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ु । भूमिका” | 5 एका 
१. .भामती-- . 


; ` ; केरली किशोर प्रज्ञा यदि अपनी मोलिक सुझ-बूझ में लोकोत्तर भोर>णंप्रतिम थी 
तो. मथिलो प्रोढ़ प्रतिभा उसके विशदीकरण में बेजोड । शाङ्कर भाष्य एक स्वणिम 
कणिकारं कुसुम दै और थामती उसकी सुरभि। इसे ही सोने में सुगन्ध कहते हैं। झपने 
जिस अद्भुत "वक्ता को पाकर सरस्वती कृतकृत्य हुई थी, उसके द्वारा आविष्कृत गम्भीर 
भावों की सटीक व्याख्या कोई पदवाक्यप्रमाणपा रावारपारीण पुरुष ही कर सकता था। 


:श्री कल्पतरुकार ने वाचस्पतिमिश्र में इस महती अहेता का दर्शन किया थार । मिश्रवर 


को यह भामती व्याख्या साधारण नहीं, अपितु इसे वातिकर की सार्थक संज्ञा से झल कृत 
किया जा सकता है । इसका कोई भी भ्रंश केवल कल्पना पर आधूत. नहीं, अपितु पुणं 
कलेवर प्रामाणिक महामहिम आचायों के वचःसंचयन का मूर्तिमान आदर्श हे। इस तथ्य 
पर प्रकाश डालने के लिए ही इस ग्रंथ के प्रथम भाग की प्रस्तावना में प्रयत्न,आरम्भ किया 
गया था। वहाँ केवल शांकर भाष्य के आलोचक भास्कर-भाष्य की संक्षिप्त चर्चा को गई 
थी, अब भामती के स्वच्छ घर्वालत पटल पर प्रतिफलित अन्यान्य शास्त्रों का परिचय 
प्रस्तुत किया जाता है-- = 


१. सवंज्ञात्ममुनि ने पने संक्षेयशारीरक में भाष्यकार को वर्दना करते हुए यहो कहा है 


कि यद्यपि चेदिकविप्रहा सरस्वती नित्य परिपुत धोर निरवद्या दै, तयापि समय-समय पर दर्जनों का 
सम्पके उसे अपनो दुर्भावनाओं के कलछु से परिलिप्त कर दिया करता हे, उसका परिमाजंन सवंत 


` सक्षम, पददाक्यप्रमाणावली के सर्मज्ञ वक्ताओं पर निसंर रहता है। आचायं शद्धूर बेले ही कठोक्त 


.अवृभुर्ते बत्ता-येल्ल्ड..__.. 
$ वक्तारमासाद्य यमेव नित्या 

हृ सरस्वती स्वाथंसमस्विताऽऽसीत्‌ । 
ड्र ० निरस्तदुस्तकंकलडपङ्का 


नमामि तं शद्धरमचिताङ्स्रिम्‌ ॥ (सं० शा० १७) 
.२. प्रकटार्थंकार ने वाचस्पति पर आरोप लगाया हे कि उनको 'कुश' शब्द और उसके अर्थ का 
ज्ञान हो नहीं या -“कुंशा शब्दस्य स्त्रोलिज़्ृत्वापरिज्ञानात्‌ छन्द एवाच्छन्व इति पदं चिउछेद बाच- 
स्पति।'' ( प्रकटाय. पृ. ८५६ ) । उसको करारा उत्तर देते हुए कस्पतदकार ने ये उद्गार प्रकट किए 
हे कि श्री वाचस्पति मिध पदशाऱ्त्र ( व्याकरण ), वाष्यशास्त्र: ( मोर्माता ) और प्रमाणशास्त्र 
( भ्यावादि ) के पारंगत महापुरुष थे । उन पर किसो पद-पदार्थ को-.अनभित्तता का आरोप अत्यन्त 


पदवाक्यप्रमाणाब्धे; परं पारमुपेयुषः । 


$ वाचस्पतेरित्यर्थऽप्यनोध इति साहसम्‌ ॥ ( कल्पतय पु० ८०६ ) 


३. कल्पतदक्ार ने सामतो व्याख्या को वातिक कहा दै--“ननु टीकायां मुदक्तचिन्ता न युक्ता, Re 
,वातिके हि सा भवति, तहि वातिकत्वमस्तु, न हि वातिकत्य शृङ्गमस्ति’ ( कल्पत. गु० ६४९) 
वस्तुतः भामतो में उक्त (,भाव्योक्त ) अनुक्त (भाष्यानुक्त ) ओर भाष्य के द्िदक्त पदार्थों पर पूर्ण प्रकाश | 


डालना आदि सभी वातिक-लक्षण विद्यमान हें 
उक्तानुक्तद्विदक्तानां चिन्ता (पत्र प्रसञ्यते । 
तं रम्यं वातिकं प्राहर्वातिकता स्तीषिणु; ॥ ( पराशरोप, ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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-२, भामती ओर ब्रह्मसिद्धि 


“पदा ण्डत मिश्र का 'पृष्ठसेवी. कहा हैं, 
च्चा प्रकटाथकार ने वाचस्पति मिश्र को म 
तथापि कर्लू9रकार ने इस आक्षेप का समुचित प्रतिक्षेप* करते हुए यह रहस्य प्रकट किया 


रो डे शब्दों में किया 
कि वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के अनुचित वक्तव्यों का प्रतिवाद कड़े शब्द 2 
ह किन्तु उनकी उचित वचनावली को सम्मान करने में आत्म-गौरव का अनुभव भी किया 


जैसे कि-- 
११ ८४ वेदास्तशास्त्रों की पुनरुक्त पदावली की साथेकता बताते हुए भामती ( पृ० ९ ) 
में कहा दै--!'अम्यासे हि भुपस्त्वमथंस्य भवति, यथाहो दशंनीयाऽहो दर्शनीयेति, न 
ध्युनत्वम्‌, प्रागेवोपचरितत्वम्‌” । ब्रह्मसिद्धि (५०६) में यही पदावली हैन अध्यासे हि 
भूयस्त्वमथंस्य भवति, यथा--भद्दो दर्शनीया, अहो .दशेनीया इति, न न्यूनत्वम्‌ , दूरत 
पचरितत्वम्‌' । 
॥/) (२) असत्य से सत्याथ॑ की प्रतिपत्ति ब्रह्मसिद्धि में प्रतिपादित है--“चायं- नियमः 
असँत्यं न कस्मचित्‌ कार्याय भवतीति, भवति हि माया प्रीतेभंयस्य च. निमित्तम्‌ , असत्यं 
च सत्यप्रतिपत्तेः, यथा रेखागवयो लिप्यक्षराणि च” ( ब्र० सि० ० १३-१४ )। भामती में 
इसी की व्याख्या प्रस्तुत दे—“अतात्त्विकप्रमाणभावेभ्योऽपि सांव्यवहारिकप्रमाणेः्यस्तत्त्व- 


' ज्ञानोलत्तिदर्शनात्‌ । तथा च वर्ण हुत्वदीघंत्वादयो$न्यघर्मा अपि” (भामतो प. १०) । 


. (३) कर्मों को उपयोगिता में मत-मतान्तरों का जो प्रदर्शन ब्रह्मसिद्धि ईद. २६-२८) 
'में किया गया है, लगभग वही भामती ( पृ. ६२-६४) में प्रदर्शित हुआ है । 


(४) अखण्डाकार वृत्ति की स्व-स्वेतर निखिल प्रपच्चोपशामकता में भामती ने निदशंच ° 
` प्रस्तुतं किया दै--"यथा पयः पयोऽन्तरं जरयति, स्वयं च जीर्यति।. यथा विषं : 


बिषान्तरं शमयति, स्वयं च शाम्यति। यथा वा कतकरजो रजोऽन्तराविले पाश्सि ' प्रक्षिप्त 
रजोऽन्तराणि भिन्दत्‌ स्वमपि भिद्यममानमनाविलं पाथः करोति” ( भामती. प. ६९ )। 
ब्रह्मसिद्धि में भी कहा है-'यथा रजःसम्पकंकलुषितमुदकं द्रव्यविशेष्रुर्ण एज) प्रक्षिप्त 
रजो$्तराणि संहरत्‌ स्वयमपि संहियमार्ण स्वच्छां स्वरूपावस्थामुवनयति । यथा वा प्य 
पयो जरयति स्वयं च जोयंति । यथा च विष विषान्तरं शमयति स्वयं _च शाम्यति’ 
(ब्रह्मसि. पृ. १२-१३ ) 
.  - (५) निषेधार्थक वेदान्त-वाक्यों की ब्रह्मपरता का भाष्य-प्रतिपादित प्रकार” ही 
मण्डन मिश्च को अभिमत था यह दिखाने के लिए ही ब्रह्मसिद्धि का वाक्य उद्धुत किया है-- 
- “सदप्रपञ्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌” | 
“ ४. “बाचस्पतिस्तु मण्डमपृषठलेवो सुत्रभाष्यार्यानभिज्ञः' ( प्रकटाथं. पु. ९८९ ) 
५, यण्डन यिक्ष मे स्थितप्रज्ञ को साधक पुरुष फी कोरि सें रखा दे--स्थितप्रज्ञस्तान्न विशख्तित 
निखिलाविद्यः सिद्धः किन्तु साधक एव”. ( ब्र. सि. ए. १३० सद्रास ) । इसका खण्ड वाचस्पति मिध 
रे किया हे--' स्थितप्रज्ञक्ष न साधकः तस्योत्तरोत्तरध्यानोध्कषेण पुव॑प्रत्यगानवस्यित्वातु । र तिशषयसतु 


ताः श लि एक (सतः ६१ ॥ ) । 


“ ६. यद्यपि इसका मुललोत निरुक्त हे-- अभ्यापे भुयसदयर्थस्य मभ्यन्ते'' ( निद, १०।४२ ) । ` 


: । ततोन नहा मित हे! 


७, ब्रह्मतिद्धि का पुरा श्लोक इस प्रकार है-- 
| झाम्नायतः प्रसिद्धि च कदयोऽस्य प्रचच्चते। « 
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(६) श्रीमण्डन मिश्र ने जोव को हो अविद्या- आशय, माना दै-“यत्तु कस्याः. 
विद्येति ? जीवानामिति ब्रूम!” ( ब्र. सि. पृ. १० )।. 'अविद्या की आश्रयता होने इरजीव- , 
भाव और जीवभाव होने परझविद्याश्चयता'-इस प्रकार प्रसक्त अल्योध्त्याश्रयंत: दोष 6का 6 
परिहार भी किया है--“अनादित्वादुभयोरविद्याजीवयोबीजादूरसन्तानयोरिव नेतरेतराश्रयः 


* खम्‌”( ब्र. सि. पृ १० )। 


वाचस्पति मिश्र ने इसी मत का समर्थन किया दै--“नाविद्या ब्रह्माश्रया, किन्तु जीवे 


` सा तु अत्तिवंचनीयेतयुक्तम्‌” ( भामती पृ. १५० ) । भाष्यकार ने जो “परमेश्वराश्रया माया” 


(न्नः सु. १४३) में कहा है, उसका आशय हवै-जीवाधिकरणाप्यविद्या निमित्ततया विषयतया 
वेशवरमाश्रयत इतीश्व राश्रयेत्युच्यते” ( भामती पृ: ४६४ ) । इसी तथ्य के बल पर कल्पतर- ° 
कार ने विरोधियों को मुँहतोड़ उत्तर दिया है--“स चेश्‍वरमाश्चपते विषयीकरोतीति ईश्वरा: . 
श्रया । तस्माद्‌ वाचैस्पतिमतं भाष्य्रविदद्धमिति कंश्चिदयुक्तमुक्तम्‌” ( कल्पतरुः १।२।२२ ) । 
भाष्य और श्रृतिवाक्यों का सामञ्जस्य इसी अथं में सम्भव है-- 

जीवस्थाया अविद्याया विषयं ब्रह्म शुक्तिवत्‌ । 

ऊचे बाचस्पतिर्माष्श्चुत्योहृदयवेदिता ॥ (कल्पतरु १।४।११) 

(७) मण्डन मिश्र ने शब्इ-जन्य ज्ञान को परोक्ष ही माना है--“परोक्षरूपं शाब्दः 
शानम्‌, प्रत्यक्षरूपः प्रपञ्चार्वसोसः, तेत तयोरविरोधेन, उपासनादिना साक्षात्क्ृतात्मतत्त्वस्यः 
तु विरोधाद्‌? ( ब्र. सि. पृ. ३४) । 

भामतीकार भी ऐसा ही मानते हैं-“साक्षाद्रूपो हि विपर्यासः साक्षात्काररूपेणैव 
तत्त्वज्ञानेवो छिद्यते, न तु परोक्षावभासेन” ( भामती पृ. ६७ )। निविचिकित्सवाक्यार्थंभावनाः 
परिपाक हितमन्तःकरणं त्वंपदार्थस्यापशोक्षस्य तत्तदुपाध्याकारनिषेघेन तत्पदार्थंतामनुभाव- 
यति'°( छामतो पृ. ६७ ) । कल्पतरुकार ने इसी का स्पष्टीकरण कर दिया है-- 

` वेदान्तवाक्यजज्ञानभावनाजाऽपरोक्षधीः । 
® सूलप्रमःणदाढर्थेव न भ्रमत्वं प्रपञ्चते ॥ 
३. सामतो और शार भाष्य -- 
अस्य वेदान्तियों के समान घाचस्पति मिश्र की मीमांसाचायों के लिए उपेक्षात्मक 


भावना नहीं, अपितु सम्मानपूर्वक शबरस्वामी आदि का उल्लेख करते हैं-“यथाहुः शास्त्रः 


विद!ः-- चोदना हि भूतं भवन्तम्‌’ ( शाबर ए. १३) । इतना ही नहीं, ब्र. सू. ३।३।१५ 

३४३३, ४१।४ की भामती में शबरस्वामी के भाष्य को आतुपूर्वी उदूघृत कर अपची, 

व्याख्या को सम्पन्न कर रखा है! 

४. भामती और मोमांसा-वार्तिक-- | 

(१) प्रतिबिम्ब-प्रहण की प्रक्रिया का प्रतिपादन करते हुए श्री कुसारिल भट्ट ते कहा 

है कि चाक्षुष रश्मियाँ दर्पणादि उपाधियों से टकराकर बिम्ब को भोर मुड़ जाती हैं 

और बिम्ब का हो प्रहण करती हैं किन्तु यह प्रत्यावतेन की क्रिया यह भान करा देती दै कि 

दूरपणादि में ही प्रतिविम्ब दिखाई देता है-- र 
अत्र ब्रूमो यदा तावज्जले सौरेण तेजसा। ; 
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिल्लोत; प्रवतितम्‌ ॥ ह 
स्वदेश एव गृह्हाति सवितारमनेकधा । (श्लो. वा. पृ. ७७) . 

यही प्रक्रिया वाचस्पति ने अपनाई है -विज्ञातृफुरुषा भिमुखेष्वाद्शोदकादिषु स्वच्छेपु चाकु 

तेजो छग्नमपि बलीयसा सोयेण तेजसा प्रतिखोत प्रवर्तितं मुखसंयुक्त मुखं ग्राहयद्‌ दोषवशातु 
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तद्देशतामनभिमुखतां च ` मुखस्याण्राइयत्‌ , पूर्वदृ्ाभिमुल्ःदर्शोदकदेशतामाभिमुख्यं च 
मुखंस्यासेपयति” ( भामती पृ. २०) । पी ह 
( yy विज्ञानवादियों के तीखे तकंप्रहारों से बचने के (लिए वाचस्पति मिश्च ने जिस 


अनैकान्तव का सहारा लेकर वस्तु के सत्त्व और असत्त्वात्मक दो रूपों की व्यवस्था को, वह र 


अनैकान्तवाद कुमारिल भट्ट का ही है-- 
स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
वस्तूनि ज्ञायते किचिदरूपं कंश्रित्कदाःचन ॥ (इलो. वा. पृ. ४७६) 
इसी प्रक्रिया ने व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव को जन्म दिया, जिसके आधार 
पर पारमाधिकत्वेत व्यावहारिक प्रपंच का अभाव माना जाता है । 
(३) वाचस्पति मिश्च ने शबरस्वामी के समान ही श्री कुमारिल भट्ट को शास्त्रविद 
कहकर पुणं सम्मान दिया है, “यथाहुः शास्त्रविदः $ 
साक्षाद्‌ यद्यपि कुर्वंन्ति पदार्थप्रतिपादनम्‌ । : 
वर्णास्तथापि नंतस्मिन्‌ पयंवस्यन्ति निष्फले ॥ (इलो. वा. ९४२) 


शाब्द बोध की परिपाटी कुमारिल भट्ठु की ही वाचस्पति मिश्र ने मानी है, (ब्र. सू. ३।३।२८) ` 


की व्याख्या में श्लोकवातिक ओर तन्त्रवा्तिक के उद्धरण प्रस्तुत कर उसी प्रणाली का 
प्रदर्शन किया है । = 
प्रभाकर मिश्च को बृहती ब्र, सु. १।१।४ भोर ब्र, सु, २।२।२८ की व्याख्यस्े. उद्घुत है 
केवल प्राभाकर मत की आलोचना के लिए | 
५. भामती ओर बौद्ध प्रनथ--_, 
, (१) बोठग्रन्थों में सर्वाधिक घर्मकीति की प्रमाणवातिक का वाचस्पति मिश्र चे 
. उपयोग क्रिया दै । केबल आलोचना के अवसर पर ही नहीं, अपनी स्थापन के >समर्थन में 
भी उसे साक्ष्यरूपेण प्रस्तुत किया है, “तदुक्तं बाह्यैरपि-- 
निरुपद्रवभूताथंस्वभावस्य विपर्ययै। । ० 
न बाधो यत्नवत्त्वेडप बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ (प्र, वा. पृ. १४४) « 
धर्मेकीति ने इसमें कहा है कि यद्यपि सत्यज्ञान, और मिथ्याज्ञान दोनों एक-दूसरे के 
विरोधी हैं, तथापि मिथ्याज्ञान से सत्य ज्ञान का बाघ न होकर तत्त्वज्ञान से अतत्त्व ज्ञान 
का ही बाध होता है, फलतः तेरात्म्य-निश्चय से सात्मज्ञान का ही बाध होता है। बहुत 
सम्भव है कि इसीलिए वाचस्पति ने इस पद्य को आत्मज्ञान से अनात्मज्ञान को बाधकता में 
प्रस्तुत किया हो कि बोर््धो का वही प्रमाण उनके विपरीत अर्थ का साधक है । 
(२) इतनी विशेषता अवश्य है कि बौद्धमत-निराकरण के अवसर पर धमंकोति का 
एकवचनाभ्त पद से ही निर्देश किया गया है, ' यथाह धमंकीति!-- 
तस्मात्तार्थे न च ज्ञाने स्थुलाभासस्तदात्मनः। 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः॥ (प्रः वा. ३३२१२) 
घट की स्थुलता परमाणुरूप है ? अथवा परमाणु-समूहरूप ? प्रत्येक परमाणु में स्थूलत्व प्रति- 
षद्ध दै, अतएव बहुत परमाणुओं में भी सम्भव नहीं, विषय में असम्भावित होने से ज्ञान में भो 
सम्भब नहीं, अत; आलप्रविज्ञान में भी उसका भान क्योंकर होगा ? इस बाण के द्वारा भी 
विज्ञानवादी ही मारा जाता है। 
> आफ ॥ ३ ) (न्या. वि. पृ. ७१) में चचित आचायं धर्मोत्तर को ग्राह्म , और अध्यवसेयरूप 
जा द्विविध विषय की व्यवस्था भी ब. सु; २।२।२५ की व्याख्या में उद्घुत है। उसका भी उसी 
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व्यवस्था से ही निरास कियः गैया है । त्त 
६४) दिङ्नाग की झालम्वन परीक्षा का २१२८ के भाष्य में उद्धृत पद्य है-- 
यदन्तरश्षयरूपं हि बहिवंदवभासते । HT ) (3 
5 ० सोऽ्यो विज्ञानरूपत्वात्तत्प्रत्ययतापि च ॥ 

जो अन्तिरिक ज्ञान ज्ञेय है, वही बाहर विषयरूपः में अवभासित होता दै । वह विषय वस्तुत! 
विज्ञानरूप होने पर भी बहिवंदवभासता को लेकर विज्ञान का प्रत्यय (भालम्बनप्रत्ययरूप 

कारण) बन जाता है। वहाँ भाष्यकार का कहना है कि जब बाह्य पदार्थ कोई दै ही नहीं, 

तब बहिवंत्‌ ऐसा कहना ही सम्भव नहीं । ज 

(५) शालिस्तम्बसूत्र का तो बहुत-सा भाग जैसे का तैसा ब्र. सू. २।२।१९ की भामती 
में उद्धुत कर रखा है। मध्यगकशास्त्र पृ. २४५ पर भी व्याख्याकार ने उसे उद्धृत किया 
है। राजगृह में अवस्थित गुध्रकूट पर्वत पर बिराजमान भगवान्‌ बुद्ध ने शालिस्तम्ब (धान 
की पुली ) को देखकर प्रतीत्बसमृत्पाद का जो उपदेश किया था, वही शाल्स्तम्बसूत्र के 
नाम से अभिहित हुआ । महायानसूत्रसंग्रह के. प्रथम भाग में. पृ० १०० से लेकर १०६ तक 
मिथिला, दरभंगा से प्रकाशित है । ) 

(६) प्रश्न-उत्तर की शैली में भाष्पकार कहते हैं-- 

कश्यापमप्रबोध ? | 
” यस्त्वं पृच्छसि, तस्य ते। 
नन्वहुमीशवरः 
चद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि, नास्ति कस्यचिदभ्रबोधः । 

अर्थात्‌ भज्ञानादि प्रपम्द की सत्ता अपारमार्थिक दृष्टि की एक कल्पना है, परमाथत! 

न अज्ञान है और न उसकी निवृत्ति । इस तथ्य में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया दै--“अत्येः- 
च्याहुः--“यद्यदवँतेन तोषोऽस्ति” । यह जिस पद्य का अंश है, वह पद्य है प्रज्ञाकर गुप्त फा 

” , यद्यद्वंतेन तोषोऽस्ति मुक्त एवासि सवेथा । 

९ 'बतंते व्यवहारश्चेत्‌ परलोकोऽपि चिन्त्यताम्‌ ॥ (प्र. वाः प्रः ५७) 
` व्रसुबन्धु के अभिधमंकोश और उसकी स्फुटार्था व्याख्या का आभास तो भाष्य में भी 
कहीं-कहीं होता दै । विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि से भी कई उद्धरण तकंपाद में प्रस्तुत किए गए हैं। 
लङ्कावतार सूत्रादि सूत्र-ग्रन्यो से वाचस्पति भली भाँति परिचित थे । ; 
६. भामती ओर जेन अन्थ-- 

(१) श्री वाचस्पति मिश्र ने जीवास्तिकाय की जो नित्यसिद्ध कोटि माची है, वह 
सम्भवतः श्री कुश्दकुन्दाचाय के पञ्चास्तिकाय की परग्परा है, अतः 'पञ्चास्तिकाय' ग्रन्थ से 
मिश्रवर परिचित थे । तत्त्वाथेसूत्र की रीति से संवर आदि पदार्थों की ब्याख्या की गई है, 
अतः तत्तां सूत्र एवं उसके वातिकादि परिवार का परिज्ञान मिश्र जी को अवश्य था । भामती 
में आप्तुमोमांसा के कई लोक उद्धृत हैं। आप्तमीसांसा श्रीसमन्तभद्र की महत्त्वपूर्ण पद्यात्मक । 
“कृति है । इस प्रकार उमास्वाति, कुन्दकुल्दाचाथ और समन्तभद्र-इन तीन पुरातन जेबाचायों 7 
की सनतो से पूर्ण परिचय मिश्र जी का था। भट्ट अकछद्क की भो शली कहीं-कह्दी 
झपनाई हैं । कीक 


७. भामती और आगम ; क ठ p> 
_ वाचस्पति भिक्ष नें ही तत्त्ववैशारदी (,१।७ ) में आगम शब्द की च पत्ति की 

है-"नागच्छरित. बुद्धिमारोहन्ति यस्मादश्युदयतिःश्रेयसोपार्‍या., स लागमः* । दार्शनिक | 
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« साहित्य तकंप्रचुर है, अत एव सर्वेक्षक्््म मुनि ने वेदान्त दर्शन के प्रणेता महृषि व्यास को एक 
- ऐसा महासागर माना है, जिसमें तर्क-प्रकार ही रत्न हैं--“रत्नानि तकंप्रसरकाराः, 
बसौ ग्यासपयोनिधिर्नः” ( सं. शा. १६ ) । दार्शनिक चक्काचोंध के समय उपदेशप्रघान 


नर 5 2 
डमा के प्रचार में मस्दता का आ जाना स्वाभाविक था, अतः भामती में आगमिको के 


मेद और कतिपय प्रमेय पदार्थों का नाम गिना देना ही पर्याप्त समझा गया है--“माहेश्व- 


राश्रत्वार” इत्यादि । ८ 


८. भामती प्रस्थान-- 
ब्रह्वासुत्र-शाङ्कर - थाष्प के पारिवारिक ग्रंथों में श्री वाचस्पति मिश्र की 'भामती' 


ओर श्रो प्रकाशात्मपुनि का 'पञ्चपादिका-विवरण'-इन दो निबन्धो ने अद्वेत वेदान्त के ऐसे 
मौलिक सिद्धान्तों की सर्जेना की कि इनके नाम पर प्रस्थान-भेद प्रचलित हौ गेपा--भामतो 
प्रस्थान और बिवरण प्रस्थान भामती प्रस्थान । का विवरण प्रस्थान से अन्तर इस प्रकार है-- 

(१) श्रवणादि में विधि का अभाव - 

मामतोकार का कहना दवै कि “आत्मा. वाएरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” ( बृह्‌, 
२४४१५) इत्यादि वाकय त तो मोक्ष के लिए “ब्रह्मसाक्षात्कार का विधान कर सकते हैं और 
न ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए श्रवणादिका, क्योंकि ब्रह्मसाक्षात्कार ब्रह्मरूप होने से नित्य हैं, 
उसमें विधेयत्व (कु तिसाध्यत्व) सम्भव नहीं । क्योंकि श्रवणादि में श्रोतव्याथे के साक्षात्कार 
की हेतुता छोक-प्रसिद्ध अस्वय-व्यतिरेक से ही अधिगत हो जातो है, अतः-चेदान्त-वाक्य 
वोध के. विधायक नहीं होते-“तस्माष्त बोधविधिपरा वेदास्तः” (भामती पृ. ८२)। 


इसके विपरीत विवरणकार ने आत्मसाक्षात्कार के उद्देश्य से श्रवण का विधान माना ` 


दव-“अमृतत्वसाधनमात्मदशंनं द्रष्टव्य इत्यनूद्य तादर्थ्येन भनननिदिष्यासनाभ्यां फलोप- 
कार्यज्ञाभ्या सह श्रवण नाम अङ्गि विधीयते” ( पं. वि. पृ. ३०) । ` ˆ «ह 

(२) अचच्छेदवाद और प्रतिबिस्बवाद-- द 

सामतीकार भवच्छेंदवाद के अनुयायी हैं जेसा कि स्वग्रं कहते हैं-अविद्योपधान- 
कल्पितावच्छदो जीवः' ( भामती. पृ. ६४३) । किन्तु विवरणकार ने प॑ंचपादिकोक्त 
प्रतिबिम्ववाद का समर्थन किया दै-“रूपं रूपं ` ्रतिरूपो बभूव (कठ. २।२।९) “एकधा 
बहुधा चैव दृशयते जलचद्धवत्‌" ( ब्र. बि. १२), “अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌” (ब्र. सु. 
३।२।१८) इति च ध्रुतिस्मृतिसुत्रेः जीवस्य प्रतिनिम्बभावस्य दशितत्वात्‌” (पं. वि, पृ. २८९) । 
इसी पृष्ठ में अवच्छेंदवाद का खण्डन भी किया है। 

(३) अविद्या का आधय ओर विषय 

भामती में अविद्या का आश्रय जीव और विषय ब्रह्म माना है--“नाविद्या ब्रह्माश्रया 
किन्तु जीवे, सा तु अनिवंचनोयेत्युक्तम्‌” (भामती. पृ. १५०) । “जीवाधिक्ररणाप्यविद्या 
“निमित्ततया विषयतया वा ईशश्‍वरमाश्रयते'” ( चामतो. पु. ४६४ )। विवरणकार ने क्राश्रय 
और विषय के भेद का निराकरण करके एकत्व का समथन किया है--”त ° तावदज्ञान- 
' ` माध्रप्रविषयभेदापेक्षम्‌ , किष्वेकस्मिस्तेव वस्तुनि आश्रयत्वमावरणे चेति छत्यद्दयं सेम्पाद- 
“यति” (पं. वि. पृ. २१०) । 

(४) यज्ञादि कर्मों का उपयोग-- 


ज्ञाचं में करता दै--“यज्ञादीरि ब्रह्मातुभवसाधतान्यवगतानि” (पं. वि. पृ. ५४३) । 
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(५) ब्रह्मसाक्षात्कार का 'क्कारण-- छिः | 


भामुताकार ने अन्तःकरण को ब्रह्म-साक्षात्कार का कारण माना है-"निविचिकित्सवाकया- | 


थेभावनापरिपाकसहितभन्त:कडणं त्वम्पदाथस्य तत्पदार्थतामनुभावयति” (भामती पृ. ६७) । 
« ईसी अवसर पर शब्द में साक्षात्कार की हेतुता का निरास किया हैं। विवरणकार ने शब्द 

को हो साक्षात्कार का निमित्त बताया है--“एवं च तं त्वोपनिषदं पुरुषम्‌” ( बृह. ३।९।२६ ) 
इति तद्धितभ्रत्ययेन ब्रह्मादगतितुहेत्वं शब्दस्य दशितमुपपन्नं भवति” ( पं. वि. पृ. ४०८ ) । 

(६) अविद्या की अनेकता और एकता-- र 

वाचस्पति मिश्र जीवाश्रित अविद्या को नाना मानते हैं--'न वय प्रधानवदविद्यां 
स्वेजीवेष्वेकामाचक्ष्महे” ( भामती पृ. ४६३ ) | विवरणकार ब्रह्माश्रित अविद्या को अनेक न 
सान कर एक ही मानते हैं--' ब्रह्म व स्वभायया अविद्यया विवतंते” ( पं वि. ६९३ ) । 

(७) अखण्डाकार इत्ति का विषयीभूत ब्रह्म-- ; 

. भामतीकार शुद्ध ब्रह्म को अलण्डाकार वृत्ति का विषय नहीं मानते--“त चास्तःकरण- 
बृत्तावपि अस्य साक्षात्कारे सर्वोपाधिविनिर्भोक:, तस्यंव तदुपाधेः विनश्यदवस्थस्य स्वपरोपा- 
धिविरोधिनः विद्यमानत्वात्‌” ( भामती, पृ. ६८ ) विवरणकार ते शुद्ध ब्रह्म में ही विषयता 
मानी है-ह न च स्वथं प्रकाशमाने अज्ञानसंसगंविरोधः क्वचिद्‌ ष्टः, विषयाणामेव परप्रका- 
शयानां तत्संसगंविरीधात्‌” १ पं. वि. पृ. २२४ )। अर्थात्‌ ज्ञान और अज्ञान का समानविषय- 
त्वेन ही विरोध होता है, अतः शुद्धँ्रह्म विषयक अखण्डाकार वृत्ति ही अज्ञान की निवर्तिका 
हो सकती है । 

(८) अध्ययनविधि वेदार्थं शानफलक है-- 

, मोमांसाशाख को आवश्यकता बताते हुए पूवंमीमांसकों ने कहा है कि “स्वाध्यायोऽ- 
च्येतव्य.” १ शत. ब्रा. ११॥५॥७२) इस विधि-वावप्र का परम प्रयोजन वेदार्थज्ञान है, 
असन्दिग्ध वेदार्थ-ज्ञान मीमांसा के बिना सम्भव नहीं । श्रीवाचस्पति मिश्र ने भी ऐसा ही 
माना है--'कमंविधिनिषेधानामिव वेदान्तानामपि स्वाध्यायशब्दवाच्यानां फलवदर्थाव- 
बोधपरत्वम्‌” ( भामती. १।१।१ ) । विवरणकार केवल अक्षर-ग्रहण को ही अध्ययनविध का 
प्रयोजन मानते हैं-“सा अधीपमानावाप्रिफज्ञत्वाद्‌ अक्षरग्रहणान्ता” ( पं. वि. पृ. २२२ )। 
इसी प्रकार के दोनों प्रस्थार्ना में अवान्तर मत-भेद बहुत से पाए जाते हैं। विवरणकार ने 
उन्हीं मत'मेंदों की आलोचत्ता तत्तत्स्थान पर की है । 


श्री वाचस्पति मिश्र और श्रीप्रकाशात्मयति दोनों ही समकक्ष के योद्धा हैं। वाचस्पति 
मिश्र ने मण्डन मिश्र के मतवादों का अधिकतर समधथंत करते हुए विरोधी मतों को आलो- 
चना की है। आलोच्य मतवादों में पळ्चपाटिका को भी आलोचना सम्मिलित हैं, जिसका 
रहस्योद्घाटन कल्पतरुकार ने किया है--“पश्चपादीकृतस्तु वाजसनेयिवाक्यस्यापि झात्मो- 
पक्रमत्वलामे कि शास्त्राग्तरालोचनयेंति पश्यन्तः पुरुषमनुद्य वेश्‍वातरत्वे विधेयमिति 
व्याचक्षते, तद्‌ दूषयति” ( कल्पतरु. ११२२६ ) । बहुत सम्भव है कि इसी को प्रतिक्रिया 
प्रकाशात्मयति के मन में हुई है, जिससे रकाश्ञात्म यति वाचस्पति मिश्र के घोर आलोचक 
बन गए । विवरण में सर्वाधिक वाचस्पति के पक्ष का प्रतिक्षेप पाया गया द्वै किन्तु उससे 
भामती में किसी प्रकार की कुण्ठा न आकर उत्तरोत्तर निखार होता गया है । 
धवल घारा-- ६ 
„ भामती आचार वाचस्पति के यश।पुञ्ज की एक वह धवल धारा है, जिसकी धवलिमा 


च कभी धुमिल हुई है और न होगी। आचाय वाचस्पति की रचनाश्नों के मुल में घोर श्रम 
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और कठिन साधना निहित होती है: तरे स्वयं ही क्रूरकर्मा, एरकीय कृति के दूषक मानवों 
से कातरस्वर में प्राथना करते हैं कि हे क्रूर मनुष्यो ! विद्वान्‌ ग्रंथ-निर्माण में, महानु श्रम 
करता है, शरीर को सुखा डालता दै, रचना उसकी एकमात्र 'फीति नदी है, उसको गन्दला 
नहीं करना चाहिए im 
क्राः कृतोऽञ्जािरयं बलिरेव दत्तः, 
कायो मया प्रहरतात्र यथाभिलाषम्‌ । 
अभ्यथये वितथवाङ्मयपांशुव षेः, 
मा माऽऽविलीकुरुत कीतिनदीः परेषाम्‌ ॥ (ता. टी. पृ. ७२६) 

भामती की व्याख्याएँ- . 

(१) वाचस्पति मिश्र की दीघंजीवन-संचित अनुभूतियों का निचोड़ भामती है । 
इसके अनुरूप पूरी व्याख्या तो एक मात्र कल्पतरु है। कल्पतरु के प्रणेता श्रीअमलानन्द 
सरस्वती (१२५० ई०) सम्भवतः नासिक के रहनेवाले थे त्र्यम्बक के ब्रह्मगिरि और उससे 
निकलनेवाली गोदावरी का (पृ० १३८ पर) मनोरम वर्णन किया है । प्रकटाराथंकार 
श्रो अनुभूतिस्तरूपाचार्यं ने भामती का जहाँ-जहाँ आलोचन किया है, वहा-वहाँ कल्पतरुकार 

-ने बड़े कड़े शब्दों में उसका खण्डन कर भामती का समर्थन युक्तिपूणं शैली में कियः है। कुछ , 
लोगो का कहना है कि शास्त्रदोपिका के रचयिता पार्थंतारथिमिश्र ने ही सन्यास लेकर 
अमलानन्द के रूप में भामती की व्याख्या की है, अत एव भामती के कट्टर भक्त थे । 

कल्पतरु की दो व्याख्याए' इस समय प्रकाशित हैं--(१) अप्पयदीक्षित (१५५० ई०) _ 
की कल्पतरुपरिमल और (२) श्री लक्ष्मीनृसिह (१७०० ६०) के द्वारा विरचित आभोग। | 
जहाँ कहीं भामती ओर कल्पतरु की भाष्य से असमानान्तरता प्रतीत हुई है, वहाँ अप्पय- 
दीक्षित चे उनकी आलोचना कर भाष्य का दृष्टिकोण व्यवस्थित किया है। आभोगकार ने 
वहाँ परिमल की व्यवस्था का निरास तीखे शब्दों में किया है । 

(२) भामती की एक दूसरी व्याख्या ऋजुप्रका शिका कलकत्ता से श्रकाशित हैं । यह 
चतुःसुत्री-पयंभ्त भी नहीं है । इसके प्रणेता ने अपना परिचप्र दिया हवै-- > 

स कल्पकतरोरथंमभिधाय कचित्‌ क्वचित्‌ । 

करोत्यखण्डयतिर।डइ्‌ व्याख्यां वाचस्पतेः कृतेः॥ 
भामतो की अभ्य व्याख्याए' भी पाण्डुलिपियों में उपलब्ध हैं, किन्तु प्रायः अधूरी होने के 
कारण ही प्रकाशित नहीं हो रही हैं। यह एक निश्चित तथ्य द्वै कि ब्रह्मसूत्र-परिवार में 
भामती का अपना विशिष्ट स्थान द्वै। ऐसी बहुतन्त्रसुक्तिभरिता नितान्तगभीरभावा भामती 
की हिच्दी व्याख्या सरल कार्य नहीं, इसमें पुरा परिश्रम किया गया है, किन्तु कहाँ तक मुझे 
सफलता मिलो दै, यह विद्वानों का हृदय ही जान सकेगा । 


® 
ले 


` के० ३७/२ ठठेरीबाजार, स्वामी योगीध्द्रातत्द 
वाराणसो स्यायाचाये, मीमांसातीथे 


२५-२-१९७४ 
® ८४ 


00-0.7दी Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५ 
० ९ 
२१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


शोघनिका 


अशुद्ध 
प्रक्रिरति 
झपां सोममृता 
अथवंशि ० 
तह्यथेह 

अपाँ 
भविष्यन्ति 
प्रामाण्बपादियों 
तिःश्रेयस 
नुभाव 
जुरोति 
वायववि 


अनवगत्योपदेश 


(१ २२४) 
प्राणोत्क्रण 
छा. ६८५४ 
माच्छेत्यै 
श्रवणमनम 
३।८।७ 
नापहुपा 


म० मा० शां० १२८५ 


यः भा० शां० २५७ 
ते० ब्रा० १।१।२।६।७ 


शवेता० ४५ 
१६ 

पाक्य 
२।२।१-९ 
२।३।३५ 
२।२।६ 
तेजावन्नक्ष 
२४२९ 
पुरन्य 
सद्यो 

त° २१ 
आद्रा 
२।६ दु 
यक्ष्ममाणे 


शुद्ध 
प्रकिरति 
अपाम सोमममृता 
शत० ब्रा० २५४१ 
तद्यथेह 
अपाम 
भविष्यन्ति महाभाष्य, २।१।३६) . - 
प्रामाण्यवादियों ` ० 
निःश्रेयस 
नुभव 
जुहोति 
वायुर्वाव 
अनवगतात्मोपदेश 
(१२१५) 
प्राणोत्क्रमण 
छा, ६।८।६ 
माच्छंदित्यै 
श्रवणमननम 
३८२९ 
नापहतपा 
विष्णुपु ० १,५।६० 
विष्णुपु० १।५।६१ 
१।१।२।६ 
एवेता० ४५ 
१ 
वाक्य 
३।२।१-९ 
२।३।१५ 
२।५।६ 
तेजोऽबरन्नलक्ष 
२।४।९. 


° ] 
१ Digitized by Arya Samaj “व्तीपनिका and eGangotri 


द ५४७ २४ «विरुद्ध € विशुद्धं 
3555 2६९४ ३४ द्धनक जनक | 
» ६१४ ३१ संयोगेन ७ सयोगेन 
६१८ ११ ब्र० सि० पृ० २० ° सि० पृ० १०, | 
दड. ९९ शतस्त प्रशस्तै १ 
६५१ ३ .. ७७१ ७७३ | 
६७९ ३२ विशं बिशि० | 
७९५ ३३ माध्य भाष्य | 
॥ ८०२ ३ चक्षुषो चक्षुष्टे 
ह _ ८१० २३ १।४।७ १।४।१० | 
८१७ २६ १।३।१२ ३।१२ ० | 
८५६ १५ अहृंंश्रेयसि अहंश्रेयसे FE 
८७० ३२ दानम्‌ दातंम्‌ ै 
९५४ १९ वः सर्बाणि यः सर्वाणि | 
१००७ १५ ऐ० १।९ ऐ० ४ १२ 
१०११ १५ श्रेत्रिया - 2 श्रोत्रिया 
१०२६ ३० सामथेम सामर्थ्यम | 
१०७१ २० भा० १२३४९ भारत ० १२।३४९।४२,४३ ३ 
१०७३ ३१. ज्ञाते जाने ऱ्ह 
१०९९ १४ जगार जागाए 
११७५ ६ 'आत्मने वायं ` झात्मने वा यजप्तानःय वायं 


१२९४ डड तावानस्य एताबानस्य 


© 
© ० हे 


Digitized by Arya Sa विषयःसचौ म ennai and eGangotri 
ह ची 
अविरोधाख्यद्वितीयाध्यायस्य 


(२) द्वितीये पादे-- 


१. रचनानुपपत्त्यधिक्रणेम्‌ 
०  प्रतिपक्षनिराकरणोपक्रमः 
सांख्यदर्शननिरासः 
प्रधानस्य जगद्रचनानुपपत्तिः 
प्रधानस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तिः 
पयोऽबुहान्तनिरासः, 
परस्परविरोधोद्भावनम्‌ 
- २. महुददीर्घाङ्तिकरणम्‌ 
वेशेषिकी प्रक्रिया 
३. परमाणुकारणवादाघावाधिकरणम्‌ 
परमाणुकारणवादनिरासः 
समवायसम्बन्धनिरासः 
“ परमाणुत्वानुपपङ्ञिः 
परमाणुवादस्यावेदिकस्वम्‌ 
. ४. समुदायाधिकरणम्‌ 
बौद्धमततिरासभ्रसङ्कः 
पञ्चर्कस्धास्तन्निरासः 
+ (अतीत्यसमुर्पादनिरासः 


संघातासिद्धिः 


प्रतिसंख्यानिरोधादिनिरासः 
अभावाङ्कावोत्पत्त्यनुपपत्तिः 


५, अभावाधिकरणम्‌ 


निराछम्बसाकारज्ञानवादनिदासः 
स्वप्तादिइष्ठान्तनिरासः 
क्षणिकत्ववादनिरासः 


६. एकस्मिन्तसंभवाधिकरणम्‌ 
जेनदशेनं तक्निरासश्च 


सप्तभङ्गीनयनिरासः 
जैनात्मस्वरूपत्तिरासः 


७, पत्यधिकरणम्‌ 


„ ईश्वरस्वरूपे मतभेदाः 

छ . केबलाधिष्ठानवादविरासः 
८. उत्पत्त्यसंभवाधिकरणम्‌ 
पाञ्चरात्रमतनिषासः 


(३) दतीये पादे 
^. वियदधिकरणम्‌ 


सृष्टिभरुतीचा परस्परविरोधविरासा प्त 


ल 


ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


१२ Digitized by Arya उन्म वित्य Chennai and eGangotri 


२. मातरिशवाधिकरणम्‌ = 09 -। ७६ 

_ - माकाणोत्पत्तिवद्वायोरपि ० ७७२ 

३. असम्भवाधिकरणम्‌ न ७८२ 

सतो ब्रह्मण उत्पत््यसम्भव। , ७०३ 

४. तेजोऽधिकरणम्‌ "७८५ 

तेजस उत्पत्त्युपपादनम्‌ ७८६ 

. ५, अबधिकरणम्‌ ७८७ 

जलोत्पत्त्युपपत्ति! ७८७ 

६. पृथिव्यधिक रणम्‌ | र्‍ ७८७ 

पृथिव्या उत्पत्तिः ७८७ 

७. तदभिध्यावाधिकरणम्‌ ; ठ, ७७९ 

ख्नष्टुत्वमीश्वरस्य॑व ७८९ 

८. विपर्यंयाधिकरणम्‌ ७९० 

झाकाशादीनां लयक्रमः ७९० 

९. अन्तराविज्ञाधिकरणम्‌ ७९२ 

बुद्धधादीनामुत्पत्तिक्रम! लक ७९२ 

१०. चराचरव्यपाश्चयाधिकरणम्‌ ७९३ 

शरीरस्येव जन्मादि जीव उपचयते ७९४ 

११. आत्माधिकरणम्‌ S रश 

जीवात्मन उत्पत्तिप्रतिषेषः हक ७९७ 

९२. ज्ञाधिकरणम्‌ ८ ४९८ 

जीबस्य तित्यचैतथ्यरूपत्वम्‌ ७९९ 

१३. उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ ८०० 

जीवस्याणुत्वसाधनम्‌ ८०१ 

जीवस्याणुत्बनि रास ८०७ 

१४. कत्रंधिकरणम्‌ ८१३ 

जीवस्य कतृत्वसाघनभ्‌ ८१३ 

१५. तक्षाधिकरणम्‌ ८१७ 

जोवस्य{कतुंत्वमोपाधिकम्‌ ट ८९८ 

* १६. परायत्ताधिकरणम्‌ ८२५ 

१ ईश्वरस्य जीवप्रवतकत्वम्‌ ८९५ 

ईश्वरस्य वेषम्यनंघु'ण्यानापत्तिः ८२६ 

१७. प्रंशाधिकरणम्‌ ड ८२८ 

जीवस्य इश्वरांशत्वसाधनम्‌ ? ८२८ 

 जीवेशवरयोरंशांशिभावः काल्पनिकः ` चह 
(४). चतुर्थं पादे 

* १. प्राणोत्पत््यधिकरणम्‌ ५३९ 

इष्द्रियाणामवादित्वम्‌ ८३९ 

इन्व्रियाणां सादित्वम्‌ . ° , न 


ie ऊ न 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > ८४३ 
4 


Digitized by Arya 5०१तिषयच्छूञची Chennai and eGangotri १३ 


- इष्द्रियाणां संख्यार्विवादः ० ८४४- 
० इस्प्रियाणामेकादशत्वम्‌ * ' ८४६ . 
३. प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ ७ ४५० क 
ड न्ट्रियाणामणुत्वमविवक्षितम्‌ » द्र 
४ प्राणश्रंयाधिकरणम्‌ 3१२ 
मुख्यप्राणस्यःपि सादित्वम्‌ . ८५२ 
४. न वायुक्रियाधिकरणम्‌ ८५३ 
चक्षुरादिवरप्राणस्य स्वातन्त्यम्‌ द्श्ड 
६. श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ FE चभ 
प्राणस्य परि च्छिन्नखम्‌ षूद 
७. ज्योतिद्यवधिकरणम्‌  . - ८५९ 
अग्ग्यादिदेवानां वागद्याधिष्ठातृत्वम्‌ ८१० 
८ इन्द्रियाधिकरणम्‌ ८६२ 
मुख्यप्राणस्येर्द्रियेभ्यो भेदः ८६२ 
| ९. सूँज्ञामूतिक्लूप्त्यधिक रणम्‌ ८६६ 
| नामरूपव्याकरणकतृंत्वसंशय: ८६६ 
त्रिवृत्कतृत्वमीएवरस्यैव ८६७ 
वेशेष्यात्तेज आदिव्यवहार: ८७० 
> साघनाख्यतृती याध्यायस्य 
(१) प्रथमे पादे - 
१. तदभ्तरप्रतिपत््यधिकरणम्‌ 
सुक्ष्मशरी रयुक्तजीव: परलोकमंति 
परलोकगमनप्रकारः 
° २. कृतात्ययाधिकरणम्‌ 
स्वर्गादागतस्य सानुणयता 
३ अनिष्टादिकार्याधिकरणम्‌ 
_ इष्ापूर्तकारिणामेव चन्बरराप्तिः 
४, साभाव्यापतत्यधिकरणम्‌ 
जीवानामाकाशादिसारूव्यम्‌ 
५. नातिचिराधिकरणम्‌ 
सूदमशरीरस्य तीव्रा गति। 


६. अन्याधि्ठिताधिकरणम्‌ 
. , _ . शानुशयानां ब्रीह्मादिसिः संसगमात्रमु 
(३) डितीये पादे- 
१. सन्ध्याधिकरणम्‌ 
स्वाप्लसृष्टेमायामात्रत्वम्‌ 

२. तदभावाधिकरणम्‌ 
०  सुषुप्तस्य स्थानं ब्रह्म अ 
> ३. कर्मानुस्मृतिशब्दविष्यधिकरणम्‌ ` ० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Callection. 


ट SEN प 


= 


SR “०१४, 


१४ Digitized by Arya Samaj 7०"निषय-सूची।० and eGangotri 
सुषुपोत्यित एक एव `° 9 
४ मुग्घे्धंसम्पतत्यधिकरणम्‌ 
7 भूचर्छावस्था पञ्चमी ० 
.. पू. उभयलिड्धाधिकरणम्‌ 
ब्रह्मणो निविशेषत्वम्‌ 
:. ६, प्रकृतंतावत्त्वाधिकरणम्‌ 
उपाधेरभावे नोपहितस्याभावः 
. ७, पराधिकरणम्‌ 
५ जगद्विधारकत्वाद्‌ ब्रह्मणः सेतुत्वम्‌ 
८. फलाधिकरणम्‌ 
टु ईश्वर एव स्वर्गादिफलं ददाति 
(३) दृतीये पादे ¬ 
. , १. सवंवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ 
शाखाभेदेऽपि नोपासनाभेदः 
र. उषसंहाराधिकरणम्‌ 
शाद्वान्तरोक्तगुणातामुपसंहारः 
३. अन्यथात्वाधिक्ररणम्‌ 


. वाजसनेयछान्दोग्ययोविद्याभेदः 
४. व्याप्त्यधिक रणम्‌ 


उद्गीथोंकारयोविशेषण विशेष्यभावः 
५. सर्वाभेदाधिकरणम्‌ 
सवंगुणोपसंहार 


` &. आतस्दाद्यधिकरणम्‌ 


आनन्दादयो वस्तुघर्माः सवंत्रगाः 
- ७. अध्यानाधिकरणम्‌ 
पुहुषपरत्वमात्रं विवक्षितम्‌ 
i आत्मगृहीत्यधिकरणम्‌ 
` आत्मशब्देन परमात्मनो ग्रहण म्‌ 
“०२, कार्यास्पानाधिकरणम्‌ 
अप्राप्तवासो दृष्टिविधेया 
- १०. समानाधिकरणम्‌ 
4 उपासनेक्यं गुणोपसंहारश्च 
`, ९१. सम्बन्धाधिकरणम्‌ 
१  उहुरादीना व्यवस्था 
» . ११. संभृत्यधिकरणम्‌ 
ब्रह्मविद्यासु विभुतीनामनुपसं हारः 
= /१३, पुरुषविद्याधिकरणम्‌ 
`. पुरुषयज्ञ धर्मातुपसंहारः 
वेधाद्यधिकरणम्‌ Pe | 
टु असंगतकर्मानुपसंहार) Kanya Maha Va Collection. 


"६३० यायी एल 


Digitized by Arya ३००५ विषदी $०११० and eGangotri १% 


श्तिलिङ्गादीनां विरोधविस्तरः १०३२ 
१५. द्वान्यधिकरणम्‌ Roe 
हानोपायनाश्यां विद्यास्तुतिः ; १०५१  * 
१६. सांपरायाधिकरणम्‌ १०६० 
° सरणसमये सुकृतादिहानम्‌ १०६१ 
१७. गतेरथंवत््वाधिकरणम्‌ १०६४ 
सुकृतादिहान्ये देवयानानपेक्षा १०६४ 
- १८. अनियमाधिकरणम्‌ १०६६ 
सर्वासु सगुणविद्यासु देवयानप्राप्ति मु १०६६ ` 
१९. यावदधिकाराधिकरणम्‌ १०६९ . 
तत्त्वज्ञस्य देहान्तराप्राप्तिः १०७१ 
२०. अक्षरध्यधिकरणम्‌ | १०७५ 
प्रतिषेधानां सवंत्रोपसंहारः १०७६ 
` २१. इयदधिकरणम्‌ १०७८ 
विद्यानानात्वम्‌ र .. . १०७८ 
२१. अन्तराधिकरणक्‌ - ३ -. “7 १०८० 
न विद्याभेदः .१०८१ 
-.„ २३. ब्यतिहाराधिकरणम्‌ १०८२ 
द जीवे ब्रह्मभावनमात्रम्‌ | १०८२ 
` २४, सत्याद्य॑धिकरणम्‌ १०८४ 
« , सत्यविद्येकत्वम्‌ ० १०८४ 
२५.कामाद्यधिकाराधिकरणम्‌ हा १०८७ 
. उभयत्र गुणोपसंहार: . - १०८८ 
२६. भादराधिकरणम्‌ छ 0 
० प्राणाग्निहोत्रस्यालोप: , १०९० 
२७, तन्तिर्धा रणाधिकरणम्‌ ५ १०९५ 
अङ्गोपासना कादाधित्की न i 
. , २०, प्रदानाधिक रणम्‌ हा? : त. 
` वायुप्राणपदयोभिन्नाथंत्वरम्‌ 02 * 
२९. लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ कम ; 0. हु 
क्रियाप्रवेशानपेक्षोपासना | TE या 
३०. ऐकात्म्पाधिकरणम्‌ | 
५ आत्मनो क मळ 
. ८३१. भङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ 
त न रो उद्गीथविद्याया सर्वत्रोपसंहारः 
.३२. सुमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ 
समस्तोपासता ज्यायसी 
.  ,३३, शब्दादिभेदाधिकरणम्‌ टॅ 
नल 3 उपासनानांशब्दभेंदाळ्मेः अ - पक, 
__-३४, विकल्पाधिकरणम्‌, kanya Maha Vidyalaya Coleco 


७ 


१६ Digitized by Arya ऽवकिभ्र्मचसूःीऽ” Chennai and eGangotri 
| 


29 . अहंग्रहोपासनासु विकल्पः + 
४ १५ काम्याधिकरणम्‌ 
* =` प्रतीकोपासनासु नियमाभावः क 
र ३६ यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ 
5 प्रतोकोपासनास्‌ असहभाव 
(४) चतुथ पादे 
+ «१. पुरुषार्थाधिकरणम्‌ 
` आत्मज्ञाने कर्मानङ्गता 


२7.२. परामर्शाधिकरणम्‌ 
55. सन्यासाश्चमविधानम्‌ 


३..०३. स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ 

४०.7 उपासनाथ रसतमत्वादि 

» ४ पारिप्लबाधिकरणम्‌ 

= ०१ वेदान्तेषुपाख्यानानि विद्यास्तुतये 
„ ५, अग्नीन्धनाधिकरणम्‌ 


+ } ब्रह्मविद्यायाः पुरुषार्थत्वम्‌ न 


5:४० ६. सर्वापेक्षाधिकरणम्‌. 
४४ ¦ ज्ञानोत्पत्तौ कर्मापेक्षा 
म ७, सर्वा्नानुमत्यधिकरणम्‌ | 
४७०४ सर्वाज्नग्रहणं विद्यास्तुत्यथं 
४०६. झाध्मकर्माधिकरणम्‌ 
5 ˆ अमुमुक्षणापि कतेव्यान्याश्रमकर्माणि 
` ९. विधुराधिकरणम्‌ 
०” विघुरादीनामपि विद्यायामधिकर 
* ` ०, तद्भूताधिकरणम्‌ 
", , सत्यासो कदापि त्याज्यः 
“ ११. अधिकाराधिकरणम्‌ 
`“ नैष्ठिकस्यापि प्राय॑श्रित्तमस्ति 
१२. बहिरधिकरणम्‌ 


कुतप्रायश्चित्तेरपि सह न व्यवहतंव्य 
०४११३, स्त्राम्यधिकरणम्‌ के 


४०५४ ऋत्विजामेवाङ्गोपासनाकतृंत्वम्‌ 
१८०१४. सहकायंच्तरविध्यधिकरणम्‌ 
= - £ ° मौनमपि विधेयम्‌ 
२/११५, अनाविष्काराधिकरणम्‌ 
27: बाल्यैनाजवमभिप्रेति 
+१६ 


2०9 3 


६. ऐहिकाधिकरणम्‌ | 
श्रवणादीनां फलानियम! 


2” 


हश 


तिषयस्वम्‌, 00-6२] Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a] 


Digitized by. Arya 3० विष्यरध्युत्नी ०0० and eGangotri १७ 


° फलाख्यचतुथाध्यायस्य 
(१) प्रथसे पादे-- ठ 


१. आवृत्यधिकरणम्‌ = ` ` ' ११८५ 
शैवणादीनामावृत्ति! े ११८६ 
. २! झात्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ न ११९४ 
अभेदनिश्चयस्ता त्तिकः : ११९५ 
` , ३. प्रतीकाधिकरणम्‌ ११९७ 
प्रतीकोपासनेषु अहंग्रहो न काये: be RS 
४. ब्रह्मदृष्टयघिक रणम्‌ क १२०० 
प्रतीकेषु ब्रहम दृष्ट्यारोप: १२०२ 
५ आदित्यादिमैत्याधिकरणम्‌ १२०२ 
उद्गीथादिष्वादित्यादिइृष्टिः १२०६ 
६. आसीनाधिकरणम्‌ 3. ५१२०७ 
उपविष्टस्य सुकरं ध्यानम्‌ “१२०८ 
७. एकाग्रताधिकरणम्‌ ` | ० 
५ उपासनासु साचि रर 
८. आप्रायणाधिकरणम्‌ १२०९ 
मरणपर्यन्तं प्रत्ययावतंनम्‌ १२१० 
९. तदधिगमोधिकरणम्‌ - १२११ 
ब्रह्माधिगमे दुरतिक्षयः P27 RE २२१४ 
. २९. इृतरासंश्लेषाधिकरणम्‌ ` १२१५ 
_ विदुषः पुण्णमपि क्षीयते RE १२१६ 
` ११ अतारब्धाधिकरणम्‌ १२१६ 
` सब्वितस्येव ब्रह्मज्ञानारक्षयः प १२१९ 
* .१२. अग्निहोत्राद्यधिक रणम्‌ . १२२० 
विदुषो नित्यकर्मक्षयः १२२१ 
१३. विद्याज्ञानसाधनाधिकरणम्‌ १२२२ 
परविद्याथिन यज्ञादयनुष्ठेयम्‌ ` ` १२२३ 
` १४. इतरक्षपणाधिकरणम्‌ * "१२२४. 
Ee विदुषः केवल्यावद्दप्रंमावः | १२२४ 
,(२) द्वितीये पादे 
१. वागधिकरणम्‌ Fe १२२५ 
वाखवृत्तेलंय। 2 १२२६ 
:२०मनोऽधिकरणम्‌ 
०. मनोवृत्तिलयः 
-"“ ३. अध्यक्षाधिकरणम्‌, 
जीवे प्राणवृत्तिलय! 


` ` ४, आश्त्युपक्रमाधिकरणम्‌ 77२5 मुका 
`.» उपासकानुपासकयोरुत्रान्तिसो त. | 
` ५, संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® 
छः 


१८ Digitized by Arya Samaj विषय: सुची ..... and eGangotri 


अविदुषो भूतानां सावशेषलय! , ल I | 
करण ० 
६ प्रा रा आाणोत्करन्तिने भवति & रर | 
` ७. वागादिल्याधिकरणम्‌ SR ऊँ | 
. विदुषो वागादीनों ब्रह्मण्येव ल्यः . ०१२४ | 
८ अविभागाधिकरणम्‌ १२४१ 
कलानां निरवशेषो लयः १२४१ 
` ९.तदोकोऽधिकरणम्‌ ` १२४१ 
` उपासकस्येव मूर्धंदेशादुत्क्रान्तिः | १२४२ 
` - १०. रश्म्यधिकरणम्‌ १२४९ 
रात्रावपि मृतस्य रश्म्यनुसारित्वं १२४३ 
११. दक्षिणायनाधिकरणम्‌ _ १२४५ 
दक्षिणायनेऽपि ब्रह्मलोक प्राप्तिः १२४५ 
(३) वतीये पादे-- 
१. आविराद्यधिकरणम्‌ १२४८ 
बरह्मलोकप्राप्तिरचिरादिनंव | ~ १२४९ 
` २. बाय्वधिकरणम्‌ र १२५० 
| झादित्यात्पूर्व बायो! प्रवेशः १२५२ 
* ३. तडिदधिकरणम्‌ १२५३ 
३५९ तडितः परो वरुणः १२५३ „ 
`. ८४, झातिवाहिकाधिकरणम्‌ डर १२५४ 
,, अचिरादीनां वाहकत्वम्‌ |. कपुर १९५५ 
श. कार्याधिकरणम्‌ * 0 5 38 १२५९ 
कार्य ब्रह्मति बादरिः छि १२५९ 
६. अप्रतीकालम्बनाधिकरणम्‌ 5 १२७१ 
ऋतिपयानेवामानवों नयति थे १२७२ 
(४) चतुर्थे पादे-- र - 
१. सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्‌ १२७५ 
ब्रह्मसाक्षात्कारानन्तर स्वरूपाविर्भाव १२७६ 
` ` २. अविभागेन दृष्टट्वाधिकरणम्‌ : १२७5 ॐ 
१ मुक्तोब्रह्माभिन्नो भवति | , १२६८ - मे 
३. ब्राह्माधिकरणम्‌ १२७९ | 
. . __ धरम धामभावो व्यावहारिक! | १९८२ | 
gt: संकल्पाधिकरणम्‌ Re 
co संकल्पादेव पित्राद्युपस्थितिः $ रन 
र `` ५, आभावाधिकरणम्‌ ° 
`. बरह्मछीकप्रापस्य शरीराद्यभावः १२८६ 
. ६, प्रदोपाधिकरणम्‌ र न 
`. उत्पानि शरीराणि निरात्मकानि प १२८९ 
- ७. जगढ्यापाराधिकरणम्‌ 4 | १२९१ 


__ जगत्सजेनवर्जमेश्वयंम्‌ ८ 


00-0७] Kanya ॥॥९११७०१६५-७390 Collection. 


१२९५ 


~®, 


हिन % a 


Digitized by दिस्कैसढितमामलीसंचलितम्‌००2५०॥ ६१९ 


हितोयाष्याये द्वितीय! पाद! । 
[ अन्न पाढे सांउयादिसतानां दुषत्वप्रवर्शनम्‌ । ] 

र ( १ रथेनालुपपश्यधिकरणस्‌ । छू० १--१० ) 
० रचनाइुपएत्ते्च नानुमानग््‌ ॥ १ ॥ 
यद्यपीदं बेदान्तवाक्यानामैदंपर्य निरूपयित शाख प्रवृत्त, न तकशास्रवत्केव- 

लाभियुक्तिभिः कचित्लिद्धान्त साधयितुं दूषयितुं चा प्रवृत्तम्‌; तथापि वेदान्त 

चाक्यानि व्याचक्षाणेः सस्यर्द्शेनप्रतिपक्षभूतानि साँख्यादिदर्शनानि निराकरणी- 


यानीति सदर्थः परः पादः प्रवर्तते । चेदान्तार्थनि्णयस्य च सम्यग्दशनाथंत्वात्तन्नि- 
34085 RECT ल] 


क भामती 
स्यादेतद्‌--ईह हि पादे स्वतन्त्रा वेदनिरपेक्षाः प्रधानादिसिद्धिविषयाः सांस्यादियुक्तयो निराक- 
रिष्यन्ते, तदयुक्रमशास्शाजुत्वात्‌ । नहीदं शास्त्रमुच्छुङ्खलतक शास्त्रवत्‌ प्रवृत्तमपि तु घेदान्तवाष्यानि 
ब्रह्मपराणोति पुर्वपचञोत्तरपक्षाभ्यां बिनिश्चेत्‌ं, तत्र कः प्रसङ्गः शुष्कतकंचत्स्वतन्त्रयु्तिनिराकरणस्येश्यत 
आह ® यद्यपीदं वेदान्तवादयामाम्‌ इति &। नहि वेदास्तवाक्यानि निर्णेतव्यानीति निर्णीयन्ते, किन्तु 
सोक्षमाणाह्वां तर्वज्ञानोत्पादनाय । यथा च देदान्तवाक्येभ्यो जगदुपादानं ब्रह्मावगम्यते, एवं सांख्याद्य- 
नुमानेभ्यः प्रधानाशचेतनं जगदुपदानसवगस्यते । न चेतदेव चेतनोपादानसचेतनोपादानं चेति समुच्चेतुं 


शक्यं, विरोधात्‌ । न च व्यवस्थिते वस्तुनि विकल्पो युज्यते । न चागमबाधितबिषयतयानुमानमेद 


भामतो-व्याल्या 
श्रीबादरायणविधेर्मुखतो5भिजात:, 

०... आचायंशङ्करवचस्पतिभिः समिद्धः । 
` चानाकुतन्त्रकुहुनावन रोद्रदाव!, 

प्रावतंतेह बहुर्चाचतकंपादः॥ 

खंगति-इस तक॑-पाद में जो प्रधानादि की साधिका वेदिक वाक्य-निरपेक्ष सांख्यादि- 

प्रदर्शित युक्तियों का निराकरण किया जाता है, वह संगत नहीं, क्योंकि इस वेदान्त-शास्त्र 

का परपक्ष-निरास करना उद्देश्य ही नहीं। यह वेदान्त-शास्त्र वह वाद कथा है, जो कि 
उच्छुङ्कल तक-शास्त्र के समान किसी तैथिक मतवाद पर कुठाराघात करने के लिए प्रकाश 

में नहीं झाई, अपितु वेदान्तवाकयों का ब्रह्म में तात्पय-निश्चय कराने के लिए यह शास्त्र 
केवल पु्वेपक्ष और उत्तरपक्ष की शैली अपना रहा है, तब नीरस तकं-तत्त्र के समान विभिन्न 

दर्शनों की स्वतन्त्र युक्तियों कें निराकरण का क्या प्रसङ्ग ? इस शङ्खा का अतुवादपुवक 
समाधान भाष्यकार कर रहे हैं--“यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामेदम्पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं 
प्रवृत्तम्‌” । वेदान्त-बाक्य विचारणीय हुँ-इतना ही उद्देश्य लेकर यह विचारःशासत्र 
प्रवृत्त नहीं हुआ, अपितु मुमुक्षु पुरुषों को तत्त्वज्ञान कराने के लिए pe है। जसे . | 
वेदान्तःवाकयों के द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानता अवगत होतो है, वैसे ही युक्तियों ' | 
(बअतुमाचों ) के द्वारा अचेतन प्रकृति तत्व में प्रपञ्च की उपादानता bt दै। चेतन 
भी जगत्‌ का उपादान कारण रहे और अचेतन भी'-ऐसा समुच्चय नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि परस्परःविरोध है । समुच्चय के समान ही दोनों पक्षों ला भी नहीं अपनाया 
जा सकता, क्योंकि विकल्प सदेव क्रिया में होता है, वस्तु में नहीं, जैसे घट वस्तु ' 
हो भोर कभी अघट'-ऐसा नहीं हो सकता, वैसे ही जो वस्तु उपादान दै, 
झनुपादान नहीं हो सकती । 'उपादानत्वेन प्रधानादि का अनुमान आगम से १ 
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- णेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं छंतं, तडलम्य्ितं परपक्ष्र्यास्यानादिति । नलु 
` मुमुक्षर्णी मोक्षसाधनत्वेन सस्यग्दशननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेच केचल कठ डुक, 

पि महाजनपरिगुहीतानि 
चन्सन्दुसती- 
वंद्चसाषिः 


=] 


भामती 
नोदीयत इति साम्प्रतम्‌ । सवंज्ञप्रणीततया सांख्याद्यागमस्य वेदागमतुल्यत्वात्‌ तःद्भाबितस्यानुमानस्य 
प्रतिकृतिप्िह॒तुल्पतयाध्बाध्यस्वात्‌ । तस्मात्तदवरोधान्न ब्रह्मणि समन्वयो वेदान्तानां सिध्यतीति म ततस्त- 
स्वज्ञानं सेदुमहति । न च तत्त्वज्ञानादृते मोक्ष इति स्वतन्त्राणामप्यनुमानानामा भासोकरणमिह शास्त्रे स- 
ङ्जतमेबेति । यद्येवं ततः परकौयानुस!ननिराप्त एव कर्मारप्रथमंः न कुत इत्यत आह-& वेदान्ताथंनिणंयस्य 
च इति & । ननु वीतरागकथायां तश्वनिणंयभात्रसुपयुज्यते न पुनः परपक्षाधिक्षेपः, स हि सरागतासाव- 
हृतीति चोदयति & ननु मुमुक्षणाम्‌ इति ® । परिहरति ® वाढपेबं तथापि इति ® । तरवनिणंयाव- 
साना वीतरागकथा, न च परपक्षूषणमन्तरेण तस्वनिर्णयः शक्यः कर्तुमिति तत््वनि्णंयाय वीतरागेणापि 
परपक्षो दृष्यते, न तु परपक्षतयेति न बीतरागकथात्वव्याहृतिरित्यर्थः । पुनरत्त्तां परिचोद समाधत्ते 
णि नि RNR म 
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॥ 'भामती-व्याब्या 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त अनुमान का उपोद्दलक सांख्य शास्त्र भी सवंज्ञ मर्हाष 

कपिल के द्वारा प्रणीत है, अतः उसका बाध वेदान्त के द्वारा वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे 

एक सिंह का बाध उसकी प्रतिकृतिभुत ( समान बलवाले ) अन्य सिंह के द्वारा नहीं होता, ? 
फलतः कापिल आगम से उःद्भावित अनुमान का भी बाध वेद से नहीं हो सकता । ऐसे 
प्रधानगत उपादानत्व के साधकीभूत अनुमान का विरोध उपस्थित होने के कारण ज़पादानत्व- 
प्रतिपादक वेदान्त-वावयों का ब्रह्म में समन्वय सिद्ध नहीं हो सकता। अनुपादानभूत ब्रह्म 

'तत्‌' पद से गृहीत नहीं हो सकता, फिर तो “तत्त्वमसि” इत्यादि वेदान्त:बावयों के द्वारा | 
ब्रह्मात्मता का बोध नहीं होगा और तत्त्वावबोध के विना मोक्ष का .छोभ बयोंकर होगा? | 
अतः वेदान्त-विरोधी सांख्योद्धावित स्वतन्त्र अतुमानों का आभासीकरण (दूषित करना) 
इस पाद में अत्यन्त संगत है । यदि ऐसा है तब इन विरोधी अनुमानों का निरास वेदान्त- 
समन्वय से पहले ही क्यों नहीं कर दिया ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“स्वपक्षस्थापनं प्रथमं 
कृतम्‌, तद्‌ हि अभ्यहितं परपक्षप्रत्याख्यानात्‌” । यहाँ एक शङ्का यह होती है कि यह वेदान्त” 
बिचार शास्त्र वादात्मक कथा है, वाद विजिगीषुओं की कथा नहीं कि विपक्ष का निरास 
आवश्यक हो वाद कथा तो राग-द्वेष से रहित तत्त्व-बुभुत्सु पुरुषों की कथा है, इसमें तो 
तस्वाथं का निर्णय करना ही उपयोगी है; वीतराग पुरुष के लिए किसी के पक्ष का खण्डन 
करना शोभा नहीं देता, क्योंकि खण्डन-मण्डन करना राग-द्रेष-युक्त पुरुष का ही काम है, 
वीतराग का नहीं। यही शङ्का भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं--“ननु मुमुक्षूणां मरोक्षसाधन- 
त्वेन” उक्त शङ्का का परिहार करते हैं -“बाढमेवम्‌, तथापि महाजनपरिगृहीत्तनि” ॥ 
आशय यह्‌ हैं कि वीतराग पुरुषों की कथा ( शास्त्र-चर्चा ) का पर्यवसान तत्त्व-निर्णय में 
हुआ करता है, पर'पक्ष-निरास के विना असन्दिर्ध बोघ नहीं हो सकता, अतः तत्त्व-निणंयाथं 
वीतराग पुरुष के द्वारा भी पर पक्ष का निराकरण करना आवश्यक है। 'परकीय पक्ष 


होता, किन्तु ऐसा नहीं, अपितु,वेदान्त-पक्ष का विरोधी होने के "कारण निराकरणीय 
होई दोष नहीं । सांख्यादिम्मती'के निर केरेण"कै भुमरक्ति की शङ्का की जाती है- 


| 
, 


साँख्यद्शीैननिरासः ol itized by “दिखी सदितम्नामतो संबतितसे: ngotri ६२१ 


तत्वा्च अद्धा च तेषु, इप्यतस्तद्सारतोपपाद्नाय प्रयत्यते । ननु 'इक्षतेनाशर्द्म्‌' 
( ब्र० खू० १।१।५), 'कामाव्य नाशुमानापेक्ष” ( ब्र० सू० १।१।१८ } एतेन सदं व्या- 
ख्याता व्याख्याताः (ब्र० सू० १।४।२८) इति च पूर्वच्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिच्षेपः 
कृतः, कि पुनः कुतकरणेनेति ? तङुच्यते - सांख्याद्यः स्वपक्षस्थापनाय चेदास्तः 
चाकबान्यप्युदाहत्य स्वपक्षाञुयुण्येनेच योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यद्वथाख्यानं 
तद्वयाख्यानाभासं न सम्यग्व्याख्यानमित्येतावत्पूर्चं छतम्‌, इह तु चाक्यनिरपेक्षः 
स्चतन्त्रस्तुक्तिप्रतिषेधः क्रियत इत्येष विशेषः । तत्र सांख्या मन्यन्ते-यथा घटश- 
राचाद्यो भेदा सुदात्मनाऽन्बीयमाना सुदात्मकखामान्यपूर्वंका लोके इष्टा; तथा 
सर्व पय याह्याष्यास्मिका भेदाः खुखदुः्खमोहात्मतयाउन्चीयमानाः खुखदुःखमो- 
हास्मकसामान्यपूर्यका भचितुमहेन्ति। यत्छुखडुःखमोहात्मकं सामान्यं तत्‌ त्रिगुणं 


७ नं च ७. 2. ० के f ४ 
प्रधान खुद्ददचेतन चेतनस्य पुरुषस्यार्थं साधयितु स्वभावेनच विचित्रेण विकारात्मना 


भामती 
छनन्वीक्षतेः इति & । ® तत्र सांख्या इति & । यानि हि येन रूपेणास्थौल्यादा च सोचम्यात्समन्वी- 
यन्ते तानि तत्करणानि दुष्टानि, यथा घटादयो रुचकादयश्रास्थोल्यादा च सोचम्यान्मृत्सुवर्णान्वितास्तत्कार- 
णास्तथाध्चेदं बाह्यमाध्यारिप्िकञ्च भावजातं सुखःबुःखमं हात्मनान्बितमुपलभ्यते, तस्मात्तर्दाप सुखदुःख- 
मोहात्मसामान्यक्कारणकं भवितुमिहंति । तत्र जगत्कारणस्य येयं सुखात्दता तत्सत्त्वं, या दुःखास्मता तद्रजः, 
या च सोहास्मता तत्तस इति त्रेगुण्पकारणसिद्धिस्तथा हि प्रत्येक सावास्त्रगुण्यबन्तोऽनुभूयम्ते । यथा 
मेन्नदारेषु पद्मावत्या मेत्रस्य सुखं तत्कस्य हेतोस्तं प्रति सस्वगुणसमुद्धवात्‌ , तत्सपत्वीनाञ्च दुःखं तत्कस्य 
हेतोस्ताः प्रत्यस्या रजोगुणसमुद्धवात्‌ , चेतरस तु स्त्रेणस्य तासबिन्दतो मोहो विषादस्तत्‌ कस्य हेतोस्तं 
प्रत्यस्यास्तमोगुणसमुद्धवात्‌ , पद्मावत्या च सर्वे भावा व्याख्याताः । तस्मात्सवं' सुखदुःखमो हान्वितं 
जगत्तरकारणं गम्यते । तञ्च न्रिगुणं प्रधानं प्रघोयते क्रियतेऽनेन जगदिति प्रधीयते निधीयतेऽस्मिन्‌ 


भामती=व्याख्या 

“ननु 'ईक्षतेर्ताशन्द्म्‌', 'क्रामाच्च नानुमानापेक्षा', 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता? इति 
धुर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः” । उक्त शङ्का का समाधान है—“तदुच्यते' । 

` पूर्वपक्ष -“तत्र सांख्या मन्यन्ते” इत्यादि भाष्य का आशय यह है कि यह निश्चित 
व्याप्ति है कि जो पदार्थं अपनी श्यूलावस्था से लेकर सुक्ष्मावस्था तक जिस रूप से समन्वित 
होते हैं, बे पदार्थ उसी कारण के कार्य होते हैं, जँसे घटादि पदार्थं और रुचकादि भूषण 
अपनी स्थूलावस्था से लेकर चुर्णावस्था तक क्रमश: मृत्तिका और सुवणं से समन्वित होने के 
कारण मृत्तिका और सुवण के कार्य होते हैं। यह बाह्य और आध्यात्मिक जगत्‌ सुख, दुःख 
और मोहात्मक त्रेगुण्य से समन्वित है, अतः यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का कायं है । जगत्‌ को 
कारणीभूत प्रकृति में जो सुखरूपता है वह सत्त्वगुण हैं, जो दुःखात्मता है, वह रजोगुण और 
जो मोहात्मकता है, वह तमोगुण है. । इस प्रकार जगतु में त्रगूण्यकारणकत्व सिद्ध हो जाता 
है--ज़गत्‌ त्रैगुण्यकारणकम्‌, त्रैगुण्यसमन्वितत्वात्‌' । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में त्रिंगुणता अनुभूत 
होती है, जसे मेत्र नाम के व्यक्ति की पद्मावतीसंज्ञक स्त्री अपने पति के प्रति सुखरूप दै, | 
क्योंकि वह अपने पति के प्रति सत्त्वःगुणर्पेण समुद्भूत हुई है । वही स्त्री अपनी सपत्तियों _ 
की दृष्टि में दुःलरूप है, क्योंकि उनके प्रति वह रजोगुण के रूप में समुद्भूत हुई है ओर वही | 
स्त्री चैत्रादि कामुक पर पुरुषों की दृष्टि में मोहरूप है, क्योंकि उनके लिए वह हे तमोगुण के सु 
रूप में आविर्भूत हुई है । इस पद्मावती के द्वारा सभी पदार्थों की त्रिगुणता ध्वनित हो जाती 
है। फलतः त्रैगुण्य-समस्वित जगत्‌ में त्रैगुण्यकारणकत्व पयेवसित हो जाता दै। वह विगुण | 
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दिवतंत इति । तथा परिमाणादिभिर्राप्‌ लिज्ञेस्तदेव प्रधाभसलुमिमते । ु 
` तत्र वदामः - यदि दष्टान्तवलेनेचेतम्निङण्येत, नायेतनं लोके चेतनाज़धिछितं 
स्वृततन्न फकिचिट्विशिष्ट पुरुषार्थनिवेतेनसमथोम्विकारान्विसक्षयद्‌ दृष्टम्‌ । गेहप्रासादशय- 


नासनविहारभूम्यादयो हि लोके भज्ञावद्धिः शिविपभियंथाका् झुखढुः्खमस्तिपरिदा' , 


र्योग्या रचिता दृश्यन्ते। तथेदं जगदखिलं पृथिव्यादि तःनाकर्मफलोपभोगेयोग्यं 
बाह्यम्‌, आध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्दितं प्रतिनियवावयबविष्यासमने- 
ककर्मफलाइुभवाधिष्ठानं दश्यमानं प्रक्षावद्धि संभाविवतय: शिडिपसिमनलाप्याछोच" 
यितुमशकयं सत्‌ कथमचेतनं प्रधान रचयेत्‌ ! लोष्ठपाबाणाद्ष्विद्घत्वात्‌ । सृदादिष्वपि 
कुस्भकाराद्यधिष्ठितेछु विशिष्टाकारा रचना इश्यते, तद्॒त्यथानश्यापि चेतनान्तरा- 
भामती 
प्रलयसमये जगदिति वा प्रधानम्‌। तच्च मुत्सुदणंवदचेतनं चेतनस्थं पुरुषस्य “ भोगापवर्गलक्षणसर्थ 
साधयितुं स्वभावत एव प्रवत्तते, न तु केतचित्मबत्यंते । तथा ह्ाहुः-- “पुरुषार्थं एच हेतुने केनचित्‌ 
कायंते करणम्‌? इति । पारिमाणादिभिरित्यादिग्रहणेन “शक्तितः प्रवृत्तेश क्ारणकार्यविभागादविभागा- 
हेषवरूप्यस्य!!--इत्य5्यक्तसिदिहेतवो गृह्यन्ते । एते चोपरिष्टाइयाख्याथ निराफरिष्यन्ते इति ३ 
तदेतत््रधानानुमातं दूषयति ® तत्र वदामः इति ® । यदि तानदचेतनं प्रधानसनधिशि्ति चेतनेन 
प्रवत्तते स्वभावत एवेति साध्यते, तदयुक्षतं, समस्वयादेहेतोशचेततारनधिषठितस्वविएड्चेतनाधिष्ठितत्वेन 
मुरुवर्णादौ दृष्टा्तर्धामणि व्याप्तेसपलब्धेविरद्धत्वात्‌ नहि भुत्युवर्णवार्धादयः कुलारूहेसकाररघकारादिभि- 
ˆ _ भामती-व्याब्या 
ही सांख्य-सम्मत प्रधानतत्त्व है, क्योंकि प्रपूवक डुधात्रु धारणपोषणयो।' धातु से 'लयुट्‌' प्रत्यय 
“करणाधिकरणयोश्च” ( पा. सु. ३१११७ ) इस सूत्र के द्वारा किया गया है, अतः 'प्रधीयते 
क्रियते$ेन जगतः अथवा 'प्रधीयते निधीयतेऽस्मित्‌ प्रलयकाले जगत्‌ः--इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार प्रधान में ही जगत्‌ के विधान की साधनता और निधान की आधारता सिद्ध होती दै । 
वह प्रधानतत्त्व मृत्तिका और सुवर्णादि के समान अचेतन ( जड़ ) होकर भी चेतन 
पुरुष को भोग और अपवर्गरूप पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए स्वतः ही प्रवृतत होता है, किसी 
अन्य प्रेरक के द्वारा प्रेरित नहीं होता, जैसा कि कहा है---“पुरुषाथं एवं हेतुने केचचितु 


कार्यते करणम्‌” (सां. का. ३१) । भाष्यकार ने जो कहा है-“तथा परिणामादिभिरपि लिङ्गै- 


स्तदेव प्रधानमनुमिमते” । वहाँ आदि' पद के द्वारा शवयत्वादि अभ्य हेतुओं का संग्रह किया 
गया हैं, सभी हेतु इस प्रकार प्रदर्शित हैं-- 


भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । द 
कारणकायेविभागादविागाच्च वेश्वरूप्यस्य ॥ (सां. का. १५) 
इन सभी हेतुओं का आगे चलकर ( इसी पाद के द्वितीय सूत्र में ) व्यार्यानपूर्वक निराकरण 
किया जायगा । 
, सिद्धान्त कथित प्रधानतत््व के अनुमान का निराकरण किया जाता हेर 
4. दा पक हा किसी चेतन पुरुष से अधिष्ठित (प्रेरित ) न होकर 
` हो स्वतः प्रवृत्त ता - एसा सिद्ध किया जाता है, वह युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि 
क समन्वयादि हेतुओं में चेतनानधिष्ठितत्व के विरुद्ध नतनाचिहितल् की ही या प 
होती है, भतः उक्त हेतु विरुद्ध हैं। [ प्रधान स्वतः एव ( चेतनानधिष्ठितं सत्‌ ) प्रवतंते, 
 समन्वितत्वातु' यहाँ 'समन्वितत्व' हेत. चेतनानधिष्ठित॒त्वरूप साध्य के विरुद्ध चेतताधिछित- 
त्वख्य धमं से व्याप्त होने के कारणः विरुद्धभताम'को हेत्वार्मास/दै/धरयोंकि मृत्तिकादि सपक्षो 


५ 


हक 
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घिछ्ठिवत्वश्रसङ्ग । नच सुदाद्रपादानस्वरूपव्यपाअथेणेच धमेण मूलकारणमवघार- 
णीयं न, चाह्मकुस्मकारादिव्यपाश्चयेणेति किचिन्रियामकभ्स्ति। न चैं. सति . 
किचिट्विरुध्यते, प्रत्युत थ॒तिरचुग्रह्यते, चेतनकारणसमपेणात्‌। अतो रचनाजुपपत्तेध 
_ हेतोर्ना वेत्रं जगत्कारणमलुमातव्यं सयति | 

_ _अल्वयाथलुपपत्तश्रेति चशब्देन हेतोरसिद्धि ससुच्चिनोति । न हि वाह्याध्याः 

भामती 

रनधिष्टिता; कुरुरचफरथाद्ुपादवते, तस्मात्‌ छृतकस्वभिच नित्यत्वताधनाय प्रयुक्त साघ्यविरद्धेन व्याप्तं 
विरुद्धभ्‌ । एवं समन्वयादिचेतनानधिषितत्वे साध्य इति रचनानुपपत्तेरिति दश्ितम्‌ । यशयुच्येत दृष्टास्त- 
घभिण्यचेतनं तावदुपादानं दुष्ट तत्र यश्चपि तच्चेतनप्रयुक्तमपि ययते तथापि तत्युक्तत्वं हेतोरश्रयोजकं 
बहिरङ्गस्वादन्तरङ्गं त्यचेतन्यमात्रमुपादानानुगतं हेतोः ध्रयोजकम्‌ । यथाहुंः ¬ व्याप्तेश्च दुइयमानाया; 
फश्चिद्धमंः प्रयोजकः’ इति। तत्राह &.न च खुदादि इति ७। स्वभावप्रतिबद्ध हि व्याप्यं 
व्यापकसबगमथति । स॒ च स्वभावप्रतिबन्धः झङ्कितसमारोपितोपाधिनिरासे सति निश्चीयते । 
त जिक्षयश्चाखयस्यतिरिकयोरायतते । तौ चान्बयव्यतिरेकौ न तथोपादानाचेतन्ये यथा चेतनप्रयुक्त- 
तस्वेऽपि परिस्फुटो । तदलमन्रान्तरञ्गस्वेनेति भावः । एवमपि चेतनप्रयुक्तत्द॑ नाभ्युपेयेत यवि प्रमाणा- 
सतर बिरोधडे भवेत्‌, प्रत्युत थरतिरनुगुणतराजेत्याह छे न चेवं सति इति ४। चकारेण सुलदुःखादि- 


न भामती-व्याख्या ७ 
में चेतनाधिष्ठित परिणमभानत्व ही उपलब्ध होता है ] । मृत्तिका, सुवणं और काष्ठादि पदार्थ 


_ कुलाल, सुवर्णकार और रथकार ( बढ़ई ) की प्रेरणा के विना ही घटादिरूप मे परिणत नहीं 
होते, अतः जैसे नित्यत्व-साधनाथं प्रयुक्त 'कृतकत्व” हेतु साध्य-विरुद्ध धर्म (साध्याभाव) से 
व्याप्त होने के कारण विरुद्ध माना जाता है, वैसे ही चेतनानधिष्टितत्व की सिद्धि के लिए 
प्रयुक्त समन्वेयादि हेतु विरुद्ध नाम के हेत्वाभास हैं- ऐसा 'रचनानुपपत्ते: के द्वारा प्रदर्शित 

किया गया है । यदि कहा जाय कि सपक्षभूत मृत्तिकादि-स्थल पर अचेतनतत्त्व ही उपादान- 
कारणत्वेन उपलब्ध है, वहाँ यद्यपि चेतनाधिष्ठितत्व भी देखा जाता है, तथापि हेतुगत 
चेत॑नाधिछितत्व प्रयोजक ( साध्य-साधकता का नियामक ) नहीं, वयोंकि बहिरङ्ग हैं ( हेतु 
का अपना स्वरूप नहीं, अपितु अन्य-प्रयुक्त है)। उसकी अपेक्षा अचेतनत्व” धर्म अभ्तरङ्ग 
( सर्वोपादानों में अनुगत होने से प्रयोजक माना जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा 
है-“व्याप्तेश्न हृश्यमानाया कश्चिद्‌ घम: प्रयोजकः” ( श्लो. वा. पृ. २५१) । स्वभाव या 
अनौपाधिकरूप व्याप्ति से युक्त होकर ही हेतु ( व्याप्य ) अपने ग्यापकीभुत साध्य का साधक 
होता है। व्याप्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है--भौपाधिक और अनौपाधिक । 
अनौपाधिक स्वभाव का नाम व्याप्ति है, अतः शङ्कत और समारोपित pn निरास 
हो जाने पर ही व्याप्तिर्ष स्वभाव का निश्चय होता है। सांख्यतर्वको मुदी मै भी मिश्र 
जी ने कहा, है--“शद्धितसमारोपितोपाधितिराकशणेत च वस्तुस्वभावप्रतिबद्ध व्याप्यम्‌"' 
(सां. कछ. ५ )। यत्र धूमः, तत्रारिनिः, यत्रागिनर्नास्ति, न तास्ति--इसप्रकारा | 
के अन्वय-व्यतिरेक उपादानात अचेतनत्व में उतने स्फुट नहीं, जितने कि चेतनाधिष्ठितत्वं 
में स्पष्ट हैं, अतः अचेतनत्वगत अन्तरङ्गता का उपपादन निरथेक हैं। उपादानत्व के 
प्रयोजकीभूत चेतन-प्रयुक्तत्व को तब अस्वीकृत किया जा सकता था, जब कि उसको कोळ, 
पर किसी अत्य प्रमाण का विरोध उपस्थित होता, किन्तु किसी प्रकार का विरोध नहीं आता 
प्रियुतनश्रुति उसका पोषण करती है, यही भाष्यकार वह रहे हैं--“न चेवं सति किच्चि 
त्वरुघ्यते” । सूत्र के “स्नान, सिया चकार के हारा 
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स्मिकार्ना भेदानां सुखढुःखमोदात्मकतयान्वय उपपद्यते, "खुलादीनां चान्त रत्वप्रतीतेः, 
शब्दादोनां चातद्रपत्वप्रतोतेः, तन्निमित्तत्यप्रतीतेः्न, शब्दाद्ययिशेषेऽपि च भावनावि- 
शेपात्सुखादिविशेषो पलब्चे! । तथा परिमितानां मेदान्पं सूलाङ्कुरादीनां संखगपूर्व ` 
5.9 `` भामती ० 

समन्बयलक्षणस्य हेतोरसिद्धस्वं समुचिनोतोत्याह ® अस्नयाद्यनुपपत्तेव्य इति & । आन्वरा; "खल्वभी 
सुखदुःखमोह विषादा बाहोभ्यश्चन्दनादिभ्योऽतिनिच्छिन्तपरत्ययप्रवेदनीयेश्यो व्यतिरिक्ता अध्यक्षमीक्ष्यन्ते । 
यदि पुनरेत एव सुखदुःखा दिस्व भावा भवेयुस्ततस्तत्स्वरूपत्वाद्वेमन्तेशप उन्दनः सुखः स्यात्‌ । नहि चन्दनः 
कदाचिदचन्दनस्तथा निदाधेष्वपि कुट्टुसपङ्कः सुखो भवेत्‌ , नहाती फदािदकुङ्कुमपङ्क इति । एवं 
कण्ठकः क्रषेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनामपि भ्राणभृतां सुखः स्यात्‌ , नह्मतो छां खित्परत्येव कण्टक 
इति । तस्मादसुखादिस्वभावा अपि चन्दनकुङ्कुमावयो जातिकालावस्याचपेक्षया सुखवुःखादिहेतबो नतु 
स्वयं सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌ । तस्मात्‌ सुखादिरूपसमन्वयो भावानाससिद्ध इति बानेन तद्रूपं 
कारणमव्यक्तमुर्नीयत इति । तदिवमुक्तं ७ शब्दाद्यविशेषेऽपि च भाषनाविशेषाद्‌ इति 8 । भावना 
बासना संस्कारस्तद्विशेषात्‌ करभजन्मसंबतकं हि कमे करमोधितापेब भावनासनिव्यनक्ति, यथास्मे 
कण्टका एव रोचन्ते । एवमन्यत्रापि द्रव्यम्‌ । परिमाणादिति सांख्यीयं हेतुमुपन्यस्यति & तथा परिमि- 
तानां भेदानाम्‌ इति & । संसगं पर्वकरवे हि संसर्गस्येकस्मिन्नहृयेऽसम्भवान्नानार्वेकार्थंसमवेतः्य ताना" 
कारणानि संसृष्टानि कल्पनीयानि, तानि च सत्वरजस्तमांस्येबेति भाबः तदेतस्परिभितत्वं सांस्यीयरा- 


भामतो-य्याख्या 
अन्वयातुपपत्ति का समुच्चय विवक्षित है, उससे सुखादि-समन्वयरूप हेतु में असिद्धि प्रदर्शित 
की गई है--“न हि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुख-दुःखमोहात्मकतथाऽन्वय उपपद्यते” । 
आशय यह दै कि सुख, दुःख और मोह ( विषाद ) ये आन्तरिक ( अन्तःकरण या जीव के 
घम हैं, शरीर से बाहर अवस्थित चन्दनादि पदार्थों में अत्यन्त भिन्न प्रत्यक्षतः अनुभुत होते 
हैं । यदि चन्दनादि बाह्य पदार्थं ही सुखादिस्वरूप हैं, तब शीत-काल में भी चन्दन सुखरूप 
होना चाहिए, बप्रोंकि ग्रीष्म-काल का चन्दन शीत-काल में भी अचन्दत नहीं होता । कुंकुम 
( केसर ) का लेप जैसे शीत-काल में सुख-प्रद होता है, वैसे ही निदाघ ( ग्रीष्म ऋतु ) में भी 
सुखरूप होना चाहिए, क्योंकि केसर कभी अकेसर नहीं होता । उसी प्रकार बबुल आदि के 
काँटे ऊंट के लिए सुखरूप होते हैं, तो मनुष्य के लिए भी वसे ही क्यों नहीं होते ? काँटे यदि 
सुखरूप है, तब किसी एक के लिए ही सुखरूप न होकर सवके लिए सुखरूप होगे। इससे 
निष्कं यही निकलता है कि चन्दन और कुंकुमादि पदार्थ सुखरूप नहीं । वे जाति, काल 
और अवस्थादि की अपेक्षा से सुख दुःखा के हेतु होते हैं, स्वयं सुखादिरूप नहीं होते । 
फलतः सभी पदार्थो में सुख-दुःख और मोह का समन्वय सिद्ध नहीं होता, तव उसके द्वारा 
त्रिगुणात्मक अव्यक्तरूप कारणतत्त्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । यही भाष्परकार ने 
कहा है-'शब्दाद्यविशेषेऽपि च भावनाविशेषात्‌ सुखादिविशेषोपलब्धे!” । यहाँ “भावना? 
शब्द का अर्थ वासना या संस्कार द्वै, संस्कार-विशेष के द्वारा सुखादि का भान होता है। 
ऊंट जाति में जन्म देनेवाले कमं उसके अनुरूप ही पूर्वाजित संस्कारों को उद्बुद्ध करते&हैं, 


अतः उसे कांटे ही रुचिकर होते हैं। वैसे ही चन्दनादि के द्वारा ग्रीष्मादि समयःविशेष की. 


अपेक्षा सुखादि का समुद्भव होता है । 


22 सांख्याचार्यों कै द्वारा प्रयुक्त 'परिमाणात्‌'-- इस हेतु का उपन्यास किया जाता है-- 
तथा परिमितानां भेदानाम्‌’ । सांख्याचार्यी का आशय यह है कि 'महंदादय: संसगंपूदेकाः, 


पा ( बव्यापित्वातु )? कस अनुमान के दाग अक्क मुल में जो संसगंवत्व सिद्ध 


3 


2 
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कत्वं दृष्ट्या वाह्याध्यास्मिकानां भेदानां परिमितत्वात्संसगं पूर्वकत्वमचुमिमानस्य 

सस्चरजस्तमस!सपि संखपूचंकत्यपरसङ्ग; परिमितत्वाचिशेषात्‌। कार्यकारणमाचर्तु 

प्रक्षापू्वेकनिर्सितानां शयनासनादीनां इष्ट इति न कार्यकारणभाचाद्वाह्माध्यात्मिकाचां 
« सेदानामचेतनपुर्वकत्यं शक्यं कह्पयितुम्‌॥ १॥ 


भामती 

दान्तालोचनेनानेकान्तिकमिति दूषयति & सत्वरजस्तमताम्‌ इति ७ । यदि तावत्परिमितत्वसियत्ता, सा 
नभसोऽपि नास्तीत्यव्यापको हेतुः परिनाभादिति। अथ न योजनादिपितत्वं परिमाणमियत्तां नभसो 
ग्रमः, किन्स्वव्य।पितामव्यापि च नभस्तन्मात्रारेः, नहि कायं कारणव्यापि, किन्तु कारणं कार्यव्यापीति 
परिमितं नभस्तन्मात्राद्यभ्यापित्वात्‌ । हन्त सत्वरजस्तमांस्यपि न परस्परं .व्याप्नुवन्ति न च तखान्तर- 
पुर्वंकत्वपेतेषामिति व्याभचारः। नहि यथा ते: कार्थजातमाविष्टप्ेवं तानि परस्परं विञ्चन्ति, मिथः 
कार्यकारणभादाभावात्‌ । परस्परतं अगस्त्वावेशश्चितिशक्तो नास्ति, नहि च्षितिशक्तिः कूटस्थनिस्या तेः 
संसृज्यते, ततश्च तदव्यापका गुणा इति ते परिमिताः । एवं चितिशक्तिरपि गुणेरसंतृष्टेति सापि परिमिते- 
स्यनेकान्तिक्षरवं परिमितस्वस्य हेतोरिति । तथा कारयंकारणविमागोऽपि समन्वयमविरद्ध इत्याह ® कायं- 
कारणभावस्तु इति  ॥ १॥ 


= 


भामती-व्यार्या 
होता है, वह सत्त्व, रज और तमोरूप अनेक पदार्थों में ही घटता है, अद्वितीय ब्रह्म में नहीं, 
क्योंकि ब्रह्म में नानात्व. न होने के कारण नानात्वसमानाधिकरण संसग क्योंकर सम्भव 
होगा ? इस शङ्का का निराकरण करने के लिए सांख्यीय 'परिमितत्व' हेतु को अयुक्त ठहराया 
जा रहा है--“सत्त्वरजस्तमसामपि संसंपूर्वकत्वप्रसङ्गः” । अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों में संसगं- 
पुरवंकत्व नहीं माना जाता, किन्तु परिमितस्व ( अव्यापित्व ) वहाँ भी रहता है, अतः 
संसगेपुर्वकत्व का व्यभिचारी होने के कारण उसका साधक नहीं हो सकता । 

_ शङ्का--परिमितत्व का अथे क्रोश-योजनादि परिमाणों से परिच्छिन्नत्व न मानकर 
अथ्यापित्व माना जाता है, वह अव्यापित्व आकाश में भी है, क्य्रोंकि कारणतत्त्व अपने कार्यों 
में व्याप्त होता है, कायं अपने कारण में व्याप्त नहीं होता, शब्दतन्मात्रा कारण है और आकाश 
उसका कार्थ, अतः शब्दतम्मात्रा में व्याप्त होने के कारण आकाश भी अव्यापित्वरूप 
परिमितत्व का आश्रय होता हे । 


समाधान -अव्यापित्वरूप परिमितत्व तो सत्त्व, रज ओर तमोरूप गुणों में भी है, 
बयोंकि वे परस्पर एक-दूसरे को व्याप्त नहीं करते, इस प्रकार सत्त्वादि में अव्यापित्वरूप 
परिमितत्व के रहने पर भी संस्ेपूर्वकत्व या तत्त्रान्तरपूर्वेकत्व नहीं माना जाता, अतः 
'परिमितत्व' हेतु निश्चितरूप से व्यभिचारी है । सत्त्वादि गुण समरत जगत्‌ के कारण होने 
से जैसे सवंत्रू व्याप्त माते जाते हैं, वैसे उक्त तीनों गुणों में पारस्परिक कार्यकारणभाव न 
होने के कारण परस्परःब्यापित्व सम्भव नहीं। यदि गुणों के परस्पर-संसग उ ही व्यापित्व 
मान लिया जाता है, [तब भी चितिशक्ति (पुरुषतत्त्व ) के साथ गुणों का कोई संसर्गे 
न होने के कारण गुणों में अव्यापित्व जैसा-का-तैसा बना रहता है। चितिशक्ति ( पुरुष तत्त्व) 


में भी हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि वह कूटस्थ नित्य और कमल पत्र के समान अंससृष्ठ हैं, 


अतः असंसृष्टत्वरूप अब्यापित्व चेतनतत्त्व में भी है, किस्तु तत््वान्तरपू्वकत्व उसमें नहीं। 
प्रकार कार्य-कारणभाव भी चेतनपुर्वक होने के कारण “कारणकार्यविभागादविभागाई 
रूप्यस्य”--यह हेतु भी विरुद्ध एवं समन्वय-सिद्धि का विरोधी नहीं॥ १॥ . 
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प्रवृत्तंध ॥ २ ॥ 

आस्तां तावदियं रचना । तत्सिदयर्था या प्रदृत्ति; साम्यावस्थानात्मच्युतिः 
स्वरज्ञस्तमसामज्ञाज्षिसावरूपापत्ति विशिष्ट कार्यो भिम्नुखअचक्तिवा, खापि नावेतनस्य 
प्रधानस्य स्वतत्वस्योपपदतते, सुदादिष्वदशेनाद्रथादिषु च । नहि खुदादयों रशादयों 
चा स्वयसचेतनाः सन्तखतनेः कुलालादिभिरश्वादिभिवानधिष्ठिता विशिष्टकार्याशिसु- 
खप्रवुत्तयो इच्यन्से दष्टाश्याष्टसिडिः । अतः प्रचुस्यजुपपचरपि हेतीरनांचेतनं जगत्का 
रणमबुमातब्यं भवति । नु चेतनश्यापि प्रदुत्तिः केबलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌ , 
7 मामती 

न केबल रचनासेदा ए घेतसाधिष्टानशन्तरेण भवन्त्यपि तु साल्यावस्थायाः श्रज्युतिदेंषस्यं, तथा 
च यढुवृभूत बलीयस्तवङ्गयसिभूतञ्च तदनुगुणतया स्थितयङ्गम्‌, एवं हि गुणप्रधामृधाचे सस्यस्य महदादो 
कार्य प्रवृत्तिः, सापि घेतनाधिष्ठातनेव गमयति, नहि चेतनाधिष्ठानमन्तरेण मृतुपिण्डे प्रधानेऽङ्गभावेत 
चक्रण्डसलिलसुत्रादयोऽत्रति््ते । तस्मात्परुत्तेरपि चेतवाधिष्ठानसिद्धिरिति शक्तितः परवृत्तेश्चेत्ययमपि 
हेतुः सांख्यीयो विरुद्ध एवेत्युच्तं बक्रोक्त्या । अत्र सांख्यश्चोदयति & ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिरिति ७ । 
अयमभिप्रायः । त्वया किलोपनिषदेतास्मद्धेतुन्‌ दृषयित्वा केवलस्य चेतनस्येवान्यनिरपेक्षस्य जगदुपादानत्वं 
निमित्तत्यञ्च समर्थनीयम्‌ । तदधुक्तम्‌ , केवलस्य चेतनस्य वृते वष्टान्तधामिण्यनुपलथ्धेरिति । “अैपनिषदस्तु 
चेतनहेतुकां तावदेष सांख्यः प्रयृत्तिमभ्युपगच्छतु पश्चात्‌ स्वपक्षमतएव समाधास्यामीत्यभिसन्धिमानाह 
& सत्यमेतत्‌ । न केवलस्य चेतनस्य प्रवृत्तिदूंश इति & । सांख्य आहू & न स्वचेतनसंयुक्तस्य इति & । 


र भामती-ब्याख्या 

चेतनानधि हित प्रकृति के द्वारा केवल महदादि कार्यबर्ग की रचना ही भनुपपन्न नहीं, 
अपितु चेतन तत्त्व से अनुप्राणित हुए विना प्रकृति की अपने कार्यों के निर्माणार्थं प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकती, क्योंकि प्रल्य-काल में प्रकृतिगत तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और 
सृष्टि के लिए उनमें वैषम्य ( न्युनाधिकभाव या समुदय ) आ जाता है [ जैसा कि कहा है-- 
“प्रवतंते त्रिगुणतः संघुदयाच्च” ( सां. का. १६ )। इसकी व्याख्या झैं वाचस्पति मिश्च ने 
ही कहा है--प्रवृत्यश्तरमाह 'समुदयाच्च” । समेत्य उदयः समुदयः । समुदयश्च गुणानां न 
गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति । न च गुणप्रधानभावो वैषम्यं विना । न च वैषम्यमुपमर्यो- 


पमदंकभावाद्‌ ऋते” ] । आशय यह है कि सर्गारम्भ में उद्भूत ( उत्कृष्ट ) गुण अङ्गी (प्रमुख) 


और अभिभूत ( अपकृष्ट ) गुण उसका अङ्ग हो जाता है, क्योंकि वह अपने अङ्गी के अनुरूप 
रहता है--इसी भाव की अभिव्यक्ति “अन्योऽन्याभिभ्वाश्नयजननमिधुनवृत्तयञ्च गुणा” 
(सां. का. १२ ) यहाँ पर की गई है। यह जो प्रवृत्ति है, वह भी चेतन पुरुष की अधिष्ठीय- 
मानता को सिद्ध करती है, क्योंकि चंतन्याधिष्ठान के विना प्रधानभूत मृत्तिका-पिण्ड के 
अज्भभूत चक्र, दण्ड, जल और सुत्रादि अपने-आप उपस्थित या सक्रिय नहीं हो जाते । फलतः 
कथित प्रवृत्तिरूप हेतु से भी चेतनाधिष्ठान की सिद्धि होने से “शक्तितः प्रवृत्तेश्न” ग्रह सांख्यीय 
हेतु भी विरुद्ध हेत्वाभास एवं समन्वय के अविरुद्ध है--ऐसा वक्रोक्ति से कहा गया है 
सांख्य -सांख्य शङ्खा करता है--“ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न इष्टा०। 
आशय यह हे कि आप ( वेदास्ती ) जो हमारे (सांख्यकीय) प्रधान तत्त्व के साधक हेतुओं को 
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दूषित कर केवल (इतर-निरपेक्ष) चेतन तत्त्व को जगत्‌ का उपादान एवं निमित्त कारणः 


सिद्ध करना चाहते हैं, वह युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टात्त उपलब्ध. नहीं होता 
जहाँ केवळ चेतन की प्रवृत्ति देखी जाती हो। हे २ 
चेदान्तो -वेदान्ती ने यह सोचा कि मुझे ऐसा नाटक करना चाहिये कि यह्‌ सांख्य 
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तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रबृत्तिईँष्टा, न त्वचेतनसंथुक्तस्य चेत-- 
नस्य प्र्ञक्तिदशा । कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? यस्मिन्प्रवृत्तिदंश तस्य सा, उत यत्संप्रयु 
क्तस्य दृष्टा तस्य सेति? , ० 
र नु यस्मिन्टश्यते भ्रवृत्तिस्तस्येच सेति युक्तम्‌, उभयोः अत्यक्षत्वात्‌ । नलु 
पदृत्त्याभयत्वेन केवळश्चेतनो रथादिवत्पत्यक्षः । अवृच्याअयदेद्दादिसंयुक्तस्येच तु 
चेतनस्य सद्धावसिद्धिः - केवळाचेतनरथादिचैलक्षण्य जोवद्देहस्य दृष्टमति। अत 
एच च प्रत्यक्षे देहे सति दशंनादसति चादशंनाइहस्येच चेतन्यमपीति लोकायतिकाः 
भामती 
तुशब्द ओपनिषदपत्त ब्यावत्तंयति । अचेतनाश्चयेच सर्वा प्रवृत्तिवृंद्यते न तु चेतनाथया काचिदपि । 
तस्मान्न चेतनस्य जगरसर्जने प्रवृत्तिरित्पर्थः । अन्नोपनिषदो गूढाभिसन्धिः- प्रश्नपूर्वकं विमुशति & कि 
पुनरत्र इति ®। ° 
अत्रान्तरे सांख्यो जूले । & ननु यस्मिन्‌ इति ® । न तावच्येतनः प्रवृत्याधयतया तस्प्रयोजक- 
. तया चा प्त्यक्षमीक्यते, केवल प्रवृत्तिश्तवाथयश्यादेतनो वेहरयादिः प्रत्यक्षेण प्रतीयते, तत्राचेततस्य 
भवृत्तिस्तन्निमित्तेव न तु चेतननिमित्ता । सदद्भावमात्र तु तत्र चेतनस्य गम्यते रयादिवेलक्षण्याज्जीव- 
'दवेहस्य । ₹ च सद्भावमात्रेण कारणत्वसिद्धिः । मा भूदाकाश उत्पत्तिमतां घटादीनां निमित्तकारणमस्ति 
हि सबंत्रेति, तदनेन देहातिरिरते सत्यपि चेतने तस्य न प्रवृत्ति प्रति निमित्तभाबोऽस्तीत्युक्तम्‌ । . 
यतश्चास्य न ध्रवुततिहेतुभावोऽस्ति अत एव प्रत्यक्षे देहे सति प्रवृत्तिदर्शनादसति थादशंनाव्‌ देहस्येव चेतन्य- 
की न ट्‌ 


2 भामती-व्याख्या 

पहले प्रवृत्ति को चेतनहेतुक मान ले, पश्चात्‌ मैं अपने मत से वास्तविक समाधान प्रस्तुत 
करूँगा--ऐसा भाव मन में रखकर वेदान्ती ने कहा--“सत्यमेतत्‌” अर्थात्‌ यह सत्य है कि 

केवल चेतन की प्रवृत्ति कहीं नहीं देखी जातो, किन्तु अएवादि चेतन पदार्थों के सम्बन्ध से 

ही रथादि जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति देखी जाती है। 

__ _ स्ांख्य-सांख्य कहता है--“न. त्वचेतनसंयुक्तरय” । 'तु' शब्द के द्वारा 

` “वैद्वान्त-सम्मत ( चेतन-्रवृत्ति ) पक्ष की व्यावृत्ति की जाती है और यह स्थिर किया जाता 

' . दवैकि सभी प्रवृत्तियों का आश्रय अचेतन पदार्थ ही देखा जाता है, चेतन के आश्रित कोई भी 
प्रवृत्ति कभी भी नहीं देखी जाती, अतः चेतन तत्त्व की जगत्‌-सर्जन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

. वेदान्ती-वेदान्ती कुछ भाव अपने मन में रख कर प्रश्न उठाता दै--“कि पुनरत्र 

युक्तम्‌ ?” अर्थात्‌ वह प्रवृत्ति उस ( अश्वादि चेतन ) पदार्थ की मानी जाय, जिसके संयोग से 
रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती हे? अथवा जिस ( रथादि अचेतन ) में प्रवृत्ति देखी जाती है, 

- वह प्रवृत्ति उसी को मानी जाय ? ह 

छ सांख्य--सांख्य तुरन्त बोल उठता है कि निश्चय ही वह प्रवृत्ति उसी की है, जिसमें 
देखी जाती है, चेतन न तो प्रवृत्ति का आश्रय देख जाता है और न प्रवृत्ति का प्रयोजक। 
केवल प्रवृत्ति ओर उसके आश्रयीभुत शरीर तथा रथादि का ही प्रत्यक्ष होता है, अतः 

- अचेतन पदार्थ स्वगत प्रवृत्ति का स्वयं ही निमित्त है, न कि चेतन । चेतन का केवल वहाँ ` 
सद्भाव माना जाता है, क्योंकि रथादि की अपेक्षा जीवित देह में स्पष्ठ वेलक्षण्य देखा जाता. 
है। चेतन का सद्भाव सिद्ध हो जानेमाश्र से उसमें प्रवृत्ति की कारणता सिद्ध नहीं हो 
क्योंकि आकाश का सवंत्र सद्भाव होने पर भी सभी उत्पद्यमान घटादि पदार्थों की भाकाश 
में कारणता नहीं माची जाती । फलतः देहादि सेःअतिरिक्त चेतन तत्त्व के विद्यमान 
भी प्रवृत्ति की निमित्तकारणता उसमें नहीं । जब चेतन भें प्रतृत्ति-हेतुता नहीं, 
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घतिपन्नाः । तस्मादचेतनस्येव प्दत्तिरिति । 
. "तद्रभिधीयते-न ब्रूमो यस्मिन्नचेतने 


प्रवृत्तिदेश्यते न तस्य सेति |, भवतु 


तस्बैव सा सा तु चेतनाद्वतीति ब्रूम, तद्भावे भावूष्तदभावे चाभावात्‌ , यथा 
काष्ठादिव्यपाश्रयाप दाइप्रकाशलक्षणा विक्रिया ऽलुपलभ्यमानापि च केवल जवलने 
भता्ञद्वियोगे चादशंनात्‌, तदत्‌। लौकायतिकानामपि 


उबलनादेच भवति, तत्संयोगे दशनाचाड्ि तू ८ 
चेतन एव देहोऽचेतनानां रथादीनां प्रवतेको दृष्ट इत्यविम्रतिषिद्धं चतनस्य ्रवतकत्वम्‌। 
तिरेक्केण प्रवृत्यचुपपः्तर- 


ननु तच देहादिसंयुक्तस्याप्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रव्यात 
भामती 

सिति लोकायतिकाः प्रतिपन्ताः, तथा च न दिदात्मनिसित्ता भ्रवृत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

तस्प्तान्न रचनायाः प्रबृत्तर्वा चिदात्मकारणत्वसिद्धिजंगत इत्यौपनिषवः परिहरति ® तदभिधो- 
यते । न ब्रूम इति &॥ न तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानागमसिद्धः शारीरो वा परमात्मा वाऽस्साभिरिदानों 
साधनीयः, केवलमस्य प्रवृत्ति प्रति कारणत्वं व कव्यम्‌ । तत्र मृतशरीरे वा रथादौ चाऽनधिष्ठिते चेतनेन 
प्रवृत्तेरदर्शनात्‌ तद्विपयंये च प्रवृत्तिदशंनादन्वयव्यतिरेकषाभ्यां चेतनहेतुकत्वं प्रवृत्तेनिंश्वीयते, न तु चेतन- 
सञदभावमात्रेण, येनातिप्रसङ्गो भवेत्‌ । भूतचेतनिकानामपि चेतनाधिष्ठानादचेतनानां प्रवृत्तिरित्यत्राविवाद 
इत्याह & लोक्कायतिकानामपि इति & । न ह 

स्यादेतत्‌--वेहः स्वयं चेतनः करचरणादिमान्‌ स्वव्यापारेण प्रवत्तियतीति युक्त, न तु तदतिरिक्तः 
कूटस्थनित्यश्वेतनो व्यापारर हितो ज्ञानेकस्वभावः प्रवृत्यभावातू प्रवतंको युक्त इति चोदयति | & नतु 
तव इति & | 

“ भामती-व्याख्या डु 

देह के रहने पर प्रवृत्ति का भाव और देह के न होने पर प्रवृत्ति का अभाव देख कर 
लोकायतिक लोगों ने देह को ही चेतनतत्त्व मान लिया । इससे यही निष्कर्ष निक्त है कि 
प्रवृत्ति का निमित्त चिदात्मा नहीं होता, अतः चेतनतत्त्व न तो जगत्‌ की रचना का कारण 
हो सकता है और न रचनार्थ प्रवृत्ति का । सह 

वेदान्ती- वेदान्ती अब अपना मनोनिहित समाधान प्रस्तुत कर रहा है--“तदभिधी- 
यते? । अर्थात्‌ हम ( वेदान्ती ) यहाँ शारीर ( जीव) या परमात्मा की सिद्धि नहीं करना 
चाहते, क्योंकि वह प्रत्यक्ष, अनुमान और भागमादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है। केवल प्रवृत्ति 
के प्रति चेतनगत कारणता विवक्षित है । मृत शरीर और चेतन से अनधिष्ठित रथादि में 
प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, उसके विपरीत जीवित शरीर और चेतनाधिष्ठित ( श्रश्वादि से 
संयुक्त ) रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती है--इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रवृत्ति में 
चेतनहेतुकत्व निश्चित होता है, केवल चेतन के सद्धभावमात्र से उसमें कारणता सिद्ध नहीं 
करते कि आकाशादि में घटादि समस्त जन्य पदार्थो की कारणता का अतिप्रसद्ध उठाया 
जाय । पृथिव्यादि भूत-वर्ग को चेतन मानने वालों ( लौकापतिको ) को भी चेतनाधिष्टित 
स्थादि अचेतन पदार्थों की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, यह भाष्यकार कह 


: रहे हैं-“लौकायतिकानामपि”। 


शङ्का लोक में ऐसा समझा जाता है कि देह चेतन पदार्थ दै और करचरणादिमाव॒ 
मुतं पदां है, इसमें क्रिया सम्भव है, अतः उसका अपनी क्रिया के द्वारा रथादि में प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता उचित ही है, किन्तु देहादि से. अतिरिक्त कूटस्थ नित्य चेतन तत्त्व स्वयं 


क्रिया-रहित ज्ञानैकस्वभाव है, उसको प्रवर्तक मानना अत्यन्त अयुक्त है, ऐसी शङ्का, की 
जाती है-- तनु तच” | CC-0 panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ज्ुपपन्‍न प्रवतेकत्वमिति चेत्‌ 2 न; अयर्कान्तवद्रपादिचश्च प्रचृत्तिरहितस्यापि प्रवते' 
कत्वोषपत्तः । यथा-ऽयस्कान्तो मणिः स्वयं प्रबृत्तिरहितो &प्ययसः प्रवतको भवति, 
यथा चाईरूपादयो विषयाःव्स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका सबन्तिः एवं . 
प्रत्नत्तिरहितो3पीश्वरः सवंगतः सर्वात्मा सर्वज्ञ: सरवेशक्तिश्च सन्‌ सब प्रवर्तयेदित्यु- 


€ 


पपन्तम्‌ । एकत्वात्पवर्त्यांभावे प्रवतंकत्याचुपपत्तिरिति चेत्‌ , न; अविद्याप्रत्युपस्था- 
र 0 याता 


भामती 
परिहर्रात &नायस्कान्तवद्रूपादिवच्च इति& । &यथा च रूपादयः इति& । सांख्यानां हि स्ववे- 
शस्था रूपादय इन्द्रियं विकुवंते, तेन तदिन्त्रियमर्थ प्राप्तमर्थाकारेण परिणमत इति स्थिति: । सम्प्रति न 
चोदकः स्वासिप्रायमाविष्करोति ® एकत्वाद्‌ इति & । येषामचेतनं चेतनं चास्ति तेषामेतद्धुज्यते वक्तुम्‌ ८ 
चेतनाधिष्टितमचेतन्‌, प्रवर्तत इति, यथा योगिनागीइवरवादिनाम्‌ । येषां तु चेतनातिरिकष्तं नास्त्यद्वेत- ^ 


वादिनां, तेषां प्रवर्त्याभावे क॑ प्रति प्रवर्तकत्वं चेतनस्थेश्यथंः । परिहरति & नाविद्या इति & । फारण- 
Pee a 2522 40227 eS) 


भामती=व्याख्या 
समाधान -उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है “न अपस्कान्तवद्‌ रूपादिवच्च” | 
अर्थात्‌ जेसे अथस्कान्त मणि ( चुम्बक पत्थर ) स्वयं निष्क्रिय रह कर लोहे में प्रवृत्ति का 
जनक हो जाता है एवं रूप;०रसादि पदार्थं स्वयं क्रिपा-रहित होने पर भी भोक्ता के प्रवेक 
हो जाते हैं, उसी प्रकार असङ्ग आत्मा भी स्वथं अक्रिय रह कर भी अपनी सत्तामात्र से 
अचेतन में प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। सांख्य-मत में रूपादि.बाह्य विषय अपने देश में 
अवस्थित रह कर चक्षुरादि इन्द्रियों को विकृत करते हैं, अतः इन्द्रियगण अर्थ ( विषय ) को 
प्राप्त होकर अर्थाकारेण परिणत हो जाते हैं। [ यहाँ कल्पतरकार ने भामती के 'अर्थाकारेण? 
पद रु 'झुर्थेविषयज्ञानाकारेण' की विवक्षा करके “आलोचमात्रमिष्यते वृत्तिः? ( सां. का. २८) 
इस प्रमाण-वाक्य के साथ सामञ्चस्य स्थापित किया है, किन्तु यह विचारणीय है कि 
“व्यवसायो बुद्धिधेर्मो ज्ञानं विरागमैशवयंम्‌” ( सां. का. २३ ) इस कारिका में स्पष्ट कहा गया 
है कि 'ज्ञान' बुद्धि का. घमं या विकार है । इसके अनुसार आलोचनात्मक ज्ञान भी बुद्धि का 
ही व्यापार होता है, इन्द्रियों का नहीं हाँ, वह इन्द्रियनिमित्तक होने के कारण इन्द्रिय का 
व्यापार कहा जा सकता है । मुख्यतः इन्द्रिय का व्यापार विषय का ग्रहण या प्राप्ति है। 
यहाँ 'आलोचन' पद का अथ भी ग्रहण ही है, जैसा कि युक्तिदीपिकाकार का कहना है-- 
“आलोचनं ग्रहणम्‌’ (युक्ति दी. पृ. १२१) । वहीं 'ग्रहण” शब्द का अर्थ किया गया द्वे 
“विषयसम्पर्कात्‌ तात्रप्पापत्तिरिखियवृत्तिग्रेहणम्‌ ( युक्तिदी, प. १२२) । श्री माठराचायं 
ने भी ग्रहण-सामथ्य को ही ओलचन माना है । अब वाचस्पतिमिश्र के “इन्द्रियमर्थ प्राप्तमर्था- 
कारेण परिणमते'-इस वाक्य पर ध्यान दें, कहीं पर भी अर्थान्तर करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । ईशवरकुष्ण का 'आलोचन' शब्द अवश्य ही भ्रामक है। स्वयं वाचस्पति 
मिश्च भी झ्ञांस्यतत्त्वकौमुदी में “आलोचन” पद से सादट्रोक्त सम्मुरध ज्ञात का ही ग्रहण कर 
बठे हैंकिन्तु भामती की उक्त पंक्ति के लिखते समय तक सम्भवतः युक्तिदीपिका का ही 7. 
'श्रकाश पाकर उनकी वह पुरानी धारणा बदल जा चुकी थी ]। . i 
शङ्का-शङ्कावादी अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा हवै-“एकत्वातु प्रवर्त्याभाबे 
प्रवतंकत्वानुपपत्तिः” । जिनके मत में अचेतन और चेतनादि समस्त प्रपञ्च है, उनके म॑ 
घ्‌ बृत्त 


वत्व ( ह) ते अतिरिक्त नेत, पवा कळ है हो मले हा 


0 जड डि 
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- पितनामरूपमायाबेशवशेनासकत्मत्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्संभवति प्रचृत्तिः सर्वेश्षकारणत्वे, 


न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २॥ : डप 
८ पयोडस्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ ३ ॥* 

स्यादेतत्‌-यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनेच वत्सविवुद्धयथ॑ प्रवते, यृथा च 
जञलमचतनं स्वमाचेनेच लोकोपकापकाराय स्यन्दते; पर्व प्रधानमचतनं स्वभावेनंच 
पुरुषाथसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । नेतत्साधूच्यते, यतस्तत्राप पयोऽस्चुनोञ्चेतनाधिष्ठिः | 
'तयोरेच प्रवृत्तिरित्यचुमिमीमहे, उभयवादिप्रसिद्ध रथादावचतने केचले प्रवृत्यदशनात्‌। । 
शास्त्र च 'योउप्सु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यमयति? (दू० ३।७७ ) 'एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते' ( बु» २८७) इत्येचंजातीयकं समस्तस्य 


6 


> 


भामती 
भूतया लयलक्षणया5विद्यया प्राकसर्गोपचितेन च विक्षेपसंस्कारेण यत्‌ प्रत्युपस्थापितं नाम रूपं तदेव 


माया, तदावेश्ेनास्य चोद्यध्यासकृतपरत्युतत्वात्‌ । एतढुक्ते भवति--नेयं सृ्िवस्तुसती येनाद्वेतिनो वस्तुसतो 
द्वितोयस्याभावादनुयुज्येत ? काल्पनिकयां तु सृष्टाबस्ति कादपनिक द्वितीयं सहायं मायामयम्‌ । यथाहुः 
“सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता’ इति। न चेवं ब्रह्मोपादानत्वव्याघातः, ब्रह्मण एव -सायावेशे- 
नोपादानत्वात्तवधिष्ठ।नस्वाज्जगद्विभ्रमस्य रजतविभ्नमस्येच शुक्तिकाभिष्ठानस्य शुक्तिफोपादानत्वमिति 
निरवद्यम्‌ ॥ २॥ 

यथा पयोऽम्बुमोश्रेतनानघिष्ठितयोः स्वत एव प्रबृत्तिरेवं प्रधानस्यापीति शङ्भार्थः । तन्नापि 
चेतनाधिष्ठितत्वं साध्यं, न च साष्येनेव व्यभिचारः, तथा सत्यनुमानमात्नोच्छेदप्रसङ्गात्‌ , सवंत्रास्य सुलभ- 
स्वात्‌ । न चासाध्यम्‌ , अन्नापि चेतनाधिष्ठानस्यागमसिद्धस्वात्‌ । न च सपक्षेण व्यभिचार इति शङ्का- 
~ 


भामती-व्याख्या Fa 
अचेतनरूप प्रवर्तनीय पदार्थ है ही नहीं, तब चेतन में किसकी प्रवतेकता कही जाती है? 
समाघान-उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है--'“न, भविद्याप्रत्युपस्थापित- 
नामरूपमा थावेशवशेन” । पूर्वोक्त कारणीभुत लयात्मक अविद्या के द्वार! पूर्वतन सुष्टि-जनित 
विक्षेप-संस्कारों की सहायता से उत्पादित जो नामनरूपसंज्ञक माया है, उसका चेतन के 
साथ सम्पर्क ही चेतनगत ध्रवतंकत्व का निर्वाहक होता है-इस प्रकार उक्त शङ्का का 
प्रतिवाद कई बार किया जा चुका है। सारांश यह है कि यह सृष्टि कोई बस्तुसत्‌ तो है नहीं 
कि वस्तुसतु ढितीय पदाथ का अभाव दिखा कर उक्त शङ्का उठाई जाती । काल्पनिक सृष्टि | 
में तो काल्पनिक सहायक मायापदार्थ है ही, जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है--"सहायास्ताहशा १ 
एव याइशी भवितव्यता” ( याहशी शीतला देवी, हशं खरवाहनम्‌ )। मायामय द्वेत की 
कल्पना से ब्रह्मगत जगदुपादानत्व पर किसी प्रकार व्याघात नहीं आता, क्योंकि माया के 
आवेश ( सम्बन्ध ) से ब्रह्म में जगद्रूप विभ्रम की अधिष्ठातृता वैसे हो उपपन्न हो जाती है, 
जैसे रजत-अम की अघिष्ठानता और उपादानता शुक्ति में होती है ॥ २॥ ० 
न्य सूत्र के 'पयोऽम्बुवत्‌-इस वाक्य के द्वारा सांख्य ने पुवंपक्ष प्रस्तुत किया है, 'उसका 
५५ भा तात्प यह है कि जैसे चेतन के द्वारा अनधिष्ठित होकर भी पय ( दुघ ) और अम्बु ( जल) 
. अपने-आप प्रवृत्त हो जाते हैं कि गो के नोचे बछडा आते ही दुध गो के स्तनों में उतर आता 
हैं और जल अपने-आप लोकोपकार के लिए नदियों के रूप में भागता रहता हे । वैसे ही 
न की प्रवृत्ति भी चेतनास्तर की प्रेरणा के विना ही हो जायगी, अतः 'अचेतनं चेतचाधि- 
'प्रवर्तते, अचेतनत्वात्‌, मृदादिवतु'-यहं भनुमान दुग्धादि में व्यभिचरित है। ". 
१ इस सूत्रा के, द्वारा जो, समाधात,दकयर गया, उसका आशय यह दै 


| 
| 
| 
| 
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ळोकपरिस्पस्दितस्येचवराधिष्ठिततां ध्रावयति | तस्मात्साध्यपक्षनिश्षिप्तत्वात्पयो5ग्बुब॒* 
दित्यचुपन्यासः, चेतनायाश्च धेन्वाः स्नेहेच्छया पयसः प्रवतेकत्योपपत्तः, वत्सयोषणेन 
च पयस आझण्यमाणत्वात्‌। क चाम्बुनो ऽप्यत्यन्तमनपेक्षा, निम्नभूस्यायपेक्षत्वात्स्यन्द्‌- 
«नस्य । चेतबापेक्षत्व॑ तु सवंत्रोपदशितम्‌ -'उपसंहारदर्शनान्नेति चन्न क्षीरवद्धि? (ब्र? 
सु० २।१।२४) इत्यत्र तु बाह्यनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाथयं कार्य सयतोत्येतरंलो कहृष्टथा 
निदर्शितम्‌ । शाजहशथा तु पुनः सबत्रेवेशवरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥ ३॥ 
| व्यतिरेक्षानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
__ सांख्यानां त्रयो शुणाः सास्येनाचलिष्ठमानाः प्रधानम्‌ , नतु तङ्व्यतिरेक्केण प्रथा , 
CNS SN भामती 
निराकरणस्यार्थः । साऽ्यपकषेत्युपलक्षणं सपक्षनिक्षिपतत्वादित्यपि र्व्यम्‌ । ननूपसंहारवश्ञनादित्यन्रान- १ 
पेक्षस्य प्रवृत्तिवंशिता, इह तु सबंस्य चेततापेचा परवृत्तिः प्रतिपाद्यत इति कुलो न विरोध इत्यत आह 


® उपसंहारंदशंचाद्‌ इति &। स्थुटदशिललोकाभिप्रायानुरोधेन तदुवतं न तु परमार्थत इत्यर्थः । : ॥ ` 
यद्यपि सांख्यानामपि विचित्रकर्सवासनावासितं प्रधानं साम्यावस्थायासपि तथापि न दर्भवासनाः 
भामती-व्यार्या 


कि दुग्वादि में भी यदि चेतन्त्रधिष्ठितत्व साधनीय है, तब वह पक्ष ही है और यदि वहाँ 
भी चेतनाधिषितत्व आगम-सिद्ध है, तब वह सपक्ष हो जाता है, पक्ष और सपक्ष में व्यभिचार 
नहीं दिया जा सकता--“पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारो न दोषभाक्‌” । पक्ष में व्यभिचार को 
"यदि दोष (व्याप्ति-प्रतिबंधक) माना जाता है, तब अनुमानमात्र का उच्छेद हो जायगा, क्योंकि 
प्रायः सर्वत्र ही पक्ष में हेतु का निश्चय होने पर भी साध्य का निश्चय नहीं होता । भाष्यकार 
ने जो कहा है--'साध्यपक्षनिक्षिप्तत्वात्‌”, वहाँ 'साध्य' पद सपक्ष का भी उपलक्षक है [ग्याय 
को प्राचीन भाषा में पक्ष को ही 'साध्य' कहा जाता था, बयोंकि पवंतादि पदार्थ पवतत्वेन 
सिद्ध होने पर भी बृह्िपरत्वेन साध्य ( साधनीय ) होते हैं । दुग्ध भौर जलादि भी चेतनाधि- 
प्वितप्रवृत्तिमत्त्वेन साध्यन्होने के कारण पक्ष ( पक्ष-सम या पक्ष-कोटि के अन्तरगत ) हैं । यदि 
उनमे चेतनाधिित प्रवृत्ति आगम से सिद्ध मानी जाती है, तब वे सपक्ष हैं, उनका उभयथा 
संग्रह ‘साध्य’ पद को उपलक्षक मानकर ही होता है ] । $ 2 

शङ्का -पहले “उपसंहारदशनात्‌” ( ब्रह्म. सु. २१२४ ) इस सुत्र में कहा गया है 
कि जैसे दुग्धादि पदार्थ इतर-निरपेक्ष होकर स्वयं ही दधिरूप में परिणत होते हैं, वैसे इतर 
सामग्री-निरपेक्ष ब्रह्म विचित्र जगत्‌ का कारण हो जाता है। किन्तु अब कहा जा रहा है कि 
क्षीरादि पदार्थ इतर-निरपेक्ष होकर प्रवृत्त हो ही नहीं सकते, अतः यह सुत्रकार का विरुद्धा- 
भिघान बयों न माना जाय ? 

समाघान--उपसंहाराधिकरण में जो इतर-निरपेक्ष क्षीरादि की प्रवृत्ति का प्रतिपादन ३ 
किया गया, वृहु केवल स्थूलदर्शी साधारण पुरुषों की इष्टि से ही कहा गया, परमार्थत: नहीं न 
और यहाँ«्जो कहा हैं, वह पारमाथिक दृष्टि से चेतच-सापेक्ष अचेतन को प्रवृत्ति का प्रतिपाद 7 
किया गया है॥ ३॥ 

[ सांख्याचायं दो ही मौलिक पदार्थ मानते हैं--(१) पुरुष और (२) प्रधान (प्रकृति)॥ | 
पुरुष सर्वंथा निष्क्रिय और असङ्ग है, अतः प्रधान का प्रवतंक या नियामक नहीं हो स हि 
प्रधानतत्त्व सत्त्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्थामात्र अचेतन पदार्थ है, उससे व्यर्तिः 
अन्य कोई तत्त्व भवस्थित नहीं, अत! युक्तिदीपिकाकार ने-जो कहा हे- “द्विधा हि 
(१) प्रस्यन्दलक्षणा, (२) परिणामलक्षणा च। तत्र प्रस्यन्दः प्रधातस्य सोध्ष्म्यात्‌ प्रतिषि 
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नस्य प्रवर्तकं निवर्तकं चा किचिद्वाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति । पुरुषस्तूदासोनो न प्रव- 
तंको न निवर्तक इत्यतो ऽनपेक्षं प्रधानम्‌ , अनपेक्षत्वाच्च कदाचित्प्रधानं मददाद्याका- 
शेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत इत्येतद्युक्तम्‌ । ईष्वरस्य तु सवेजत्वात्सवेशक्ति- 
त्वान्महामायत्वाच्च प्रवृरयप्रवुत्ती न विरुध्येते | ७ ॥ ० पक 
अन्यत्रभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्यादेतत्‌-- यथा तणपर्लचोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्ष स्वभावादेव क्षीरा- 
भामती 
सगंरयेशते, किन्तु प्रधानप्रेव स्वकार्ये प्रवत्तंमानमधमंप्रतिबद्धं सन्न सुखसयों सृष्टि क्षतुमुत्सहत इत 
घर्सेणाघमंभ्रतिबन्घोऽपनीयते । एदसघरण घमंप्रतिबन्धोऽपनीयते इुःखमब्यां सृष्टो । स्वयमेव च प्रधान- 
सनपेकष्य सृष्टी प्रदत्तंते । यथाहु:-- निसित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः(्षेन्निकवत्‌' इति । ततश्च 
प्रतिबन्धकापनयसाधने धर्साधर्सवासने अपि सन्निहिते इस्यागन्तोरपेक्षणीयस्याभावात्‌ सदैव साम्येन 
परिणमेत चेषम्येण बा, न त्वयं कादाचित्फः परिणामभेद उपपद्येत । ईइवरस्य तु महामायस्य चेतनस्य 
लोलया वा यदुस्छया बा स्दभाववेचित्र्याद्वा करमपरिपाकापेक्तस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती उपपद्येते एवेति ॥ ४॥ 
घेनूपथुक्तं हि तुणपढ्लवावि यथा स्वभावत एव चेतनानपेक्षं क्षीर भावेन परिणमते न तु तत्र 
भामती -व्याख्या ~ 
परिणामस्तु तत्काय॑मारभते” ( यु. दी. पृ. ९०), उसके अनुसार यदि परिणामात्मिका क्रिया 
प्रधानतत्त्व में स्वतः मान भी ली जाय, तब भी उसका नियन्त्रण कौन करेगा ? नियन्त्रण" 
रहित प्रधान विना मुहार का ऊंट चल पड़ा तो चलता ही जायगा और बँड गया तो बैठा ही. 
रहेगा ]। यद्यपि सांख्प-मत में साम्यावस्थापन्त प्रधान तत्त्व प्राणियों की कर्म-जनित 
बासनाओं ( संस्कारों ) से अधिवासित रहता है, क्योंकि प्रलयावस्था में भी सूक्ष्मलारीरों के 
लिए कहा गया है-“भावेरबिवासितम्‌” ( सां. का. ४० ) । वहाँ 'भाव' शब्द से धर्मादि का 
ग्रहण किया गया हे । फलतः कम-जनित धर्मादिरूप वासनाओं को प्रधान्‌ का नियामक माना 
जा सकता है। तथापि अन्य सांख्याचाये ही कमं-जनित वासनाओं को प्रधान का प्रवर्तक नहीं 
मानते, जैसा कि युक्तिदीपिकाकार ने कहा है “येऽपि च सांख्या एदमाहुः--'धर्माचर्माधिका- 
रवशातु प्रधानस्य प्रवृत्तिरिति’ तेषामन्यतरपरिकत्पनानर्थषयम्‌’ (यु. दी. प्र. १६४) । 
फलतः सृष्टि का कारण केवल प्रधानतत्त्व ही माना जाता है, किन्तु अधर्मरूप प्रतिबन्धक के 
रहने पर प्रधानतरव सुखमयी सृष्टि नहीं कर सकता, अधमंरूप प्रतिबन्ध की निवृत्ति ध्म से 
होती है और अधमं के द्वारा घमंरूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति होती है । प्रधानतत्त्व धर्मादि 
से निरपेक्ष होकर सृष्टि करने में प्रवृत्त होता है, जेसा कि योगसूत्रकार ने कहा है-“निमित्तम- 
प्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु क्षेत्रिकवत्‌” (यो. सू. ४३) अर्थात्‌ धर्मादिरूप निमित्त 
प्रकृति के प्रयोजक (प्रेरक) नहीं होते, केवल वरण ( प्रतिबन्धक ) का भेद ( विनाश ) 
धर्माधिरूप निमित्त से होता है । धर्माधमं.वासनाएँ भी सदैव सन्निहित हैं, अन्य क्रोई आगन्तुक 
पदार्थं नियन्त्रक है नहीं, अतः प्रतिवन्धक-रहित प्रधानतत्त्व स्वतंत्र होकर सदैव समःया विषम 
सृष्टि करता ही रहेगा, उसकी कादाचित्क प्रवृत्ति सांख्यमतानुसार सम्भव नहीं । वेदान्द-मत 
में तो ईश्वर चेतनतत्त्व एवं मायाशक्ति से युक्त है, प्राणियों के कर्म:परिपाक के अनुरोध पर 
ईश्वर की यहच्छा या स्वाभाविक प्रवृत्ति और निवृत्ति उपपन्न हो जाती है। यह कहा जा 
चुका है कि वह ईश्वर की लीलामात्र हे] ४॥ 
शाङ्का- जैसे गौ-द्वारा खाए गए उदरगत घास-पत्ते अपने-आप दुग्धरूप में परिणत 


हो जाते हैँ, गो के शरीर कीस, हें, कितळ,खप्रम्ोर-के-जिए ही होती है, दुग्ध-परिणति 


कळ; कै ९०५ पन्च 
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द्याकारेण परिणमते, पच "प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति। कथे च 
निमित्तान्तुरनिरपेक्षं तुणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपलस्भात्‌। यदि हि किखिन्नि- 
मित्तसुपलभेमहि, ततो यथाकामं तेन ठणाद्यपादाय क्षीर संपादयेमहि नतु संपाद 
यामहे । तस्मार्स्वाभाविकस्दणादेः परिणामः, तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 
टॅ अज्ोच्यत्ते-- भवेत्तणाद्वत्य्थाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामः, यदि दणादेरपि 
स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगम्थेत, न त्वभ्युपगस्यते, निमित्तान्तरोपलब्धेः। कथं 
निमित्तान्तरोपल्ब्धिः ? अन्यत्राभावात्‌। घेन्वेच ह्मपयुक्त तृणादि क्षीरोभवति न 
प्रहीणमनडुहा्॒पयुक्त -चा। यदि हि निर्निमित्तमेतत्स्यादवचुशरीरसंवन्घादन्यत्रापि 
तृणादि क्षोरोभवेत्‌ । नच यथाकामं माञुषेर्न शक्यं संपादयितुमित्येतावता निर्निमित्तं «० 
भवति | भवति हि किंचित्कार्यं माडुषसंपाद्यं किञ्चिदेचसंपाद्यम्‌। मनुष्या अपि " 
शकलुवन्त्येचोचितेनोयायेन दृणाद्यपादाय क्षीरं संपादयितुम्‌ । प्रभूतं दि क्षीर कामय- " 
मानाः प्रभूतं घासं धेनुं चारयन्ति । ततश्च प्रभूतं क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न तृणादिव- 
त्स्वाभाचिकः प्रधानस्य परिणामः ॥ ५॥ 
अस्युपसमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिन भवतीति स्थापितम्‌ । तथापि नाम भवतः थद्धा- 
मलुरुध्यमानाः स्वाभाचिकीमेच प्रधानस्य प्रचुत्तिमभ्युपगच्छेम, तथापि दोषोऽञुषज्य- 
तेव । कुतः ? अर्थामावात्‌। यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिने फिचिदन्यदि- 
हापेक्षत इत्युच्येत ततो यथैच सहकारि कचिन्नापेक्षत पथं प्रयोजनर्माप किचिन्ना- 
'पेक्षिष्यते-इत्यतः प्रधानं पुरुषस्याथ साधयितुं प्रवतेत इतीयं प्रतिज्ञा हीयत । स यदि 
न्रयात्‌-सद्दकार्यव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपोति, तथापि प्रघानप्रचुद्तः प्रयोजन 

यकव मिती न | 
घेनुचेतन्यमपेचयते, उपयोगपात्रे तदपेक्षत्वात्‌ । एवं प्रधानमपि स्वभावत एव परिणंस्यते कृुतसत्र 
चेतनेनेति शङ्करः । घेनूपयुक्तस्य तुणादेः क्षोरभावे कि निमित्तान्तरसान्न निषिष्यते, उत चेतनम्‌ ? न 
तावज्ञिमित्ताम्तरम्‌ । धेगुदेहस्यस्यौदय्यंस्य यत्न थादिभेदस्य निमित्तान्तरस्य सम्भवाद्‌ वुद्धिपुवकारी तु 
तत्रापि इंदवर एवं सर्वज्ञः सम्भवतीति शद्धानिराकरणस्यार्थः । तदिदमुक्तं & किञ्चिद्‌ देव- 
सम्पाद्यम्‌ इति &॥ ५॥ 
पुरुषार्थपिक्षाभावप्रसङ्ग।त्‌ । तदिदमुक्तम्‌ ६ एवं प्रयोजनमपि किञ्चष्पेक्षिप्यते इति & | 

अथवा पुरषार्थाभावाबिति योज्यम्‌ । तदिदमुक्तं 8 तथापि प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजन विवेक्तव्यम्‌ इति & । न 
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में शरीर पा चेतन की नहीं । वेसे ही प्रधानतत््व भी किसी चेतन की अपेक्षा किए विना. ही 

महदादि के रूप में परिणत क्यों न हो सकेगा? ८ 
समाधान-गो के द्वारा खाया गया घास-फूस जो दुग्धरूप मे परिणत होता है, य 
उसके निपम्नित्तकारणमात्र का निषेध किया जाता है? अथवा केवल चतनरूप निमित्त का? .. 
निम्तिमात्र का निषेध सम्भव नहीं, क्योंकि गौ के शरीर में अवस्थित विशेष जाठराग्ति को 
उसका निमित्त मानना ही पड़ता है, अन्यथा वळ के शरीर में भी जाकर उस घास-फूस को 
दुःरूप में परिणत हो जाना चाहिए । इसी प्रकार कार्यमात्र के प्रति साधारण कारणीभूत 
चेतन की अपेक्षा भी अनिवायं है । भाष्यकार ने यही कहा है-“किञ्चिद दैवसम्पाद्यम्‌” ॥५॥ 
व्सूत्रस्थ 'झर्थाभावात'- इस शब्द का अर्थ द्वै-7परुरुषार्थाभावप्रसङ्गात्'। 
आशय को मन में रख कर भाष्यकार कहते हैं-“एवं प्रयोजनमपि किञ्चिन्न 
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चिवेक्तव्यं भोगो वा स्यादपवयो वोभयं वेति । भोगध्येत्कीच्शः अनाधेयातिशयस्य 
र्‌ ९ ~ € 
पुरुषस्य भोगो भवेत्‌ ? अनिमोक्षप्रसङ्श्च | अपव्ेश्चेप्रागपि प्रवुत्तरपवगस्य सिद्धत्वा- 
अँ e ~ 
त्मवृत्तिरनर्थिका स्यात्‌। शब्दाद्यबुपलब्धिप्रसङ्गश्व । ड़भयार्थवाभ्युपगमे ऽपि भोक्त- 


व्यानां प्रधानभाजाणामानन्त्यादनिर्योक्षपसज्ञ एथ। न चौत्लुक्यनिवृस्यथा प्रसुक्तिः। 


नहि प्रधानस्याचेतनस्यो र्छुकयं संभवति । नच पुरुषस्य निर्मलस्य मिष्कलस्योस्हुक्यम्‌। 
नक्त `` | भामती 
केवल तारिविक्षी भोयोऽनाधेयातिशयस्य कूटस्थमित्यस्य पुरुषस्य न सम्भवति, अनिर्मोक्षः्सङ्गश्च । येन 
हि प्रयोजनेन प्रधानं परत्तितं तददेन कत्तव्य, भोगेन चेतलावत्तितप्तिति तमेंब कुर्य्यार्त मोक्ष, तेवाप्रव- 
[ततत्वादित्यधः । @ अपवर्गश्वेत्‌ प्रागपि इति ७। चितेः सवा विशुदत्वास्वेतस्याँ आतु छर्मानुभव- 
वासना; सान्त । प्रधातरतु तासागनादीनासावारस्तथा च प्रधातवृत्तेः प्राक्‌ चितिर्नुबतेवेति नापवर्गाथ- 
सवि तस्रवृत्तिरिति । सब्दाथनुपलण्विप्रसङ्गश्च, तद्थमप्रवृत्तत्वात्‌ प्रधानत्य | & उभयाथंताभ्युपगभे5पि 
इति &॥ न तावदववगंः साध्यस्तस्प प्रधानाप्रवृत्तिमात्रेण सिद्धत्वात्‌ । भोगाथं तु भ्रवत्तेत । भोगस्य च 
सकृच्छःवाद्पलग्धिमात्रादेव समातत्वान्न तदषं' पुन: प्रधानं प्रवत्तेतेत्ययसतसाध्यो योक्षः स्यात्‌ । 
निःशेषशब्दाद्यपभोगर्य चानन्येन सभाक्षेरनुषपत्ेरनिर्ोक्षप्रसङ्गः । छुतभोगमपि प्रधानमासर्वपुरधान्य- 
ताख्यातेः क्रियासमभिहारेण भोजयतीति चेत्‌, अथ पुरुषार्थाय प्रवृत्त किमर्थः सरवपुरुषाम्यताइ्याति 
करोति । अपवर्गार्थमिति चेत्‌ , हग्तायं सछुच्छण्दाशुपभोगेव फुतप्रयोजनस्य प्रधानस्य निवृत्तिमान्नादेव 
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अथवा अर्थाभावात्‌’ का अर्थं है--'पुरुषार्थासम्भवात्‌” । अत एव भाष्यकार विकल्पपूर्वेक , 


पुरुषाथे प्राप्ति का निरास करते हैं-“तथापि प्रधानप्रवृत्ते: प्रयोजनं विवेक्तव्यम्‌” । पुरुषतत्त्व 
कूटस्थनित्य असङ्गतत्त्व दै, अतः उसको तात्त्विक भोगःप्रदान नहीं कराया जा सकता.। इतना 
ही नहीं, अपितु प्रकृति यदि पुरुष को उपभोग ही देती रहेगी, तब मोक्ष-लाभ कब और 
बयोंकर होगा ? अर्थात्‌ भोग और अपवगं में से जिसके निमित्त से प्रधान की प्रवृत्ति होगी, 
उसी की उत्पत्ति प्रधान के द्वारा करनी होगी-भोगनिमित्तक यदि,प्रवृत्ति है, तब प्रकृति 
पुरुष को भोग ही देगी, मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्षनिमित्तंक उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। 
“पवर्गंमपि?--इस भाष्य का आशय यह है कि चितिशक्ति (पुरुषतत्त्व) के तो सदा विशुद्ध 
होने के कारण उसमें कमं ओर अनुभव से जनित वासनाएँ ( संस्कार ) नहीं रह सकती और 
प्रघाततत्त्व तो उन वासनाओं का आधार माना नहीं जाता, अतः प्रधान की प्रवृत्ति से पहले 
भी चेतन पुरुष मुक्त ही है, तब मोक्षाथं प्रवृत्ति भी सम्भव क्योंकर होगी ? “शब्दाद्यतुपलब्धि- 
प्रसङ्गश्च” अर्थात्‌ जब प्रधान की शब्दादि की उपलब्धि के निमित्त प्रवृत्ति ही नहीं, तब 
शब्दादि की उपलब्धि वर्योकर होगी ? “उभयार्थताभ्युपगमेऽपि'--इस भाष्य का सारांश यह 
है कि अपवर्ग को साध्य इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि वह प्रधान की प्रवृत्ति से पहले 
ही सिद्ध है। भोग के लिए भी पुनः-पुनः प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो 
एक बार की प्रवृत्ति से ही सिद्ध हो जाता है। पुनः प्रधान की भोगार्थ प्रवृत्ति न-होने पर 
मोक्ष की सिद्धि अपने-आप विना यत्न के ही हो जाती है। यदि एकबार की प्रवृत्ति से 


ओ। कतिपय शब्दादि का ही उपभोग होता है, समस्त विषयों का नहीं, अतः निःशेष विषयोप- 
भोगार्थं पुनः प्रवृत्ति मानी जाय, तब तो मोक्ष.लाभ कभी भी न होगा, क्योंकि शेष शब्दादि 


अनन्त हैं, उनके उपभोग की समाप्ति कभी सम्भव नहीं, भोग समाप्त 
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 क्योंकर होगा ? यदि कहा जाय कि प्रकृति केवल एक बार ही पुरुष को उपभोग नही “देती, 


> 


र अपितु तब तक बार-बार हो हवी, है।जब्-तक्त्सत््य धोर पुरुष की अन्यता-ख्याति ` 
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° भामती नर 
सिध्यतीति कुतं सत्त्वान्यताल्यातिफञ्रीक्षणेच । न चास्याः स्वरूपतः पुरुषार्थत्वम्‌ । तस्माइुभयार्थमषि न 

« प्रधानस्य प्रकृत्तरपपद्यत इति सिद्धोऽर्थाभावः । सुगमभितरत्‌ । ; 

शद्धते ® दृक्शक्तोति ® | पुरुषो हि दृक्क्तिः, सा च दृश्यमन्तरेणानथिका स्यात्‌ । न च 
स्वात्मम्पर्थवती, स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । प्रधानञ्च सगंश्षक्तिः, सा च स्जनीयमभ्तरेणानथिका स्यादिति 
यत्‌ प्रधानेन शब्दादि सुज्यते, तदेव दुकशक्तेदृद्यं भवतीति तदुभयार्थवस्वाय सर्जनमिति सद्धाथः । 

निराकरोति ७ सगशक्त्यनुच्छेदवद्‌ इति & । यथा हि प्रधानस्य सगंशवितरेक पुरषं प्रति चरिः 
तार्थापि पुरषान्तरं प्रति प्रव्ततेऽनुच्छेदात्‌ । एवं दृक्शवितरपि तं पुरुषं प्रत्यथंवस्वायानुच्छेबात्सवंदा 


नहीं भामती-व्याख्या 

( विवेक-ज्ञान ) नहीं करा देती । तो ऐसा कहने पर जिज्ञासा होती है कि जो प्रकृति भोग 
और अपवर्गरूप पुरुषार्थ के निमित्त ही प्रवृत्त हुई है, वह सत्त्व और पुरुष के विवेक-ज्ञान को 
क्यों जन्म देगी ? यदि कहें कि अपवर्ग की प्राप्ति कराने के लिए प्रकृति उक्त विवेक-ज्ञान को 
उत्पन्न करती है, तब बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि एक बार भोग देकर चरिताथे 
हुए प्रधानतत्त्व की निवृत्तिमान् से ही जब मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, तब सत्त्व-पुरुष के 
विवेकज्ञान की प्रतीक्षा व्यर्थं है । उक्त विवेक-ख्याति स्वरूपतः पुरुषार्थ मानी नहीं जाती, 
अपितु मोक्षरूप पुरुषार्थ को उत्पन्न करने के लिए ही वह उपादेय मानी गई है, उसके विना 
ही जब मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, तब उसकी क्या आवश्यकता ? इससे यह पर्यवसित 
होता है कि भोग और मोक्ष--इत दोनों के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होती, 
अत! सूत्रोक्त अर्थाभाव सिद्ध हो जाता है । शेष भाष्य अति सुगम हे । 

शाङ्का-'कशक्ति' शब्द का अर्थ पुरुषतत्त्व या द्रष्टा दै, जेसा कि महुषि पतञ्जलि 
कहते है--“हग्दशंनशवत्योरेकात्मतेवास्मिता'! (यो. सू. २६) । इस सूत्र में भाष्यकार ने कहा 
है-“पुरुषो दक्शत्ति;” । द्रष्टा पुरुष की सार्थकता हृश्यवर्ग ( जगत्‌ ) के प्रकाशन में ही है, 
दृश्य के. विना वह निरथंक है। दृवशक्ति स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि 
किसी भी कर्ता की क्रिया का कमं स्वयं कर्ता नहीं होता [ अन्यथा 'देवदत्तो वृक्षमारोहति” ` 
क 'देवदत्तः स्वमारोहति'--ऐसा भी प्रयोग होने लगेगा--ऐसा कई बार कहा जा 

का हू ]। 

इसी प्रकार प्रधानतत्त्व को सगं-शक्ति या स्रष्टा कहा जाता है स्रष्टा की भी सजंनीय , 
(जगत्‌ ) के विना सार्थकता नहीं, प्रधानतत्त्व के द्वारा जो शब्दादि प्रपश्च रचा जाता है, वही 
दृबशक्ति का दृश्य होता है, अतः पुरुष ओर प्रकृति-इन दोनों की सार्थकता थध्यथानुपपन्न 
होकर सर्जन की कल्पिका होती है । 

समाधान- उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए कहा गया है-“सगंशवत्य- 
नुच्छेंदवृत्‌” । [ भाष्य में 'इवशक्त्यनुच्छेंदवत'--ऐसा पाठ है, किन्तु श्री वाचस्पतिमिश्च को 
सम्भवत! 'सगंशकत्यनुच्छेदवत्‌'- ऐसा पाठ मिला होगा । श्रीकल्पतरुकार ने भी लिखा है-- | 
*“हवशक्त्यनुच्छेंदवर्दिति इदानीं भाष्यपाठो श्यते, निबन्धे तु सगंशक्त्यनुच्छैँदवदिति पाठं ` 
इष्ट्वा व्याचछे-सर्गेति” ]। जैसे प्रधानतत्त्व की सजेन-शक्ति एक पुरुष के प्रति चरि 
( समाप्त ) होने पर भी अन्य पुरुष के प्रति अक्षुण्ण रहती है, जैसा कि कहा है--“इताथथ | 
प्रति नष्टमप्यनष्टम्‌, तदन्यसाधारणत्वात्‌?' ( यो, भुः २२२.) । इसी प्रकार वशति 
पुरुष के प्रति सार्थकता बनाए रखने के लिए अतुच्छिन्न रहती है। फलतः दोनों की सतत 
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संसाराजुच्छेदादनिर्माक्षप्रसज्ञ एव । तस्मात्मथानस्य पुरुषार्था प्रबृत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ ॥ 
i पुरुषाइपबदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ ७ 

° स्यादेतत--यथा कश्चित्पुरुषो टक्शक्तिसंपन्नः ° प्रवृत्तिशक्तिविहीनः पङ्गुरपर 
पुरुषं प्रवुत्तिशक्तिसंपन्नं रकशक्तिचिहोनमन्धमधिष्ठाय प्रवर्तेयति। यथा "चाउयरुका: 
,तोऽश्मा स्वयमप्रवतमानोऽप्ययः प्रवतेयति। एवं पुरुषः भधानं प्रव्तथिष्यतीति 
दृष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌। अत्रोच्यते- तथापि नेच दोषाजिमोझोऽस्ति । 
अभ्युपेतहानं तावद्दोष आपतति, प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रवुत्यश्युपगमात्‌, पुरुषस्य 
च प्रवर्तकत्वानभ्युपगमांत्‌ । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रचतयेत्‌ ? पङ्कुरपि न्धं 
चागादिभिः पुरुषं प्रवर्तयति । नेवं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रचर्तेनव्यापारोऽस्ति, निष्क्रियः 
त्वाज्िगुंणत्वाप्व । नाप्ययस्कान्त वत्संनिधिमात्रेण प्रवर्तयेत्‌ , संनिधिनित्यत्वेन प्रचुत्ति- 
.नित्यत्वप्रसङ्गात्‌। अयस्कान्तस्य त्वनित्यंनिधेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिमा- 
अनाद्यपेक्षा चास्यास्तीत्यडुपन्याखः पुरुषाश्मवदिति । तथा प्रधानस्याचेतन्यात्पुरुषस्य 
चौदासीन्यात्तृतीयस्य च तयोः संबन्धयितुरभाचात्संबन्धाचुपपत्तिः । योग्यताति- 
'मित्त च संबन्धे योर१त्वानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्गः । पूर्वचच्येहाप्यर्थाभाचो विकल्पयि- 
तव्यः। परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपा्यमोदासीन्यम्‌, मायाव्यपा्यं च प्रचतीत्वमित्य- 


` स्त्यतिशयः॥ ७ ॥ 


भामती 


` बवत्ततेत्यनिर्मोक्षप्रसद्धः । सक्कद्‌ दृध्यदश॑नेन वा चरितार्थत्वे न भूयः प्रवर्तेतेति सर्बेषान्ेकपदे निर्भोक्षः 


प्रसञ्येतेति सहसा संसारः समुच्छिद्येतेति ॥ ६ ॥ 
' /बुशधाइमबदितिचेत्तयापि” नेव दोधात्‌ प्रच्युतिरिति शेषः । मा भूरपृरुषार्थस्ण शव्त्यथेवस्वस्य 
वा प्रवत्तंकत्वं पुरुष एव दृकूर्शाक्तसम्पन्नः पङ्गुरिव प्रवृत्तिशक्तिपम्पन्नं प्रधानसन्धसिच ग्नसंशिज्यतीति 
"हाका । दोषादनिर्मोक्षमाह & अभ्युपेतहानं तावद्‌ इति &॥ न केवलमभ्युपेतहानश्‌ , अयुतं चेतद्ध- 
` वद्दशनालोचनेनेत्याह & कथं चोदासीन इति § । निष्क्रियत्वे साधनं & निर्गुणस्वाद्‌ इति &। 
घोषमतिरोहितायंम्‌ ॥ ७॥ जश 

५ रहने भामतो-व्याख्या : 
प्रवृत्ति के कारण अनिर्मोक्षता का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है अथवा एक बार दृश्य 
का दर्शन कर लेनेमात्र से चरिताथं होकर दृबशक्ति पुनः प्रवृत्त नहीं होगी, अतः सभी पुरुषों 
को एक काल में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी, सहसा संसार का समुच्छेद हो जायगा ॥ ६ ॥ 
“पुरुषाश्मवदिति चेत्‌, तथापि”--इस सूत्र के साथ “नेव दोषालाच्युतिः“-ऐसा 
` वाकयःशेष जोड़ लेना चाहिए । सारांश यह है कि दक्शक्ति औौर सगंशक्ति की अर्थवत्ता को 
“जी प्रवर्तक माना गया, वह भी यदि न माना जाय, तब भी दवशक्ति-सम्पन्न पुरुष ही क्रिया 
- शक्ति-सम्पन्न प्रधानतत्त्व का वैसे ही प्रवतंक हो सकता है, जसे एक पङ्गु पुरुष अन्धव्यक्ति के 
कर्पे पर बेठकर उसको यथेष्ट मागं पर चलाता है, जैसा कि साख्याचाये कहते है--“पडूगव- 
न्धबदुरुभयोरपि संयोगस्तत्कृत। सग: ( सां. का. २१ ) । शङ्कावादी का यह कथन भी निर्दोष 
नहीं, ऐसा सिद्धान्ती कहता है--“अध्युपेतद्वान तावद्‌ दोष आपतति”। [ सांख्य ने लब 
पुरुष को असङ्ग और अप्रवतेक माना है। इसी प्रकार प्रधान की स्वतन्त्र प्रवृत्ति मानी है, 


` तब उसके विरुद्ध पङ्गु पुरुष के समान पुरुषतत्त्व को प्रधान का प्रवर्तक क्योंकर माना जा 


सकता है?] केवल अभ्युपेत-हानि ही दोष नहीं । हे-"कथं 
` चोदासीना पुरुषः प्रधान रवतत , अपितु असंगति दोष भी हैं--कर्थ 
' जासीता पुर्व प्रधान असतयत ?” पु को नियता का हेतु है-"निगुंणत्वात” ! 
> भाष्य स्पष्टाथक है ॥ d®-blpanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 
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A 
अङ्गित्वाजुपपत्तश्च ॥ ८ ॥ 
इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरचकहपते । यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्योन्यगुंणप्रधा- 
नभाचसुत्खुज्य सास्येन स्वरूपमात्रेणाचस्थानं सा प्रधानावस्था । तस्यामचस्थाया- 
* मनपेक्षुस्वर्र्‌पाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रत्यज्ञाज्ञिभाचालुपपत्तेः बाह्यस्य च 
कस्यचितक्षो भयितुरभाचाद्‌ णुणचेषस्यनिमित्तो मदददाद्यत्पादो न स्यात्‌ ८॥ 
अन्यथाचुमितो च ज्ञशक्तिवियोगःत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथापि स्यादन्यथा चयमञुमिमीमहे-यथा नायमनन्तरो दोषः प्रसज्येत । न 
ह्यनपेक्षस्वभायाः कूटस्थाश्चास्मामिर्गुणा' अभ्युपगम्यन्ते, प्रमाणाभावात्‌ । कायवशेन « 
तु शुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते। यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथैषां « 
स्वभाचोऽस्थुपगस्यते । चले युणवुत्तमिति चास्त्यभ्युपगमः। तस्मात्सास्यावस्थायाः 
सपि चेषम्योपगमयोग्या पच गुणा अचतिष्ठन्त इति। पचमपि प्रधानस्य शशक्तिवि- 
योगाद्र्घनाचुपपस्याद्यः पुर्चोक्ता दोषास्तद्चस्था पव । श्ञशक्तिमपि त्वज्ुमिमानः 
प्तिवादित्वान्निवर्तेत । चेतनमेकमनेकप्रपञ्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मचादप्रसन्ञात्‌। 
० भामती 
यदि प्रधामावस्था कूटस्थशित्या, ततो न तस्याः प्रच्युतिरतित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । ययाहु:-- 
“नित्यं तमाहुविद्वांसी यः स्वभावो न नइयति' इति । जक 
तदिदमुक्त॑ ® स्वरूपप्रणाशभयाद्‌ इति &॥ अथ परिणामिनित्या, थयाहुः- “यस्सिन्‌ विक्रिय- 
० माणेडपि यत्तत्वं न विहन्यते तदपि नित्यम्‌ः इति । तत्राह ® बाह्यस्य च इति %। यत्साम्पावस्थया 


सुचिरं पर्यणमत्कर्थ तवेत्रासति विलक्षणप्रत्ययोपनिपाते वेषम्यमुपेति ? अनपेक्षस्य स्वतो बाऽपि वेषस्ये न 
कवाचित्सुस्य भवेदित्यर्थः ॥। ८ ॥। र 


® एवमपि प्रधानस्य इति & । अङ्गित्वानुपपत्तिलक्षणो दोषस्तावन्न भवर्द्िः शक्यः परिहततु- 


ु ७ भामतो-व्याख्या । १ 
प्रलय-काल में लीनों गुणों की जो साम्यरूपा प्रधानावस्था है, वह कूटस्थनित्य है? 
अर्थवा परिणामनित्य ? यदि कूटस्थनित्य है, तब उसकी प्रच्युति (निवृति) नहीं हो 
सकती, अन्यथा उसमें अनित्यत्व प्रसक्त होगा, क्योंकि कुटस्थ नित्य वही पदार्थं कहा जाता 
है, जो कभी निवृत्त नहीं होता, जैसा कि श्री घमंकीति. ने कहा दवे-"नित्यं तमाहुविद्वांसो 
यः स्वभावो न नश्यति’ (प्र. वा. पृ. १४१) । भाष्पकार यही कह रहे हैं-“स्वरूपप्रणाशभ- ` 
याद? । अर्थात्‌ कूटस्थनित्य वस्तु यदि वैषम्प्रावस्था में परिणत होती है, तब उसका स्वरूप 
( कूटस्थनित्यस्व ) नष्ट हो जाता है । यदि परिणामनित्यता विवक्षित है, जैसा फि प्रसिद्ध दे 
“यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि यतु तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम्‌” । तब के लिए भाष्यकार 
कहते हं-“बाह्मस्य च कस्यचित्‌” । अर्थात्‌ जो पदार्थं प्रलयावस्था के लम्बे काल में साम्य 
रूपेण परिणत होता रहा है, वह किसी बाह्य क्षोभयिता ( विषमतापादक ) कारण के विचा 
अस्माल्‌ विषमावस्था में परिणत क्योंकर होगा ? यदि किसी अन्य पदार्थ को अपेक्षा के विता  “ 
दो प्रधानतत्व विषम हो जाता है, तब उसकी साम्यावस्था कभी नहीं होनी 
चाहिए ॥ ८ ॥ भी 
यदि पूर्वोक्त दोषों का परिहार किसी प्रकार कर भी लिया जाय, तब भी-“एवमपि 
प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगाद सचउ्नुपफ्त्यादय:”। तर्थात्‌ पूर्वोक्त सुत्र में जो विषम 
अद्धर्पक्षुभावातुपपत्तिरूप दोष दिया गया, उसकी भी परिहार सांख्याचाय नहीं 
हैं--ऐसा अभी कहा जायगा, फिर भी उक्त दोष को यदि अदोष भी माच 
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चेषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः सास्यावस्थायां निमिचामाचाग्नेव वैषम्यं मजेरन्‌ । 
भजमाना वा निमित्ताभाचाविशेषात्सवेद्व चघम्यं भजेरन्निति प्रसञ्यत पल्लायमन- 
न्तरोऽपि दोषः॥ ९॥ i a 
विप्रतिषेघाचासमञ्जसम््‌ ॥ १० ॥ RRS 
परस्परचिरुद्धञ्चायं सांख्यानामभ्युपगमः । छचित्सप्तेन्द्रियाण्यचुक्रामान्त, 
कचिदेकादश। तथा कचिन्महतस्तन्मात्रसगंपुपद्शिन्ति, कचिदहंकारात्‌। तथा 
कचित्‌ त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति, कचिदेकमिति । प्रसिद्ध पच तु भुत्येश्वरकारण- 
बादिन्या घिरोघस्तद्चुवर्तिन्या च स्सुत्या। तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानां द्शनमिति । 
अत्राह- नन्बौपनिषदानामप्यसमञ्चसमेच दशंदम्‌ , तप्यतापकयोजात्यन्तरभाचानः 
भ्युपगमात्‌ । पकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छतामेकस्यः 
चात्मनो -चिशेषो तप्यतापकौ न जात्यभ्तरभूतावित्यश्युपगन्तव्यं स्यात्‌। यदि चेतौ 


भामती 
सिति वक्ष्यामः । अभ्युपगस्याप्यस्यादोषत्वमुच्यत इत्यरथः । सम्प्र्यङ्िस्वाभुपपत्तिमुपपादयति ® वेषम्यो- 
पगसयोग्या अपि इति ® ॥ ९ ॥ 

& कचित्सप्तेन्द्रियाण इति ®। त्वङ्मात्रमेन हि बुद्दोन्ट्रियमनेकरूपादिग्रहणसमर्थमेकम्‌ , 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, सप्तसं च मन इति सप्तेन्द्रयाणि । & छित्‌ त्रीष्यन्त:फरणानि ७ ॥ बुद्धिरहद्धाररो 
मन इति । ® कविदेक ® बुद्धिरिति । ब्षोषमतिरोहिताथंभ्‌ । 

अत्राह सांख्य; & नस्वीपतिषदानासपि इति &। तपष्यतापक्कभावस्ताव देकस्मिस्नोपपद्यते, नहि 
तपिरस्तिरिव कत्तु'स्यभावकः, किन्तु पचिरिव फर्मस्थभावक्ः । परसमवेतफ्रियाफलशालि च कर्म, तथा 


- भासती-व्याख्या व्य या > जवळ 

भी प्रधानतत्त्व में चेतन्यशक्ति का अभाव होने के कारण उससे जगत्‌ की रचना नहीं हो 
सकती । अज्भाज्धिभावानुपपत्ति ' दोष का भी उपपादन किया जाता है--“वैषस्योपगमयोग्या 
अपि गुणाः” । सत्त्वाद गुणों में अङ्गाङ्गिभावापत्ति की योग्यता होने पर भी किसी चेतनरूप 

निमित्त के विना वेसा होना सम्भव नहीं ॥ ६ ॥ 4 2 
सांख्याचायों के सिद्धान्त परस्पर-विरुद्ध भी हैं, जैसे “कचित्‌ सप्तेन्द्रयाणि”। भर्थातू' 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों के स्थान पर केवल एक बुद्धि इन्द्रिय रूपादि पाँचों विषयों की ग्राहिका मानी 
जाती है। उसके साथ पाँच कर्मन्द्रियों और मन को मिलाकर सात इन्द्रियाँ होती हैं। अत्य 
भाचायों ने ग्यारह इर्द्रियाँ मानी हैं [ युक्तिदींपिकाकार ने भी इस विप्रतिपत्ति का उल्लेख 
किया है--“करणं प्रत्याचायंविप्रतिपत्तः । एकादशविधमिति वार्षगणाः, दशविधमिति 
ताम्त्रिकाः पश्च्चोधिकरणप्रभूतयः, द्वादशविधमिति पतञ्जिः” ( यु. दी. पृ. १३२ )। इसी 
प्रकार महदादि सृष्टि एवं अन्तःकरण के विषय में कहा है--“तत्रेदानीं विप्रतिपत्तिरा- 
चार्याणाम्‌ । केचिदाहुः-'प्रधानादनिरदेश्यस्वरूपं तत्त्वान्तरमुत्पद्चते, ततो महानिति । पतञ्जलिः 
पञ्चाधिकरणवार्षगणातां प्रधानात्‌ महानुत्पद्यते । तदच्येषां पुराणेतिहासप्रणेतूणा महतो€हुका रः 
बिद्यते इति पक्षः।"""सङ्कल्पाभिमानाघ्यवसायनानात्वमच्येषाम्‌, एकत्वं विष्थ्यवासिनः’ 

( युः दी, पृ, १०८ )] [| 

5 सांख्य की शङ्का वेदान्तवादियों का अहत दशन अपमञ्जस ( असंगत ) है, क्योंकि 
लोक में तप्य भौर तापक की भिन्नजातीयता प्रसिद्ध है [ जेसा कि योगभाष्यकार ने कहा है-- 
` “तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌, क्रस्मात्‌ ? तपिक्रियायाः कमंस्थत्वात्‌ । सत्त्वे तु तप्यपाने 
तदाकारानुरोधी पुरुषोज्युतप्यत्े?- प्रो. भा, ॥४६७),१०, किल्तु-बेबा्त-मत में तप्य और तापक 


४ 


| 


H 
साँख्यद्दीननिरासः 007०० | दिन्दीसकदितभामलतो संत्रन्ित मे, ००००० ६३९ ळर 


५ 
तप्यतापकावेकस्यात्मनो चिशेषो स्यातां, स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निमुच्येत इति - 
तापोपशइन्तथे सम्यग्दशेनलुपदिशच्छा्जमनर्थकं स्यात्‌ । न ह्योष्ण्य्रकाशधमकस्य 
प्रदीपस्य तदवस्थस्येच ताआ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते । योऽपि जलतरज्गघोचीफेनाद्यप- 
„न्यासः, ततपि जलात्मन एककस्य घोच्यादयो विशेषा आविर्भावतिरोभावरूपेण नित्या 
पवेति ` समानो जलात्मनो चीच्यादिभिरनिर्मोक्षः। प्रसिद्धश्वायं तप्यतापकयोजोत्य- 
न्तरभावो लोके । तथा हि--अर्थी यार्थश्लान्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते। यद्यर्थिनः स्वतोऽ- 


eee 


भामती 

` च तप्येन कमणा तापकप्तमवेतक्रियाफलशालिना तापकादभ्येन भवितव्यम्‌ । अनन्यत्वे चेन्रस्येब गन्तुः 
स्वसमवेतगसनक्रियाफलचगरप्रासिश्ारिनोऽप्यकसंत्वप्रसङ्गात्‌ , अन्यत्वे तु तप्यस्य |तापकाच्चेन्नसमवेत- 
गमनक्रियाफल भाजो गस्यस्येघ नगरस्य तप्यत्वोपपत्तेः। तस्मादभेदे तप्यतापफभासो नोपपद्यत इति। 
दूषणान्तरमाह & यदि चेति % । नहि स्वभावाङ्भावो बियोजितुं शक्य इति भावः । जलधेश्च वीचि- 
तरङ्गफेचादयः स्वभावाः सस्त शाविर्भावतिरोभावधर्माणो न तु तेजलधिः कदाचिदपि मुच्यते, न केवलं 
क्संभावात्तप्यस्य तापकादच्यत्यमपि त्वगुभवसिद्भेवेत्याह & प्रसिद्धश्चायस्‌ इति & । तथाहि_-अर्षोऽप्यु- 
पार्जनरक्षणक्षयरागवृद्धिहिसादोषदश्ञनादनथंः सर््ताथनं दुनोति, तदर्थो तप्यस्तापक्श्चाथंः, तो चेसो लो 


पि बब्ब्ब अ डेंगेडं जा बब च ३ 


न भामती-व्याख्या 
का वेजात्य नहीं माना जाता अपितु एक ही ब्रह्म माया-वश तप्य और तापक के रूप में 
विर्वातत हो जाता है, तब तप्य और तापक के भेद की उपपत्ति क्योंकर होगी ? 'तप' 
« धातु का प्रयोग वहीं होता है, जहाँ कर्ता और कर्मकारक का भेद हो, क्योंकि 'तप सन्तापे' 
धातु सकर्मक है, 'असि भुवि' धातु के समान कतृंस्थफलक क्रिया को वाचक नहीं, अपितु 
कमकारछुगतुफछवाली क्रिया की वैसे ही वाचक है, जसे 'डुपचष्‌ पाके' धातु । कमंकारक 
उसे ही कहा जाता है, जो परकीय ( अपने से भिन्न कर्त्ता में रहनेवाली ) क्रिया से जनित 
` फल का आश्रय हो । फलतः यहाँ तप्यरूप (सन्तप्त होनेवाले ) कर्मकारक को तापक से . 
भिन्न होना चाहिए ! यदि तप्य और तापक-इन दोनों का भेद माना जाता है, तब "्चंत्रो 
ग्राम गच्छतिः--इस प्रयोग में चेत्रगत गमन क्रिया से जनित ग्राम-प्राप्रिकिपष फल का 
आश्रय होते पर भी चैत्र को जैसे कमंकारक नहीं माना जाता, वंसे ही संसार का खटा 
चेतनतत्त्व भी संसाररूप ताप से सन्तप्त न हो सकेगा, क्योंकि वह संसाररूप तापक से 
अभिन्न माना जाता है । यदि तापक से तप्य को भिन्त माना जाता है, तब जैसे ग्राम से 
भिस्त चैत्रगत क्रिया के प्राप्तिप फल का आश्रय होने के कारण ग्राम को कर्मकारक माना 
जाता है, वैसे ही संसाररूप तापक से भिन्न चेतन तप्य हो जाता है, अतः यह स्थिर हो गया 


कि वेदान्त-सम्मत अभेदवाद में तप्य-तापकभाव नहीं बन सकता | ै 
इस वाद में दुसरा दोष भी दिया जा सकता ह्वै-“यदि चेतौ तप्यतापको”। अर्थात्‌ 
यदि तप्य और तापक--दोनों एक ही आत्मा के स्वभाव माने जाते हैं, तब आत्मा कभी भो 
ताप से कँसे ही विमुक्त नहीं हो सकता, जैसे जलधि अपने आविभूत और तिरोहित होनेवाले 
तरङ्ग और फेनादि स्वरूपों से विमुक्त नहीं होता । फा 
केवल कर्मकारक होने के कारण ही आत्मा संसाररूप तापक से भिन्न सिद्ध नहीं होता, 
अपितु अनुभव सिद्ध भी यही है--प्रसिद्श्चायं तप्यतापकयोर्जात्यन्तर्भावो लोके'। आशय 
यहु है कि जैसे लोक में अथे ( धनादि ) तापक ( दुःखदायी ) और अर्थी ( घताभिलाषी 
व्यक्ति.) तप्य ( दुःखी ) होता हैं, क्योंकि धनादि के उपार्जन, रक्षण, क्षप, के क्ति और 
हिसादि दोष नितान्त दुःखदायी हैं [ सांस्यतत्वकोमुदी में वाचस्पति मिश्र ने हो इस विषय 
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स्योऽधौ न स्यात्‌ , यस्यार्थिनो यद्विषयम्थित्वं स तस्यार्थो नित्यसिद्ध एवेति न 
तस्य तद्विषयमर्थित्वं स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽथो नित्यासिद्ध 
फ्वेति न तस्य तद्विषयमर्थित्वं भवति । अप्राप्ते ह्यथंऽथिनोऽथित्चं स्यादिति । तथा" 
° ७ ~ = ~ e 
थेस्याप्यथंत्वं न स्यात्‌। यदि स्यारस्वार्थेत्वमेच स्यात्‌ । न चेतदस्ति, रांबम्धिशब्दौ 
~ € ०० ० ७ >> > 2 
ह्यतावर्थी चार्थश्चेति । दयोश्व संबन्धिनोः संबन्धः स्थान्नकस्येव । तस्माद्रिथ्नावेता- 
ठा ® ~ 

वर्थाधिनौ । तथानर्थोनर्थिनावपि । अर्धिनोऽडुकूलोऽथः प्रतिकूलो ऽनथस्ताभ्यामेकः 


पर्यायेणोभाभ्यां संवध्यते । तत्रार्थस्थारपोयस्स्वाद्‌ भूयस्स्वात्वानर्थस्योभावप्यर्थान- 


थाचनर्थं पवेति तापकः स उच्यते। तप्यस्तु पुरुषो य पकः पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत 
इति तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः । जात्यन्तरभाचे तु तत्खंयोग- 
हेतुपरिद्दारात्स्यादपि कद्राचिन्मोक्षोपपत्तिरिति । 2 
भामती 

प्रतीतमेदों, अभेदे च दृषणान्युक्तानि, तत्कथमेफस्मिन्नद्वये भवितुमहुंत इत्यर्थः । तदेवमौपनिषद- 
सतमसमञ्जसमुक्स्वा सांख्यः स्वपक्षे तप्यतापकयोभेंदे सोज्ञमुपपादयति ® जात्यन्तरभावे तु इति ७ । 
दुग्दशनशक्त्योः किल संयोगस्तापनिदानं, तस्य हेतुरविवेकदशंनसंस्कारोऽविद्या, सा च विवेकस्यात्या 
विद्यया विरोधिष्वाद्विनिवत्यंते, तन्निवृत्तो तद्धेतुकः संयोगो निषत्ते, तत्तिवृत्ती च तस्कार्यस्तापो 
निवत्तंते । तदुश्तं पञ्चशिखाचार्येण--''तत्संयोगहेतुविव्जेनात्‌ स्यादवमार्यभ्तिको दुःखप्रतीकार:” इति । 
अन्न च न साक्षातुरुषस्यापरिणामिनो बन्घमोक्षो, किन्तु बुद्धिसत्वस्येव चितिच्छायापत्या लब्धचेत- 


चयस्य । तथा होष्टानि्गुणस्वरूपावघारणमविभागापर्‍्तमस्य भोगः, भोक्तुस्वरूपाबघारणमपबर्गस्तेन हि 
पणन Nh RRR । 


भासती-च्यार्या पश 
पर पुष्कल प्रकाश डाला दवै-अर्जनरक्षणक्षयभोगहिसादोषदर्शनहेतुअन्मानः _ पुश्चोपरमा 
भवन्ति” ( सां० का० ५० ) ]। अर्थ और अर्थी का भेद अत्यन्त प्रसिद्ध है । इनका अभेद 
मानने पर दोषाभिधान किया जा चुका हे, मतः महत वाद में तप्य-तापकभाव का निर्वाह 


बयोंकर होगा ? र 
इस प्रकार वेदान्त-सिद्धान्त की असमञ्जसता दिखा कर सांख्यवादी अपने मतानुसार 


तप्य और तापक का भेद सिद्ध करके मोक्ष को उपपत्ति दिखाता है--“जात्यन्तर्भावे तु” । 
अर्यात्‌ खशक्ति ( पुरुष ) और दशंनशक्ति ( प्रकृति ) का संयोग ताप ( दुःख ) का कारण है, 
उस संयोग की जनिका है--अविद्या ) विवेक-ख्यातिरूप विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति 
होती है, क्योंकि विद्या ओर अविद्या का परस्पर-विरोध होता है । अविद्या की निवृत्ति हो 
जाने से अविद्याहेतुक संयोग भङ्ग हो जाता हैं, संयोग के समाप्त हो जाने पर उसका कार्यभूत 
ताप (दुःख) नष्ट हो जाता है, जैसा शि पञ्चशिलाचार्य ने कहा है --“तत्मंयोगहेतुविवर्जनातु 
स्यादयमात्यन्तिको दुष्खप्रतीकार:” [ औषधादि के उपचार से जो रोगादि का प्रतीकार 
होता है, वह न तो समस्त दुःखों जा नाश है .और न आत्यन्तिक, दुःखों का सामूहिक, 
ऐकान्तिक त्रौर आत्यन्तिक विनाश कथित संयोग की हेतुभूत अविद्या के बिवका से ही 
होता है | । सांख्य-सिद्धात्त में अपरिणामी. पुरुषतत्त्व को साक्षात्‌ बन्ध और मोक्ष की प्रप्ति 
नहीं माती जाती, किन्तु बुद्धिख्प में परिणत एवं पुरुष की छायापत्ति (तादात्म्यापत्ति ) से 
युक्त अत एव चैतन्यापन्त सत्त्व गुण को ही बन्ध और मोअ का लाभ होता है, क्योंकि बुद्धि- 
रं सत्त्व स्वयं जड़ होने पर भी चेतनतत्त्व से अविभागापन्न ( तादात्म्यापत्त ) होने के कारण 

__ लेतन-जैसा हो जाता है, अतः इष्ट और अनिष्ट विषय की अनुभुतिरूप भोग एवं भोक्ता के 


विवेक का ज्ञान बुद्धिसच्त का दो जाता, दै तर) स्य, सत्त्वयुण को ही दुःखापवर्जन 


केर क्क PAOD TA 


| 
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अत्रोच्यते-न, एकत्वादेच तप्यतापकभावाचुपपत्तः । भवेदेष दोषो यर्थका- 
त्मतायां , तप्यतापकावन्योन्यस्य विषयविषयिभाष॑ प्रतिपद्ययाताम्‌ । न त्वेतदस्ति, 
पकत्वादेच। न हाझिरेकः खन्स्वमात्मानं दति प्रकाशयति वा सत्यप्यौष्ण्यप्रका- 
, शादिधिमंसेदे परिणामित्वे च। कि कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिस्तप्यतापकभावः संभवेत्‌ ? 
क पुनरयं तप्यतापकभाधः स्यादिति ? उच्यते-कि न पश्यसि कर्मभूतो जोवइंह- 
स्ताप्यस्तापकः सवितेति ? नड तप्तिनाम दुःखम्‌ , सा चेतयितुर्नाचेततनस्य देहस्य । 
यदि हि देहस्पैच तप्तिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेच नइयतीति तन्नाशाय साधन 
नेषितव्यं स्यादिति । उच्यते देहाभावेडपि केवलस्य चेतनस्य तलिन द्ष्टा।नच 
त्वयापि तघिर्नाम विक्रिया चेतयितुः केचलस्थेष्यते | नापि देहचेतनयोः संहतत्वम्‌ , 
अशद्थादिदोषप्रसङ्गात्‌। नच तप्तेरेच तमिमभ्युपगच्छसि । 
कथं तवापि तप्यतापकभावः? सर्वं तप्यं तापकं रज इति चेत्‌-न, 
. भामती 
डुद्धिसरवमेवापवृज्यते, तथापि यथा जयः पराज्जयो वा योदधूषु वत्त॑मानः प्राधान्यात्‌ स्वामिन्यपदिइयते, 
एवं बन्धमोक्षौ बुद्धिसतत्वे वतमानो कथञ्चित्‌ पुरुपेऽपदिइयेते, स ह्यविभागापत्त्या तत्फलस्य भोक्तेति । 
तदेतदभिसःघायाह ® स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपपत्तः इति & | 
अन्नोच्यते & नेकत्वादेव - तष्यतापकभावानुपपततेः ® । यत एकत्वे तप्यतापकभावो नोपपश्चते 
एकत्वादेव, तस्मात्सांव्यवहारिकभेदा्यस्तप्यतापकभावोऽस्माभिरभ्युपेयः, तापो हि सांव्यावहारिक एव 
न पारमार्थिक इत्यसकृदावेदितम्‌ । भवेदेष दोषो यद्येकात्मतायां तप्पतापकावन्योन्यस्य विषयचिषयिभाचं 
° प्रतिपद्येयातामित्यस्मवभ्युपगस इति शेष; । 
सांख्योऽपि हि भेवा्ययं तप्यतापकभावं ब्रुवाणो न पुरुषस्य तपिकमंतामाख्यातुमहंति, तस्यापरि- 
णामितयत्तिपिकियाजनितफलश्ञालिस्वानुपपत्तेः । केवलमनेन सत्त्व तप्यमभ्युपेयं तापकञ्च रजः । दशित- 
(SSS कय हकमत 


भामती-व्याख्या  . 

( दुःखाभावरूप अपवग ) की प्राप्ति होती है, तथापि जैसे सैनिकों की विजय झोर पराजय 
व्यवहार राजा में होता है, वैसे ही बुद्धि-सत्त्व में वतमान बन्ध और मोक्ष का कथंचित्‌ 
उपदेश पुरुषतत्त्व में हो जाता है, क्योंकि वही बुद्धि तादात्म्यापत्ति के कारण बन्धादि-जनित 
शोकादि फल का भोक्ता है। [ श्रीवाचस्पतिमिश्र ने ही सांख्यतत्वकौषुदी में भी कहा है-- 
“यथा जयपराजयौ भृत्यगतावयि स्वामिन्युपचर्येते, तथा बन्धमोक्षससाराः पुरुषेषुपचर्यन्ते, 
तत्फलस्य च शोकलाभादेः स्वामिनि सम्भवात्‌” (सां का० ६२) ]। इसी आशय से भाष्य- 
कार कहते हैं--“स्यादपि कदाचिस्मोक्षोपपत्ति:” । । 

े वेदान्ती का समाधान--सांख्य की कथित शङ्का का निराकरण सिद्धान्ती करता 
है—“न, एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्ते” । पारमाथिक एकत्व ( अभेद ) में तप्य तापकः 
भाव उपपन्न नहीं होता, अत एव व्यावहारिक भेद को मानकर तप्यःतापकभाव की उपपत्ति 
वेदान्त में,की जाती है, क्योंकि ताप (संसाररूप दुःख ) व्यावहारिक ही दै, पारमाथिक 
नहीं:-यह कई बार कह चुके हैं। “भवेदेष दोषो यचेकात्मतायां तप्पतापकावच्योऽ्यस्य 


निषयविषयिभावं प्तिपदयेयाताम्‌”- इस भाष्य के अन्त में “इत्यस्मदभ्युपगस”- यहु वाक्य | 


जोड़ लेना चाहिए, [ जिसका अथे यह फलित होता द्वै कि यदि हम ( वेदान्ती ) वास्तविक 
एकता ( अभेद ) मावकर वास्तविक तप्य-तापकभाव मानते, तब अवश्य सांख्योक्त अनुपपत्ति 
दोष होता, क्योंकि तापक कभी भी अपने को विषय ( तप्त ) नहीं कर सकता ]। वस्त 


क्ता 
यह है कि सांख्य तप्य भौर तापक का भेद मानता हुआ भी अर्पते पुरुषतत्त्व 
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तास्थां चेतनस्य संहतस्वाउपपत्ते; । सस्वाजुरो चित्वाच्चेतनो ऽपि तप्यत इचेति चेत- 
परमार्थतस्तहि नंच तप्यत इत्यापतति, इचशब्द्प्रयोगात्‌। न चेत्तप्यते -नेवशब्दो 
दोषाय । नहि डुण्डुसः सपे इवेत्येतावता सविषो भ्रति । सर्पो चा डुण्डुभ इवेत्ये- 
तावता निर्विषो भवति । अतश्चाविद्याङृतो ऽयं तप्यतापकभावो न पारस्सर्थिक इत्य", 
स्युपणस्तव्यमिति। नेवं सति ममापि किंचिद्‌ दुष्यति | अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य 
तप्यत्वमभ्युपगच्छसि, तवच खुतरामनिर्मोक्षः प्रसज्येत, नित्यत्वाश्युपगसाश्च 
तापकस्य । 
तप्यतापकशकत्योर्नित्यत्वे ऽपि खनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात्तप्तेः संयोगनिमित्ताद- 
शेननिवुत्तावात्यस्तिकः संयोगो परमः, ततश्चात्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति घेत्‌- न, 
अदशंनस्य तमसो नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । झुणानां चोद्ध चाभिमवयोरनियतत्वादनियतः 
भामती 
विषयत्वातु जुद्धिसत्वे तप्ये तदवि मागापत्या पुरुषोऽप्यनुतप्यव हव, न तु तप्यतेऽपरिणामित्वादिरयुततं , 
तदविभागापत्ति्ाविद्या, तथा चादिद्याकृतस्तप्यतापकभम।वस्त्वयाऽभ्युपेतः, सोऽयसस्पाभितच्यमानः किमिति 
अवतः परुष इवाभाति । अपि च तित्यत्वाभ्युपगमाच्च तापकस्यानिर्मो्षप्रसङ्गः । 
दाडूते & तप्यतापकशाकत्यो नित्यत्वेऽपि इति & । सह।वर्शनेन निमिसेन वतत इति सनिमित्तः 0 
संयोगस्तदपेक्षस्वादिति । निराकरोति । & मादशँतस्य तभसः इति &। न तावत्‌ पुरुषस्थ तप्तिरित्यु- 
क्तम्‌ । केवलभियं वुद्धिसरवस्य तापकरजोजनिता, तस्य च बुद्धिसरवस्य तामसविपर्य्या हादात्सनः पुरषा- 
जूदमपश्यतः पुरुषस्तप्यत इत्यभिमानः, न तु पुरुषो विपर्यासतुषेणापि युञ्यते, तस्य छु चुद्धितस्व॒स्प 


- भामती-च्याख्या र 

की कमता (तप्यता) का उपपादन नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष अपरिणामी होने,के कारण 
ततपि’ क्रिया से जनित फल का आश्रय नहीं होता, केवल रजोगुणरूप तापक का तथ्य सत्त्वगुण 
को ही माना जाता दै। बुद्धिल्पेण परिणत सत्त्व गुण ही विषय-प्रकाशक होने के कारण 
तप्प है और उससे अविविक्त पुरुषतत्त्व उक्त ताप से अनुतप्त-जैसा होता है, वस्तुतः सन्तप्ष 
नहीं होता, क्योंकि ताप भी अपने आश्रय का विकार या परिणाम है, पुरुषतत्त्व अपरिणामी 
( निविकार ) है । बुद्धि-सत्व की अविभागापत्ति ( अविवेक ) ही अविद्या है, फलत! अविद्या- 
प्रयुक्त ही तप्य-तापकभाव सांख्याभिहित है । तब हम ( वेदान्ती ) भी अपने भतानुसार वैसी 
उपपत्ति जो करते हैं, वह आपको कडूई क्यों लगती है? यदि आप ( सांख्य ) वस्तुतः पुष्प 

को तथ्य मानते हैं, तब उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि रजोगुणरूप तापक नित्य माना 

जाता है, उसकी निवृत्ति कभी भी सम्भावित नहीं । 

2 शङ्का - सांख्य शङ्का करता है कि “तप्यतापकशक्त्यो तित्यत्वेशपि” । अर्थात्‌ तसिं 
( तापरूप क्रिया ) को प्रकृति-पुरुष के जिस संयोग की अपेक्षा होती है, वह संयोग सनिमित्तक 
[ अदर्शनेन निमित्तेन सह वतंते इति सनिमित्तकः इस विग्रह के अनुसार | अविवेकपूर्वक है, . 
झविवेक की अन्यताख्याति ( विवेक-विज्ञान ) से निवृत्ति हो जाने पर संयोग का सात्यत्तिक 

-नाश हो जाता है । संयोग की निवृत्ति हो जाने से ताप समाप्त हो जाता है, तापक नित्य रहने 
पर भी ताप देने में सक्षम नहीं रहता और ताप-निवृत्तिरूप मोक्ष उपपन्न हो जाता है। 

समाधान -वेदान्ती उक्त शङ्का का निराकरण करता है कि “न, अदशंनस्य तमसो 

.. नित्यत्वात्‌” । आशय यह है क्रि पुरुष को साक्षात्‌ ताप नहीं होता-ऐसा कहा जा चुका है । 

& केवल वुद्धि-सत्त्व रजोरूप तापक के जनित ताप का आश्रय होता है । उस बुड-सत्त्व से पुरुष 
तामस विपर्येय ( अविवेक) के कारण" अपना "मेद'द्शत्त'नहीं'कर पाता, अतः सन्तप्त-सा हो 
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संयोगनिमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सांख्यस्येवानिर्मोक्षो५परिद्दायः ` 
स्यात्‌ ।९० र 

औपनिषदस्य त्वात्मैकत्वाभ्युपगमादेकस्य च चिषयविषयिभावाचुपपत्तर्विका- 

० रभेद्स्य च'चाचारस्भणमात्रत्वश्चचणादनिरमोक्षशङ्गा स्वप्नेऽपि नोपज्ञायते। व्यवहारे 
तु यत्र यथा इष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैच स इति न चोद्यितव्यः परिहतव्यो वा 
भवति ॥ १०॥ 
की 
भामती 

सात्विक्या विवेकस्यात्या तामतीयमविवेकल्यातिनिवत्तंनीया । न च सति तमसि मूले झक्यात्यन्तमुच्छे- 
तुम्‌ ( तया चोच्छिन्तापि छिन्नबदरीचत्‌ पुनस्तमसोद्‌भूतेन सत्त्वमभिभूय विवेकस्यातिमपोद्य दातशिखरा$- 
विद्याविर्भाव्येतेति बतेयसपवगंकथा तपस्विनी दत्तजलाञ्जलिः प्रसज्येत । 4 

अस्मत्पक्षे त्वदोष इत्याह $ औपनिषदस्य तु इति $। यथा हि सुखभववातमपि मलिनावशं- 
तलोपाधिकल्पितप्रतिबिस्बभेदं मलिततामुपेति, न च तद्दस्तुतो मलिनं, न च बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बं वस्तुतो 
भिद्यते । अथ तस्मिन्‌ प्रतिबिम्बे मलिनादर्शोपधानार्मालनता पदं लभते । तथा चात्मनो मलिनं मुखं 
पश्यन्‌ देवदत्तस्तप्यते । यदा तुपाक्िपनयाद्‌ बिम्बमेव कल्पनावश्ञात्‌ प्रतिबिम्बं तच्चावदातमिति तस्वमव- 
गर्च्छात, तदास्य तापः प्रश्ञाम्यति--न च मलिनं मे मुखमिति । एवमविद्योपघानकल्पितावच्छेदो जीवा 
परमात्मप्रतिबिम्बकल्पः कल्पितेरेव झन्दादिभिः सम्पर्कात्तप्यते, न तु तत्त्वतः परमात्मनोऽस्ति तापः । 

भामती-व्याख्या 

जाता है । वस्तुतः पुरुष असङ्ग है, उसमें विपर्यय का लेशमात्र भी नहीं होता । बुद्धि-सत्वगत 
सात्विकी विवेक-ख्याति के द्वारा यह तामसी अविवेक-ख्याति निवतंनीय हैं। उसके मूलभूत 
तमोगुण के रहते उसका अत्यन्त उच्छेंद नहीं किया जा सकता । तमोगुण का उच्छेद किए 
विना ही अविवेक.ख्याति का एक बार उच्छेद कर देने पर वह काटी हुई बेरी के समान पुनः 
हरी ( जीवित ) होकर सत्त्वगुण को अभिभूत करती हुई विवेक-ब्याति का उदय अवरुद्ध कर 
देती है, तब वह अबाध गति से विवधित होकर शतशिखरा अविद्या के विकराल रूप में 
प्रकट हो जाती है। फिर तो बेचारी अपवगं-कथा को तिलाञ्जलि ही देनी पड़ जाती है। 

हमारे औपनिषद सिद्धान्त में व॑सा कोई दोष 'अवतीण नहीं होता--ओपनिषदस्य 
त्वात्मत्वाध्युपगमात्‌” । जैसे मुख स्वच्छ होने पर भी मलिन आदशंतल ( दर्पेण ) में प्रति- 
बिम्बित होकर मलिन-सा प्रतीत होता है । वस्तुतः वह ( मुख ) न तो मलिन है ओर न 
उसका प्रतिबिम्ब उससे भिन्न है । फिर भी मलिन दपंणरूप उपाधि के सम्बन्ध से मलिनता 
प्रतीत हो जाती है । देवदत्त अपना मुख मलिन देख कर दुःखी हो जाता है। दपंणरूप उपाधि 
का अभाव हो जाने पर देवदत्त को जब यह ज्ञान हो जाता हैं कि प्रतीयमान प्रतिबिम्ब 
बिम्बभुत मुख से भिन्न नहीं, अपितु मुखरूप ही दै और मुख अत्यन्त स्वच्छ है, कभी मलिन . 
हुआ ही नही । तब उसका ताप शान्त हो जाता है । | त्र 

` » वैसे ही अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित भेदवाला जीव अपने आपको परमात्मा ० 

का प्रतिबिम्ब मान कर कल्पित शब्दादि विषयों के साथ सम्पके स्थापित कर सन्तप्त होता 
है। वस्तुतः वह बिम्बभूत परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा में किसी प्रकार का ताप है _ 
नहीं । जब “तत्त्वमसि”-- इत्यादि :वाक्यों के श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप अभ्यास 
प्रकर्भ-पर्यन्त परिपाक होकर अपने स्वरूप का जीव को साक्षात्कार उत्पन्न होता है, त 
जीव अपने को नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्मरूप अनुभव कर लेता” है, तब संस्कार 
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( २ महद्दीघोधिझरणम्‌ । प० ११) 
प्रघानकारणवादो निराकृतः । परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्यः तादौ 
तावद्योणुवादिना ब्रह्मचादिनि दोष उत्परक्ष्यते, स प्रतिसमाधीयते । तत्रायं चेशेषि- 

काणामभ्युपगमः - कारणद्रव्यसमवायिनो शुणाः काययंद्रश्ये समानजातीयं शुणान्तर-” 
- मारभन्ते, शुक्लेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्छस्य परस्य प्रसवद्दीनात्तद्धिपर्यथाद्शनाच्च । 
तस्माच्येतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणस्वे ऽभ्युपगम्यमाने, कार्येऽपि जगति चेतन्यं समवे- 


> 


भामती - 

यदा तु तर्वमसी ति; वाक्यभवणसननध्यानास्यासपरिपाकषप्रकर्षपयंन्तजोऽस्य साक्षात्कार उप गायते, तदा जीवः 
परमास्मशुदधघुद्धतत्वस्वभाव मास्मनोऽनुभवन्‌ नि्खंटनिखिछतवासनक्लेशजाङः डेवल: स्वस्थो भवति, न 
चास्य पुनः संसारभयमस्ति तद्धेतोरवास्तदत्वेत समूलकाषं कथितत्वात्‌ । सांख्पस्थं तु सतस्तससोऽशक्ष्य- 

समुच्छेदस्वादिति । तदिदमुक्तम्‌ ® बिकारभेदस्य च वापारम्भणमात्रर्द्षवणाद्‌ इति &॥ १०॥ 
छप्रधानकारणबाव इति& । यथेव प्रधानकारणवादो ब्रह्मकारणवाद बिरोध्येचं परमाणुकारणवादोऽ- 
स्यतः सोऽपि निराकत्तंव्यः । एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता इत्यस्य प्रपञ्च आरभ्यते । तत्र सैशेषिका 
ब्रह्मकारणत्वं दूषयास्वभूयुः-चेतनं चेदाकाशादोनामुपादानं तवारब्धभाकाशावि चेतयं स्यात्‌ ।#हरणगुण- 
„प्रेण हि कार्य गुणारम्भो दृष्टः, यथा शुक्लेस्तम्तुभिरारश्घः पटः शुक्लः, न जात्वसौ फुऽणो भवति । 
एवं चेतनेनारब्बमाकाशादि चेतनं भवेग्न त्वनेतनम्‌ । तस्माइचेतनोपादान देन जगत्तच्चाचेतनं परमाणवः, 


भामती-व्याख्या 
क्लेश-राशि का विनाश हो जाता है और जीव अपने विशुद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाता >> 
है, उसे पुन! संसार का भय नहीं रहता, क्योंकि संसाररूप ताप का हेतु पारमाथिक नहीं, 
.काल्पनिक था, उसका समूल उन्मुलन हो गया। किन्तु सांख्य-मत में तो तमोगुर्ण का उच्छेद 
'हो नहीं सकता, निर्मोक्षावस्था को प्राप्ति नहीं हो सकती यही कहा गया है--“ विकारभेदस्य 
च वाचारम्भणमात्रत्वश्रवणादनिर्मोक्षाशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते” ॥ १०॥ 
">> ष्र 
संगति -प्रकृतिकारणता-वाद का निराकरण किया गया । जँसे प्रक्ृतिकारणतावाद 
ब्रह्मकारणतावाद का विरोधी है, बैसे ही परमाणुकारणतावाद भी ब्रह्मकारणतावाद का 
विरोधी है, अतः वह भी निराकरणीय है । यद्यपि “एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः” 
*( ब्र. सुः २।१।१२ ) इस सूत्र में वेशेषिक-दर्शंन का निराकरण किया जा चुका है। तथापि 
वह संक्षिप्ाभिधान है, उसो का यहाँ विस्तार किया जाता है । 
सन्देह- उपादान कारण से विलक्षण ( विसदृश ) कार्य का जन्म असम्भव है? 
: अथवा सम्भव ? 
| पूर्वपक्ष -वेशेषिकगणो ने ब्रह्मकारणतावाद पर दोषाभिधान करते हुए कहा है कि 
= यदि जगत्‌ का उपादान कारण कोई चेतन पदाथ माना जाय, तब उसके द्वारा, आरब्ध 
fn उ ) भाकाशादि प्रपन्च भी चेतन होना चाहिए, क्योंकि 'कारणगुणाः कायंगुणाबा- 
** रभन्ते/ इस त्याय के अनुसार जेसे तन्तुगत शुक्ल रूप के द्वारा तन्तु-जनित पट में शुक्ल रूप 
 'काहीउत्यादन किया जाता है, कृष्णादि विलक्षण ( विजातीय ) रूपों का नहीं [आचार्य 
'अशस्तपाद कहते हैं-अपाकज़रूपादय: कारणगुणपु्वेका:” ( न्या. कन्द, पृ. २३६ ) ]। वैसे 
ss उपादानगत चैतन्य गुणु के क आकाशादि प्रपश्च में चैतन्य का आरम्भ «होचा 
ष्‌. किन्तु आकाशादि 'ककतुज्येतनर'नहीं)"अपितु'अचेतभहै,'अतः इस जगत्‌ का उपादान 
क 0 - 


= 


| 
७ 

५ 
कक 


च 


वेशेषिकद्शननिरास).]... »,4, दिखी लह्ितआमतीसंत्रल्ितसे ००० ` ६४५ 


A 


भामती पु 
सुक्ष्मात्‌ खूलु स्थूजस्योत्पत्तिवृंदयते, यथा तस्तुभिः पटस्येवसंगुभ्यस्तरतुनासेवमपकषेपमंरतं कारणद्रव्येमति- 
सुचमभनवयबलबतिष्ठते, तञ्च परयाणुस्तस्य तु सावयवत्वेष्युपगम्यसाने$नन्त(वयवत्वेन सुमेदराजसर्ष- 
5 पयोः ससानएरिसाणत्वप्रसज्भ इत्युक्तम्‌ । तत्र च प्रथमं तात्रदषष्टवसकषेत्रज्ञसंयोगात्परमाणो कर्म, ततोऽसो 
परसा््बन्तरेण संयुज्य दधगुकसारभते । बहुवस्तु परमाणवः संयुक्ता न सहसा स्थुलमारभन्ते, परमाणुत्वे 
सति बहुत्वात्‌ , घडोपगुहीतपरमाणुवत्‌ । यदि हि घटोपगृहीताः परमाणवो घरमारभेरन्‌, न घटे प्रवि- 
भज्यसाने फपालशर्कराष्यप बस्येत, तेषामनारब्धस्वात्‌ , घटस्येब तु तेरारव्धत्वात्‌ । तथा सति सुद॒गर- 
श्रहाराद्‌ घटविताशे न किञ्चिदुपलभ्येत, तेषामनारन्धर्वात्‌ । तदवयवानां परसाणूनामतोन्द्रियत्वात्‌ । 
तस्पास्त बहुतां परमाणूनां द्रव्यं प्रति सगवायिकारणत्वभ्‌ , अपि तु द्वावेव परमाणू द्वयणकमारभेते । 
तस्थ 'वाणुत्वं परिमाणं परमाणुपरिमाणात्‌ पारिमाण्डल्यादन्यदीशवरबुद्धिसपेदयोत्पन्ता द्वित्वसंश्माऽर- 
` भते न च द्वयणकास्याँ द्रव्पस्यारम्भः, वेयष्पंप्रसङ्गात्‌। तदपि हि हृघणुकमेव भवेन्न तु महत्‌ । 


भामती-ब्याख्या : 
कारण कोई अचेतन पदार्थ ही होना चाहिए, वह अचेतन द्रव्य है-परमाणु । लोक में सुक्ष्म 
तत्त्व से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति देखी जाती है, जैसे कि तन्तुओ से पट, एवं अंशुओं से 
तन्तुओ की उत्पत्ति होती है । ठकारण द्रव्य की परम्परा सुक्ष्म से सुक्ष्म होते-होते एक अति- 
सूक्ष्म निरवयव तत्त्व पर समाप्त होती है, जिसका नाम परमाणु है । यदि उसको भी सावयव 
माना जाता है, तब अनन्तावयचवत्ता की समानता होने के कारण सुमेरु पवंत और. एक 
सरसों के दाने का परिमाण समान हो जायगा--ऐसा पहले कहा जा चुका दै । सबसे पहले 
* धर्माधमंछ्प अदृ से युक्त जीवात्मा का संयोग जिस परमाणु के साथ होता है, उस परमाणु 
में क्रिया उत्पन्न होती है, सक्रिय परमाणु अस्य परमाणु से संयुक्त होकर हचणुक को उत्पन्त 
करता दै द्वियणुक को उत्पन्न न करके अनेक परमाणु परस्पर संयुक्त होकर सहसा स्थूळ 
द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब स्वतन्त्र अनेक परमाणुमात्र है, जैसे घट के 
शरीर में अवस्थित परमाणु । यदि घट के शरीर में अवस्थित परमाणु ही घट का आरम्भ 
( उत्पादन ) कर दें, तब घट के फूट जाने पर कपाल, कपालिका ओर उनके टुकड़े उपलब्ध 
न हो सकेंगे, बयोंकि परमाणुओं के द्वारा उनका उत्पादन नहीं किया जाता, केवळ घट ही 
उन परमाणुओं से उत्पन्न किया जाता है । फलतः घट पर मुद्गर का प्रहार हो जाने पर 
वहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होता चाहिए, क्योंकि कपाल और कपालिकाएँ परमाणुनो . के 
द्वारा आरब्ध ( उत्पादित ) नहीं और कपालादि के अवयवभूत परमाणु अतीन्द्रिय होने के 
कारण उपलब्ध नहीं होते । यही कारण है कि बहुत-से परमाणुओं को भो किसी घटादिख्प 
एक द्रव्य का समवायिकारण नहीं माना जा सकता । वैशेषिकाचायो चे बहुत सोच समझ 
कर यहु व्यवस्था दी है कि केवल दो परमाणु मिलकर एक हृचणुक को जन्म देते हैं (जेसा कि 
आचायं प्रशस्तपाद कहते. हैं--'प्राणिनां भोगभुतये महेश्वरसिसृक्षानस्तरं सर्वात्मगतवृत्ति- 


लब्धारष्ठापेक्षीभ्यस्तत्संयोगेश्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगेभ्यो हृघणुकाद- 


क्म्षेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नः" ( प्रशस्त. पृ. १२७) ]। परमाणु में परमाणुत्व और द्व्यणुक 
में परमाणुत्व से भिन्न अणुत्व परिमाण माना जाता हे । परमाणु के परिमाण से द्रयणक 
का परिमाण उत्पन्न नहीं होता, अन्यथा दृचणुक में भी परमाणुत्व ही रहता, अणुत्व नहीं। 
दो परमाणुओं में जो ईश्वर की 'अयमेकः--'अयमेकः' इस प्रकार अपेक्षा बुद्धि पे 
जनित्र द्वित्व संख्या ही हृघयणुकगत अणुत्व परिभाण की आरम्भिका मानी जाती है | 

कि प्रशस्तपादाचार्य कहते हैं--“ढित्वसंख्था चाण्वोवंतमाना छयणुकेऽणुत्वमा श 
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येच अक्रियया व्यभिचारयति- ० प 
भामती नक वयर { 

कारणबहुत्वमहरवप्रचयविशेषेभ्पो हि महृत्त्मस्योत्पाततः । न च हृणुकुयोमंहत्त्वसस्ति, यतस्ताभ्याभारग्धं 

महद्भवेत्‌ । नापि तयोबंहुत्वं हित्वादेव । 


न च प्रचयभेदस्तूलपिण्डानामिव, तवबयवानामनवयवत्वेन प्रशिथिलावयवसंयोगभेदविरहात्‌ । 
तस्मात्तेनापि तत्कारणद्दयणुकबदणुनेव भवितव्यं, तथा च पुष्पोप भोगातिशयाभावादवृष्टानिमित्तत्याच्च 
विश्वनिर्माणस्य भोगाथंत्वात्तत्कारणेन च द्वथणुकेन तन्निष्पत्तेः कृतं द्व्णुक्राश्चपेण द्वयणुकान्तरेणेत्यारम्म- | 
वयर्थ्यादारम्मार्थवत्त्वाय बहुभिरेव द्वथणुकेस्त्र्यणुकं चतुरणुकं पञ्चाणुकं वा द्रव्यं महद्ीघंमारव्धव्यम्‌ । + 
अस्ति हि तत्र तत्र भोगभेदोऽस्ति च बहुत्वसंख्येरवरचुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ता महत्त्वपरिमाणयोनिः । उ्यणुका- । 
बिचिरारब्ध तु कार्यद्रब्य॑ कारणबहुत्वाद्ठा कारणमहत्त्वाद्या कारणप्रचयभेवाद्ठा महद्धबतीति प्रक्रिया । | 

भामती-व्माख्या 
पृ. ३२९ ) ]। केवल दो इचणुकों से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, यदि मान | 
ली जाय, तब वह उत्पन्न द्रव्य व्यथे-सा हो जाता है, क्योंकि दो द्वयणुको से उत्पन्न द्रव्य भी 
अणुपरिमाणवाला ६घणुक ही होगा, महत्व परिमाणवाला त्रसरेणु नहीं । महत्त्व परिमाण की | 
उत्पत्ति कारणगत बहुत्व, महत्त्व परिमाण और प्रचयाख्य रुई में होनेवाले शिर्थिल संयोग | 
( फुलाव2 ) से मानी जाती द्वै। [ प्रशस्तपादाचाय कहते हैं--''अनित्यं चतुविघमपि संख्या- 
परिमाणप्रचययोनि” ( शतस्त. पु. ३१२) ]। हृघणुको में यदि महत्त्व परिमाण होता, तब 
हृचणुक से जचित त्र्यणुक में महत्त्व परिमाण उपपन्न हो जाता, किन्तु इचणुक में अणुत्व _ 
परिमाण ही माना जाता है, अत! त्यणुकगत महत्त्व परिमाण की उत्पत्ति इचणुकगत बहुत्व _ 
संख्या से मानी जाती है । अत एव.दो हृघणुकों से त्र्यणुक की उत्पत्ति न मान कर तोन | 
दचणुकों से मानी जाती है, क्योंकि दो दृणुकों में द्वित्व संख्या ही मानी जाती दै, बहुत्व 
नहीं । तुल-पिण्ड ( रुई के ढेर ) में जैसे महत्त्व परिमाण का आरम्भक अवयवों का प्रचयाख्य - , | 
प्रशिथिल संयोग होता है, वैसे ही दो इचणुकों से आरब्ध द्रव्य में महत्त्वू परिमाण की उत्पत्ति 
प्रचय से भी नहीं मानी जाती, क्योंकि द्वयणुक के अवयवभुत परमाणु निरवयव होते हैं, । 
` सावयव नहीं, अतः परमाणु द्रव्य के अवयवों में प्रचय ( शिथिल संयोग ) सम्भव नहीं। । 
फलत: हृघणुकारब्ध द्रव्य को सार्थकता बनाए रखने के लिए बहुत ( तीन-चारादि ) दृचणुकों 
से तर्यणुक या चतुरणुकरूप महत्त्व एवं दोघंत्व परिमाणवाले अवयवी द्रव्य का आरम्भ 
( उत्पादन ) मानना होगा । त्र्यणुकादि से जीवों के भोग-विशेष की सिद्धि ही उनकी 
सार्थकता है। तीन या चार इृचणुकों में ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती है, वही " 
व्यणुकादि में महत्त्वादि परिमाणों की जनिका मानी जाती है। [ प्रशस्तपादाचायं की यह 
स्थापना है--"तत्रेश्‍वरबुद्धिमपेक्षयोत्पत्ता परमाणुद्वयण्‌केषु बहुतसंख्या, तरारब्धे त्र्यणुकादि- 
लक्षणे रूपाद्युत्पत्तिसमकाले महत्त्वं दीघंत्व॑च करोति’ ( प्रशस्त. पृ. २२४) ]। च्यणकादि 
से भारब्ध द्रव्य में महत्व की उत्पत्ति कहीं समवायिकारणगत बहुत्त्व संख्या प्रे, कहीं 
समवायिकारणों के प्रचयाख्य शिथिल संयोग से और कहीं समवायिकारण-समवेत महत्त्व 
>: परिमाण से मानी जाती हे । [ इस वैशेषिक प्रक्रिया का विशदीकरण प्रशस्तपादाचाय ने 
किया है ढिबहुभिमंहृद्धिश्वारन्धे कायंद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्त्वमारभन्ते, न बहुत्वम्‌, 
समाचसंख्थश्चारब्धेऽतिशयदर्शनात्‌ । प्रचयश्च तुलपिण्डयोवंतंमातः पिण्डारम्भकावयवश्रशिथिल- 
योगानपेक्षमाणः इतरेतरपिण्डावयवसंयोगापेक्षो वा हितुलके महत्त्वमारभते, न बहुत्व- 
नि, समानसंख्यापछप रिम्राणेरारब्धेऽतिशयदशंत तु ( प्रशस्त, पृ. ३२४) ]। 


०१00450623. ५ ५ 
kee NTN 3... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४१ 


रा की 


८ 


| RR 
चेशेषिकदर्शननिरास्‌; ., दिलो दिसावी संचिचततमू ०५५०० दे४७ 


महद्वा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ ॥ ११॥ 
एषा तेषां प्रक्रिया--परमाणवः किल कंचित्कालमनारब्धफायों यथायोगं रूपा- 
दिमन्तः पारिसाण्डल्यपरिमाणाश्व तिष्ठन्ति | ते च पश्चाददृष्टादिपुरःसराः संयोग- 
+ खचिवाश्च न्सन्तो ड्वयणुकादिक्रमेण कृत्स्तं कार्यजातमारसन्ते । कारणशुणाश्च कार्ये 
युणान्तरम्‌ । यदा द्वौ परमाणू छथणुकमारभेते तदा परभाणुगता रूपादियुणविशेषाः 
शुक्लादयो दयणुके जक्लादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्य न 
दथणुके पारिमाण्डल्यमपरमारभते, _ इथणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात्‌ । 


मामर्त 
तदेतयेन प्रक्रिया कारणसमवायिनो गुणाः संस आ गुणान्तरमारभन्त इति दृषण- 
सदुषणीक्रियते, ब्यभिचारादित्याह-- 
महद्दोघंबद्दा ह्व स्वपरिसण्डलाभ्याम्‌ 

यथा महद्‌ दरव्यं ञ्यणुकादि ल्वस्वाद्‌ ढ्वयणुकाज्जायते, न तु महत्त्वगुगोपजनने इयणुकगतं महत्त्व 
सपेक्षते, तस्थ ह्लस्वत्वात्‌ । यथा वा तदेव च्यणुकावि दीघं लस्वादू हृयणुकाज्जायते, न तु तदूपतं 
दीर्घत्वमपेक्षते, तदभावात्‌ । वाश्नन्दश्चार्थेऽनुक्तसमुच्चयार्यः । यथा दृथणुकमणु ह्वस्वपरिमाणं परिमण्डलात्‌ 
परमाणोर्‌परिमण्डलं जायत एबज्चेतनादू ब्रह्मणोऽवेतनं जगन्निष्पद्यत इति सूत्रयोजना । भाष्ये & पर- 
माणुगुणविशेषस्तु इति & । पारिदाण्डरयग्रहुणमुपलक्षणं, न दृभणुरऽणुरवमपि परमाणुवत्ति पारिसाण्ड- 
ल्यमारभते, तस्य हि हित्वसंख्यायोनित्वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ह्वस्वपरिमण्डलास्पामिति सुत्रं गुणपर न 
लिकवि 
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खिदधान्त-ूर्वपक्षी ने जो दोषाभिधान किया था कि. 'कारणगुणाः सज़ाती- 

यानेव कार्येषु गुणानारभन्ते' उस नियम के अनुसार चेतन ब्रह्म के द्वारा आरब्ध जगत में 
चैतन्य की”उपलन्बि होची चाहिए। उस दोष का निराकरण करने के लिए सूत्रकार वैशेषिक 
प्रक्रिया के अनुसार ही उक्त नियम में व्यभिचार का उद्भावन करता है--“महद्वीघेवत्‌” । 
भर्थात्‌ च्यणुकादिरुप महत्‌ द्रव्य जिस अणुत्वपरिमाणवाले द्वथणुक से उत्पन्न होता दै, उस 
हत्नणुक का अणुत्व पस्मिण त्र्यणुक में सजातीय ( अणृत्व ) परिमाण का आरम्भक नहीं 
होता और न त्र्यणुक स्वगत महत्त्व परिमाण की उत्पत्ति के लिए द्रथणुक में महत्त्व परिमाण 
की अपेक्षा ही करता है । सूत्रकार ने जो 'वा” शब्द का प्रयोग किया है, वह विकल्पार्थक 
न होकर समुच्चयाथंक है । उसके द्वारा जिस अनुक्ताथं का समुच्चय किया जाता दै, वद्द 
यह है कि त्र्यणुकगत अणुत्व परिमाण ही असजातीय गुण से आरब्ध नहीं, अपितु दीघंत्व 
परिमाण भी व॑सा ही है, क्योंकि दृचणुक में ह्वस्वत्व परिमाण ही होता दै, दोघंत्व नहीं। 
परमाणु और मन में रहनेवाले परमाणुत्व परिमाण को पारिमाण्डल्य कहा जाता हवै 
“परमाणुमनस्सु ततु पारिमाण्डल्यम्‌” ( प्रशस्त. पु. ३१८) । जंसे परिमण्डल ( श्रणुत्व 
परिमाणवाले ) परमाणु से अपरिमण्डलरूप दृचणुकादि उत्पन्न होता हैं, वेसे हो चेतन ब्रह्म 
से अचेतन नगत्‌ उत्पन्न द्वो जाता दै । क 2. 
भाष्यकार ने भी कहा है-परमाणुगुणविशेष” । 'पारिमाण्डल्य' शब्द उपलक्षणमात्र _ 

है, क्‍योंकि द््गुकगत अणुत्व परिमाण को भी परमाणुगत पारिमाण्डल्य उत्पन्न नहीं करता, 
अपि परमाणुगत हित्व संख्या उसको शो नही दे कहा जा है है। क आ: 
लाभ्याम्‌'-इस सुत्र-खण्ड का यह क ह्वस्वत्व' परिमाण पन 
हर परिमाण भपारमाण्डल्य का भारम्भक है, क्योंकि ऐसी वेशेषिक 
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. अणुत्वहस्वत्वे हि ड्यणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति । थदापि के ड्यणुक्रे चतुरणुक- 

मास्मेते, तदापि समानं इयणुकसमवायिनां शुक्लादीनामारस्भकत्वम्‌ । अणुत्वह- 
स्वत्वे तु दथणुकसमचायिनी अपि नेवारभेरे, चतुरणूकस्य महत्त्ववीधेत्वपरिमाण- 
योगाभ्युपगमात्‌ । यदापि बहवः परमाणयो बहुनि चा इः्यणुकानि उक्षणुकसहितो 
वा परमाणुः कायमारभसे, तदापि समानेषा योजना । तदेवं .यथा परमाणोः परिम- 
ण्डलात्सतो ऽणु हृस्वं च हृथणुक जायते, महद्दोध॑ च ञ्यणुकादि, न परिमण्डलम्‌ , 
यथा वा द्रवणुकादणोहस्वाच्च खतो महद्दीर्धे च त्र्यणुकं जायते नाणु, नो हृस्वम्‌ , 
एवं चेतनाद्‌ ब्रह्मणो ऽचेतनं जगञ्जनिष्यत इत्यश्युपगमे कि तव च्छिन्नम्‌ ? अथ मन्यसे 
विरोधिना परिमाणाम्तरेणाक्ान्तं कायंद्रव्यं डःयणुकादीत्यतो. नारञ्भकाणि कारणः 

भामती 

गुणपरम्‌ । “यदापि हे हे ृथणुरे” इति पठितथ्ये ध्रमादादेकं हेपद न पठितम्‌ | एवं चतुरणुकमित्या- 
द्युपपद्यते । इतरथा हि दधणुक्षमेव तदपि स्यात्‌ , घ तु महदित्युक्तम्‌ । अथवा हे इति वित्वे, यथा 
दृधेकयोद्विवचनेकवचने इति । अत्र हि द्वित्वेकतवयोरित्यर्थः । अन्यथा द्चेकेष्विति स्यास्संख्येयानां 
बहुस्वात्‌ । तदेवं योजनीयम्‌ -द्वथणुक्ताषिकरणे ये द्वित्वे ते यदा चतुरणुकमारभेते संएयेयानां चतुर्णा 
दृयणुकानामारम्भकत्वात्तत्तद्गते द्वित्वसंश्ये अपि आरम्भिके इत्यं । एवं व्यवस्थितायां बेज्लेषिक॥क्रि- 
यायां तदृदूषणस्य व्यभिचार उक्तः । अथाव्यवस्थिता, तथापि तदवस्पो व्यभिचार इस्याह & यदापि 
बहुबः परमाणवः इति & । नाणु जायते नो ह्लस्वं जायते इति योजना । चोदयति & अथ मन्यसे 
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( पारिमाण्डत्य परिमाणवाले ) द्रव्य से दोघंत्व एवं महत्त्व परिमाणवाले त्र्यणुकादि ' 
विजातीय द्रव्य का आरम्भ जैसे होता है, वैसे हो चेतन ब्रह्म पे अचेतन प्रपक्च की रचना 


उपपन्न क्यों न होगी ? 

“यदापि द्वे दचणुके चतुरणुकमारभेते”--इस भाष्य में "हे द्वे”--ऐसा प्रयोग होना 
चाहिए, बयोंकि जैसे तीन द्रचणुकों से तपणुक द्रव्य का आरम्भ होतः है, वैसे ही चार 
द्रथणुकों से चपुरणुक का उत्पादन होता है, दो इचणुर्को से किसी: भहत्‌ द्रव्य की उत्पत्ति 
नहीं होती-यह कहा जा चुका है, अतः दो बार 'वे' पद का प्रयोग होने पर ही “चतुरणुक- 
मारभेते”'--ऐसा कहना उपपन्न होता है, अन्यथा दो हृघणुकों से आरब्ध द्रब्य अणु हो होगा 
महत्‌ नहीं । अथवा 'दथणुके! पद सप्तमी का एकवचनाम्त और 'द्े” पद द्वित्वपरक वैसे ही है, 
जसे “चेकयो द्विवचनैकवचने” ( पा. सू. १।४।२२ ) इस सूत्र में 'द्वि' पद द्वित्वपरक माना 
जाता है, क्योंकि वहाँ 'द्रयेकपोः' का अर्थ 'दवित्वैकरवयोः'-एऐसा विवक्षित है, दो और एक 
संख्येप्र पद।थं मिलकर तीन ( बहुत ) हो जाते हैं, अतः वहाँ द्व्येकेष'--ऐसा प्रयोग होना 
चाहिए । इस प्रकार हचगुके' पद को सप्तम्यन्त मान कर ऐसी योजना करनी चाहिए कि 


दृचणुकहप अधिकरण में विद्यमान जो दो द्वित्व संख्याएँ हैं, वे जब चतुरणुक का उत्पादन 


करती हैं ।' दो दचगुकों के जोड़े या चार दृचणुक चतुरणुक के आरम्भक होते के कारण 

हिल्व संख्याएं भी आरम्भक हो जाती हैं। वैशेषिको द्वारा वर्णित प्रक्रिया को व्यवस्थित 

मान कर पूर्वेपक्षोक्त चेतन्यापत्तिूप दोष में व्यभिचार दिखाया गया । यदि उक्त प्रक्रिया 

को व्यबस्थित नहीं माना जाता, तब भी वही व्यभिचार बना रहता है, ऐसा भाष्यकार 

कहते हैं--'यद[पि बहवः परमाणवः” । “नाणु न ह्वस्वम्‌”- इस भाष्य की “नाणु जायते, 
तो ह्नस्वं जायते?--ऐसी योजना कर लेनी“चाहिए। 2 

5, शङ्खा-शङ्कावादी शङ्का करता है कि “अथ- मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेण” । 
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स्यान्यहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । 'कारणवहुत्वात्कारणमहस्त्वात्प्रव्य वशेषाउच मदत्‌ 
rie Doe 
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गतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामि, न तु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण जुगत * 
आक्रान्तत्थमस्वि, येन:कारणगता चेतना कार्य चेतनान्तरं नारभेत । न हावेतना नाम 
चेतनाविरोधी कश्चिद्‌ गुणो ऽस्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ । तस्मात्पारिमाण्डल्यादि- 
ब्वैषम्यात्प्राप्तौति चेतनाया आरस्मकत्वमिति। मैवं मंस्थाः, यथा कारणे थिद्यमाना- 
नामपि पारिसाण्डल्यादीनामनारस्मकत्वमेय॑ चंतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌ । 
न च परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणम्‌ , प्राकपरिः 
माणान्तरारम्मार्पारिमाण्डल्यादीनामारऱ्भकत्वोपपत्तेः, आरव्धमपि कायंद्रव्यं प्रास्गु- 
णारम्भातक्षणमात्रमग॒णं तिष्ठतीत्यभ्युपगमात््‌। न च परिमाणान्तरारस्से व्यग्राणि 
पारिमाण्डल्यादीचीत्यतः- स्वसमानजातीयं परिमाणाग्तरं नारभन्ते, परिमाणान्तरः 


€ 


= 


भामती 
विरोधिना परिपाणान्तरेण स्वकारणद्वारेणाक्र।स्तत्वादिति । परिहरति ७ २ वं मंस्था वति ६8 | कारण- 
यता गुणा न कार्ये समानजातीयं गुणान्तर मारभन्त इत्येतावतेवेष्टसिः्वी न तद्धेत्वनुसरणे खेदनीयं मन 
इत्यर्थः । अपि च सत्परिमाणान्तरमाक्रामति नामवू उत्पत्तेश्च प्राक्‌ परिमाणान्तरमसदिति .कथमाक्राम्रेत । 
नच तत्कारणमाक्रामति, प(रिमाणुुल्यऱ्यापि समान जातीयस्य कारणस्याक्र णहेतोभविन समानबलतयोः 
भयक्वार्यानुत्पादप्र पङ्गादिस्याशयवानाह न च परिमाणान्तराक्रान्तत्वम्‌ इति& । न च विजातोयपरिमाणा- 
न्तरारम्भे व्यापृतता पारिधाण्डल्याबोनाम्‌ । न च कारणबहुत्वादीनां सञ्निघानमसन्षिधानञ्च पारिमाण्डल्यः 


स्येत्याह &न च परिमाणान्तरारम्मै इति& । व्यभिचारान्तरमाह संयोगात्‌ च इति& । शङ्कते । &त्रव्ये 
De rR न 


भामती-व्याख्या 

अर्थात्‌ दृद्णक्कादिरूप कायं द्रव्य सांख्या-जनित महृत्त्वादिरूप विरोधी परिमाण से आक्रान्त ' 
है, अतः कारणीभुत परमाणुगत पारिमाण्डल्य परिमाण सजातीय परिमाण का उत्पादक 
नहीं होता, किन्तु जुगद्रूप कार्यं किसी विरोधी गुण से आक्रान्त नहीं, अतः उसमें चैतन्य की 
उत्पत्ति क्यों नहीं होती"? 

` समाघान--उक्त शङ्का का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं-“मेवं संस्था”। 
कार्यभूत द्रव्य विरोधी कर्म से आक्रान्त है? या नहीं? इस प्रश्‍न के उत्तर की गवेषणा में 
मन को छिन्न करने की आवश्यकता क्या ? जब कारणीभूत द्रव्य में विद्यमान पारिमाण्डल्य 
परिमाण कार्य द्रव्य में पारिमाण्डल्यरूप परिमाण का आरम्भक नहीं माना जाता, तब 
्रह्मगत चेतन्य को जगत्‌ में चैतन्य का जनक किस आधार पर माना जा सकता है? दूसरी 
बात यह भी है कि सत्‌ या विद्यमान अन्य परिमाण ही काये द्रव्य को आक्रान्त कर सकता 
है, असत्‌ नहीं । विरोधी परिमाण अपनी उत्पत्ति के पुवं असत्‌ है, अतः वह कायं द्रव्य को 
क्यांकर आक्रांत करेगा ? फलतः उक्त विरोधी परिमाण को उत्पत्ति से पहले ही पारिमाण्डल्य | 
परिमाण अपूने सजातीय परिमाण का आरम्भक क्यों नहीं हो जाता ? अथवा कारण तत्व | 
तो विरोदी गुण से आक्रान्त है नहीं, अतः पारिमाण्डल्य भी अपने सजातीय गुण का आरम्भ | 
करमा चाहता है और उसी समय संख्यादि कारण महत्त्वरूप विरोधी परिमाण को जन्म 
देना चाहता है-- ऐसी परिस्थिति में उभयविध कार्य की उत्पत्ति अवरूद्ध हो जानी चाहिए- 
ऐसा आशय रख कर भाष्यकार कहते हैं -“न च पारिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीः 
नामनारम्भकत्वे कारणम्‌” । पारिमाण्डल्य तो कभी अपने विरोधी परिमाण के आरम्भ मे 


"२. 


व्यापृत हो नहीं सकता । महत्त्व के आरम्भक बहुत्वादि० चिक हैँ और पारिमाण्डः 
असस्निहित दै--यह बात भी नहीं, ऐसा कहा जा रहा देन च्‌ परिमाणास्तराम्मे 
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ˆ (चेश स्‌» ७१९) तद्विपरीतमणु' ( चे० सू* ७१।१० ) 'एत्तेन दोघेत्वहस्वत्वे 
व्याख्यांते' ( वे ' खू० ७११७ ) इति हि काणयुजानि सूत्राण न च संनिधनविशेषा- 
त्कुतश्ित्कारणबहुत्वादोन्येवारभन्ते न पारिमाण्डट्यादरनीत्युच्येत, द्रव्यान्तरे गुणा- 
न्तरे वारभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्चयसमवायाविशेषात्‌।” तस्मात्स्व-- 
भावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्मकत्वं, तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम्‌ । खंयोगाञ्च 
द्रव्यादीनां विलक्षणानामुत्पत्तिद्शनात्समानजातीयोत्पत्तिव्यभिचारः । द्रव्ये प्रकृते 
गणोदाहरणभयुक्तमिति चेत्‌-न, दृष्टान्तेन विलक्षणारस्ममात्रस्य विवश्षितत्वात्‌। 
न च द्रव्यस्य दव्यमेवोदाददतेव्यं गुणस्य चा गुण एवेति कञ्चिन्नियमे हेतुरस्ति । सूच- 
कारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणसुदाजहार-- परत्यक्षाप्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्संयोगस्य 
पञ्चात्मकं न विद्यते’ ( वै, सु» ४४२२) इति । यथा प्रत्यक्षापरत्यक्षयो भूँम्याकाशयोः 
समवयन्संयोगोऽप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पञ्चछ भूतेषु समवयच्छरीरमप्रत्यक्ष 
स्यात्‌। प्रत्यक्षं हि शरीरम्‌ , तस्मान्न पाञ्चमौतिकमिति। पतदुक्तं भवति - गुणश्च 
संयोगो द्रव्यं शरीरम्‌ । इश्यते तु? ( ब्र० ख्‌० २।१।६ ) इति चात्रापि विलक्षणोत्पत्तिः 
प्रपञ्चिता । नन्बेचं सति तेनै वैतद्‌ गतम्‌ । नेति त्रूमः, तत्सांख्यं प्रत्युक्तम्‌ , पतत्तु वेशे- 
चिक प्रति। नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः । 'पतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
व्याख्यातए' ( ब्र० खू २।१।१२ ) इति । सत्यमेतत्‌ , तस्येव त्वयं वेशेषिकप्रक्रियारम्भे 
तत्प्रक्रियाडुगतेन निद्शनेन प्रपञ्चः कृतः ॥ ११॥ 


OL 
भामती 
प्रकृते इति %। निराकरोति & न दृष्टान्तेन हात &॥ न चास्माकमयमतियमो सवतामपीत्याह 


® सूत्रकारोऽपि इति & । सुत्रं व्याचष्टे & यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोः इति & । शेबमतिरोहिताथंम्‌ ॥११॥ 
| -००४०४००- 


र भामती-ब्याख्या 0? र्‌ 
पारिमाण्डल्यादीनि” । गुणों की सजातीयारम्भकता के नियम में अन्य व्यभिचार का भी 
उद्भावन किया जाता दै--“संयोगाच्च द्वव्यादीनाम्‌” । अर्थात्‌ संयोगरूप गुण सर्वत्र सजा- 
तीय गुण का ही आरभ्भक नहीं, द्रव्यादि का भी जनक माना जाता है । 

शह्ला- ब्रह्म द्रव्य है, अतः उसकी सजातीयारम्भकता के प्रसङ्ग में पारिमाण्डल्यादि 
गुणों की सजातीयानारम्भकता का प्रदर्शन उपयोगी नहीं-ऐसी शङ्का की है-द्रव्यें प्रकृते” । 

समाघान--उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए कहा जाता है--“न, दृष्टान्तेन” । | 
धर्थात्‌ कारणतत्त्व को विलक्षण कायं की आरम्भकता में ही दृष्टान्त प्रस्तुत करना मात्र 
विवक्षित दै । केवल हमारे मत में ही अनियम है-ऐसी बात नहीं, अपि तु आप (वैशेषिको) 
के मत में भी दे--“सुत्रकारोऽपिं भवताम्‌?। महि कणाद ने भी कारणीभूत द्वव्य में द्रव्या- 
त्मक कारये का वैलक्षण्य सिद्ध करने के लिए गुण-बैलक्षण्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
“प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोगस्य” ( कणादसू० ४।२।२) कणाद-सुत्र की व्यश्यिा 
भाष्यकार कर रहे हैं-- “यथा प्रतयक्षाप्रत्यक्षयोः' । :[ अर्थात शरीर यदि पाँच भौतिक होता, 
तब प्रत्यक्षभूत पृथिवी और अप्रत्यक्षभूत आकाश मैं समवेत होने के कारण वेसे ही अप्रत्यक्ष 
हो जाता, जसे प्रत्यक्षभूत पृथिवी और अप्रत्यक्ष आकाश में समवेत संयोग सम्बन्ध अप्रत्यक्ष 


है, अत! जीवों के शरीर पाञ्चभौतिक नहीं ] । शेष भाष्य स्पष्टाथंक है ॥ ११।। 


CC-b.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
i 2272 70 


हु होता ह$ 


ले 


reece NCR te 


चेशेषिकदर्शननिरासः i 02०५ ०/हिन्दीसहितभाभतरसिंवलितिम angotri ६५१ 


( ३ परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌ । ० १२-१७ ) 24 
उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२ ॥ 
2 इदान्नों परमाणुकारणवादं निराकरोति । स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठते-पटादीनि 
हि लोके सावयवानि द्वव्याणि स्वाज्ञगतैरेव संयोगसचिचेस्तन्त्वादिभिद्रेव्येरारभ्यमा- 
परमाणूनामादस्य कसंणः "म चा न कर्मातस्तदभावः, तस्य हृचणु- 
कादिक्रमेण सगंस्याभावः । अथवा यद्यणुसमवाय्यवृष्टमथवा क्षेत्रज्ञसमवायि, उभयथापि तस्याचेतनस्य 
चेतनानधिष्ठितस्या प्रवृत्त: कर्माभावोऽतस्तदभावः सर्याभावः ।- निमित्तकारणतामात्रेण त्वीव्वरत्याधि. ` 
छातृत्वसुपरिशान्निराकरिष्यते । अथवा संयोगोस्पत्यथं विभागोप्पत्ययंमुभययापि न कर्मातः सगंहेतोः ` 
संयोगस्थाभावात्‌ भरलयहेतोविभागस्याभावात्‌ तदभावः, तयोः सर्गप्रलययोरभाव इत्यः । तदेतत्‌ सुत्रं ` 
तास्पय्यंतो व्याचष्टे .& इदानी परमाणुकारणवादम्‌ इति & । निराकाय्यंस्वरूपमुपपत्तिसहितमाह & स 
च वाद! इति& । &स्वानुगतेः& स्वसम्बद्धेः । सम्बन्धश्चाघा्य्याधारभूत इहप्रत्ययहेतुः समवायः । पञ्चम- 
भामती-व्याख्या 5 
संगति पूर्वाधिकरण में ब्रह्मकारणतावाद का जो समर्थन किया, वह इस तकंपाद' 
का प्रमुख विषय नहीं, परकीय कत का साक्षात्‌ निराकरण करना ही इस पाद का प्रधान 
विषय है, अतः परमाणुकारणतावाद का निराकरण किया जाता है। 
सन्देह--प रमाणुकारणतावादियों ने जो सृष्टि के समय परमाणुओं में कमं ( क्रिया ) 
«का प्रतिपादन किया है-“महेशवरसिसृक्षानन्तरं सर्वात्मगताहष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेश्य! पवनः 
परमाणुषु कर्मोत्पत्तौ” ( प्रशस्त. प्र. १२७ ) । वह सम्भव दै ? अथवा नहीं? 
ख्विद्धान्त-पूर्व पक्षोक्त परमाणु-कमे का निराकरण करते हुए सूत्रकार ने कहा है 
“उभयथापि न कर्मातस्तदभाव!” । इसकी तीन प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है-- 
(१) परमाणुगत प्रथम कमं ( क्रिया) का कोई कारण मानने और न मानने की दोनों 
अवस्थाओं में कमं सम्भन्‌ नहीं, अतः सगे ( सृष्टि) का अभाव प्रसक्त होता दै। अथवा 
( २) कमे का हेतुभूत अदृष्ट चाहे परमाणु में समवेत माना जाय, चाहे जीव में समवेत माना 
जाय--दोनों परिस्थियों में वह अदृष्ट न तो चेतन है और न चेतन से अधिष्टित, अतः उसमें 
प्रवृत्ति सम्भव न हो सकने के कारण परमाणु-कमं का अभाव प्रसक्त होता है। वैशेषिकादि 
ईश्वर को जगतु का केवल निमित्त कारण मान कर जड़ पदार्थों का जो अधिष्ठाता मानते है, 
उसका निराकरण आगे चल कर “पत्युरसामञ्जस्यातु” ( न्न. सू. २।२।३७ ) इस सूत्र में किया 
जायगा । अथवा ( ३ ) संयोग एवं विभाग की उत्पत्ति--इन दोनों के लिए भी परणुओं में 
कमं सम्भव नहीं, अतः सृष्टि के हेतुभूत संयोग और प्रलय के हेतुभूत विभाग का अभाव होने 
के कारण उन ( सगं और प्रलय दोनों ) का अभाव प्राप्त होता है । 
सुत्रकार के तात्पर्यं को दृष्टिकोण में रख कर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है-- _ वार 
“इदानीं श्ररमाणुकारणवादं निराकरोति” । निराकरणीय पूर्वपक्ष का उपपादन करते है-- 
“सञ्च वादः” । “स्वानुगतेः” इस भाष्य-पद का अर्थं दै--'स्वसंबद्धैः' । मया पटादि पदाथ. 
स्वानुगत ( स्वसम्बन्धी ) तन्तुओं के हारा आरन्ध होते हैं। पट और तल्तुओं का सम्बन्ध 
समवाय विवक्षित है । समवाय का लक्षण श्री प्रशस्तपाद ने इस प्रकार किया दज अयुत 
सिद्धानामाधार्याघारभूतानां यः सम्बन्ध: इह॒प्रत्ययहेतु', स समवायः" ( प्रशस्त, पू. ७७, )॥ 
अर्थात्‌-पटादिरूप आधेय और तत्त्वादिख्प आधार के मध्य#में “इह तन्तुषु पटः 
की प्रतीति का हेतुभूत जो सम्बन्ध होता दै, वह समवाय कहलाता है। 
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` णानि दृष्टानि । तत्सामान्येन यावरिकचित्सावयवं तत्सचं स्वाडुगतेरेव संयोगसचिचे- 
्तेप्रंच्येरारन्धमिति ग्यते । स चायमचयचावयविचिभागो यतो निचतंते सोडपकषप- 
येस्तगतः परमाणुः। सवं वेदं जगद्‌ गिरिसमुद्रादिके खावयचम्‌ ; सावयवत्वा- 
शचाद्यन्तवत्‌। न चाकारणेन काग्रेण भचितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति . 
कणभुगभिप्रायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूग्युदकतेजःपचनाख्यानि सावयबान्यु- 
पलभ्य चतुर्विचाः परमाणवः परिकहप्यन्ते । तेषां चापकषंपर्य न्तगतत्वेन परतो चिभा- 
गासम्भचाद्विनश्यतां पृथिव्यादीनां परमाणु पयंन्तो चिभागो भवति, स प्रलयकालः । 
ततः सर्गकाले च वायवीयेष्वणुष्वदष्टापेक्षं क्मोत्पथत्ते, तत्कर्म स्वा्रयमणु मण्वन्तरेण 
संयुनक्ति, ततो दथणुकाविक्रमेण वायुरुत्पद्यते । एच्मग्निरेवमाप एवं पृथिवी । एवमेब 
शरीर सेन्द्रियमिति | पवं सर्चमिदं जगद्णुभ्यः सम्भवति। अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो 
डथणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति, तन्तुपटन्यायेनेति काणादा भन्यन्ते । 
तन्रेदमभिधोयते- चिभागावस्थानां तावदणूनां संयोगः कर्मापेक्षोऽभ्युप- 
गन्तव्यः, कर्मचतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनात्‌। कमंणश्च कार्येत्वाज्िमित्तं किमप्य- 
भ्युपगन्तव्यम्‌। अनभ्युपगमे निमित्ताभावाच्ञाणुष्याद्यं कमं स्यात्‌। अभ्युपगमेऽपि 
यदि प्रयत्नो ऽसिघातादिवो यथादृष्टं किमपि कमंणो निमित्तमभ्युपगस्थेत, तस्यासस्सः 
चान्नेवाणुष्वाद्यं कमं स्यात्‌। नहि तस्यामचस्थायामात्मशुणः प्रयत्नः सस्भवति, 
शरीराभावात्‌ । शरीरप्रतिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्यात्मशुणः प्रयत्नो जायते । 
एवेनाभिघाताद्यपि दष्टं निमित्तं प्रत्णख्यातव्यम्‌ । स्ोत्तरकालं हि तत्सर्व नास्य 
कर्मणो निमित्तं सम्भवति। अथादृष्टमाद्यस्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत, तत्पुनरा- 
स्मसमचायि वा स्यादणुसमवायि चा! उभयथापि नाइष्टनिमित्तमणुषु कर्मावकल्पेत, 


० 2 भामती 

भूतस्यानवयवस्वात्‌ तानीमानि चत्वारि भूतानीति। &तत्र% परमाणकारणवादे ७इदमभिधीयते® सूत्रम्‌ । 
तन्न प्रथमां व्यास्यामाह & कमंवताम्‌ इति & । भभिघातादीत्यादिग्रहणेन न्मेदनसंस्कारगुरत्वद्रवत्वादि 
गृहान्ते । नोदतसंस्कारावभिघातेन- समानग्रोगक्षेमौ गुरुत्वद्ववस्वे च परसाणुगते सदातने इति कमंसार्तत्य- 
प्रसङ्ग: । द्वितीयं व्याख्पानमाशाङ्कापूवंमाह & अथादुष्टं ® घर्माधमौं । ® आद्यस्य कर्षणः इति & । 


भामती-व्याख्या 

भूत पदार्थ निरवयव है, अतः भाष्यकार ने कहा है -“तानीमानि चत्वारि भूतानि” । 
“तत्रेदमभिधीयते''-- इस भाष्य का अर्थ यह है कि उस परमाणुकारणवाद में इस सूत्र 
के द्वारा दोषाभिधान किया जातो है-“उभयथापि न कर्मातस्तदभावः” । व्याख्या के तीन 
प्रकारों में से (१'प्रथम प्रकार दिखाते हैं-“कर्मवताम्‌” । “अभिषातादि:” - यहाँ आदि" पद 
के द्वारा नोदन ( क्रिप्रा-जनक संयोग ), संस्कार ( वेगसंज्ञक संस्कार ) गुरुत्व और द्रवत्व 
का ग्रहण किया जाता है । जैसे उलूखल में मुसलादि का अभिघात ( शब्द-जूनक संयोग ) 
्रत्न-विशेष की अपेक्षा करता है, वैसे ही नोइन ( प्रत्यश्चा के साथ वाणादि कार संयोग ) 
भी एक विशेष प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा करता है, अतः अभिधात और नोदन-ह्लेनों 
समानयोगक्षेमक कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रिया के जनकीभूत गुरुत्व और द्रवत्व गुण 
परमाणुओं में सदेव रहते हैं, अतः उनके द्वारा यदि परमाणु-क्म की उत्पत्ति मानी जाती 

हवै, तब उसे सतत निरन्तर या सदैव होना,चाहिए । 

ह ६ 0) वक्त सुत-खण्ड को" Seb व्याख्या शङ्का-समाधानपूर्वक की जाती. दै- 
. “अधाइष्टम्‌ ।” “अदृध पद सेःवेमेधिमरिमके सकार क्ष रकया गया है । “आत्मनश्रातु- 


वेशेषिकद्शननिरास॥ (००० "| दिल्दोसदितमामतोशंजलिलमेः ०५०० ३७३ 


अदष्टस्याचेतनत्वात्‌ । नह्यचेतनं चेतनेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रवतते प्रवतंयति वेति . 
सांख्यप्रक्रियायार्माभदितम्‌ , आत्मनश्चानुरपन्नचेतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वीत्‌ , 
आत्मसमवायित्वाथ्युपगमाच्च नादष्टमणुषु कर्मेणो निमित्तं स्यादसंबन्धात्‌ । अदृष्टवता 
« पुरुषेणास्त्यणनां संबन्ध इति चेत्‌-संबन्धसातत्यात्प्रवत्तिसातत्यप्रसज्ञो नियाम- 
कान्तराभावात्‌। तदेचं नियतस्य कस्यचित्कमेनिमित्तस्याभावान्ाणष्वाद्यं कमै 
स्यात्‌ । कर्माभाचात्तन्निबन्धनः संयोगो न स्यात्‌ । संयोगाभावाच्च तन्निबन्धनं डःथण- 
कादि कार्यजञातं न स्यात्‌। संयोगश्राणोरण्चन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन चा? 
सर्वात्मना चेडुपचयाुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गो ष्टचिपर्यंयप्रसङ्गश्च । प्रदेशवतो द्रव्यस्य 
प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य इष्टत्वात्‌ । एकदेशेन चेत्सावयचत्वप्रसङ्गः। परमा “ 
भामती 
& आत्मनश्च ® क्षेत्रज्ञस्य छ अनुरपन्नचेतन्यस्थ इति & | & अदुष्टबता पुरुपेण इति & । संयुक्तसमवाय- 
सम्बन्ध इत्यर्थः । & सम्बन्धस्य सातत्याद्‌ इति & । यद्यपि परमाणक्षेत्रज्ञयोः संयोगः परमाणुकमंजस्त- 
यापि तत्प्रवाहस्य सातत्यभिलि भावः । सर्वात्मना चेदुपचयाभावः, एकदेशेन हि संयोगे याबण्वोरेकदेशौ 
निरन्तरो ताभ्यामन्ये एकदेशाः संयोगेनाव्याप्ता इति प्रथिमोपपद्यते । सर्वात्मना तु नेरन्तरये परमाणावेक- 
स्मिम्‌ परभाण्बन्तराण्यपि _ स्सिस्‌ परभाष्दन्तराण्यपि सस्मान्तीति ल 5 न प्रथिमा स्यादित्यर्थः । शद्धुते--प्रद्यपि निष्प्रदेशाः परमाणव- 


भामती-व्याख्या 
त्पन्नचैतन्यस्य'”--यहाँ आत्मा' शब्द का अर्थ क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा है । सृष्टि के आरम्भ में 
जीवात्मा का चैतन्य ( ज्ञानरूप गुण ) अनित्य होने से उत्पत्म नहीं हुआ, अतः चैतन्य के 
” अभाव में आत्मा को जड़ ही मानना होगा । फलतः उक्त अदृष्ट को चाहे-परमाणु वृत्ति माना 
जाय, चाहे जीववृत्ति, उभयथा वह जड़ ओर जडवृत्ति होने के कारण न स्वयं क्रियावान्‌ 
हो सकता हे और न परमाणु को सक्रिय कर सकता हे । 
“अदृष्टवता पुरुषेणास्त्यणुना सम्बन्धः? अर्थात्‌ परमाणुओं का उक्त अदृष्ट के साथ 
स्वसंकुक्ततमवाय' सम्ज़न्ध बन जाता है, क्योंकि परमाणु से संयुक्त आत्मा में समवाय' 
सब्बन्ध से अदृष्ट रहत है, अतः जो अदृष्ट 'समवाय' सम्बन्ध से आत्मा में रहता है, वह 
'स्वसमवायिसंयोग' सम्बन्ध से परमाणुवृत्ति होकर परमाणुगत कम का जनक माना जाता 
है । [ इसी आशय को सन में रख कर आचाये प्रशस्तपाद ने कहा है--“सर्वात्मगतवृत्ति- 
लब्चादृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेश्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्पत्तो? ( न्यायकं० १० १२७) ]। उक्त 
सम्बन्ध-स्थापना का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती ने कहा है सम्बन्धस्य सातत्यात्‌! । 
आत्मा विभु है, अतः परमाणुओं के साथ उसका संयोग सदातन हैँ, फलतः परमाणुगत कमं 
की निवृत्ति या प्रलयावस्था की उपपत्ति न हो सकेगी, यद्यपि संयोग सम्बन्ध कमे-जन्य होने 
से कुटस्थनित्य नहीं माना जा सकता, तथापि बीज-वृक्ष के समान कमें और संयोग का कारय 
कारणभावःप्रवाह नित्य माना जा सकता है । वेशेषिकगण दो परमाणुओं के संयोग से अणुक 
की उत्पत्ति भानते हैं, वहाँ जिज्ञासा होती है कि दोनों परमाणुओं का संयोग सर्वात्मना होता र 
दै अथवा एकदेशेन? यदि उक्त संयोग दोनों परमाणुनों के पूरे विग्रह को व्याप्त करता है, कल 
तब उनमें प्रथिमा ( विस्तार या फैलाव ) न हो सकेगी, एक परमाणु के विग्रह में ही दूसरा 
परमाणु समा जायगा । परस्पर संयोग से परमाणुओं में प्रथिमा ( आकार-वृद्धि) तभी हो 
सकती है, जब कि उनका संयोग उनके कतिपय अवयवों के साथ ही हो, क्योंकि उत्तके 
निरन्तर ( संयुक्त ) अवयवों को छोड़ कर अन्य अवयव भी ऐसे बच जाते हैं, जो उत्तर 
` से व्याप्त नहीं होते, इसी का नाम विस्तार है किन्तु सर्वात्मनान्संयोग मानने पर बहु प्रधि 
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« णूनां कटिपताः प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌ , कहिपितानामवस्तुत्वादयस्त्वेच संयोग इति 
चस्तुंनः- कार्यस्यासमघायिकारणं न स्यात्‌। असति चासमवायिक्तारणे इश्मणकादि- 
कायेद्रव्यं नोत्पद्येत। यथा चादिसगें निमित्ताभावात्संयोगोत्पस्यथं कमं नाणूनां 
संभवति, एवं महाप्रलयेऽपि चिभागोत्पत्वर्थ कमं नेयाणूनां संभवेत्‌। नहि तत्रापि, 
किचिन्षियतं तन्निमित्तं दष्टमस्ति। अदृष्टमपि भोगप्रखिद्धथर्थ न प्रलयप्रसिंद्ध बथे- 
वित 7 भामती 

स्तयापि संयोगस्तयोरच्याप्यवुत्तरेवंस्वभायत्वातु । केषा वाचोयुक्तनिऽप्रदेशं संयोगो न व्याप्नोतीति । 
एषेब वाचोयुक्तियेद्यया प्रतीयते तत्तथाभ्युपेयत इति । तामिमां शद्ध सुद्धारामाह & परमाणूनां कहिपताः 
इति®। नह्यस्ति सम्भवो निरवयवं एकस्तदेव तेनेव संयुकतश्चासयुक्तश्चेति; भावाभावयोरेफस्मिन्नहये 
विरोधाद्‌, अविरोधे वा न क्वचिदपि विरोधोश्वकाशमासादयेत्‌ । प्रतीतिस्तु प्रदेशकर्पनथापि कल्प्यते । 
तदिदमुक्तं ® कल्पिताः प्रदेशाः इति &। तथा च सुद्धारेयमिति ताुद्धरति & कदिपितानामवस्तुस्वाद्‌ 
इति &। तृतीयां व्याख्यामाह & यथा चादिसगंः इति 8। नस्बभिघातनोदचादय! प्रल्यारम्भसमये 
कस्माहविमागारम्भककमंहेतवो न सम्भवन्त्यत आह & नहि तत्रापि फिल्चिन्षियतम्‌ इति &। सम्भवस्त्य- 
भिघातादयः कदाचित्‌ चिन्न त्वपर्य्यायेण सर्ब हिमिन्नियमहेतोरभायादिप्यर्थः। & न प्रलयप्रसिद्धघर्थंम्‌ 

भा क 

क्योंकर उपपन्न होगी ? एक देश के साथ pr पर परमाणुओं में सावयवत्वापत्त 
होती दै | आचाय वसुबन्धु ने भी ऐसी ही आपत्ति उद्भावित की है--“घट्केन युगपद योगात्‌ 
परमाणो। षडंशता । षण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥” ( विशति० १२) ]। 


शङ्का यद्यपि परमाणु निरवयव होते हैं, तथापि उनका संयोग अव्याप्यवृत्ति होता ˆ 


है, क्योकि संयोग का स्वभाव ही ऐसा है । 'निरवयव परमाणु को संयोग व्याप्त नहीं 
करता'--इसका क्या अथं ? इसका अर्थ यह है कि जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वह वैसी ही 
मानी जाती हैं, संयोग सवंत्र अव्याप्यवृत्ति ही प्रतीत होता हे । इस शङ्का को भाष्यकार अपने 
एसे ढँग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसका उद्धार ( निराकरण ) सुकर हो सक्षै--“परमाणूनां 
कल्पिताः प्रदेशाः स्यु“" । आशय यह है कि यह सम्भव नहीं हो सकती कि एक ही निरवयव 
परमाणु उसी समय संयुक्त भी हो भौर असंयुक्त भी, क्योंकि संयोग का भाव और अभाव 
एक अद्वितीय वस्तु में विरुद्ध है। यदि भाव और अभाव का विरोध नहीं माना जाता, तब 
विरोध नाम की वस्तु ही समाप्त हो जायगी । रही बात संयोग के अव्याष्यवृत्तित्व की 
प्रतीति । वह तो कल्पित अधयवों को लेकर भी हो सकती है--“कल्पिता: प्रदेशाः” । 
खमाधान - उक्त शङ्का-प्रकार का उद्धार सुकार हो या-“कल्पितानामवस्तुत्वात्‌? । 
कल्पित अवयवों के आश्रित संयोग भी कल्पित होगा । कल्पित पदार्थं की वस्तु-सत्ता नहीं 
मानी जाती, संयोग के सतु न होने पर द्रचणुकादि द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि 
परमाणुओं के संयोग को ही द्चणुकादि द्रव्य का असमवायि कारण माना जाता है, कारण 
के मभाव में कायं कयोंकर होगा ? RN 
_ _ (रे) इस सूत्र के “तदभाव!”--इस अंश की तृतीय व्याख्या की जाती हव--“यश्ना 
चादिसग चिमित्ताभावातु" । प्रलय के आरम्भ में परमाण-विभाजक कमे के हेतुभुत 
अभिघातादि क्यों नहीं होते ? इस प्रश्‍न का उत्तर हे—“त हि तत्रापि किस्चिच्षियतम?। 
अर्थात्‌ अभिघातादि कदाचित्‌ किसी-किसी परमाणु में उत्पन्न हो सकते हैं, किन्तु उनका 


नियमत प्रत्येक परमाणु में होना, नियत “नहीं, क्योंकि कोई नियामक माना नहीं जाता । 
भाष्यकार ने जो यह कहा है क्रि “अदृष्टमपि भोगसिद्धचर्थं न प्रलयप्रसिद्धचर्थम्‌”, वहाँ यद्यपि 
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वेशेषिकद्शननिरण्खभ ८ ०) [दिश्वीसहितभोमती संविलतसू०००" ३५५ 
मित्यतो निमित्ताभावान्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्त्यथ विभागोस्पत्त्यर्थ वा कर्म | ्रतञ्च . 
संयोगतिभागाभावात्तदायत्तयोः सगैप्रलययोरभावः प्रसज्येत । तस्माददुपपन्नो ऽयं 

| परमाणकारणचाद्‌ः॥ १२॥ ० ९०5 

। १ , -0. समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थिते! ॥ १३ ॥ 


समवायास्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेनाणुवादनिराकरणेन संबध्यते । 
दवाभ्यां चाणुभ्यां दवथणुकपुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्नमणुभ्यामण्योः समवेतीत्यभ्युपगम्यते 
भवता। न चंवमभ्युपगच्छता शक्यतेऽणुकारणता समर्थयितुम्‌। कुतः ? सास्याद्‌- 
। नवस्थितेः । यथव ह्मणुभ्यामत्यन्तभिन्नं सद्‌ डयणुक समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां 
। संबध्यत एवं समवायो पि समवायिभ्यो उत्यन्तभिन्नः सन्समवायलक्षणेनान्येनेव 
संबन्धेन समवायिभिः संबध्येत, अत्यन्तभेदसाम्यात्‌। ततश्च तस्य तस्यान्योन्यः 
संबन्धः कहपयितव्य इत्यनवस्थेव प्रसज्येत । नन्विदप्रत्ययग्राह्मः समवायो नित्यः 
संबद्ध एव समवायिमिग्रह्मते नासंबन्ध संबन्धान्तरापेक्षो वा । ततश्च न तस्यान्यः 
| भामती 
र इति & ।व्यद्यपि शरीरादिप्रलयारम्मेषस्ति दुःखभोगस्तथाप्यसो पृथिव्याविप्रल्ये नास्तोत्यभिप्रेत्येवमुदित- 
| मिति मन्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
| व्याचष्टे & समवायाभ्युपगमाच्च इति ७ । न तावत्‌ स्वतन्त्र; समवायोऽत्यन्तं भिन्नः ससवायिभ्यां 
| समवायिनौ घटयितुमहंत्यतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादनेन समवायिसस्वस्धिना सता समवायिनो घरनीयो, तथा 
* च समवायस्य सम्बन्धाम्तरेण समवायिसम्बच्धेऽभ्युपगम्यमानेऽतवस्था । अयासो सम्बस्धिभ्यां सम्बन्धे न 
सम्बन्धान्तरमपेक्षते सम्बस्धिसम्बन्धनपरमार्थत्वात्‌ । तथाहि-तासो भिन्नोऽपि सस्नन्थितिरपेषो निरूप्यते । 
च च तस्मिरसति सम्बन्धिनावसम्बन्धिनो भवतस्तस्मात्‌ स्वभावादेव समवायः ससवाधिनोन॑ सम्बन्धाः 
ne SN 


भामती =व्याख्या 
जब शरीरादि का प्रॅल्य़ होने लगता है, तब जीव को जो दुःखच्छेद ( दुख!विशेषरूप भोग ) 
होता है, उसका जनकीभूत अइष्ट ही प्रलय का साधक हो सकता दै । तथापि वह अदृष्ट केवल . 
शरीरादि के प्रलय का ही साधक हो सकता है, पृथिव्यादि के प्रलय का साधक नहीं हो 
सकता-एऐसा मानकर भाष्यकार ने वैसा कहा है ॥ १२॥ 


“समवायाध्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः”-इस सूत्र को व्याख्या करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं-“समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृते नाणुवादनिराकरणेन 
सम्बध्यते” । सारांश यह है कि समवाय सम्बन्ध स्वतन्त्र ( अपने सम्बन्धियों से असम्बन्धित 
रह कर ) सस्बन्धियो को परस्पर सम्बन्धित करता हवै? अथवा स्वतन्त्र न रह कर सदेव 
अपने सम्बन्धियों से सम्बद्ध ही रहता ? यदि रवतन्त्र है, तब कभी भी अपने सम्बन्धियों | 
को सम्बन्धित नहीं कर सकता, अन्यथा द्रव्य और गुणादि से भिन्न कर्मादि भी वही कायं 
कर सकेंगे; जो समवाय करता है, अतः अपने सम्बम्धियों पे सम्बन्धित होकर ही समवाय 
को०अर्थक्रियाकारी मानना होगा । समवाय जिस सम्बन्धान्तर से सम्बन्धित होता है, वह 
सम्बस्थास्तर भी अन्य सम्बन्ध से और अन्य सम्बन्ध भी किसी अन्य सम्बन्ध से ही सम्बन्धित 
होगा-इस प्रकार सूत्रोक्त अनवस्थिति ( अनवस्था ) प्रसक्त होती द्वै। | ह 

यदि अपने सम्बन्धियों से सम्बन्धित होने के लिए समवाय को सम्बन्धान्तर १ 
अपेक्षा नहीं होती, अपितु स्वरूपतः सम्बन्धित होता दै, जतः अनवस्था क्यों होगी? ऐस 
शङ्का की जा रही हैं-- 'नत्विहृप्रत्ययग्राह्मः समवायो नित्यसम्बद्ध एव” । आचा 
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संबन्धः कल्पयितव्यो येनानवस्था प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते संयोगोऽप्येवं सति 

संयोगिभिर्नित्यसंबद्ध पवेत्रि समचायवन्नान्यं संबन्धमपेक्षेत । अथार्थोन्‍्तरत्वास्संयोगः 

संबन्धान्तरमपेदेत, समवायोऽपि तहाथान्तरत्वात्संबन्धान्तरमपेक्षेत । नच शुणत्वा- 

त्संयोगः संन्धास्तरमपेक्षते न समचायोऽयुणत्चादिति युज्यते वक्तुम्‌, अपेश्नाकारणस्य, 
तुस्यत्वात्‌, युणपरिभाषायाश्चातन्त्रत्वात्‌। तस्मादथौन्तरं समवायमभ्युपणच्छतः 

ग्रसज्येतेचानवस्था। प्रसञ्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धी सर्वासिडेद्रोभ्यामणुम्यां 

भामती 

स्तरेणेति नानवस्थेति चोदयति ® नन्बिहप्रत्ययग्राह्मः इति 9। परिहरति ® नेत्युच्यते, संयोगोऽप्येवम्‌ 
इति ® । तथाहि संयोगोऽपि सम्बन्धिसम्बन्धनपरमार्थंः, न च भिन्नोऽपि संयोगिभ्यां बिना निरूप्यते, न 
च तरिमन्‌ सति संयोगिनाबसंयोगिनो भवत इति तुल्यश्चचंः । यद्युच्येत गुणः संयोगो न च द्रब्यासमवेतो 
गुणो भवति, न चास्य समवायं विना समवेतत्वं, तस्मात्संयोगस्यास्ति समवाय इति शङ्कामपाकरोति 
& न च गुणत्वाद्‌ इति & । यद्यसमवायेऽस्यागुणस्वं भवति कामं भवतु न नः काचित्‌ क्षतिस्तदिदमुक्त 
& गुणपरिभाषायाञ्च इति ७ । परमाथंतस्तु द्रव्याश्रयीत्युक्तम्‌ । तञ्च विलापि समवायं स्वरूपतः संयोग- 
स्योपपद्यते एव । न च कार्यंस्वात्समवाय्यसमवायिकारणापेक्षितया संयोगः समवायीति युक्तम्‌, 
अजसंयोगस्यातयात्बप्रसङ्गात्‌ । अपि च समवायस्यापि सम्बर्ध्यधीनसःद्भावस्य संबभ्थिनश्चेकस्य द्वयोर्वा 
विनाशषित्वेन विनाशिस्वात्कार्यत्वम्‌ । नह्यस्ति सम्भवो गुणो वा गुणगुणिनो बाऽवयवो वाऽवयवावययिनो 
बा न स्तोऽप्यस्ति च तयोः सम्बन्ध इति । तस्मात्‌ कार्य; सयवायः। तथा च यथेष निमित्तकारणमान्ना- 
धीनोत्पादः, एवं संयोगोऽपि । अथ समवायोऽपि समवाय्यसमवायिकारणे अपेक्षते तथापि सेवानवस्थेति । 


थि fn 
Le) 


भामती -व्याख्या र 

ने समवाय का यहो लक्षण किया है--“अयुतसिद्धानामाधार्याधारभकषना तय; सम्बन्ध, इह 
प्रत्ययहेतुः स समवायः” ( न्यायकं. पृ. ७७३ ) । % 7 

उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है--“नेत्युच्यते संयोगोऽप्येवम्‌”। आशय यह 
है कि संयोग सम्बन्ध भी अपने प्रतियोगी और अनुयोगोरूप दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बन्धित करता है। यद्यपि वह अपने सम्बन्धियों से भिन्न है, तथापि उनके विना उसका 
निरूपण नहीं हो सकता [ जसे रूप ओर घट के समवाय का निरूपण 'रूपसमवायः, घट- 
समवायः'¬इस प्रकार सम्बन्धियों के द्वारा होता है, वैसे ही घट और पट के संयोग का 
निरूपण 'घटसंयोगः, पटसंयोगः'- इस प्रकार सम्बन्धियों के द्वारा ही होता है, असम्बद्ध 
पदार्थों का निरूप्य-निरूपकभाव नहीं होता, फलतः समवाय के समान ही संयोग का भी 
अपने सम्बन्धियों के साथ सम्बन्धान्तर मानना होगा। यदि समवाय का कोई सम्बन्धान्तर 
नहीं माना जाता, तब संयोंग का भी सम्बन्घान्तर नहीं माना जा सकता-इस परकार 
समवाय और संयोग-दोनों की चर्चा समान है ]। सम्बन्धियों के द्वारा निरूपित होने के 
कारण संयोग अपने संबन्थियो का संयोजक नहीं होता--ऐसी बात नहीं, उस संयोग के द्वारा 
भी संयोजित सम्बन्धी संयोगी ही माने जाते हैं, असंयोगी नहीं । ऐसी जो शङ्का .ोता है कि 
संयोग एक गुण पदार्थ दै, गुण नियमतः द्रव्य में समवेत होता है, 'समवाय' सम्बन्ध को-छोड़ 
कर संयोग के समवेतत्व का नियामक भर कोई नहीं, अतः संयोग का समवायरूप 
सम्बन्धान्तर मानना आवश्यक क्यों नहीं ? उस शङ्गा का अपाकरण किया जा रहा दै--“न 
च गुणत्वात्‌” । यदि संयोग में असमवेतत्व मानने पर गुणरूपता क अतुपपत्ति होती है, तब 
उसके होने पर हमारी ( वेदान्तियों की कोई क्षति नहीं, क्योंकि “गुणपरिभाषायाश्रा- 


तन्त्रत्वात ।” अर्थात्‌ "द्रव्वसमेबेत्ता“गुणाए॥/-+ऐसा/नैक्षेषिकसम्मत लक्षण गुणरूपता का 
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दथणुकं नेचोत्पद्येत । तस्मादप्यचुपपन्नः परमाणुकारणचाद्‌ः ॥ १३ ॥ 
$ नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 
अपि चाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा घोभयस्वभावा वाउचुभयस्व- 
"भावा ब्वाउभ्युपगस्यन्ते गत्यन्तराभावात्‌। चतुर्घापि नोपपद्यते । प्रवृत्तिस्वभावत्वे 
भामती 
तस्मात्समवायवत्‌ संयोगोऽपि न सम्बस्धान्तरमपेक्षते । यद्यच्येत सम्बन्धिनावसो घटयति नाप्मानमपि 
सम्बन्धिभ्यां तत्‌ किमसावसम्बद्ध एव सम्बस्धिभ्यामेवं चेदत्यन्तभिन्नोऽसम्बद्धः कथं सम्बन्धिनो सम्बस्घः 
येत्‌ । सम्बन्धने वा हिमवद्विन्थ्यावपि सम्बन्धयेत्‌ । तस्मात्संयोगः संयोगिनोः समवायेन सम्बद्ध इति 
चक्तव्यम्‌ । तदेतत्समवायस्यापि समत्रायिसम्बस्धे समानमन्बन्राभिनिवेशात्तयाचानवस्थेति भावः ॥१ ॥ 
्रवृत्तेरप्रवृत्तेवेति शेषः । अतिरोहिताथंमस्य भाष्यम्‌ ॥ १४॥ 


भामती-व्यार्या 
नियामक नहीं, कर्मादि में अतिव्याप्त है । वस्तुतः पराश्रित या गौणरूप से रहनेवाले पदार्थ 
को गुण कहते हैं । गुंणों में द्रव्याश्रितता तो स्वरूपतः भी उपपन्न हो जाती है। 'सभवाय 
नित्य पद्मथे है और संयोग जन्य, जन्य वस्तु को समवायी और असमवायिकारण की नित्य 
अपेक्षा है'--ऐसा भी नहीं कह सैकते, क्योंकि आत्मा भोर आकाशादि के नित्य संयोग में 
वैसा सम्भव न हो सकेगा । 
दुसरी बात यह भी है कि समवाय का भी सद्भाव सम्बन्धियों के सद्भाव पर निर्भर 
"है, जैसा कि शालिकनाथ मिश्र ने कहा है-“यत एव पिण्डस्योदयः समवायिकारणात्‌, तत 
एव जातिसमवायोऽपि तस्योत्पद्यते” (प्र. पं. पृ. ९२) । सम्बन्धियों में से कहीं एक और 
कहीं दोनटे विनाशी होते हैं, अतः समवाय सम्बन्ध भी नित्य न होकर अनित्य ही सिद्ध होता 
है, क्योंकि ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता कि केवल गुण या गुण और गृणी- दोनों के 
न होने पर भी उनका समवाय सम्बन्ध विद्यमान हो । इसी प्रकार अवयव या अवयव और 
अवयवी-दोनों के न २हने पर उनके समवाय सम्बन्ध का सद्भाव कभी नहीं हो सकता । 
फलस्वरूप समवाय को अनित्य ( कार्यरूप ) मानना ही होगा। फिर भी अनवस्था-परिहार 
करने के लिए प्राभाकरगण केवल निमित्तकारण से समवाय का जस्म मानते हैं, बैसे ही 
संयोग के लिए भी कहा जा सकता है। यदि समवाय को भी समवायी भोर झसमवायिकरणः 
की अपेक्षा मानी जाती है, तब वही समवाय-परम्परा की अनवस्था प्रसक्त होती है, अतः यह 
सिद्ध हो जाता है कि 'समवाय' सम्बन्ध के समान ही संयोग! सम्बन्ध भी सम्बन्धान्तर को 
अपेक्षा नहीं करता । यदि कहा जाय कि संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों को ही परस्पर 
सम्बन्धित करता है, अपने को उनसे सम्बन्धित. नहीं करता। तब यह जिज्ञासा होती है कि 
वह अपने सम्बन्थियो से सवंथा भिन्न और असम्बद्ध होकर सम्बन्धियों को क्योंकर सम्बन्धित 
कर सकेगाः ? यदि किसी संबन्ध के विना ही पदार्थों को संबन्धित कर सकता है, तब हिमालय 
और विन्ध्त्र पंत को संयुक्त क्यों नहीं कर देता? परिशेषतः यह मानना होगा कि संयोग 
संबन्ध अपने प्रतियोगी और अनुयोगिरूप संबन्धियों के साथ जिस समवाय संबन्ध से | 


संबन्धित है, उस समवाय संबन्ध को भी अपने संबन्धियों के साथ संबन्धित होने केलिः 


समवायान्तर की अपेक्षा अनिवाय है, फलतः कथित अनवस्था दोष अपरिहाय॑ है ॥ १ ३॥ _ शेष | 
"नित्यमेव च भावात्‌” इस सूत्र के अन्त्‌ में प्रवृत्तरप्रवृत्तर्वा“ ऐसा वाक्य 

जोड लेना चाहिए, अर्थात्‌ परमाणुओं को प्रवृत्तिशील मानते पर नित्य प्र 

शील मानने पर नित्य निवृत्ति प्रसक्त होती है । शेष भाष्य अत्यन्त सुगम 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६५८ Digitized by स्िक्षसिभरीङिरिसी क्य"? and eGango| अ.२ेया.२ सर. १५ : 


नित्यमेव प्रवृत्तर्भावात्प्रलयाभावप्रसकः । निवृत्तिस्वभावत्वेपि नित्यमेचर निवत्त्भावात्‌ 
सर्गासावंप्रसह् । उभयस्वभावत्वं च विरोधादसमञ्जसम्‌। अनुभयस्वभातवत्वे तु 
निमित्तवश्यात्परवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादेर्निमिज्तस्य नित्यसंनिधानाञ्नित्य- 
प्रवृत्तिप्रसज्ञातू । अतन्त्रत्वे5प्यहष्टादेनित्याप्रबुत्तिप्रसङ्गात्‌। तस्मादप्यचुपथक्ष' परः 
माणकारणवादः।। १७ ॥ क 
९ ९ 
रूपादिमस्वाच,विफ्यंयो दशनात्‌ ॥ १५॥ 

सावयचानां द्रव्याणामचयचशो विभज्यमानानां यतः परो विभागों न संभवति 

ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः षरमाणवश्चतुर्विधस्थ रुपादिमतो भूतभौतिकस्यारस्मका 
नित्याश्चेति यद्वेशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, ख तेषामभ्युपगमो निरालस्बच पच । यतो 
रूपादिमस्वात्परम।णूनामण॒त्वनित्यस्वव्‌पयेयः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्वः 
मनित्यत्वं च तेषामभिप्रेतचिपरीतमापद्यतेत्यर्थः। कुतः ? एवं लोके दृष्टत्वात्‌। यद्धि 
लोके रूपादिमद्वस्तु तत्स्वकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च इष्टम्‌, तद्यथा पटस्तन्तूनपेक्ष् 
स्थूलोऽनित्यश्च भवति, तन्तवश्वांशुनपेक्य स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तथा चामी 
परमाणवो रुपादिमन्तस्तेरभ्युपगम्यन्त, तस्मात्तेऽपि कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूला 
अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति । यच्च नित्यत्वे कारणं तेरुक्तम्‌ -“सद्कारणवज्नित्यम्‌' चै" सू० 

भामती 

यत्‌ किल भूतभोतिकानां मूलकारणं तद्रूपादिमान्‌ परमाणुनित्य इति भवद्धिरस्युपेयते, तस्य 
ेदरपादिमस्वमभ्युपेयेत परमाणुत्वनित्यत्वविरुद्धे स्थोल्यानित्यत्वे प्रसञ्येयातां, सोऽयं प्रसङ्ग एकधर्ास्यु- 
पगमे धर्मान्तरस्य, ' नियता प्राप्तिह प्रसद्धलक्षणं, तदनेन प्रसङ्गेन जगत्कारणप्रसिद्धये प्रवृत्तं साधनं 
झू्पादिमन्नित्यपरमाणुसिद्धेः प्रच्याव्य ब्रह्मगोचरतां नीयते । तदेतद्वेशेषिकाभ्युपगमोपन्यासपुर्वंकमाह 
& सावयवानां द्रव्याणाम्‌ इति & । परमाणुनित्यत्वसाघनानि च तेषामुपस्बस्थ दूषयर्ति & यचच 


2 भामती-व्याख्या Fie 
आप वंशेषिकगण यह मानते हैं कि जो समस्त भूत-भौतिक प्रप्रश्च का मूल कारण है, 
वह रूपादि गुणोंसे युक्त, परम अणु परिमाणवाला एवं नित्य होता है । वह उनकी मान्यता 


संगत नहीं, क्योंकि मूल कारण को यदि ख्पादि गुणों से युक्त माना जाता है, तब मूल कारण . 


में परमाणुत्व ओर नित्यत्व के विपरीत स्थूलत्व और अनित्यत्व प्रसक्त होता है। भाष्यकार 
ने यहाँ यदि जगतो मूलकारणं रूपादिमत्‌ स्यात्‌, तहि नित्यो न स्यात्‌-इस प्रकार कातकं 
प्रस्तुत किया है, जो कि अनिछ-प्रसञ्जनात्मक है। [ तकं स्वयं साधक नहीं होता, जैसा कि 
स्वयं मिश्र जी त्यायवातिक की व्याख्या में कहते हैं-“तस्य प्रसङ्गतया पारतष्त्र्येण स्वयम- 
साधकत्वात्‌” (तात्पर्यं. पृ. ६१) तक के स्वरूप और भेदों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है-- 
“स्वरूपमनिष्टप्रसङ्ग: । स चात्माश्रयेतरेताश्रयचक्रकानवस्था प्रमाणबाधितार्थप्रसङ्गभेदेन पत्च- 
विधः” ( परिशुद्धि. ए० ५८७ )] । अनिध्प्रसञ्जनात्मक तके का विपयंय में पर्यवसान अवश्य 
होता है-“न हि विपर्ययापयेवसितं क्वचिदपि कृतार्थं प्रसञ्गमीक्षामहे” ( पंस्थिद्धि, पृ० 
१४१) । प्रकृत में रूपादिमत्वरूप धमं के मानने पर अनित्यत्वादिमत्त्व का प्रसञ्जन कितया 
गया, आपाद्य भोर आपादक की व्यापि मानी जाती हैं । अनित्यत्वादिरूप व्यापक के 
अभाव में रूपादिमत्त्वर्प व्याप्य का अभाव परयंवसित होकर परमाणु के स्थान पर ब्रह्म को 
जगत्‌ का कारण सिद्ध करता है। इसी आशय का उपभ्यास करते हुए भाष्यकार वेशेषिकों 
का सिद्धान्त प्रदर्शित करते हैँ-“सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानाम्‌' । 

१. वंशेषिक-सम्मत बरमशुनिक्मत्काप्राप्तनों का बारस कर निरास किया जाता 


वशेषिकदर्शननिरासः ghized by (हम्वोसहितमत्मतीसंचितम्‌ः Gangotri ६५९ 


४।१।१ ) इति। तदण्येवं सत्यणुषु न संभवति, उक्तेन रकारेणाणनामपि कारणवस्वो- 
पपत्तः । तदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम्‌-'अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिपेधाभाचः' 
(व० ४।१।३ ) इति, तदपि नावश्यं परमाणनां नित्यत्वं साधयति । असति हि यस्मिन्‌ 
-कस्मिश्चिक्षित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नाः समासो नोपपद्यते, न पुनः परमाशुनि- 
त्यत्वमेवापेक्ष्यते। तच्चास्त्येच नित्यं परमकारणं ब्रह्म । नच शब्दार्थव्ययहारमात्रेण 
कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभेवति, प्रमाणान्तरसिद््योः शब्दार्थयोव्यंबद्दारावतारात। यदपि 
 नित्यत्ये तृतीयं कारणमुक्तम्‌-“अविद्या च' (चे. ४।१।५) तद्यद्येवं चित्रीयेत खतां परिह- 
शयमानकार्योणां कारणानां प्रत्यक्षेणाग्रदणमचिद्येति, ततो द्वथयणुकनित्यताऽप्यापद्येत । 
भामती 
नित्यत्वे कारणम्‌ इति $ । & सद्‌ इति &। प्रागभावाद्‌ व्यवच्छिनत्ति & अकारणवत्‌ इति ® । 
घटादेः । ® यदपि द्वितीयम्‌ इति ® । लब्धरूपं हि कचित्‌ किञ्चिदम्यत्र निषिध्यते । तेनानित्यमिति 
लौकिकेन निषेधेनान्यन्न नित्यत्वसद्भावः कल्पनीयस्ते चान्ये परमाणव इति। तम्न, आत्मन्यपि नित्यस्थों- 
पपत्तेः । व्यपदेशस्य च प्रतीतिपूर्वंकस्य तदभावे निमु लस्यापि दर्शनात्‌ । यथेह वटे यक्ष इति । &यवपि 
नित्यत्वे तृतीयं कारणमविद्येति ® । यदि सतां परमाणूनां परिदृश्यमानस्थूककार्याणा प्रत्यक्षेण कारणा- 


02 भामती-व्याख्या 
है--“यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम्‌” । “सदकारणवन्नित्यम” ( वे. सु. ४११ ) इस सूत्र में 
“सत्‌? पद प्रागभाव से परमाणु को व्यावृत्त करता है और “अकारणवत्‌ः--यहू पद घटादि 
„ से। अर्थात्‌ जो पदार्थं प्रागभावादिरूप अभाव पदार्थो से भिन्न भावात्मक एवं घटादि के 
समान सका रण न होकर अकारणक होता है, वह नित्य होता है, जैसे- आत्मा । परमाणु 
पदाथं भी वैसा ही होने के कारण नित्य षिद्ध होता है ] किन्तु रूपादि गुणों से युक्त होने के 
कारण परमाणु अनित्य हैं-यह कहा जा चुका है। 
“यदपि नित्यत्वं द्वितीयं कारणम्‌”--इस भाष्य का आशय यह द्वै कि यह एक 
चैसगिक नियम है कि.जिस वस्तु का कहीं अन्यत्र सद्भाव होता दै, उसी वस्तु का अस्यत्र 
निषेध किया जाता है. जैसा कि श्री मण्डन मिश्र कहते हैं-“लब्धरूपे क्वचित्‌ किब्बिदेव 
निषिध्यते” ( न्न. सि. पृ. ४४ ) । इस प्रकार 'घटो न नित्य?--यहाँ नित्यता का तभी निषेध 
हो सकता है, जब कि कहीं अन्यत्र नित्यता विद्यमान हो, अतः निषिध्यमान नित्यता जहाँ . 
माननी पड़ती है, वह परमाणु है । वैशेषिको की इस युक्ति का निरास करते के लिए कद्दा जा 
सकता है कि घटादि में निषिध्यमान नित्यता आत्मा में भी मानी जा सकती हवै, परमाणु 
में ही नित्यत्व मानना आवश्यक नहीं । घटाटिरूप काये पदार्थों में अनित्यत्व का व्यपदेश 
( शब्द-व्यवहार ) परमाण्वादिरूप कारण पदार्थों में केवल प्रतीयमान नित्यत्व के अभाव 
पर निर्भर है । यदि वह नित्यत्व वहाँ प्रमाणःसिद्ध नहीं, तब उक्त व्यवहार वेसे ही निमूल 
हो सकता है, जैसे वट वृक्ष पर यक्षादि न होने पर भी 'इह वटे यक्षः-ऐसा व्यवहार। 
३, “दपि नित्यत्वे तृतीयं कारणम्‌”--इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि वेशेषिक- 
सूलकार ने कहा है--“अविद्या च” (वे. सु. ४११) । इसका अथे “परमाणोः कारणनाशकः 


योरविद्या” अर्थात्‌ परमाणु के कारण और नाशक का अज्ञान होने के कारण परमाणु तित्य _ प्र 


सिद्ध होता हे । यहाँ यदि अविद्या का प्रत्यक्षतः अग्रहण अर्थे करके यह अनुमान प्रस्तुत किया 
जाता दै कि 'परमाणुनित्यः, प्रत्यक्षतोध्यूह्यमाणकारणकत्वात्‌'। तब हचणुक सें व्यभिचार 
होता दै, क्योंकि दृयणुक के कारणी भूत परमाणुओ का प्रत्यक्षतः अग्रहण होने पर मी ! 
में नित्यत्व नहीं माना जाता । इस व्यभिचार को हटाने के लिए यदि 'अकारणकत्वे 
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_अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत, तथाप्यकारणवस्वमेच नित्यतानिसित्तमापद्यत । 

तस्य च प्रागेवोक्तत्वादू अविद्या च? इति पुनरुक्तं स्यात्‌। अथापि कारणविभागात्‌ 

. कारणचिनाशाच्चान्यस्य तृतीयस्य विनाशहेतोरसंभचो,$चिद्या, सा परमाणूनां नित्यत्वं 
“ख्यापयतीति व्याख्यायेत । नाघश्यं विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेच हेतुभ्यां चिनप्डुमहतीति 
नियमोऽस्ति। संयोगसचिवे हानेर्कास्मश्च द्रव्ये दरव्यान्तरस्यारर्भकेऽभ्युपरस्यमान 
ऽपतदेचं स्यात्‌। यदा त्वपास्तबिशेषं साभान्यात्मकं कारणं विशेषवद्चस्थान्तरमाप- 

न ` भामती 

अहणमविद्या, तया निव्यत्वमु; एवं ति हृघणुकस्यापि नित्यस्वम्‌ । & अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत & 

तया सति न हृयणुकेन व्यभिचारः, तस्यानेकत्रव्यत्वेनाचिद्यमानउव्यत्वानुपपत्ते: । तथाप्यकारण- 

,त्वमेतर नित्यतानिमित्तमापद्येत यतोऽद्रव्यतवसविद्यमानकारणभूतद्रव्यस्वमुच्यते, तथा सति पुनरुक्तमित्याह 

=® तस्य चेति & । अपि चाद्रव्यत्वे सति सत्त्वादित्यत एवेष्टार्थसिद्धेरविद्येति व्यथंम्‌ । अथाविद्यापदेन 
_अठ्यविनाशकारणद्वयाविदयमानत्वमुच्यते, द्विविधो हि द्रव्यनाशहेतुः-अवयविनाशोऽवयवव्यतिषङ्गः ` | 
०क्िनाशश्च, तदुभयं परमाणो नास्ति; तस्मान्नित्यः परमाणुः। न च सुखादिभिव्यंभि दारः, तेषामद्रव्य- 

' ध्वादिस्याहु. & अथापीति & । निराकरोति ® नावश्यमिति ७ । यदि हि संयोगसचिवानि ` बहुनि 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभेरत्षिति प्रक्रिया सिध्येत, सिध्येत द्रव्यस्य हृयभेव तहिनादाकारण- । 


मिति । न स्वेतदस्ति, ब्रव्यस्वरूपापरिज्ञानात्‌ । न तावर्त्‌` . तस्त्वाधारस्तद्वयतिरिक्तः पटो 
'तामास्ति यः संयोगसचिवेस्तन्तुभिरारभ्येतेत्युक्तमधषरतात्‌ । षद्पवार्थाश्र दुषयन्नग्ने वक्ष्यति। फिन्तु 
कारणमेव विक्षेषवदवस्थान्तरमापद्यमानं काय्यं, तच्च सामान्यात्मकम्‌ । तशाहि भृद्दा सुवर्णं वा सर्वेषु 


वय, र - भामती-व्याख्या अ 

“ऐसा विशेषण लगाया जाता है, तब 'अविद्या' या 'प्रत्यक्षतोऽगुह्यमांगकारणंकत्वरूप विशेष्य 

र हो हो जाता है, क्योंकि 'अकारणकत्वे सति भावत्वात्‌'- इतने हेतु से «र नित्यत्व 
द्ध हो जाता है। 

४. : शाङ्का-यहाँ शङ्का की जाती है कि 'अविद्या' पद से ्रव्य-विनाशके दोनों 


:क्वारणों की भविद्यमानता विवक्षित है। अर्थात्‌ घटादि द्रव्य के नाशक दो ही माने जाते हैं - 
5१) समवायिकारणरूप अवयवों का नाश और (२) असमवायिकारणरूप अवयव-संयोग ` का | 


ines 


'नाशः। इन दोनों प्रकार के नाशक परमाणु के विद्यमान नहीं, अत: परमाणु नित्य सिद्ध होता 

'हे='परमाणुनित्यः, अवयवनाशावयवविभागरहितत्वादद यथा-आत्मा? । यह हेतु सुखादि में 
वरपभिचरित है ` ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ हेतु का “द्रव्यत्वे सति'- ऐसा विशेषण 
झी.-विवक्षित है, यही भाष्यकार कह रहे हैं--“अथापि”। 

ॐ. . ` समाधान "नावश्यं विनश्यद्‌ वस्तु” । आशय यह है कि यदि संयोग-सहकृत अनेक री 
द्रव्य पदार्थ द्रव्यान्तर के आरम्भक होते हँ- ऐसी प्रक्रिया सिद्ध हो जाय, तब अवश्य ही द्रव्य . | 
के दो ही विनाश-कारण होते हैं-यह सिद्ध हो जायगा । किन्तु ऐसी प्रक्रिया रचनेवालो को द्रव्य 
का परिज्ञान ही नहीं, क्योंकि तन्तुओं में रहनेवाली तन्तुओ से अतिरिक्त कोई पट नाम की 
वस्तु ही नहीं, जिसका आरम्भ तन्तुओं से होताः--ऐसा विगत आरमभ्भपष्नाधिकरण 
(प० ५६७ ) में कहा जा चुका है और इसी अधिकरण में आगे भी द्रव्यादि छ! पदार्थों>का 
खण्डन करते हुए कहा जायगा । वास्तविकता यह है कि कारण ही विशेष अवस्था को प्राप्त 
होकर कार्य कहलाता है । वह ( कारण ) अपने सभी कार्यों में अनुस्यूत सामाध्यात्मक होता 

. हि, जेसे-मृत्तिका अपने घट, मणिक, मल्लिकादि कार्यों में अनुगत सामान्य प्रतीत होती हे. 
` “अथवा सुवर्णे अपने रुचक, कटक, कुण्डलादि कार्यों में अनुस्यूत सामाच्यात्मक अनुभुत होता 

` है। “घट ओर रुचकादि कार्ये, अपने, कारणीभुत मिका, कीर सुवर्णादिरूप कारणों से 


~ 


~ 
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द्यमानमारस्मकमभ्युपगम्यते, तदा ` शृतकाठिन्यचिलयनचन्सूत्यंचस्थाचिल्यनेनापिं - 

० भामती ‘aE 3 
घटरुचफादिष्यनुगतं सामाभ्यमनुभूयते, न 'चेते घटयचकादयो मृत्सुवर्णाभ्यां व्यतिरिच्यन्त इत्युक्त, अग्ने च 
5वक्ष्यासः । तस्मात्‌ मृत्सुवर्णे एव तेन तेनाकारेण परिणसमाने घट इति च रचक इति च कपालशर्कराट 
करणमिति च झकलकणिकाचूणंसिति च व्याख्यायेते । तत्र तत्रोपादानयोमु त्युवणंयोः प्रत्यभिज्ञानात्‌ । नः 
तु घटादयो वा फपालादिषु कपालादयो वा घटादिषु च रुचकादयो वा शाकलादिषु शकलादयो वा 
सचकादिएु प्रत्यभिज्ञायन्ते यन्न फाय्यंकारणभावो भवेत्‌ । न च विनश्यन्तमेव घरक्षणं प्रतोत्य कपाल; 
चणोऽनुपादान एयोत्पद्चते तरिकमुपादानप्रत्यभिञ्ञानेनेति वक्तब्य, एतस्या अपि बेनाशिकप्रक्रियाया 
उपरिष्टाद्‌ निराकरिष्यभाणत्वात्‌ । तस्मादुपजनापायघर्माणो विशेषावस्थाः सामान्यस्योपादेयाः, सासा- 
स्यात्सा तुपादानमेचं व्यवस्थिते यथः सुवणंद्रव्यं काठिस्यादस्थामपहाय द्रवावस्यया परिणमते, न च तन्नाव- 
यवविभागः सन्नपि द्रवत्वे कारणं परमाणूनां भवन्मते तदभावेन द्रवरवानुपपत्तेस्तस्माद्यया परभाणुद्रव्यमस्नि- 
संयोगात्‌ काठिस्यमपहाय ब्रवस्वेन परिणमते, न च फाठिन्यद्रवत्वे परमाणोरतिरिच्येते । एवं मुद्दा सुबर्ण 
बा सामान्यं पिण्डावस्यासपहाय कुलालहेमकारादिव्यापाराद्‌ घदरुचकाद्यनस्यामापद्येत । न त्ववयविना- 
ज्ञासस्संयोगविमाश्चाद्वा विभष्टुसहुन्ति घटरुचफादयः । न हि कपालादयोऽस्योपादानं तत्संयोगो बाऽसभ- 
वायिकारणीमयि तु समान्यमुपादानं तञ्च नित्यम्‌ | न च तत्संयोगसचिवमेकत्वात्‌, संयोगस्य हिषठस्वेनेकस्मि- 


८ 'मामती-व्याख्या - 
व्यतिरिक्त नहीं होते--महं. पहले कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे । फलतः मृत्तिका ओर 
५ सुवर्णादि पदार्थ ही तत्तदाकार से परिणत होकर घट और रुचकादि अथवा कपाल-कपालिका-- 
चूर्ण और रुचक-खण्ड-कणादिरूप में व्यवहृत होते हैं, क्योंकि सभी कायों में मृत्तिका और 
सुवर्णादिरूप उपादानकारणों की ही प्रत्यभिज्ञा होती दै । इसके विपरीत कपाछादि में घटादि 
अथवा घटादि में कपालादि या शकलादि में रुचकादि या रुचकादि में शकलादि प्रत्यभिज्ञात 
- ` नहीं होते कि उनमें कायं-कारणभाव सम्भव होता । यी 0१02. 
विनाशोन्मुख प्रटक्षण का आश्रयण कर उपादानकारण के विना ही कपाल-कपालिकॉर 
क्षणं उत्पन्न हो जाता हुँ-इस प्रकार प्रतोत्यसमुत्पादवाद को छोड़कर उपादान-प्रत्यभिज्ञानः 
वाद की क्या आवश्यकता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वैनाशिकों ( बोद्धों ) की प्रतीत्य: 
समुत्पादवादःप्रक्रिया का निराकरण आगे इसो पाद में किया जायगा। फलतः उत्पत्तिः 
- बिनाशवाली घटादिरूप विशेष अवस्थाएँ ही मृत्तिकादि की उपादेय हैं भोर घटादिरूप-विशेष 
अवस्थाओं में समगुस्युत मृत्तिकादिखूप सामान्यात्मक पदार्थ ददी उपादान कारण होता है| 
ऐसी प्रक्रिया के व्यबस्थित हो जाने पर जैसे सुवणं द्रव्य कठिनावस्था को छोड़ कर भरिन के 
सम्पके से बरुतावस्था के रूप में परिणत होता दै, उस, दरवत्वावस्था में अवयव-विभाग कारण! 
नहीं माना जाता, भले ही वह वहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि वंशेषिकों के मत में परमाणु 
के अवयव नहीं माते जाते, अतः मवथव-विभाग को द्रवत्व का कारण मानने पर परमाणु में | 
.. द्रवत्व क्योंकर उत्पन्न होगा ? अतः जंसे परमाणु द्रव्य अग्नि के सम्पके से काठिच्य को त्याग 
कड कुलाल और सुवर्णकारादि की क्रिया से घट और रुचकादि का रूप घारण कर लेता दै। 
घट और रुचकादि कार्य अपने अवयव के नाश या अवयव-संयोग के नाश से नष्ट वहो हो 
सकते, क्योंकि कपालादि घटादि के न तो उपादान । समवायिकारण ) होते हैं, भौर न 


_ . उपादानकारण है, जो कि नित्य है वही द्रव्यपदार्थ है, जैसा कि महाभाष्यकार ने 
-- एवं हि दृश्यते लोके मृत्‌ कयाचिदाकुत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाङतिमुपमृद्य 
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- विनाश उपषद्यते । तस्माद्‌ रूपादिमस्वात्स्याद्िप्रतचिपयंयः परमाणूनाम्‌। तस्माद- 


प्ययुपपज्ञः परमाणुकारणवादः ॥ १५ ॥ छ | 
भामती क । 
झभावात्‌ । तस्मात्सामान्यस्य परमाथंसतोऽनिर्वाच्या विशेषावस्थास्तदधिष्ठाना भुज़द्भादय इद रज्ज्वाद्युपा- 
दाना उपजनापायधर्माण इति साम्प्रतम्‌ । प्रकुतमुपसंहरति ® तस्माद्‌ इति &॥ १५ ॥ 
झनुभूयते हि पृथिवी गन्घरूपरसस्पर्शास्मिका स्थूला, आपो रसरूपस्पर्शाह्मिकाः सुचमा॥, रूपस्प- 
हात्मिक तेजः सुक्ष्मतरं, स्पर्शात्मको वायुः सुचमतमः । पुराणेऽपि स्मय्यंते-- 
आकाशं शब्दसात्र तु स्पशमात्रं समाचिशतु । | 
हिगुणस्तु ततो वायु: शन्दस्पर्शात्मक्ोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
रूपं तथेवाविशतः शन्दस्पशँगुणावुभौ । 
त्रिगुणस्तु ततो बह्लिः स शब्दस्पशंवान्‌ भवेत्‌ ॥ २॥। 
शब्द स्पशंश्च रूपञ्च रसमात्रं समाविशत्‌ । 
तस्माच्चतुगुंणा आपो विज्ञेयास्तु रसात्मिकाः ॥ ३ ॥ 
हाद! स्पर्शश्च रूपञ्च रसश्च गन्धमाविशत्‌ । 
संहतान्‌ गन्धमात्रेण तानाचष्टे महीमिमाम्‌ ॥ ॥ ४॥ ७ 
तस्मात्पज्ञगुणा भुमिः स्थूला भूतेषु दुष्यते । 
शान्ता घोराश्च मुढाश्व विशेषास्तेन ते स्मृता ॥ ५ ॥ 
परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्‌ । 
सासती=च्याख्या 
ङ्गियन्ते तथा सुवर्णं पिण्डो भवति, पिण्डाक्ृतिमुपमृद्य रुचकाः क्रियन्ते । आक्कतिरत्या चस्या 


हो 


भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव” ( महाभा. पृ. ६३ ) । कारण तत्त्व सवंत्र एक है, अंतः उसका 


संयोग सम्भव नहीं, क्योंकि संयोग सम्बन्ध ह्विष्ठ ( दो पदार्थों में अवस्थित ) होता है, एक में 
चहीं। फलस्वरूप सामाध्यात्मक परमार्थसतु तत्त्व की ही अनिवंचनीय' विशेष अवस्थाएँ 
घटादि वैसे ही हैं, जैसे रज्ज्वादिरूप उपादान में उत्पत्ति-विनाशशार्ली सर्पादि कार्य समुद्धूत 
होते हैं। परमाणु-कारणतावाद के निराकरण का उपसंहार करते हैँ--'तस्मादप्यनुपपन्चा 
परमाणकारणवादः” ॥ १५॥ 

यह्‌ अनुभव-सिद्ध हवै कि पृथिवी गन्ध, रूप, रस ओर स्पशं--इन चार गुणों का समूह 
होने के कारण स्थूल द्दे । जल रस, रूप और स्पशं--इन तीन गुणों का समुदाय होने के 
कारण पृथिवी को अपेक्षा सुक्ष्म है । तेज रूप ओर स्पर्शात्मक होने के कारण सुक्ष्मतर तथा 
बायु केवल स्पर्शात्मक होने के कारण सूक्ष्मतम दै । पुराण में भी ऐसा ही कहा है-- 
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशंमात्रै समाविशतु । 
द्विगुणस्ततो वायुः शब्दस्पर्शात्मको$भवत्‌ ॥ १॥ 
रूपं तथैवाविशतः शब्दस्पशंगुणावृौ । आ 
त्रिगुणस्तु ततो बह्लिः स शब्दस्पशंवान्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ = 
शब्दश स्पर्शश्च रूपं च रसमात्रं समाविशतु । >> 
तस्माच्चतुगुणा आपो विज्ञेयास्तु रसात्मिकाः ॥ ३॥ हे 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसञ्च गन्धमाविशत्‌ । 
संहतान्‌ गष्धूमात्रेण ˆ तानाच्ठे महीमिमाम्‌ ॥ ४॥ 


= तस्मालड्युणा भूमः यज, भू, ते 
त < cex.Pani a ॥॥8६ VidydhydeCollection. 
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व्यक है ~ = Rt 


` परमाणुत्व परिमाणवाला न रह कर महुत्परिमाणवाछा हो जायगा । जो व्यक्ति ऐसा 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
गन्धरसरूपस्परागुणा स्थूला प्रथिवी, रूपरसस्पर्शयुणाः सक्मा आपः, रूपपरुशं- 
गुणं सक्ष्मतरं तेजः, स्पशेगणः० सक्ष्यतमों चायुरित्येवमेतानि चत्वारि भूतान्युपचि 
तापचित्वणणानि स्थूलस एम सूक्ष्मतरस एमतमतारतम्योपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते, तद्धत्प- 
रमाणवोऽप्युपचितापचितशुणाः कल्प्येरच्ञ वा । उभयथापि च दोषाइुषङ्गोऽपरिद्वारयं 


एव स्यात्‌ । कल्प्यमाने ताचदुपचितापचितशुणत्व उपचितशुणानां मत्यपचयादपरमा 


भामती 
तेन गन्धादयः परस्पर संहस्यमानाः पृथिव्यादयस्तथा च यया यथा संहन्यमानानामुपचयस्तया तथा . 


संहतस्य त्योल्यं यया यथाऽपचयस्तया तथा सोक्म्यतारतम्यं तदेवमनुभवागमाभ्यामवस्थितमथं चेशेषिकेर- 
निच्छद्धिरप्यश्क्यापह्ववमाह ® गन्ध इति & । अस्तु तावच्छम्दो वेशेषिकंस्तस्य उथिव्याविगुणत्वेततानभ्यु 
पगमादिति चत्वारि भूतानि चतुत्त्रि्येकगुणान्युदाहतबान्‌ । अनुभवागमसिद्धमथंमुक्त्वा विकल्प्य 
दूषयति & तद्वत्‌ & । स्यूलपुथिव्यादिवत्‌ । ® परसाणवोर्शप इति & । ® उपचितगुणानां मृत्येपंचयादूळ 


४पचितसंहन्यमानानां, सङ्ातोपचयात्‌ & अपरमाणुस्बभ्रसङ्ग । स्थूलत्वादिति । यस्तु भरते न गन्धादिः 


भामती-व्याख्या 
शान्ता घोरा मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥ ५॥ 
परस्परानुप्रवेशाद्धारयनि परस्परम्‌ । 
[ विष्णु पुराण ( १२ ) में “आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशंमात्रं समावृणोत्‌” इत्यादि वाक्यों के 
हारा आकाशादि भुतों में शब्दादिगुणत्मकता का ही प्रतिपादन प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ 
स्पष्ट कहा है कि आाकाशादिरूपों में शब्दतस्मात्रता अर्वास्थत होने के कारण भुतो को 
गुणमात्ररूप माना जाता है--“तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्थिता” ( बि. पु 
१।२।४४ ) । अन्तर केवल इतना दै कि तन्मात्रा अविशेष भोर सूत विशेष कहलाते हैं-- 
“'शब्दादिभिगुर्णेब्रह्मन्‌ संयुताण्युत्तरोत्तयैः। शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते रमृताः ॥'? 
(विः पु. ११२५३ ) ] । गन्धादि गुण ही परस्पर संहत होकर पृथिव्यादिरूप हो जाते हैं। 
संहुन्यमान गुण जैसे-जंसे उपचित ( वृद्धिगत ) होते जाते हैं, वैसे-वेसे ही स्थूल होते जाते हूँ 
और जैसे-जैसे अपचित ( क्षीण ) होते जाते हैं, वंसे-व॑से सूक्ष्म होते जाते हैं। यह प्रक्रिया 
अनुभव और आगम प्रमाण से सिद्ध होने के कारण बंशेषिकों को न चाहते हुए भी माननी 
होगी ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं--' गन्धरसरूपस्पशंगुणा स्थूला एथिवी? । यद्यपि वेदास्त- 
सिद्धान्त में प्रथिवी को शब्इ-सहित पञ्चगुणात्मक माना गया है, तथापि वेशेषिकगण शब्द को 
प्रथिव्यादि का गुण नहीं मानते, अतः उनके साथ विषयान्तर का शास्त्राथं न छेड कर्‌ ' 
पृथिव्यादि चारों भूतों को क्रमशः पश्चगुण, चतुगुण, त्रिगुण ओर द्विगुण का समृह न कह कर 
चतुगुंणात्मक, त्रिगुणात्मक, द्विगुणात्मक और एकगुणात्मक कहना ही उचित समझा गया है। 
जसे प्रथिव्यादि उपचितगुणक और जलादि अपचितगुणक माने जाते हैं, वैसे हो 
पृथिव्यादि,के परमाणु्ओं में उपचितापचितगुणकत्व की कल्पना की जाती है ? अथवा चहीं-- 
ऐस# विकल्प उठा कर सुत्रस्थ 'उभयथा' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है-'तहत | 
परमाणवोऽपि” । 'तद्गत' का अथं द्दे स्थूल-पृथिव्यादिवत्‌' । “'परमाणवोऽपिः-इस भाष्य 
का आशय यह है कि उपचित गुणवाले परमाणु का आकार भी उपचित हो जाता है, 


करता हू शि परमाणु के आश्रित गन्धादि गुणों का उपचय «होने पर भी परमाणुरूप 
उपचय. नहीं होता, अतः परमाणु में अपरमाण॒त्वापत्ति क्‍यों होगी? उस व्य 
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` णुत्वप्रसङ्ग। न (चान्तरेणापि मूत्यपचयं शुणोपचयो भवतोत्युच्यते, कार्येषु भूतेषु 
शुणोपचये सूत्यपचयद्शनात्‌ | अकल्प्यमाने तृपचितापचितगशुणत्वे परमाणुत्वसा- 
स्यप्रसिद्धये यदि तावत्सवे प॒केकणुण एव करण्येरंडृततस्तेजिसि स्पशेस्योपलब्धिने 


स्यात्‌, अप्खु रूपस्पशंयोः, पृथिव्यां च रसरूपस्पशोनाम्‌ , कारणगणपूर्मकत्वात्का-, 


येगुणानाम्‌ । अथ सर्वे चतुर्गणा एव कदप्येरन्‌, ततो<प्स्वापि गन्धस्योपलब्धिः स्यात्‌, 
तेजसि गन्धरसयोः, चायो गन्धरूपरसानाम्‌। न चेवं इश्यते। तस्मादप्यजुपपन्नः 
परमाणुकारणवादः ॥ १६ ॥ 
अपरिग्रहाचचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 
ग्रधानकारणचादो वेद्विद्धिरपि केश्रिन्मन्वादिभिः सत्कार्यत्वाद्ंशोपजीचना- 
न भामती 

सङ्घातः परमाणुरपि तु गन्धाद्याथयो द्रव्यं, न च गन्धादीनां तदाश्चयाणामुपचयेऽपि द्रब्यस्योपचयो भवितु- 
महंत्यन्यत्वादिति तं प्रस्पाह & न चान्तरेणापि सृत्युंपचयं & द्रव्यस्वरूपोपचयमित्यर्थः । कुतः ? 
& कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मुत्युपचयदर्शनात्‌ & । न तावत्‌ परमाणो रूपतो गुहान्ते किन्तु काय्यंद्वारा 
काय्यं च न गन्धादिभ्यो भिन्न यदा न तदाघारतया गाह्यृतेऽपि तु तदात्मकतया तथा च तेषामुपचये 
तदुचितं दृष्टमिति परमाणुभिरपि तत्कारणरेवं भवितव्यं तथा चाऽपरमाणुत्वं स्थूलत्वादिस्य्थेः । वतीयं 
बिकल्प दुषयति ® अकल्प्यमाने तुपचितानुपचितगुणत्वे इति & । ७ अथ सर्वे चतुर्गुणा इति & । यहाप्य- 


स्मिनुकदपे सर्वेषां स्योल्यध्रसञ्गस्तथाप्यतिस्फुदतयोपेक्ष्य दूषयति ® ततोऽप्स्वपि इति ® । बायो रूपवत्वेनः 


चाक्षुषत्वग्नसङ्ग इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६॥ 


निगदव्यास्यातेन भाष्येण व्याख्यातम्‌ ॥१७॥ सभ्प्रत्युत्सुत्नं भाष्यक्कद्वेशेषिकतन्त्रे दूषयति $अपि च ` 


कक भामती-च्य़ाल्या 
दिया जाता है--' कार्येषु भुतेषु गुणोपचये मुर्त्युपचयदशनातु” । आशय यह है कि परमाणु 
स्वरूपतः गृहीत नहीं हाते, अपितु त्रसरेण्वादि काये के माध्यम से ही जाने जाते हैं, 
त्रसरेण्वादि कायं गन्धादि गुणों से भिन्न नहीं होता, अतः गन्धाद्याघारूतयी परमाणु का ग्रहण 
न होकर गन्धाद्यात्मत्वेन ग्रहण होता है । गन्धादि का उपचय होने पर तदात्मक द्रव्य "का 
उपचय दृष्टचर है, फलतः गन्धादि का उपचय होने पर परमाणु का उपचित होना अनिवाये 
है और परमाणु में स्थूलता आ जाने के कारण अपरमाणुत्व प्रसक्त होता है । द्वितीय विकल्प 
पर दोषाभिवान करते है--“अकल्ष्यमाने तुपचितानुपचितगुणत्वे” । अर्थात्‌ एथिव्यादि के 
समान परमाणुओं में उपचय और अपचय को कल्पना यदि नहीं की जाती, तब जिज्ञासा होती 
है कि परमाणुओं की समानता बनाए रखने के लिए सभी परमाणुओं को एक-एक गुणवाला 
माना जाता है ? अथवा प्रत्येक परमाणु को चार-चार गुणोंवाला ? प्रथम कल्प के अनुसार 
तेज में स्पशं, जल में रूप एवं स्पशं की और पृथिवी भं रस, रूप एव स्पर्शं की उपलब्धि नहीं 
होनी चाहिए, क्योंकि तेज के परमाणुओं में स्पर्श, जल के परमाणुओं में ल्पर्श और प्रथिवी 


के परमाणुओ के रूप, रस और स्पर्श नहीं होते । किन्तु कायं पदाथे के गुण सर्देव «कारण के. 


गुणों से ही उत्पन्न हुआ करते हैं । यद्यपि यदि प्रत्येक परमाणु को चार गुणोंवाला मानने 
पर परमाणु में स्थलत्वापत्ति और परमाणुत्वाभाव की आपत्ति होती है। तथापि यह दोष 
अत्यन्त स्थूल है, अतः उसका उद्भावन न करके दोषान्तर का उद्भावन करते हैं । “अथ सर्वे 
x हे णः, ततोऽप्स्वपि गन्धस्य । वायु में रूपाश्रयता होने के कारण चाक्षुषत्वापत्ति दोष 

 भोहु॥१६॥ 


सुत्र का अक्षराथ स्पष्ठ शर्तों में आकार ले. कह/हिया-है,, अब सूत्राक्षरों की परिधि से 


rN 


2३००८ 0५००... 


न 
` 
| 


चेशेषिकदशननिरासध पुर by; /हिन्दीसहितभार्मतो संवेलितर्म ngotri ६६५ 


सिभ्रायेणोपनिचद्धः, अयं - तु परमाणुकारणचादो न कश्चिदपि शिष्टः केनचिदप्यंशेन ˆ 
परिशुद्दीत्त इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभिः। अपि च बैशेषिकास्तन्त्राथभूतान्‌ 
घर्‌पदार्थोन्द्रव्यशुणकमेसामाज्यविशेषसमवायाख्यानत्यन्तभिन्नलक्षणानम्युपगच्छन्ति, 
« यथा-मजुष्यो ऽश्घः शश इति । तथात्वं चाभ्युपगम्य तद्विरुद्ध दव्याधीनत्वं शेषाणा- 
मभ्युपंगच्छन्ति । | 
तन्नोपपद्यते. कथम्‌ ? यथा हि लोके शशकुशपलाइप्रशुतीनामत्यन्तभिन्नानां ' 
सतां नेतरेतराधोनत्वं भवतिः एवं द्रव्यादीनामत्यन्त्ि्नत्वान्नेच द्रव्याधीनत्वं 
ग॒णावीनां भवितुमहेति । ह क 
अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां, ततो द्रव्यभावे भावादू द्रव्याभावेउमावाद्‌ - 
द्रव्यमेच संस्थानादिभेदादनेकशब्द्प्रत्ययभाग्भवति । यथा देवदत्त एक पव सन्नव- ` 
स्थान्तरयोगाइनेकशब्दप्रत्ययभाग्भचति, तद्वत्‌। तथा सति सांख्यसिद्धान्तप्रसङ्घ; 
भामती 
वेशेषिकाः इति & । द्रव्याधीनत्वं व्रध्याधीननिरूपणत्वं, न हि यथा गवाश्वमहिषमातड्भा: परस्परान- 
घोननिरूपणा: स्वतन्त्रा निरूप्यन्ते, वहघाद्यधीनोत्पत्तयो ` वा धुमादयो यथा बह्वघाद्यनघीननिरूपणाः 
स्वतन्त्रा निरूप्यन्ते, एवं गुणादयो ब्रदुयाद्यनघीननिरूपणा१, अपि तु यदा यदा निरुप्यन्ते तदा तदा तदाका- 
रतयेव प्रथन्ते न तु प्रथायामेषामस्ति स्वातन्त्र्यं तस्माज्ञातिरिच्यन्ते द्रव्यादपि तु ग्रव्यभेव सामान्यरूपं 
RT Sh Mm 2:27 


भामती -व्याख्या 

«बाहर आकर भाष्यकार स्वर्यं वंशेषिक-तन्त्र पर दोषाभिघान करते हैं-“अपि च 

वेशेषिकाः”। वंशेषिकगण द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य, विशेष और समवाय-ये छ पदार्थ 

वैसे ही स्वतन्त्र मानते हैं, जसे मनुष्य, अश्‍व और शशादि पदार्थ परस्पर निरपेक्ष, भिन्न एवं 

स्वतन्त्र होते हैं। स्वतन्त्र ( स्वाधीन ) मान कर भी उसके विपरीत गुणादि पदार्थों कौ द्रव्य 

के अधीन मानते हुँ, [ जैसा कि महषि कणाद ने कहा है--“द्रव्याश्रयी, अगुणवान्‌ इति 

गुणलक्षणम्‌” ( वे. सू. ९।१।१६ ) । महाभाष्यकार ने भी 'गुण' शब्द की अप्रधान (पराघीव) 

अर्थ में वृत्ति मानी है--“अस्त्यप्रधाने वतंते तद्यया यो यत्राप्रधानं भवति, स आंह-गुणभूता 

_ वयमत्र” ( महाभाष्य. ५।१।११९ ) ] । “अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणानाम्‌, तहि द्रव्यमेव” 

यहाँ 'द्रव्याधीनत्व” शब्द का अर्थ --'द्रव्याधीनतिरूपणत्व' है अर्थात्‌ 'गो्गुणाः' “गो! क्रियाः= 

इस प्रकार गुणादि पाचों पदार्थों का निरूपण गवादि द्रव्यो के अधीन ही है, स्वतन्त्र नहीं । 

जेसे गो अश्‍व और महिषादि का निरूपण परस्पर अधीन न होकर स्वतन्त्र होता है अथवा 

वह्व्यादि से जनित ध्रुमादि का निरूपण वह्वधादि के अधीन नहीं होता है, वैसे ही गुणादि 

का निरूपण द्रव्य के अनधीन स्वतन्त्र नहीं होता, अपितु जब-जब गुणादि का निरूपण किया 

` जाता है, तब-तब वे द्रव्याकारेण प्रतीत होते हैं, स्वतन्त्र प्रतीत नहीं होते, अतः द्रव्य से 

अतिरिक्त सिद्ध नहीं होते । वस्तुतः गुणादि में अनुस्यूत सामान्यात्मक द्रव्य पदार्थे ही गुणादि 
के रूप में अवभासित होता है [ महि पतञ्जलि भी यही कहते हैँ-“अनन्यच्छन्दादिभ्यो . 
` द्रव्क्म्‌, न ह्न्यदुपलभ्यते, पशोः खल्वपि विशसितस्य पणशते व्यस्तस्य नान्यच्छन्दादिभ्य ` 

. उपलभ्यते” ( महाभाष्य. ५।१।११९ ) । बौद्धवर प्रज्ञाकर भी यही कहते हैं- र 

“रूपादिव्यतिरेकेण द्रव्ये नाम न इश्यते। 8 
नास्वयव्यतिरेकित्वं घटबुद्धेधंटgंमनि ॥ (प्र. वा. भा. 
न गुणव्यतिरेकेण गुणवान्‌ मानसं गतः । 
स्पर्शादिव्यतिरेकेण किमभ्यदुपलभ्यते ॥ (प्र 
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` स्वसिंद्धान्तविरोधश्चापद्येयाताम्‌। नन्बग्नेरम्यस्यापि सतो घूमस्याग्न्यघीनत्वं इश्यते । 

सत्यं इश्यते । भेदप्रतीतेस्तु तत्राग्निधूमयोरन्यत्वं निश्चीयत । इद्द तु शुक्लः कम्बळो 
रोहिणी घेडुनींलसुत्पलमिति द्रध्यस्येव तस्य तेन तेल चिशेषणेन प्रतीचमानत्वान्नेच 
द्रब्यणुणयोरग्निधूमयोरिव भेदप्रतीतिरस्ति। तस्माद्‌ द्रव्यात्मकता शुर्णस्य । पतेन, 
कर्मसामान्यचिशेषसमवायानां दरव्यात्मकता व्याख्याता । ॥ 

गुणादीनां दव्याघोनत्वं द्रब्यणुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्य॒च्ये त, तत्पुनरयुतसि- 

| __ भासती 

तथा तथा प्रयत इत्पथः । 

्रव्यका्यंत्वमात्रं गुणादीनां द्रव्याधीनत्वमिति मभ्वानश्चोदयति ७ नन्वग्नेरन्यस्यापि इति & । 
परिहरति & भेदप्रतीतेस्तु इति 9 । न तदघीनोत्पादतां तदधीनरवमाचचमहे किन्तु तदाकारतां तथा च 
त. व्यभिचार इत्यथ । 

झङुते & गुणानां दव्याधीनत्वं बरव्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्युच्येत । यत्र हि हाचाकारिणो 
विभित्ताभ्याभाकाराभ्यामवगम्येते, तो सम्बद्धौ वा असम्बद्धौ वा वेयधिकरण्येन प्रतिभासेते यथेह कुण्डे वधि, 
यथा वा गौरइव इति न तथा गुणकप्रंसामान्यविशेषसमवाया?, येषां द्व्याकारतयाकारान्तरायोगेन द्रव्यादा- 
कारिणोऽन्यस्वेनाकारितया व्यवस्थानाभावात्‌ सेयमयुतसिद्धिस्तथा च सामानाधिकरण्येन ग्रथेत्यथंः । 


भामती-व्याख्या 
जैनाचायं भी गुणादि से भिन्त द्रव्य का सद्भाव नहीं मानते, अत एव उमास्वाति के 
“गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌”' ( तत्त्वार्थं, ५१३७ ) इस सूत्र की व्याख्या में भट्ट अंकलद्ध ने मतुप्‌- 
प्रत्यय को अभेदार्थंक माना है--“अनस्यत्वेषपि लोके सुवर्णाङगुलीयकवद्र व्यपदेशदर्शनात्‌ 
मत्वर्थीयसिद्धिः” ( तत्त्वार्थवा. पृ. ५०० ) ] । ~ 
शङ्का -सभी भिन्न पदाथ एक जेसे नहीं होते, गो, अश्ब और महिषापि पदार्थं भिन्न 
और परस्पर-निरपेक्ष हैं, किन्तु वह्ि-धूमादि पदार्थ भिन्न होने पर सापेक्ष है, अतः धूम में 


यह्तत्रधीनत्व के समान गुणादि में द्रव्याधीनत्व मानने पर आपत्ति क्या? ऐसी शङ्का की जाती | 


दै तस्वस्नेरन्यस्थापि” । 
समाधान-वहीं पर एक पदार्थ में अन्याधीनत्व सम्भव होता है, जहाँ परस्पर भेद 
लिश्चित हो, किन्तु यहाँ भेद सम्भव ही नहीं, (ऐसा परिहार किया जा रहा है--“भेदप्रती- 
तेस्तु” । आशय यह है कि ऊपर जो गुणादि में द्रव्याधीनत्व कहा गया है, वह द्रव्य-जन्यत्वख्प 
नहीं, अपि तु द्रव्यात्मत्वरूप विवक्षित है, अतः गुणा न द्रव्याद्धिता द्रव्याधीनत्वात्‌ ( द्रव्या- 
त्मत्वात्‌ ) इस अनुमान का धूमादि में व्यभिचार नहीं । शुक्ल! कम्बलः’ रोहिणी घेनुः', 
म्नीलपुत्पलम्‌'--इत्यादि प्रतीति के आधार पर कम्बलादि द्रव्य और शुक्लादि गुणों में 
तादात्म्य ही निश्चित होता हैं । 5 
शङ्का--गुणों में द्रव्याघीनत्व द्रव्याकारता-प्रयुक्त नहीं, अपितु अयुतसिद्धत्व-प्रयुक्त हैं, 
ऐसी आशङ्का की जाती है“ गुणानां द्रव्याधीनत्वं रव्यगुणयोरयुतसिद्धस्वादिति तद्युच्येत!! । 


श्र्थात्‌ जहाँ पर दो आकारवानु पदार्थ विभिन्न आकारों में अवभासित होते हैं, वे दोनों पदाथ 


परस्पर सम्बद्ध होते हैं, अथवा असम्बद्ध होकर भिन्तविभम्त्यन्त पदों के द्वारा उपस्थापित 
होते हैं, जैसे 'इह कुण्डे दथि' अथवा समानविभक्त्यत्त पदों से उपस्थापित, होकर परस्पर 
निरपेक्ष, जैसे 'गौ!, अश्व! । गुण, कमं, सामान्य विशेष और समवाय वैसे नहीं होते, क्योंकि 


. द्रव्याकारता से भिन्न उनका कोई आकारान्तर नहीं होता, अतः वे द्रव्याकार छे भिन्त शोर 


_ किसी आकार में व्यवस्थित नहीं" होते॥॥/इसीज्का»माम*्भगुतसिद्धि है, यही कारण दें कि 


3 | 


| 


चेशेषिकदशन निरास ize d ०५ डिस्वोख दविसभामतीखंबालिसम्‌ऽ angotri ६६७ 


दत्वमपृथग्देशत्वं वा स्यादपृथक्कालत्वं वाऽपृथकस्वभाचत्वं चा ? सचंथापि नोपपद्यते । ` 
अपृथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो चिरुध्येत। कथम्‌ ? तन्त्त्रारञ्चो हि परस्तन्तुदेशोऽ- 


स्युपगम्यते, न परदेशः । एटस्य तु शुणाः शुक्लत्वादयः परदेशा अभ्युपगम्यन्ते, 


भामती 
बाभिमांभयुतसिद्धि विकल्प्य दूषयति । छ तत्‌ पुनरयुतसिद्धस्वम्‌ इति & । तत्राप्रथग्वेशत्व॑ तदभ्युपगमेन 
विरुष्यत इत्याह & अपुयम्देशत्छे इति ७। यदि तु संयोगिनोः कार्ययोः सम्बस्धिभ्यासन्यदेशत्व 
युतसिद्धिस्ततो$न्याष्युतसिद्धिः निस्ययोऽस्तु संयोगिनोद्दयोरन्यतरस्य वा प॒थगातिमत्व युतसिद्धस्ततोऽ- 
प्याध्युतसिद्धिस्तथा चाकाशपरमाण्वोः परमाण्वोश्च संयुक्तयोर्यृतसिद्धिः सिद्धा भवति । गुणगुणिनोश्च 


शौषल्यपट्योरयुतसिद्धि; सिद्धा भवति । नहि तत्र शोकल्यापटाभ्यां सम्वन्धिम्यासन्यदेशौ 
शौक्ल्यापटो । सत्यपि पटस्य तदस्यतन्तुदेशस्वे शोकल्यस्य सम्बन्धिपटदेरास्वात्‌। तया नित्ययो- 
रात्माकाश्ञयोरजसंथोगे उभयस्या अघि युतसिद्धेरभावात्‌ । नहि तयोः पुक्षपाधयाश्षितत्वमना- 


अयत्वात्‌, नापि हृयोरन्यतरस्य वा प्रथगतिमत्वममुत्तस्वेनोभयोरपि निष्क्रियत्वात्‌ । न चाजसंयोगो 


नास्ति, तस्यानुमानसिद्धस्वात्‌ । तथाह्माकाशमात्मसंयोगि,  मूतंद्रव्यसङ्भिरवात्‌,  घटादिवविस्यनु- 
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भामतो-व्याख्या ह 
(शुक्ल! कम्बल; इत्यादि रूपों में उनकी सामानाधिकरण्येन प्रतीति होती है । 

'समाधान - कथित आग्नुतसिद्धि पर विकल्पपूवंक दोषाभिधान किया जाता है-- 
“तत्पुनरयुतसिद्धत्वम्‌'” । अपृग्देशत्व, अपृक्कालत्व और अपथक्‍्स्वभावत्व--इन तीन .कल्पों 
में प्रथम कल्प वैशेषिक-सिद्धान्त से विरुद्ध है--"अपुथग्देशत्वे” । यद्यपि द्रव्यादि का साधम्यं 
बताया गया है-द्रव्याश्रितत्वं चान्यत्र नित्यद्रव्येश्या” ( प्रशस्त, पृ. ४८ ) । तथापि पटादि ` 
द्रव्य तन्त्वादि के और पटगत रूपादि गुण पटादि के आश्रित होते हैं, एकद्रव्या्रित. नही, 
क्योंकि “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌” ( वै. सु. १।१।१० ) इस सुत्र के 
अनुसारं पट का देश तन्तु और पट के रूपादि गुणों का देश पट माना जाता है, अत! द्रव्य एवं 
गुणादि में एकदेशत्वरूप अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं । 

शङ्का यदि जन्य संयोगी पदार्थों की अपने सम्बन्धियों से अन्य देश में अवस्थिति 


` को युतसिद्धि और उससे भिन्न को अयुतसिद्धि माना जाय। इसी प्रकार दोनों नित्य संयोगी 


द्रव्यो की अथवा अन्यतर द्रव्य की पृग्गतिमत्ता युतसिद्धि ओर उससे भिन्न अगुतसिद्धि मानी 
जाय, [ जैसा कि प्रशस्तपाद कहते हैं--'सा पुन्योरन्यतरस्य वा पृथेग्गतिमत्त्वम्‌, पृथगा- 
श्रयाश्चयित्वं चेति” ( प्रशस्त. पृ. ३७८ ) ]। तभी संयोगीभ्चुत आकाश-और परमाणु अथवा 
दो परमाणुओं की युतसिद्धि तथा गुण-गुणीभूत शुक्लरूप आर पट की अयुतसिद्धि सिद्ध 
होती है, क्योंकि शौवल्य और पट- इन दो सम्बन्धियों में से एक शौक्त्य का अवस्थान 
पटरूप सम्बन्धी में होने के कारण शौक्ल्य और पट- इन दोनों की वृत्तिता सम्बन्धी पै 
भिन्न देशों में नहीं हो सकती [ अर्थात्‌ केवल पट शोषल्य और पटरूप सम्बन्धियो से भिन्न 
तन्तुदेश में वृत्ति होने पर भी शोबल्य और पट--ये दोनों तन्तुवृत्ति नहीं ]। र 

ज्ञमाधान-आत्मा और आकाशरूप नित्य पदार्थों के अजन्य संयोग में कथित दोनों 


` प्रक्रार की युतसिद्धि न होने के कारण उनमें भयुतसिद्धि अतिभ्रसक्त होती दै, क्योकि नित्य 


पदार्थों का कोई आश्रय ही नहीं होता, अतः पृथगाश्रयाश्ितत्वरूप युतसिद्धि सम्भव नहीं। | 
इसी प्रकार आत्मा और आकाश अमूत पदार्थ निष्क्रिय होने के कारण गतिमान्‌ नहीं होते 
अतः पृथगातिमत्त्वरूप युतसिद्धि भी प्रसिद्ध नहीं । अजन्य संयोग का अपलाप नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह अनुमानःसिद्ध दे--आकाशमात्मसंयोगि, मृत्तंद्रव्यसंयोगि व्यसंयोगित्व 
घटादिवत्‌'। यद्यपि पूथगाश्रयाश्रमित्व अयवा पृथगातिमत्त्वरूप युतसिद्धि से भिर 
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न तन्तुदेशाः । तथा चाहुः-द्वव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते शुणाश्च गुणान्तरम्‌' (ब 
१११० ) इति । तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्य द्रव्यं पटमारभन्ते । तन्तुगताङ्ल गुणाः 
शुक्लादयः कार्यद्रव्ये पटे शुक्लादिशुणान्तरमारभन्त, इति हि ते5भ्युपगच्छन्ति । 
सोऽभ्युपगमो दव्यगुणयोरपथग्देशत्वे5भ्युपगस्यमाने बाध्येत । अथापूथक्कालत्वम- , | 

भामती दद | 
मानम्‌ । दृथगाश्चयाअयित्वएयमातिमत्वलक्षणयुतसिद्धेरन्या त्वयुतसिद्धियंद्यपि नाभ्युपेतविरोधमाव- 
हति, तथापि न सामानाधिकरण्यप्रथामुपपादयितुमहंति । एवंलक्षणेऽपि हि समवाये गुणगुणिनोरभ्युपग- 
म्यमाने सम्बद्धे इति प्रत्यय: स्यान्न तादासम्यप्रत्यवः । अस्य चोपपादनाय समवाय आस्यीयते भर्वाद्धि; । स 
चेदास्थितोऽपि न प्रत्ययमिममुपपादयेत्‌ क्तं तत्कह्पनया। न च प्रत्यक्षः सामानाधिकरण्यप्रत्यय: 
समवायगोचरः, तदिरुद्धाथंत्वात्‌ । तद्गोचरत्वे हि पटे शुक्ल इत्येवमाकारः स्यान्न तु पटः शुक्ल इति ॥ 
न च शुक्लपदस्य गुणविशिष्टगुणिपरत्वादेवं प्रथेति साम्प्रतम्‌ । नहि शब्दवृत्यनुसारि प्रत्यक्षम्‌ । न ह्यग्ति- 
ाणबक इत्युपचरितारिमभावो माणवकः प्रत्यक्षेण दहनात्मना प्रथते। न चायमभेदवि्मः समवाय- 


भामती -व्याख्या 

के मानते में भाष्योद्धावित सिद्धान्त-विरोघरूप दोष लागू नहीं होता, तथापि [ शुक्लः 
कम्बलः' इत्यादि प्रयोगों के समान “आकाश मात्मा?-- इस प्रक्रार का व्यवहार अवश्यं प्रसक्त 
होता है । अथवा ] आकाश' और आत्मा में उक्त भयुतसिद्धि के रहने पर भी जसे 'आकाश- 
मात्मा इस प्रकार का सामानाधिकरण-व्यवहार नहीं होता, वैसे ही "शुक्लः कम्बल:!-- 
इत्यादि सामानाधिकरण्य-व्यवहार भी न हो सकेगा, अतः ऐसे अयुतसिद्ध द्रव्यगुणादि पदार्थों 
में समवाय सम्बन्ध मान लेने पर भी केवल 'शुक्लरूपसम्बद्धः कम्बलः'-ऐसी ही प्रतीति हो 
सकेगी, तादात्म्यःप्रतीति न हो सकेगी। तादात्म्य या सामानाधिकरण्य की प्रतीति का 
उपपादन करने के लिए ही आप ( वेशेषिकगण ) समवाय सम्बन्ध मानते हैं, वह स्वीकृत 
होकर भी उक्त प्रतीति का उपपादक नहीं हो सकता, तब ऐसे समवाय की कल्पना से क्या 
लाभ? यदि .कहा जाय कि “शुक्लः कम्बलः'- इत्यादि प्रत्यक्षात्मक ° सामानाधिकरण्य- 
प्रतीतियों के विषयीभूत तादात्म्य .से समवाय का अनुमान नहीं किया जाता, अपितु उक्त 
प्रत्यक्षात्मक सामाना धिकरण्य-प्रतीतियाँ समवाय को ही साक्षात्‌ विषय करती हैं। तो ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त प्रत्यक्ष प्रतीति में सम्बन्धित्व के विरुद्ध तदात्मकता का धान 
हो रहा है । वैशेषिकगण समवाय को प्रत्यक्ष का विषय न मान कर अतीन्द्रिय मानते हैं. 
जैसा कि आचायं प्रशस्तपाद कहते हैं--“अत एवातीन्द्रियः सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्य- | 
भावात्‌” [ प्रशस्त. पृ. ७८५ ) । सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होने पर 'भुतले घटः' के समान 'पठे 
शुक्ल:--ऐसा भान होना चाहिए, “शुक्ल; पटः'- ऐसा नहीं । 

क डो शङ्का -गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति” ( अमरकोष ) इत्यादि कोष- 
वचनों से यह निश्चित होता दै कि शुक्लादि शब्द गुण और गुणी (द्रव्य ' दोनों के बोधक 
होते हैं, अतः “शुक्ल पट? इत्यादि स्थलों पर “शुक्ल' शब्द पटरूप द्रव्य का बोधक. है, इसी 

कारण से शुक्ल भौर पट का सामानाधिकरण्य अवभासित हो जाता है [ आशय यह दै कि 
। शुक्छादि शब्द मुल्यरूप से गुण के वाचक होने पर भी गुणी ( पटादि द्रव्य ) के गोणी वृत्ति 
स्ते उपस्थापक हो जाते हैं, भतः 'शुक्छः पट? यहाँ मुख्य सामानाधिकरण्य न होने पर भी गौण 

सामानाधिकरण्य का निर्वाह हो जाता हैं ]। | 
___ समाधान--शाब्दबोधात्मक.ज्ञान की ही विषयता गौण विषयों में होती दै, प्रत्यक्ष 
ज्ञान की नहीं । “शुक्छ। पट? मृद अत्यक्ष जान दै, इस का मुझ सामानाधिकरण्य ही विषय 
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युतसिद्धत्वमुच्येत, सव्यदक्षिणयोरपि गोविषाणयोरयुतसिद्धत्वं प्रसज्येत | तथाउपू- ` 
थक्स्वभान्चत्वे त्वयुतसिद्धत्वेन द्रव्यशुणयोरात्मभेदः संभवति, तस्य तादात्म्यनेव 
प्रतीयमानत्वात्‌ । न 
ही युतसिद्धयोः संबन्धः संयोगोयुतसिड्योस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगमो रूषेव 
तेषाम्‌ , प्राक्सिद्धस्थ कार्यात्कारणस्यायुतसिद्धत्वाचुपपत्तः । अथान्यतरापेक्ष पवा- 
यमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कायस्य करणेन संबन्धः समवाय इति, पचमपि 
प्राफिसद्धस्यालब्धात्मकस्य कायस्य कारणेन संबन्धो नोपपद्यते, हुयायत्तत्वात्संबन्ध- 
निबस्धनो भिन्तयोरपीति वाच्यम्‌ । बनन तर च प्रत्यक्षानुभवादन्यस्य प्रमाणस्याभावात्तल्य 
च श्रान्तत्वे सर्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तदाश्रयस्य तु भेदसाघनस्न तहिरुद्धतयोत्यानासस्भवात्‌ । तदिदमुक्तं 
& तस्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानत्वाद्‌ इति 8 । अपि चायुतसिद्धञब्दोऽपृथगुस्पत्तौ मुख्षः, सा च भवस्मते 
न द्रव्यगुणयोरस्ति, ब्रव्यस्य प्राक्‌ सिद्धेर्गुणस्य च पश्चादुस्पत्ते, तस्मान्मिथ्यावादोऽयमित्याह & युतसिद्धयोः 
इति & । अथ भवतु कारणस्य युतसिडिः, कार्यस्य स्वयुतसिद्धिः कारणातिरेकेणाभावाद्‌, इत्याशद्धूबा- 
न्यथा दूषयति ® एवमपि इति & । सम्बन्धिद्वयाघीनसदद्भावो हि सम्बन्धो नासत्येकस्मिन्नपि सम्बन्धिति 
=e HN 
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होता है, क्योंकि शब्द-वृत्ति का अनुसरण प्रत्यक्ष . नहीं किया करता, वह इन्द्रियवृत्ति पर हो 
भाधुत होता है । जैसे कि इन्द्रिय-सस्निकृष्ट माणवक्ष को जहाँ 'अग्निर्माणवकः” इत्यादि शब्दों 
के हारा अग्निरूप में अभिलक्षित किया गया है, वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान माणवकत्वेन ही माणवक 
को विषय करता है, अग्नित्वेन नहीं । - : 

शङ्का-प्रत्यक्ष ज्ञान भी 'इदं रजतम्‌'--इत्यादि स्थलों पर अन्य वस्तु का अध्यरूपेण 
अबगाहन किया करता है, प्रकृत में यद्यपि पट शुक्ल रूप का समवायिकारण होने के कारण 
शुक्ल रूप से भिन्न है, तथापि अभिन्नत्वेन गृहीत हो-रहा है । फलतः शुक्लः पटः यहु प्रत्यक्ष 
ज्ञान अभेद-भ्रमात्मक है । 

समाधान-गुणादि ओर गुणादि के भेद का साधक एकमात्र प्रत्यक्ष ज्ञान है। वही 
यदि भ्रमात्मक है, तब गुणादि और उनका भेद कुछ भी सिद्ध न हो सकेगा । यदि यह अभेद- 
विषयक प्रत्यक्ष प्रमाणभूत माना जाता है, तब द्रव्यं गुणादिभ्यो भिद्यते, समवायिकारण- 
त्वात'--इत्यादि भेद के साधनोभुत अनुमानादि प्रमाण अपने धर्मी (पक्ष ) के ग्राहकी भूत 
उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित होकर उठ ही न सकेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही : 
अनुमानादि का आश्रय ( उपजीव्य ) माना जाता है, उपजीवक को अपेक्षा उपजीव्य को 
प्रबलता निश्चित है । भाष्यकार यही कह रहे है “तस्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानत्वात्‌” । | 

दूसरी बात यह दै कि आचायं प्रशस्तपाद ने समवाप के बिषय में कहा दवै कि “न 
चासौ संयोग!, सम्बन्धिनामग्रुतसिद्धर्वात्‌'”' ( प्रशस्त० प० ७७५) । इस से संयोग ओर 
समवाय करु यही अन्तर स्पष्ट किया गया-“युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगः, अयुतसिद्धयोस्तु 
सस्स्त्राय!” । अर्थात्‌ 'अयुतसिद्धि' शब्द कां मुख्य अथे है--अप्रथगुत्पत्ति, वह आप ( वेशेषिकों 
के मतानुसार द्रव्य भौर गुण की नहीं होती, क्योंकि द्रव्य की पहले सिद्धि होती दै और गुण 
की पश्चातु उत्पत्ति, अतः आप ( वंशेषिकों ) का यह कथन मितान्त मिथ्या दै कि “युतः 
सिद्धयो! संयोगः, अयुतसिद्धयोः समवायः” । यदि कारण ( द्रव्य ) की युतसिद्धि मानकर १ ग 
( गुणादि ) की अग्रुतसिद्धि माची जाती दै, क्योंकि कारण रे अतिरिक्त काये होता हो 
ऐसी. आशङ्का की जातो है, तब अन्यथा दोषोद्भावन किया जाता दै-“एवमवि' 
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` स्य। सिद्धं भूत्वा संवष्यत इति चेत्‌, प्राक्कारणसंबन्धार्कार्यस्य सिद्धावभ्युपग- 
म्यमानायामयुर्तासद्धयभाचात्कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्यते इकीदं डुरुक्त 
स्यात्‌। यथा चोत्पच्ञमारस्याक्रियस्य कायंद्रव्यस्य विधुभिराकाशादिभिद्ेब्यास्तरेः 
मिलिक 7 ¦ सांमती * ल 
भवितुमहंति । न च समवायो नित्यः स्वतन्त्र इति चोक्तमधस्तात्‌ । न च कारणसमवायादनस्या कार्य- 
स्योस्पत्तिरिति शक्यं चबतुम्‌। एवं हि सति समवायस्ग नित्वत्वाभ्युपगमात्‌ कारणवेयष्वंप्रसद्भः । 
उत्पत्तौ च समवायस्य सेव कार्यस्यास्तु कि समवायेन । सिद्धयोस्तु सम्बन्धे युतसिद्धिप्रसङ्ग: । न चान्याऽ- 
युतसिद्धिः सम्भवतोस्येतदुक्तं, ततश्च यदुबतं वेशञेषिकर्युतसिद्धघभावात्‌ ®कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न 
विद्यते इतीदं दुरुक्तं स्यात्‌ । युतसिद्धयभावस्येवाभावात्‌ । एतेनाप्राप्तिलंयोगो युतसिद्विरित्यपि लक्षण- 
मनुपपश्नस्‌ । मा भूवप्राप्तिः कार्यकारणयोः प्रातिसस्वनयोः संघोग एव कस्मान्न भवति, तन्नास्या असंयोग- 
स्वायान्यायुतसिद्धिवंक्तब्या । तथा च सेवोच्यतां क्रिमनया परस्पराअयदोषप्रस्तया । न चान्या सम्भवती- 
'त्युक्तम्‌ । यद्युच्येताप्रा प्िपुर्विका प्राप्तिरन्यतरकमंजोभयकर्मजा वा. संयोगः, यथा स्याणुश्येनयोमंल्लयोर्वा । 
न च तन्तुपटयोः सम्बन्धस्तथा, उस्पन्नमात्रस्येच पटस्य तन्तुसम्बन्धात्‌ । तस्मात्ससवाय एवायसित्यत 
भामती-व्यार्या 
यह है कि समवाय एक सम्बन्ध है, सम्बन्ध सदैव अपने दोनों. सम्बन्धियों के अधीच रहता है, 
अतः एक सम्बन्धी के न एहने पर भी नहीं रह सकता । समवाय न तो नित्य है ओर न 
स्वतन्त्र-यह पहले ही कहा जा चुका है। 'कारणगत काये का समवाय कार्ये की उत्पत्ति 


ही है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समवाय नित्य माना जाता है, अतः समवायरूप 


उत्पत्ति भी नित्य हो जाती है, कारण पदार्थं निर्थंक हो जाता है । कारणपदार्थं की 
सार्थकता के लिए यदि समवाय को अनित्य मान कर कारण से समवाय की उत्पत्ति माची 
जाती है, तब कारणतत्त्व से पीछे कार्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है, समवाय की आवश्यकता 
षया ? यदि समवाय से भिन्न कार्योत्पत्ति मानी जाती है और उत्पन्न काये का अपने कारण 
के साथ समवाय सम्बन्ध माना जाता है, तब कार्यं और कारण कीयुर्तसिदि प्रसक्त होती 
है। अन्य कोई लक्षण अयुतसिद्धि का सम्भव नहीं-यह कहा जा चुका है । ० 
सिद्ध पदार्थों के सम्बन्ध को अयुतसिद्धि मानने पर संयोग को भी अयुतसिद्धि मानना 
होगा, क्योंकि वह भी सिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध है । संयोगरूप अयुतसिद्धि यदि तन्त्वादि 
कारण और पटादि कार्य में मानी जातो है, तब उनमें संयोग और विभाग भी मानने पड़ेंगे 
फलतः वैशेषिको ने जो कहा है-“तन्तुपटयोर नित्थयोर्यृतसिद्धयभावात्‌ संयोगविभागयोरभावः” 
( प्रशस्त. पृ. २५० ) । वह विरुद्ध पड़ जाता है, क्योंकि संयोगरूप युतसिद्धि का वहाँ अभाव 
नहीं, भाव ही माना है । इसो दोष के कारण अप्राप्ति और संयोग-इन दोनों को युतसिद्धि और 


उससे भिन्न अयुतसिद्धि--ऐसा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि कथित अप्राप्ति और संयोग. 


में से अप्राप्ति भले ही कार्यं ओर कारण में न रहे प्राप्तिर्प संयोग तो रहेगा ही । कायें भोर 
कारण के सम्बन्ध में झसंयोगत्व ( संयोग-भिन्नत्व ) सिद्ध करने के लिए यदि अयुतसिदधि 
के अत्य लक्षण की आवश्यकता है, तब वही करना चाहिए, अप्राप्तिसंयोगोभय-भिन्वम्‌--गरह्ठ 
लक्षण अन्यो5न्याश्रयता का अपादक है, क्योंकि कार्यं और कारण के सम्बन्ध में असंयोगत्व 
 (संयोगःभिन्नत्व ) सिद्ध हो जाने पर संयोग-भिन्नत का निवेश होगा । कथित प्रकारो से भिस्त 
- कोई अयुतसिद्धि का लक्षण सम्भव नहीं--यह कहा जा चुका दै । 

पूव ओ। गाङ्का सम्बन्धी पदार्थों गे से अन्यतर या दोनों के कमं ( क्रिया ) से जतित अप्राप्ति- 
ह प्राप्ति को संयोग कहा (शाता. है, “जैसे तूल बेक । किया से जचित स्थाणु भौर श्येच 
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संयोग एवाभ्युपगस्यते, न समवायः, एवं कारणद्रव्येणापि संबन्धः संयोग एच 
स्यान्न समचायः। ! - 


नापि संयोगस्य समचाहास्य वा संबन्धस्य संबन्विव्यतिरेकेणास्तित्वे किचित्‌ 


फे भामती 

आह ® यंया चोत्पन्तमान्रस्य इति & । संयोगजोऽपि हि संयोगो भर्वाद्रभ्युपेयते न क्रिया एवेत्यर्थः । 
न चाप्रापिपू्िकेव प्राप्ति संयोगः, आत्माकाशसंयोगे नित्ये तदभावात्‌ । कार्यस्य चोत्पन्तमात्नस्येकस्मिन्‌ 
क्षणे कारणप्राप्तिविरहाच्चेति | अपि च सम्वस्धिरूपातिरिक्ते सम्बन्धे सिद्ध तदवाग्तरभेदाय लक्षण- 
भेदोऽनुश्चीयेत स एव तु सम्बन्ष्यतिरिक्तोऽसिद्धः, उष्तं हि पुरस्तादतिरिक्तः सम्बन्धिभ्यां सम्बस्थो5पस्बद्धो 
न सम्बरिधनो घटयि तुमोष्टे, सम्बन्धिसम्बन्धे चानवस्यितिः । तर॑मादुपपत्त्यनुसवाभ्यां न कायस्य 
कारणादन्यस्वम्‌ , अपितु कारणस्येवायमनिर्वाच्यः परिणामभेद इति । तस्मात्‌ ` कार्यस्य कारणादनतिः 
रेकात्‌ कि केन सम्बद्धम्‌ । संयोगस्य च संयोगिभ्यामनतिरेकात्‌ कस्तयोः संयोग इत्याह & नापि संयो- 


भामती=च्याख्या 

की मथवा दो मल्लो ( पहलवानों ) की क्रिया से जनित उचकी प्राप्ति । तन्तु और पट का 
सम्बन्ध अप्राप्तिपूवक नहीं, क्योंकि उत्पन्न होते ही पट का तन्तुओं से सम्बन्ध हो जाता दै, 
वे कभी अप्राप्त ( असम्बद्ध ) नहीं, रहते। फलतः पटादि कार्य ओर तन्त्वादि कारणों का 
सम्बन्ध संयोग नहीं हो सकता, किन्तु संयोग से भिन्न समवाय ही है । 

खंमाधान--उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कह रहे हेँ-“यथा 
चोत्पन्नमात्रस्य” । अर्थात्‌ वंशेषिकगण एक तीसरा भी संयोग मानते हैं, जिसका नाम दवै 
"संयोगज संयोग, जैसा कि आचार्य प्रशस्तपाद ने कहा है--“स च त्रिविध, (१) अन्यतरः 
कर्मजः, (२) उभयकर्मजः, (३) संयोगजश्च । ( प्रशस्त. पृ. ३४७ )। जेसे पट और भाकाश 
का संयोग तश्तु और आकाश के संयोग से जनित माचा नाता है, वैसे ही तन्तु भौर पट का 
सम्बन्ध भी संयोग ही माना जा सकता है । सभी संयोगरूप प्राप्तियाँ अप्राप्तिपुवंक ही होती 
हैं -ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि आत्मा ओर आकाशादि का नित्य संयोग अप्राप्तिपुवंक 
नहीं । जिस क्षण में पट की उत्पत्ति होती दै, उसी क्षण में तन्तुओं के साथ उसकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, अतः पट की हितीय क्षण में होनेवाळी तन्तुओं के साथ प्राप्ति भी घप्राप्ति- 
पुर्वक दै, किन्तु वेशेषिक उस प्राप्ति को संयोग नहीं मानते । 

दूसरी बात यह भी है कि सम्बन्धिस्वरूप से भिस्त सम्बन्ध के सिद्ध हो जाने पर ही 
अवास्तर सम्बन्ध ( समवाय ) के लक्षण को चिन्ता सम्भव हो सकती थी, किन्तु सम्बन्धि- 
स्दरूप से भिन्न सम्बन्ध.सामान्य ही सिद्ध नहीं । यह पहले ही ( ब्र. सू. ३१२१३ में ) कहा 
जा चुका है कि सम्बन्धियों के स्वरूप से अतिरिक्त जो सम्बन्ध अपने सम्बन्कियों से सम्बद्ध 
नहीं, उस सम्बन्ध के द्वारा सम्बन्धियों को सम्बन्धित चहीं किया जा सकता। सम्बन्ध का 
अपने सम्बर्धियों के साथ अन्य सम्बन्ध मानने पर अनवस्था प्रसक्त होती दै, [ प्रशाकर भो 
अनवस्था क्ला. उद्भावन करते हैं-तत्समवेतेति कोऽ: ? तत्र स्थितेरिति स्थितेरप्यपरा 
स्क्ितिरित्यनवस्था ( प्र. वा. पृ. ८० ) ] अतः युक्ति और अनुभव के हारा काय का कारण 
से भेद सिद्ध नहीं होता, अपितु काये कारण का ही एक अनिवंचनीय ( जो कारण से सिन्त 
या असिस्त नहीं कहा जा सकता, ऐसा ) परिणाम विशेष पर्यवसित होता है । कार्य 
कारण से भिन्न नहीं, तब कौन किससे सम्बन्धित होगा ? संयोग भी अपने संयो 
अतिरिक्त नहीं, तब कार्य और कारण का संयोग भो क्योंकर होगा? भाष्यकार 
हैं-“'नापि संयोगस्य समवायस्य वा” । 2:2० ०222] 

८5 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६७२ 092०१ ७५ ५० ऽअ्ङस्नव्धरक्कुरेराष्यिम्‌०,०७२।५०० [ य. २ पा. २ खू; १७ 


प्रमाणमस्ति । संबन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमचायशाब्द्प्रत्ययद्शंनात्तयो- 
रस्तित्वमिति चेत्‌-न, पकत्बेऽपि स्वरूपचाह्मरूपापेक्षयानेकशान्दप्रत्यशदशंनात्‌ । 
यथेकोऽपि सन्‌ देचदत्तो लोके स्वरूषं संबन्धिरूपं चापेक्ष्यानेकशब्दप्रत्ययभाग्सवति- 
मचुष्यो ब्राह्मण: श्रोजियो बालो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पौत्रो भ्राता जामातेति ।. 
यथा चेकापि सती रेखा स्थानान्यत्बेन निविशमानेंकदशशतसहस्राविशब्दभरत्ययभेद्‌- 
सनुभवति, तथा खंबन्धिनोरेच संबन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगलमचायशब्दग्रस्य- 
भामती 
गस्य इति $। विचारासहस्वेनानिर्दाच्यतामस्यापरिभावयन्नाशङ्कृते & सम्बन्धिदाब्दप्रत्ययव्यतिरेचेण 
इति ® । निराकरोति & नेकत्वेऽपि स्वरूपबाह्मरूपापेञया इति & । तत्तदनिवंचनीयानेकविशेषावस्था- 
सेदापेक्षयेकस्मिन्नपि नानाइुद्धिव्यपदेशोपपत्तिरिति। यथेको देवदत्तः स्वगतविशेषापेक्षया सनुष्यो 
ब्राह्मणोऽवदातः, स्वगतावस्थाभेवापेक्षया बालो युवा स्थविरः, स्वक्रियाभेदापेक्षया ओत्रियः, परापेक्षया 
तु पिता पुत्रः पोत्रो भ्राता जामातेति । निदर्शनान्तरमाह & यथा चेकापि सती रेखा इति &। दार्श- 
म्तिके योजयति ® तथा सम्बन्धिनोः” इति । अगुल्योनेरन्तय॑ संयोगः, दधिकुण्डयोरोत्तराधयं' संयोगः । 


भामती-च्याख्या : 
शङ्का-यद्यपि सिद्धान्ती के द्वारा कार्यतत्व को अनिवेचनीय कह देने मात्र से यह 
ध्वनित कर दिया है कि कायं और कारण का यह संयोग सम्बन्ध भी अनिवंचनीय है, अतः 
वह किसी भी विचार की कसौटी पर खरा उतरनेवाला नहीं, तथापि उधर विशेष ध्यान न 


देकर शङ्कावादी शङ्का करता है-“सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण”। अर्थात्‌" अपने पटादि, 


सश्बन्धियों की अपेक्षा संयोग और समवाय के वाचक शब्द भिन्न है और ग्राहक ज्ञान भिन्न 
दै, अतः घटादि सम्बन्धियों से भिन्न संयोगादि सम्बन्धों का अस्तित्व मातना आवश्यक दै । 
[ धर्मकीति ने भी यही शद्छा उठाकर अपने ढंग से समाधान किया है-- 
शब्दज्ञाने विकल्पेन वस्तु भेदानुसारिणा । 
गुणादिष्विव कल्प्याथें नष्टाजातेषु वा यथा ॥ २॥ ( श्र वा० पृ ९५) ] 
समाधान--उक्त शङ्गा का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं-“एकत्वेऽपि 
स्वरूपबाह्मरूपापेक्षया” । अर्थात्‌ ऐक ही वस्तु स्वगत अनेक अनिवंचनीय विशेषताओं के 
द्वारा विभिन्न शब्दों और ज्ञानों की विषय हो जाती है, जैसे एक ही देवदत्त स्वरूप ( स्वगत 
विशेष धर्मों ) की अपेक्षा--मनुष्य, ब्राह्मण, गौर; स्वकीय अवस्था की अपेक्षा --बाल, युवक, 
स्थविर; स्वकीय कमं की अपेक्षा--श्रोत्रिय; अपने सम्बत्धियों को अपेक्षा-पिता, पुत्र, पौत्र, 
राता, जामाता आदि शब्दों और प्रतीतियों का भाजन होता है । स्फुटतर दृष्टान्तास्तर प्रस्तुत 
क्रिया जाता है-“यथा चेकापि” । एकत्वादि संख्या की सूचिका रेखा एक होने पर भी 
अपनी पाश्व॑वर्तिनी रेखाओं की अपेक्षा-एक, दश, शतादि विभिन्न शब्दों से व्यवहृत होती है 
[ विष्णुपुराण ( ६।३।४ ) में पराद्ध पर्यन्त भट्टारह संख्याएँ गिनाई हैं-- 
स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्माद्‌ गण्यते द्विज । FS 
ततोऽदृषादशमे भागे पराद्धमभिधीयने ॥ ° 
' बाघुपुराण में इनके नाम गिनाए हैं--(१) एक, (२) दश, (३) शत, (४) सहस्र, (५) अयुत, 
(६) नियुत, (७) प्रयुत, (ऽ) भबुंद, ६) न्युबुंद, (१०) नृन्द, (११) खव, (१२) निखवे (१३) 
शङ्क, (१४) पद्म, (१५) समुद्र, (१६) मध्य, (१७) अन्त, (१८) पराद्धे । यजुर्वेद ( १७२) में 
 भीये सभी संख्याए' निदिष्ठ हुँ], - | 
._ उष्टत्तचष्ट वस्तु-स्थिति दाशी न्त्‌ मे. बढ़ाई, जा, रही वेळ तथा सम्बन्थिनोः” । दो 


अक 
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याहेत्वं न व्यतिरि्तवस्त्वस्तित्वेन, इत्यु पलब्धिलक्षणप्राप्तस्याउपलब्धेरभावो वस्त्वन्त- : 
रस्य । नापि संघन्धिचिषयत्वे संबन्धशब्दध्रत्ययोः संततभावप्रसङ्गः । स्चरूपचाह्य- 
रूपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात्‌। तथुएऽण्वात्ममनसामप्रदेशत्वान्न संयोगः संभचति, प्रदेश- 

५ $ _ भामती 

कार्यकारणयोस्तु तादास्म्योऽप्यनिर्वाच्यस्य कार्यस्य सेदं विवक्षित्वा सम्वन्धिनो रित्युक्तम्‌ ७ नापि 
सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धदाब्दप्रत्यययो;& इत्येतदप्यनिर्वाच्यभेदाभिप्रायम्‌ । अपि चादृष्टवक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ 
परमाणुमनसोश्चाद्यं फर्म भवद्धिरिष्यते । अग्नेरू्वंज्वलनं वायोस्तियंक्‌ पवनम्‌, अणुमनसोद्याद्यं कमेत्य- 
वृष्ठकारितानीति दचनात्‌ । न चाणुम्नसोरास्मनाऽप्रपेशेन संयोगः सम्भवति । सम्भवे चाणुमतसोरात्म- 
व्यापित्वात्‌ परसमहत्त्वेनानणुत्वप्रसज्ञात्‌ । न घ प्रदेशवृत्तिरनयोरात्मना संयोगोऽप्रदेशस्वादास्मनः, 
कल्पनायाश्च चस्तुतत्वव्यबस्थापनासहत्वादतिप्रसङ्गादित्याह & तयाऽण्ब.त्ममनसाम्‌ इति & । 


भामती-व्याख्या 2 
अङ्गुछियो का संयोग दोनों अङ्गुलियो से भिन्न नहीं, अपि तु निरन्तर देश में अवस्थित 
अङ्गुलियों का स्वरूप है । इसी प्रकार दधि और कुण्ड का संयोग दधि और कुण्ड के 
उत्तराधरभाव से भिन्न नही । [ प्रज्ञाकर भी यही कहते हैं-- 

प्रत्यासन्नतयोत्प्ञ्नास्तत्र संयोगिनः परमु। 
संयुक्तप्रत्ययालम्ब्या न संयोगस्ततः परः ॥ ( प्र० वा० भा पृ० ०४) 

श्री धर्मकीति ने भी अपने 'सम्बन्धपरीक्षा' नाम के ग्रन्थ में सम्बन्ध पदार्थं का विस्तार से 
निरास किया है--“तस्मात्‌ सवस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ १॥” इसी कारिका 
की व्याख्या में श्री प्रभाचन्द्र ने निरन्तरता की सम्बन्धरूपता का भी निराकरण किया ह 
“अथ नैरन्तर्यं तयो रूपश्लेषः, न; अस्यास्तराभावरूपत्वेनातात्त्विकत्वातु सम्बन्धरूपत्वा- 
योगः । निरन्तरतायाञ्च सम्बन्धरूपत्वसान्तरतापि कथं सम्बन्धो न स्यात्‌ ? ]। समवायादि 
के पट और तन्त्वादिरूप सम्बन्धियो का भी भेद सिद्ध नहीं, अतः दोनों की एकरूपता के 
कारण 'सम्बन्धिनो?--यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग यद्यपि सम्भव नहीं, तथापि पटादि कार्ये 
और तन्त्वादिरूप कारण के अनिवंचनीय भेद की अपेक्षा से द्विवचेन का प्रयोग कर दिया दै। 
इसी प्रकार “नापि सस्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशब्दध्रत्ययोः सन्ततभावप्रसङ्गा"--यहाँ पर 
भी दोनों सम्बन्धियों के सम्बन्ध की सदातनध्रतीति का प्रसञ्चन उसी भाव से किया गया है। 

दूसरी बात यह भी है कि “आग्रेरूध्वंज्वलनं वायोस्तिर्यंक्पवनमणानां मनसश्चाद्यं 
कर्मादृष्टकारितम्‌” ( वे० सु ५।२।१३ ) इस सूत्र के अनुसार अदृ्टवदात्मा के संयोग परमाणु 
ओर मन में जो प्रथम कमं आप ( वंशेषिकगण ) मानते हैं, वह सम्भव नहीं, क्योंकि से संयोग 
सावयव पदार्थों का होता है किन्तु परमाणु, मत ओर आत्मा-में तीनों वेशेषिकमतानुसार 
निरवयव हैं । फिर भी यदि व्यापकीभूत आत्मा के साथ अणु और मन का संयोग साना जाता 
है, तब परमाणु और मन को भी व्यापक मानना होगा, फलतः उनमें अणुत्वाभाव प्रसक्त 
होता है। फ्टमाणु ओर मान के साथ आतमा का संयोग किञ्चिद्देशावच्छेदेन सम्भव नही, | 
क्योंकि आत्मा निरवयव है। यदि अवयवों की कल्पना की जाती है, तोकल्पितवस्तुसे 
तात्त्विक व्यवस्था नहीं हो सकती, अन्यथा गुञ्जा-पुञ्ज में कल्पित अस्नि से भी दाहादि कायं _ 
की प्रसक्ति होगी, भाष्यकार यही कह रहे हैं--' वाजा ता । [ निरवयव 
परमाणु का संयोग सम्भव नहीं, अत एव वसुबन्धु ने छहों दिशाओं के साथ संय स्थापित 
करने के लिए छः अवयवों का आपादन किया है-- घट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणो 
(विशिका. ११) ]। का 2 52650 की 
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बतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण-संयोगदशनात्‌। कल्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां 
सविष्यंन्तीति चेत्‌-न, अविद्यमाना्थकदपनायाँ खवार्थसिद्धिप्रसङ्गाद्‌. झ्यानेवावि- 
द्यमानी विरुद्धोऽविरुद्दो वार्थः कर्पनीयो नातोऽधिन् इति नियमहेत्वभाचात्‌, कढप- 
नायाश्च स्वायत्तव्वात्प्रभूतत्वसंभवाश्च । नच वेशेषिकेः कहिपतेभ्यः षड्भ्यः पदाथः 
म्योऽन्येऽचिकाः शतं सहस्नं चाऽथ न कढपयितव्या इति निवारको हॅतुरस्ति। 
तस्माद्यस्मे यस्मे यद्यद्रोचते तत्तत्सिध्येत्‌ । कञ्चित्छपालुः प्राणिनां दुःखबट्टुळः संसार 
एच मा भूदिति कल्पयेत्‌। अन्यो वा व्यसनी सुक्तानासपि पुनरुत्पत्ति ऋषयेत्‌। 
कस्तयोनिचारकः स्यात्‌? 

किचान्यत-दाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयचाभ्यां सावयवस्य दथणुकस्याका- 
शेनेच 'संश्लेषाचुपपत्तिः न ह्याकाशस्य पृथिव्यादीनां च जतुका्ठवत्संश्लेषोऽस्ति । 
कार्यकारणद्रव्ययोराश्रिताअयभाचोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवश्यं कल्प्यः समवाय इति 
चेत्‌-न, इतरेतराअयत्वात्‌। कायकारणयोर्हि भेद्सिद्धावाश्रिताक्षयभावसिद्धिरा- 
श्रिता्यभावसिद्धौ च तयोभेंदसिद्धिः कुण्डबदरचदितीतरेतरा्रयता स्यात्‌। न 
हि कार्यकारणयो भेद आधिताश्रयभावो वा बेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्यैच 
संस्थानमात्रं कार्य मित्यभ्युपगमात्‌ | 5 र 

फिंचान्यत्‌-परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यो दिशः षडष्टौ दश वा तावद्भिः 


>> 


भामती 
किज्ञान्यद्‌ द्वाभ्यामणुभ्यां कारणाभ्यां सावववस्य कायंस्य द्वथणुकस्याकाशेनेव संइलेषांनुपपत्तिः । 


संश्लेघः संग्रहो यत एकसम्बर्व्याकर्ष सम्बच्ध्यन्तराकर्षो भवति तस्यानुपपत्तिरिति । भर एव संयोगादन्यः 


कायंक। रणद्रव्ययो राश्नयाधितभावोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवइयं कल्पनीयः समबाय इति चेत्‌, निराकरोति 
७ न & कुतः ? & इतरेतराधयत्वात्‌ ® । तद्विभजते ® कार्यकारणयोहि इति &॥ & किञ्चान्यत्‌ 


परमाणूनाम्‌ इति ® । ये हि परिच्छिन्नास्ते सावयवाः, यथा घटादयः । तथा च परमाणवस्तस्मातसाव- 


भामती-व्यास्या ` ० 
एक अत्य दोष यह भी है कि हृचणुक के कारणीभूत दोनों निरवयव परमाणुओं के 
साथ सावयव हृघणुक का संश्लेष वेसे ही नहीं हो सकता, जैसे आकाश के साथ । “संश्लेषा- 
नुपपत्ति'--यहाँ ‘संश्लेष’ शब्द का अर्थ संग्रह है, जिसके कारण एक सम्बन्धी के आकर्षण 
से अत्य सम्बन्धी का आकर्षण होता है, उस संग्रह की अनुपपत्ति होगी, अतः कायं और 
कारण का आश्रयाश्रयिभाव अन्यथा अनुपपन्न होने के कारण संयोग से भिस्त समवाय 
मानना चाहिए । इस आपत्ति का निराकरण यह है-“न इतरेतराश्रयात्‌”। निराकरण- 
भाष्य की व्याख्या है -“कार्यकारणयोहि” । अर्थात्‌ कायं और कारण का भेद सिद्ध होने पर 
उनका आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध सिद्ध होगा और आश्रयाश्रयिभाव सिद्ध होने पर कार्य भौर 
कारण का भेद सिद्ध होगा--इस प्रकार का अन्योऽन्थाश्रय दोष प्रसक्त होता है । 
दूसरी बात यह भी है कि “परमाणूनां परिच्छिन्नत्वात्‌” | परमाणुभओों सें» सावयवत्व 
के साधक उदाहरणादि तीन अंग इस प्रकार हैं-(१) ये परिच्छिन्नास्ते .सावयवाः, न्यथा 
घटादयः । (२) तथा च परमाणवः । (३) तस्मात्‌ सावयवाः । परमाणुओं को यदि अपरिच्छिन्न 
( देण-कालादि परिच्छेद से रहित ) माना जाता दै, तब उनमें वैसे ही परमाणुत्व परिमाण 
` नरह सकेगा, जेसे आकाश में । द; 
` शङ्का आप (वेदान्ती) चे जो यह कहा है कि परमाणु एक परिच्छिन्न द्रव्य दै, 
अत! जितवी भी दिशाएँ ती जाती 059 आउ या वश. एवं, पश्चिम, उत्तर और 


a पे 


| 
{ 
| 


`. . ऑरित के सम्बन्ध से पिघल जाता दै, वसे ही अवयव-विभाग के विना हो काये नष्ट हो: 
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रवयवैः" साचयचास्ते स्युः, सावयवत्वादनित्याब्वेति नित्यत्वनिरवयचत्वाभ्युपगमो ` 
वाध्येत ७ यांस्त्वं दिग्सेदभेदिनो$वयवान(कल्पर्यास त एव परमाणच इति चेत्‌-न, 
स्थूल खुक्मतारतस्यक्रमेणापरमक्रारणाद्विनाशोपपत्तेः । यथा प्रथिवी दथणुकाद्यपेक्षया 
"स्थूलतमा चस्तुभूतापि चिनश्यति, ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतर च प्रथिव्येकजातोयकं घिन- 
श्यति तेतो दथणुकं, तथा परमाणवोऽपि पथिव्येकजातीयकत्वाद्विनश्येयुः । चिनश्यः 
न्तोऽप्यचयचचिभारेनेच चिनश्यन्तीति चेत्‌ , नायं दोषः, यतो घृतकाठिन्यविलयन- 
वद्पि विनाशोपपत्तिमबोचाम । यथा हि घृतसुचणादीनामविभज्यमानाचयचाः 


भामती 
यवा अनित्याः स्युः । अपरिच्छिन्नत्वे चाकाशादिवत्‌ परमाणुस्वव्पाधातः । शङ्कते ® यांस्त्वम्‌ इति & । 
निराकरोति & न स्थूला इसि ७। कि सुचपस्वात्‌ परमाणवो न विनदवन्त्यय निरवथवतया ? तत्र 
पुर्वस्मिन्‌ कल्पे इदमुक्तम्‌ & वस्तुभूतापि इति 8। भवन्मते उत्तरं कल्पमाशङच निराकरोति 
& विनइयन्तोऽप्यवयवविभागेन इति 8 । & यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमानावयवानामपि इति । 
यथा हि पिष्टपिण्डोऽविनशयदवयवसंयोग एव प्रयते प्रथमानश्राशवशफाकारतां नीयमानः . पुरोडाञ्ञतामाप- 
चते, तत्र पिण्डो नश्यति पुरोडाशश्चोस्पद्चते, न हि तत्र पिण्डावयवसंयोगा विनश्यन्ति, अपितु संयुक्ता 
५७७७७ ल भामती-य्याख्या 9 
दक्षिण--इन चार प्रधान दिशाओं में ऊध्वे और अधः दिक्‌ को मिला देने पर छ;, चार 
प्रधाव दिशाओं में आग्नेयादि चार-कोणों को जोड़ देने पर आठ एवं इन आठौं में ऊध्वं गोर 
अधः को संकलित करने पर दश दिशाएँ सम्पन्न होती हैं, आचाय प्रशस्तपाद कहते हैं-- 
“'प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः इताः तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनदंश संज्ञा भवन्ति= 
(१) माहेन्द्री ( प्राची ), (२) वैश्वानरी ( पूर्वेदक्षिण ), (३) याम्या ( अवाची ), (४) तेऋति 
( दक्षिणपश्चिम ), (५).वारुणी ( प्रतीची ), (६) वायवी (पश्चिमोत्तर), (७) कौवेरी (उदीची), : 
(८) ऐशानी ( उत्तरपूर्वं ), (९) ब्राह्मी (ऊध्वंम्‌), (१०) नागी ( अधः )] । निरवयव का संयोग 
हो नहीं सकता, अतः दिक्‌ पदार्थ को भी सावयव मानना होगा और उस के विशेष देश में - 
अवस्थित अवयवों को ही प्राच्यादि व्यवहार का निर्वाहक मानना होगा । उन्ही अवयवों को 
हम परमाणु मानते हैं, वे सुक्ष्म और निरवयव हैं । अ 
.. _ ` खमाघान--उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए सिद्धान्ती ने कहा-स्थूलसूक्ष्मता- 
रतम्यक्रमेण”। आशय यह है कि क्या परमाणु सुक्ष्म होने के कारण नष्ट चहीं होते ? अथवा 
निरवयव होने के कारण ? प्रथम कल्प का निरास करने के लिएँ कहा गया है-वस्तुभुतापि”। 
अर्थात्‌ वैशेषिक जिस पृथिव्यादि प्रपञ्च को पारमार्थिक मानते हैं, उसका पहले स्थूलरूप नष्ट 
होता है, फिर उसका सुक्ष्मणुप और फिर उसका समानजातीय सुक्ष्मतमरूप नष्ट होता है, 
फलत! परमकारणीभूत ब्रह्मतत्त्व तक समस्त परमाण्वादि प्रपञ्च नश्वर है, उसका कोई भी 
सूक्ष्म-से-सुक्ष्म पदार्थ नित्य नहीं । 2 , 5 बहि 
सम्गस्त कायं अपने अवयवों के विभाग से नष्ट होता है, परमाणु निरवयव है; अतः 


उसूका नाश क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि अवयवो | 


के विभाग से हो पदार्थों का नाश होता है, क्योंकि जैसे जमा हुआ घृत भोर सोने का 


जक है। भाष्यकार यही कह रहे है-यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमाचावयवानामपि” 
गुस्धे हुए आठे का पेड़ा ( बाटो ) अग्नि में रख देने से अदयव-विभाग 
अश्व की टाप के समान पुरोडाश क्रा रूप घारण कर लेता है । वहाँ प 
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नामप्यम्रिखंयोगाद्‌ द्रवभावापत्त्या काठिन्यचिनाशो भचति, पच परमाणूनामपि परम- 
कारणभावापत्त्या मूर्त्यादिविनाशो भविष्यति । तथा कार्यारम्भोऽपि नाच्नयवखंयो- 
शोनेच केवलेन भवति, झीरजळादीनामन्तरेणाप्यवयवचस्रंयोगान्तर द्धिहिमाद्कायो- 
रस्भद्शंनात्‌ । तदेचमसारतरतकसं इब्धत्वादीश्वरकारणश्रृतिविरुद्धत्वाच्डुतिम्रवणश्च 
शिष्टेमन्वा दि सिरपरिगहोतत्वादत्यन्त मेवानपेक्षा ऽस्मिन्परमाणुकारणवादे कार्या अयो- 
थिसिरिति वाक्यशेषः।। १७॥ 
( ४ सञ्चुदायाधिकरणम्‌ । स० १८ --२७ ) 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ | 

वैशेपिकराद्वान्तो दुर्यक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रदाष्व नापेक्षितव्य 
इत्युक्तम्‌ । सो5धेर्वनाशिक इति वेनाशिकत्वसाम्यात्सर्ववेनाशिकराद्धान्तो नतराम- 
व भामती 
एवं सन्त: परं प्रथनेन नुद्यमाना अधिकदेशव्यापका भवन्ति, एवमग्निसंयोयेन सुवणंद्रव्यावयवाः संयुक्ता 
एव सन्तो व्रवीभावमापद्यन्ते, न तु मिथो विभज्यन्ते । तस्साद्यथावयदसंयोगविनाशावन्तरेणापि सुवणं- 
पिण्डो विनश्यति संयोगान्तरोत्पादमन्तरेण ` च सुवर्णे द्रव उपजापते, एवमन्तरेणाप्यवयवसंयोगबिनाशं 
परमाणवो विनङ्क्यन्त्वन्ये चोतपतस्पन्त इति सर्वंमवदातम्‌ ॥ १७ ॥ 
- . : अवान्तरसङ्गतिमाइ ® वेशेषिकराद्धन्तः इति & । वेशेषिका: खल्वर्घवेनाशिकास्ते हि परमाण्वा- 
काइादिबकालात्ममनसाब्च सामान्य दिशेषसमवायानाञ्च गुणानाञ्च देषाज्वित्षित्यत्वमभ्युपेत्य शेषाणां निरन्वय- 
विनावमुपयन्ति, तेन तेऽघंवेनाशिकास्तेन तदुपन्यासो वेनाशिकर्वसाम्येन सर्ववेनाशिकादू स्मारयतीति 
तदनन्तरं वेनाशिकमतनिराकरणमिति । अघंवेनाशिकानां स्थिरभाववादिनां समुदायारम्स उपपद्येतापि 
क्षणिकभाववादिनां त्वसो दूरापेत इत्पुपपादयिष्यामः । तेन नतरामित्यक्तम्‌ । तदिदं इषणाय चेनाशिक- 


भामती-व्याख्या न 
होता और पुरोडाश उत्पन्न होता है, किंतु पिड के अवयवों का संयोग नष्ट नहीं होता, जैसे का 
तेसा बना रहता है; केवल वह पिण्ड फूलकर विशाल हो जाता है। इसी प्रकार अग्नि के 
सम्बन्ध से सुवर्णादि द्रव्यों के अवयव जँसे“के-तैसे संयुक्त रह कर केवल तरल हो जाते हे, 
उनके अवयव विभक्त नहीं होते । ठीक वेसे ही परमाणु द्रव्य भो अवयव-विभाग के विना ही 
पुराने नष्ठ होते और नये उत्पन्न होते रहते हैं॥ १७॥ 


-०८७७%००-- 

: . संगति--वेशेषिक और बौद्ध-दोनों ही क्षणप्रक्रिया के पक्षपाती हैं, उनमें इतना 
अन्तर अवश्य है कि वैशेषिकाण परमाणु, आकाश, दिक्‌, काल, आत्मा, मन, सामान्य, 
विशेष, समवाय एवं परमाणुपरिमाणादि कतिपय गुणों को नित्य मानकर शेष प्रपश्व का 
_ का निरवयविनताश मानते हैं, अतः वे अद्धंवेनाशिक कहे जाते हैं। अद्धंवैत्नाशिकी <का प्रसद्ध 

संवेवैनाशिको का साहश्यमुलक स्मारक है, अतः वैशेषिक-मतनिराकरण के अनन्तर बोद्ध- 
. मत का निराकरण किया जाता है । भाष्यकार ने बोद्ध-सिद्धान्त के लिए जो 'नापेक्षितग्य:(-- 
 एऐपानकह कर 'नतरामपेक्षितव्यः-ऐसा कहा है उससे बोद्ध-सिद्धान्त की अत्यन्तानुपादेयता- 
` व्यक्त की है जो कि स्या समुचित है, क्योकि वैशेषिको के स्थिरभाव-पक्ष में भूतादि का 


क 


[ एवं उसका आरम्भ ( उत्हादन ) सम्भव दै, किंन्तु क्षणिक भाववादी बोद्धो के मत 


कभी 


| 


पुक्षसम्पादनाय” ( बोचिचर्या, पु, 
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भामती : कया 
मतमुपन्यसितु' तत््रकारभेदानाह ® रू च बहुप्रकार इति & । वादिवेचित्र्यात्‌ खलु केचितसर्वास्तित्वमेव 
न्यद्धास्त प्रतिपैद्यन्ते, केचिज्ज्ञानमात्रास्तित्वं, केवित्सवंशून्यताम्‌ । अथ र्वत्रभवतां सवंज्ञानां तस्वप्रति- 
पत्तिमेदो ने सम्भवति तस्वस्येकरूपादित्येतदपरितोषेणाह ® चिनेयभेदाद्वा ® । होनमष्यमोत्कष्टधियो' हिः 
शिष्या भवस्ति । तन्न ये हीनसतयस्ते सर्वास्तित्ववादेन तदाशयानुरोधात्‌ शून्यतायासवताय्यस्ते । ये तु 
सध्यमास्ते ज्ञानमात्रास्तित्वेन शून्यतायामवताय्यंन्ते । ये तु ॒प्रकृष्टमतयस्तेभ्यः साक्षादेव शून्यतातरव॑- 
प्रतिपाद्यते । यथोक्तं बोधिचित्तविवरणे -- प 
देशना लोकनाथानां सत्वाशयवज्ञानुगा: । 
भिद्यन्ते बहुधा लोक उपायेबंहुभिः पुनः ॥ 
गम्भोरोत्तानभेदेन घवचिच्चोभयलक्षणा । 
भिन्नापि देशनाऽभिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा ॥ इति । 


पेक्षितव्य इतीदमिदानीसुपपादयामः। स. च बहुप्रकारः भतिपत्तिभेदाद्विनेयभेदाद्वाः।: ग 
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पूर्वेपक्ष- दुषणीय-मतवाद का उपन्यास करने के लिए बोद्डो के शाखा-भेदो का 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-४स च बहुप्रकारः प्रतिपत्तिभेदात्‌” । ज्ञेय पदार्थं के एक होने. 
पर भी ज्ञाता पुरुषों की प्रतिपत्ति ( अनुभूति ) भिन्न-भिन्न देखी जाती है, जैसा कि आचार्य 
स्थिरमति कहते हैं--“हष्टा चाभिन्नेऽप्यथं्रतिपत्तृणां परस्परविरुद्धा प्रतिपत्ति!” ( विज्ञप्ति 
में. २६४ ) । प्रतिपत्ति के भेद से वाद ( अ्भिवदन ) का भेद नैसगिक है, भतः वादिगणों' के” 
भेद से कतिपय बोद्धाचार्य ( सौत्रान्तिक और वेभाषिक ) सर्वास्तित्व को: ही अपना सिद्धान्त 
मानते हैं, अस्य आचार्य ( योगाचार ) ज्ञानमात्रास्तित्व और कुछ आचाये ( माध्यमिक ) 


` सर्वेशुभ्यत्व के संस्थापक माने जाते. हैं। किन्तु बोद्धाचायों का प्रतिपत्ति-भेद सम्भव नही, 


क्योंकि वे सभी आचाय तत्त्वदर्शी भौर सववज्ञ होते हैं। तत्त्व यदि एक हैं, तब सभी तत्त्व- 

दशियों को एकाकार की,ही प्रतिपत्ति होगी, अतः प्रतिपत्ति-मेद को सिद्धान्त-मेदक न माने' 
कर कहा है--“विनेयभेदाद्वा” । आचायं अपने विनेयों ( शिष्यों ) की क्षमता के अनुसार 
एक ही वस्तु का उपदेश भिन्न-भिन्न रूपों में किया करता है, प्रज्ञाकरगुप्त कहते हैं-'यथा' 
यथा विनेयानां तत्त्वमार्गानुप्रवेशः सम्भवी, तथा तथा भगवतो देशना” (प्र. वा. पृ, ३१)।' 


` निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ठ तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। उनमें जो निकृष्ट अधिकारी हैं, | 


उत्तके लिए सर्वास्तित्ववाद, जो मध्यम हैं, उनके लिए ज्ञानमात्रास्तित्ववाद तथा जो उत्कष्ट 
(उत्तम ) शिष्प हैं, उनके लिए साक्षात्‌ सर्वेशुस्यता का उपदेश करके सभी शिष्यों को 
शुस्यता के पवित्रतम खोत में आपलच किया गया है। बोधिचित्त विवरण में कहा गया दै- 
देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगा । 2 
„ भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायंबंहुभिः किल ॥ १॥ 
e गम्भी रोत्तानमेदेन कचिच्चोभयलक्षणा । 
कु भिन्नापि देशनाऽभिन्ना शुन्यताद्वयलक्षणा ॥ २॥ 
[ यहाँ ‘बोधिचित्त’ शब्द का विवरण करते हुए कल्पतरुकार ने कहा दै-“बोधी य 
चित्तम्‌” कितु बोद्ध-संप्रदयानुसार 'बोधि' शब्द का प्रयोग अधिकतर 'बुद्धत्व' या हे 
में होता है, जैसा कि प्रज्ञाकरमति कहते है--"बोधिबुद्धत्वं सर्वावरणप्रहाणात्‌ 
स्वभावताधिगमः, तत्र चित्तम्‌ अध्याशयेन तत्प्राप्तये मनसिकीरः-बुद्धो भवेयं ` 
|. पिल्या 
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तघेते त्रयो चादिनो भवन्ति - केचित्सवा स्तिर्वचादिनः, केचिद्विज्ञानास्तित्वमात्रचाः 
दिनः, अन्ये पुनः सर्वेशुन्यत्ववादिन इति । तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाद्ामान्तर 
भामती 


यद्यपि बेभाषिकसोत्रास्तिकमोरवान्तरमतभेदोऽस्ति, तथापि सर्वास्तितायामस्ति सम्ह्रतिपत्तिरित्ये-, 


कोकुत्योपन्यातः ॥ तथा च त्रित्वमुपपच्चमिति । पुथिवी खरस्वभावा, आपः स्नेहस्वभावाः, अग्दिरष्णस्व- 
SS MS 


भामती-व्याख्या 
नं होकर सर्वज्ञता का ही बोधक माना जाता है, उसी के सम्बन्ध से वृक्षादि के साथ 'बोधि' 
पद जोड़ा जाता है-“बोधीति रुक्लोपि मग्गोपि सब्बन्ञुतञाणं पि निब्बान पि वृच्चति” 
( समन्तपा, पृ. १२६ ) । 
लोक-नाथ ( भगवान्‌ बुद्ध ) की देशना ( उपदेश या शिक्षा ) मनुष्यों की चेतसिक 
, योग्यता के अनुसार वैसे ही प्रवृत्त हुई है, जैसे एक सुयोग्य वैद्य रोग के अनुसार ही रोगियों 
को औषध प्रदान करता है, लद्भावतार सूत्र ( पृ. १३४) में कहा है- 
देशना हि यदन्यस्य तदस्यस्याप्यदेशना। 
आतुरे आतुरे यद्वद्‌ भिषद्रव्यं प्रयच्छति ॥ | 
बुद्धघोष ने अपनी समंतपासादिका नाम की अट्ठुकथा (पृ. २०१२१) में समस्त त्रिपिटक के लिए 
यही कहा है--“देतना सासनकथा भेदं तेसु यथारह ।” शील, व्यवहार एवं परमार्थे का 
उपदेश क्रमशः विनयपिटक, सुत्रपिटक और अभिधम्मपिटक में किया गया ह-“पिटकानि 


यथावकमं आणावोहारपरमत्यदेसना” । बुद्ध के उपदेश नितान्त गम्भीर हॅ-“तीसु पि 


चेतेसु एते घम्मत्यदेसनापटिवेधा यस्मा ससादीहि विय महासमुद्दो मन्दबुद्धी हि दुक्लोवगाहा, 
तस्मा गम्भीरा” जैसे एक खरगोश महासमुद्र का अवगाहून नहीं कर सकता, वैसे ही 
मन्दप्रज्ञ व्यक्ति सहसा देशना का आशय नहीं समझ सकते ] । 

`` साघन मागों के भेद से देशना-मेद का हो जाना स्वाभाविक है-कोई उपदेश अत्यन्त 
गम्भीर ( अगाध-जल के समान दुरवगाह्य ) हवै तो कोई उत्तान ( उथलें या छिछले जल के 
समान सुगम ) है भोर कोई उपदेश उक्त दोनों विधाओं से भिन्न है। साधनमात्र का भेद हो 
जाने पर भी साध्यांश में कोई भेद नहीं, क्योंकि सभी उपायों के द्वारा एक अद्वितीय शुन्यता 
त्य छो अधिगन्तव्य दै। शुन्यता के गम्भीरभाव का अभ्युपगम स्वयं नागाजु न नेभी 

या है-- 

विचाशयति दुष्टा शून्यता मन्दमेधसाम्‌ । 

हे सर्पो यथा दुगृहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता॥ ( माध्यमक. पृ. २१६ ) 
भगवानु बुद्ध ते भी मज्झिमनिकाय के अल्गदरदूपम सुत्र ( १३२ ) में अलगइ (सप) की 
उपमा से घमं की दुर्गहीतता स्पष्ट की हे । 

यद्यपि बोद्धों के चार भेद प्रसिद्ध हैं-(१). वैसाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार 

और (४) माध्यमिक । तथापि वैभाषिक और सौत्रान्तिक दोनों सर्वास्तिवादीं ((ज्ञनज्ञेयो- 
भयार्थंवादी ) हैं, अतः दोनों का सर्वास्तिवादित्वेन एकीकरण करके भाष्यकार ने कहा है” 


पृथिव्यादिभावेन संहस्यस्ते”-इस भाष्य का यह विस्पष्ट अर्थ किया जाता है कि चारों 


स्व गाव के तैजस परमाणु उष्ण एवं वायु के परमाणु क्रिमावात्‌ होते हैं। पाथिव परमाणुओं 


^ 


“तत्रैते त्रयो . वादिनो भवन्ति” । [ यहाँ प्रथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणस्वभावाल्ते ` 
प्रकार के परमाणुओं में पाथिव परमाणु कठिन स्वभाव के ( ठोस) जलीय परमाणु स्निग्ध- 


SS, ` A 
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च यस्स्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चेत्तं च, तांस्तावत्‌ प्रतित्रमः । तत्र भूत, 
पृथिवीधात्वाद्यः । भौतिक रूपादयश्चक्षुरादयश्च । चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणचः 


खरस्नेहोष्णेरणस्चभाचास्ते पृथिव्याद्भावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविश्ञा- 


भासती 


भावो वार्दुरीरणस्वभाव: । ईरणं प्रेरणम्‌ । भूतभोतिकानुकत्वा चित्तचेत्तिकानाह &तथा रूपेति । र्प्यनते 
Ss 
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तेज एवं वायवीय परमाणुओं का संघात वागु है [ वैशेषिकों और जैनों के समान ही सर्वास्ति- 
वादी बौद्ध भी परमाणुओं के कल्पक हैं, किन्तु परमाणु-प्रक्रिया में सबका मतैक्य नहीं। *«& 
(१) वैशेषिक गणों का कहना है कि पार्थिव परमाणु में रूप, रस, स्पशं भौर गश्च 
ये चारों गुण होते हैं किन्तु जलीय परमाणु में रूप, रस एवं स्पशे-तीन गुण, तैजस 
परमाणु में रूप एवं स्पशे-दो तथा वायु के परमाणु में केवल एक स्पशं गुण होता दै। 
सभी परमाणु नित्य हूँ । अपने-अपने परमाणुओं के द्वारा पृथिव्यादि का आरम्भ होता है । 

(र) जैनों के मागम ग्रन्थों में सभी चार प्रकार के परमाणु माने गये हैं--(१) द्रव्य- 
परमाणु, (२) क्षेत्रपरमाणु, (३) काळपरमाणु और (४) भाव परमाणु ( भगवती० २०४ ) । 
पृथिव्यादि चार भूतों के परमाणु द्वव्य परमाणु कहलाते हैं । परमाणुओं को ऐकास्तिक नित्य न 
मान कर नित्यानित्य माना जाता है--“परमाणु पोगले सिय सासए, सिय असासए” 
( भगवती, १४४।५१२ )। भनेकान्तवादियों का शाश्वत्‌ और अशाश्वत--उभयरूप मानना 
न्याय-संगत ही है । प्रत्येक द्रव्य परमाणु में एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण ओर दो स्पर्श होते 
हैं। ये परमाणु ही पृथिव्यादि चारों भुतो के कारण हैं-“घातुचदुवकस्स कारण” (पंचा० ८५)। 
र pS भुत-भौतिक प्रपञ्च की व्यवस्था करते हुए श्री वसुबन्धु अभिधमंकोश में 


भूतानि प्रथिवीधातुरपेजोवायुघातवः। 

'ृत्प्रादिकमंसंसिद्धाः खरस्नेहोष्गतेरणाः॥ र 
पृथिव्यादि चार घातुओ को महाभूत कहते हैं। पृथिवी का व्यापार धृति (धारण करना), 
जल का काये संग्रह ( समूहन ), तेज का कमं पकाना ओर वायु का काम प्रसपंण है । पृथिवी 
का खर ( ठोस), जल का स्नेहन, तेज का उष्णता और वायु का ईरण ( गति प्रदान करना ) 
स्वभाव है । सर्वास्तिवादी परमाणुओं की सत्ता मानते हैं, परमाणु दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) द्रव्य परमाणु और (२) संघात परमाणु । आचाये वसुबन्धु ने वेभाषिक की भूमिका में 
आकर परमाणुओं का समर्थन किया है किन्तु योगाचार का मुखोटा धारण करके कहते हैं-- 

न तदेकं न चावेकं विषयः परमाणुशः । 

न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुनं सिध्यति ॥ ( विशं. ११) 
परमाणु भी ख्पस्कन्ध के अस्तगेत हैं। रूपस्कन्ध की परिभाषा को गई है-कस्माद्‌ रूप: | 
स्कन्धः ? कर्षणात्‌ । केत रूप्यते ? पाणिस्पर्शनापि स्पृष्टो प्यते । परमाण्रूपं तहि रूपं न 
प्राज़ोति, अरूपणात्‌, सङ्घातरूप तु तद्‌ रूप्यते” ( अभि. को. था. पृ. ४४ ) । अर्थात्‌ उं गली 
के निर्देश या स्पशे से जो वस्तु दिखाई जा सके या कुछ स्थान घेरे, उसे रूप कहते हैं, जसे 
वर्ण ( नीलादि रूप ) ओर संस्थान ( आकार ) से युक्त पृथिवी । यद्यपि द्रव्य परमाणु अकेला 
उक्त प्रकार से निरूपित नहीं होता, तथापि संघातावस्था में गृहीत भोर निरूपित 
अभिघमं प्रदीप में भी कहा दै-“परमाणुसंचयश्रक्षुषा गुह्यते, प्रत्येकं परमाणवो न गू यन्ते” 
( अभि. प्र. पृ. २७७) । वसुवन्धु ने परमाणु का स्वरूप बताते हुए कहा 
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नवेदनासंशासंस्कारसंशकाः पश्च स्कन्याः । तेऽप्याध्यात्मं सर्वव्यचहारार्पद्भावेन 
संहन्यस्त इति मन्यन्ते । न 

भामती ह 
एभिरिति रूप्यन्त इति च व्युत्पत्या सविषयाणीख्रियाणि रूपस्कन्घः । यद्यपि रूप्यसाणी: पृथिव्यादयो 
बाह्यास्तयापि कायस्थस्वाद्वा इन्द्रियसम्बन्धाद्वा भवन्त्याध्यात्मिका: । जिज्ञानस्कन्धौ5हमित्याकीरो रूपा- 
दिविषय इन्द्रियादिजस्यों वा वण्डायमानः । वेदनास्कन्धो या प्रियाप्रियानुभयविषयस्पश सुखडु:खतद्राहतः- 


मामती-व्याख्या 

रूपसंघातः परमाणुरित्युच्यते” ( अभि. कोश. पृ. १८० ) । परमाणु पृथिव्यादि चार भूत और 
रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप चार भौतिक का समूह होता है । इस प्रकार सभी भूतो में 
सभी भुतो का सम्मिश्रण हो जाने पर पृथिव्यादि की व्यवस्था क्योंकर होगी ? ऐसा प्रश्न 
उठाते हुए स्वयं वसुबन्धु ने उत्तर दिया है--“कथमनिर्भागे भूतानां कश्चिदेव सङ्घातः कठिन 
उत्पद्यते, कश्चिदेव द्रव उष्णो वा, समुदीरणो वा? यचत्र पटुतमं प्रभावत उद्भूतं तस्य 
तत्रोपलब्धिः, सक्‍तुलवणचुणंरसवत्‌” ( भभि. को, पृ. १८१ ) । जिस पदार्थ में जिस स्वभाव 
की पटुता या प्रधानता होती है, उसमें उसी का व्यवहार होता है। जलादि में नौकादि का 
सन्धारण देख कर धृतिस्वभावक पृथिवी का सद्भाव होने एर भी द्रवत्व की पटुता को लेकर 
जल का ही व्यवहार होता है, पृथिव्यादि का नहीं । वायु में वर्ण ( शुक्लादिरूप ) का सद्भाव 
भी अनुमान के द्वारा सिद्ध किया गया है--“वर्णवान्‌ वायुः, गन्धवत्त्वाज्जातिपुष्पवत्‌” 
( स्फुटार्था. पृ. १८३ ) । वैभाषिको की इस प्रक्रिया को देखते हुए “खरस्नेहोष्णेरण- 
स्वभावाः?--इस शाङ्करभाष्य की योजना सभी चारों प्रकार के परमाणुओं में करनी चाहिए, 
प्रत्येक परमाणु में यथासंख्य एक-एक स्वभाव की व्यवस्था जो टोकाकारों ने की है, वह 
उचित नहीं-ऐसा बौद्ध विद्वानों का कहना है ]। 

भूत-भौतिक प्रपञ्च कह कर चित्त और चेतसिक प्रपञ्च का प्रतिपादन किया जाता 

है-- तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञ का! पश्च स्कन्धाः” 0 
१. रूपस्कन्ध -'रूप्यन्ते येभिः' अथवा 'रूप्यम्ते इति रूपम--इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर चक्षुरादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और उनके रूप, शब्दादि विषयों का पुञ्ज रूपस्कन्ध 
कहलाता है, जैसा कि वसुबन्धु कहते हैं--“रूपणाद्‌ रूपमिति'॥ १३॥ इर्ट्रियार्थास्त एवेष्टा 
दशायतनधातवः' [ अभि. को. १।१३। पाँच इन्द्रिय और उनके पाँचों विषय सभी दश तत्त्व 
आयतन ओर घालु भी कहलाते हैं, रूपस्कन्ध हैं । स्फुटाकार लिखते हैं--भगवतो विनेयवशात्‌ 
ति्लो देशनाः_स्कन्घायतनधातुदेशनाः, तासु च ये स्कन्धेषु देशिता धर्मास्ते एवायतनधातुषु 
देशिताः ] । यद्यपि पृथिव्यादि बाह्य पदार्थं ही स्पष्टरूप से निरूप्यमाण हैं, इन्ब्रियादि नहीं, 
- तथापि शरीर में अवस्थित अथवा इन्द्रियों के सम्बन्ध से आध्यात्मिक ( शरीर-सभ्बन्धी -भुत- 
भौतिक भी निरूप्यमाण होकर रूपस्कन्ध कहे जा सकते हैं। 

२. विज्ञानस्कन्ध --अहंम-अहम्‌' इस प्रकार का रूपादिविषयक अथवा इश्द्रियादि से 
जनित चित्त ही विज्ञानस्कन्ध है. [ कोशकार ने विज्ञानस्कन्ध का पांचवे स्थान पर निर्देश 
. करते हुए कहा है- विज्ञान प्रतिविज्ञप्तिः। विषयं विषयं प्रति विज्ञप्तिरुपलन्धिविज्ञानस्कस्ध 

A को प स पुनः षड्‌ विज्ञानकाया: चक्षुविज्ञानं यावन्मनोविज्ञानमिति” ( अभि 
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3. वेदनास्कन्ध-इष्ट यर अनिधादि विषय का सम्बन्ध होने पर जो सुखाकार 
:खाकार या सुखदु:खर हितःउ्येक्षाक्रतचाल्फ रित, की स्थल भवस्थाएँ ( अनुभूतियाँ ) 
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तत्रेदमभिधीयते,-योऽयसुभयहेतुक उभयप्र कारः समुदायः परेषाममिप्रतोऽ- - 
णुहेतुकश्च भूतभोतिकसंहतिरूपः स्कन्धहेतुकश्च पञ्चस्कन्धीरूपः,- त स्मिन्बुभय हेतु 
केऽपि समुदाये ऽभिप्रयमाणे तुदप्रातिः स्यात्समुदायापराप्तिः । समुदायभावानुपपत्तिः 


रित्यर्थः । कुतः ? समुदायिनामचेतनस्वात्‌। चित्ताभिज्बलनस्य च समुदायसिद्वथः 
Enea SSS Die USM is 
रु 


भामती 
विशेषावस्था चित्तस्य जायते, स वेदनास्कन्घ: । संज्ञास्कन्धः सविकल्पप्रत्ययः संज्ञासंसगंयोग्यप्रतिभासो 
यथा डित्थः कुण्डलो गौरी ब्राह्मणो गच्छतीस्येवञ्जातीयकः । संस्कारस्कन्धो रागादयः क्लेशा उपक्लेशाश्च 
सदमानादयो घर्माधमों चेति । तवेतेषां समुदायः पञ्चस्कन्धो । & तस्मिन्नुभयदेतुकेऽपि इति & । बाह्ये 
पृयिव्याद्यणुहेतुफे भूतभौतिकसमुदाये रूपविज्ञानादिस्कन्षहेतुके च समुदाय आघ्पात्मिढेऽभिप्रेयमाणे 
तदभ्रा्तिस्तस्य समुदायस्यायुक्तता । कुतः ? & समुदायिनामचेतनत्वात्‌ & । चेतनो हि कुलालादिः सबै 
मृहण्डादुपसंहृत्य समुदायात्मकं घटमारचयन्‌ दुष्टः । न ह्यासति मुददण्डादिव्यापारिणि विदृषि कुलाले 
स्वयमचेतना मृददण्डादयो व्यापृत्य जातु घटमारचंयन्ति । न चासति कुिन्दे तन्तुवेमादयः पट वयन्ते | 


तस्मात्‌ कार्यापादस्तदनुरुणकारणसमवघानाघीनस्तदभावे न भवति । कार्य्योत्पादानुगुणच कारण: 
RR AMD RE 


भामती=च्याख्या . 
उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही वेदनफुकन्ध कहते हैं[ वसुबन्धु कहते हैँ -"'वेदनानुभवः । सुख 
ख, थवुःखासुखश्च ।” स्फुटाकार की व्याख्या है-“वस्तुनो ह्वाद-परिताप तदुभयवि- 
निझुंक्तस्वरूपसाक्षात्करस्वभावोऽनुभवः । कायचित्तोपचयापचयतदुभयविनियुक्ताक्स्थाप्रवृत्त- 
शैतसि कविशेषस्पर्शानुभव इत्यपरे” ( अभिको० पृ० ४८ ) ] । * 
` छ, संज्ञास्कन्ध - वह सविकल्पकज्ञान, जिसमें संज्ञा ( शब्द ) और अथे के संसग का 
योग्य प्रतिभास होता है, जैसे डित्य!, कुण्डली, गौरः, ब्राह्मणो, गच्छति इत्यादि । [ कोशकार 
ने संज्ञा” पद पे शब्द का ग्रहण न करके सम्यक्‌ ज्ञान अर्थ करते हुए कहा है--“संज्ञा 
निमित्तोद्रग्रहणात्मिका? । इस का स्पष्टीकरण स्फुटाकार करते हैं-“निमित्तं वस्तुनोऽवस्था- 
विशेषो नीलत्वादि, तस्फोदग्रहणम्‌ । अर्थात्‌ वेदना के विषयी भूत पदार्थों में विद्यमान शक्यता-: 
वच्छेंदकरूप धर्म का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान या संज्ञा है ]। | 

५. संस्कारस्कन्ध -रागद्रेषादि क्लेश, मद मानादि उपक्लेश और घर्माधमं ये सब 
मिल कर संस्कारस्कन्ध कहे जाते हैं। [कोशकार ने कहा है--'चतुर्श्पो$न्ये तु संस्कारस्कन्धः । 
स्फुटाकार ने व्याख्या की है -“एवं चेवं च स्यामित्यभिसंस्करणे प्रधाना: । छन्दप्राप्त्यादयस्तु 
चेतनानुविधायित्वातु तदाकारहेतुभावानुविघानतः संस्कारस्कर्ध एव - वेदितव्यः । तदेवं 
संस्करणे प्रवृत्तो ध्मेराशिः संस्कार इत्युक्तं भवति ] । ै 

[ पालिपप्रंथो में स्कन्थों का निर्देश इस क्रम से किया गया है--''रूपलत्घो, वेदना- 
खन्धो, सञ्चाखन्धो, संखारखन्धो, विञ्त्राणखन्धो ति” (विशुद्धि. म. १४।३३) । अभिघमंसमुच्ः | 
यादि संस्कृत के ग्रन्थों में भी प्रायः वही क्रम, अपनाया गया है--“रूपस्कन्धो वेदनास्कन्धः २ 
ंच्ञास्कस्थः०स्कारस्कन्धो विज्ञानस्कन्धः” ( अभि समु० पृ० ) । अभिधमं समुच्चयादि सं १ 
स्कच्ध, रूपादि शब्दों की विशद व्याख्या प्रस्तुत को गई है। स्कत्धो के इस क्रम-निर्देशःका | 
भी प्रयोजन प्रदर्शित है। 'स्कन्ध' शब्द समुदाय या राशि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दे-“राश्याय- 
दारगोत्रार्थाः स्कत्धायतनधातवः” ( आभि० को० १२० ) अर्थात्‌ “स्कन्ध' ` 
राशि ( समुह), 'आयतन' शब्द का आयःद्वारः, एवं 'धातु” शब्द का गोत्र अ 
जाता है। इन स्कन्धो में समस्त व्यावहारिक प्रपञ्च संगृहीत दै “एकेन स्कर 
सबंसंग्रह्‌ः” ( अभि० को० १।१८) ]  . ९ क 
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घीनत्वात्‌ । अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः ग्रशासितुचा स्थिरस्य संडन्तुरन- 


भ्युपगमात्‌ , निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपगमे च प्रबृस्यबुपरमप्रसङ्गात्‌ । आशयस्याप्यन्यत्वानः 


भामती 0 : 

समवधानं चेतनप्रेक्षाघोनमसत्यां चेतनप्रेक्षायां न भवितुमुत्सहत इति कार्ययोत्पत्तिश्वेतनप्रेक्षाधीनत्वव्यापता" 
ब्यापकविरुद्धोपलव्च्या चेतनानधिष्ठितेभ्यः कारणेभ्यो व्यावत्तसाना चेतनाधिष्ठितत्व एवावतिष्ठत इति 
प्रतिबन्धसिद्धि: । यद्युच्येत अद्धा चेतनाधीनेव कार्य्योत्पत्तिरस्ति तु चित्तं चेतनं तद्ौन्द्रियाविविषयस्पशे 
सत्यभिज्वलत्‌ तत्कारणचक्रं यथा यथा कार्य्या पुर्य्याप्ते तया तथा प्रकादायदचेतनानि कारणान्यधिष्ठाय 
काय्यं मभिनिवंत्तंयतीति तत्राह & चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायसिद्धयधीनत्वात्‌ ® । न खलु बाह्याभ्य- 
म्तरसमुदायसिद्धिमन्तरेण चित्ताभिज्वलनं ततस्तु तामिच्छन्‌ दुरुतरमितरेतराश्वयमादिन्ञेदिति । न च 
प्राग्मवीया चित्ताभिदीसिरत्तरसमुदायं घटयति । घटनसमये तस्याश्चिरातोतत्वेन सासथ्यंविरहात्‌ । 
झस्मब्राद्ध स्तववन्यस्य चेतनस्य भोकतुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्य सङ्कातकतुंरनभ्युपगमात्‌ । कारणविन्यासभेवं 
हि विदान्‌ कर्ता भवति । न चान्वयव्यतिरेकावन्तरेण तहिन्यासभेदं चेदितुमहंति । न च स क्षणिकोऽन्व- 
भामती-व्याख्या 

सिद्धान्त-कथित परमाणुहेतुक और स्कन्घहेतुक द्विविध समुदायों में समूदायभाव 
की प्राप्ति सम्भव नहीं, अर्थात्‌ उक्त समुदाय अयुक्त है । समुदाय अयुक्त क्यों ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर है-समुदायिनामचेतनत्वात्‌” । आशय यह है कि लोक में कुलालादि चेतन कर्त्ता ही 
मृत्तिका, चक्र ओर दण्डादि साधनों के द्वारा समुदायात्म घटादि कार्यों की रचना करता देखा ' 
जाता है । कुलालादि चेतन अधिष्ठाता के विना मृत्तिका और चक्रादि जड़ साधन-वर्ग अपने-. 
आप घटादि कार्यों का सम्पादन नहीं करता और कुविन्दादि के विना तन्तु, तुरी, बेमादि 
अपने-आप पट को बुनते नहीं देखें जाते । इस से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक कार्य 
का उत्पादन अपने अनुकूल कारण-कलाप से ही होता है, अन्यथा चहीं। कार्य के अनुगुण 
कारण-कछाप का संकलन करना किसी चेतन पुरुष का हो काये है । विमतं चेतनाधिछितम्‌, 
अचेतनत्वात्‌, तन्त्वादिवतः--यहाँ चेतनाधिष्ठितत्व व्यापक और अचेलनत्व व्याव्य है, व्यापक 
के अभाव में व्याप्य का भी अभाव हो जाता है, फलतः केवल परमाणुओं या स्कन्थों का 
समुदाय उपपन्न नहीं हो सकता । 

` शङ्का--यह सत्य है कि प्रत्येक काये की उत्पत्ति चेतन कर्ता के अधीन ही होती है, 

बोद्ध-सम्मत चित्त भी चेतन ही माना जाता है, इन्द्रियों का अपने विषय के साथ सम्बन्ध हो 
जाने पर वह ( चित्त ) अभिज्वलित ( सक्रिय ) हो जाता दै एवं जड़ात्मक साधन-कलाप का र 
झधिष्ठाता बन कर समुचित कार्यों का अभिनिवंत्तेन किया करता है । 

समाधान--उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है--“चित्ता- 
भिज्वछनस्य च समुदायसिद्धयधीनत्वात्‌” । कथित बाह्य और आन्तरिक उभय-विध समुदाय 
की सिद्धि के विना चित्त का अभिज्वलन सम्भव नहीं, और चित्ताभिज्वलन के विना समुदाय 
की सिद्धि नहीं हो सकती-इस प्रकार अभ्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है । अतो भव का. 
चित्ताभिज्वलव उत्तरोत्तर भव के समुदाय की सिद्धि क्यों नहीं कर सकता ? इस श्रश्न“क्रा 
उत्तर यह है कि प्राग्भवीय चित्ताभिज्वलन चिरातीत हो जाने के कारण समुदाय-सद्धटन में 
सक्षम नहीं हो सकता और वेदास्त-सिद्धान्त के समान बोद्ध-राद्धान्त में अन्य कोई चेतन माना 
नहीं जाता--“अन्यस्य चेतनस्य भोक्तः .प्रशासितुर्वा स्थिरस्य सद्भातकरत्तुरनभ्युपगमात्‌”। 


` क्रारण-कपाछ के उपयोग का अभिन्न व्यक्ति ही काये का कर्ता होता है । अन्वय- 


के विना उपयोग-प्रकार की बरिज्ञात" सही” होत! ॥'कोई"स्थिर. पदाथ ही अन्वय-व्यतिरेक 


त्र 
~ 
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_स्यत्वाभ्यामनिरुप्यत्वात्‌ । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्य निर्व्यापारत्वात्मवृत्त्यनुपपृत्तः | ˆ 
0 भामती हु 

यव्यतिरेकफालानवस्थायों ज्ञातुमन्ट्यब्यतिरेकावुत्सहते, अत उक्तं ® स्थिरस्य इति & । यद्युच्येत 

रुअसमबहितान्येद कारणानि काय्यं करिष्यन्ति परस्परानपेक्षाणि, कृतमत्र समवधापयित्रा चेतनेनेश्यत नाह 
& निरपेक्षप्रवृत्यश्युपणमे च इति & । यद्युच्येत अस्त्यालयविज्ञानमहद्धारास्पदं पुर्वापरानुसन्धात्‌ “तदेव 
कारणानां प्रतिसन्धातृ भविष्यतीति, तत्राह & आशयस्यापि इति & । तत्‌ खल्वेकं यवि स्थिरमास्थीयेत 

भामती-व्याख्या | 

प्रक्रिया का संचार कर सकता है, क्षणिक तत्त्व अन्वय-व्यतिरेक-पयंन्त स्थिर ही नहीं रह « 
सकता, वह अन्वय व्यतिरेक के आधार पर कारण-कलाप की कार्यकारिता का परिज्ञान 
नहीं कर सकता, अतः भाष्यकार ने कहा है-“स्थिरस्पानभ्युपगमात्‌” । यदि कहा «जाय 
कि कारण-कलाप के समवहित ( समुदित ) होने की कोई आवश्यकता नहीं, पृथक्‌-पृथक्‌ रह॒ 
कर ही कारण अपने कार्य का सम्पादन कर देंगे । तब के लिए भाष्यकार ने कहा है-- 
“निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपगमे च प्रवृत्यनुपरमप्रसङ्गात्‌”' । यदि कहा जाय कि 'आलयविज्ञानः नाम 
का ऐसा पदार्थं योगाचार-सम्मत है, जो अहुंकारास्पद और पूर्वापर का अनुसन्धान करने- 
वाला हैं, वही सभी कारण-कलाए का अधिष्ठाता हो जायगा । तब के लिए भाष्यकार व्यवस्था 
देते हैं कि “आशयस्थापि" । अर्थात्‌ वह आल्यविज्ञान यदि स्थिर ( €थायी ) माना जाता है, 
तब वह आत्मवादियों का चिदात्मा ही है, केवल उसका नामास्तर रख दिया है--'भाछय- 

, विज्ञान! । यदि आल्यविज्ञान क्षणिक है, तब अन्वय-व्यतिरेक का ग्राहक नहीं हो सकता>- 
यह अभी कह चुके हैं। भालय'विज्ञान के क्षणिक होने पर भी उसकी सस्तान ( निरन्तर 
धारा ) में अस्वय-व्यतिरेकानुसन्धान की क्षमता यदि मानी जाती है, तब प्रश्न उठता;दै कि 
उससे उसकी सन्तान अन्य है? अथवा अनन्य ? अन्य मानने पर नामान्तर से आत्मा ही 
मानना पड़ता हे और यदि अनन्य है, तब वह क्षणिक विज्ञान मात्र हो रह जाती है, अतः 
कथित दोष से निर्मुक्ति नहीं हो सकती । [ 'आशय' और आलय' दोनों शब्द श्लाश्रय या 
स्थान के वाचक होने से समानार्थक हैं, अतः भाष्यकार ने आलय के अथे में 'आशय” शब्द 
का प्रयोग कर दिया है। दूसरी बात यह भी है कि “आशेरते४स्मिनु कर्मानुभववासना 
इत्याशय:'--इस व्युत्पत्ति के द्वारा 'आशय” शब्द जिस चित्त को कहता है, वही बोद्ों का 
विज्ञानस्कन्ध और योगाचार का आल्य विज्ञान है । यद्यपि इस अधिकरण में सर्वास्तिवाद 
का प्रतिवाद प्रतिज्ञात है, विज्ञानवाद का निरास इसके अनत्तरभावी अधिकरण भै किया 

। जायगा, भालयविज्ञान की कल्पना विज्ञानवादियों की है । तथापि सर्वास्तिवादी इस विषय 
में विप्रतिपन्न होते हुए भी अपने पक्ष के दोषोद्धार में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आलय- 
विज्ञान के स्वरूप का रेखाङ्कन लङ्कावतारसुत्र में ही हो जा चुका था-- 
| उदधेः परिणामोऽसौ तरंगाणां विचित्रता ! 


| ef आलयं हि तथा चित्रं विज्ञानाख्यं प्रवतंते ॥ ( लङ्का. २१०३) 
काचाय॑ वसुबन्धु ने भी वेसी ही व्यवस्था देते हुए विज्ञप्रिमात्रतासिद्धि मै उसकी विशद . 
व्याख्या की है-- 2० अॉलिये 59 


विपाको मननाख्यश्च विज्ञप्तिविषयस्य च। नि 

तत्रालयाख्य विज्ञानं विपाकः सर्वबीजकम्‌॥ ( विशि. २) | 
अर्थात्‌ समस्त बाह्य और आभ्यन्तर प्रपञ्च जिस विज्ञान का परिणाम ( प्रतीत्यसमुत्प 
विवतं ) है, उसकी तीन विधाएँ हैं--(१) विपाक, (२) मनोविज्ञन भौर 
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` तस्मात्समुदायाचुपपत्तिः। समुदायाचुपपत्तौ च तदाध्या लोकयात्रा लुप्येत १८॥ 
इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिभित्तत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतलः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपगस्यते 
छ भामती परै 4 

ततो नामान्तरेणात्मैव । अथ क्षणिक, तत उक्तदोषापत्ति: । न च तत्सन्तानस्तस्पान्यत्वे नासान्तरेणा- 
४ स्माऽभ्युपगतोऽनन्यत्वे च विज्ञानमेव तच्च क्षणिकप्ेवेत्युक्तरोषापत्ति:। आशेरतेऽस्मिन्‌ कर्मानुभववासना 
इत्याशय आळ्यविज्ञानं तस्य । अपि च प्रवृत्तिः समुदायिनां व्यापारो न च क्षणिकानां व्यापारो युज्यते । 
व्यापारी हि व्यापारवदाधयस्तस्कारणकश्च लोके प्रसिद्ध स्तेन ब्यापारवता व्यापारात्‌ पुर्वं व्यापारसमये 
, च भवितव्यम्‌ । अन्यया कारणत्वाश्नयस्वयोरयोगात्‌। न च समसमययोरस्ति कार्यकारणभावो नापि 
५ भिन्न कालयोराघाराघेयभावः। तथा च क्षणि कत्वहानिरित्याह & क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च इति & ॥ १८॥ 
. ® यद्यपीति ७ । अयमर्थः संक्षेपतो हि प्रतीत्यसमुत्पादलक्षणमुक्तं वुद्धेन--'इदं प्रस्ययफलम्‌' 


भामती-च्यार्या 
“इनमें विपाकसंज्ञक परिणाम आल्य विज्ञान ही है, क्योंकि वह स्ंसांवलेशिक धर्मो के 
“विपाक (फलरूप) बीजों या संस्कारों का आश्रय है। स्थिरमति कहते हैं-“तच्च मवंसांक्ले- 
! शिकधमंबीजस्थानत्वादालयः। आलयः स्थानमिति पर्यायौ । अथवा&लीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽ- 
स्मिन्‌ सवंघर्माः कार्यभावेन, तद्ठाऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सवंधमेंबु-इत्याल्य!” 
"( त्रिशिका, पृ. १३६-१३७) । 'लीङ्‌ श्लेषणे’ धातु से सम्पन्न 'आल्य' शब्द के द्वारा उस 
-विज्ञानतत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है, जौ समस्त जगत्‌ का एकमात्र कारण और जिसका 
“समुचा विश्व कायं है ]। कथित आलयविज्ञान एक स्थिर दै ? अथवा अनेक और क्षणिक? 
“प्रथम पक्ष में आत्मवादापत्ति और दूसरे कल्प में जड़-वर्ग का अधिष्ठातृत्व उपपन्न नहीं होता । . 
: ¦` शङ्खा-भालयविज्ञान क्षणिक होने पर भी एक सन्तान ( धारा ) के रूप में प्रवाहित 
` : वेः अतः उसमें पूर्वापर का अनुसन्धातृत्व उपपन्न हो जाता है, जैसे कि आचार्ये वसुबन्धु 
! कहते हँ--“तच्च वर्तते ्रोतसोघवत्‌” ( त्रिश. ४ )। जैसे जल की/उत्तरोत्तर तरंग पूर्वे-पूवे 
: तरंग से उत्पन्न होकर एक धारा के रूप में समुद्र-प्यन्त प्रवाहित होती है, वसे ही झाल्य 
“विज्ञान की क्षण-धारा भी निरन्तर हेतुफलभाव के रूप में तब तक, प्रवाहित रहती है, जब 
। : तंक निर्वाण का लाभ नहीं होता । दे 
४97... समाधान--आलयविज्ञान की क्षण-सन्तान अपने सन्तानियों ( सन्तान के घटकीभूत 
: विज्ञानक्षणों ) से भिन्न है? अथवा अभिन्न? यदि विज्ञानलक्षणों से भिन्न एक स्थिर तत्त्व 
है; तब नामान्तर से आत्मा ही मान लिया जाता है और यदि अभिन्न है, तब वह भी क्षणिक 
- है; उसमें भो पुर्वापरानुसन्धान की क्षमता नहीं हो सकती । 
दूसरी बात यह भी है कि समुदाय का घटन करना समुदायी ( समुदाय के घटकीभूत 
रूपस्कन्धादि ) का व्यापार है । क्षणिक पदार्थ न तो व्यापार का कारण हो सकता है भौर 
न व्यापार का आश्रय, क्योंकि कारणता नाम है-पूववृत्तित्ब का और आश्रय वही होता है, 
-जोअपने आश्रित का समसामयिक हो । फलतः कार्य-कारणभाव एवं आश्रयाश्रयिभाव -क्रा 
१८:३८ निर्वाह कहने के लिए क्षणिकत्वाभ्युपगम का परित्याग करना होगा, भाष्यकार यही कह 
रहें हे--“क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वातु प्रवृत््यनुपपत्तेः”।। १८ ॥ क; 
. थिद्यपि”- इत्यादि भाष्य का आशय यह है कि बौद्धाभिमत 'प्रतीत्यसमुत्पादवाद' 
_ मे क्षणिकत्व दोषाधायक नहीं मठना जाता, प्रतीत्यसमुत्पाद का संक्षिप्त लक्षण बुद्ध ने इस 
“प्रकार किया है--“या तऋतप्रत्ा/विज्प्रता:अ्नकत्रधत्ता-इदप्पचयता, अयं बुच्चति भिवखवे ! 


बौद्धवशोननिरास! ] Digitized ०, हिंदी द्गितसएपती संधत्धितम eGangotr ६८५ 


_तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वाहुपपच्ते लोकयात्रा । तस्यां चोपपद्यमानायां 
रक र्या छ 


० भामती र 
इति। “उत्पादाद्दा तथागतानाभनुत्पादुद्दा स्थितेवेषा धर्माणां घमंता घर्मस्थितिता धर्मनियामकता 
रुतीत्यसमुत्पादानुलोमतेति''। अथ पुनरयं प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां भवति हेतुपनतिबस्धतः 
मत्ययोपरनिव्छ्षतश्च । स पुनद्रिविधः-बाह्य आध्याल्मिकश्च । तन्न बाह्यस्य प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतुपतिबन्धः- 
यदिदं बोजादङ्कुरमङ्कुरात्‌ पत्रं पत्रास्काण्डं काण्डास्नालो नालादू गर्भो गर्भाच्छूक्षः शूकात्‌ पुष्पं पुष्यात्‌ 
फलसिति । अक्षति बोजेऽङ्कुरो न भवति, यावदसति पुष्पे फलं न भवति । सति तु बीजेऽङकुरो भवति, 
यावत्‌ पुष्पे सति फलमिति । तत्र बीजस्य नेचं भवति ्ञानमहुमङ्कुर निवंत्तंयामीत । अङ्कुरस्यापि 
नेवं भवति ज्ञानमहं बीजेन निर्वात्तत इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य नेवं भवति, अहं फल्ं निर्वत्तंबामी ति, 
एवं फजस्यापि नेवं भवत्यहं पुप्पेणाभितिवंत्तितर्मिति । तस्मादसत्यपि चेतन्ये बौजादीनामसत्यपि 


चान्यस्सिन्तघिष्ठातरि फार्यफारणभावनियमो इद्यते। उक्तो हेतुपनिवन्धः । प्रत्ययोपनिबरध, प्रतीत्य- 
eben nn FMA 


भामती=च्याख्या १ 
पटिच्चसमुप्पादो” ( सं. निकाय. २२५-२१ ) । प्रतीत्यसमुत्पाद का संक्षिप्त लक्षण है - 
इदम्भ्रत्ययता । [ इदम्प्रत्यता' शब्द का विग्रह बुद्धघोष के शब्दों में इस प्रकार है--“इंभेसं 
पच्चया, इदप्पच्चयः । इदप्पच्चय७ एव इदप्पञ्चत्रता । इदप्पच्चयानं वा समुहो इदप्पच्वमता? 
( विसुद्धिमग्यो. १७८ ) । 'अस्मितु सतीद भवति, असति न भवति --इस प्रकार के अन्वयः 
ग्यतिरेक की अपेक्षा पर-सापेक्ष उत्पत्ति का नाम प्रतीत्यसमुत्पाद है । प्रतीत्य का अर्थ है-- 
प्राप्प, जैसा कि आचायं सन्द्रकीति कहते हैँ-“प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्तः प्राप्तावपेक्षायां वतते 
हेतुप्रत्ययापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादः अस्मिन्‌ सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदः 
मुत्पद्यते इति ` इदम्प्रत्ययतार्थः प्रतीत्यसमुत्पादार्थ!” ( माध्य, शा. पृ. २) ]। लङ्कावतारः 
सुत्र ( पृ. ५८ ) में भी कहा दै--“उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां सस्थितंवेषां 
घर्माणां धर्मता, धमंस्थिता धर्मनियामकता ।” [ यहाँ 'उत्पादात्‌’ और 'अतुत्पादात¬ इन. 
पदों के द्वारा अस्वय.औ र, व्यतिरेक दिखाए गए दै - यत्सत्त्वे यस्योत्पादः, यदसत्त्वे यस्यानु- 
त्पाद!, स तस्य हेतु” । केवल इस अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्ध होता है, 
जिसके आधार पर पदार्थों में कार्य-कारणभावरूप धर्म की रि ति अवगत होती है, अन्य 
कोई चेतन तत्त्व कायं.कारणभाव का सम्पादक नहीं साना जाता ]। 

प्रतीत्यसमुत्पाद के दो मेद होते दै- ( १ ) हेतुपनिबन्धन ओर (२ ) प्रत्ययोपनिब- 
न्थन । [ सर्वास्तिवादवाद में प्रधान कारण को हेतु और सहायक साधन को प्रत्यय कहते हे; 
जेसे अंकुरादि कार्यों का बीज हेतु और क्षेत्र, सलिलादि प्रत्यय कहे जाते हैं। किसी मत सें 
प्रत्येक कारण को हेतु और कारण-समूहू को प्रत्यय कहा जाता .है ]। 

( १) द्देतुनिबन्धन- बीज से अंकुर, अंकुर से पत्ते, पत्तों से काण्ड, काण्ड से नारू, 
नाल से गर्भ, गर्भ से शुक, शुक से पुष्प और पुष्प से फल उत्पन्न होता है । बोज के न होने 
पर अंकुराकिपर॒म्परा फल-पर्यन्त नहीं होती । वहाँ बीज के मन में यह ज्ञान या भान नहीं 
होत कि 'मैं अंकुर को उत्पन्न करता हूँ और अंकुरादि को भी यह भान नहीं होता कि हम 
बीज के द्वारा उत्पादित हैं। इसी प्रकार अन्तिम कारणभूत पुष्प को यह ज्ञान नही होता कि 
में फल को जम्म देता हुँ और न फल को वह प्रतीति होती है कि मैं पुष्प से जन्मा 
फलस्वरूप किसी चेतनतत्त्व की सत्ता के बिना ही कार्य-कारणभाव का नियम देखा 
है। यह है हेतूपनिबन्धन प्रतीत्यसमुत्पाद ।. हक कप 477 

(२) प्रत्ययोपनिबन्धन--हैतुओं के समुद का नाम प्रत्यये दै (हे 
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नकिचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति। ते चाविद्यादयः- अविद्यां संस्कारो विक्षानं. नामरूपं 
घडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भवो जातिजंरा मरणं शोकः परिदेवना दुःख 


भामती ७ 
समुत्पादस्योच्यते । प्रत्ययो हेतूनां समवायः । हेतुं हेत प्रस्ययन्ते हेत्वन्तराणी ति, तेषामयमानाना भाव; 
प्रत्यय, समवाय इति. यावत्‌ । यथा षण्णां धातूतां समेवायाद्‌ बीजहेतुरङकुरौ जायते तत्र॑ च एथिवी , 
घातुबीजस्य संग्रहह्ृत्यं करीति, यतोऽङ्कुरः कडिनो भवति । अब्धातुर्बीज स्नेहयति, तेजोधातुर्बीज परि- 
पाचयति, वायुघातुर्बीजमभिनिहंरति, यतोऽइकुरो बीजान्तिगंच्छति । आकाशधातुर्वीजस्यानावरणकुत्यं 
करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामं करोति । तदेतेषामविकलानां धातूनां समवाये वीजे रोहत्यङ्कुरो 
जायते नान्यथा । तत्र पुथिदीधातोनेंवं ' भवत्यहं वीजस्य संग्रहक़्त्यं करोमीति, यावइतोनेंवं भवत्यहं 
बीजस्य परिणामं करोमीति । अङ्कुरस्यापि नेवं भवत्यहमेभिः ्रत्ययेनिवंत्तित इति । तथाध्यात्मिक) 
्रतीत्यसमुस्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां भवति हेतुपनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्च । तन्नास्य हेतूपनिदग्धो 
यदिदसविद्याप्रस्ययाः संस्कार याबज्जातिप्रस्ययं जरामरणादीति । अविद्या चेन्नाभविष्यस्नेब संस्कारा 
अजनिष्यन्त । एवं  यावज्जातिः, जातिइचेन्नाभविष्यन्नेवं जरामरणादय उदपस्स्यन्त । तत्राविद्याया नेवं 
अवत्यहं . संस्कारानमिनिवंत्तंयामोति । संस्काराणासपि नेवं भवति वयमबिद्यया तिर्वातता इति । 
एवं: यावच्जात्या अपि नेवं भवत्यहं जरामरणाधमिनिव॑त्तंयामीत्ति । जरामरणादीनामपि नेवं भवति । 
बय .जात्यादिभितिवत्तिता इति। अथ च सत्स्वविद्यादिषु स्वयमचेतनेषु चेतनान्तरानधिष्टितेषब्रपि 
संल्कारादीतामुस्पत्तिः बीजादिष्विव सत्स्वचेतनेषु चेतनाम्तरानधिष्ठितेष्वप्यङ्कुरादीनाम्‌ । इदं प्रतीत्य, 
प्राण्येवमुत्पद्यत इत्येतावन्मात्रस्य दृष्टत्वाच्चेतनाधिष्ठानस्यानुपलब्धे! । सोध्यमाध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमृत्पा- 


भामती-व्याख्या व्ह, - 
हेतवन्तराणि'--इस व्युत्पत्ति के हारा प्रत्यय पद समुहाथे में यौगिक है । पृथिव्यादि छ! 
घातुओं के समुहरूप बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। वहाँ अङ्कुर में पृथिवी धातु से काठिन्य, 
जलधातु से स्नेह, तेजोधातु से परिपक्वता, वायुधातु से निःसरण, आकाश धातु से अनावरण 
ओर काल घातु ( ऋतु ) से परिणति प्राप्त होती है । इस प्रकार इन छ: धातुओं के समुदाय 
सेःअंकुरादि कार्यों का अभिनिव॑तंन होता है किन्तु वहाँ पृथिव्यादि धातुओं के मन में ऐसा 
भान कभी नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं और न अंकुरादि कार्यनवर्ग को ही यह ज्ञान 
होता दै कि हम प्रत्ययों से सम्पादित हैं । 
आध्यात्मिक (शरीर-सम्बन्धी) प्रतीत्यसमुत्पाद भी कथित दोनों प्रकार के कारणों से 
समुद्भूत होता है । उसमें हेतुपनिबन्ध प्रतीत्यसमुत्पाद इस प्रकार है--( १) अविद्यारूप 
प्रत्ययःसे संस्कार, ( २ ) संस्काररूप प्रत्यय से विज्ञान, ( ३) विज्ञानरूप प्रत्यय से नाम-रूप, 
(४) नाग-खूप प्रत्यय से षडायतन, ( ५ ) षडायतनरूप प्रत्यय से स्पश, (६) स्पशं से 
बेदना, (७ ) वेदना से तृष्णा, ( ८ ) तृष्णा से उपादान ( प्रवृत्ति), (९) उपादान से भव 
(धमाधर्म), ( १० ) भव से जाति (जन्म), (११) जातिरूप प्रत्यय से जरा-मरण। (१२) जरा" 
मरण से शोक, परिदेवन, दु:ख, दौमंनस्यादि कायं होते हैं (द्रष्टव्य महावग्गों पूँ८ १) । जाति 
(जन्म) यदि नहीं होती, तब जरा-मरणादि भी नहीं हेते । यहाँ भी अविद्या के. मनमें “यह 
विचार नहीं उठता कि मैं सस्कारों को जन्म देती हूँ, संस्कारों में यह स्फुरण वहीं होता कि 
ह्म अविद्या के द्वारा उत्पादित हैं, यहाँ तक कि जरामरणादि को भी यह ज्ञान नहीं होता 
कि हम जात्यादि से पैदा हुए हैं। फिर भी किसी चेतनतत्त के द्वारा अनधिष्ठित अविद्यादि 
से संस्कारादि कायों की निष्पसि देखी जाती है । इसी प्रकार बीजादि भी न चेतन हैं और 


नं जेततात्तर से अधिष्ित?फिर'भो"उतसे'अपक्ककी 'स्वना”होती दै! 
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इमनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरद्देतुकाः सौगते समये कचित्संक्षिता निर्दिष्टाः कचित्‌ . 
प्रपश्चित । खवंषामप्ययमचिद्यादिकलापो ऽप्रत्याख्येयः। तदेचमविद्यादिकिलापे परस्परः 


निमित्तनैमित्तिकभावेन घटीयन्त्रवद्निशमाचतंमाने थाक्षिप्त उपपन्नः संघात इति चेत्‌ 


भामती 


अथ प्रत्ययोपनिबन्धः पथिव्यप्तेजोबास्वाकाशनिज्ञानघातूनां समव्रायाःद्भवति कायः ॥ तत्र 
कायस्य पृथिवी घातुः काठिन्यं निर्वत्तंयति। अब्धातुः स्नेहयति कायं, तेजोधातु। कायस्याशितपीते - 
परिपाचयति । वायुघातुः कायस्य इवासादि करोति । आकाशघातुः कायस्याम्तः सुषिरभावं करोति । 
यस्तु नामझूपाङकुरमभिनिवंतंयति पञ्चविज्ञानका्यंसंयुषतं सावज मनोविज्ञानं, सोऽपमुच्यते विज्ञात- 


घातुः । यदा ह्याध्यात्मिका; पुथिव्यादिधातवो भवन्त्यविकलास्तदा सदेषां समवायाज़्ूबति कायस्यो- 
त्पत्तिः । तत्र पृथिव्यादिधातुनां नेवं सवति वयं कायस्य काठिन्यादि निव॑त्तंयाम इति । कायस्यापि नेव 


भवति ज्ञानमहमेभिः प्रत्ययेरभिनिर्बंत्तित इति। अथ च पृथिव्यादिघातुभ्योऽचेत नेभ्यच्चेतनान्तरानधि- 
हितेभ्योऽङकुरस्येव कायस्योत्पत्तिः सोऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो दुष्ट्वास्नान्यययितष्यः । 
तत्रेतेष्वेव षट्सु घातुषु येकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंत्ञा सुखसंज्ञा स्वसंज्ञा पुद्गलसंज्ञा मनुष्व- 


` संज्ञा मातूडुहित्संज्ञा अहद्धारममकारसंज्ञा सेयमविद्या संसारानथंसम्भारस्य भूलकारणं. तस्यासविद्यायां 


सत्यां संस्कारा रागद्वेषमोहा विषयेछु प्रवत्तन्ते । वस्तुविषया विशप्तिविज्ञानं विज्ञानाच्चस्वारोऽरूपिण 
उपादानस्कन्धास्तन्नाम, तान्युपादाय रूपमभितिवंत्तते। तदेकध्यमसिसंघिप्य नामरूप निरुच्यते । शरीर- 


स्येव कललवुदूबुदाद्यवस्या नामझूपसंमिशितानो खियाणि षडायतनं, नासरूपेनिद्रयार्णा त्रयाणां सन्निपातः 


, स्पर्श, स्पर्शाद्विदना सुखादिका, वेदनायां सस्मां कत्तंव्यमेत्सुख पुनसंयेत्यध्यवसानं तुष्णा भवति । तत 


भामती =व्याख्या - 

आध्यात्मिक प्रत्ययोपनिबन्ध प्रतीत्य समुत्पाद का स्वरूप यह हैं. कि एथिवी, जल, 
तेज, वायु. आकाश ओर विज्ञान-इन छः धातुओं के समूह से शरीर उत्पन्न वोता दै। 
शरीर में पृथिवी क[ठिम्य, जल स्नेह, तेज परिपाचन, वायु श्वास-प्रश्वास, आकाश शरीर 
के. अन्दर पोल ( अनूकाश ) का निर्माण करता द्वै। जो .नाम-ख्पात्मक ग्रंकुर को 
उत्पन्न करता एवं प्रवृत्ति विज्ञानरूप पांच विज्ञान-कार्यों से संयुक्त साव मनोविज्ञान को 
जन्म देता है, वह विज्ञानतत्त्व है। पृथिव्यादि आध्यात्मिक घातु अविकल होते हैं, तब सभी 
के समूह से शरीर की उत्पत्ति होती है किन्तु प्रथिव्यादि धातुओं के अन्दर यह स्फुरण नहीं 
होता कि हम लोग शरीर में काठिन्यादि घमों का निर्माण करते हैं। शरीर भी यह अनुभव . 
नहीं करता कि हम पृथिव्यादि से अभिनिर्वतित हैं केवल चेतनान्तर द्वारा अनधिष्ठित 
जड़ात्मक पृथिव्यादि घातुओं से उसी प्रकार शरीर का निर्माण होता है, जैसे बीज से अंकुर । 
इसका अपलाप या अन्यथालरण नहीं किया जा सकता । इन छः धातुओं के समुदाग्र में जो 
एक पिण्ड संज्ञा, नित्य संज्ञा, सुखसंज्ञा. सत्त्वसंज्ञा, पुद्गलसंज्ञा, मनुष्य संज्ञा, माता-दुहितादि 
संज्ञा, अहुंकार-ममकार संज्ञा प्रसिद्ध दै, वह संसाररूप अचर्थःपरम्परा की मूलकारिणीभूत 
अविद्या है! उस अविद्या से विषयों में राग, द्वेष, मोहादि संस्कार प्रवृत्त होते हैं। वस्तुविष-. 
ढिणी विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है। विज्ञान से उत्पत्न चार वेदनादि अरूपी स्कन्ध नाम कहलाते 
हैं। उनके आधार पर रूपस्कन्ध का निवंतन होता है। इन दोनों की एक विधा प्रसिद्ध दै- 
नामरूप । शरीर की कलल, बुदूदादि अवस्थाए' ओर नाम-रूप-मिश्चित इन्द्रिय षडायतन हूँं। _ 
ज्ञान, विषय ओर इन्द्रिय-इन तीनों का सन्तिपातु स्पश दै । स्पर्श से सुख, दुःख भोर उपेक्षा 
रूप त्रिविध वेदना होती दै। वेदना से 'कत्तंव्यमेतत्सुखं मया'--इस प्रकार की अध्यवसाय 
रूप तृष्णा उत्पन्न होती हैं। तृष्णा ते शारीरिक और वाचनिक चेष्टात्मक उपादान भोर 
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तन्ञ, कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । भवेदुपपन्तः संघातो यदि संघातस्य 


उपादानं वाइकायचेष्टा भत्रनि । ततो भवः, क अचो धर्माघमो' तद्धेतुकः स्कन्धप्रादुर्भाबो - 
जातिः जम्म । जन्महेतुक। उत्तरे जरामरणादय। । जातानां स्पास्धानाँ परिपाक्रो जरा । स्फन्धानां नाशो 
मरणम्‌ । ्रियमाणस्य भूढस्य साभिष्वङ्गस्य पुत्रफलन्नादावन्तर्वाहः शोकः । तदुत्थं प्रलपनं हा,/मातः ! र 
हा तात! हा च से पुत्रकलन्रावीति परिदेवना। पज्चविज्ञानकायंसंयुक्तमतताध्वनुभवनं दुःखं, भानसञ्च 
दुःखं दौननस्यस्‌। एवं जातीवकाश्चोपायासा 'त उपवलेज्ञा;' गृह्यन्ते । तेऽमी परस्परहेतुका जग्मादिहेतुका 
अविद्यादयोऽविद्यािहेतुकाश्च जन्मादयो घटोयस्त्रवदनिशमाषत्तंसाना: सन्तीति तदेतेरविद्यादिभिराक्षिप्तः 
सङ्कात इति । 

तदेतद्‌ दूषयति । ® तन्न & कुतः ? & उप्पत्तिमान्रनिमित्तश्याद्‌ इति & । अथसभिमन्धिः 
यतु खलु हेतूपनिबद्धं कायं तवन्यानपेच्ं हेतुमान्नाधीनोत्पादत्वादुत्पद्यतां नाम, पन्चस्कन्धसमुदायस्तु 
प्रस्ययोपनिबद्धो न हेतुमान्राधीनोत्पत्ति, अपि तु नानाहेतुसमवधानजन्मा, न च चेतनमन्तरेणास्यः 
सन्निधापयितार्ति कारणानामित्युक्तम्‌ । वीजादङ्कुरोत्पत्तेरपि प्रत्ययोपनिवद्वाया विवाबाध्यासितत्वेन 
पक्षनिक्षिप्तत्वात्‌ । पक्षेण च व्प्रभिचारोङ्भावनायामतिप्रसङ्खेन सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । स्यादेतत्‌-- 


झनपेक्षा एवान्त्यक्षणप्राप्ाः क्षित्यादयोऽङ्कुरमारभन्ते । तेषां_तूपसपंणप्रत्ययनशात्‌ परस्परसमचुधानम्‌ । ` 


न चेकस्मादेव कारणारकायंसिद्धेः किमन्येः कारणेरिति वाच्यम्‌ > कारणवक्रानस्तरं कार्योत्पाबात्‌ 
क) ` ोआमती-व्याब्या 
उपादान से भव उत्पन्न होता हैं। 'भवत्यस्माज्जन्म!-इस व्युत्पत्ति के द्वारा धर्म और अधर्म 
का नाम भव है । धर्माध के द्वारा स्कन्धों का प्रादुर्भाव जाति है । जरा-मरणादि उत्तरभावी , 
अवस्थाए' जन्महेतुक हैं, वमोंकि उत्पन्न स्कस्थों का परिपाक जरा और स्कन्धों का नाश 
मरण है । मर रहे मूढ़ व्यक्ति को पुत्रादि के वियोग का अन्तर्दाह शोक है । शोकःजनित प्रल- 
पन (रोना-प्रीटन।) परिदेवता है । पञ्च विज्ञान का प्रतिकुल वेदनीय पदार्थं दुःख और भानस 
दुःख दोमंनस्प है। इस प्रकार के दुःख उपायास ( उपक्लेश ) हैं। ये सभी परस्परहेतुक हैं 
अर्थात्‌ जन्मादि हेतुक अविद्यादि और अविद्यादिहेतुक जस्मादि वैसे ही होते रहते है, जैसे 
घटी यन्त्र  कुए' के अन्दर से पाती निकालने के लिए छोटी-छोटी घटिकाओं से निर्मित 
चक्राकार ) अरहट । लोक-प्रसिद्ध अविद्यादि के द्वारा ऐक संघात की कल्पना की जातीं है । 
समाधान--उक्त शङ्का का निरास करते हुए भाष्यकार कहते हैं-- न, कस्मातु ? 
उप्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌' । आशय यह है कि जो हेतुपनिबद्ध कार्यं कहा गया, वह किसी 
चेतन की अपेक्षा के विना हेतुमात्र के अधीन उत्पन्न हो सकता है किन्तु पश्चस्कत्च-समुदायरूप 
प्रत्ययोपनिबद्ध कायं केवल एक हेतु से उत्पन्न नहीं हो सकता, अपितु अनेक हेतुओं के 
समुदाय से अभिनिर्वतित होता है । वहाँ हेतुकलाप का समहन ( संग्रह ) किसी चेतन तत्त्व 
के विना सम्भव नहीं--शरीरादिकार्थ चेतनाधीनम्‌ , प्रत्ययोपनिबद्धत्वात्‌ पटादिवत्‌' । 
भंकुरादि कार्यों में चेनाधिष्ठितत्व का व्यभिचार नहीं दिखाया जा सकता, बयोंकि अंकुरादि 
भी उक्त अनुमान की पक्ष-कोटि में प्रविष्ट माने जाते हैं। पक्ष में व्यभिचार कौ उद्धावन 
करने पर अनुसान-मात्र का उच्छेद हो जायगा। 9 
शङ्का क्षेत्र सलिलादि कारण-कलाप को अपनी चरम (परिपववरूप अन्तिम) अवस्था 
में अङ्करादि का आरम्भक माना जाता हैं, उसका संग्रह किसी चेतन की अपेक्षा के विना ही 
अपने उपसर्पण.प्रत्यय के अधीन सम्पन्न हो जाता है । उक्त कारणकलाप में किसी एक 
रण से ही जब कार्य हो सकता है, तब अन्य कारणों के समुहन की क्या आवश्यकता १. 
स प्रश्‍च का उत्तर यह है कि क्रिस्ती एक, कारणा/ कोही, काकी उत्पत्ति होती है-यही 
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 कार्योत्पादर्न नहीं होता, अपितु चेतन-सापेक्ष कारण-समूह से कार्यं होगा, जैसा कि स्वयं ळं 


कार्य सम्पन्न होता दै । हाँ, एक कारण अन्य कारणो को सहायता से अनेक कायं करता है, 
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जसा का 
भामती |. 


सिद्धमित्येव नास्ति । त चेकोऽपि तत्कारणसमर्थ इत्यन्य उदासत इति युक्तम्‌ , नहि ते प्रेक्षावन्तो ये- 
नेवमालोषयेथुरस्मासु समर्थ एकोऽपि छाये इति कुतं नः सन्मिधिनेति | किन्तृपसपंणप्रत्ययाघीनपरस्पर- 
*सन्निधानोत्पादा नानुतपततं नाप्यसन्निधातुमीशते । तांश्च सर्वाननपेक्षान्‌ प्रतीत्य कार्यमपि न नोस्पततु- 
महेति । छे च स्वमहिम्ना सर्वे कार्यमुत्पादयन्तोऽपि नानाकार्याणामीशते तत्रेव तेषां सामर्थ्यात्‌ । न च 
फारणभेवात्‌ फार्यसेवः, सामंग्रया एकत्वात्‌ तदभेदस्य च कारयंनानात्वहेतुत्वात्तथा दशनात्‌ । तम्न, 
यधन्त्यक्षणप्राप्ता अनपेक्षा: स्वकार्योपजनने हन्तानेन क्रमेण ततः पूवं ततः पुर्वे सवं एवानपैक्षास्तत्तत्स्व-. 
कार्योपजनम इति । कुसुलस्थत्बाविश्ञेपेऽपि येन बीजक्षणेन कुसुलस्थेन स्वकारयक्षणपरम्परयाङ्कुरोत्प- „ 
त्तिसमर्थो बीजक्षणो जनयितव्यः, सोऽनपेक्ष एव बोजक्षणः स्वक।र्योपजनने । एवं सर्च एव तदनन्तरा- 0 
चस्तरवतिनो बीजक्षणा अनपेक्षा इति कुसुलनिहितवोज एव स्यात्‌ कृती कृषीबलः, कृतमस्य दुःखबहुलेत 
कृषिक्रमंणा । येन हि वीजक्षणेन स्वचषणपरभ्परयाऽङ्कुरो जनयितथ्यस्तस्यानपेक्षाऽसो क्षणपरम्परा कुसुल 
एवाङ्कुरं करिष्यतीति । तस्मात्परम्परापेक्षा एवास्या वा मध्या वा पुर्वे वा क्षणाः फार्थोपजनन इति 
बक्तग्यम्‌ । यथाहुः~-- 
“न किञ्चिदेकमेकस्मात्तामग्रथाः सवंसम्भव' इति । 
तच्चेदं समवधानं कारणानां वविन्यासभेदतसयोजनाभितञप्रक्षावत्पुबंकं दृष्टमिति नाचेतनाद्भ बितु- 


भामती-व्याख्या 
सिद्ध नहीं, क्पोंकि सवंत्र कारण-समुह से ही कार्य सम्पन्न होता देखा जादा है। 'एक ही 
कारण अपना कायं उत्पन्न करने में समर्थं है-यह देखकर अन्य कारण उदासीन हो जाते 
हैं'- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वे जड़ात्मक कारण ऐसी विवेक बुद्धि नहीं रखते :कि 
अपनी सन्निधि को निरर्थक समझ कर उदासीन हो जाएँ। जब उपसपेण प्रत्यय के अधीन 
उनका समुहुन और कार्योत्पादन अनिवार्य है, तब वे न तो असन्निहित हो सकते हैं भौर न 
उदासीन । वे सभी ,कारण समर्थं होते हुए भी अपने-अपने पृथक्‌ कायं की कल्पना नहीं कर 
सकते, क्योकि एक ही कयं के सम्पादन का सामर्थ्यं उनमें निहित है । कारण,भेद से भी कायं 
का भेद नहीं माना जाता, क्योंकि दण्ड, चक्र, चीवरादि का समूह या सामग्री को ही 
कारण माना जाता है, चक्रादि को पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । सामग्री एक ही होती है, अनेक नहीं । 


सामग्री का भेद ही का्यं-भेद का साधक होता देखा जाता है! 


समाधान-पअ्रं कुर के उत्पादक बीज की अन्तिमक्षण-प्राप्ति यदि चेतनानपेक्ष है, तब 
उस बीजक्षण के कारणीभुत एवं उसके परम्परा कारणीभूत कुसुलस्थ बीज की अन्तिम 
क्षण-प्राप्ति भी अपने-आप होती हुई अंकुरोत्पादक बीज-क्षण की अन्तिमावस्था को सम्पन्न 
कर देती है, अतः कृषक के लिए कुसूल में बीज भर देना पर्याप्त है, वे अपने-आप अन्तिमा- 
वस्था की उस परम्परा को प्राप्त कर लेंगे, जिससे अंकुर उत्पन्न होता हैं, अतः खेत जोतने 
और बीजने आदि की दुःख-परम्परा झेलने की क्या आवश्यकता? फलतः किसी एक कारण से | 


धर्मकीति ने मानादै- : न्‌ 
न किच्चिदेकमेकस्मात्‌ सामग्रचाः कार्यंसम्भवः । न 
एकं स्यादपि सामग्रथोरित्युक्त तदनेककुत्‌ ॥ ( प्र. वा. पू. ४६१ 
[ कोई एक कार्य किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, अपितु सामग्री ( कारण-सः 


छ 


) RI 
छै क. 


एक अकेला नहीं ]। कथित “कारणों का समूह य, समृवधान किसी कारणों 
2 ~ भ 
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एकचिक्षिमित्तमचगम्येत। न त्ववगम्यते। यत इतरेतर'्रत्ययस्वेऽप्यचिद्यादीनां पूवः 
ूवसुत्तरोत्तरस्योरपत्तिमात्रनिमित्त भवद्धवेच ठ संघातोरपत्तेः फिचिन्रिभित्त -संभवति । 
नन्वचिद्यादिभिरथादाक्षिप्यते संघात इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते- यदि ताचदयमभिप्रायो 5 
विद्यादयः संघातमन्तरेणात्मानमलभमाना अपेक्षन्ते संघातमिति, ततस्तस्य संघातस्य 
निमित्तं चक्तव्यम्‌। तञ्च नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेप्वाश्याथयिभूतेषु रु भोकदणु 
सत्सु न संभवतीत्युक्त वेशेषिकपरोक्षायाम्‌ | किमङ्ग छुनः ्षणिकेष्वप्यणुषु भोक्‍्तरहि- 
भामती 

"सहति । तदिदमुक्तम्‌--& भवेडुपपन्नः सङ्घातो यदि सञ्चातस्य किञ्चि्तिमित्तमवगम्यते इति & । 
. ® इतरेतरप्रत्ययस्वेऽपि इति ® । इतरेतरहेतुस्वेऽपीत्यर्थः । उक्तमभिसन्धिमविद्वान्‌ परिचोदयति 
& नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते इति £ । परिहरति ® अत्रोच्यते, यदि तावद्‌ इति & । किमाक्ेप 
उत्पादनम्‌ , भाहो ज्ञापतम्‌ ? तत्र न तावत्‌ कारणमन्यथानुपपद्यमानं कायंसुत्पादयति, किन्तु स्वसास- 
व्येन । तस्माउज्ञापनं वक्तव्यम्‌ । तथा च ज्ञापितस्थान्यदुस्पादकं वक्तव्यं, तच्च स्विरपक्षेऽपि सत्यपि च 
ओक्तरि अधिष्ठातारं चेतनमन्तरेण न सम्भवति, किमङ्ग पुनः क्षणिकेषु भावेषु । भोक्तुर्भोगेनापि कदा- 
चिदाक्षिप्येत सङ्घातः, स तु भोक्तापि नास्तीति दुरोत्तारितत्बं दशंयति। ७ ओकतुरहितेषु इति ® । 
झपि च वहब डपकार्योपकारकमावेन स्थिताः कार्य' जनयन्ति । “न च क्षणिकपक्ष उपकार्योपकारकभा- 
चोऽस्ति, भावस्योपकारानास्पदर्वात्‌ । कणस्याभेद्यत्वादनुपकृतो पछुतत्वासम्भवात्‌ । कालभेदेन वा 


भामती-व्याख्या 
उपयोगःप्रकार के अभिज्ञ पुरुष की अपेक्षा करता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं-“भवेदुप- 
पन्नः संघातो यदि संघातस्य किस्चित्‌ निमित्तमवगम्येत्‌” । “९इत्रेत र्‌प्रत्ययत्वेऽपि'¬ इस 
भाष्य का अर्थ है--इतरेतरहेतुत्वेऽपि । 
शङ्का कथित रहस्य को न समझ कर पूवेपक्षी शङ्का करता है --“नन्वविद्यादिभिर- 
र्थादाक्षिप्यते? । एक-एक कारण से जब कार्य नहीं होता, तब झविद्यादि के द्वारा भी संघात 
का आक्षेप करके अविद्यादिसंघातरूप प्रत्यय से संस्कारादि काये होते हैं--ऐसा आक्षेप किया 
जा सकता है । 
समाधान- उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है--“अत्रोच्यते”। अर्थात यह 
जो कहा जाता है कि अविद्यादि से संघात का आक्षेप होता है, वहाँ आक्षेप' शब्द का अर्थं 
।बया उत्पादन दै? अथवा ज्ञापन? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि कोई कारणतत्त्व अन्यथा . 
अनुपपन्न होकर किसी कार्य का उत्पादन नहीं किया करता, अपितु स्वगत सामर्थ्यं के द्वारा 
' ही कायं का उत्पादन किया करता है, अतः ज्ञापन को ही 'आक्षेप' पद का अर्थ मानना 
-होगा । तब तो ज्ञापित पदार्थं का अन्य उत्पादक मानना होगा। वह संघात परमाणुओं को 
नित्य एवं आत्मरूप भोक्ता को मान कर भी सम्भव नहीं- ऐसा वेशेषिक-मत की आलोचना 
'में कहा जा चुका है, तब भला बोद्ों के क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद में ला सम्भव 
'क्ष्यॉकर होगा ? यह कहा जा रहा है--“भोवतृरहितेषु” | अर्थात्‌ भोक्ता के हरा कदाचित 
संघात का आक्षेप हो सकता दै, बौद्धो के मत में वह भी नहीं । दूसरी वात यह भी है: कि 
बहुत-से कारण उपकार्यं और उपकारक के रूप में अवस्थित होकर कार्ये उत्पन्न करते हँ, 
किन्तु क्षणिक-पक्ष में उपकार्योपकारकभाव भी नहीं बनता, क्योंकि क्षणिक भाव उपकार 
(का आश्रय ही नहीं हो सकता । उपकार-रहित | पदार्थ ही उपकार-सहित होकर कार्यकारी 
माना जाता दै किन्तु क्षण का भेदन सम्भव नहीं कि अनुपकृतत्व और उपछुतत्व की 
_ व्यवस्था की जा सके एक ही'वंस्तु” विसी “काल/स”अनुषकत और कालान्तर में उपकुत 
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तेष्वाअयाश्रयिशुन्येषु चास्युपगम्यमानेषु संभवेत्‌ ? अथायममिप्रायोऽचिद्याद्य - 

संघातस्य निमित्तमिति, कथं तमेवाभित्यात्मानं लभमानास्तस्यैच निमित्त स्युः ? 
अथ मन्यसे संघाता एवानादौ संसारे. संतत्याचुचतंन्ते तदाभ्रयाश्वाविद्यादय इति 
सदापि संघोतारसंघातान्तरसुत्पद्यमानं, नियमेन चा सटृरशमेचोत्पद्येत, अनियमेन वा 


~ 


सदृशं विसदृशं चोर्येत । नियमाभ्युपगमे मचुष्यपुदूगलस्य देवतियंग्योनिनारकप्राप्त्य- 
ट भामती 
तदुपपत्तौ क्षणिकस्वव्याघातात्तदिदमाह & आश्ययाश्नयिशुन्येषु च इति & । & अथायमभिप्रायः इति & । 
यदा हिं प्रस्ययोपनिबन्धनः प्रतीत्यसमुत्पादो भवेत्तदा चेतनोऽचिष्ठाताऽपेक्षेतापि, न तु प्रस्ययोपनिबन्धनोऽ- 
पि तु हेतूपनिबस्धनः । तथाच छुतमत्राघिष्ठाच्रा हेतुः स्वभावत एव कायंसङ्कातं करिष्यति केवल इति 
भावः । अस्तु तावद्या वेचलाद्धेतोः काय नोपजायत इति, अन्योग्या्रयप्रसङ्गोऽस्मिन्‌ पक्ष इत्याशयवा-- 
नाह & कथं तमेंब इति ७। सम्प्रति प्रत्ययोपनिबन्धनं प्रतीत्यसमुत्पादमास्थाय चोदयति & अथ 
सन्यसे सङ्घाता एव इति & । अस्थिरा अपि हि भावाः सदा संहता एवोदयन्ते व्ययन्ते च : न पुन- 
रितस्ततोऽवस्थिताः देनचित्‌ पुज्ञी क्रियस्ते तथा च छुतमन्र संहन्त्रा चेतनेनेति भावः । &अनादौ इति 
परस्पराधयं निवत्तंयति । तदेतष्विकलप्य दुषयति ® तदापि संघाताद्‌ इति 9। स खलु सञ्चातसन्त- 
तिवर्तो धर्माधर्माहयः संस्कारसन्तानो भथायथं सुखदुःखे जनयन्नागन्तुकं कञ्चनानासाश्य स्वत एव जनयेत्‌? 
आसाद्य वा ? अनासाद्य जनने सदेव सुखदुःखे जनयेत्‌ । समथंस्पानपेक्षस्याक्षेपायोपात्‌ । आसाद्य जनने 
भामती-व्याख्या 
होती है--ऐसा मानने पर भाव पदार्थ को कम-से-कम दो क्षण स्थिर मानना होगा, तब 
क्षणिकत्व-पक्ष व्याहृत हो जाता है । भाष्यकार यही कह रहे हैं--“मश्रयाश्रयिशुन्येषु च” | 
“अथायमश्िप्राय/”--इस भाष्य का आशय यह है कि जब प्रत्ययोपनिबन्धन प्रतीत्यसमुत्पादः 
होता है, तब चेतनरूप अधिष्ठाता अपेक्षित हो सकता था किन्तु प्रती त्य़रसमृत्पाद प्रत्ययोपनिबन्धन 
नहीं, अपितु हेतुपनिबृन्धन है । तब अधिष्ठाता की क्या आवश्यकता ? केवल हेतु ही स्वभावतः 
संघातरूप कार्ये का सम्पद कर देगा। इस पक्ष में केवल हेतु काय का सम्पादन न कर 
जिस संघात का आक्षेपक है, उसी संघात के द्वारा वह हेतु कारण माना जाता है-इस प्रकार 
अस्योऽन्याश्रय दोष होता है, यह कहा जा रहा है--“कथं तमेव” | अर्थात्‌ जिस संघात का 
आश्रयण करके अविद्यादि अस्तित्व में आते हैं, वे उसी संघात को जन्म क्योकर देंगे ? 
` शङ्का-वाचस्पति-द्वारा प्रतिपादित द्विविध प्रतीत्यसमुत्पाद का आनुपूर्वी मूल पाठ 
मध्यमक शास्त्र की व्याख्या प्रसन्नपदा के पृ. २४५ पर है, यहाँ उसी के प्रत्ययोपनिबन्धन 
प्रतीत्यसमुत्पाद को मानकर शङ्का करते हैं-“अथ मन्यसे संघाता एव” । अर्थात्‌ क्षणिक 
भाव वदार्थ सदा संहत होकर ही उत्वन्न और नष्ट होते हैं। यह कभी नहीं होता कि इधर- 
उधर बिखरे हुए भावपदार्थं किसी व्यक्ति के द्वारा पुझीकृत ( संहत ) किए जाते हों। 
तब किसी है. त संग्रहीता की आवश्यकता कपा? “अनादौ संसारे”--ऐसा कह कर बीज- 
वृक्ष के अर्नादि प्रवाह की ओर संकेत करते हुए अन्यो$ऱ्याश्रप दोष निवृत्त किया गया है । 
समाधान--“तदापि संघातात्‌ संहातान्तरमुत्पद्यमानम्‌” । अर्थात्‌ उस संघात'सन्तति 
में निपतित धर्माधर्माख्य संस्कार-संघात सुख-दुःख की उत्पत्ति क्या किसी आगन्तुक निमित्ता- 
स्तर की अपेक्षा किए विना ही करता है? अथवा अपेक्षा करके ? प्रथम कल्प में वह सदैव हो 
सुख-दुःख का उत्पादन करता रहेगा, क्योंकि समर्थ्तत्त्व के सामर्थ्यं पर अङ्कुश छगानेवाला | 
कोई नहीं । द्वितीय कल्प में किसी नियन्ता चेतनतत्त्व को अवश्य मानना होगा । फर 
` प्रत्ययाधीन प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धही, होता, मकी, मिद्ितातताले बोद्धपुंगव को किस 
८७ १ ७ 
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भादः प्राप्ठयात्‌। मनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्गलः कदाचित्क्षणेन हस्ती भत्वा 
देचो वा पुनर्मनुष्यो चा भवेदिति प्राप्डयात्‌ । उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धम्‌ १ अपि च 
यङ्गोगार्थः संघातः स्यात्स जीवो नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः । ततश्च भोगो 
भोगार्थं पच, स नान्येन प्रार्थनीयः । तथा मोक्षो मोक्षार्थं पवेति मुसुक्षणा नौन्येन भावि” 
तव्यम्‌ । अन्येन चेत्प्राथ्पंतोभयम्‌, भोगमोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यम अचः 
स्थायित्वे ्णिकत्वाभ्युपगमविरोघ | तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां 
यदि भवेद्धवतु नाम, नतु संघातः सिध्येत्‌ , भोकत्रभावादित्यमिप्रायः ॥ १९ ॥ 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 
उक्तमेतद्‌-अविद्या दीनासुत्पत्तिमात्रनिमिततस्वान्न संघातसिद्धिरस्तीति । तदपि 
भामती 
तदासादनकारणं प्रेक्षावानभ्युपेय: । तथाव न प्रत्ययोषनिबन्धनः प्रतीत्यसमुत्पादः । तस्मादनेनागस्तुका- 
नपेक्षस्प सङ्चातसन्तानस्येव सदुशजनने विसवृशजनने वा स्वभाव आस्थेयः । तथाच भाष्योक्तं दूषण- 
मिति । ® अपि च यद्भोगार्थः सच्धात३ स्याड्‌ इति ® । अप्राप्रभोगो हिं भोगार्थी भोगसाप्तुकामस्त- 
त्साघने प्रवत्तंत इति प्रत्यात्मसिद्धम्‌ । सेयं प्रवृत्ति्भोगादन्यस्मिन्‌ स्थिरे भोक्तरि भोगतत्साधनसमयण्या- 
पिनि कल्पते, नास्थिरे, न च भोगादनन्यस्मिन्‌ । नहि भोगो भोगाय कल्पते नाप्यन्यो भोगायान्यस्य । 
एवं मोक्षेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्र बुभुक्षमुमुक्तू चेत्‌ स्यिरावास्यीयेयातां तदाऽभ्युपेतहानमस्थेय्यं बाप्रवृत्तिप्रसङ्ग 
इत्यर्थ: । £ न तु सञ्चात; सिष्येद्‌ भोकत्रभावाद्‌ इति ® । भोकत्रभावेन प्रवृत्त्यनुपपत्ते; क्त भाव; । ततः 
कर्माभावात्‌ सङ्घातासिद्धिरित्यर्थः ॥ १९ ॥ । 
. पुर्वेसुत्रेण स ङ्गतिमस्याह ® उक्तमेतद्‌ इति ® । हेतृपनिब्न्धनं ्रतीत्युसमुर्पादमभ्युपेस्य प्रत्ययो- 
2 भामती-व्याख्या 
आगन्तुक निमित्त की अपेक्षा के विना ही संघात-सन्तति में सदृश या विसद्दश कार्ये के 
उत्पादन का स्वभाव स्वीकार करना होगा। इस पक्ष में भाष्योक्त अनियम या अव्यनस्या 
का दोष प्रसक्त होता है । है 
| “अपि च यःद्धोगार्थः संघातः स्यात्‌”--इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष 
को भोग प्राप्त नहीं - ऐसा अप्राप्त भोग का लिप्सु व्यक्ति ही भोग-साधन में प्रवृत्त होगा-- 
ऐसा प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है । भोगार्थी की कथित प्रवृत्ति ही भोग-वर्ग से भिन्न किसी 
* स्थिर ( साधनक्षण से लेकर भोगक्षण तक व्यापक ) भोक्ता की कल्पिका है, अस्थिर पक्ष में 
या भोग से भोक्ता के भिन्त न होने पर वह प्रवृत्ति कदापि उपपन्न नहीं होती, वर्योंकि कोई 
शो भोगपदार्थ न तो अपने भोग के लिए होता हे ओर न अन्य भोग के लिए, अपितु अपने 
से भिन्न किसो भोक्ता हे लिए ही भोगपदाय हुआ करता है । मोक्ष के विषय में भी. यही 
तथ्य है बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों यदि स्थिर माने ज:ते हैं, तब स्वीकृत कषण-भङ्गवाद 
की हानि होती है और अस्थिर-पक्ष में भोग- मोक्षार्थी की प्रवृत्त उपपन्न नहीं होती । भोक्ता के 
न होने पर कर्ता सिद्ध नहीं होता और कर्ता के सिद्ध न होने पर संघातरूप कर्मेंकारक की 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ १९॥ 3 
५ र पूर्व सूत्र से इस सूत्र की संगति दिखाते हँ--“उक्तमेतत्‌” । अर्थात्‌ अविद्यादि बारह ` 
= पदार्थे परस्पर एक-दूसरे की उत्पत्ति के हो निमित्त हैं, संघात के नहीं, अतः संघात की सिद्धि 
नहीं हो सकती--यह कहा गया, अब यह कहा जा रहा है कि वे परस्पर उत्पत्ति के निमित्त . 
सकते । सारांश यह दै कि पहले हेतु (एक-एक कारण) के अधीन प्रतीत्यसमुत्पाद | | 
म पकर] के अंधीर्त भतस्थिसमुत्याद पर दोषाभिघान किया. | 


te 


- हैःउत्पत्तिरूप व्यापार को लेकर हो कारण तत्त्व अपने भावक्षण में कारण भोर व्यापारवान 
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तूत्पत्तिमाचनिमित्तत्वं न सभ्मवतीतोदमिदानीसुपपाद्यते । क्षणभज्ञवादिनो ऽयमभ्यु- ` 
पगमः उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुध्यत इति। न चेवमभ्युपगच्छता 
पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहेंतुफलभात्ठः शक्यते संपादयितुम्‌ । 'निरुष्यमानस्य निरुद्धस्य चा 
° पूवक्षणर्स्यांभावश्रस्तत्वादुत्तरक्षणहेतुत्वाचुपपत्तः । भावभूतः । परिनिष्पन्ताचस्थः पुचः 
क्षण उश्चरक्षणस्य हेतुरिस्यभिप्रायस्तथापि नोपपद्यते, अथ भावभूतस्य पुनव्यांपारक- 
रुपनायां क्षणान्तरसस्बन्धप्रसङ्गात्‌। अथ भाव पवास्य व्यापार इत्यसिप्रायस्तथापि 


` भामती 
पनिबन्धनः प्रतीत्यसमुरपादो दुषित; । सम्प्रति हेतूपनिबन्धनमपि तं दूषयतीस्यरथः । दुषणप्राह ८ 


& इदमिदानोम्‌ इति ® । & निरुध्यमानस्य इति ७ । न तावद्वेसेषिकवन्निरोधकारणसान्निष्यं निरष्य- 
मानता स्वीक्रियते वेनाशिकेरकारणं विनाशमम्युपगच्छद्धि:, तस्यानिष्टत्वात्‌ । तस्माहिनाशग्रस्तत्वम- 
चिरनिरुद्धत्व निरष्यमानत्व॑ं वक्तव्यम्‌ । निरद्धत्वञ्च चिरनिरुद्धत्वं विवक्षितं, तथा चोभयोरप्यभावप्रस्त- 
त्वाद्धेतुत्वानुपपत्ति: । शद्भुते ® अथ भावभूतः इति &। कारणस्य हि कार्य्योत्पादात्‌ ग्राक्कालसत्ता- 
थेंबती न काग्यंकाला तदा काय्यंस्य सिद्धत्वेन तस्सिद्धयर्यायाः सत्ताया अनुपयोगाविति भावः । तदेत- 
ल्लोकदृष्ट्या दूषयति & भावभूतरय इति ® । भूत्वा ` व्यापृत्य भावाः प्रायेण हि काय्यं' कुवंन्तो लोके 
दृश्यन्ते । तथा च स्थिरत्वम्‌, इतरथएतु लोकविरोघ इति । पुनः शङ्कते ® अथ भाव एव इति &। 
यथाहु:--- भूतियेंषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते” इति । भवत्वेवं व्यापारवत्ता, तथापि क्षणिकस्य 
भामती-व्याख्या | 

और अब हेतूपनिबन्धन प्रतोत्यसमुत्पाद भी निराकृत किया जाता है--“इदमिदात्तीम्‌” । 
वैशेषिकगणों के मतानुसार मुद्गरःपातादि की सन्निधि ही घटादि की निरुध्यमानता मानी 
जाती है, किन्तु बौद्धों के मत में वैसा नहीं, अपितु विना किसी हेतु या निमित्त के हो वस्तु 
की निरुध्यमानता ( नश्वरता ) स्वाभाविक मानी जाती है, अतः विनाशग्रस्तत्वरूप निरुध्य- 
मानत्व का अथे अचिरनिरुष्दत्व और निरुद्धत्व का अर्थ चिरनिरुद्धत्व करना चाहिए । फलतः 
दानों प्रकार के पदार्थे क्षभाव-ग्रस्त ( निरुद्ध या विनष्ट ) होने के कारण उत्तरवर्ती क्षण के 
हेतु नहीं हो सकते। ° 2 

शङ्का -बौद्धा का कहना है कि “भावभूतः पुर्वक्षण: उत्तरक्षणस्य हेतु:”। भर्थात्‌ 
निरोध पदार्थ को उत्तरभावी पदार्थ का कारण न मान कर भावक्षण को ही हेतु माना जाता 
हैं। कारणीभूत पदार्थ को काये से पूवे सत्ता अपेक्षित होतो है, क।यं-काल में नहीं, क्योंकि कार्यः 
काल में तो कार्य सिद्ध हो होता है, उसकी सिद्धि के लिए उसको सत्ता उपयुक्त नहीं होती। _ 

समाधान -उक्त शङ्का का लौकिक व्यवहार के आधार पर निरास किया जाता दै-- 
“भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायाम्‌”। लोक में प्रायः यह देखा जाता है कि दण्ड-चक्रादि 
भाव पदार्थ तिष्पन्त एवं सव्य़ापार होकर घटादि कार्यों का सम्पादन किया करते हैं। इसी 
प्रकार कार्य-कारणभाव यदि बौद्ध-सम्मत है, तब कारणीभूत पदार्थ को अपनी निष्पत्ति भोर. 
व्यापारवत्ता के लिए स्थिर मानता होगा, अन्यथा लोक-विरोध होता है। | 

श इ “अथ भाव एवास्य व्यापारः” । यहाँ 'भाव' शब्द का अर्थ भवन या उत्पत्ति 


बन जाता है, अतः वह उत्तर क्षण का जनक हो जाता है, जैसा कहा गया दे—“भूतियेंषां 

क्रिया कारकं संव चोच्यते” (बोधिचर्या. पृ. १८१) । कमलशाल ने तत्तवसंग्रहप जिका पृ. ८ 
पर इस पूरे श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा दै, “तदुक्त भगवता-- क कक, 

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 

„ _भूतियेषां क्रिया संव कारक सुव सुते (उपदे 
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' ज्ञेवोघपद्यते, देतुस्वभावाडुपरक्तस्य फळस्योत्पस्यसंभचात्‌। स्वभाचोपरागाभ्युपशमे 
च हेतुस्वभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षणभङ्घाभ्युपगसत्यागप्रसङ्ग"। विनेच 
“वा स्वभाचोपरागेण हेतुफलभाचमभ्युपगच्छुतः स्वत तत्पराप्तेरंतिप्रसङ्गः । अपि 
चोत्पादनिरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव चा स्यातामचस्थान्तरं घा चस्त्वन्तरमेच चा," 
सर्वथापि नोपपद्यते । यदि ताबद्वस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनिरोधो स्यातां, तथी वस्तु 
भामती 
न कारणत्वमित्याह छ तथापि नेबोपपद्चते क्षणिकस्य कारणभावः। मृत्सुवणंकारणा हि घटादयश्च 
शचकादयश्र मृत्सुवर्णात्मानो5नुभूयन्ते । यदि च न कार्यंसमये कारणं सत्कथं तेषां तदात्मनानुभवः। न च 
कारणसावुश्यं कार्य्यस्य, न तु तादात्म्यमिति वाच्यम्‌। असति कस्यचद्रूपस्थाननुगमे सावृध्यस्थाप्यनुपपत्ते: । 
अनुगमे वा तदेव कारणं तथा च तस्य कार्यंतादात्म्यमिति सिद्धसक्षणिकत्व्मत्यथंः । सवंथा वेलक्षण्ये 
तु हेतुफलभावस्तन्तुधटावावपि प्राप्त इत्यतिप्रसङ्ग इत्याह ® विनेव वा इति 9 । न च तःद्भावभावो 
नियामकस्तस्येकस्मिन्‌ क्षणेऽशक्यप्रह्वात्‌, सामान्यस्य चाकारणत्वात्‌ । कारणत्वे बा क्षणिकस्वहानेरस्म- 
त्पक्षपातप्रसङ्गाच्चेति भावः । अपि चोत्पादनिरोधयोविकल्पत्रयेऽप वस्तुनः शाइवतत्वप्रसङ्गः इत्याह 
& अपिचोत्पादनिरोधो नाभ इति & । पर्यायस्वापादनेऽपि नित्यस्व्रापांदनं मन्तव्यम्‌ । ® चस्तुत्पादनिरोधा- 


; रि भामतो-व्याख्या न 
समाधान-- तथापि नैवोपपद्यते" । अर्थात्‌ क्षणिक पदार्थं में व्यापारवत्ता का किसी- 


न-किसी प्रकार सामञ्जस्य मान लेने पर भी कारणता उपपन्न नहीं होती, क्योंकि मृत्तिका 
एवं सुवर्णादि कारणों से उत्पन्न घट और रुचकादि पदार्थो में मृत्सुवर्णादि का तादात्म्य, 
'प्रत्यक्ष.सिद्ध दै ।' यदि कार्यकाल में कारण की स्थिरता नहीं, तब उक्त तादात्म्य का प्रत्यक्ष 
भान क्योकर होगा ? कार्य में कारणात्मता साहश्यमूलक है, तादात्म्यमूलक नहीं'- ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि काये में कारण का अनुगम न मानने पर साहश्य भी बयोंकर बनेगा ? 
क्योंकि भूयोऽवयव-सामान्य का अनुगम ही साहश्य पदार्थे कहलाता है । यदि कार्ये में कारण 
का अनुगम माना जाता है, तव कारण का कायं में तादात्म्य सिद्ध हो जाता है, वह कारण 
की स्थिरता के विना सम्भव नहीं, निरस्य विनाशवाद अनुपपन्न हो जाता है । कारण और 
काये का सर्वथा वेलक्षण्य मानने पर तन्तु और घटादि का कार्य-कारणभाव प्राप्त होगा, इस 
प्रकार का अतिप्रसंङ्ग दिखाया गया "विनैव वा स्तरभावोपरागेण” । 'तद्धावे तद्भावः! इस 
प्रकार के तःद्धाव-भाव को कार्य-कारणभाव का नियामक नहीं मान सकते, क्योंकि क्षणिकवाद 
के अनुसार एक क्षण में कारण और कार्य--दोनों का भाव माना ही नहीं जाता । कार्य में 
अनुगत सामान्यरूप को आप ( बोद्ध ) कारण नहीं मानते, मान लेने पर क्षणिकत्व की हानि 
भौर हमारे पक्ष ( वेदान्त सिद्धान्त ) की स्वीकारापत्ति होती है। 

दूसरी वात यह भी है कि चाहे उत्पत्ति और निरोध ( नाश ) को वस्तु का स्वरूप 
मानें, या वस्तु की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा वस्तु से भिन्न-इन तीनों विकल्पों में वस्तु में 
शाशवतत्व ( नित्यत्व ) प्रसक्त होता है, क्योंकि प्रथम कल्प के अनुसार उत्पाद अवेर निरोध 
के समय मध्यपाती वस्तु माननी पड़ेगी, फलतः तीनों कालों में वस्तु की सत्ता सिद्ध होती'दै, 
वही वस्तु की शाश्वतता है । दुसरे विकल्प के अनुसार भी मध्यपाती वस्तु का पूर्व और 
उत्तर अवस्थाओं से तादात्म्य सिद्ध होनेसे नित्यत्व प्राप्त होता है । तीसरे विकल्प के अनुसार 


पा जस वस्तु का उत्पाद और निरोध स्पशं हो नहीं करते, उस वस्तु का शाश्वतत्व धुव 


.. सत्य है। भाष्यकार यही कह रहे हैं--“अपि चोत्पादनिरोधो नाम”। भाष्यकार ने जो वस्तु, 
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उत्पाद और निरोध-इन तीनों शब्दों की पर्याथवानिता का आपादन किया है, उसका पर्येव- 


बौडदद्षोननिरासः ] ..... ,, .. दिस्लीसडितमामतीसंत्रक्षितस-.००० ६९५ 


शब्द उत्पादनिरोधशब्दौ च पर्यायाः प्राप्चुयुः। अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येतो त्पाद- 
निरोघशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यन्तास्ये अचस्थे अभिलप्येते इति, प॒चमप्या- 
धन्तमभ्यक्षणत्रयसंबन्धित्वोद्वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः । अधात्यन्तव्यतिरिक्ताः 
“वेवोत्पादनिरोधौ चस्तुनः स्यातामश्चमहिषचत्‌, ततो वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामससृष्ट- 
मिति दझूतुन+शाश्चतत्वप्रसङ्गः । यदि च दर्शनादर्शने चस्तुन उत्पादनिरोधौ स्याताम्‌, 
एचमपि दष्टुधमौ तौ न वस्तुधर्माचिति चस्तुनः शाश्वतत्वप्रसन्ग एव । तस्मादप्यसंगतं 
सौगतं मतम्‌ ॥ २० ॥ 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥ 
क्षणभज्ञवादे पूर्वेक्षणो निरोघग्रस्तत्वाज्ञोत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भबतीत्युक्तम्‌। 
अथासत्येच हेतो फलोत्पात्त ब्रूयात्‌ , ततः प्रतिशोपरोधः स्यात्‌ । चतुविधान हेतून्‌ 
प्रतीत्य चित्तचेत्ता उत्पन्त इतीयं प्रतिज्ञा दीयेत । नि्दतुकायां चोत्पत्तावप्रतिबन्धाः 
भामती 
भ्यामसंसुष्टमिति वस्तुनः शाइवतस्व सङ्ग: । संस्ेऽप््रसता संसर्गानुपपत्तेः सत्त्वाभ्युपगमे ्ञाइवतरवसिः 
स्यपि ब्रष्ठव्यम्‌ । शेषं निगदव्याख्पातम्‌ ॥ २० ॥ 
नोलाभासस्य हि वित्तस्य "नोलादालम्बनप्रस्ययान्नीलाकारता, समनन्तरभ्रध्ययात्‌ पुबंबिज्ञानादू 
बोधरूपता, चक्षुषोऽधिपतिप्रत्ययाद्ूपग्रहणप्रतिनियमः, आालोकारसहकारिप्रस्ययाद्धेतोः स्पष्टाथंता । एवं 
सुखादीनामपि चत्तानां चित्ताभिन्नहेतुजानां चतवाय्येतान्येव कारणानि । सेयं प्रतिज्ञा चतुविधान्‌ हेतून 


° भामती-व्याख्या 
सान भी नित्यत्व के आपादान में ही है। तृतीय विकल्प को लेकर भाष्यकार ने कहा है-- 
“वस्तुतपादनिरोधाम्यामसंसृष्ठमिति वस्तुनः शाश्वतत्त्वप्रसज्भ:” । यदि वस्तु से पदार्थात्तर- 
भुत उत्पाद और निरोध का वस्तु से संसगं माना जाता दै, तब भी असत्‌ वस्तु के साथ संसग 
बनता नहीं और वस्तु को सत्‌ मानने पर शाश्वतत्व प्रसक्त होता है-यह दोष भी उद्धाव- 
नीय है । शेष भाष्य सुदीध है ॥ २० ॥ 

चतुविधानु हेतून्‌ प्रतीत्य चित्तचेत्ता उत्पद्चन्तै”--इस भाष्य का मूलभूत वसुबन्धु का 
यहु श्लोक है-- 

चत्वारः प्रत्यया उत्ता हेत्वाख्यः पश्च हेतवः । 
चित्तचैत्ता अचरमा उत्पन्ना समनन्तराः॥” ( अभि. को. २६१) 

आशय यहु है कि कार्यमात्र के चार प्रत्यय ( कारण ) माने जाते हैं - (१) आलम्बन 
प्रत्यय, (२) समनन्तर प्रत्यय, (३) अधिपति प्रत्यय ओर (३) हेतु प्रत्यय । जैसे नील घट के 
आभासक चित्त (ज्ञान) में अपने नीरू घटात्मक आलम्बन प्रत्यय ( विषय ) से नीलाकारता 
आतो है, अपने पुर्वेवर्ती ज्ञानरूप समनन्तर प्रत्यय से ज्ञानात्मकता आती है, चक्षुस्वरूप अधिः 
पति व्ह करण ) से नीर-ग्रहणता का नियम और भालोकरूप हेतु प्रत्यय (सहकारीकरण) 
से स्पष्टाथंती ( विशदता ) आतो है । जैसे ज्ञानरूप चित्त के ये-चार कारण होते हैं, वैसे 
सुझादिरूप चैतत ( चेतसिक ) के भी चार कारण होते हैं। सूत्र-सूचित यही वह बोढपतिज्ञा | 
( सिद्धान्त ) है, जिसका उपरोध ( बाध ) तब होता है, जब कि कारण के बिना ही कार्य की 
` उत्पत्ति मानो जाती द्वै। टक ु 

[श्री नागार्जुन ने समनन्तर प्रत्यय के स्थान र अनन्तर प्रत्यय का उल्लेख 

“चत्वारः प्रत्यया हेतुश्रालम्बमनन्तरम्‌” ( मध्यमक, १४ )। चन्द्रकीति ने. 

उपादान कारण का ग्रहण किया दै-“तिवंतेको हेतुरिति लक्षणाद्‌ यो हिय 
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६९६ 


` सर्व . सर्वत्रोत्पद्येत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तियोवत्तावद्घतिष्टते पूर्वक्षण इति ब्रथात्ततो 
यौगपद्यं हेतुफलयोः स्यात्‌। तथापि प्रतिश्चोपरोध पव स्यात्‌। क्षणिकाः सर्वे 
संस्क रा इतीयं प्रतिज्ञो परुध्येत ॥ २१॥ 
प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात ॥ २२॥ ` , 
अपि च चेनाशिकाः कल्पयन्ति घुद्धियोष्यं त्रयादन्यत्संस्छृतं क्षणिक चेति। 
तदपि च त्रयं प्रतिसंख्याऽप्रतिसंस्यानिरोधाचाकाशां चेत्याचक्षते। त्रयमपि चेतद्‌ 
भामती 
` ्रतोत्य चित्तचेत्ता उत्पद्यन्त इत्यभावकारणत्व उपरुष्येत । & अथोतरक्षणोत्पत्ति यावदवरतिष्ठते इति& । 
उत्पत्तिरुसपद्यसानाङ्भावादभिघ्ना, तथा च क्षणिकत्वहानिरिति प्रतिज्ञाहानि: ॥ २१ ॥ 
` भावप्रतीपा संख्या बुद्धि; प्रतिसंख्या, तया निरोधः प्रतिसंख्यानिरोधः। सन्तमिममसभ्तं करो- 
मीत्येवमाकारता च बुद्धर्भावप्रतीपत्वम्‌ । एतेनाप्रतिसंख्यानिरोधोऽपि व्याख्यातः । सन्तानगोचरो वा 


भामती-व्यार्या # 
बीजभावेनावस्धित:, स तस्य हेतुप्रत्यय । करणस्यानन्तरो निरोधः कार्यस्योत्यत्तिप्रत्ययः 
तद्यथा बीजस्यानन्तरो निरोधो5ड्ू रस्योत्पादप्रत्यय:” ( मध्यमक. पृ. २९ )। बुद्धघोष ने भी 
“सो सालि आदीनं सालिबीजादीनि'” ( वि. मगो पृ. ३७३ ) ऐसा कहकर शालि बीजादि को 
ही हेतु प्रत्यय माना है । स्थविरवाद में 'प्रत्यय' का 'पच्चय' ज्ञब्द से उल्लेख करके व्याख्यान 
किया.हे--“पटिच्च एतस्मा एतीति पच्चयो लक्खणतो पन उपकारकलवखणो पच्चयो” । 


अर्थात्‌ काय के उपकारक पदार्थ को प्रत्यय कहते है, ऐसे प्रत्ययों की संख्या चौबीस है--८ | 


( १) हेतुपच्चयो, ( २ ) आरम्भणपच्चयो, ( ३) अधिपतिपच्चयो, (४) अनन्तरपच्चयो 
(५) समनन्तरपच्चयो, (६) सहजातपच्चयो, (७) अन्त्रमञ्त्रपच्चयो, (८) निस्सय 
पच्चयो, ( ९) उपनिस्सयपच्चयो, ( १० ) पुरेजातपच्चयो, ( ११) पच्छाजातपच्चयो 
( १२) आसेवनपच्चयो, (१३) कम्मपच्चयो, ( १४) विपाकपच्चयरे, ( १५) आहार- 
पच्चयो, ( १६ ) इन्द्रियपच्चयो, ( १७ ) ज्ञानपच्चयो, ( १८ ) मग्ाएच्चयो, ( १९ ) सम्प-. 
युत्तपच्चयो, ( २० ) विप्पयुत्तपच्चयो, ( ११ ) अत्यिपच्चयो, ( २२) नत्यिपच्चयो, ( २३) 
विगतपच्चयो, ( २४) अंविगतपच्चयोति” ( वि. मग्गो पृ. ३७३) । माहायानिक आचार्वं 
उक्त चार प्रत्ययो में ही शेष बीस प्रत्ययो का अन्तर्भाव मान लेते हैं--' ये चान्ये पुरोजात- 
सहजातपश्चाज्जातादय:, ते एतेष्वेव अन्त भु ता” ( मध्यमक. पृ. २६ )]। “अथोत्तरक्षणोत्प- 
त्तिर्यावदेवातिष्ठते पूववक्षण:” इस भाष्य का आशय यह है कि पहले कहा जा चुका है कि 
"भूतिवंषां क्रिया सेव कारक सेव उच्यते” अर्थात्‌ भूति (उत्पत्ति भोर के उत्पद्यमानरूप 
कर्त्ताकारक का अभेद बोद्ध-सम्मत दै, अतः उत्तरभावी भाव क्षण तक पूर्वक्षण की स्थिति 
मानने पर बोद्धो की सर्वक्षणिकत्व-प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है ॥ २१ ॥ 
[अनासा मागसत्पं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाशं दवौ निरोधौ च तत्राकाशमनात्रृतिः॥ 
प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । > 
I उत्पादात्यस्तविष्नोऽन्यो निरोधोऽप्रतिसंख्यया ॥ (अभि. को. १५६) 
वसुबत्धु के इन एलोको में कथित प्रतिसंख्या निरोध की व्याख्या करते हुए स्वयं वसु 
१ “यः साल्नवेषर्मेविसंयोणः, स प्रतिसंख्थानिरोधः । दुःखादीचामायंसत्यानां 
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वस्त्वभावमात्रं निरुपाख्यमिति मम्यन्ते, बुद्धिपूर्वकः किल विनाशो भावानां प्रतिसंख्या- ` 
, निरोधो ननाम भाष्यते तद्विपरीतो ऽप्रतिसंस्यानिरोधः, आवरणामावमात्रमाकाशंः 
मिति । तेषामाकाशं परस्तातपनत्याख्यास्यति | विरोघद्वयमिदानीं प्रत्याचष्टे । प्रतिः 
० संख्या ऽप्रति संख्यानिरोधयोरप्राति । असंभव इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? अचिच्द्वेदात्‌ । पतौ 
दि प्रतिसंख्या 5प्रतिख्यानिरोधौ संवानगोचरो चा स्यातां भावगोचरों चा? न तावत्‌ 
भामती ) 

निरोघः, सम्तानिक्षणगोघरो बा ? न तावत्सन्तानस्य निरोध; सम्भवति । देतुफ्षभावेन हि व्यवस्थिताः 
सन्तानिन एवोदयव्ययधर्षाण; सन्तान; । तन्न योऽसावन्त्यः सन्तानो, यन्निरोधात्‌ सन्तानोच्छेदेन स्षबितन्यं / 
स कि फलं किञ्चिदारभते न वा ? आरभते वेत्‌, नाभ्यः। तथा च न सन्तानोच्छेदः । अनारस्मे तु 
भवेवर्त्यः सः, किन्तु स्यादसन्‌ अर्थक्रियाकारितायाः सत्तालक्षणस्य विरहात्‌ । तदसत्त्वे तज्जनकमप्य- 
सञ्जनकत्वेनासदित्पनेन क्रमेणासन्त) सव एव सन्तानिन इति तत्सन्तानो नितरामसन्षिति कस्य प्रतिः 
rrr «नमक बम 


भामती-व्याख्या 
ही प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं, क्योंकि दुःखादिछप आगयंसत्य का साक्षात्कार वह प्रज्ञा विशेष 
है, जिसे प्रतिसंख्या कहते हैं, उस प्रतिसंख्या के हारा प्रापणीय वलेश-निरोध प्रतिसंख्या 
निरोध है। प्रतिप्तंख्परया प्राप्यो निरोधः प्रतिसंख्पानिरोधः'-यहाँ पर शाक्रपाथिव्रादि के 
समान मध्यमपदलोपी समास है.-'प्रतिसंख्पया निरोधः प्रतिसंख्यानिरोघः-ऐसा तृतीया 
समास नहीं, कोकि प्रतिसंख्यानिरोध असंस्कृत धमं है। 'संस्कृत' शब्द का अर्थं सम्यक्‌ 
« समुच्चितैः कारणैः ) कृत (जनित ) और असंस्कृत का अर्थं अजन्य है, अतः प्रतिसंख्पारूप 
प्रज्ञा के द्वारा उसकी उत्पत्ति का अभिधान नहीं किया जा सकता, जैसा कि कथावत्थु में कहा 
गया है-“पटिसंखानिरद्धा संक्खारा न पुनः उप्पज्जान्ति” (कथावत्यु. पु. २०६) । 
ज्ञानप्रस्थान में भी कहा है -”प्रतिसंस्थानिरौध: कतमः? प्रतिवचनम्‌-सर्वो विसंयो- 
जनो निरोधः”. ( ज्ञानप्रस्थान. पृ. ३० )। 'प्रतिसंख्याः शब्द का अर्थ अभिधमंसमुच्चय में 
किया गया है-“विपार्फतो वा आगमतो वाऽधिगमतो वा ज्ञानं प्रतिसंख्या” ( अभि. समु. 
पृ० ६ ) । अभिधर्मामृत कहता है--“त्रयोःसंस्कृता:--प्रतिसंख्यानिरोधः, अप्रतिसंख्यानिरोधः, 
आकाशम्‌ । प्रतिसंख्यानिरोधः कतमः ? आस्नवानास्रवध्रज्ञाबलेन सव॑संयोजनप्रहाणे विमोक्ष 
प्राप्ति्च्यते प्रतिसंख्यानिरोधः । मप्रतिसंख्यानिरोधः कतमः ? अनागतस्य हेतुभिरत्पा्यस्या- 
नुत्पत्तिरभ्रतिसंख्यानिरोधः” ( पृ. १३१) अर्थात्‌ आरव और अनास्रव के विवेक-ज्ञान से 
अधिगत अविद्यादि संयोजन-निवृत्तिूप मोक्ष ही प्रतिसंख्यानिरोध है । इन सभी उद्धरणों से 
यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रतिसंख्या एक विवेक ज्ञान है। बुद्धघोष ने बुद्ध-वचन के द्वारा 
इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है--“एत्तावतास्य उष्पन्नं होती पटिसखानाणं यं सन्धाय 
वृत्तम्‌-“'अनिञ्चतो [मनसि करोतो निमित्तं पटिसंखाञाणं उप्पज्जति । दुवखतो मनसि 
करोतो पवत पटिसंखाजाणं उप्पज्जति। आनत्ततो मनसि करोतो निमित्तः्व पटिसंखाजाणं | 
उप्पज्जति” ( वि. मम्गो ए० ४६२-६३) । इस ज्ञान के द्वारा जिस वलेशोपशमरूप निरोध 
की अभिव्यक्ति होती है, वह प्रतिसंख्याविरोध है. । 'सग्तमिमसन्तं करोमि!--इस प्रकार 
भाव-प्रतीप ( भाव के विरुद्ध) भावना के द्वारा जिस निरोध को उत्पन्न किया जाता 
वह असंस्कृत ( अनुत्पन्न ) क्योंकर होगा ? सम्भवतः अन्य वेदान्ताचायों के समान 
वाचस्पति मिश्र ने भी यहाँ बोद्ध परिभाषा की उपेक्षा ही की है ]। क्षि 
सहज-सिद्ध अज्ञात निरोध ( नाश ) भी बहैतुक होने के कारण असंस्कृत 
मोक्षकालीन इस क्लेशःतिरोध की यह विशेषता है कि वहाँ ` भा 
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संतानगोचरौ संभवतः, सर्वेष्वपि संतानेषु संतानिनामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन 
संतानविच्छेदस्यासंभवात । नापि भावगोचरौ संभवतः, नहि भावानां निरन्वयो 
' निरुपाझ्यों विनाशः संभवति; सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्यभिश्चानबलेनान्वय्यचिच्छेद्दश- 
नात्‌ | अस्पछप्रत्यभिश्चानास्वप्यवस्थासु कचिद्‌ इष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तद्चुमा- ” 
नात्‌। तस्मारपरपरिकलिपतस्य नरोधद्वयस्याजुपपत्तिः ॥ २२॥ ठ 
भामती 
संख्यया निरोधः? न च समागानां सन्तानिनां हेतुफलभावः सम्तानस्तस्य विसभागोत्पादो निरोघः, 
विसभागोत्पादक एव च क्षणः सम्तानस्यान्त्यः । तथा सति रूपविज्ञानप्रवाहे रसादिविज्ञानोत्पत्तो 
सन्तानोच्छेदप्रसङ्गः । कथ-्िस्सारूप्ये वा विसभागेऽप्यन्ततः सत्तया तदस्तीति न सन्तानोच्छेदः । तदने- 
नाभिसन्धिनाह ® सर्वेष्वपि सन्तानेषु सन्तानिनासविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्यासम्भवात्‌ 
इति & । नापि भावगोचरौ सम्भवतः प्रतिसंख्याऽप्रतिसंल्यानिरोषौ । अत्र तावदुसपन्नमान्रापवुक्तस्य भावस्य 
न प्रतिसंस्यानिरोधः सम्भवति, तस्य पुरुषप्रयत्मापेत्ताभावादित्यस्त्येव दूषणम्‌ । तथापि दोषान्तरमुभयहिम- 


भामती-व्याख्या 
नहीं हीने देता, यही वसुबन्धु ने कहा है-“उत्पादात्यन्तविच्नोऽन्यो निरोधो$प्रतिसंख्य़या' 
( अभि. कोश. १।६ )। a 
इन दोनों निरोधों के निराकरण भाष्य का आशय यह है कि दुःखादि भाव पदार्थो 
की सन्तति ( धारा ) का निरोध माना जाता है? अथवा दुःखादिरूप भावपदार्थो का? 
प्रथम कल्प संगत नहीं, क्योंकि सन्तति भें प्रविष्ठ .दुःखादिरूप सम्तानी ही उत्पाद और” 
निरोधवाले होते हैं, सन्तान का निरोध सम्भव नहीं । द्वितीय कल्प के अनुसार जो अन्तिम 
सन्तानी है, जिसके निरोध से सन्तान का उच्छेद हो सकता है, वह सन्तानी कया किसी 
अपने कायं को उत्पन्न करता है ? अथवा नहीं ? यदि किसी कायं को जन्म देता है, तब वह 
जन्मदाता सन्तानो अन्तिम नहीं कहां जा सकता, अत। सन्तान का उच्छेद कयोंकर होगा ? 
कायं को जन्म नं देने पर अवश्य ही पुर्व सन्तानी अन्तिम कहा जा सकता है किन्तु वह सत्‌ 
न होकर असत्‌ ही कहुलाएगा, क्यों कि अर्थक्रियाकारी (कार्यंजनक) पदार्थ को ही सत्‌ पदार्थं 
माना गया है--“अर्थक्रियासमर्थ यत्तदत्र परमार्थसत्‌’ ( प्र० वा० पृ० १७५) । अत उक्त 
अन्तिम सन्तानी में अर्थङ्रियाकारित्वरूप सत्ता-लक्षण का अभाव है। उस सन्तानी के 
असत्‌ होने पर उसकी जनक-परम्परा ही असत्‌ हो जाती है, फलतः उस सन्तानी की पूरी 
सन्तति ही असत्‌ है, तब किसका निरोध प्रतिसंख्या से अधिगत होगा ? 
शङ्का-सहृश ( समानरूप ) सन्तानियों का ही हेतुफलभावरूप प्रवाह सन्तान है, 
जव वह सन्तानी विसहश क्षण को उत्पन्न करता है, तब वह अन्तिम कहलाता है। 
समाधान - बैसा मानने पर रूपविषयक विज्ञान के प्रवाह में रसविषयक विज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाने पर सन्तान का उच्छेद प्रसक्त होता है। रूप और रस के विज्ञान क्षणों में 
कोई साइश्य मानने पर विसहृश-प्रवाह में भी कोई-न-कोई सादृश्य खोजा जा सकता हैं, 
अन्ततोगत्वा सत्त्वरूप सादृश्य तो सुलभ हो ही जाता है, तब सन्तान का उच्छेद क्योकर 
होगा ? इस आशय को मन में रखकर भाष्यकार कहते हॅ-“सर्वेष्वपि, सन्तानेषु सन्तानिनाम- 
विच्छन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्यासम्भवात्‌” । द्वितीय विकल्प का निरास भाष्य: 
कार करते हैं--“नापि भावगोचरो सम्भवतः” कौन सम्भव नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
__ “प्रतिसंल्याःतिसंल्यानिरोधी” | जब कि यह बोद-सिद्धान्त है कि उत्पन्नमात्र वस्तु 
हुजतः ही निरुद्ध ( नष्ट ) दो जादो है; तत्र'अतिसंस्यनिसेधःकें पुरुष की अपेक्षा ही नहीं-- 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ शो 
योऽयमविद्यादिनिरोधः प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपाती परपरिकहिपतः, स सस्य- 


भामती 
ज्ञपि निरोधे ब्रते 8 नहि भावानाम्‌ इति ७ । यतो निरन्वयो विनाशो न सम्भवत्यतो निरुपाल्योईवि न 


सम्भवति, 5तेनेवान्वयिना रपेण भावस्य नष्टस्याप्युपाख्येयत्वातृ । मिरन्वयचिनाशाभावे हेतुमाह 
& सर्वास्वप्यवस्थासु इति & । यद्यदन्वयिरूपं -तत्तध्परमाथंसःद्टावः । अवस्थास्तु विशेषाण्या उपजना- 
पायषर्माणस्तासां सर्वासामनिर्वचनीयतया स्वतो न परमार्थसर्वमन्बय्येव तु रूपं तासां तत्त्वं तस्य च 
सवत्र प्रस्यभिज्ञायसानत्वान्त विनाश इत्यवस्थावतो$विनाशाद्वावस्थानां निरश्वयो बिनाश इति । तासां 
तरवस्यान्वयिनः सवंत्राविच्छेदात्‌ । स्यादेतत्‌ - मृत्पिण्डमुद्घटमृत्कपाळादिषु सर्वत्र सृत्तत्वप्रत्यभिज्ञा- 
नाझूवत्वेबम्‌ । तस्तोपलतलपतितनष्टस्य तूदविन्दोः किसस्ति रूपमस्वयि प्रत्यभिज्ञायमानं येनास्य न 
निरन्वयो नाशः स्यादित्यत आह ६8 अस्पष्प्रस्यसिज्ञानास्वपि इति 8 । अत्रापि तत्तोयं तेजसा मात्तंण्ड- 
सण्डलपम्बुदत्चाय नीयत इत्यनुमेयं मुदादीतासम्वयिनामविच्छेदद्यनातु । शक्यं तत्र वक्तुम्‌ 
उदविन्दौ च सिन्धो च तोयभाषो न भिद्यते । 
विनष्टेषपि ततो बिन्दावस्ति तस्यान्बयो$म्चुधौ ॥ 
तस्मान्न कश्चिदपि निरभ्वयो (नाश इति सिद्धस्‌ ॥ २२ ॥४ 
भामती “व्याख्या 
यह एक सामान्य दोष है, इससे अतिरिक्त दोषास्तर का उद्भावन किया जाता है-“न हि 
भावानां निरन्वयो विरुपाख्यो विनाश: सम्भवति” । जब निरन्वय विनाश सभ्भव नहीं 
अपितु सान्वय ही विनाश होता है, तब जिस अन्वय को लेकर वह निरोध साथ्वय है, उसी 
के हारा उसका उपाख्यान भी हो सकता है, अतः वह निरपाख्य भी नही हो सकता । निरत्वय 
विनाश के असभ्भवत्व का हेतु प्रदर्शित किया जाता है-“'सर्वास्वप्यवस्थासु''। घट, 
कपाल, कपालिका, चूर्णादि अवस्थाओं में प्रत्यभिज्ञात. मृत्स्वख्पता का जो अन्वय अनुभूतचर 
है, वह तो सत्‌ ही दे, (केवल घटादि अवस्थाएँ ही उत्पत्तिःनिरोधवाली हैं, किन्तु बे सभी 
अत्तिवंचनीय हैं, स्वतः परमार्थसत्‌ तत्त्व नहीं, उनमें अन्वयी ( अनुस्ग्रुत ) मृत्स्वरूपता ही 
वास्तविक तत्त्व है, उसका सवंत्र प्रत्यभिज्ञान होने के कारण निरोध या विनाश सम्भव नही। 
फलतः निरण्वय विनाश सवंथा असम्भावित है, क्योंकि वहाँ मृद्रूपतात्मक अन्वयी तत्त्व का 
संत्र अविच्छेंद उपलब्ध होता है। 
शङ्का- मृत्पिण्ड, घट, कपालादि में तो मृद्रूपता का प्रत्यभिज्ञान होता हे, अत! वहाँ 
निरस्वय विनाश न सही किन्तु तपी हुई शिला पर पड़ कर नष्ट हुए जरू-विन्दु का कोई भी 
अन्वयी स्वरूप उपलब्ध नहीं होता, अत: वहाँ निरखय विनाश असम्भव क्यों ? 
समाधान - उक्त प्रश्‍न का उत्तर ह्वै-“मस्प्प्रत्यभिज्ञानास्वपि”। अर्थात्‌ वहाँ पर 
जलबिन्दु भी सूर्य-किरणों द्वारा वाष्परूप धारण कर कालान्तर में मेघ का रूप धारण 
“करता है, अ जल, बाष्प और मेघ में जलरूपता के समन्वय की कल्पना की जा सकती है-- 
८ उदबिन्दौ च सिन्धौ च तोयभावो न भिद्यते। ; 
न विनष्टेषषि ततो बिन्दावस्ति तस्यास्वयो5म्बुधो ॥ 
अर्थात्‌ जल-बिन्दु और सिन्धु ( सागर ) में अनुस्यूत जलरूपता का भेद नहीं, अतः 
बिष्दु के नष्ट होने पर भी जलरूपता सागर में प्रत्यभिज्ञात होती है, विवक्षित अनुमान 
आकार आभोग में इस प्रकार है--उदबिन्द्रवय॒वा अन्वयिन, उपादानत्वात्‌ मृदा 
फलतः तिरन्वय विनाश कहीं भी सिद्ध नहीं होता ॥ २२॥ so 
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ग्ञानाद्वा सपरिकरात , स्यात्स्वयमेच वा ? पूचस्मिन्विकर्पे नि्ेतुकचिनाशास्युपगम- 
हानिप्रंसज्ञः । उत्तरस्मि्तु मागो पदेशानर्थंकयप्रसङ्गः । पवसुभयथापि दोषप्रसङ्गाद्‌- 
मिदं दर्शनम्‌ ॥ २३ || ड 
४: ... आकाशे चाविशेषात्‌॥ २४ ॥ टु 
यच्च तेषामेवाभिप्रेतम्‌- निरोधद्वयमाकाशं च निरुपाख्यमिति, तत्र निरोधछ- 
यस्य निरुपाख्यत्वं घुरस्तान्निराकृतम्‌। आकाशस्येदानों निराक्रियते। आकाशे 
चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्या5प्रतिसंस्यानिरोघधयोरिव चस्तुत्वप्रतिपत्त- 
रचिशेषात्‌। आगमप्रामाण्यात्ताचद्‌ ‘आत्मन आकाशः संभूतः’ ( त० २१) इत्यादि- 
श्रतिभ्य आकाशस्य च वस्तुत्वप्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्‌ प्रति त शुष्दयुणाजुमेयत्वं वक्त- 

कक 7. ` भामती 
परिकरः सामग्री सम्यपज्ञानस्य यमनियमादिः अवणसननादिश्व । मार्गाः क्षणिकनेरात्म्यादिभा- 

बना; । अतिरोहितप्तन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
एतह्॒थाचष्टे ® यच्च तेषाम्‌ इति & । वेदप्रामण्ये विप्रतिपस्नानपि प्रति शव्दशुणानुभेयत्यमा- 
काशस्य बक्तत्यम्‌ । तथाहि--जातिमस्वेन सांमास्यविशयेषसमवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्यास्पशत्वे सति 
- भामती-व्याख्याः 

प्रतिसंख्या निरोध के अन्तगंत अविद्यादि बारह अङ्गो का जो निरोध बौद्धो के द्वारा 
कथित ह-"एवमाष्यात्मिकोऽपि प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यामुत्पद्यते । कतमाभ्यां 
द्वाभ्याम्‌ ? हेतूपनिबस्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्च । तत्राष्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूप- 
निबखः कतमः ? यदिदमविद्याप्रत्ययाः संस्काराः?-इत्यादि ( मध्यमक. पृ. २४५ ) । वह 
निरोध क्या सपरिकर सम्यक्‌ ज्ञान से होता है? जथवा स्वयं अपने-आप ? पुवं कल्प में निर्हुतुक 
विनाशवाद की हानि और द्वितीय कल्प में मागं का उपवेश व्यर्थ हो जाता है ] । भाष्यस्थ 
` 'परिकर' शब्द से सम्यक्‌ ज्ञान की यम-नियमादि और श्रवण मननादिषूपं सामग्री का ग्रहण 
किया गया है । बौद्ध-सम्मत मागं ( मोक्ष-साधन ) है-क्षणिक नैरात्म्प्रादि की भावना । [ चार 
आयंसत्यों में मागंसत्य का उपदेश करते हुए भगवानु बुद्ध ने कहा है -“'भयमेव भरियो 
अट्ठङ्गिको मगो, सेय्यथीद ( १) सम्मादिद्वि, (२) सम्मासङ्कप्पो, (३) सम्मावाचा, 
(४) सम्माकम्मन्तो, ( ५.) सम्माआजीवो, (६ ) सम्माबायामो, ( ७) सम्मासति, (८) 
सम्मासमाधि” ( महावगो पृ. १५) । अर्थात्‌ दुःख-निरोधरूप मोक्ष के साधनीभूत योग के 
आठ अङ्ग होते हैं--(१) सम्थक दृष्टि ( नैरास्यादि-द्शन ) (२) सम्यक्‌ सद्भूल्प (निष्कामता, 
अद्रोह भौर अहिसा का संकल्प ), ( ३) सम्पक्‌ वचन (झूठ, चुगली और कटुवचन का त्याग) 
(४) सम्यक्‌ कमं ( हिसा, चोरी और व्यभिचार का परित्याग), (५ ) सम्यक्‌ आजीव 
( मिथ्या जीविका का परित्याग ), ( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम ( पाप कर्मो से निवृत्ति और पुण्य 
कमो के उपाजन का प्रयत्न), (७) सम्यक्‌ स्मृति ( निद्रा-तन्द्रा की प्रतिपक्षभूत सतत 
हाका (८) सम्यक्‌ समाधि ( ध्यान या वृत्ति-निरोध ) ] ` शेष भा 
ह “आकाशे चाविशेषात्‌”--इस सूत्र की व्याख्या की जाती दै-“यच्च तेषामेवाभि- 
परेत्म्‌। [ सौत्रास्तिकगण vs वस्तुसत्‌ न मानकर अलीक ओर अनुपाख्य मानते हैं, 
तका निराकरण करने के लिए वंशेषिकाचायों ने अनुमान प्रमाण के द्वारा आकाश की सिद्धि 
_ 'की दै--* शब्द: प्रत्यक्षत्वे सल्यकारणगुणपुवकत्वादयावद््रव्यभावित्वादाश्रयादन्यत्रोपलब्घेश्र 
ळा स्पशवद्धिशेषगुण: । बाह्मन्तरियप्रत्यक्षत्वादात्मान्तरग्राह्मत्वादात्सन्यसमवादह- 
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व्यम्‌ , गन्धादीनां गुणानां पुथिव्यादिवस्त्वाभ्रयत्वद्शनात्‌ । अपि चावरणाभावसात्र- 
माकाशमिच्छतामेकस्मिन्‌ खुपर्ण पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्सुपर्णान्तरस्योस्पित्स- 
तोऽनवकाशत्वप्रसङ्गः । यत्राज्ृणाभावस्तत्र पतिष्यतीति चेत्‌, येनावरणाभाचो 
“विशेष्यते त्ति वस्तुभूतमेवाकाशं स्यात्‌, नावरणाभावमात्रम्‌ । अपि चावरणाभाव- 
भात्रमावदशं मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाभ्युपगमचिरोधः प्रसज्येत । सोगते दि समये 
'पृथिचो भगवः किसंनिथया' इत्यस्मिन्प्रइनप्रतिचचनप्रचाहे पुथिव्यादीनामस्ते “चायुः 
फिसंनिश्रयः इत्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचनं भवति-“वायुराकाशसंनिश्चय इति । तदा- 
काशस्यावस्तत्वे न समञ्जसं स्यात्‌ । तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वम्‌। अपि च 
निरोधद्वयमाकाशं च चयमप्येत न्निरुपार्यमवस्त॒ नित्यं चेति विग्रतिपिद्धम्‌। न हाव- 
स्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा संभवति, वस्स्वाधयत्वाद्धमंघमिव्यवद्दारस्य। धमेघ- 
मिंभावे हि घटादिचद्वस्तुत्वमेच स्यान्न निरुपाल्यत्वम ॥ २७ ॥ 
हि भामती 

बाह्मेफेन्द्रियग्राह्मत्वेन गन्धादिवद्‌ गुणत्वमनुमितम्‌ । नायमात्मगुणो बाह्या न्द्रियगोचरत्वात्‌ । अत एव न 
मनोगुणः, तदृगुणानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । न प्रयिव्यादिगुणः, तद्गुणगन्धादिसाहचर्य्यानुपलब्धे: । तस्मादू गुणो 
भूत्वा गन्धादिवदसाधारणेन्द्रियग्राह्मो, यद्‌ द्रष्यमनुमापयति. तदाकाशं पञ्चमं भूतं वस्त्विति । & अपि 
चावरणाभावमाकाशमिच्छत इति & । निपेध्यतिषेधाधिकरणनिरूपणाधोन निरूपणो निषेधो नासत्य- 
धिकरणनिरूपणे शक्यो निरूपयितुम्‌ । तच्चावरणाभाघाधिकरणमाकाशं वस्त्विति । भतिरोहिताथं- 
मन्यत्‌ ॥ २४। 


भामती-व्याख्या 
ङ्वारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्मगुणः । श्रोत्रग्राह्मत्वाद्‌ वैशेषिकगुगभावाच्च .न दिवकालमन- 
साम्‌ । परिशेषाद्‌ गुणो भुत्वा आकाशध्याधिगमे लिङ्गम्‌” ( प्रशस्त, पू, १४४-४५ ) ]। 
यद्यपि “तस्माद्व॑तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः” ( तै. उ. २१ ) इत्यादि बेद-वाक्यो 
के हारा आकाश प्रमाणित है, तथापि वेद-वाक्यों पर जिनका विश्वास नहीं, उनके प्रति 
'शब्द! गुण के द्वारा आकाश का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। (१) प्रथमतः 'शब्दो न 
सामान्यविशेषसमवामानामन्यतमः, जातिमत्त्वातु, घटादिवत्‌'-इस अनुमान के द्वारा शब्द 
को सामान्य, विशेष और समवाय से पृथक्‌ सिद्ध किया जाता है, पश्चात्‌ (२) शब्दो गुण! 
अस्पशेत्वे सति बाह्मकेत्द्रियग्रा ह्मत्वाद, गन्धवत्‌--इस अनुमान से शब्द में गुणत्व सिद्ध किया 
जाता है। उसके अनन्तर ( ३ ) शब्दो नात्मगुणः, बाह्येन्द्रियगोचरत्वात गत्धादिवत'-- इस 
अनुमान के द्वार। ज्ञब्द में आत्मगुणत्ब का निषेध, (४) शब्दो न मनसो गुणः, प्रत्यक्षत्वात्‌ 
स्पर्शादिवत्‌'--इस अनुमान से शब्द में मनोगुणत्व का निषेधे तथा (५) शब्दो न पृथिव्यादिः 
गुणः, गन्धादिसाहचर्यानुपलब्धे:--इस अनुमान के द्वारा शब्द में पृथिव्यादि की गुणता का 
निषेध किया जाता है। अन्त में (६) शब्दः पुथिव्याद्यएद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रित:, गुणत्वे सति 
असाधारणेन्द्रियग्राह्मेत्वात_--इस परिशेषानुमान के द्वारा आक्ाशख्प द्रव्य की सिद्धि की 
जाती है, जो कि पांचवा भूत द्रव्य कहा जाता है । क. 
“अपि चावरणाभावमाकाशमिच्छतामः-इस भाष्य का आशय यह है कि कि 
निषेध का निरूपण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक निषेध के अधिकरण का निरूपण 
न किया जाय, फछतः आवरण के निषेध ( अभाव ) की अधिकरणरूप आकाशवस्तु सिद्ध 
हो जाती है । शेष भाष्य सुगम हे ॥ २४॥ ह मक 
` “अनुस्मृतेश्न'--इस सुत्र की व्याख्या की जा रही है-अपि च वेनाशिकः सवं 
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; अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 

' अपि च चेनाशिकः सघेस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युप्यन्युपळव्युरपि "क्षणिकता- 
मथ्युपेयात्‌ । न च सा संभवति अलुरुछते;। अजुभवस्तुपलब्धिमनृत्पयमान स्मरणमेचा- 
चुस्सतिः सा चोपलब्थ्येककतृका सती संभचति, पुरुघान्तरोपलब्धिविषे पुरुषान्त 
रस्य स्छृत्यद्शनात्‌। कथं ्यमदोऽद्राक्तमिदं पश्यामीति च पूर्वोत्तरदर्शिस्थेकस्मित्त- 
सति प्रत्ययः स्यात्‌ ? अपि च दशनस्मरणयो' कततेयंकरिरन प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्यय* 
सरस्य लोकस्य - प्रसिद्धोऽइमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तथोभिज्नः कता 
स्याचतोऽहमद्राक्षीदिति प्रतीयात्‌, नत्वेवं प्रत्धेति कञ्चित्‌ । यन्नेचं प्रत्ययस्तत्र दरान- 
स्मरणयोसिन्नमेच कर्तारं सर्वलोकोऽवगच्छति-स्मराम्यदमसावदोऽद्राक्षी दिति । इद 
त्वहमदोऊद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयो वैंनाशिको 5प्यात्मानमेवंक कतीरमचगच्छति । न 
नाहमित्यात्मनो दशनं निद्लेत्त निहुते, यथाञ्चिर डुष्णोऽप्रकाश इति चा। तजे सत्येकर्य 
दशेनस्मरणलक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युषगमदानिरपरिद्वर्या वैनाशिकस्य स्यात्‌ । 
तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिर्पाच प्रत्यभिजानन्ञेककतृकामोत्तमादुच्छासाद्‌- 
दीताश्च प्रतिपत्तीराजन्मन आत्मेककतृका' प्रतिसंद्धानः कथं क्षणभज्ञवादी घेनाशिको 
नापत्रपेत ? स यदि ब्रयात्‌ साइस्यादेतत्संपत्स्यत इतिः। तं प्रति न्यात्‌ तेनेद्‌ खडश- 

भामती 4 

विभजते & अपि च वेनाशिकः स्वस्थ वस्तुनः इति %। यस्तु सत्यप्येतस्मिश्तुपलब्धुस्मन्नो र- 
स्यत्वेऽपि समानायां सन्ततो कार्यकारणभावात्‌ स्मुति्पपत्स्यत इति मन्यस्ञानो न परितुष्यति तं भत्र 
्रत्यभिन्ञासमाज्ञातप्रत्यक्षविरोधसाह ® अपि च दशंनस्मरणयोः क्तरि इ 
प्रतीयात्‌ , महं स्मराम्मन्यस्स्वद्वाक्षीदित्य्य; । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षविरोधप्रपन्चस्तुतर। ® भा जन्मन; 
चोत्तमादुच्छुवासाद्‌ ® आमरणादित्यथं: । न च सादुझ्यनिवन्धनं प्रत्यभिज्ञानं, पुर्वापरक्षणदर्शिन एकस्या- 
भावे तदनुपपत्तेः | शङ्कते ® तेनेदं सदुदाम्‌ इति ७ । लयसथ;-विकल्पप्रत्ययो$्यपू । विकल्पश्च स्वाकार 
बाह्यातयाइध्यवस्यति, न तु तत्त्वतः पूर्वापरो क्षणो तयोः साइश्यं वा गृह्णाति। तत्कथमेकषत्यानेकदिनः 
स्थिरस्य प्रसङ्गः, इति निराकरोति & न तेनेदम्‌ इति 9। ७ सिन्तपदार्थोपादाताद्‌ इति ® ॥ नाना- 

भामती-च्याख्या - 
वस्तुतः” । जो व्यक्ति अनुभविता और स्मर्ता का भेद होने पर भी एक सन्तति में अन्य 
क्षणानुभूत पदार्थ का अन्यक्षण के हारा स्मरण मानकर चचित सौत्र युक्ति से परितुष्ट 
`. नहीं, उस व्यक्ति के लिए प्रत्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष का विरोध प्रस्तुत किया जाता है--“अपि 
च दर्शनस्मरणयोः कतरि एकस्मिन्‌ प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः? । “ततोऽहमद्राक्षीदिति 
प्रतीयात्‌”--इस भाष्य का आशय यह है कि यदि स्मर्ता और अनुभविता का भेद होता, तब 
वहाँ इस प्रकार की प्रतीति होती- अहं स्मरामि, अन्यस्त्वद्राक्षीत्‌' । इससे आगे का भाष्य 
> उसी प्रत्यक्षात्मक प्रत्यभिज्ञा के द्वारा क्षण-भङ्गवाद में बिरोध-प्रदर्शन का विह्तारमात्र है। 
“ओत्तमाद्‌ उच्छ्वासाद्‌ आ जन्मनः” इस भाष्य का अर्थ है -'आ उत्तमाद्‌ आ जन्मः जन्म 
से लेकर उत्तम ( अन्तिम शवास-पर्यन्त या मरण-पयेन्त ) । आत्मा की एकत्व-प्रत्यभिज्ञा की 
दीप-ज्वाला के समान साइश्यसूलक उपपत्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुवं और उत्तर क्षण 
डी डड की एकता के विना साहश्य-प्रह भी सम्भव नहीं, यही भाष्यकार कह रहे हैं--“स 

. यदि ब्रूयात्‌” । ० 

। शङ्का तिनेद सद्दशम--यह एक प्रतीति नहीं, अपि तु 'तेन', ‘इदं’, 'सदशम्‌'--इस 
अकार तीत भिन्न-भिन्न दिक्कत्पाक्षक-(०मराश्ेपातपक,)अद्ीतियाँ होती हैं। विकल्प प्रतीति 


त 


ति ७। ततोऽहमद्नाक्षीदिति . 


| 
॥ 


७ ८ १ 
गा Fa ७ लै 2 एसंतीसंत्रलि है 
बौद्धवशेननिरासः ], ,.., दसी दित्स संतराम." ७०३ 


मिति द्यायत्तत्थात्साइश्यस्थ, क्षणमङ्गवादिनः सदृशयोदंयोवंस्तुनोत्रद्दीतुरेकल्या- ` 


भावात्‌, साहह्यनिमित्तं प्रतिसंघानमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌ । स्याच्चेत्पूर्वोत्त- 
रयो! क्षणयोः साहश्यस्य भ्रद्येतेक” तथासत्येकस्य क्षणद्यावस्थानात्‌ क्षणिकत्व- 
“प्रतिज्ञा पीडंथत । तेनेद्‌ सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्चात्तरक्षणद्धयप्रहणनिमित्त- 
मिति 'चेक्षू* न, तेनेदमिति भिन्नपदार्थापादानात्‌। प्रत्ययान्तरमेव चेत्साइश्यविषयं 
स्यात्तनेदं सदशमिति वाक्यप्रयोगोऽतर्थकः स्यात्‌ । साइश्यमित्येच प्रयोगः प्राप्नुयात्‌ । 
_यदा दि लोकप्रसिद्धः पदाथेः परीक्षेकेने परिग्रह्मते, तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो 
0 भामती 
पदार्थंसम्भिन्तवाक्यार्याभासस्ताववयं विकल्पः प्रथते । तन्नेते नानापवार्था न प्रथन्त इति ब्रुवाण। 
स्वसंवेदनं वाधेत । न चेकस्य ज्ञानस्य नानाकारत्वं सम्भवति, एकत्वविरोधात्‌ । न च तावन्त्येव 
ज्ञानानोति युक्तम्‌, तथा सति प्रत्याकारं ज्ञानानां समाप्तेस्तेषाञ्च परस्परवार्ता ज्ञानाभावात्‌ नानेत्येव 
न स्यात्‌ । तस्मात्‌ पुर्वापरक्षणतत्सादृ्यगोचरत्व ज्ञानस्य वक्तव्य, न चेतत्‌ पुर्वापरक्षणावस्थायिनमेक 
ज्ञातारं दिनेति क्षणमङ्गभङ्गप्रसङ्ग: । यद्युच्येत-अस्त्येतस्मिन्‌ विकल्पे तेनेदं सदुशमिति पदद्वमप्रयोगो न 
त्विह तत्तेवन्तास्पदौ पदार्थों, तयोश्व साइश्यमिति विवक्षितम्‌ । अपि त्वेवमाकारता ज्ञानस्य कल्पितेति । 
तत्राह & यवा 'हि लोकप्रसिद्धः पदाधँ४ इति & । एकाधिकरणबिप्रतिषिद्धधमंद्रयाभ्युपपणो विवाद! । 
१ भामती-व्यारुया ; 
स्वगत आकार का बाह्यतया भान कराती है, पूव-परक्षण और उनके साहश्य का तत्त्वत! 
अहण नहीं करती, तब अनेकार्थो के एक स्थिर ज्ञाता का क्या प्रसङ्ग ? आचार्य धमंकीति 
( प्र. वा. पृ. ४५३ पर ) कहते हैं-- 

र तथा हि सम्यक्‌ लक्ष्यन्ते विकल्पा क्रमभाविनः। 

एतेन यः समक्षेऽर्थं प्रत्यभिज्ञानकल्पनां । 

स्पष्टावभासां प्रत्यक्षां कल्पयेत्‌ सोऽपि वारितः ॥ 

'केशुगोलकदीपादावपि स्पष्टावभासनात्‌ । 

प - प्रतीतभेदेष्प्यध्यक्षा धीः कथं ताहशी भवेत्‌ ॥ 
समाधान--“न, तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात्‌'' । 'तेनेदं सहशम/--यह विकल्प 
प्रतीति तत्ता, इदस्ता और. सादश्यरूप विभिन्तपदारथं-गमित वाक्यार्थं को विषय करती है । 
यहाँ नाना पदाथं प्रतीत नहीं होते-ऐसा कहने पर आपके ( बोद्ध-सम्मत ) स्वसंवेदन 
(स्वयंप्रकाश) प्रत्यक्ष का बाध उपस्थित होता है । नाना पदार्थ एक ही ज्ञान के आकार है- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक ज्ञान के नाना आकार नहीं हो सकते । नाना आकार मानने 
पर ज्ञान में एकत्व अनुपपन्न हो जाता है । जितने आकार प्रतीत होते हैं, उतने ही ज्ञान हैं 
- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बेसा मानने पर प्रत्येक ज्ञान केवल अपने आकार के ग्रहण में 
पर्यवसित होकर अन्य ज्ञान ओर उसके आकार का स्पर्श नहीं कर सकता, तव नातापदार्थो- 


-` ल्लेखो कोईशान ही नहीं होगा, क्योंकि पदार्थों में नानात्व का व्यवहार भाकार'सेद पर. 
` निर्भर होता दै, ज्ञान-मेद पर नहीं। अतः पूर्वक्षण, उत्तरक्षण और उनके साइश्य की 


अवगाहिता एक ही ज्ञान में माननी होगी । यह सब कुछ तब तक उपपन्त नहीं हो सकत 
जब तक पूर्व ओर उत्तर क्षणों में स्थायी एक ज्ञाता न माना जाय, फलत! क्षण-भज्ञवाद 

` की मट्टालिका चरमराकर रह जाती दवै। यदि कहा जाय कि 'तेन' ओर 'इवं'--इन 
पदों को अपेक्षा 'सहृशम्‌-पदान्तर है, पूर्व पदों से एकवाक्रयतापच्न ह अतः यहाँ 
'तत्ता' भोर 'इदन्तारूप' पदार्थों का ग्रहण हे ओर न उनके सादृश्य को विवक्षा 
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घोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धिसन्तानमारोहति । पव- 
ेचेषोऽथे इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यम्‌। ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापिव्वमात्मनः 


भामती ७ 
तत्रः स्वपक्षं साधयत्यन्पश्च तत्साघनं दूषयति । न चेतत्‌ सवंमसति विकठपानां बाह्मीलम्बनत्वेऽसति 


च खोकप्रसिद्धपदार्थकत्वे भवितुमहंति । ज्ञानाकारत्वे हि विकल्पप्रतिभासिनां , नित्यर्वान्छ्रियत्वादीना- 
मेकार्थ विषयत्वाभावात्‌ ज्ञानानाञ्च धर्तिणां भेदान्न विरोधः । नह्यात्मनित्यत्वं वुद्धयनित्यस्वञ्च ब्रुवाणो 
विप्रतिपद्येते । न चालो किका्थेनानित्यशब्देनात्मनि विभुत्वं विवक्षिर्वाऽनित्यशब्दं प्रयुञ्जानो लौकिकाथं 
नित्यशब्दमात्मनि प्रयुक्षानेन विप्रतिपद्यते । तस्मादनेन स्वपक्षं प्रतितिष्ठापयिषता परपक्षसाधनञ्च निरा- 
चिकीर्षता विकल्पानां लोकसिद्धपदार्थकता बाह्यालम्बनता च वक्तव्या । यद्युच्येत हिविधो हि विकल्पानां 
विषयो ग्राह्मश्राष्यवतेयश्च । तत्र स्वाकारो ग्राह्मो$व्यवसेथस्तु बाह्यः । तथा च पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहलक्षणा 
विप्रतिपत्तिः प्रसिद्वपदार्थकत्वञ्चोपपद्य ते इत्याह ® एवभेवेषोऽयं इति ७ । निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यं 
ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापिस्वसातमतः केवलं प्रख्यापयेत्‌ । अयसमिसन्धिः---फेयमष्यवसेयता बाह्यस्य ? 
यदि प्राह्मता न हेविष्यम्‌ । अथास्या सोच्यतां, ननूक्ता तेरेव स्वप्रति भासेऽनर्थऽर्याध्यवसाथेत ध्रवृत्तिरिति । 
भामती=व्याख्या 
में तदाकारता की कल्पितता अभीष्ट दै । तो वैसा नहीं कए सकते, क्योंकि “यदा हि झोक” 
प्रसिद्ध, पदार्थ: प रीक्षकेनं परिगृह्यते” । आशय यह है कि जब किसी एक धर्मी में परस्पर- 
विरुद्ध दो धमं वादियों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, तब|उसको विवाद कहते हैं। उन वादियों 
में एक स्वकीय पक्ष की सिद्धि करता है और अन्य वादी प्रथम वादी के साधनों पर दोषोः 
ज्रावन करता दै । ये साधन-बाधन-परम्परा के पक्ष ओर विपक्ष तब तक प्रस्तुत नहीं किए 
जा सकते, जब तक उन पक्षों का कोई आलम्बन ( विषयवस्तु) न हो और लोक-भ्रतिद्ध 
भाषा का प्रयोग न किया जाय । 'अयं नित्योऽयमनित्यः'-इत्यादि विवादस्थलीय नित्यत्व और 
अनित्यत्वादि यदि ज्ञान के ही आकार माने जाते हैं और उनके ज्ञानरूप धर्मी भिन्न-भिन्न हैं, 
तब विभिन्नाथंक एवं विभिन्त-धमिक विकल्पों का विरोध ही नहीं राइ जाता, जैसे कि आत्मा 
में नित्यत्व और बुद्धि में अनित्यत्व का प्रतिपादन करनेवाले व्यक्ति विप्रतिपन्न या विवादी 
नहीं माने जाते अथवा किसी अलौकिक ( विभुत्वादिरूप लोकाप्रसिद्ध ) अर्थ में 'अनित्य' 
शब्द का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति उस ठप्रक्ति का प्रतिपक्षी नहीं माना जाता, जो आत्मा 
लित्य/--प्रहाँ पर लोकप्रसिद्ध अर्थं में 'नित्य' शब्द का प्रयोग करता है । अतः जो व्यक्ति 
अपने पक्ष को प्रतिष्ठित और पर-पक्ष को निराक्ृत करना चाहता है, उसको प्रस्तुत विषय के 
विकल्पों में लोकप्रसिद्धाथेकता और बाह्यविषयता का निवंहन करना होगा । 
शाङ्का-सभी प्रमाण ज्ञानों के दो विषय होते हैं--(१) ग्राह्म और (२) अध्यवसेय, 
जंसा कि आचाय धर्मोत्तर कहते हैं--/द्विविधो हि विषयः प्रमाणस्य-ग्राह्मश्च यदाकारमुत्प- 
ते, प्रापणीयश्न यमध्यवस्यति । अन्यो ग्राह्मोश्ल्यश्राध्यवसेय:” ( घर्मोत्तरप्र. पू. ७१ ) । इन 
विषयों में ज्ञान का अपना आकार ग्राह्य और बाह्याकार अध्यवसेय होता है । इसे प्रकार पक्ष 
ओर प्रतिपक्ष को परिग्रहरूप विप्रतिपत्ति और प्रसिद्धपदा्थंकता उपपन्त हो जाती दै। 7 
समाघान-"एवमेवंषोऽथं इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यम्‌, ततोष्त्यद्‌ बहुच्यमानं 

बहुप्रलापित्वमात्मनः केवलं ख्यापयेत्‌”। आशय यहु है कि यह बाह्यार्थं की अध्यवसेगता 
क्या है ? यदि ग्राह्मता ही है, तब विषय क्ला दैविध्य नहीं रहता । | 
____ शक्का यदि अध्यवसेयता ग्राह्मता से भिन्न है, तब उसके स्वरूप का निर्वचन किया 
जाय । यदि कहा जाय किव, धर्मोत्तराजायं ते. उसका तिवँचन किया हे--"स्वप्नतिभासे5' 
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बौद्धदर्शननिरासः ग by ,दिग्दीसद्ितमामतीसंबलितम्‌ ,, ७०५ 


भामती 
झथ विकहपाकारस्य कोयमर्थाबसायः ? कि फरणमाहो योजनमुतारोप इति ? न तावत्‌ करणम्‌ नहान्य- 
दग्यत्‌ कतु' शक्यम्‌ । नहि जातु सहस्रमपि शिल्पिनो घट पदयितुमीशते । न चान्तरं बाह्येन योजयि- 
तुम्‌ । अपि चण्तया सति युक्त इति प्रत्ययः स्यात्‌ , न चास्ति। आरोपोऽपि कि गृह्यमाणे वाह 
उतागुह्यमाणे ?. यदि गृह्यसाणे, तदा कि विकल्पेनाहो तत्समयजेताविकल्पकेन ? न ताबद्विकल्पोऽभिलाप- 
संसगंयोग्यगो वरो5शक्याभिलापसमयं स्वलक्षणं देशकालाननुगत पोचरयितुमहं ति । यथाहुः 
अशक्यसमयो ह्यात्मा सुखादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेषामतः स्वसंविततिर्नामिजल्पानुषङ्गिणी ॥ इति । 
' भामती-व्याख्या 

नथेर्थाध्यवसायेन प्रवृत्तिः” ( धर्मोत्तर. पृ. ७१)। [ दुर्वेकमिश्च ने 'स्वप्रतिभास' का अथं 
किया है--स्वस्य प्रतिभास इव प्रतिभासः । प्रतयक्ष ज्ञान का एक क्षण ग्राह्य है, सन्तान या 
क्षणान्तर नहीं, अतः सन्तान वस्तुत प्रतिभासित नहीं, अपितु प्रतिभासित के समान द्वे। 
प्रथम क्षण अर्थ ओर क्षणान्तर अनथं है, उस अनर्थभूत सन्तान में भर्थाध्यवसायेन प्रमाता 
की प्रवृत्ति मानी जाती है, जसा कि स्वयं धर्मोत्तर कहते हैं-"आरोपितोऽर्थो गृह्यमाणः 
स्वलक्षणत्वेनावसीयते'' ( धर्मो. र ७२) । फलतः 'अथंगतो ज्ञाननिरूपितो धर्मो ग्राह्यता’ 
और 'अनथंगतो ज्ञाननिरूपितो धर्माऽध्यवसेयता - इस प्रकार अध्यवसेयता का प्रथक्‌ निवंचन 
पर्यवसित होता है ]। र 

समाधान--यह जो कहा गया है कि अनर्थभृत सन्तान या सामान्यलक्षण में अथं- 
नहपाध्यवसाय से प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनर्थं में अर्थाध्यवसाय क्या (१) अनर्थ का अर्थरूप 
करण ( सम्पादन ) ? या (२) योजन? अथवा (३) आरोप ( मध्यास ) ? (१) प्रथम कल्प 
उचित नहीं, क्योंकि हजारों शिल्पी मिलकर भी अन्य पदार्थ ( घटादि ) को अन्य ( पटादि ) 
नहीं बना सकते, तब अनर्थ को अर्थ क्योंकर बनाया जा सकेगा? (२) अनथं बाह्य है और 
अथं आन्तर, अतः बाह्य को आन्तर आकार से जोड़ा भी नहीं जा मकता । दूसरी बात यह 
भी है क्रि योजना-पक्ष मैं वहाँ 'अय॑ युक्तः --ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, वंसी होती नहीं। 
(३) यदि अनथेभूत बाह्य पदार्थं में आंतराकारता का आरोप किया जाता है, तब जिज्ञासा होती 
है कि गृह्यमाण बाह्य पदार्थं में आरोप होता दै? अयवा अगृह्यममाण में? यदि गृह्यमाण में 
आरोप अपेक्षित है, तब क्या (१) उसी सविकल्पक ज्ञान के द्वारा? अथवा (२) उसी समय 
में उत्पन्न निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृह्यमाण में ? 


सविकल्पक ज्ञान आण्तरिक अर्थभूत स्वलक्षणतत्त्व को विषय ही नहीं करता, अतः उसका 
आरोप बाह्यां में क्योंकर करेगा? स्वल्क्षणतत्त्व सविकल्पक का विषय नहीं होता, ऐसा 
श्री धर्मेकीति ने कहा द्वै-“अभिलापसंसर्गेयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः, कल्पना. तया रहितं 


' प्रत्यक्षम्‌” ( त्या. बिन्दु, पृ. ४७) । “तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌’ ( च्या, विनु, पू. ७०) । 


अर्थात्‌ अभिलाप ( वाचक शब्ः ) का जो अपने वाच्याथं के साथ वाच्य-वाचकभावरूप 
संसर्ग ( सम्बन्ध ) होता है, उस सम्बन्ध के योग्य पदार्थं को विषय करनेवाछी प्रतीति को 
सञ्विकल्प ज्ञान कहते हैं, उससे भिन्न होता है--“निविकल्परूप प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वलक्षण 


तत्त्व उसी प्रत्यक्ष का विषय होता है । स्वलक्षणतत्त्व किसी देश या काळ से अनुगत न होने द 


के कारण अभिछाप-समय ( 'अस्य शब्दस्यायं वाच्य़:-इस प्रकार के संकेत ) का विषय 

नहीं होता, जैसा कि आचार्यं धर्मकीति ने कहा है-5 
अशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनस्यभाक। 
तेषामतः स्वसंविति्नाभिजल्पातुषङ्भिणी ॥ ( प्र, वा. पृ, 
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० भामती 


न च तत्समयभाविता निविकएपकेत गृहामाणे वाह्यो विकएपेनागृहीते तत्र विकल्पः स्वाकार- 
मारोपयितुमहंति । नहि रजतज्ञानाप्रतिभासिनि पुरोवत्तिनि वस्तुनि रजतज्ञानेन शक्यं रजतमारोपयि- 
तुम्‌ । अगुह्ममाणे तु बाह्ये स्वाकार इस्येव स्यान्न बाह्य इति । तथा च नारोपणम्‌ । अपि चायं विकल्पः. 
स्वसंचेदनं सन्तं विकल्पं कि बस्तुसन्तं स्वाकारं गृहीत्वा पश्चाद्वाह्ममारोपयत्यय यदा स्वाकाईं गृह्णाति 
तदेवारोपयति ? न तावत्‌ क्षणिकतया क्रमविरहिणो ज्ञानस्य क्रमवरत्तिनौ ग्रहणारोपणे कल्पेते । तस्माद्- 
देव स्वाफारमनर्थ गृह्णाति तदेवायंमारोपयतीति वक्तव्यम्‌ । 

न चेतद्यज्यते स्वाकारो हि स्वसंवेदनप्रश्यक्षतयातिविश्ञदो बाह्य' चारोप्यमाणमविशदं सत्ततोऽ- 
च्यदेव स्यान्न तु स्वाकारः समारोपितः । न च भेवाम्रहमात्रेण समारोपाभिघानम्‌ , वेशद्यावंशथ्चरूपतया 
सेदग्नहस्योक्तत्वात्‌ । अपि चागृह्यमाणे चेद्वाह्मेऽवाह्मात्‌ स्वलक्षणाद्‌ सेदाग्रहणे तदभिनुखी प्रवृत्तिः, हस्त 
तहि त्रेलोक्यत एवानेन न भेवो गृहीत इति यंत्र ववचन प्रवर्तेताविशेषात्‌ । एतेन ज्ञानाकारस्येवालीक- 

भामती-च्याख्या 
[ रागःहेष. सुख-दुःखादि चेतसिक पदार्थं स्वसंवेद्य होने से अनन्यभाक्‌ हैं अर्थात्‌ उनका 
शब्दादि के माध्यम से दूसरों को ज्ञान नहीं कराया जा सकता, अतः उनकी प्रतीति अभि- 
जल्पानुषङ्गिणी ( शब्द-संसगं-योग्याथंक ) नहीं, अपितु 'निविकल्पक ( कल्पनापोढात्मक ) 
प्रत्यक्ष है ) । 

र उसी समय उत्पन्न निर्विकल्पक ज्ञान से गृहीत और सविकल्प ज्ञान से अगृहीत 

` बाह्य पदार्थ में सविकल्पक ज्ञान अपने आकार का आरोप कर लेता है-ऐसा भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि जैसे .रजत-ज्ञान के द्वारा अगृहीत शुक्ति-शकल में रजत-ज्ञान रजत का 
आरोप नहीं करता, वैसे ही सविकल्पक ज्ञान अपने द्वारा अगृहीत बाह्य पदार्थ में अपने 
घटादि आकार का आरोप नहीं कर सकता, यदि करता है, तब बाह्यरूपता का भान न 
होकर केवल 'घटः'-इतना ही भान होगा, 'अयं घट/ या “बहिरेव घट!-- ऐसा भान नहीं 
होगा, तब आरोप कसा? यहाँ यह भी एक जिज्ञासा होती है कि, यह सविकल्पक ज्ञान 
स्वसंवेदनात्मक ( स्वप्रकाश ) है, अपने भाकार का स्वयं ग्राहक है, अतः अपने आकार का 
प्रथम क्षण में ग्रहण कर द्वितीय क्षण में स्वाकार का बाह्यत्वेन आरोप करता है? अथवा 
जिस क्षण में स्वकीय आकार का ग्रहण करता दै, उसी क्षण में आरोप करता है ? प्रथम कल्प 
के अनुसार उक्त सविकल्पक में क्षणिकत्व अनुपपन्न हो जाता है, अतः क्षणभावी ज्ञान में यह 
क्रम सम्भव नहीं कि पहले स्वाकार का ग्रहण करे और पश्चात्‌ आरोप करे। परिशेषतः 
जित क्षण में स्वाकार का ग्रहण करता है, उसी क्षण में बाह्यत्वेन आरोप भी करता है-- 
ऐसा ही मानना होगा, किन्तु यह भी युक्ति-युक्त नही, बयोंकि स्वकीय आकार तो स्वसंवेद- 
नात्मक प्रत्यक्ष-सिद्ध होने के कारण अत्यन्त विशद है [ जैनाचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण 
किया है-- प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम्‌” ( त्यायावतार. पृ. ७३) ]। बाह्य आरोप्यमाण होने के 
कारण अविशद होत। है, अतः उसे स्वाकार से भिन्न ही मानना होगा । उन व्लेनों का भेद- 
` ग्रहण नहीं होता, एतावता आरोप्यमाण आकार की स्वकीयाकार नहीं कह सकते, क्योंकि 
` वेशद्य भोर अवेशद्यरूप पे भेद का ग्रहण हो जाता है। 
दुसरी वात यहु भी है कि बाह्य पदार्थ में जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है, वह स्वलक्षण- 
- रूप अथं का उक्त अनथंभूत बाह्य पदाथं मे भेद-ग्रहण न होने के कारण यदि मानी जाती है, 
. तब तो किसी एक विषय के ज्ञान>से त्रिलोकी भर में हो जानी चाहिए, बयोंकि वहाँ स्वलक्षण- 
. , तत्वका भेद कहीं भी गृहीत नहीं । जो छोग (योगाचार) ज्ञान के आकार को पारमा्थिक न 
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केचळं प्रस्यापयेत । न चायं साइइयात्संव्यवहारो युक्तः, तद्भावाबगमात्तत्सदशभा- 
वानवगमव्च । भवेदपि कदाचिद्वाह्यवस्तुनि विप्रळस्मसम्मवात्तदेवेदं स्याच्तत्सहशं 
वेति सन्देहः । उपलब्धरि तु सहृदेहोडपि न कदाचिद्धवति- स पवाहं स्यां तत्सद्शो 
बेति, यू पबाहं पूर्वदयरद्राक्षं स पचाहमध स्मरामोति निश्चिततद्भावोपलम्भात्‌। - 
तस्मादप्य्लुपपन्नो वेनाशिकसमयः ॥ २५ ॥ < 
नासतोषदृष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्तथ्वाचुपपक्नो वेनाशिकसमयः, यतः स्थिरमचुणायिकारणमनभ्युपगर्छतामः 
भामती री 
स्यापि वाह्मत्वचसारोप। प्रत्युक्तः । तस्मात्सुष्ठूक्त ws बहुप्रलापित्वमात्मनः प्रस्यापयेदिति । 
अपि च सादृश्यनिबन्धन: संव्यवहारस्तेनेदं सदूशसित्येवसाकार जुद्धिनिबन्धनो भवेन्न तु तदेवेदमित्याका-' 
इद्धिनिबन्धन इत्याह & न चायं सादृश्यात्‌ संव्यवहार इति & । ननु ज्वालादिषु सादृश्यादसत्यासपि 
सावुश्यडुद्धौ त-द्काबावगमनिबन्धनः संव्यवहारो इश्यते यथा, तथेहापि भविष्यतीति पुर्वापरितोषेणाहु 
& भवेदपि कदाचिद्वाह्मवस्तुनि इति &। तथाहि विविधजनसद्धीणंगोपुरेण पुरं निविशगानं तरास्तरेभ्य 
आस्मनिर्धारणायासधारणं विल्ट विदधतमुपहसन्ति पाशुपतं पृथग्जना इति ॥ २५॥ 
& इतश्चानुपपन्नो वेनाशिकरमय इति §। अस्थिरात्‌ कार्य्योत्पत्तिसिच्छन्तो वेनाशिका 
भामती-च्याख्या 
मानकर अनादिवासनोद्भूतविकल्प-कल्पित मानते हैं, उनका भी -इसी प्रकार निराकरण हो . 
जाता है, क्योंकि वे भी स्वप्रकाशज्ञानवादी हैं। अतः भाष्यकार ने अत्यन्त उचित ही कहा 
ह-“ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्वमात्मनः केवलं प्रख्यापयेत्‌” । 
प्रत्यिज्ञा-विद्वेषी बौद्ध मनीषी 'तदेवेदम्‌'--इस प्रकार के ज्ञान को प्रवतंक न मान 
कर तेनेदं सहशम्‌?--इस प्रकार के ज्ञान को जो प्रवतेक मानते हैं, वह सवंथा भनुभव-विरुद्ध 
है--“च चायं सादृश्यात्‌ संव्यवहारोयुक्त:, तद्भावावगमात्‌ ।” जैसे दीप-शिखा में एक 
शिखा-खण्ड का दूसरे $शखा-खण्ड से साहश्यसूलक एकत्व-व्यवहार होने पर सादृश्य का 
भान नहीं होता, अतः प्रत्यभिज्ञामुलक एकत्व-व्यवहार होता है, वैसे ही विज्ञानक्षणों में एकत्व 
व्यवहार क्‍यों न समझा जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर है--/भवेदपि कदाचित्‌ बाह्यवस्तुनि” । 
अर्थात्‌ दीप-ज्वालादि बाह्य पदार्थों में कई प्रकार का विप्रलम्भ ( बनावट ) सम्भव है, अत! 
वहाँ 'तदेवेदम्‌ ? तत्सदृशं वा ?' ऐसा सन्देह हो सकता है, किन्तु प्रमाता ( आत्मा ) के विषय 
में वेसा कभी सन्देह नहीं हो सकता कि 'स एवाहम्‌ ? तत्सदृशो वा ?' अपितु निश्चितरूप से 
यहु एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'य एवाहं पुर्वद्युरद्राक्षम्‌, स एवाहमद्य स्मरामि । अत . 
एव उस पाशुपताचायं का लोग उपहास उड़ाया करते हैं, जो कि किसी नगर के भीड़ अरे 
गोपुर ( नगर-द्वार ) से नगर में प्रवेश करता हुआ अपने शरीर पर घुंघरु आदि चिह्न इस | 
लिए बाँध लेता है कि शहर की चहल-पहल में मैं कहीं अपने को ही न भूल जाऊं। लोग _ 
उसकी बात सुन कर हँसते हुऐ यही कहते हैं कि कभी कोई अपने को भी भूलता है १॥रशा 
° [ 'अनन्तरप्रत्यय' की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीति ते कहा द्वे-“'कारणस्यानन्तरोः ४ 
निरोधः कार्यस्योत्पततिप्रत्ययः, तदयथा बीजस्यानन्तरो निरोघोऽङ्कुरस्योत्पादभ्रत्ययः' (मध्यमक. 
पृ.-२६ ) । यहाँ बौद्धों ने बीज को ग्रंकुर का कारण न मानकर बीज के निरोध या ध्वंस को | 
कारण माना दै । इस असत्कारणवाद का सूत्रकार ने खण्डन किया दै-“नासतोऽहष्टत्वातु” | 
भाष्यकार ने क्षणभङ्गवाद को ही अर्थापत्ति-प्राप्त असत्कारंणवादी मानकर निराकरण इस 
सुच से माना है, मिश्रजी ने उसी की व्याख्या प्रस्तुत की है। कयावत्यु आदि अर्यो से 
<९ ००३८ 2 
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साचाद्भाचोत्पत्तिरित्थेतदापद्यते । दर्शयन्ति चाभाचाद्भाचोत्पत्तिस्‌-' नाइुपस्टु्य 
ग्रादुसौचाद्‌? इति। चिनष्टाद्धि किल चीजादङ्कुर उत्पद्यते तथा विनष्टारक्षीराइचि, 
सृत्पिण्डाच घटः। कुटस्थाच्चेत्कारणात्कायमुत्पच्चेतर्तवंशेषास्सव सवत उत्पत | 
भामती | 
झर्थादभावादेव भावोप्पत्तिमाहु; । उक्तमेतदघस्तात्‌ । निरपेक्षात्‌ काय्योत्पत्ती पुरुषकर्म वे यथ्यं भू । सापेक्ष 
तायाञ्च क्षणस्याभेद्यत्वेनोपकृतत्वानुपकृतस्वानुपपत्तेरनुपकारिणि चापेक्षाभावादक्षणिकस्वप्रसङ्खः सापेक्षत्वा- 
नपेक्षत्वयोश्चा्यतरनिषेषस्यान्यतरविधाननान्तरीयकस्वेन प्रकारान्तराभावान्तास्थिराद्भावाङद्कावोत्पत्ति- 


रिति क्षणिकपक्षेऽर्घांदभावा-द्वावोत्पत्तिरिति परिशिष्यत इत्यरथः । न केवलमर्थादापद्चते दशंयन्ति च 
& नानुपमृद्य प्रादुर्भावाद्‌ इति & । एतद्विभजते & विनष्टाद्धि किल इति ७ | किलकारोऽनिच्छायां, 


कूटस्थाच्चेस्कारणात्‌ कार्यमुत्यद्येतापि सबै सर्वत उत्पद्येत । अयमभिसग्धिः- कूटस्थो हि कायंजनन- 
स्वभावो वा स्यादतत्स्व मावो वा, स चेस्का्यंजननस्वभावस्ततो यावदनेन काब फत्तव्यं तावत्‌ सहसेव 
कुर्यात्‌ , समथंस्य क्षेपायोगात्‌ । अतत्स्वभावत्वे तु कदाचिदपि कुर्यात्‌ । यदुच्येत समर्थोऽपि क्रमवत्स- 
हकारिसचिवः क्रमेण कार्याणि करोतीति । तदयुक्तम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । किमस्य सहकारिणः कञ्चिदुप- 
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होता है कि बौद्धगण अनेक निकायों में विभक्त हो गए थे, उनमें से सम्भवतः कोई मुख्यरूप 
से भी असत्कारणवादी हो सकता है ] । “इतश्चातुपपन्नो वैनाशिकसमयः” । क्षणविनश्वरवादी 
बौद्धगण क्षणिक या अस्थिर कारण से कार्यं की उत्पत्ति मानते हैं। अर्थात्‌ यह सिद्ध होता 
हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति उन्हें अभीष्ट दै । “इतरेतराश्रयतवात्‌” ( न्न. सू, २१२१९ ) 
इस सुत्र में यह कहा जा चुका है कि निरपेक्ष कारण से कार्य की उत्पत्ति मानने पर पुरुष 
का अपना पुरुषाथं व्यर्थ हो जाता है । क्षणिक पदार्थं को सापेक्ष मानने पर स्थिर मानना 
होगा, क्योंकि बीजादि को क्षेत्र-सलिलादि-सापेक्ष इसी लिए माना जाता है कि वह बीज जो 
क्षेत्र-सलिलादि से अनुपकृत होकर अंकुर का जनक नहीं था, वह क्षेत्र-सलिलादि से उपकृत 
होकर अंकुरादि का जनक होता है-- इस प्रकार अनुपक्ृत और उपक अवस्थाओं में अनुस्यूत 
स्थिर पदार्थ को ही सापेक्ष माना जा सकता है, किन्तु क्षणिक पदार्थं अभेद्य होने से सापेक्ष 
नहीं माना जा सकता । सापेक्षत्व ओर अनपेक्षत्व में एक घमं का निषेध करने पर दूसरे धर्म 
' की विधि अवश्यम्भावी है । इन दोनों प्रकारों से भिन्न कोई तीसरा प्रकार सम्भव नहीं, 
फलतः क्षणिक या अस्थिर भाव पदार्थ से भाव पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं, परिशेषतः 
बोद्धो को अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ती है । केवल अर्थापत्ति के द्वारा ही अभाव से 
- भाव की उत्पत्ति प्राप्त नहीं होती, अपितु बौद्धों की स्वीकारोक्ति भी है-- नानुपमृद्य 
प्रादर्भावात्‌ ।” इस उक्ति की व्याख्या की जा रही है-“विनष्टाद्धि किल” । 'किल' शब्द से 
अनिच्छा ध्वनित की गई दै । अर्थात्‌ इच्छा न रहने पर भी यह मानना पड़ता है कि विनष्ट 

` बीज से अंकुर का जन्म देखा जाता है। “कृटस्थाच्चेत्‌ कारणात्‌ कायंमुत्पद्येताविशिषात्‌ सर्वं 
सवंत्रोत्पद्येत--इस भाष्य का सारांश यह है कि कूटस्थ पदार्थ को कायं'जननस्वभाववाला 
माना जाता है ? अथवा उसके विपरीत स्वभाववाछ। ? प्रथम कल्प के अनुसार कूटस्थपदार्थ में 
अपने समस्त समुत्पाद्य कार्यों की एक साथ उत्पादकता प्रसक्त होती है, क्योंकि समर्थे पदार्थ के 
सामर्थ्यं. का विलम्बनं या अवरोध नहीं किया जा सकता । यदि कूटस्थ का कार्य-जनन स्वभाव 


. नहीँ माना जाता, तब उससे कभी भी कार्य-नहीं होना चाहिए । 'कूटस्थ पदार्थ समर्थ होने पर 
` भी सहकारी सामग्री की उपस्थि के क्रम से कार्यं का क्रमशः समुत्पादन करता है, युगपद्‌ 


` नहीं'--ऐसा कहने पर जिज्ञासा रहोती ह किला अइकडी, सामग्री कूटस्थ तत्त्व पर किसी 


बौद्धदशननिरासः त by (हिन्दी सदितआमती संघरक्रितस, ००१००० ७०९ 


तस्मादभावशरस्तेभ्यो बोजादिभ्योडुरादीनासुत्पद्यमानत्वादभावाद्धावोत्पत्तिरिति मन्य- ` 
स्ते । तन्नेदसुच्यते-'नासतोऽइष्टत्वाद्‌? इति । नाभावाद्धाव उत्पद्यते । यद्यभावाःद्वाव 
उत्पद्चताभावत्वाविशेषात्कारणविशेषाभ्युपगमो४न्थकः स्यात्‌ । नहि बोजादीनामुप- 
“खुद्तानां योऽभावस्तस्याभावस्य शशरविषाणादीनां च निःस्वभावत्वाविशेषादभाषत्वे . 
कश्धिद्विसेषोऽस्ति, येन वोजादेवाङ्करो जायते क्षीरादेव दथीत्येवंजातीयकः कारणघि- 
शेषाभ्युपगमोऽथंवान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस्य त्वभावस्य कारणत्वास्युपगमे शशविषाणा- 
दिभ्यो 5प्यङ्कराद्यो जायेरन्‌। न चेवं इश्यते । यदि पुनरभावस्यापि बिशेषो 5भ्युपगम्ये 
, तोत्पल्लादीनामिच नीळत्वादिस्ततो विशेषवरवादेवाभावस्य भाषत्वमुत्पलादिवत्पमस- 
ज्येत । नाप्यभावः कस्यचिदुर्पत्तिद्देतुः स्याद्‌, अभावत्वादेव, शशविषाणादिवत्‌ । 


भामती 
कारमादधति, न वा ? अनाधानेऽनुपक्कारितया सहकारिणो नापेक्षेरन्‌ । आधानेऽपि भिन्नभिन्न वोपकार- 
मादष्युः । अभेदे तदेवाभिहितमिति कौटर्थ्यं व्याहन्येत । भेदे तूपकारस्य तस्मिन्‌ सति कार्यस्य भावाव- 
सति चाभावास्सत्यपि कूटस्थे कार्यानुर्पादादन्बयव्यतिरेकाभ्पामुपकार एव कार्यफारों, न भाव इति नाथं- 
क्रियाकाही भावः । तदुक्तम्‌ -- 
बर्षातपाभ्यां कि व्योम्तश्चंण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
वर्मोपमइचेस्सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फल॥ ॥ इति । 

तथा चाकिञ्चित्करादपि चेत्‌ कूटस्थात्‌ कार्यं जायेत सबं सवंस्माज्जायेतेति सुक्तम्‌ । उपसंह्‌- 
"रति ® तस्मादभावग्स्तेभ्य इति ®। ® तत्रेदमुच्यते ® । & नासतोऽदृष्टत्वाद्‌ इति & । नाभावातु 
फार्योस्पसि।, कस्मात्‌ ? अदष्टत्वात्‌ । नहि शशविषाणादङ्कुरादीतां कार्याणामुस्पत्तिवुंश्यते । यबि।त्व्रमा" 
घाद्धावोप्पत्ति; स्पात्ततोऽमावत्वाविज्ञेषात्‌ शश्चविषाणादिभ्योऽप्यञकुरोत्पत्तिः । नह्यभावो विशिष्यते॥ 
बिशेषणयोगे वा सोऽपि भावः स्यान्न निरुपास्य इत्यथें) । विश्ञेषणयोगमभावस्यास्युपेत्याह & नाप्यभाव। 

४ भामती-व्याख्या | र 

प्रकार का उपकाराधाव करती है? अथवा नहीं? यदि नहीं, तब सहकारी सामग्री को भपेक्षा 
ही क्यों की जातो है? उपकाराधान-पक्ष में वह उपकार कूटस्थ से भिन्न होता है? अथवा 
अभिन्न ? अभेद-पक्ष में कूटस्थ की कूटस्थता समाप्त हो जाती है, क्योंकि विकारात्मक 
(सहुकारि-जन्य) उपकार से अभिन्न होकर कूटस्थ भी विकारी हो जाता दै। उपकार को 
कुटस्थ से भिन्न मानने पर उपकार पदार्थं मे अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा अथंक्रिपाकारित्व 
होने पर भी कुटस्थ में अर्थक्रिया-कारित्व न होने से असत्त्व प्रसक्त होता है, जेसा कि कह्दा है- 

वर्षातयाम्यां कि व्योम्नः चमंण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 

चर्मोपमश्चेतु सो$नित्यः  खतुल्यशचेदसत्फल: ॥ 

[ वर्षा और आतप ( धूप ) से चमं ( चमड़ा ) ही प्रभाहित होता है, ाकाश नहीं । 
कुटस्थतत्त्व यदि चर्म के समान सहायक सामग्री से उपकृत होता दै, तब अनित्य हो जायगा 
और यदि आकाश के समान असङ्ग है, तव अपत्फलक ( अर्थक्रियाकारी नहीं ) होता है ]। 
यादि. असत्फलक कुटस्थतत्त्व से भी कोई कायं. उसका होता है, तब सब पदार्थों से सभी कार्यों 
की उत्पत्ति होने लगेगी । प्रकरण का उपसंहार करते हैं -“तस्मादभावग्रस्तेभ्यभ” । “'तत्रेद- 
मुच्यते --नासतो$ुत्पादात? । अभाव से कार्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लोकर मे 
शशविषाणादि असत्पदार्थो से कोई कार्य होता नहीं देखा जाता । यदि अभाव से भाब को 
उत्पत्ति होती, तब शशविषाणादि से भी अङ्कुरादि की उत्पत्ति होनी चाहिए। अभाव पदार्थ 
में असतु से कोई विशेषता नही, अनि कुछ विशेषता मत्री. जाती, है, तब वह भो भाव 


॥ 


७१० Digitized by १ बंदासूत्रशाकुण्मान्येक ० and ग अ. ९ था. २ खू. २६ 


न (3 
 अभावात्य भावोत्पत्तावभावान्वितमेष सर्व कार्य स्यात्‌। जळ खचेस्य हि 
वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनेघोपलभ्यमानत्वात्‌। नच शुदन्विताः झराबादय 
भावास्तन्त्यादिविकाराः केनचिदभ्युपगम्यन्ते । सड्धिकारानेव ठु छुदन्वितान्‌ भावा. 
ल्लोकः प्रत्येति। यत्तक्त-स्वरूपोपमद्‌मन्तरेण कश्यचित्कूटस्थस्य चस्तुनः कारणत्वा« 
ज्ञपपत्तरभावाड्भाबोत्पत्तिम वितुमहेतीति-तद्दुरुकम, स्थिरस्वभांबानामेच खुल्नणोदीनां 
प्रत्यमिज्ञायमानानां रुचकादिकायेकारणभाचद्शनात्‌। येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्दा 
लक्ष्यते तेष्वपि ना सावुपस्पद्यमाना पू्ाचस्थोत्तरावस्थायाः कारणमस्णुपशस्यते, 
'अडुपस्द्यमानानामेवाञुयायिनां वीजायचययानामङ्कुराद्कारणभाचाभ्युपगमात्‌ । 
Mmmm 7. कक भामती 
कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः इति &॥ अपि च यद्येनानन्वितं न तत्तस्य विकारः, यथा घटशारावोदञ्जमादयो 
.हेस्नातन्विता न हेमविकाराः, अनन्विताश्चेते विकारा अभावेन । तस्मान्नाभावविकाराः, भावविकारास्तु 
ते, भावस्य तेनान्वितत्बादित्याह & अभावाच्च भावोस्पत्तो इति ७ ; अभावकारणवादिनो चचनमनुभाष्य 
दूषयति ® यत्तूक्तम्‌ इति & । स्थिरोऽपि भावः क्रमवत्सहृकारिसमवधानात्‌ क्रमेण कार्याणि करोति, न 
चानुपकारकाः सहकारिणः, स चास्य सहकारिभिराघीयमान उपकारो न सिन्तो ताप्यभिन्तः किन्त्व- 
निर्वाच्य एवानिर्वाच्याउच कार्यमप्यनिर्वाच्यमेब जायते । न 'चेतादजञा स्थिरस्याक्ारणत्वं तदुपादानस्वात्‌ 
कायस्य रज्जूपादानत्वमिव भुञज्ञस्येत्युक्तम्‌ । तथा च श्रुति; 'मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌” इति । अपि च येऽपि 
संतो विलक्षणानि स्वलक्षणानि वस्तुसन्त्यास्थिषत, तेषामपि किमिति घीजञ्ञातीयेभ्योऽङ्कुरजातीयाभ्येच 
भामती-च्याख्या 


ही हो जाता है, निरुपाख्य या अलीक नहीं रह जाता । अभाव में विशेषता मानकर भी 
व्याप्ति के वल पर हेतुत्व का निषेध करते हैं-“नाप्यभावः कस्यचिदुस्पत्तिहेतुः” । 

दुसरी बात यह भी है कि जो पदार्थं जिस उपादान से भनम्वित होते हैं, वे उसके 
विकार नहीं माने जाते, जेसे सुवर्णरूपता से अनन्वित होने के कारण घटादि सुवणं के विकार 
नहीं माने जाते। वैसे ही कोई भी कार्य अभावरूपता से अन्वि नहीं, अत। अभाव का 
विकार नहीं हो सकता । हाँ, सभी कायं भःव के विकार हैं, क्योंकि थावरूपता से वे सभी 
अन्वित हैं, ऐसा कहा जा रहा ह-"अभावाच्च भावोत्पत्तौ”। भभावःकारणवादी के कथन 
का अनुवाद करके निरास किया जाता ह-“यत्तक्त१”। स्थिरस्वभाववाले भी सुवर्णादि 
- अपनी सहायक सामग्री के समवधान-क्रम से क्रमिक कार्यों को जन्म देते हैं। सहकारी कारण 
अनुपकारक है--यह बात भी नहीं। हाँ, सहकारी सामग्री के हारा झाहित उपकार न तो 
भिन्न होता है और न अभिन्न, अपि तु अनिवंचनीय, अनिवंचनीय कारण से कार्य भी अनिवे- 
चतीय ही होता है । इतने मात्र से स्थिर पदार्थ कारण नहीं होता--यह बात नहीं, अपि तु 
कार्य का बेसे ही उपादान कारण होता है, जैसे सर्पादि की रज्जु उपादान कारण होती है, 
जेसा. कि श्रुति कहती है--“मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छां. ६१॥१ )। यु र 

केवल वेदान्तियों को ही काल्पनिक कार्य-कारणभाव नहीं मानना पड़ता अपि तु बोद्धों 
को भी वेसा ही मानना पड़ता है, क्योंकि संतः विलक्षण एवं वस्तुसत्‌ स्वलक्षण तत्त्व को 
जो माना जाता है, वह क्षणिक होनें के कारण अङ्कुरक्षण का कारण नहीं हो सकता, अपि तु 
स्वलक्षणभूत बीज की सन्तति से अङ्कुरत्वरूप सामान्य या सन्तति का जन्म माना जाता द्वि! 


१ ओ-  बीजत्व ओर अङ्कुरत्वरूप सामान्य या “सन्तान को परमार्थसतु नहीं माचा जाता । जैसे 


= विसभाग (विलक्षण या विजातीय) सन्तान में क्षणों का वैलक्षण्य होता है, वैसा ही समाच 


(सदृश) सन्तान में भी, हव, ज्रीजातातीय/क्षण/आअळकुरु्यादीय का ही वयो उत्पादक है, 


Masks 


५ [' | संत्रा >. 
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तस्मादसडू थः शशविषाणादिभ्यः संदुत्पस्यद्शनात्सड्धूथश्व खुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिद- ` 
शेनादचुपत्रज्ञो5यमभावाड्धावोत्पत्त्यभ्युपगमः । अपि च चतुसिशित्तचेंत्ता उत्पचन्ते, 
परमाणुभ्यश्च भूतभोतिकलक्षण; समुदाय उत्पद्यत इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाड्धावों- 
«पति कृरपर्यद्भिरभ्युपगतमपह्ववानेवैनाशिकेः सर्वो लोक आकुलीक्रियत्ते ॥२६। 
, उदासीनानमपि चे सिद्धि! ॥ २७ ॥ 

यदि चाभावाद्भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवं सत्युदासीनानामनीहमानानामपि 
जनानामभिमतसिद्धिः स्याद्‌ , अभावस्य खुलभत्वात्‌! कषीवलस्य क्षेत्रकमण्यप्रयत. . 
मानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌। कुलालस्य च सुत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याप्य ˆ 
मत्रोत्पत्तिः । तन्तुबायस्यापि तम्तूनतन्धानस्यापि तन्वानस्येच चस्ललाभः। स्वर्गाप- 
घर्गयोञ्च न कश्चित्कथंचित्समोहेत । न चेतद्य॒ज्यतेऽभ्युपगम्यते चा केनचित्‌ । तस्माद- 
प्यनुपपच्नो ऽयमभावाद्भावोत्पत्यभ्युपगमः ॥ २७ ॥ 4 


( ५ अभावाधिकरणम्‌ । छू० २८--३० ) 

४ नाभाव उपलब्धे। ॥ २८ ॥ 

एवं बाह्याथेचादमाश्चित्य समुदायाप्रात्यादिषु दूषणेषूद्धावितेषु विश्ानचादी 
जज अं मामती 
जायन्ते कार्याणि, न छु क्रसेलकजातीयानि । नहि बोजाद्वोजास्तरस्य. था क्रमेलकस्य वात्यन्तवेलक्षण्ये 
क्चिविशेषः। न च बोजाडकुरत्वे सामान्ये परमाथंसती येनेतयोर्माविकः कार्यकारणभावो भवेत्‌ । 
तस्मात्काल्पतिकादेब स्वलक्षणोपादानादीजजातीयात्तथाविधस्येवाइकुर जातीयस्योत्पतिनियम आस्थेयः । 
अन्यथा कायंहेतुकानुमानोच्छेवप्रसङ्ग: । दिङमात्रमत्र सुचित प्रपज्नस्तु ब्रह्मतत्वसमोक्षास्यायक्षणिफयों॥ 
कृत इति नेह प्रतम्यते विस्तरभयात्‌ ॥ २६ ॥ भाष्यसस्य सुगमम्‌ ॥ २७ ॥ i 


ूर्वाधिकरणसङ्गिमाह & एवम्‌ इति &। वाह्यापंवादिभ्यो विज्ञानमात्रवाजिनां सुगताभि- 
` भामती-व्याख्या 

क्रमेलक ( उष्टू ) जातीयं का क्यों नहीं ? अतः काल्पनिक स्वलक्षणरूप उपादान कारण से 
वैसे ही अङ्कुरजातीय कार्य का जन्म माना जाता है, अन्यथा कायेहेतुक अनुमान का उच्छेद 
हो जायगा । इस विषय का यहाँ दिग्द्शंनमात्र कराया गया है, विस्तार स्यायकणिका | 
पृ० ११७-१६० पर देखा जा सकता है ॥ २६॥ 

यदि अभाव से ही भावकायों की सिद्धि हो जाती है, तब जो किसी कार्य की सिद्धि में 
प्रवृत्त ही नहीं होते, ऐसे उदासीन ( निष्काम और निष्क्रिय ) व्यक्तियों को भी सर्वाथं की 
सिद्धि हो जानी चाहिए, क्योंकि अभावमात्र तो उनको भी सुलभ है ~“उदासीनानामपि चेवं 
सिद्धिः स्याद” ॥ २७॥ 


द ७५» र हैं 0७० मल इलन 
* विषय --तिरालम्बन एवं साकार विज्ञानवाद का निरास । 
सन्देह--साकार विज्ञानवाद समत्वय (निराकार ब्रह्मवाद ) का विरोधी 2 
अथवा नहीं ? हु 
संगति-सर्वास्तिवाद-सम्मत बाह्य पदार्थों को लक्ष्य करके 'समुदायाप्राति - 
दोषों का उद्भावन किया गया, अब विज्ञानवादी बौद्ध ( योगाचार ) पुर्वेपक्ष के रूप : 
मत प्रस्तुत करता है--'छत्रंबाह्मापंवादमाशित्य/॥, ८ 0०॥९८०. ५ 


| 
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बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते । केषांचित्किल विनेयानां बाह्य बस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य 
तदचुरोधेन बाह्यार्थवादप्रक्रियेयं चिरचिता। नासौ सुगत भिप्रायः, तस्य सु विज्ञानंक- 
स्कन्घवाद पवाभिम्रेतः | तस्मिश्च विज्ञानवादे बुडथारूढेन रूपेणान्तस्थ पच प्रमाणप्रः 
मेयफलब्यचहारः सर्वे उपपद्यते । सत्यपि. बाह्य5र्थ बुद्धयारोद्मन्तरेण प्रमाणादिव्द- 


भामती री 
` प्रेततया विश्ञेषमाह & केषाञ्चित्‌ किल इति & । अथ प्रमाता प्रमाण प्रमेयं प्रमितिरिति हि चतसुषु 
विघासु तस्वपरि्तमासि:, आसाप्रान्यतमाभावेऽपि तत्वस्याव्यवस्थानात्‌ । तस्मावनेन विज्ञानस्कन्धमात्रं 
तरबं ष्यवस्थापयता चतस्रो विधा एषितव्यास्तथा च न विज्ञातस्कस्थमात्रं तत्त्वं, नह्यस्ति सम्भवो विज्ञान- 

“मात्र चतस्रो विधाइचेत्यत झाह ® तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेण इति & । यश्यप्यनुभवास्ना- 

न्योऽनुभाव्योऽनुभवितानुभवनं तथापि वुद्धथारूढेन बुद्धिपरिकल्पितेनान्तस्थ एवेष प्रमाणप्रमेयफलव्यव- 

हारः प्रमातृव्यवहा रचचेत्यपि द्रष्टव्यं न पारमार्थिक इत्यर्थः । एवञ्च न सिद्धसाधनम्‌, नहि ब्रह्मवादिनो 
नोलाद्याकारां वित्तिमभ्युपगच्छन्ति, किन्त्वनिवंचनीय नीलादीति । तथाहि स्वरूपं विज्ञानस्यासस्या- 
कारयुक्तं प्रमेयम्‌ । प्रसेयप्रकाशनं प्रमाणफलं, -ततप्रकाशनशक्तिः प्रमाणम्‌ । बाह्मचादिनोरपि वेभाषिक- 
सोत्रान्दिकयोः काल्पनिक एव ्रमाणफलव्यबहारोऽभिमत इत्याह & सत्यपि बाह्मेई्यं इति & | भिन्ना- 
शक... २ भामती-च्याख्या ” यो 
पूर्वपक्ष -विज्ञानमात्रवादी का कहना है कि भगवानु बुद्ध ने अपने कतिपय शिष 

का वाह्याथं में अभिनिवेश ( विशेष आग्रह ) देख कर उनके अनुरूप बाह्या्थंवाद की प्रक्रिया 
गढी थी, वस्तुतः वह उन्हें अभिप्रेत नहीं थी-“केषांचित्‌ किल विनेयानाम्‌”। आशय यह 
है कि न्यायभाष्यकार ने जो कहा है-“अथंवति च प्रमाणे प्रमाता, प्रमेयं, प्रमितिरित्यर्थवन्ति 
भवन्ति, कस्मात्‌ ? अन्यतमापायेऽथस्यानुपपत्तेः। चतुषु चेबंविधास्वर्थततत्वं परिसमाप्यते” 

( स्या. भाष्य. पृ. २ )। जो एकमात्र विज्ञानस्कन्ध को ही तत्त्व मानता है, उसको भी प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति--इन चारों विधाओं को व्यवस्थित करना होगा । किन्तु विज्ञान- 
` मात्रवाद में कथित चारों विधाओं की उपपत्ति कयोंकर होगी ? इप प्रश्‍न का उत्तर है-- 
“तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्धघारूढेन रूपेण” । अर्थात्‌ यद्यपि अनुभव (विज्ञान) से भिन्न न 
तो कोई अनुभाव्य ( अनुभव का विषय ) है, न अनुभविता ( अनुभव-कर्त्ता ) है और न 
अनुभवन क्रिया है। तथापि बुद्धि में समारूढ अनादि वासना-परिकल्पित प्रमाण, प्रमेय और 
फल ( प्रमिति ) आदि का व्यवहार आन्तरिक हो है। केवल इतना हो नहीं, प्रमातृव्यवहार 
भी कल्पितमात्र है, पारमाथिक नहीं, जसा कि आचाय धर्मकीति कहते हैं-- 

नान्‍्योश्नुभाव्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवो$पर: । 
तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात्स्वयं सेव प्रकाशते ॥ 
नीलादिरूपस्तस्यासौ' स्वभावोऽनुभवश्च सः । 
नीलाद्यतुभवात्‌ ख्यात: स्वरूपानुभवोऽपि सन्‌ ॥ ( प्र. वा. पू. ३५३ ) 

८ 'बाह्मनीलादिकं कल्पितम्‌, विज्ञानातिरिक्तानुपलब्धे” ऐसा अनुमान करने पर ब्रह्मवाद 
में सिद्धसाघनता है, क्योंकि ब्रह्मवाद में भी ब्रह्मरूप विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य प्रपञ्च की 
सत्ता नहीं मानी जाती, किन्तु विज्ञानं नीलाद्याकारकम्‌, तद्भेदरहितश्रतिभासत्वात्‌- ऐसे 
अनुमान में सिद्धसाधनता नहीं, क्योंकि ब्रह्मवादी विज्ञान को नीलाद्याकारवाला नहीं मानते, 
किन्तु नीलादि को अनिवेचनीय मानते हैं। योगाचार तो प्रमेयादि को विज्ञान का हो भाकार 
मावते है--(१) घटादिरूप सत्य झाकार से युक्त विज्ञानस्वरूप प्रमेय है। (२) प्रमेय का 
भ्रकाशन प्रमाण का फल ( प्रमा ) हे । (३) प्रमेय-प्रकाशन की शक्ति प्रमाण है। बाह्याथंवादी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 


NSIS 22600 ४ 


8000 ४% ४ : 


| 
विश्ञानचादनिरासः 0 ०दिलीसद्ितभासतोसंबिद्तम! eGangotri ७१३ 


भामती ] Fo 
धिकरणरे हि प्रमाणफल्योस्तवृभावो न स्यात्‌ । नहि खदिरगोचरे परक्षी पलाशे हेधीभावो. भवति । 
तस्मादनयो रेकाधिकरण्यं वक्तव्यम्‌ । कथञ्च तद्‌भवति ? यदि ज्ञानस्थे एव प्रमाणफले भवत: । न च ज्ञानं 
स्वलक्षणमङ्गशमंशाभ्या वस्तुसदृश्यां युज्यते, तदेव ज्ञानमज्ञानव्यावृत्तिकत्पितज्ञानस्वांशं फलम्‌ । अवाक्ति- 
व्यावृत्तिपरिकह्पितात्मानासमप्रकाशनशकस्यंशं प्रमाणम्‌ । प्रमेयं त्वस्य बाह्ममेव । एवं सौन्नान्तिकसम- 
येऽपि । ज्ञानस्पाथंसारूप्यमनीलाकारव्यावृत्या कल्पितनीलाकारध्वं प्रमाणं व्यवस्यापनहेतुरवात्‌ । अज्ञान- 
ब्यावृत्तिकल्पितञ्च ज्ञानत्वं फलं व्यवस्थाप्यत्बात्‌ । तथा चाहुः--“नहि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता, यस्याः 
सवंत्राविशेषात्‌ । तान्तु लारूप्यमाचिशत्‌ सरूपयत्तद्‌ घटयेत्‌ ४? प्रश्‍नपुवक बाह्यार्थाभाव उपपत्तीराह 
भामती-च्याख्या 
वैभाषिक ओर सौत्रान्तिक प्रमाण-फल-व्यवहार को काल्पनिक मानते हैं -“सत्यपि बाह्यऽथे 
बुद्धयारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात्‌” । प्रमाण ( प्रमा का करण ) फल ( प्रमा- 
रूप कार्यं ) इन दोनों की सामानाधिकरणता अनिवार्य है, अन्यथा उनमें प्रामाणफलभाव ही 
नहीं बनेगा, क्योंकि खदिर (खेर) की लकड़ी पर कुठार का प्रहार हो और दो टुकड़े हों 
पलाश के-ऐसा सम्भव नहीं, अपितु कुठार का आघात जहाँ होगा, वहाँ ही हेधीभाब होगा, 
अतः करण और कार्य का सामानाधिकरण्य बनाए रखना आवश्यक है। प्रमा के करण 
(प्रमाण ) ओर प्रमारूप कार्यं ( फल ) का सामानाधिकरण्य कैसे बनेगा ? इस प्रश्‍न का 
एकमात्र उत्तर यही है कि यदि दोनों ज्ञानरूप एक अधिकरण में अवस्थित हों किन्तु [जैसे 
ब्रह्म निधंमंक है, अतः सत्यत्व और ज्ञानत्वादि धर्मों का आधार नहीं हो सकता, अतः मिथ्या- 
त्वाभावरूपेण सत्यत्व और जडत्वाभावरूपेण ज्ञानत्व का समन्वय किया जाता है, वैसे ही] स्वः. 
लक्षणरूप ज्ञानक्षण निरंश (निरवयव) होने से प्रमाण और फलरूप पारमार्थिक अंशों से सम्ब- 
न्धित,नहीं हो सकता, अतः अज्ञान-भिन्नत्वरूपेण ज्ञानत्वरूप फल और अशक्ति-व्यावृत्तिरूपेण 
स्वपरःप्रकाशन-शक्तिरूप प्रमाणत्व का सामञ्जस्य किया जाता है। प्रमेय तो बाह्यत्वेन . 
कल्पित ज्ञान का अपना सृत्य आकार ही है [ ज्ञानाकार को सत्यता के विषय में ज्ञानश्री ने 
अपनानिष्कर्ष प्रस्तुत किया है-- 
“म्सत्याकारमते युक्ता शक्तियोगादिसंस्थितिः । 
निराकारमते त्वन्तःसंवलेशव्यवदानयोः ॥ 
इति महृदन्तरम्‌ । आकारस्य चावस्तुत्वे न कश्चिद विशेषो जलज्वलनमनसोरिति जलानुभ- 


वादपि ज्वलनविकल्पप्रसद्धः” ( ज्ञानश्नी. पृ. ४०८ ] । 
इसी प्रकार बाह्यार्थानुमेयवादी सौत्रान्तिक के मत में भी अनीछाकार-व्यावृत्ति के 
द्वारा कल्पित ज्ञानगत नीलाकारत्वरूप अर्थ-सारूप्य प्रमाण इसलिए कहलाता द्वै कि वहु 
व्यवस्थापक है और अज्ञान-व्यावृत्ति के द्वारा कल्पित ज्ञानत्व को फल कहते हैं, क्योंकि 
बह व्यवस्थाप्य दै, जैसा कि स्वयं सौत्रान्तिको का कहना दवै-“नहिं वित्तिसत्तयंव ` तहेदना 
युक्ता, तस्याः सवंत्राविशेषात्‌ । तां तु सारूप्यमाबिशत्‌ तद्‌ घटयेत्‌” । [ अर्थात्‌ वित्ति (ज्ञान) | 
के अस्तित्वमात्र से बाह्यार्थ की वेदना ( अनुमिति ) नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो समस्त ` 
ज्ञेय-साधारण है, किसी विशेष विषय का साधक बयोंकर होगा ? ताम्‌ (वित्ति या ज्ञान में) 
बाह्यं विषय का सार्प्य प्रविष्ट होकर ज्ञान को सरूप ( विषयाकार ) बनाकर ज्ञानविशेष | 
के साथ विषयविशेष की घटना (च्यापतिरूप सम्बन्ध को स्थापना ) करता है । प्रकरण 
पश्चिकाकार ने भी उक्त वचन को उद्धुत करते हुए निचोड निकाला हे--“अत सि अथे 


हम 


सारूप्यमेब प्रमाणमिति युक्तत/वकापकतया, दिम परमाणत्वमु । अथस 


| 
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बद्दारानवतारात्‌। कथं पुनरवगम्यत्ेऽन्तस्थ पवायं सर्वेव्यचद्दारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो 
बाह्मोऽयो ऽस्तीति ? तदसंभवादित्याह । स हि बाह्योर्थोंउम्युपगस्यमानः परमाणवो 
वा स्युस्तत्समूहा चा स्तम्भादयः स्युः । तच न तावऱ्परमाणवः स्त्भादिप्रत्ययपरि- 
व्छेया भवितुमहन्ति, परमाण्वाभासज्ञानानुपपत्तः । नापि तत्समूद्दाः स्तस्माद्यः/ 

कि क Sd कोड ० 


भामती टि 


& कथं पुनरवगम्यते इति ® । स हि विज्ञानालम्बनस्वाभिमतो बाह्योऽयंः परमाणुस्तावन सम्भवति । 
एकस्यूलतीलाभांसं हि ज्ञानं, न परमसुचमपरमाण्वाभासम्‌ । न चान्याभासमन्यगोचरं भवितुमहंति । 
झतिप्रसङ्गेन सवे पोचरतया सवसवंज्ञत्वप्रसज्ञात्‌ । न च प्रतिभासघमंः स्थौल्यमिति युक्तम्‌ , विष्ठल्पा- 
सहत्वात्‌ । किमयं प्रतिभासस्य ज्ञानस्य घेः, उत प्रत्तिभासतकाले$थंस्य घमं? ? यदि पुवः फह्पोऽद्धा, 
तथा सति हि स्वांशालम्बनमेव विज्ञानमभ्युपेतं भवति | एवं च कः प्रतिकूलीभवति अनुकूलमाचरति ? 
द्वितीय इति चेत्‌, तथा हि रूपपरिमाणव एव निरस्तरमुरपन्ता एकविज्ञानोपारोहिणः स्थोल्यम्‌ । न चात्र 
कस्यचिद्‌ भ्रास्तता । नहि न ते रूपपरसाणवः, न च न निरन्तरमुत्पन्नाः, न चकविज्ञानानुपारोहिणः । 
तेन सा भून्नीलत्वादिवत्‌ परमाणुधमंः, प्रत्येकं परमाणुष्वभावात्‌। प्रतिभासवश्ञापन्तानां तु तेषां 
भविष्यति बहुत्वाविवत्सांगृतं स्थोल्यम्‌ । यथाहुः 
्रहेऽनेकस्य चेकेन किञ्चि्रपं हि गृह्यते। 
सांवृतं प्रतिभासस्यं तदेकात्मन्यपतम्भ्रवात्‌ ॥ १॥ 


भामती-व्या स्या क 

व्यवस्थाहेतुः, न चक्षुरादिकम्‌, तस्यानेकार्थंसाधारणत्वात्‌” ( प्र. पं. पृ. १७४) ]। 

बाह्य अथे के अभाव में प्रश्नपुवंक उपपत्तियों का प्रदर्शन किया जाता है--“कथं 
पुनरवगम्यते” ) अर्थात्‌ वह विज्ञान-बिषयत्वेन अभिमत बाह्य अर्थं परमाणुरूप नहीं हो 
सकता. क्योंकि परमाणु अनेक एवं सूक्ष्म हैं, किन्तु ज्ञान में एक नीलादिरूप स्थूल विषय का 
अवभास होता है । अन्यार्थे क] भासक ज्ञान अन्यार्थविषयक हो-ऐसा सम्भव नहीं, अन्यथा 
जलावभासी ज्ञान मी ज्वलनादि विषयक हो जायगा, एक विषय के ज्ञानमात्र से व्यक्ति सर्वज्ञ 
बन जायगा । यदि कहा जाय कि एकत्व और स्थूलत्व प्रतिभास के धमं हैं,'तब जिज्ञासा होती 
है कि स्थूलत्वादि क्या प्रतिभासरूप ज्ञान का धमं है? अथवा प्रतिभासन के समय अर्थं का 
धर्म? प्रथम कल्प के अनुसार ज्ञान अपने ही अंश ( आकार ) का ग्राहक सिद्ध होता है, ऐसा 
मानने से वया लाभ? न तो अन्य किसी के पक्ष का प्रतिकुलत्व ( निराकरण ) होता है और 

. न अपने पक्ष की अनुकूलता ( सिद्धि ) । ट 


शङ्का--द्वितीय विकल्प के अनुसार प्रतिभासकालीन बाह्यार्थ का स्थूलत्वादि धर्मे है, . 


क्योंकि रूप के अनेक परमाणु निरन्तर उत्पन्न एवं एक ज्ञान के विषय होकर स्थूलत्व के 
आश्रय हो जते हैं। वहाँ आन्ति किसी भी अंश में नहीं, क्योंकि वे रूपीय परमाणु नहीं-- 
यह बात भी नही, वे निरन्तरोत्पन्न नहीं -यह बात भी नहीं और वे एक विज्ञान के विषय 
नहीं यह बात भी नहीं । अतः नीलत्वादि के समान स्थूलत्व भी परमाणु का अनोपाधिक धर्म 


तसही, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में उसका अभाव है । किन्तु प्रतिभास-दशापन्त निरन्तरोत्प्न 


अनेक परमाणुओ में बहुत्व के समान स्थूलत्व भी सांवृतिक ( प्रतिभाषरूप संवृति या उपाधि 
से प्रयुक्त ओपाधिक ) धमं अवश्य हो सकता है, जैसा कि कहा दै- 
2 ग्रहेञ्नेकस्य चैकेन किचिद्रूपं हि गृह्यते। | 
` ` सत प्रतिलाताओंतदेकासतयुपरसदात 0 ॥ 


I ह्यास 


| 
ष्य 
|| 
| 
| 
| 
| 


) 
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तेषां परमाणुभ्यो$न्यत्वानन्यत्वाभ्या निरूपयितुमशक्यत्वात्‌। एवं जात्यादीनपि 
प्रत्याचक्षीत । हे 
० भामती 
द न च तदृशंनं आ्जान्तं नानावस्तुप्रहाद्चतः । 
७ सांबुत ग्रहण नान्यन्न च वस्तुग्रहो ञः ॥ २ ॥ इति । 
तन्न, नेरस्तर्य्याभासस्य भ्ान्तत्वात्‌ । गन्धरसस्परापरमाण्वन्तरिता हि ते रूपपरमाणवो न 
निरन्तराः । तस्मादारात्‌ सान्तरेषु वृक्षेष्वेकघनवनप्रत्ययवदेष स्थुलप्रत्ययः परमाणुषु सास्तरेषु भ्रान्त 
एवेति पश्यामः । तस्मात्‌ कत्पनापोढस्देऽपि भ्रान्तरबाद्‌ घटादिप्रत्ययस्य पोतद्ाद्भादिज्ञानबन्न प्रत्यक्षता 6 
परमाणुगोचरत्वाभ्युपगमे । तदिदमुक्तं ® न तावत्परमाणव. स्तम्प्रादिप्रत्ययपरिष्छेद्या भवितुमहंन्ति& । 
&नापि तत्समूहास्तम्भादयः% अवयविनः । तेषामभेदे परमाणुभ्यः परमाणव इति । तन्न चोक्तं दृषणम्‌। 
भेदे तु गवाश्वस्येवात्यन्तवेलक्षण्यमिति न तादात्म्यम्‌ । समवायश्च निराकृत इति । एवं भेवासेवविकल्पेन 
जातिगुणकर्मादीनपि प्रत्याचक्षीत, तस्मादयद्यरप्रतिभासते तस्य सर्वस्य विचारासहुत्वाव्‌ , अप्रतिभासमान- 
भामती-व्याख्या 
न च तह॒शंन श्रान्ते नानावस्तुग्रहाद्‌ यतः । 
सांवृतं ग्रहणं ग्रान्यज्न च वस्तुग्रहो भ्रमः॥ २॥ 
[एक ज्ञान के द्वारा गृहीत परमाणु-पुझ मे जो स्थूलभाव अवभासित होता दै, वह 
सांवृतिक है ( पुञ्जीभ्रुत परमाणुओं की सूक्ष्म-रूपता का संवरण या आच्छादन करनेवाली बुद्धि 
का नाम संवृति है, उस से अवभासित ख्यूलता सांवृत है ) । उक्त स्थूलता को सांवृत 
( झारोपित ) इस लिए कहा जाता है कि.प्रत्येक् परमाणु में उस का अभाव द्वै । फिर भी उस 
स्थूलावभासिनी बुद्धि को भ्रमरूप इस लिए नहीं कहा जा सकता कि गृहीत परमाणुगत ` 
बहुत्व से स्थूलता को अन्य ( भिन्न ) नहीं माना जाता, अत! वह पुरःस्थित वस्तु का ही 
अवभासन है, अवस्तु का नहीं ] । 
समाधान--सोत्वान्तिक को ओर से उठाई कई उक्त शङ्का का निराकरण करता हुआ 
विज्ञानवादी कहता है कि उक्त स्थूलावभास निश्चित रूप से भ्रम दै, क्योंकि सान्तर परमाणुओं 
में निरन्तरता का ग्रहण मिथ्यावभास है, यथार्थं नहीं । आशय यह है कि गुण-समूहात्मक. द्रव्य 
में यद्यपि रूप के परमाणुओं के आस-पास गन्ध, रस ओर स्पर्श के परमाणु भी होते हैं, उत्तसे 
अन्तरित होने के कारण रूप के परमाणु निरन्तर नहीं होते। तथापि जेसे सास्तर वृक्षाः 
वली दूर से देखने पर निरन्तर सघन वन के रूप में प्रतीत होती है, वैसे ही रूप के सान्तर 
परमाणुओं में निरन्तरता की प्रतीति भ्रमात्मक ही दै। अतः घटादि के प्रत्यक्ष को यदि 
परमाणुविषयक माना जाता है, तब कल्पनापोढ ( नामादि कह्पनाओं से रहित ) होने पर 
भी "पोतः शङ्कः' के सामान भ्रमरूप ही सिद्ध होता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं-“न 
तावत्‌. परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेद्या भवितुमहेन्ति, नापि तत्समूहा; स्तम्भादया/'। 
स्तम्भादिरूप अवयवी यदि परमाणुओं से अभिन्न हैं, तब तो परमाणु रूप ही हैं-इस पक्ष 
में तो दोष दिखाया जा चुका है। यदि स्तम्भादि का परमाणुओं से भेद है, तब गो ओर अश्व 
-के संमान अत्यन्त वैलक्षण्य होने से उनका तादात्म्य सम्भव नहीं, समवाय निराइत हो जा 


र 


विकल्प उठा कर जाति, गुण एवं कर्मादि का भी प्रत्याख्यान कर देता चाहिए री 
है कि जो-जो पदाथं प्रतिभासित होता है, वह विचार की कसोटी पर खरा नहीं: 
अज्ञात पदार्थे के सङ्काव में हो पमाण को कक चाह छा 
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अघि चानुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्लानस्य जायमानश्य योऽयं. ग्रतिचिषयं पक्षपातः 
स्तस्भन्ञानं कुडयक्षानं पटक्षानमिति, नासो ज्ञानगतचिशेषमन्तरेणोपपद्यत” इत्यवश्यं 
ब्रिषयसारप्यं श्ञानस्याङ्गीकरतव्यम्‌। अङ्गी्ते च तस्मिभ्विषयाकारस्य ज्ञानेनेचावरू- 
दधत्वादपार्थिका बाह्यार्थसःद्भाचकहपना। अपि च सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविज्ञा" 
- भामती टी 
सद्भावे च प्रमाणाभावान्न बाह्यालम्बनाः प्रत्ययां इति। अपि च न तावहिज्ञानभिन्द्रियवस्निलीनसर्थ 
प्रत्यक्षपितुमर्हीति । नहि यथेच्द्रियमर्थविषय ज्ञानं जनयत्येवं विज्ञानमपरं विज्ञान जनयितुमहंति । तन्नापि 
` समातस्वादनुयोगस्यानवस्याप्रसज्ञात्‌ । न दार्थाधारं प्राकटबलक्षणं फलमाघातुसुत्सहते, अतीतानागतेषु 
तदसम्भवात्‌ । नह्यस्ति सम्भवोऽप्त्युत्पन्नो घर्मो धर्मश्रास्य युत्पन्नं इति । तस्माउत्ञानस्वरूपप्रसयक्षते- 
चार्थप्रत्यक्षताइभ्युपेया । तच्चानाकारं सद्‌ आजानतो भेदाभावात्‌ कथमर्थभेदं व्यवस्थापयेदिति । तड़े- 
बध्यवस्थापनायाकारभेदोऽस्येषित्तव्यः । तदुक्तमू-- न हि वित्तिसत्तेव तद्वेइना युक्ता, तस्याः सर्वन्ाविशे- 
षात्‌ तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयत्तद्‌ घटयेदिति।” एकश्चायमाङारोऽनुभूयते, स चेद्विज्ञानस्य नार्थ- 
सद्भावे किञ्चन प्रमाणमस्तीत्याह & अपि चानुभवमान्नेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य इति % । & अपि चं 
लहोपललम्भनिथमाद्‌ इति  । यद्येन सह नियतसहोपरम्भनं तत्ततो न भिद्यते, यथेकरमाच्चखमसो 
हितीयश्चखमा; । नियतसहोपछम्भश्चा्थो ज्ञानेनेति व्यापकदिएद्धोएलब्धिः । निषेध्यो हि भेदः सहोपल' 
म्भानियमेन व्यासो यथा भिन्नावश्विनो नावऽयं सहोपलभ्येते, कदाचिदञ्रापिघानेऽत्यतरस्येकस्योपलब्धेः । 
सोध्यमिह भेदव्यापकानियमविरुढ्धो नियम उपळभ्यमानस्तदूव्याप्यं भेदं निवत्तंयतीति । तदुक्तम्‌ 
पतहोपलन्भनियसादभेदो नीछतड़ियोः । ठ 
भेदश्च आ्तिनित्ञाने दुं्येतेम्दानियाहये ॥ इति । 


न भामती =च्याख्या 
दुसरी बात यह भी हैं कि नील-विज्ञान न तो इन्द्रियों के समान बाह्य विषय का 
प्रत्यक्ष कर सकता है भौर न इन्द्रियादि के समान किसी अर्थविषयक विज्ञानान्तर को जन्म 
ही दे सकता है, बयोंकर द्वितीय विज्ञान की सार्थकता के लिए वैसा ही प्रश्‍न हो सकता, उस 
का भी विज्ञानान्तरजनन-स्वभाव मानने पर अनवस्था होती है। ज्ञान अपने विषय पर 
प्राकट्य ( ज्ञातता ) नाम का फल भी उत्पन्न नही कर सकता, क्योंकि अतीत तथा अनागत 
विषय पर उक्त घमं का उत्पन्न होना सम्भव नहीं । वर्तमान ध्म का धर्मी अवर्तमान हो-ऐसा 
'सम्भव क्योंकर होगा ? अतः ज्ञान के अपने स्वरूप की हो प्रत्यक्षता को विषय को प्रत्यक्षता 
मानता होगा । वह ज्ञान यदि निराकार है, तब उस में किसी प्रकार का भेद न होते के 
कारण विषय-विशेष का व्यवस्थापक नहीं हो सकता, अतः विषय-विशेष एवं ाकार-भेद ` 
. वाला मानना होगा, जैसा कि सोत्रान्तिकों का उद्घोष उपर अद्धूत किया जा चुका हैन 
हि वित्तिसत्तयेव तद्देदना ग्रुक्ता, तस्याः सवंत्राविशेषात्‌। तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयत्‌ 
_तदुघट्येत्‌” । ज्ञान और ज्ञेय के दो आकार पृथक्‌ प्रतीत नहीं होते, अपि तु घटादिरूप एक 
ही आकार प्रतीत होता है। वह आकार यदि विज्ञान का मान लिया जाता है, तब बाह्य 
“विषय के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं रह जाता, भाष्यकार यही कहते हैं--““अपि चानुभव- 
"मात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य” । ज्ञान से ज्ञेयाथं की अमेद-सिद्धि इस लिए भी होतो है कि 
ज्ञान और ज्ञेय की नियमतः सहोपलब्धि है-- 
2 सहोपलश्भनियमाइभेदो नील्तद्धियोः । 
दन डी मेदश्च भ्रात्तिविज्ञानंहेश्येतेन्दाविवादये ॥ 
` [ इस एलोक का पुर्वा निचला ग के. भसाशम्वपुःदय़.एत्रंउत्ताराठे धर्मकीति के प्रमाण- 


ef 
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` नयोरापतति । न ह्यनयोरेकस्याचुपलस्मेऽन्यस्योपलग्मोऽस्ति। न चेतत्स्वमावचिवेके « 


युक्त, प्रतिचन्धकारणाभाचात्‌ , तस्मादप्यर्थाभावः ।.स्वप्नादिवच्चेदं द्र्व्यम्‌ । यथा 
दि स्वणमायामरीच्युद्कशन्धचंनगरादिप्रत्यया चिनेव बाह्यनाथन ग्राह्मग्राहकाकारा 
' चन्ति, एवं जागरितगोचरा आपि स्तम्भादिप्रस्यया भवितुमहंन्तीत्यवगस्यत्ते, प्रत्यय 


त्वाविशेषात्‌ । कथं पुनरसति बाह्माथं प्रत्ययवैचित्र्यमुपपद्यते ? बासनावेचिड्यादि 


भामती 
& स्वप्नाविवच्ये दं व्रषव्यम्‌ & । यो यः प्रत्यय; स सर्वो वाह्यानालम्बनो यथा स्वप्नसायादि 


प्रत्ययस्तथा चेष विवादाध्यासितः प्रत्यय इति स्वभावहेतुः । वाह्यानालम्बनता हि प्रत्ययत्वमावाधुबन्धिनो 
वृक्षतेव शिशपास्वमान्रानुबस्धिनीति तन्मात्रानुबन्धिनि निरालम्बनत्वे साव्ये भवति प्रत्ययत्वं स्वभावहेतु: ॥ 
अत्रान्तरे सौत्रान्तिकश्रोदयति ७ कथं पुनरसति वाह्योऽये8 नीलमिदं पौतमिदमित्यादि 8प्रत्यय- ड 


. वेचित्र्यमुपपद्यते& । स हि सेने ये यस्मिन्‌ सत्यपि कादाचित्क्वास्ते सर्वे तदतिरिक्तहेतुसापेक्षा/, यथाऽदिव- 


क्षत्यलिगभिषति मयि दचनगमनप्रतिभासाः प्रत्ययाश्चेतनसन्तानान्तरसापेक्षास्तथा च विवावाध्यासिताः ` 
सत्य्यालयविज्ञानसम्ताने षडपि प्रवृत्तिप्रत्यया इति स्वभावहेतुः । यश्चासावालयविज्ञानसन्तानातिरिक्तः 
कादाचिस्कप्रवृत्तिज्ञानभेदहेतुः, स बाह्योऽयं इति । वासनापरिपाकप्रत्ययकादाचित्कत्वात्‌ फदाचिदुत्पाद 


० भामती-व्याख्या 


` वातिक ( ३३८९ ) का है । 'नीलतज्ज्ञानयोरभेदः, नियमेन सहोपलभ्यमानत्वात्‌ स्वप्नवत्‌ 


इस अनुमान के द्वारा विषय और ज्ञान का अभेद सिद्ध होता है। साधारण व्यक्तियों को जो 
भेद की प्रतीति होती है, वह वैसी ही भ्रमात्मक है, जैसी कि नेत्र में दोषवाले व्यक्ति को एक 
चन्द्रमा में दो की प्रतीति ]। (१) यद्‌ यज्ज्ञानम्‌, तत्‌ सवं बाह्यविषयरहितम्‌, यथा स्वाप्न- 
ज्ञानम्‌, अथवा मायाविप्रदाशितपदार्थज्ञानम्‌। (२) तथा चैतद्‌ विवादाध्यासितं घटादिः 
ज्ञानम्‌ । इस प्रकार बौद्ध-सम्मत उदाहरण और उपनयरूप केवल दो अवयवों के द्वारा निराल- 
म्बनता सिद्ध की जाती है । यहाँ ज्ञानत्व हेतु स्वभाव हेतु है। [ सभी हेतु तीन प्रकार के होते 
हैं-—-''अनुपलब्धि), स्वभावः, कार्य च ( न्या० बि० २११ ) । इन में स्वभाव हेतु का लक्षण 
किया गया है-“स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुः” ( स्या बि० २१६) ]। 
जिस साधनमात्र की सत्ता पर ही साध्य की सत्ता निर्भर है, उस साधन को स्वभावहेतु कहते 
हैं। प्रकृत में निरालम्बनता प्रत्ययत्व मात्र पर निर्भर है, अतः प्रत्ययत्व ( ज्ञानत्व ) वंसे ही 
स्वभाव हेतु हैं; जैसे वृक्षत्व का साधन शिशपात्व : 
सौत्रान्तिक की शङ्का-“कथं पुनर सति बाह्येऽथे प्रत्ययबैचित्र्यमुपपद्यते” । सोत्रो- 
न्तिक का आशय यह है कि '( १) ये यस्मिन सत्यपि कादाचित्काः, ते सर्व तदतिरिक्तहेतुः 
सापेक्षाः, यथा मयि ( सौत्रान्तिके.) अविवक्षति अजिगमिषति वचनगमनप्रत्ययाः पुरुषसन्ता- 
नान्तरसापेक्षाः, ( २) तथा भालप्रविज्ञानें सत्यपि षडपि प्रवृत्तप्रत्ययाः।' प्रशान्त महासागर 
जब विश्षुग्ध होकर विकराल उत्ताल तरङ्गों का रूप घारण कर लेता है, तब प्रभञ्जन के 
झकझोर झकोरों को नाविक दोषी टहराता है। आलयविज्ञान की शालीन तरङ्खावल जब 
वाह्यार्थं से उद्वेलित होकर (१) चाक्षुष, (२) श्रावण, (३) घ्राणज, (४) रासन, | 
(५) त्वाच एवे (६) मानस--इत्त छः प्रवृत्तिविज्ञान नाम की विचित्र वीचियों में लहराते 
लगती है, तब बाह्य रूपादि विषयों को ही उद्वेह्लयितां निमित्त माना जाना है, फलत! बाह्ये 
की सिद्धि हो जातीं है। 
योगाचार का जो यह . कहना है कि रूपादिविषयक पक्वांवस्था के प्रत्यय ( 
पूर्वविज्ञान की कादाचित्कता के कारण रूपादिविषयक प्रवृत्तिविज्ञान ज्ञान कदाचित्‌ 
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| । प. भामती | 
इति चेत्‌ । नन्वेकसम्ततिपतितानामालयविज्ञानानां तत्मवृत्तिविज्ञातजननश्क्तिर्दासना, तस्याश्व स्वकार्यो- | 
दजन प्रत्याभिमुख्यं परिपाकस्तस्य च प्रत्ययः स्वसन्तानवत्तों पूर्वेक्षण: सम्तानान्तरापेक्षानभ्युपगसात्‌ । | 
तथा च स्वेंऽप्यालयसन्तानपतिताः परिपाकहेतवो भवेयुः । न वा कश्चिदपि, आलयसन्तीनपातिस्वाचिशे- । 
बात्‌ । क्षणभेवाच्छक्तिभेदस्तस्य च कादाचित्कत्वात्‌ का्यंकादाधित्कत्वमितति चेत्‌ । नन्वेवमुकस्येब नील- 
ज्ञानोपजननसामण्य' तत्प्रबोधसाम्यं' चेति क्षणान्तरस्यैतन्न स्यात्‌ , सर्वे वा कथं क्षणभेदात्‌ सामण्यँभेद 
इत्यालयसम्तानवत्तिनः सर्वे समर्था इति समथहेतुसद्भावे कायंक्षेपानुपपत्तः । स्वसन्तानसात्राधोनत्वे | 
तिवेध्यस्य कादाचित्कत्वस्य विरुद्ध सदातनस्वं, तस्योपलब्ध्या कादाचित्कत्वं निवत्तंमानं हेत्वन्तरापेक्षत्वे | 


भामती-व्याख्या | 

' हे, बाह्य विषय के कारण नहीं । अर्थात्‌ एक सन्तान के अन्तगंत आलयविज्ञानो में रूपादि- | 
विषयक प्रवृविज्ञान के जनन की शक्ति को वासना कहा जाता है, [ जैसा कि प्रज्ञाकरगुप्त 
कहते हैं--'वासना पू्वंविज्ञानकृतिका शक्तिरुच्यते” (प्र. वा. पृ. ३५६) । समस्त विषयाकार 
इन्हीं वासनाओं की देन हैं, यहाँ तक सांख्यो का प्रधानतत्त्व, नैयायिकों का ईश्वर और 
मीमांसकों का कमं ( घमं ) ये सब वासना-परिकल्पित हैं-- द 
अनादिवासनासङ्गविधेयी कृतचेतसाम्‌ 

विविधः प्रतिभासोऽयमेकत्र स्वप्नदशिनाम्‌॥ । 

कार्यत्वातु सकलं कार्य वासनाबलसंभवम्‌ । | 

कुम्भाकारादिकार्य वा स्वप्नदशंनकारयचत्‌ ॥ - । 

प्रधानमीएवर: कमं यदच्यदपि कल्प्यते। 
वासनासद्धसम्मूढचेतःप्रस्यन्द एव स: ॥ 

प्रधानानां प्रधानं तद्‌ ईश्वराणां तथेश्वरम्‌ । 

सर्वेस्थ जगतः कर्त्री देवता वासना परा ॥ 


इति प्रधानेश्वरकतृवाद- ढ 
नद्यः सदा शीत्रवहाः प्रवृत्ताः । | 
विशन्त्य एवाक्षयतां प्रयान्ति, । 
तद्वासनामेयसमुद्रमेव ॥ ( प्र. वा. पू. ३९७ ) ]। 


। वह योगाचारगणों का कहना उचित नहीं, क्योंकि एक सन्तति के घटकीभूत आल्य- 
विज्ञानक्षण भें. प्रवृत्तिविज्ञान की जनिका जो शक्ति या वासना है, उसका उद्बोधक उस 
आल्यविज्ञानक्षण का समनन्तर-प्रत्यय उक्त आल्यविज्ञान-सन्तति का पूर्वक्षण एवं उस क्षण 

को वासना का उद्बोधक उसका पूर्वक्षण-इस प्रकार आलपविज्ञान को सन्तति के किसी | 


सदानत्व की उपलब्धि हो रही, है। अ; कादानित्क(व निराछम्बनज्ञान से व्यावृत्त 


न्य ॥ ५ 
बौदवर्शननिरासः | by »हिरडोसहितमामतोसंवलितम्‌ ७१९ 


त्याह । अनादौ हि संसारे बोजाहुरवद्धिश्ानानां वासनानां चान्योन्यनिमिततनेनित्तिः 
० - भामती - 
व्यवति्त इति . प्रतिबन्धसिद्धिः । न च ज्ञानसन्तानान्तरनिबस्धनत्वं सर्देषामिष्यते प्रवृत्तिविज्ञानानां 
*विज्ञान वादिर्भिरपि तु कस्यचिदेव विष्छिरनगमनवचनप्रतिभासस्य प्रवुत्तियिज्ञानस्य । अपि च सत्त्वान्तर- 
सन्ताननिसित्तत्वे तस्यापि सदा सन्निघानार्न कादाचित्कत्वं स्यात्‌ । नहि सत्वान्तरसम्तानस्य देशतः 
कालतो वा विभ्रकषंसम्भवः, विज्ञानवादे विज्ञानातिरिक्तदेशानभ्युपगमादसुत्तंत्वाच्च विज्ञानानामदेश्ञा- 
स्मकस्वात्‌ संसारस्यादिमत्वप्रसङ्गेनापुवंसत्वप्रादुर्भावानभ्युपगमाच्च न कालतोऽपि विप्रक्षंस्भव} | 
तस्मादसति बाह्योऽथे प्रत्ययदेचित्रयानुपपत्तेरस्थानुभानिको बाह्याऽथं इति सौत्रान्तिकाः प्रतिपेदिरे, 
तान्निराकरोति ® वासनावेचिच्र्यादित्याह& विज्ञानवादी । इदमन्राकृतम्‌-- स्वसम्तानमात्रप्रभवत्वेऽपि 
प्रत्यवकावाचित्कत्वोपपत्तो सन्दिग्धधिपक्षव्यावृत्तिकत्वेन हेतुरनेकान्तिकः । तयाहि-- वाह्त्िमित्तकत्वेऽपि 
कथं कदाचित्‌ नोलसंवेदेनं कदाचित्‌ पीतसंवेदनम्‌ ? वाह्मनीलपीतसन्तिघानासस्निधानाभ्पामिति चेत्‌ , 
मथ पीतसन्निधानेऽपि किमिति नीलज्ञानं न भत्रति, पीतज्ञानं सवति ? तत्र तस्य सामथ्प्रावसामर्थ्याच्चेत- 


भामती-ब्याख्या 
होकर जिस हेत्वन्तर की अपेक्षा करता है, वह हेत्वन्तर एकमात्र है- बाह्य विषय । विषय 
के स्थान पर आलयविज्ञान को सन्तान्तरता को नीलादिविज्ञानों का हेतु नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि देवदत्तूप विज्ञान-क्षण-सन्तति में गमनःवचनादि व्यवहार न होने पर भी 
यज्ञदत्तरूप विज्ञान-सन्तान में उस व्यवहार की उपलब्धि होती है । 
दूसरी बात यह भी है कि नोलादिःव्यवहार का यदि पुरुषान्तर-सन्तान को निमित्त 
माना जाता है, तब भी उक्त व्यवहार में सदातनत्व प्रसक्त होता है, क्योंकि उक्त निमित्त का 
भी सदा सन्निधान है । विज्ञानवाद में एक सन्तान का सन्तानान्तर से देशकृत या कालकुत 
विप्रकर्षं सम्भव नहीं, क्योंकि विज्ञानवाद में देश ओर काल:माने ही नही जाते, अतः सन्ता- 
नान्तर में सन्तानान्तर का सन्निधान सदातन है। विज्ञानवाद में विज्ञान से अतिरिक्त देश 
और काल को नहीं माना जाता, श्री प्रज्ञाकरगुप्त कहते हैं-''न खल्वत्यम्तमवधानदानता- 
्परयपर्यासितपर्याकुलमानसोऽपि दिगादीनां निजं रूपमवधारयति, अनवधारिततग्रूप एव लोकः 
परामशंविरहाद्‌ गतानुगतिकन्यायापक्ृतमानसतया तथा व्यवहरतीति किंमन्न कुमः ?” (प्र. वा. 
पृ. ५१४ ) । काल मानने पर संसार को सादि मानना पड़ेगा, जो कि सर्वथा असम्भव है, 
कोई भी अपूव सत्त्व (जीव या विज्ञानक्षण ) उत्पन्न नहीं होता, अतः देश-काल मानना 
कथभपि संगत नहीं । यदि बाह्याथं भी नहीं माना जाता, तब ज्ञानगत वंचिच्य अनुपपस्त 
हो जाता दै, अतः सोत्रान्तिकगण बाह्य अथं का अनुमान किया करते है--प्रवृत्तिप्रत्यय: 
झाल्यविज्ञाताति रिक्तहेतुकः, कादाचित्कत्वात्‌ ।' ३ गन 
विज्ञानवादी का समाघान--“वासनार्वचित्र्यादित्याह”। अर्थात्‌ विज्ञानवादी कहता 
है कि उक्त बाह्यार्थानुमापक हेतु का व्यभिचार निश्चित न होने पर भी सत्दिर्ध है, अतः | 
सन्दिग्धव्यभिचारी होने के कारण साध्य का साधक नहीं हो सकता, बोकि स्वसन्तानमात्र- जे 
निमित्तकरूप विपक्ष में कादाचित्कत्वरूप हेतु सम्भावित है; फलतः विपक्ष-व्यावृत्तिरूप व्यापि 
निश्चित नहीं । ; 23 अया आ 
यदि नीलादिप्रत्यय को बाह्यार्थनिमित्तक मान छिया जाता है, तव भी कभी नी 
संवेदन कभी पीत-संवेदन क्यों होता है? यदि कहा जाय कि नील-पीतादि बाह्याथ स र 
सन्निधान उक्त विविध संवेदनों का निमित्त है। तब जिज्ञासा होती है कि पीत पदाथ 
सन्निधान होने पर नील-प्रत्यय क्यों नहीं होता? यदि पीत पदार्थ का पी 
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- भामती 
रस्मिन्तिति चेत्‌ , कुतः पुनरयं सामर्थ्यासामथ्यंभेदः ? हेतुभेदादिति चेत्‌ , एवं तहिं ?क्षणानासपि 
स्वकारणसेदनिबग्धनः शक्तिमेदो भविष्यति । सन्तानिनो हि क्षूणा: फार्यभेवहेतवस्ते हि प्रतिक्राथ्य' 
भिद्यन्ते, न च सन्तानो नास कश्चिदेक उत्पादक: क्षणानां यदभेदात्‌ चणा न भिद्येरन्‌ । ननूक्‍तं न क्षणभेदा” 
सेदाभ्यां शक्तिभेदाभेवो, भिच्चानासपि क्षणानामेकसामर्थ्योपलब्धे; । अस्यथैक एव क्षणो तीलज्ञ्तजननसमर्थ 
इति न भूयो नोलज्ञानानि जायेरन्‌ । तत्ससथंस्यतीतत्वात्‌ क्षणान्तराणां - चासामर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ क्षण 
सेदेऽपि न सामथ्यंभेदः, सभ्तान भेदे तु सामथ्यं' भिद्यत इति । तन्न, यदि भिन्नानां सम्तोनानां नेक 
~ सामथ्यं हस्त तहि नौलसन्तानानामपि मिथो भिन्नानां चेकमस्ति नीलाकाराधानसाम्थ्यसिति ससिघाने- 
७. ऽपि नीलसन्तानान्तरस्य न नीलज्ञानमुपजायेत । तस्मात्‌ सन्तानान्तराणाभिव चणान्तराणापपि स्वफार- 
णभेदाघीनोपजनाना केषाञ्चिदेव सामध्यंभेदः केषाजिन्नेति वक्तव्यम्‌ । तथा चेकालयज्ञानसन्तानपतितेषु 
कस्पविदेव ज्ञानक्षणस्प स तादुशः सामर्थ्यातिशयो वासनापरनासा स्वप्रत्ययासादितो यतो नोलाकारं 
प्रवृत्तिविज्ञानं जायते, न पीताकारम्‌ । कस्यचित्तु स तादुशो ,यतः . पीताकार ज्ञानं न नीलाकारमित्त 
घासनावेचित्र्यादेव स्वप्रत्ययासाविताज्ज्ञानवेचित्यसिद्धेन॑ तदतिरिक्ता थंसदुभावे किश्वनास्ति प्रमाणमिति 
00 Ts 


ठ भामती-य्या ख्या ८ 
सामर्थ्यं और नील-प्रत्यय-जनन में असामर्थ्यं माना जाय । तब उस सामथ्यं-भेद का नियामक 
कौन ? हेतुहेतुम द्राव को नियामक मानने पर विज्ञानक्षणों में भी अपने कारण के भेद से 
शक्ति-मेद को मान कर प्रत्यय-कादाचित्कत्व को व्यवस्था की जा सकती है। सन्तान के 
घटकीभुत ज्ञानक्षण कार्यभेद के हेतु हो सकते हैं। सन्तानतत्त्व कोई एक उत्पादक माना! 
नही जाता कि उसके अभेद से विज्ञान क्षणों का अभेंद हो जाता । र 
` .शङ्का-यहकहाजाचुका है कि क्षणो के भेदाभेद से शक्ति का भेदाभेद सम्भव 
नहीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न क्षणो में एक सामर्थ्यं की उपलब्धि होती है, अन्यथा नीलज्ञान एक 

. बार ही उत्पन्न हो सकेगा, दूसरी बार नहीं, क्योंकि उसके जनन का साम्रथ्य॑ एक ही विज्ञान- 
क्षण में था, वह अपना कार्ये सम्पन्न करके अतीत के गर्भ में समा सया और अन्य किसी 
विज्ञानक्षण में वैसा सामथ्यं है नहीं। फलतः क्षण-भेद पर सामथ्ये-भेद निर्भर नहीं, अपितु 
सन्तान-भेद पर सामथ्य॑-भेद आधूत है । र 

समाघान-यदि भिन्न सन्तानों में एक सामथ्यं नहीं माना जाता, तब बाह्य नीलादि 
क्षणिक पदार्थों के सन्तान भी परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही नीलक्षण मे नीलाकारता के 
आधान का सामथ्य होगा; अन्य नील-सन्तान में नही, तब उसका सान्निध्य होने पर भी 
नोल.संवेदन न हो सकेगा । अतः यह व्यवस्था माननी होगी कि सन्तानान्तर के समान ही 
भिर्न-भिन्न क्षणों में से अपने समनन्तर प्रत्यय के द्वारा सामर्थ्य-भेद का उत्पादन किसी- 
किसी विज्ञानक्षण में ही होता हे, सभी में नहीं । इस प्रकार एक आलय-विज्ञान-सन्तान में 
प्रविष्ट ज्ञानक्षणों में से किसी-किसी में ही वासना नामक सामथ्यं-विशेष अपने कारण से 
` उत्पादित होता है, जिससे नीलाकार ही प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न होता है, पीताकार नहीं । 
इसीं प्रकार किसी नीलावभासी ज्ञानक्षण से नीलाकार ही प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न ` होता हैं, 
पीताकार नहीं । सारांश यह है कि जब वासना-वेचित्र्य से ही ज्ञान-वैचित्र्य का निर्वाह हो 
जाता दवै, तब उससे अतिरिक्त बाह्य अर्थं के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं रह जाता । 

 _ ज्ञात-वेवित्र्य से वासंना-वेचित्र्य,भर वासना-वेचित्र्य से ज्ञान-वैचिश्य'--इस प्रकार 

का अन्योज्याश्रय दोष यहाँ अवतीण नहीं होता, क्योंकि आल्य विज्ञान के सन्तान में प्रविष्ट 
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कभावेन बेचित्य न विप्रतिषिध्यते । अपि चाम्वयव्यतिरेकाभ्याँ वासनानिमित्तमेव 
शानवचित्यमित्यवगस्यत्ते, स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यर्थ घासनानिमित्तस्य ज्ञानवेंचित्र्य- 
स्योभाभ्यामप्यावाभ्यामश्युपगम्युमानत्वातू, अन्तरेण तु वासनमर्थनिमित्तस्य 


> 
- ज्ञानवेचित्र्यस्य मयानभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । तस्माद्प्यभाचो वाह्यार्थस्येति । 


पुं प्रासे त्रमः-'नाभाव उपलब्धेः इति। न खखभावो बाह्मस्याथंस्याध्य- 
यातुं शक्यते । कस्मात्‌ ? उपलब्धेः । उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं बाह्योऽथंः--स्तस्भः 
कुड'थं घट! पट इति । न चोपलभ्यमानस्येचाभायो भवितुमहंति । यथा हि कञ्चिद्ध- 
ज्ञानो शुजिसाध्यायां दृप्तौ स्वयमचुभयमानायामेवं त्रयात्‌-नाहं सुञ्जे न वा तृप्यामीति, 
तद्वदिर्द्रियसंनिकर्षण स्चयसुपलभमान पच बाह्यमर्थं नाइसुपलभे, न चं सोऽस्तीति 
ब्रवन्‌ कथमुपादेयवचनः स्यात्‌ ? नचु नाहमेचं प्रवीमि न कंचिदर्थसुपलभ इति, कितूपः 


. सब्धिव्यतिरिक्तं नोपलभ इति ब्रवीमि । बाढमेवं ्रवीषि, निरङ्कशत्वात्ते तुण्डस्य । नतु 
युकत्युपेत ब्रवीषि । यत उपळब्धिव्यतिरेकोऽपि बलादर्थेस्याभ्युपगन्तव्य उपलब्घेरेच 


` भामती द 
पश्यामः त आलयविज्ञानसन्तानपतितमेवासंविवितं ज्ञानं वासना तद्वेचित्र्यारतो ललाद्यनु भवने चित्र्यमू, 
पुवनीलाद्यनुभववेचितर्याच्च वासनावे चित्र्यमित्यनादितानयोविज्ञानवःसनयोस्तस्मास्न - परस्पराक्षयदोष- 
सम्भवो वीजाइकुरसन्तानवदिति । अभ्वयऽ्यतिरेकाभ्यामपि वासनावेचित्र्यस्येच ज्ञानबेचित्र्यहेतुता 
नाथंबे चित्र्यस्येत्याह ® अपि चान्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ इति &। ' १ 
७ ®. एवं प्राप्ते, ब्रूमः ® “नाभाव उपलब्धे? इति । न खलु अभावो घाह्यस्याथंस्याध्यवसातु 
हावयते । स ह्यपलम्भाभावाह्वष्ययसीयेत, सस्यप्युपलम्से तस्य बाह्याविषयत्वाद्वा, सत्यपि चाह्याविषयस्वे 
बाह्यार्थबाधकप्रमाणसञ्भावाद्वा ? न तावत्‌ सर्वयोपछ्म्भाभाव इति प्रइनपुर्घकमाह ® कस्मादुपलब्धे- 


` “रिति & । नहि स्फुडतरे स्वंजनीन उपलम्भे सति तदभावः दाष्यों वफ्तुसित्ययं। । द्वितीयं पक्षसवलम्बते 


& ननु नाहमेवं ववीमि इति &। निराकरोति & वाढमेवं ब्रवीषि ७ । उपलब्धिप्राहिणा हि साक्षिणो- 
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भामती-ब्यार्या 


शक्ति और शक्तिमान्‌ का .अभेद प्रसिद्ध है। उक्त ज्ञानरूप शक्ति के वंचित्र्य से नीलादि: 
अनुभवों का वैचित्र्य एवं पुवंतन नीछादि.के अनुभव-वंचित््य से वासना-वैचित्र्य सम्पन्न हो 
जाता है । बीज-वृक्ष के समान अनादि कार्य-कारण के प्रवाह में अन्योऽन्यक्षय दोष क्योंकर 
माना जा सकेगा ? अभ्वय-व्यतिरेक के द्वारा भो वासना-बेचित्र्य से ही ज्ञान-वेचित्र्य सिद्ध 
होता है, विषय-वैचित्र्य से नहीं-“अपि चास्वयव्यतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैः 
चित्र्पमित्यवगम्यते?। हि 

सिद्धान्त--“नाभावः उपलब्धेः” । अर्थात्‌ बाह्य अर्थ का अभाव निश्चित न्वी हो ` 
सकता, क्योंकि उपलम्भाव के द्वारा बाह्य विषय का अभाव अध्यवसित हो सकता था या 
(२) उपलम्भ रहने पर भी उपलब्धि में वाह्यविषयकत्वाभाव के कारण अथवा (३) | 
उपलम्भ में बाह्य विषयकत्व के रहने पर भी बाधक प्रमाण के बल पर बाह्याथ का अभाव 
स्थिर हो सकता था, किन्तु ( १ )-स्वंथा उपलम्भाव नहीं--यह प्रश्वपुवंक दिलाया गया-- 
“कस्मात्‌ ? उपलब्धे!” । जिस पदार्थ का उपलम्भ सर्वमत-सिद्ध दै, उस का अभाव बोकर 
अघिगमित होगा ? (२) द्वितीय पक्ष का उद्धावन,किया जाता है-- चनु नाहेमेव ब्रवीमि/। 
उसका निराकरण किया जाता दै--“बाढतेवं ब्रवीषि ”। जिस उपलव्धि ( बाह्यार्थातुभूति 
का साक्षी ग्रहण करता दै, उसका बाह्यविषयकत्वेन ग्रहण करता है, निविपय 
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ˆ नहि कञ्रिदुपलब्धिमेव स्तम्भ; कुड्यं चेत्युपलमते । उपलब्धिचिषयत्वेनेव तु स्तस्भः 
कुडथादीन्सवे लौकिका उपलभन्ते । खतश्चैचमेच सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत्प्रत्याच- 
काणा अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते -“यदन्तरेयरूपं त टूहिचंदचभासत” (आलम्बन. ६) 
इति। तेऽपि सर्वेलोकप्रसिद्धा बहिरवभासमानां संविद्‌ प्रतिलभमानए मस्याख्यातुका” 
गाश्च बाह्ममर्थ बदिचेदिति वत्कारं कुर्वेन्ति । इतरथा दि कस्माद्वदियेदिति बर्ुः ? नदि 


विष्णुमित्रो चम्ध्यापुत्रबदचमासत इति कश्चिदाचक्षीत । तरस्माद्यथाचुभचं तत्वमण्यु- 


पगच्छद्िबेहिरेचावमासत इति युक्तमभ्युपगम्तु, नतु वहिवेदवभासत इति। नजु 
बाहास्यार्थस्यासंमवाद्दि्वेदचमासत इत्यध्यवसितम्‌। नायं साधुरध्यवसायः, यतः 
स्टक भामती 

पर्लब्धिगृंह्ममाणा बाह्यविषयत्वेनेव गृहते नोपलब्थिमात्रमित्यथंः । ७ अतश्च इति ® वक्ष्यमाणोपपत्ति- 
परामर्श: । तृतीयं पक्षमालम्बते & ननु बाह्यस्याथंस्यासम्भरवाद्‌ इति ®। निराकरोति & नायं 
साधुरष्यवसाय इति ® । इदमताकूतमु- घटपटादयो हि स्थूला भाषन्ते न तु परमसुचमास्तन्नेदं नाना“ 
दिगदेशब्यापित्वलक्षणं स्यौदयं यद्यपि ज्ञानाकारः्वेनावरणानाबरणलक्षणेन विरद्धधसंसंगेण युज्यते, ज्ञानो- 
दाघेरनावृतस्वादेव । तथापि तद्देशश्वातद्वेशस्वफम्पाकम्पत्वरक्तारक्तत्वसक्षणविरुद्धधसंसंसगें रस्य “नानात्वं 
प्रसज्यमातं ज्ञानाफारत्वेडईप न शक्यं शक्रेणापि वारयितुम्‌। व्यतिरेकाव्यतिरेकवृत्तिविकद्पो च 
परमाणोरशवत्त्व चोपपादितानि चेश्ञेषिकपरोक्षायाम्‌ । तस्माद्‌ वाह्यार्थवन्न ज्ञानेऽपि स्थोत्यसर्परवः। 
न च तावतु परमाण्वाभासमेकज्ञानमेकस्य नानात्मत्दानुपपत्तेः । आकाराणां वा ज्ञानतादात्म्यादेकत्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । न च यावन्त आकारास्तावन्त्येव ज्ञानाति तावतां ज्ञानानां मियो वार्तानभिञ्ञतया स्थुलानुसवा” 
भाषप्रसङ्गात्‌ । न च तत्पृष्ठभावी समस्तश्ञानाकारसङ्कुलनात्मक एकः स्थूलविकदपो विजुस्मत इति 
साम्प्रतम्‌, तस्यापि साकारतया स्योल्यायोगात्‌ । यथाह धर्मकीत्तिः— 


सामती-च्यार्या 

का नहीं । “अतः” शब्द के द्वारा भाष्यकार ने दक्ष्यमाण युक्तियों कां निर्देश किया है ।' 
(३) तृतीय पक्ष की स्थापना की जा रही है-“नतु बाह्यस्यार्थस्यासम्भवातु?। उस का 
भी निरास किया जा रहा है-“नायं साधुरध्यवसायः” । भावार्थं यह है कि घट-पट आदि 
पदार्थ स्थूलरूप में प्रतीत होते हैं, परम सूक्ष्यरूप में नहीं। घटादि पदार्थों की स्थूलता का 
अर्थ अनेक देश वृत्तिता है । अनेक देशों में परोक्ष ओर अपरोक्षरूप विभिन्न देश आते हैं। 
अर्थात्‌ एक ही स्थूल बाह्यार्थं कहीं भावृत ( परोक्ष ) ओर कहीं अनावृत ( अपरोक्ष ) है, 
भतः आवृतत्व ओर अनावृतत्वरूप विरुद्ध धमं प्रसक्त हो कर वस्तु की एकता भङ्ग कर देते 
हैं। यद्यपि घटादि पदार्थो को विज्ञानाकार मानने पर उक्त विरुद्ध धर्मों की प्रसक्ति नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञात की विषयरूप उपाधि अनावृत द्वै। तथापि एक ज्ञान का आकारभूत पट एत- 
तुदेशवृत्ति (सन्निहित तन्तुःवृतत) भी दै और तद्देशवृत्ति (असन्निहित तन्तुःवत्ति) भी । इसी 
प्रकार कम्पत्व-अकम्पत्व, रक्तत्व-भरक्तत्वादिरूप विरुद्ध धमं पटादि में प्राप्त होकर नानात्व 
के अतिप्रसञ्जक हैं। व्यतिरेकाव्यतिरेक-विकल्प (अवयवी भवयवेभ्यो व्यतिरिच्यते ? न 
वा? ), वृतिःविकल्प ( अवयवी प्रत्यवयवं कात्स्त्येन वतंते ? एकदेशेन वा?) एवं परमाणु; 
सांशोऽनंशो वा ? इस प्रकार के विकल्पों का उपपादन विगत वेशेषिक मत की आलोचता में 
किया जा चुका है । द्‌ 

 . वस्तुस्थिति यह है कि जैसे बाहच पदार्थों में स्थूलता सम्भव नहीं, वैसे ही ज्ञान में 
सी सम्भव नहीं । घटादिख्ष परिमाणुप्सभुददकी विषय? करतेवाला ज्ञान एक नहीं हो सकता, 
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प्रमाणभबुरवप्रवृत्तिपूवेकौ संभवासंभवायधायेते, न पुनः संभवासंभवपूर्थिके प्रमाणः 
प्रवृत्यप्रचुत्ञो । यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेनोपलभ्यते, तत्‌ संभवति, 
यत्त न केनचिदपि प्रमाणेनोपलञ्र्यते तज्ञ संभवति । इह तु यथास्वं सवेरेव प्रमाणे- 
बाह्योऽथं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविकरपैनं संसवतोत्युच्येतोषल- 
ब्धेरेच ! नुच ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषियनाशो सवति, असति चिषये विषयसाः 
पु रा ८ ता 

तस्मान्ताथ न च ज्ञाने स्थूलाभातस्तदात्मतः । 

एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भव) ॥ इति । 

तस्भाऱूवतापि ज्ञानाकारं स्थौल्यं समर्थयमानेन प्रमाणप्रवृत्त्यप्रतृत्तिपुवंको सम्भवासम्भवावा- 

स्येयौ । तथा चेदन्तास्पवमशक्यं ज्ञानाड्विन्त॑ बाह्ममपल्णोतुमिति । यच्च ज्ञानस्य प्रत्यथे व्यवस्थाये 
विषयसाख्प्यमास्वितं नेतेन विषयो5पह्लोत क्यः । असस्यर्थं तत्सारूप्यस्य तदु्यवस्थायाश्वानुपपत्तेरि- 
त्याह & न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याव्‌ इति ® । यश्च सहोपलम्मनियम उक्तः सोऽपि विकल्प न 
सहते--यदि ज्ञानाथयोः  साहित्येनोपलम्भस्ततो विरद्धो हेतुनभिदं साधयितुमहति, साहित्यस्य तद्विद्ध- 


22० भामती-व्याढ्या 
क्योंकि परमाणु अनेक हैं, उन से अभिन्न ज्ञान भी अनेक हैं, एक ज्ञान नानात्मक क्योकर 
होगा ? नाना परमाणु यदि एक ही ज्ञान के आकार हैं, तब एक ज्ञान की तादात्म्यापत्ति के 
कारण अनेक परमाणुओं में एकत्व प्रसक्त होता है। जितने आकार हैं, उतने ही ज्ञान यदि 
माने जाते हैं, तत्र उन क्षणिक ज्ञानों का परस्पर जोड़-मेल न हो सकने के कारण स्थूलरूपता 
का अनुभव नहीं हो सकता ।' नाना परमाणुरूप नाना ज्ञानों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ समस्त- 
ज्ञानाकारों का सङ्कूलनात्मक एक स्थूलालम्बनक एवं विकल्पात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पश्चाद्भावी ज्ञान भी साकार है, उस के आंकारभुत 
परमाणु नाना एवं सूकम हैं, अतः उस ज्ञान में भी न एकत्व हो सकता है और न स्थूलता, 
जैसा कि धर्मकीति कहते, हैं | 

| -तस्मात्नार्थेषु न ज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मन: । 2 

ऐकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भव; ॥ ( प्र. वा. ३२१२ ) 

[ न तो बाह्य पदार्थों का स्थूल आकार हो सक्रता है और न उनके भासक ज्ञानो का, 
क्योंकि तदात्मक ( स्थूल ) रूप जब. एक परमाणु में निषिद्ध है, तब अनेक परमाणुओं 
में भी सम्भव नहीं रह जाता ] । अतः स्थूलता में ज्ञानाकारता सम्भव है या 
नहीं ? इस प्रश्त का यह स्पष्ट उत्तर है कि जिस पक्ष में प्रमाणों की प्रवृत्ति हैं, वह 
सम्भव और जिस पक्ष में प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते, वह असम्भव है--“प्रमाणप्रवृत्त्य- 
्रवृत्तिपूर्वंकौ सम्भवासम्भवावधायेंते ।” बाह्य विषय जो कि 'इदम्‌-इदम्‌' रूप से 
प्रतीयमान है, उसका अपलाप कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ' इह तु यथास्वं सर्वैरेव 
प्रमाणैर्बाह्मोऽथं उपलभ्यमानः कथं न सम्भवति” । यह जो ज्ञान ओर ज्ञेय के विषय-विषयिः 
भाव की व्यवस्था के लिए ज्ञान में विषय का सारूप्य माना जाता है, उससे बिषय का 
अपह्लव ( अपलाप ) नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषय के न होने पर ज्ञान में सारूप्य 
किसका होगा? भाष्यकार यही कह रहे हैं--“असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः”। ज्ञान 
और विषय का जो नियत सहोपलम्भ माता गया है, उसका तात्पर्ये यदि "ज्ञानाथों अभि 
साहित्येनोपलभ्यमानत्वात्‌"-इस अनुमान में मानते हैं, तब “वह सद्धेतु न होकर विरुद्ध नास 
का हेत्वाभास दवै, क्योंकि विरुद्ध का लक्षण हे--“साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध! 
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रूप्याञुपपत्तेः, बहिरुपलब्धेश्व चिषयस्य। अत एव सहोपलम्भनियमो ऽपि प्रत्ययवि- 
षययोरुपायोपेयभावहेतुको नाभेदहेतुक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। आप त्त घटक्षान 
पटश्चानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोमंदो न विशेष्यस्य क्षानस्य । यथा शुक्लो गौः 
कृष्णो गौरिति शोकश्यकाष्ण्ययोरेच भेदो न गोत्वस्य । द्वाभ्यां च भेद दकस्य सिद्धो 
भवस्येकस्माच्च दयोः । तस्मादर्थश्षानयोमेद्‌ः। तथा घटदशेन घडस्मरणूमित्यत्रापि 
पर ~ भामती 
सेदव्याप्तत्वात्‌ , अभेदे तदनुपपत्तेः । अथेकोपलम्भनियमः । न, एकत्वस्यावाचफः सहृशब्दः | अपि च 
किम्रेकत्वेनोपलम्भ आहो एक उपलम्भो ज्ञानायंयोः । न तावदेकरवेनोपलम्भ इत्याह & बहिदपलब्धेश्च 
विषयस्य ® । अधेकोपलम्भनियमस्तन्नाह & अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययोरपायोपेयभाव- 
हेतुको नामेदहेतुक इत्यवगन्तव्यम्‌ &। यथा हि सवं चाक्षुषं प्रभारूपानुविद्ध बुद्धिबोध्य नियमेन 
मनुजेरपलभ्यते, न चेतावता घटादिरूपं प्रभात्मकं भवति, किन्तु प्रभोपायत्वाधियम एवमिहाप्यातम 
साक्षिकानुभवोपायत्वादर्थस्यंकोपलस्भनियम 'इति। अपि च यत्नेकविज्ञानयोवरो घटपटी तत्राथंभेद 
विज्ञानाभेदं 'वाध्यचरयन्ति भ्रतिपत्तारो न चेतदेकात्म्येऽवक्कल्पत इत्याह & अपि च घरज्ञानं पटज्ञानम्‌ 
इति & । तथार्थाभेदेऽपि विज्ञानभेददर्शनान्न विज्ञानात्मकत्वम्थस्येत्याह & तथा घटदशंनं घटस्मरणम्‌ 
इति & । अपि च स्वरूपमात्रपय्यंचसितं ज्ञानं ज्ञानान्तरवार्त्तानध्नि्ञमिति यथोभेंदस्ते द्वे न गृहीते इति 
भामती -व्याख्या 
अनुमान का साध्य है-'अभेद', किन्तु सहितोपलभ्यमान पदार्थं नियमतः भिन्न होते हैं, 
अन्यथा 'सहितावरथवितौ'.ऐसा कहना ही सम्भव नहीं, फलतः साहित्येनोपलभ्यमानत्व हेतु 
अभेंदामाव या भेदरूप साध्याभाव से व्याप्त है। यदि 'सह्दोपलम्भनियमः' का अर्थ एकोपर्ल- 
म्भनियम किया जाता है, तब अर्थान्तर नाम का निग्रहस्थान प्राप्त होता है, क्योंकि 'एक? 
शब्द साहित्याथ का वाचक न होकर प्रकृतासम्बद्ध अथे का वाचक है । दूसरी बात यह भी है 
कि 'एकोपलम्भ' का अथं कया (१) एकत्वेनोपलम्भ है? अथवा (२) ज्ञानार्थयोरेक उपलम्भः ? 
प्रथम कल्प का निराकरण है-“बहिरुपछब्धेशच विषयस्य” । द्वितीय कल्प का समाधान है-- 
“अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि ध्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुको ˆ नाभेदहेतुक इत्यवगन्त- 
व्यम्‌”। जैसे कि चक्षु आलोक की सहायता से अपने विषय का ग्राहक है, अत! समस्त घटादि- 
रूप चाक्षुष,विषय प्रभा ( आलोक ) से अनुबद्ध होकर ही प्रतीत होते हैं। . एतावता घटादि 
को प्रभात्मक नहीं मान सकते, अपि तु प्रभा केवल चाक्षुष ज्ञान का एक उपायमात्र है । वैसे 
ही प्रकृत में भी बाह्य विषय केवल आ/त्मसाक्षिक अनुभव का एक उपाय होने के कारण 
सहोपलम्भ-नियम से आबद्ध है। [श्री शबरस्वामी ने भी विषय को ज्ञान के निर्देश का 
एक उपाय ही माना है -“न चार्थव्यपदेशमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌” (शाबर. पृ. ३४) । 
न्याय माष्य्रकार ने भी इसी का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है-“इदमिन्द्रिया्थंसम्निकर्षादुत्पस्न- 
मर्थज्ञानं 'रूपम्‌!--इति वा, 'रस”--इत्येव॑ वा भवति। रूपरसशब्दाश्व विषयनापधेयम्‌ । 
तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम्‌ -रूपमिति जानीते, रस इति जानीते” ( न्यायभा. पृ. १२]। 
दूसरी बात यह भी हे कि जहाँ एक ही ज्ञान के घटःपटादि अनेक विषय होने हैं, 
वहाँ विषय का भेद भोर ज्ञान का अभेद प्रमाणिकों के प्रमाण-पथ में अवतीणं होता है। ज्ञान 
ओर ज्ञेय का अत्यन्त अभेद होने पर उक्त भद-अभेर संगत नहीं होता--“अपि च घटज्ञानं 
पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोर्भेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य”। इसी प्रकार विषय का 
अभेद होने पर भी ज्ञान का भेद देखा जाता है, मतः ज्ञान और ज्ञेय का अभेद नहीं बनता-- 
“तथा घटदशेनघटस्मरणमित्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम्‌” । 
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प्रतिपत्तव्यम्‌। अन्नापि हि विशेष्ययोरेच दुर्शनस्मरणयोभेदो न विशेषणस्य घटस्य । 
यथा क्षीरशन्धः क्लीररख इति विशेष्ययोरेच गन्धरसयोभेदो न चिशेषणस्य क्षीरस्य, 
तद्वत्‌ । अपि . च इयोचिश्चानयोऽ पूर्योत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनेवोपक्षोणयोरितरेतर- 
ग्राह्मश्राहकत्वाजुपपत्तिः । ततश्च विज्ञानभेदप्रतिक्षा क्षणिकत्वादिधमंप्रतिज्ञा र्वलक्षः 
` णसामान्यलक्षणचास्यचासकस्वाऽचिद्योपप्लचसदसद्धमंबन्घमोक्षा दिप्रतिश्चाश्च स्वशाख्रः 

गतास्ता हीयेरन्‌। ४ 


भामती 
भेवोऽपि तवृगतो न गुहोत इति । एवं क्षणिककशून्यानात्सत्वादयोऽप्यनेकग्रतिश्ञाहेतुदुष्टान्तश्ञान मेदसाध्या: । ८ 


एवं स्वमसाधारणमन्यतो व्यावृत्तं लक्षणं यस्य तदपि यहयावत्तते यतश्च व्यावत्तते तदनेकज्ञानसाध्यप्रेव॑ 
सासान्यलक्षणमपि विधिङूपमच्यापोहरूपं धाऽनेकज्ञानगम्यस्‌ । एवं वास्यवासकभावोऽनेकज्ञानसाध्यः । 
एवमविद्योपप्लबबशेम यत्‌ सदसद्धमंस्वं यथा नीलमिति सद्ध षः, नरविषाणमीरवर हत्यसद्धमंः, अमूत्त- 
सिति सदसद्धमेः । शक्यं हि शशविषाणमसूत्त' वषतुम्‌, दाक्यञ्च यिज्ञानममूत्तं बबतुम्‌ । यथोक्तम्‌-¬ ` 
अनादिवासनोद्भुतविकल्पपरिनिष्ठितः । 
शब्दार्थखिविधो घर्मो भावाभावोभयाथयः ॥ इति । 
एवं मोक्षप्रतिश्ञा च यो मुच्यते अतश्च भुख्यते येन मुच्यते तदनेकज्ञानसाव्या । एवं विप्रतिपन्नं . 
प्रतिपादयितुं प्रतिशेति यशप्रतिपादयति येन अतिपादयति यश्च पुरुषः प्रतिपाश्चते यश्च प्रतिपादयति 
सबनेकज्ञानसाध्येस्यसस्येकस्मिन्मनेकार्थ्रतिसन्धांतरि नोपपद्यते । तस्सर्वं विज्ञानस्य स्वांश्ञालस्बनेऽनुपप- 
* झमित्याह % अपि च ष्ठयोर्ज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोरिति & । अपि च भेदाधयः क्मफलभाबो नाभिम्मे 
_, प क 


सामती-च्याख्या 

बिज्ञान से भिन्न ओर कोई भी पदार्थ न मानने पर “सति प्रतिज्ञोपरोधः” ( ब्र. सू. 
२।२।२१ ) इस सूत्र में कथित प्रतिज्ञा (बौद्ध सिद्धान्त) का बाघ भी प्रसक्त होता है-- 
'विज्ञानस्कन्ध' यहाँ 'स्कन्ध' शब्द का अर्थ समूह या राशि दवे-“सूत्रे राश्यथंः स्कन्धार्थ 
इति सिद्धम्‌” ( अभिः को. भा. १।२० ) इससे यह नितान्त स्पष्ट हे कि-- 

(१) विज्ञानस्कन्धि का अथं विज्ञान-पुञ्ज है, किन्तु प्रत्येक विज्ञानक्षण केवळ अपने 
स्वरूप का ही ग्राहक है, विज्ञानान्तर का नहीं, तब न तो दो विज्ञान गृहीत होते हैं ओर्‌ न 
उनका भेद, क्योंकि भेद के आश्रयी भूत दोनों ज्ञान गृहीत नहीं, तब विज्ञात-भेद सिद्ध न होगा । 
वास्यवासकभाव भी सिद्ध न होगा-- 

“क्षणिकं विज्ञातमिति कथं वास्यवासकभावः” (प्रज्ञाकर, पृ. ३१८) । Pe 

(२) क्षणिकत्वशुन्यत्वदि धर्मों की प्रतिज्ञा की गई है-"यत्सत्‌ तत्क्षणिकम्‌'’ 
(हेतु वि. पृ. ५४) । “यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा इमे” ( ज्ञानश्री. 
पृ. १ )। यदि कोई बाह्य भाव पदार्थ है ही नहीं, तब "इमे भावाः क्षणिकाः--इस प्रकार 
क्षणिकत्व धमं कहाँ सिद्ध किया जायगा ? प्रतिज्ञा हेतु या उदांहरण और उपनयरूप अनेक 
अवथवों के इ।रा क्षणिकत्वादि की सिद्धि क्योकर होगी ? 

( ३ ) 'स्वलक्षण' शब्द की व्याख्या की गई द्वै-“स्वमसाधारणं लक्षणं तत्त्वं स्वक्ष 
णम्‌? (धर्मोत्तिर. पृ. ७०) । घटादि पदार्थों का अच्य-ब्यावृत्त या असाधारण स्वरूप स्वलक्षण 7 
कहलाता है, किन्तु यह भी अनेक पदार्थों के ज्ञान से ही ज्ञात हो सकता है, वयोंकि व्यावृत्त | 
होनेवाला एवं जिव पदार्थों से व्यावृत्त होता है, ऐसे अनेक पदार्थ अपेक्षित हैं, अनेकों को | 
स्थिति सम्भव न होने के कारण अनेकापेक्षित पदार्थ का ज्ञान क्योंकर होगा? _ अत 

( ४) 'सामान्यलक्षण? शब्द से घटत्वादि जाति विवक्षित हवै, वह चाहे वि 


( अनेक घट-वृतति) अथवा हम्पापोहुइु (चव, गाती,लाय, सर्वथा अनेक पदार्थों 
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2 _ भामंती-व्याख्या 

के ज्ञान से ही अधिगत होगी ) [ ज्ञामान्यलक्षण ( जाति ) के निरूपण में बौद्धाचार्बो ने विधि 
एवं अन्यापोहात्मक दोनों शैलियों का वर्णन किया है-न 'सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणं 
साधारणं रूपमित्यर्थः” (धर्मोत्तर. पृ. ७७) । किन्तु आचाय शान्तरक्षित कहते हैं कि विधि" 
वाक्यों का अत्य-निषेध में तात्ययं छोक-प्रसिद्ध है। जाति पदार्थ का खण्डन हो जाने के 


कारण वहाँ बिषिरूपता सम्भव नहीं, अतः 'घटत्वादि' शब्दों का अघट-व्यावृत्तिरूप अपोह - 


या अन्यापोह में तात्पर्य पर्यवसित होता है-- 
तदन्यस्य विकल्पादेभंवेत्‌ तेन॒ व्यपोहनम्‌ ॥ 
वाक्यार्थऽन्यतिवृत्तिश्च सुज्ञातैव तथा ह्मसौ। 
अनन्यापोहशब्दादौ न विधिव्यंवसीयते॥ 
परेरभिमतः पूर्वं जात्यादेः प्रतिषेधनात्‌ । 
किन्तु विध्यवसाय्यस्माद्‌ विकल्पो जायते ध्वनेः॥। (तत्त्वसं. पृ. ४३५) ]। 
(५) अविद्योपप्लव-भविद्या का स्वरूप बताते हुए प्रज्ञाकार गुप्त कहते है--“विद्या- 
विरुद्धो धर्माोऽत्योऽविद्याऽधर्मानृतादिवत्‌ः” ( प्र. वा. पृ. १४५) । अविद्या एक महान्‌ ,उपप्लव 
( क्लेशात्मक ) एवं क्लेश-परमरा को जन्म देती है-- ८ 
पुवंब्लेशदशाऽविद्या संस्काराः पूर्वकर्मणः । 
` सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ॥ 
प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तत्पूव॑ त्रिकसङ्गमात्‌ । 
स्पशः प्राक्‌ सुखदुःल्ादिकारणशक्तितः॥ ` 
वित्तिः प्राक्‌ मेथुनात्‌तृषणा भोगमेथूनरागिणः। | 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः ॥ 
स॒ भविष्यद्धवफले कुरुते कमं तळूव! । शु 
3 प्रतिसन्धिः पुनर्जातिजंरामरमाविदः॥ (अभि. को. ३।२१-२४) 
(६) सदसत्‌ -नील-पीत आदि पदार्थं सद्‌ धमं हैं। 'घमं’ शब्द का अर्थं होता है- 
पदार्थ, बुद्ध का मौलिक दर्शन है -“ये धर्मा हेतुप्रभवाः” । नरविषाणादि अलीक पदार्थ 
असद धमे है । अमुत पदार्थ सदसद्‌ धर्म कहलाते हैं, क्योंकि विज्ञानादिरूप सत्‌ पदार्थं भी 
अमूतं है एवं नरविषाणदि असत्‌ पदार्थं . भी अमूं हें, आचार्यं धर्मकीति ने ऐसी ही 
ब्यवस्था दी हे- | 
“झनादिवासनोदुभूतविकल्पपरिनिष्ठितः। 
शब्दार्थः त्रिविधो धर्मो भावाभावोभयाश्रय:” ॥ (प्र. वा. स्वार्था. २०८) 


[ (९) सदाकार ( भावाकार ) विकल्प-जनित वासना के कार्य घट-पटादि सद्धर्म हैं। 


(२) असदाकार ( अभावाकार ) विकल्पःप्रसुत वासना की देन नरविषाणादि असद्धमं एवं 
सदसदुभयाकार विकहपोदभूत. वासना से जनित प्रधान ( प्रकृति) ) और ईश्वरादि पदार्थ 
सदसद्धमं माने जाते हैं | । i 

[ कतिपय व्याख्याओं का कहना है कि भाष्यकार ने यहाँ सत्‌ भौर असत्‌ दो प्रकारों 
का ही उल्लेख किया है, अतः योगाचार-सम्मत सतु और असत्‌ धर्मों ( पदार्थों ) का निर्देश 
किया गया है । श्री यशोसित्र ने कहा हे”- त्रिविध हि योगाचाराणां सत्‌- (१) परमार्थसत्‌, 


र (२) सं तिस, (३) द्रव्यसच्च ।' द्रव्यतः स्वलक्षणतः सद्‌ द्रव्यसत्‌ ( अभि-स्फुटा. ६४ )। 


इनसे से भिन्न जो धर्थेक्रियाकारी नहीं होते, उन्हे असद धम कहते हैं ] । 
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किचांन्यद्‌-चिज्ञानं चिज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्मोऽथेः स्तम्भः कुडथमित्ये- 
बंजातीयकः कस्माच्नाभ्युपगस्यत इति वक्तव्यम्‌ ? विज्ञानमनुभूयत इति चेत्‌ , वाह्योऽ- 
प्यर्थोऽदुभूयत पवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ । अथ विज्ञानं प्रकाशात्मकस्वात्मदीपचत्‌ 
स्वयमेवाचुभूयत्ते न तथा बाह्योऽप्यथे इति चेद्‌, अत्यन्तचिरुद्धां स्वात्मनि क्रियामभ्युः 
पगच्छस्यझिरात्मानं दृदतीतिवत्‌ , अविरुद्ध तु लोकपसिदध स्वात्मव्यनिरिक्तेन विज्ञानेन 
बाझोऽथोऽदुभूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दशितम्‌ । न चार्थाव्यतिरिकमपि 
विश्ञानं स्वयमेचाचुभूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोघादेच । नचु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरि- 

सामती 
ज्ञाने भवितुमहँति । नो खलु छिदा छिद्यते किन्तु दारु, नापि पाकः पञ्यतेऽपि तु तण्डुलाः । तदिहापि न 
जञानं स्वांशेन शेयमात्मनि वुत्तियिरोधाइपि तु तबतिरिक्तोऽथः, पाच्या इव तण्डुलाः पाकातिरिक्ता 
इति भूमिरचनापुवंकमाह &फिञ्चान्यदू विज्ञानं बिज्ञानमित्यणाभ्युपगच्छतेतिक्न। चोदयति @ ननु 
विज्ञानस्य स्वरूपातिरिक्तमराहमस्वे इति ७ । अयमथः स्वरूपादतिरिक्तमथं चेद्विज्ञानं गृह्वाति ततस्तव- 
- भामती-व्याख्या । 

(७) मोक्ष-प्रतिज्ञा “मोक्षस्त्वनुत्तर;” ( अभि, को. ४१२७) | 'बनुत्तर” का गर्थे 
है--जिससे बढ़ कर कोई अधिक उल्क्ृष्ठ न हो, स्वयं वसुबन्धु ने उसकी व्याख्या की है -“न: 
हि निर्वाणाद्‌ विशिष्टतरमस्ति” । जो मुक्त होता है, जिस (बन्धन) से मुक्त होता है और जिस | 
(साधन) के द्वारा मुक्त होता है, ऐसे अनेक पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति प्रतिपन्न होती द्वै 
०. (प) परार्थानुमान की व्याख्या धर्मोत्तर ने की है--“यत्‌ पुनः परप्रतिपत्तावेवोपयुज्यते, 
तत्‌ परार्थानुमानम्‌' ( च्या. वि. पु. १४३ ) । यहाँ जो पुरुष प्रतिपादन करता है, जिन वाक्यों 
के द्वारा प्रतिपादन करता है और जिस पुरुष को लक्ष्य करके प्रतिपादन किया जाता है, '. 
ऐसे अनेक पदार्थों के ज्ञान से उक्त प्रतिपत्ति साध्य है, अतः यह सब कुछ तब तक उपपन्न 
नहीं होता, जब तक,कि अनेकार्थविषयक ज्ञानों का कोई एक आत्मा प्रतिसन्धाता न हो 
किन्तु विज्ञानवाद में तोत्एकमात्र निरालम्बन ज्ञान केवल अपने स्वरूप का भासक माना 
जाता है, फलत। विज्ञानवाद में कथित अनेक प्रतिज्ञाओं का. बाध होता हवे-“अपि च हयोवि- 
ज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः” । 

कमं ( क्रिया ) का आश्रय (कर्ता कारक ) ओर क्रिया-जन्य फल का आश्रयीभूत : 
( कर्मकारक ) सदैव भिन्न-भिन्न होते है, अभिन्न नहीं, तब ग्रहण क्रिया का कर्ता ( ग्राहक ) 
भी ज्ञान हो ओर ग्रहण क्रिया का कमं (ग्राह्य) भी ज्ञान हो-यह सम्भव कयोंकर होगा ? 
लोक में जैसे क्रिया कभी फलरूप नहीं होती, जसे छिदा ( छेदन क्रिया ) कभी छेदन का कमें 
( छेद्य ) नहीं होती, अपितु काष्ठादि ही छेद्य होते हैं। पाक ( पाचनक्गिया ) कभी पाक 
का कमं महीं होता, अपितु तण्डुलादि ही पचनीय होते हैं। वैसे ही ज्ञान कभी भी अपने 
ग्राहक अंश का ज्ञेय नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया की प्रवृति स्वयं अपने में नहीं होती, अपितु 
पाच्यभूत तण्डुल सदैव पाक से भिन्न होते हैं। इसी तथ्य को भाष्यकार भुमिकाःरचना करते. 
हुए स्पष्ट करते हैं-- “कि चाष्यद्‌--विज्ञानं विज्ञाचमित्यभ्युपगच्छताः'। अर्थात्‌ जिस अनुभव 


के आघार पर ज्ञान की सिद्धि होती है, उसी के द्वारा बाह्याथं की भी, तब बाह्याथ का 3 


अभ्युपगमन क्यो नहो? . । i 

शङ्का-विज्ञानवादी शङ्का करता है कि “ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरित्तम्राह्म 
अर्थात्‌ यदि विज्ञान अपने स्वरूप से भिन्न पदाथ का ग्रहण करता दै, तब यह मा 
दै कि जब तक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक बहू बाह्यार्थं का प्रत 
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क्ताह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्य, तदप्यन्येनेत्यनवस्था प्राप्नोति । अपि च ग्रदीपचद्चभा- 
सात्मकत्वाउन्ञानस्य छानान्तरं फर्पयतः समत्वादवभास्यावभासकभाचाजुपपत्तः 
कट्पनानर्थक्यमिति । तदुभयमप्यसद्‌ , विश्वानप्रहणमाज़ पव विज्ञानसाक्षिणो अद्दणा- 
याकि | ` भामती 

प्रत्यक्षं सन्नाथं' प्रत्यक्षयितुमहंति । नहि चक्षुरिब तन्निलीनमर्थे कञ्चनातिशयमाघत्ते येजायंगप्रत्यक्षं सत्‌ 
प्रत्यक्षयेदपितु तप्प्रत्यक्षतेवार्थप्रत्यक्षता । ययाहुः--& अप्नत्यक्षोपलूर्भस्य नार्थदृष्ट; प्रसिष्यति इति ® । 
तच्चेत्‌ ज्ञानाम्तरेण प्रतीयेत तदप्रतीतं नारथंदिषयं जञानमपरोक्षयितुमहति । एबं तत्तदित्यनबस्था । 
तस्मादनवस्याया बिभ्यता वरं स्वात्मनि वृत्तिरास्थिता । अपि च यथा प्रदीपो न दीपान्तरमपेक्षते, एवं 
ज्ञानमपि न ज्ञानास्तरमपेक्षितुमहंति समत्वादिति । तदेततु परिहरति & तदुभयमप्यसहिञ्ञानग्रहणमान्न 
एव विज्ञानसाक्षिग्रहणाकाङक्षानुत्पादादनवस्थाशङ्कानुपपत्तेः 9 । अयमर्थः -सत्यमप्रत्यक्षस्योपलर्भस्य 
नाथंदृष्टिः प्रसिध्यति न तुपरूब्धार प्रति तसपरत्यक्षत्वायोपलम्भान्तर प्रार्थनीयम्‌, अपि तु सस्मिन्निन्दि 
यार्थसन्निकर्षादन्तःकरणबिकारभेद उत्पन्नमात्र एव प्रमातुरर्थश्चोपलम्भश्च प्रत्यक्षौ भवतः । अर्थो हि 
निलोनस्वभाबः प्रमातारं प्रति स्वप्रत्यचषरवायान्तःकरणविकारभेदमनुभवभपेक्षते, अनुभवस्तु जडोऽपि 
स्वच्छतया चेतन्यविम्बोदृग्रहणाय नानुभवान्सरमपेक्षते येनानवस्था भवेत्‌ । नह्यस्ति सम्भवोऽनुभरव 
उत्पन्नश्च न च प्रमातुः प्रत्यक्षो भवति यथा नीलाविः । तस्माद्ययातछेत्ता छिदया छेद्यं वृक्षादि व्याप्नोति, 
न तु छिदा छिदान्तरेण, नापि छिदेव छेन्नी, किन्तु स्वत एवं देवदत्तादि: । यथा वा पक्ता पाक्यं पाकेन 


Se * 


to 
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सकता । चक्षु के समान अज्ञात रह कर ही विज्ञान बाह्यार्थं पर किसी प्रकार का. अतिशय 
उत्पन्न नहीं करता कि स्वयं अप्रत्यक्ष होता हुआ भी बाह्यार्थ का प्रत्यक्ष कर लेता, अपितु ज्ञान 
की प्रत्यक्षता ही विषय की प्रत्यक्षता है, जैसा कि कहा गया है--“अप्रत्यक्षोपलम्भस्य 
नार्थदृष्टि: प्रसिध्यति” । [ अप्रत्यक्षभुत उपलम्भ ( विज्ञान ) के द्वारा बाह्यार्थ का ज्ञान 
कभी सिद्ध नहीं होता, शान्तरक्षित ने भी कहा है--“अप्रसिद्धोपळम्भस्य नार्शवित्तिः 
प्रसिध्यति” ( तत्त्वसं. शलो. २०७४ ) ] । विज्ञान यदि विज्ञानान्तर से' गृहीत होता है, तब 
वह हितोय विज्ञान भी स्वयं अपरोक्ष न होकर अपने ग्राहयभूत अर्थविषयक प्रथम विज्ञान 
का अपरोक्ष नहीं कर सकता । फलतः विज्ञान-परम्परा की अपेक्षा में अनवस्था पर्यवसित 
होती है । दूसरी बात यह भी हे कि जेसे एक दीपक अपना कायं करने के लिए अन्य दीपक 
की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही विज्ञान भी विज्ञानान्तर की अपेक्षा क्‍यों करेगा ? 

समाधान- “तदुभयमप्यसतु । ज्ञानग्रहणमात्रे एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणा कांक्षातुत्पा- 
दादनवस्थाशङ्कानुपपत्तेः” । भावार्थ यह है कि 'अप्रत्यक्षभुत उपलम्भ ( ज्ञान ) से भर्थ-ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता'- यह सत्य है, किन्तु उपलब्धा (साक्षी ) का प्रत्यक्ष करने के लिए 
प्रत्यक्षान्तर को कभी अपेक्षा नहीं होती, अपितु घटादि पदार्थों के साथ इन्द्रिय का सञ्चिक्र्ष 
होने पर अन्तःकरण की जो घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें साक्षी प्रतिबिम्बित होता 
है, उसी से वृत्ति भास्वरित हो उठती दै और प्रमाता तथा उपलम्ब दोनों प्रत्यक्ष हो जाते हैं, 


क्योंकि जड़ पदार्थ सदेव अप्रकाशात्मा है, प्रमाता को अपना प्रत्यक्ष कराचे के लिए जड़-वर्ग : 


भन्तःकरणःवृत्ति की अपेक्षा करता है । अन्तःकरण-वृत्तिरूप अनुभव जड़ होने पर भी स्वच्छ 
हैं, भतः चेतन्य का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने के लिए अनुभवान्तर की अपेक्षा नहीं करता कि 
अनवस्था भ्रसक्त होती । ऐसा कभी सम्भत नहीं कि अनुभव उत्पन्न हो, किस्तु साक्षी को 
उसका प्रत्यक्ष न हो, जैसे नीलादिं का । फलतः जसे छेत्ता ( पुरुष ) अपनी छिदा क्रिया के 


= द्वारा वृक्षादिल्प छेंधपदार्थों का, ही हन, करता, द, छिा, लिया का अन्य छिदा क्रिया के 
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काङ्काऱुत्पादाद्गवस्थाशङ्काडुपपत्तः, साक्षिप्रत्यययोश्च स्वभाववेषग्यादुपलब्धपलभ्य- ` 
साचोपपत्तेः, स्वयंसिद्स्य च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्वात्‌। किंचान्यत्‌, प्रदीपच द्विः 

4 ० भामती 
म्याप्नोति न तु पाकं पाकान्तरेण । नापि पाकं एव प्ता किन्तु स्वत एव देववत्ताविः । एवं प्रमाता 
प्रमेय तीलावि प्रमया व्याप्नोति, न तु प्रभा प्रमान्तरेण, नापि प्रभेव प्रमान्रो, किन्तु स्वत एव प्रमायाः 
प्रसाता व्यापकः । न च प्रमातरि कूरस्यनिस्यचेतस्ये प्रमापेक्षासम्भवो यतः प्रसातुः प्रमायाः प्रसात्रन्त- 
रापेक्षायामनवस्था भवेत्‌ । तस्मात्‌ सुष्ठूक्तं विज्ञानप्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणः प्रमातुः कूटस्थनित्य- 
चेतम्यस्य प्रहणाकाइकक्षानुत्पादादिति । यडुक्तम्‌-- समत्वाददभास्यावभासकभावानुपपत्तेरिति, तत्राह 

® सादिप्रत्यययोश्च स्वभाववेषम्यादुपरूषधुपलभ्यभ'योपपत्तेः ® । सा भूद्‌ ज्ञानयोः साम्येन आह्यग्राहक- 
भावो ज्ञातृज्ञानयोस्तु वेपम्याइुपपद्यत एवं माह्यत्वञ्च ज्ञानस्य न आहकक्रियाजनितफलशालितया यथा 
बाह्याथंस्य फले फलान्तरानुपपत्ते:। ययाहुः--“'न संविदर्थते फलटवादिति'” । अपि तु प्रमातारं प्रति 
स्वतःसिदधप्रकटतया प्राह्मोष्प्य। प्रमातारं प्रति स्वतःसिद्धप्रकटतया प्राह्योऽप्यर्थः प्रमातारं प्रति सत्यां 
संविदि प्रकटः संबिदपि प्रकटा । यथाहुरम्वे-- नास्या: फर्म भावों विद्यत” इति । स्यादेततू--यत्मकादाते 
तदन्येन प्रकाश्यते यथा ज्ञानाथो' तथा च साक्षोति नास्ति प्रत्यत्साक्षिणोवेषम्यमित्यत आह ४ स्वयं- 
सिद्धस्य घ साक्षिणोऽपरत्यार्येयश्यात्‌ 9 तयाहि--अस्य साक्षिणः सदाऽसम्दिग्बाविपरीतस्य नित्यसाक्षा- 

छ भामती-व्यःख्या 

द्वारा छेंदन नहीं करता और न छिदा क्रिया ही छेदिका होती है, किन्तु देवदत्तादि ही छेत्ता 
होते हैं। अथवा जैसे पाचक ( पाक-कर्त्ता पुरुष) ओदनादि पाक्य ( पचनीय ) पदार्थों का ही 
पाक क्रिया के द्वारा विक्लेदन करता है, न कि पाक का पाकान्तर के हारा । वहाँ पाक 
ही पक्ता ( पाचक ) नहीं होता, अपितु स्वतः देवदत्तादि ही पाचक होते हैं, वैसे ही प्रमाता 

( पुरुष ) नीलादिरूप प्रमेय पदार्थों का ही प्रमा क्रिया. के द्वारा प्रकाशन करता है, प्रमा का 
अन्य प्रमा के द्वारा प्रकाशन नहीं करता । प्रमा स्वयं प्रमात्री नहीं होती, अपितु चेतनपुरुष 
ही प्रमाता होता है। (स्वर्यंप्रकाशात्मक. चेतन्यरूप प्रमाता के प्रकाशनार्थं अन्य प्रमा या 
प्रमाता की अपेक्षा नहीं कि अनवस्था प्राप्त हो, अतः भाष्यकार ने नितान्त सत्य कहा है-- 
“विज्ञातप्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणः प्रमातुः कूटस्थनित्यचंतन्यस्य ग्रहणाकांक्षानुत्पादात'? । 
यह जो कहा गया कि “समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तिः” अर्थात्‌ जो दो ज्ञान समान- 
स्वभाव के हैं, उनमें कौन किसका अवभासक है-यह नहीं कहा जा सकता । उसका 
समाधान यह द्वे=“साक्षिप्रत्यययोश्च स्वभाववैषभ्यादुपलब्ध्रुपलभ्यभाचोपपत्तेः'। अर्थात्‌ 
दो समान ज्ञानों में भले ही ग्राहच-ग्राइकभाव न हो, किन्तु ज्ञाता (पुरुष) भोर ज्ञान में 
विषमता होने के कारण ग्राहच-ग्राइकभाव उपपन्न हो जाता है। अन्तर केवल इतना है कि 
बाहृय घटारि विषयों पर ग्रहण क्रिया-जनित फल (वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य) की भाश्रयतारूप 
ग्राहयता ( ग्रहण क्रिया की कमंता ) होती है, किन्तु वृत्तिःप्रतिफालित चंतस्यरूप ज्ञान पर 
वैसी ग्राह्यता सम्भव नहीं, क्योंकि फल (वृत्ति प्रतिफित चैतन्य ) पर अन्य फल ( वृत्ति- 
प्रतिफलित चैतन्य ) नहीं माना जाता । एक ही वृत्युपहित साक्षी अपना और अपनी अभि: 
व्यिका वृत्ति का भासक माना जाता है, जेसा कि संक्त्स्वियंप्रकशशवादी आचायोँ ने कहा | 
है-“न संविद्‌ अयते, फलत्वात्‌’ अर्थात्‌ 'अयंते गम्यते इति अरथः ज्ञान से भिन्न घटादि . 
जड्-वर्ग सदैव ज्ञान-कमंत्वेन प्रकाशित होते हैं, किन्तु ज्ञान अपने प्रमाता के प्रति स्व 
प्रकट हे और ज्ञेयपदाथं सदैव ज्ञान के उत्पन्न होने पर प्रकट होता है। प्रभाकर मिश्र! 
कहते हैं-'संवित्तमैव संवित्‌ संवेद्या, न संवेद्यतया, नास्या! कमंभावो विद्यते” (बहती. 
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जानमवभासकान्तरनिरपेक्ष स्वयमेव प्रथत इति ब्रुवता5प्रमाणगग्यं विज्ञानमनवगन्त- 
कमित्युक्त स्यात्‌ , शिलाघनमध्यस्थप्रदीपसहस्नप्रथनवत्‌। बाढमेवम्‌, अज्ुभन्नरूपत्वात्त 
विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्त्वया ४चुक्षायत इति चेत्‌, न; अन्यस्यावगन्तुश्रक्षु'साधनस्य 


~ 


0 भामती ति 
सकारताउनागन्तुकप्रकाशत्बे घटते । तथाहि --प्रभाता सन्विहानो5प्यतन्दिग्यो विपयंस्यक्षप्यबिपरीतः 
परोक्षमथंसुत्तेक्षमाणो$प्यपरोक्षः स्मरन्नप्यानुभविकः प्राणभुन्सात्रस्य, न चेतदन्याधीनसंवेदनत्वे घटते । 
अनवस्थाप्रसङ्गञ्चोक्तः ¦ तस्मात्‌ स्वयंसिद्धतास्यानिच्छताप्यप्रत्याख्येया प्रमाणमार्गायतत्वादिति । फिञ्चो- 
क्तेन क्रम्रेण ज्ञानस्य स्वयमवगन्तृत्वाभावात्‌ प्रमातुरनञ्युपगमे च प्रवीपवहिज्ञान मघभासकान्तरनिरपे् 
स्वयमेव प्रथत इति 'ब्रुवताषप्रमाणगस्यं विज्ञानमवगन्तुकमित्युक्त स्यात्‌ शिलाघनसध्यस्थप्रदीपसहस्रप्रथन- 
बत्‌ । अवगस्तुश्वेत्‌ कस्यचिदपि न प्रकाशते छुतमवगमेन स्वयं प्रफाशेनेति । विज्ञाममेवावगतिरिति सन्वानः 
शते & बाढमेवमनुभवरूपस्वाद्‌ इति & । न फलस्य कतुंत्वं कर्मस्वं वास्तीति प्रदीपवत्‌ फर्न॑न्तरमेषि- 
तव्यम्‌, तया च न सिद्धसाधनमिति । परिहरति & न, अन्यस्यावगन्तुरिति &। ननु साक्षिस्थानेऽस्त्व- 


" भामती-ज्याख्या 
शालिकनाथ मिश्र इसी का निचोइ प्रस्तुत करते हैं--“स्वयंप्रकाशरूपत्वात्‌ संविद:” ६ 
“यत्प्रकाशते तदन्येन प्रकाश्यते, यथा ज्ञानाथो," तथा च साक्षी”--इस अनुमान के 
द्वारा जो लोग साक्षी और ज्ञान की समानरूप से परप्रकाश्यता सिद्ध करते हैं, इनका निरा- 
करश करने के लिए कहा है--“स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोष्त्रत्याख्येयत्वात्‌' । अर्थात्‌ इस 
साक्षी की सदैव असन्दिग्ध और अविपरीत साक्षात्काररूपता तभी सम्भव है, जब साक्षी को 
अनागस्तुकप्रकाशरूप ( स्वयंप्रकाश ) माता जाय । यह साक्षी अन्य विषय में संशय करता 
हुआ भी अपने में झसन्दिग्ध है, अन्य विषय में विपयेस्त होने पर भी अपने में विपयंय-रहित 
है, अन्य विषय का परोक्ष ज्ञान रखता हुआ भी स्वयं अपरोक्ष है एवं अन्य विषय का स्मरण 
करता हुआ भी स्वयं अनुभव-सिद्ध है--ऐसो सभी व्यक्तियों को जो अनुभूति होती है, वह 
तभी उपपन्न हो सकती है, जव कि साक्षी तत्त्व को स्वयंप्रकाश माना जाय, परप्रकाशता- 
पक्ष में अनवस्या का प्रसञ्जन किया जा चुका है । फलत! इच्छा न रहने पर भी साक्षी की 
स्वप्रकाशता और स्वयंसिद्धता .माननी अनिवार्य है, क्योंकि वह अकाट्य प्रमाणों के द्वारा 
प्रसाधित है । 
योगाचारगणों का जो यह कहना है कि “हमारा ( विज्ञानवादियोंका ) विज्ञानस्कन्ध 
ऐसा सक्षम तत्त्व है, जिसको अपने से भिन्न न तो किसी प्रमाता पुरुष की अपेक्षा है ओर न 
किसी ज्ञानान्तर की । वह प्रदीप के समान स्वयंप्रकाश है” उन के उस वक्तव्य से एक ऐसा 
अनोखा पदाथं सिद्ध होता दै जो हिमाद्रि की दुर्गम एवं निर्जन प्राकृत कन्दरा में जाज्वल्यमान 
बिशाल दीपावली के समान है, किन्तु जिसका न कोई जानकार है और न जिस में कोई 
प्रमाण । अतः उस की सता सिद्ध एवं प्रमाणित करने के लिए वेदान्त-सम्मत साक्षी तत्त्व 
अवश्य मानना चाहिए, अन्यथा जिसका कोई अंवगन्ता ( जानकार ) नहीं, ऐसे नाममात्र के 
स्वयंप्रकाश पदार्थ को भानने से बया लाभ? 
, शङ्का आप ( वेदान्तियों ) ने जो विज्ञान को गति ( अनुभूतिरूप ) माना है, वह जो 
हमारा ( विज्ञानवादियों का ) ही सिद्धान्त है, उस से हम पूर्णतया . सहमत हैं-"बाढमेवम्‌, 
अनुभवरूपत्वात्तु. विज्ञानस्येष्टो नः पक्षः” ।, 
. समाधान मारा ( वेदान्तियों का) इतना ही कहना नहीं कि ज्ञान भनुभवरूप 
है, किन्तु अनुभव प्रमाख्प फछ है,: उसमें न तो अनुभवन क्रिया का कतृंत्व है और न 
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बौद्द्षीननिरासः igitized by “हिस्वीलडितभाम्रतींत्रलितस००००॥ ७३१ 


प्रदीपादिप्रथनद्शनात्‌ । . अतो ` चिज्ञानस्याप्यचभास्यर्वावचिशेषात्सत्येवान्यस्मिन्ञव- ` 
गन्तरि प्रुथनं प्रदीपवदित्यवगस्यते। साक्षिणोऽचशन्तुः स्वयंसिद्धतासुपक्षिपता स्वयं 
ग्रथते चिश्ञानमित्येष एवं मम पक्षस्त्वया चाचोयुकस्यन्तरेणाश्रित इति चेत्‌, न, विज्ञा- 
नस्योत्पत्तिभ्रध्वंसानेक्वादिचिशेषवस्वाभ्युपगमात्‌ । अतः प्रदीपवद्विश्चानस्यापि 
व्यतिरिक्तावंगस्यत्वमस्माभिः प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ म 
वेधम्योच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदुक्तमू--बाह्यार्थापलछापिना स्वाप्नद्प्रत्ययवज्ञागरितगोचरा अपि स्तस्मा- 
दिप्रस्यया चिनेच बाह्य नार्थन भवेयुः, प्रत्ययत्वाविशेषादिति । तस्प्रतिचक्तव्यम्‌ , 


अचोच्यते--न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाभ्रत्पत्यया अचितुमद्देन्ति। कस्मात्‌ ? वैधम्यौत्‌। 
Rs BLS 


भामती 
स्मदभिमतमेव विज्ञानम्‌, तथा च नास्येव विप्रतिपत्तिर्नाथे इति शङ्कते ७ साक्तिणोऽबगन्तुः स्वयंसिद्ध- 


तामुपक्षिपता & अभिप्रेयता । स्वयं प्रथत्ते विज्ञानमित्येष एव इति &। निराकरोति & न इति 8 । 
भवति हि विज्ञानस्योत्पादादयो धर्मा अभ्युपेतास्तया चास्य फलतया गावगन्तुस्वम्‌ । कतुंफलभावस्येकन्न 
विरोधात्‌, किन्तु प्र दीपादितुल्यतेस्यरथः ॥ २८ ॥ 

बाधाबाधो वेघम्यं, स्वप्नप्रत्यव्रो बाधितो जाप्रत्रत्ययश्चाबाधितः । त्वयापि चावश्यं जाग्रठात्यप- 
स्पावाधितत्वमास्थेयं तेन हि स्वप्नप्रत्ययो बाधितो भिष्येत्यवगस्यते । जाप्नपप्रत्ययस्य तु बाध्यत्वे स्वप्न 


प्रत्ययस्यासे" मे बाधको भवेत्‌ । नहि वाध्यमेव बाधकं भवितुमहंति । तया च न स्वप्तप्रत्ययो भिष्येति 


भामती-ठ्याख्या 

कमेत्व, अतः प्रदीप के-समान किसो कर्ता ( साक्षी या प्रमाता ) की विज्ञान को. अपेक्षा है, 
जो कि आप ( विज्ञानवादियों ) को अभीष्ट नहीं, अतः आप सिद्ध-साधनता का उद्धावन नहीं 
कर सकते --''न, अन्यस्यावगन्तुः'' । अर्थात्‌ दीपक न तो अपने आप जलता: (प्रदीप्त होता ) 
है और न अपने-आप प्रकाश करता है, अपितु कोई नेत्रवाला पुरुष दीपक को जलाता और 
प्रथित ( उचित दिशा और उचित मात्रा में रखता ) है । 

शङ्का-आप ( वेदान्तियों ) ने जो साक्षी को स्वयंप्रकाश कहकर हमारे ( विज्ञान- 
पादियों के ) विज्ञान का स्थानापन्न मात्र बनाया है । इस प्रकार केवल नाम (संज्ञा) में 
विवाद रह जाता है, वस्तु में नहीं-“साक्षिणोऽवगन्तुः स्वयंसिद्धतामुर्पाक्षपता” । “उपः 
क्षिपता? का अर्थ है--अभिप्रयता' । अर्यात्‌ विज्ञान की स्वयंप्रकाशता का अभिप्राय साक्षी 
की स्वयंभ्रकाशता में बताते हुए अपने विज्ञानवाद को ही प्रशस्त किया है। 

समाधान-उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है-- न, विज्ञात- 
स्योत्पत्तिप्रष्वंस।नेकत्वादिविशेषवत्त्वाभ्युपगमात्‌”। आप ( निज्ञानवादी ) अपने विज्ञान के 
उत्पत्ति, प्रध्वंस और अनेकत्वादि अनेक धमं मानते हैं । उनके अनुसार आपका विज्ञान केवल 
अनुभवरूप फल ( प्रमा ) ही ठहरता है, उसमें अनुभवितृत्व सम्भव नहीं, क्योंकि कतृभाव 
( कृत ) और फज्ञभाव ( फलत्व ) दोनों धमं परस्पर-विरुद्ध हैं, एकत्र नहीं रह सकते 
अतः आपके बिज्ञान में केवल प्रदीपादि साधनों की ही समानता दै, साक्षी की नहीं, क्योंकि 
साक्षी एक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाववाला है ॥ २८ ॥ 2 


__, सव प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌, स्वष्नप्रत्ययवत्‌! (प्र, वा. भा. पृ. ३५९ ) इस | 
अनुमान में सूत्रकार ने दोष दिखाया है- 'वैध्यांच्च त स्वप्नादिवत्‌” । दृष्टान्त सदेव पक्ष 


का समानधर्मा होता है, किन्तु प्रकृत में स्वप्नरूप दृष्टान्त विधर्मा है, क्योंकि स्वाप्त ज्ञात रा 
बाधितविषयकत्व है और जाग्प्रत्ययरूप ` पक्ष में अबाधिताथंत्ब दै, अतः स्वप्न 
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वेघस्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः, कि पुनर्वेघस्यम्‌ ? घाधाबाधाविति ब्रमः । 
. बाध्यते हि स्वप्नोपलब्ध वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलम्धो महाजनसमध्गम इति । 
न ह्यस्ति मम महाजनसमागमो 'निद्राग्लानं तु मे. मनो बभूच तेनेषा भ्रान्तिरुदठभू- 
चेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं. बाधः । नंचं जागरितोपलब्ध॑ वस्तु स्तस्भः- 


e 


दिकं कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते। अपि च स्शृतिरेषा यत्स्वप्नद्रानम्‌ | उपलब्धिः 


भामती 
साध्यविकलो दृष्टान्त; स्यात्‌ स्वप्नवदिति । तस्माद्‌ वाधावाघाभ्यां वेघर्म्यान्त स्वप्नप्रत्ययदुष्टाग्तेन जाग्न- 
.सस्ययस्य वाक्य निरालम्वनत्वमध्यवसातुम्‌ । ® निद्रार्लानम्‌ इति ® करणवोषाभिधानं । भिष्यास्वाय 
'बेघम्यन्तिरमाह & अपि च स्मृतिरेषा इति & । संस्कारमात्रजं हि विज्ञानं स्मृतिः । प्रत्युत्पस्नेन्द्रिय- 
सम्प्रयोगलिङ्गशव्दसारूप्यान्यथानुपपद्यमानयोर्यप्रमाणानुस्पत्तिलक्षणसामग्ो प्रभवन्तु शानसुपलब्धि:, तदिह 
निद्राणस्य सामप्रथम्तरविरहात्‌ संस्कारः परिशिष्यते, तेन संस्कारजत्वात्‌ स्मृति, सापि च निद्रादोषा- 


2 - मामती-व्याख्या | 
दृष्टान्त नहीं, दृष्टान्ताभास है । [ इसी का अनुबाद प्रज्ञाकार ने किया हू--“स्वप्नप्रत्यथानां 
बाधकसऱद्भाचात्‌ । ” 

स्वप्नदृष्टं पुनर्जाग्रद्ंदशंनेन न दृश्यते 

न) तेनान्यदा तदैवान्यैस्तदनालम्बनं ततः ॥ ऑर | 
'न चेवं स्वप्नज्ञानवद्‌ बाधको जाग्रत्प्रत्यये” ( भ्र. वा. भा. पृ. ३५९) ]। योगाचार- 
ग्रणो को भी यह मानना पड़ेगा कि जाग्रत्कालीन ज्ञान संथा अबाधित है. ओर उसके हारा 
स्वाप्नज्ञान बाधित, अत एव मिथ्या है । यदि जाग्रत ज्ञान बाधित है, तब वह स्वप्न-ज्ञान का 
बाधक नहीं हो सकेका, क्योंकि जो स्वयं बाधित है, वह दूसरे का बाधक क्योंकर होगा? 
अबाधित स्वप्न-ज्ञान मिथ्या ( निरालम्बन ) न होगा, फलतः निरालम्बनता-साधक अनुमान 
का स्वाप्न ज्ञानरूप दृष्टान्त साध्य-विकल ( निरालम्बनत्वरूप साध्य से रहित ) हो जायगा। 
इस प्रकार वाधितार्थत्व और अबाधितार्थेत्वरूप वेध्यं हो जाने के कारण स्वप्नःप्रत्यय के 
“शान्त से जाग्रठात्यय में निरालम्बनता की सिद्धि न हो सकेगी । “निद्राग्छान तु में मनः” 
“हस भाष्य के द्वारा भाष्यकार ने स्वाप्त ज्ञान के करण में दोष दिखाया है। [ वही ज्ञान 
“मिथ्या होता है, जिसके करण में दोष हो अथवा जो बाधितार्थक हो-“वस्य च दुष्ट 
करणम्‌, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययः” ( शाबर. पृ. २८) । करण-दोष 
भी दिखाया दै-प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्राक्रान्तं मे मन आसीत्‌” ( शाबर. पृ. ३० ) ]। 

स्वाप्न प्रत्यय में मिथ्यात्व-प्रयोजक धर्मान्तर दिखाया जाता है-''अपि च स्मृति- 
'रेषा”। संस्क्रारमात्र से जनित ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्वाप्न ज्ञान स्मृति या गृहीत-ग्राही 
ज्ञान होने के कारण अप्रमाण या मिथ्या है । जाग्रत्प्र्धय उपलब्धि ( अगृहीत-ग्राही ज्ञानरूप 

“ अनुभूति प्रमा) दै । उपलब्धि ज्ञान छः प्रकार का होता है - (१) प्रत्यक्ष-वतंमान इन्द्रिय और 
'चटादि पदार्थो के सम्निकषं से जनित ज्ञात । (२) अनुमिति -छिङ्गं ( व्याप्यभुत हेतु) से 
समुद्भूत ज्ञान । (३) शाब्द शब्द ,से समुत्पादित ज्ञान। (४) उपमिति--साहश्यज्ञान से 
सञ्जात ज्ञान । (५) अर्थापत्ति -अन्यथानुपपद्यमान पदार्थं के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान । (६) 
'योग्यातुपलब्धि से अभिजात अभाव प्रमा । स्वाप्न ज्ञान को उपलन्धित या अनुभूति इसीलिए 

नहीं कहा जा सकता कि उपलब्धि के कशित पाँच कारणों में से किसी भी कारण से जनित 

“नहीं, केवल निद्रित मन के उद्बुद्ध संस्कारों से जनित होने के कारण उसे स्मृति कहना ही युक्ति- 

गत है । निद्रा दोष के कारण उक्त स्मृति यथाथ न होकर विपरीत होती हे । अर्थात्‌ जिस 
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स्तु जागरितद्शनम्‌ । स्सुत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तर॑ स्वयमछुभूयतेडर्यविप्रयोगस- ` 
प्रयोगात्मकमि्ट पुत्र स्मरामि, नोपलभे उपलब्धुमिच्छामीति । तश्रेवं सति न श्यते 
वक्त मिथ्या जागरितोपलब्धिरुपलब्धिस्वात्स्वप्नो पलब्धिवदित्युभयोरन्तरं स्वयमज्ञु- 
शंवता,। नच स्वानुसवापळापः प्राक्षमानिभिर्यक्तः कर्तम्‌ । अपि चाचुमवविरोधप्रसङ्घा- 
जागरितप्षत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशक्जुवता स्वप्नप्रत्ययसाघम्या क्तु 
- मिष्यते । नच यो यस्य स्वतो घर्मो न संभवति सोऽन्यस्य साधम्यात्तस्य संमच्ि 
प्यति । न ह्ा्मिरुष्णोऽनुभूयमान उद्कसाघस्यांच्छीतो भधिष्यति। दशितं तु वेघस्य 


स्वप्नजागरितयोः ॥ २९ ॥ * 
न भावोऽनुपछब्धे। ॥ ३० ॥ _ न 
यवप्युक्तम्‌--बिनाप्यथन श्लानवैचित्यं वासतावैचिश्यादेवाघकहपते) इति। 
भामती 


_ ट्विपरोताडअतंसानसपि पिन्नादि वत्तमानतया भासयति । तेन स्मृतेरेव तावदुपलम्धेवि्ञेवस्तस्याश्च स्मृते 
बॅपरीत्यमिति । अतो महदन्तरमित्यर्थः । अपि च स्वत.प्रामाण्ये सिद्धे जाग्रसप्रस्ययातां यथाथंत्वमनु भव- 
सिद्धं नानुसानेनान्यययितृं शक्यमनुभवविरोधेन तवनुत्पादाद । अबा धित विषयताप्यनुमानोरपादसामप्री 


ग्राह्यतया प्रपाणम्‌ । न च कारणाभवि कार्यमुत्पत्तुमहतीत्यायवानाह ® अपि चानुभवबिरोषप्रसङ्गाद्‌ 
इति & ॥ २९॥ 


यथा लोकदशंनञ्चान्वयन्यतिरेकावनुध्रियमाणावथं एवोवलब्धेमंबतो नार्थानपेक्षायां वासनायां 


भामतो-व्याल्या 
व्यक्ति ने अतीत ( भूत ) काल में पिता-पितामहादि का दर्शेन किया था, उसको. उनका 
स्वप्त में ऐसा स्मरण होता है कि जसे अभी ही वर्तमान पिता-पितामहादि भान हो रहा हो। 
उपलब्धि ( अनुभूति ) ज्ञान से स्मृति ही विलक्षण होती है और यह स्वाप्न स्मृति तो साधारण 
स्मृति से भी विलक्षण ( विपरीत देश कालादि को ग्राहिका ) है, अतः प्रमा ज्ञान से इसका 
महानु अन्तर है । ° 
दूसरी बात यह' भी है कि जाग्रत्कालीन स्तम्भादि-प्रत्यय स्वतः प्रमाणभूत हैं, जैसा 
कि कुमारिलभट्ट कहते हैं-- 
स्वतः सवंप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌। ; 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥ ( श्छो. वा. पृ. ५९ ) 
अनुभव के द्वारा जिस ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध है, उसका अनुमान के द्वारा अन्यथाक्ररण संभव 
नहीं, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधी द्वै, ऐसा अनुमान उत्पन्न हो नहीं सकता, 
यदि किसी प्रकार उत्पन्न भी हो जाता है, तब भी अनुमान स्वयं प्रमाणभूत होकर ही अपने 
विरोधी प्रत्यक्ष का बाध कर सकेगा । प्रमाणता नाम है-- अबाधितविषयकता का । प्रत्यक्षः 
रूप अनुभव के द्वारा जब अनुमान बाधितविषयक हो जाता है, तब वह न स्वयं प्रमाण हो 
सकता है और न प्रत्यक्ष का बाधक । कारण के बिना कोई कायं नहीं होता । निरालम्बनता- ४ 
सिद्धि भी एक काये है, इसका कारण हे- अनुमान प्रमाण, किन्तु वह प्रत्यक्षानुभव से बाधित | 
है--“अपि चानुभवविरोधप्रसङ्गात्‌?। जाग्रत्कालीन स्तम्भादिःपदार्थो की अनुभूति स्वतः 


करण सम्भव नहीं, श्रोशबरस्वामी ने कहा हे--“स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धिः सुपरिनिश्चिता 

कथं विपर्यसिष्यति ?” ( शाबर. पृ. २९.) ॥ २९ ॥« 
[ वसुबन्धु के शिष्य सिथिरमति केवल वासनाओं के आधार पर आत्मा 

, एवं घटादि बाह्य पादो का अवभास मानते हैं-“'तत्र 
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तत्मतिवक्तब्यम्‌। अन्नोच्यते-न भावो चासनानासुपपद्यते ्वस्पत्ेऽनुपलब्धेबाह्य- 
नामर्थानाम्‌ । अर्थोपलब्धिनिमित्ता हि प्रत्यथं नानारूपा वासना भर्चान्त । सचुपलभ्य' 
मानेषु त्वथघु किनिमित्ता बिचित्रा वासना भवेयुः ?. अनादित्वेऽप्यन्धपरंपरान्याये- 
नाप्रतिष्डेवानवस्था व्यवहारलोपिनी स्याज्नाभिप्रायसिश्धिः। यावप्यन्वयव्यतिरेकाच 
थापलापिनोपन्यस्तो चासनानिमित्तमेवेदं श्ञानजातं नाथैनिमित्तमिति, ताकम्येवं सति 
प्रत्युक्ौ दरष्टच्यौ , बिनार्थोपलब्ध्या घासनाचुपपत्तेः। अपि च विनापि वासनाभिरः 
र्ोपलब्ध्युपगमादिना त्वर्थापलब्ध्या चासनोत्पस्यनम्णुपगमाद्थसङ्भावमेवान्वयण्यति- 
रेकावपि प्रतिष्ठापयतः । अपि च वासना नाम संस्कारचिशेषाः । संस्काराश्च नाश्चय- 
मन्तरेणाचकरपन्ते, एवं लोके इष्टत्वात्‌ । नच तच चासनाश्रयः कश्चिदस्ति, प्रमाणतो 5- 


जपलब्घेः ॥ ३०॥ 
क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥ 
यद्प्यालयचिक्षानं नाम वासनाश्रयत्वेन षरिकहिपतं, तदपि क्षणिकत्वाश्युपग- 
भामती 

वासनाया अप्यर्थोषलब्व्यघीनत्वदर्शनादित्पर्थः । अपि चा्रयाप्रावादपि न लौकिकी बासनोपपद्यते । न च 
क्षणिकमालयचिज्ञानं वासनाघारो भवितुमहंति, द्वयोर्यगपदुस्पर्यमानयोः सव्यदक्षिणश्जुङ्गवदाघाराधेय- 
_आवाभावात्‌ । प्रागुत्पर्नस्य चाधेयोत्पादससये सतः छणिफत्वव्याघात इत्याशयवानाह & अपि च वासना 
नाम इति & । ्ेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ३० ॥ 


भामती-व्याख्या कै ह 
रूपादिविकल्पवासत्तापरिपोषाच्च आलयविज्ञानाद आत्मादिनिर्भासो विकल्पो' रूपादिचिर्भास- 
श्रोत्पद्यते, तमात्मादिनिर्भासँ रूपादिनिर्भासं च तस्माद्‌ विकल्पाद बहिर्भूतमिवोधादाय आत्मा- 
द्युपचारो ख्पादिधर्मोपचारश्च अनादिकालिकः प्रवतेते विनापि बाह्मेनात्मना धर्भेश्च” ( त्रिशि. 
भा. पृ. ९८) । उन वासनाओं का निरास किया गया--“न भावोऽनुपछब्धेः” ]। आशय यह 
है कि “बाह्य विषयसत्त्वे विज्ञानवंचित्र्ममु, तदभावे तदभाव”--इस"प्रकार का लोकप्रसिद्ध 
अस्वय-व्यतिरेक बाह्य पदार्थो को लेकर तो उपपन्न हो जाता है, किन्तु बाद्यार्थानपेक्ष 
भावना को लेकर नहीं, क्योंकि वासना की सिद्धि जिन बाह्य पदार्थो की उपलब्धि पर 
निभंर है, उनकी सत्ता विज्ञानवादी मानते ही नहीं । दूसरी बात यह भी है कि उन वासनाओं 
का आधारभूत कोई स्थिर तत्त्व अपेक्षित है, वह भी विज्ञानवाद में अभ्युपगत नहीं । क्षणिक 
झलयविज्ञान को जो वासना का आश्रय माना गया है, वह भी उचित नहीं, क्योंकि आलय” 
विज्ञान और वासना दोनों क्षणिक पदार्थ हैं। जब दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, तब उनमें 
आधार-आघेयभाव वैसे ही नहीं बन सकता, जैसे गो के शिर पर एक साथ निकले वाम भौर 
दक्षिण दोनों सींगों में । बासना के पुवं क्षण में उत्पन्न होकर आल्यविज्ञान यदि वासना के 
* उत्पत्ति्षण में भी रहता है, तब उसका क्षणिकभाव समाप्त हो जाता है, यही भाष्यकार 
कह रहे है--“अपि च वासना नाम संस्कार-विशेषाः” । शेष भाष्य सुगम है॥ ३०॥ | 

[ वसुबन्धु आदि आचायों के द्वारा संस्थापित आल्यत्रिज्ञान की क्षमता का परीक्षण 
करते हुए प्रज्ञाकर लिखते हैं-“आस्तामियमालयविज्ञानचिन्ता । वासनाधारतया वा 
परिकल्पितं तदिति न दोषः” ( प्र. वा. भा. पृ. ४५७) । क्षणिक विज्ञात में वासना की 
ाश्रयता का शङ्कापूर्वक उपपादन करपे हुए प्रज्ञाकर ने. ही कहा है--/अथ क्षणिक विज्ञान 
कथं वास्यवासकभावस्तत्र अतुत्पस्तं न वास्येत अतीतोऽपि न वासकः । सहितयोरपि परस्पर- 

 मसम्बन्धान्त वास्यवासकपाव१।, तदसत, फार्यक्रा रण भावतिशेष॒एवं वास्यवासकभावः” ( प्र. 
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मादनवस्थितस्वरूपं सत्पवृत्तिविज्षानवक्न घासनानामधिकरणं भवितुमर्हति । नहि 
कालत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वाथेदर्शिनि देशकालनिमित्ता- 
पेक्षषासनाघोनस्सृतिप्रतिसंघानादिव्यवह्ारः संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे त्वालयविश्वा- 
नस्य सिद्धान्तहानिः । अपि च विज्ञानवादे ऽपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्‌ यानि 

० भामती , ५ 

स्यादेतत्‌ -- यदि साकारं विज्ञानं न सम्भवति घाह्यश्चाथंः स्थूलसुदसविकरपेनासम्भवी, हन्तेव- 

सर्थज्ञाने सर्वेत तावद्विचारं न सहेते। नाप्यसत्त्वेत, असतो भासनायोगात्‌ । नोभयत्वेन, विरोधात्‌ 
सदसतोरेकत्वानुपपत्तेः । नाप्यनु भयत्वेन, = एकनिषेघस्येतरविधाननास्तरीयकर्बात्‌ । तस्साहिचारासहरव- 
भेवास्तु तत्वं वस्तूनास्‌ । यथाहु-- 

इदं वस्नुबलायात यद्वदन्ति विपश्चितः । 

यथा यथार्याश्विन्त्यन्ते विविच्यम्ते तया तथा ॥ इति । 


भामती =व्याख्या 
वा. भा. पृ. ३५८ ) । किन्तु क्षणिक पदार्थो में कार्यकारणभाव नहीं वन सकता--यह भी 
“क्षणिकत्वाच्च” इस सूत्र से सूचित किया गया है। वस्तुतः इस सूत्र के द्वारा वैभाषिक 
सौत्राम्तिक और योगाचार-इन तीनीं निकायों का निराकरण किया गया है ]। 
माध्यमिक की शङ्का-योगाचार की जो स्थापना है कि 'साकार विज्ञान ही एक मात्र 
तत्त्व है, उससे अतिरिक्त बाह्य विषय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह न तो स्थूळ रूप में 
सम्भव है ओर न सुक्ष्मरूप में! । ऐसी स्थापना पर हमारा ( शुम्यवादियों का ) प्रतिवेदन दै 
कि वाह्य विषय ओर आन्तरिक ज्ञान-यें दोनों ही पदार्थं सूक्ष्म विचार की कसोटी पर खरे 
नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें सत्‌ मानने पर शाश्‍वतिकवाद और असत्‌ “मानने पर €च्छेंदवाद 
प्रसक्त होता है-- 
अस्ति यद्धि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम्‌ । 
तास्तीद्वानीमभूतपू्वेमित्युच्छेदः प्रसज्यते ॥ (मध्यमक १५।११) 
'सत्‌’ और असत्‌” के समान उभय भौर अनुभयरूप भी नहीं मान सकते-—“न सन्नासन्न 
सदसन्‌ धर्मो निवंतंते यदा” (मध्यमक, पृ. २) । इसकी व्याख्या चन्द्रकीति ने की है- सत्त 
निवंतंते, विद्यमानत्वात्‌ । असन्नपि, अविद्यमानत्वात्‌ । सदसन्नपि, परस्परविसद्धस्येकाथं - 
स्याभाद्‌, उभयपक्षाभिहित दोषाच्च” । प्रज्ञाकरमति ने एक प्राचीन उद्धरण देकर अपची 
नीति स्पष्ट कर दी है- ` र 
न सन्तासस्त सदसन्त चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चनुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ (बो. च. पं. पृ. १७४) 
ज्ञान और ज्ञेयवर्ग को सदसदुभयरूप इसलिए नहीं कहा सकता कि जो सत्‌ दै, वह असत्‌ नहीं 
झोर जो असतु है, वह कभी सत्‌ वहीं हो सकता, सतु और असतु के समान विरुद्ध धर्मों की 
एकता कभी भी नहीं हो सकती । अनिवेचनीय कोटि मानचेवालों को छोड़कर ओर कोई भी 
दार्शनिक अनुभवरूपता नहीं मानता, जो सत्‌ नहीं, वह असत्‌ और जो भसत्‌ नहीं वह सद्रूप 
दै । अत एव शुन्य तत्त्व को माध्यमिकों ने चतुष्कोटि-विनिमुंक्त माना है। लक्कावतार सूच भो | 
कहता है--' सदसत्पक्षनिर्मुक्तमुभय॑ नोभयं न च” (१०८८०) । 'शुत्यत्व' और 'विचारासहत्व' 
पर्याय शब्द है, धमेकीति ने इधर ही संकेत किया है - : प्या 
“इद्‌ वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथार्था; चित्त्यत्ते विशीयन्ते तथा तथा ॥ ( प्र. वा. 
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बाह्यार्थचादे क्षणिकत्वनिबन्धनानि दूषणान्युद्धावितानि 'उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌? 
इत्येवमादीनि, तानीहाप्यचुसंघातव्यानि । एवमेतौ द्वावपि वेनाशिकपक्षौ निराकृतौ- 
बाह्यार्थवाद्पक्षो विज्ञानवादिपक्षश्च। शुन्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणदिप्रतिषिद्ध इति 
तन्निराकरणाय नादरः क्रियते, नह्ययं सर्वप्रमाणप्रसिद्धो लोकब्यवहारो 5च्यत्तस्वमन- 
घिगम्य शकयतेऽपह्नोतुमपचादाभाव उत्सर्गप्रसिद्धः ॥ ३१॥ 
भामती 

न क्वचिदपि पक्षे ष्यबतिष्ठम्त इत्यर्थः । तदेतग्निराचिकीर्घुराह & शून्यवादिपक्षस्तु सवंप्रमाण- 
विप्रतिषिद्धः इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते & । लोफिफानि हि प्राणानि सदसत्ठगोचराणि तेः 
खलु सत्सदिति गु्चमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्व व्यवस्थाप्यते । असञ्चासदिति ग्रृह्ममाणं यथाभूतस* 
विपरीतं तत्त्वं व्यवस्थाप्यते । ्दसतोश्च विवारासहत्वं व्यवस्थापयता संप्रमाणदिप्रतिषिद्ध व्यवस्था- 
पितं भवति । तथा च सवंप्रमाणनिप्रतिषेधान्नेयं 9सवस्थोपपद्यते । यद्युच्येत तात्विक प्रामाण्यं प्रमाणा 
नामनेन विचारेण व्युदस्यते, न सांग्यवहारिकम्‌ । तथा च सिन्मविषयत्वान्त सवंप्रमाणयिप्रतिषेध इत्यत 
-आह ® नह्ययं सवंभ्रमाणप्रसिद्धो लोकस्य व्यत्रहारोऽन्यततत्वप्रनधिगस्य शक्यतेऽपह्वोतुस्‌& । प्रमाणानि हि 
स्वगोचरे प्रदत्तंमानानि तत्वमिदमित्येच प्रवतंन्ते। अताल्विकत्व तु त दृगोचरस्यान्यतो घाधकाद्वगन्तव्यं 
न पुनः सांव्यवहारिकं नः प्रामाण्यं न तु तात्विकसित्येव प्रवतंन्ते.। बाधकञ्चातास्विकर्वमेषां तवृगोचर- 


भामती-व्यार्या 
इसकी व्याख्या में प्रज्ञाकार ने कहा है--“तस्माद यथा यथा वस्तु चिन्त्यते, तथा तथा 
विशीर्यते एवेति कि कुमः ? तस्मादाह विज्ञानं विज्ञानरूषतया शुन्यमिति सकलधमंशुत्यतत 
त्याय्या” (प्र. वा. भा. पृ. २८६ ) । क 
वेदान्तो का समाधान-- शुन्यवादिपक्षस्तु सवेप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निरा- 
करणाय नादरः क्रियते” । आशय यह है कि लौकिक प्रमाण लोक-प्रसिद्ध सत्‌ और असत्‌ 
पदार्थों को विषय करते हैं, उन प्रमाणों के द्वारा जो सत्पदार्थ सद्रूप से गृह्यमाण है, वह 
यथाश्रुत, अविपरीत तत्त्व माना जाता है एवं असत्‌ वस्तु असत्‌ रूप से गृह्यमाण भी तत्त्व 
कहलातो है । [ जेसा कि न्यायभाष्पकार कहते हैं-“कि पुनस्तत्वम्‌ ? सतश्च सद्भावोऽ- 
सतश्वासद्भावः । सत्‌ सदिति गृह्यमाणं यथाभरुतमविपरीतं तत्त्वं भवति, असच्च अदिति 
गृहचमाणं यथाश्ूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । कथमुत्तरस्य प्रमाणेनोपलन्धिरिति ? सत्युपलश्य- 
माने तदनुपलब्धेः प्रदीपवत्‌ --यथां दरशंकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, 
तन्तस्ति” ( न्या. भा. पृ. २) ]। अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के हारा सत्‌ और असत्‌ वस्तु 
की व्यवस्था की जाती है, किन्तु सत्‌ और असत्‌ को बिचारासह या अप्रमाणित बताना 
खुल्लमखुल्ला प्रमाणों की अवहेलश है। 
यदि कहा जाय कि दो प्रकार को प्रमाणता होती है-(१) पारमार्थिक भौर (२) व्याव- 
हारिक। लौकिक प्रमाणों का पारमाथिक ( तात्विक ) प्रामाण्य ही इस विचार के द्वारा 
निराकृत किया जाता है, व्यावहारिक प्रामाण्य नहीं, जैसा कि मण्डनमिश्र भी कहते हैं-- 
“व्यवहाराविसंवादलक्षणं तु तत्‌, न तत्त्वावेदनलक्षणत्‌” (ब्र. सि. पृ. ४१ ) । तो वैसा कहना 
उचित नहीं, क्योंकि “न हि अयं सर्वप्रमाणप्रसिद्धो लोकव्यवह्ारोऽत्यत्‌ तत्वमनधिगम्य 


एकयतेऽपह्वोतुम्‌'' । अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण अपने विषय में प्रवतँमान होकर 'तत्वमिदम्‌!-- 


इतना ही सिद्ध करते हैं। उस पदार्थं की ८ अताच्विकता तो उस विषय में प्रवृत्त अस्य बाधक 
 प्रमाणोंके द्वारा अधिगमित. होतो' है । प्रत्यक्षादि प्रमाण यह कुछ भी सूचित नहीं करते कि 
` हमारा ( प्रत्यक्षादि प्रमाणों का) भामाप्य व्यावहारिक, है, तात्विक नहीं। बाधक प्रमाण 


७००२ laya Co १. 


TS TET es, “bere न 000. 


प्रकार तत्त्व की व्यवस्था करके प्रपञ्च के वाधक प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों ' 
'सांव्यवहारिकत्व व्यत्रस्थापित करना होगा- ऐसा हो थुक्ति-युक्त प्रतीत होता है ॥ ३१॥ 


बौ डद्शैननिरासः ] Digitized by हिल्दीसदितभामती सं लितस ००००० ७३७ | 


स्वेथालुपपत्तेश्च ॥ ३२॥ | 
कि पहुना ? सर्वप्रकारेण यथायथाऽयं वेनाशिकलमय उपपत्तिमखाय परो कष्यते, 
e भामती 2 

चिपरोततस्वोपदशनेन दशेयेत्‌ । यथा शुक्तिसेयं न रजतं मरींचयो न तोयभेकश्चस्ट्रो न चन्द्रदयमित्यादि । 
तद्वदिहापि सअस्तप्रमाणगोचरविपरीततरचान्तरव्यवस्यापनेनातात्तिकस्वमेषां प्रमाणानां बाधदेन दर्शनीयं 
न त्वव्यवस्यापिततरवान्तरेण प्रमाणानि इाकयानि बाधितुम्‌ । विचारासहत्वं वस्तूनां ततत्वं व्यवस्थापय- 
द्वाघ कमतात्तिविकत्वं प्रमाणानां दर्शयतीति चेत्‌ , किं पुनरिदं विचारासहत्वं वस्तु यत्तत्वसभिसतं कि 
तहस्तु परमार्थतः सदादीनामन्यतमत्‌ केवळ दिचारं न सहते ? अथ यिचारासहत्वेन निस्तरवमेव तत्र e 
परमार्थतः सदादीनामन्यतमहिचारं न सहत इति विप्रतिषिद्धम्‌ । न सहते चेन्न सदादीनामन्पतमदभ्यत- ८ 
भच्चेतु कथं न विचारं सहते ? अथ निस्तरवं चेत्‌ , कयमन्यतमत्तत्वमव्यवश्थाप्य गषयमेवं वतुम्‌ । न च : 
निस्तस्वतेव तरव॑ भावानां, तथा सति हि तत्त्वाभावः स्यात्‌ सोऽपि च विचारं न सहत इत्युक्तं 
भवद्धि! । अपि चारोपितं निषेधनीवम्‌, आरोपश्च तत्वाधिष्ठानो दुष्टो यथा शुक्तिकादिषु रजतादेः । त 
चेत्‌ किव्चिदस्ति तरवं कस्य कस्मिन्नारोपः ? तस्मास्निषप्रपञ्चं परमार्थसद्‌ धह्मानिर्वाच्पप्रपञ्चात्मतारो प्यते, 
तञ्च तरव व्यवस्थाप्यातास्विकत्वेन सांग्यवहारिकत्व प्रमाणानां बाधकेनोपपाद्यत इति युक्तमुत्पश्यामः ॥ 

विभजते ® किं बहुनोक्तेन ययायधा & प्रम्यतोऽ्यंतश्चायं & वेनाशिकसप्य। इति & । प्रन्यत- 


भामती- व्याख्या 

प्रवृत्त होकर उस विषय से विपरीत तत्त्व की व्यवस्था करते हुए उस विषय की अतत्वरूपता 
एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अतात्त्विकता [सिद्ध कर सकते है, जैसे- शुक्तिफेयम्‌, न रजतम्‌!, 
“मरीचयो न तोयम्‌”, 'एकश्चन्द्रो त चन्द्रद्ययम्‌' । वेसे ही प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों के विषयी- 
भूत घट-पटादि के विषय में बाघक प्रमाणों के द्वारा विपरीत तत्त्व की व्यवस्था करके ही 
प्रत्यक्षादि. प्रमाणों का बाध किया जा सकता है । र 

यदि कहा जा कि घटादि वस्तुओं में विचारासहत्व व्यवस्थापित करके भी बाधक 
ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षादि की अतात्तविकता प्रदशित की जा सकती है। तब जिज्ञासा होती है 
कि 'तद्‌ विचारासहम्‌'--इस का क्या अर्थ ? (१) क्या ज्ञानादि पदार्थ परमार्घतः सदादि चार 
कोटियों में से अन्यतम हैं, किन्तु वि चारसह नहीं हैं ? अथवा (२) विचारसह न होने के कारण 
निस्तत्व हैं? प्रथम पक्ष परस्पर-व्याहत है, क्योंकि जो परमार्थंतः सदसदादि अन्यतम कोटि का 
पदाथं है, वह विचारासह क्योंकर होगा? यदि विचारसह नहीं, तब परमार्थतः सदादि 
कोटियों में से अन्यतम केसे ? द्वितीय कल्य भी सम्भव नहीं, क्योंकि किसी तत्त्वरूपता की 
व्यवस्था किए विना अन्य को निस्ततत्व नहीं कहा जा सकता । य पदार्थों की निस्तत्त्वा 
को ही तत्त्व माना जाय, तब निस्तत्त्व का अर्थ सत्त्वाभाव या असत्त्व है, वह भी विचारा सह 
कहा जा चुका है। 

दूसरी बात यह भी है कि कहीं पर आरोपित ( प्रसक्त) पदार्थ का ही निषेध. होता 
है। आरोप सदैव तात्त्विक आधार में ही होता है, जैसे शुक्ति में रजत का आरोप। यदि 
कोई भी तात्त्विक नहीं, तब किसका किस में आरोप होगा । अतः मानता पड़ेगा कि एक मात्र 
निण्प्रपः् ब्रह्म परमाथ तत्त्व है, उसी में समस्त प्रपञ्च सदर्सद्मन्तत्वेन आरोपित है। इस 


“सर्वेथानुपपत्तेश्च”-इस सूत्र की व्याख्या की जा "रही द्वै=“कि वहुना 
प्रकारेण का अर्थ है--(१) शब्दतः और (२) अर्थतः । अर्थात्‌ वोद्धों के द्वारा प्रय 
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तथा सिकताकूपवद्दिदीर्यत एव । न कांचिदप्यत्रोपर्पात्त पश्यामः । अतथ्थाचुपपन्नो चैना- 
शिकतन्वव्यवहारः । अपि च वाह्या्थविज्ञानशून्यवादत्र्‍यमितरेतरविरुद्धसुपद्रिशता खुग- 
चेन स्पष्टीकृतमात्मनो 5संबद्धप्रलापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजाखु विरूद्धाथप्रतिपत्त्या विसुह्य यु- 


C 


रिमाः प्रजा इति । सर्वेथाप्यनाद्रणीयो ऽयं सुगतसर्मयः अयस्कामेरित्यभिप्रायः ॥ २१ 


भामती ठ ; 
स्ताबस्पशयनाति्ठनामिद्धपोषधाद्यसाधुपदप्रयोगः । अर्थतश्च ने रात्म्यमभ्युपेत्यालयविज्ञानं समस्तवासना- 
घारमभ्युपगच्छन्नरमात्मानमभ्युपेति । एवं क्षणित्वसभ्युपेत्योत्पादाद्वा तथागतानामनुस्पादाद्वा स्थितेवेषा 
घर्माणां घमंता घमंस्थितितेति नित्यतामुपेतीत्यादिवहृहितव्यमिति ॥ ३२ ॥ 


भामतो-ड्याख्या 
उनके अ्थाँ पर जँसे-जैसे ध्यान देते जाते हैं, वैसे-वेसे वे बालू में खोदे गए कुए के समान 
विदीणं होते जाते हैं। 
(१) शब्दृतः अचुपपन्नता--'पश्यना', 'तिष्ठना', 'मिद्ध' 'पोषध' आदि असाधु शब्दों का 
प्रयोग किया गया है, जो कि सवंथा असंगत है-- 

प्यना-  अङ्गपरिग्रदणशमविपश्यनासमताभ्यामयलवाहित्वात्‌” ( अभि-को. भा. 
६।६६ ) । विपश्यना एक प्रकार की प्रज्ञा है, जिसके द्वारा सभी पदार्थों में अनित्यता, दुःख- 
रूपता और अनात्महूपता का दर्शन होता हवै-“सङ्कारे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो 
विपस्सति” (वि. यगो. ५।२३४) । 

मिद-''कोङृत्यं स्त्यानमिद्धं च” ( अभि. को. ५।४७)। स्वयं वसुबन्धु ने इसकी: 
व्याख्या की है-“कायसन्क्षारणासमर्थ श्चित्ताभिसंक्षेपो मिद्धम्‌”। पालि भाषा में 'थीन' कौर 
(मिद्ध' दो शब्द अनुत्साह ओर आलस्य के अथं में प्रचलित हैं--(वि. भूगो. १४॥ १६७) । 

पोषध--पालि में 'उपोसथ' शब्द कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि तथा पुणिमा में सम्पन्न 

किए जानेवाले भिक्षु-समारोह के लिए प्रयुक्त हुआ है. सम्भवतः, अद्ैसंस्कृत के आगमो में 
उसके लिए 'पोषध! शब्द प्रयुक्त हुआ दै । उपोसथ में 'प्रातिमोक्ष' का पारायण परमावश्यक 
होता था, अभिधर्मकोश में उपोसथ के लिए 'उपवास' शब्द का प्रयोग किया गया है-- 
BA उपवासं समादत्तेऽनुवदन्‌ गौरवान्वितः। 

मण्डनादिविहीनः सन्‌ प्रातःकालादहनिशम्‌॥ ( ४२८) । 
आचार्य वसुबन्धु ने 'उपवास', “उपोसथ' और 'पोषघ' तीनों शब्दों की मत-भेद से सुन्दर 
पुरातन-व्याख्था प्रस्तुत की है--“अहंतां समीपे वसन्त्यनेनेति उपवासः, तेषामनुशिक्षणात्‌ । 
पावज्जीविकसंवरसर्म पे वसंत्यनेनेत्यपरे। मल्पकुशलमूलानां कुशलमूलपोषणात्‌ पोषघ इति वा । 
१ | पोषं दधाति मनसः कुशलस्य यस्माद्‌ । 

उक्तस्ततो भगवता किल पोषधोऽयम्‌॥ ( अभि. को. प्र. ६२३ ) 
(२) अथेतः अडुपपन्नता— 

(१) मात्मा का निषेध किया गया-“नात्मारित स्कच्धमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्कृतं 
कुक्षिमेति” ( अपि. को. २१८ ) । आलयविज्ञान की स्थापना की गई-- “तत्पुनशलय वविज्ञाना- 
देवोत्पद्यते, तद्धि सवंविज्ञानबीजकम्‌” ( त्रिशि. भा. १६) । इस प्रकार आल्यविज्ञान के 

` नाम से उसी अक्षर ( कूटस्थात्मा ) को मान लिया गया है। 

(३) क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा सुदृढ़ शब्दों में की गई--“अनुत्पत्तिश्च धर्माणां क्षणिकाथ* 
वदाम्यहम्‌” ( छङ्काव, पृ. ९६) । किन्तु क्षणिकत्व के विरुद्ध यह भी कहा गया है-- 
“उत्पादाद्वा तथागतातामनुत्पादाद्वा स्थितेवेषां धर्माणां धमंता घर्मस्थितिता” ( लङ्काव. सू. पृ. 
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संक्षेपविस्तराभ्यास्‌ & सप्त चेषां पदार्थाः सम्मता] इति &। तत्र संक्षेपमाह ® संक्षेपतस्तु द्वावेष 
शोक यक पेकी rts | 


वर्गीकरण की शङ्का उठा कर उसका निराकरण किया दै--“जीवाजीवयोरन्यतरचात्तर्भावाद 
९३ 


जेनदशननिरास; ] Digitized ऽदि सक्धितधासतीसंविलततम्‌- eGangotri ७३९ 


( ६ एकस्मिन्नसँमवाधिकरणम्‌ । प ३३-२६) . 
नेकस्मिन्नसंमवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
निरस्तः सुगतसमयः। पविचसनसमय इदानीं निरस्यते। सप्त चेषां पदार्थाः 


संमता जोवाजीवार्रवसंघरनिर्जरवन्धमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु द्वावेच पदाथौ' जीवाजीः 
टब 


, भामती 
निरस्तो मुक्तकच्छानां सुगतानां समयः, विवसनानां समय इदानों निरस्यते। तस्समयमाहू 


9 चो भामती-व्यार्या . 
५८ ) । अर्यात्‌ धर्मता ( कायंता ) ओर धर्मस्थितिता ( कारणता ) की स्थिरता ( नित्यता ) 
अभ्युपगत है । 

[ भाष्यकार ने पुनः सावधान किया है कि “सवंथाप्यनादरणीयोऽयं सुगतसमयः 
श्रेयस्कामः” । श्री कुमारिलभट्ट ने भो कहा है कि वैदिक धर्म-कर्म को बचाने के लिए बोढ़ों 
का विशेषतः विज्ञानवाद का निराकरण बहुत आवश्यक है-- 

` -` प्रमाणत्वाप्रमाणुत्वे पुण्यपापादि यत्फलम्‌ । 

विध्यथेवादमऱ्त्राथेनामधेयादिकल्पना ॥ 
सवषु लक्षणेष्वेवं स्वप्रमाणगणैः स्थिति! । 
वंचनव्यक्तिमेदेन पूर्व॑सिद्धाभ्तपक्षता ॥ 
* ` . कर्मभ्यः फलसम्बन्धः पारलोक्यैहलोकिकः । 
* ` `: सर्व॑मित्याद्ययुक्तं स्यादथंशुस्यासु बुद्धिषु॥ 
तस्माद्वर्माथिभिः पुर्वं प्रमा णैोकसम्मते!। Eis 
अर्थस्य. सदस द्वावे यत्न! कायं? क्रियां प्रत ॥ (एलो० वा० पु २१७) । 


१.6 PEED 
` खंगति-कच्छ'विहीन ( विना लाँग की ) घोती पहननेवाले बोद्धो के मत का निरास 
किया गया, कच्छ-विहीन धोती ( लुङ्गी ) पहननेवाले भिक्षुओं को देख कर धोती-विहीन 
( नंगे या दिगम्बर ) जैन क्षपणकों का स्मरण हो जाना स्वाभाविक है, अतः बौद्ध-मत का 
तिराकरण करने के अनन्तर सूत्रकार ने जैन-मत का निराकरण किया दै। 


संशय-ऐकान्तिक समन्वय का विरोध अनैकॉन्तिकसमत्वय कर सकता ह्वै? 
अथवा नहीं ? इः 


पूर्वपक्ष -अनैकान्तवाद को समझाने के लिए जैनदशंन का स्वल्प परिचय कराना 
आवश्यक है--“सप्त चेषां पदार्थाः सम्मताः”। [ यद्यपि श्री कुन्दकुस्दाचायं ने नो पदार्थ 
गिनाए हैं-- 
र जीवाजीवो भावौ पुण्यं पापं चास्रवस्तयो! । 
संवरनि्जेरबन्धा मोक्षश्च भवन्ति ते अर्था! ॥ ( पश्व, १०८) 
तथापि तत्त्वाथंसुत्र की परम्परा में उनको सात वर्गों में ही रखा है ]। सातो पदार्थों का 
संक्षिप्त वर्गीकरण किया जाता हे-संक्षेपतस्तु वैव पदा्थों”। (१) जीव, (२) अजीव). | 
(३) भालव, (४) बन्ध, (१) संवर, (६) निर्जरा, (७) मोक्ष । तत्त्वाथसूत्र (१।४) में चचित 
इन सात तत्त्वो को जीव और अजीव -इन दो वर्गों'में ही बाँटा जा सकता दै, बयोंदि p 
पाँच पदार्थों का इन्ही दो वर्गो में अन्तर्भाव हो जाता दै । [“भी अक ने इस 
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चार्यो, यथायोगं तयोरेवेतरान्तभोचादिति ममभ्यन्ते । तयोरिममपर प्रपञ्चमाचक्षते- 
पञ्चास्तिकाया नाम- जीवास्तिकायः पुद्गलास्तिकायो धर्मास्तिकायोऽघमास्तिकाय 


ti i भामती € ड 
पददाघो' इति®। बोधात्मको जीवो जडवर्गस्त्वजीव इति । यथायोगं तयोर्जीवाजीवयोः । इममपरं. घपञ्चः 
माचक्षते । तमाह & पञ्चास्तिकाया नाम इति& । सदेषामप्येषामवान्तरप्रभेदान्‌ इति & । जीवास्तिकाय- 
र ˆ भामती-व्याख्या ` 
आल्नवादीनामतुपदेशः। न वा परस्परोपश्लेशे संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनाः 
थंत्वाद्‌, उभयथापि चोदनानुपपत्तिः, अनेकान्ताच्च” ( तत्त्वार्थं. वा, पृ. २५ )। 
- .. , स्यायसुत्रकार ने भी अपने प्रथम सूत्र में “प्रमाणप्रमेयसंशयादि सोलह पदार्थं गिनाकर 
कह दिया कि इन सोलह पदार्थो के तत्वज्ञान से मोक्ष का अधिगम होता है।' वहाँ पर भी 
लोग ऐसी ही शङ्का करते थे, उसका अनुवाद करके भाष्यकार ने सोत्र-वर्गीकरण का समर्थेन 
ही किया है--' तत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकम्‌ । संशयादयो यथा-सम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु 
चान्तर्मवध्तो न व्यतिरिच्यन्ते । सत्यमेतद्‌, इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथकसंस्थाना!, यासां 
चतुर्थीयमान्वीक्षिकी, तस्याः पृथक्‌प्रस्थाना: संशयादय:” ( न्या. भा. पृ. ३-४) ] । ., 

जीव और अजीव का विभाग अन्य रीति से भी किया गया है--“पश्चास्तिकाया नाम 
(१) जीवास्तिकाय!, (२) पुद्गलास्तिकायः, (३) घर्मास्तिकायः, (४) अधर्मास्तिकाय॥, 
(५) झाकाशास्तिकाय!” । [श्री कुन्दकुन्दाचाय ने कहा है-: 

जीवा पुग्गलकाया धम्माधम्मा तहेव आगासं । 
अत्यित्तम्हि च णियदा अणण्णमइया अणुमहंता ॥ ( पश्चास्ति. ४ ) 

_ 'अस्तिकाय' शब्द में अस्ति ओर 'काय!--दो - भाग हैं। 'अस्ति' शब्द का अर्थं है-- 
'अत्यित्तम्हि णियता? अर्थात्‌ अस्तित्वे नियता, नियतसत्ताक होने के कारण जीवादि को अस्ति 
कहते हैं ओर 'काय' शब्द 'ची चयने” से निष्पन्न होकर प्रदेशप्रचयात्मकत्व को कहता है-- 
कमा अपने अणुओं अवयवों ( प्रदेशों के द्वारा महान्‌ ( उपचित ) हैं। द्रव्यसंग्रह में 
` भी कहा है-- . 


सन्ति जदो तेणेदे.अत्थीति भणन्ति जिणवरा जम्हा । 

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया च॥ (२५) 

जैताचार्य जीवादि पाँच पदार्थो को सत्तावात्‌ होने के कारण अस्ति और काय (शरीर ) के 
समान उपचित होने के कारण काय कहते हैं । दोनों शब्दों को मिलाकर 'अस्तिकाय' शब्द 
सम्पन्न हुआ है] । इन.पाँचों अस्तिकायों के स्वरूप ओर अवान्तर भेद इस प्रकार है । 

४ ` (१) जीवास्तिकाय-ज्ञानादि गुंणो से भिन्नाभिन्न एवं चेतन दै--“तत्न ज्ञाचादि- 
घर्मेश्यो भिन्नाभिस्नो विवृत्तिमान्‌ । चैतन्यलक्षणो जीवः" ( षड्‌. सम. जैन, ४८-४९ ) । 
तत्वाथ॑पृत्र में भी कहा दै-“उपयोगो लक्षणम्‌” ( २।८ ) । 'उपयोग' पद से ज्ञान ओर दशेत 
का ग्रहण किया गया द्वै ' 4 
न उपयोगः खलु द्विबिधो ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्तः । $ 
000 वस्यः ` सर्वेकालमंनभ्यभूतं विजानीहि ॥ ( पञ्चा. ४० ) 

_ ८ जनमत में जीव न तो आकाश के समान व्यापक माना जाता है और च परमाणु के 
` समान सुक्ष्म, अपि तु मध्यम परिमाण का माना गया है। प्रदीप के समान संकोच-विकास 
शील दै--“प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌” ( तत्त्व. सू. ६१६ ) । $ 
55 ` 'दमास्वाति ने जीवों के दो भेद माने है-''संसारिणो मुक्ताश्च” (तत्त्व, सुः २१०) । 
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आकाशास्तिकायब्थेति । सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रमेदान्बदविघान्स्वसमयपरिकल्पि- 

0 ठे 2 भामती नमळ 
खिघा- बद्धो मुक्तो नित्यसिद्धश्चेति । पुदृगलास्तिकायः . षोढा-- पुथिव्यादीति चत्वारि भूतानि स्थावरं 
जज्गमञ्चेत्ति । घर्मास्तिकायः प्रवृत्त्यनुमेयोऽधर्मास्तिकायः स्यित्यनुमेयः । आकाशास्तिकायो दवेधा-लोकाका- 
शो$लोकाकाळरचेति । तन्रोपग्युपरि स्थितानां लोकानामन्तवर्त्तो लोकाकाशस्तेषामुपरिमोक्षस्थानसलोका- 

न भामती-व्याख्या - ; ठ 
संसारी जीव दो प्रकार के हैं-चर मौर अचर (स्थावर) चर ( जङ्गम) चार भागों में 
विभक्त हैं ( १ ) पाँच इन्द्रियोंबाले ( मतुष्यादि ), ( २) चार इस्द्रियोंवाले ( भ्रमरादि ), 
(३) तीन इन्द्रियोंवाले ( पिपीलिकादि ), (४) दो इन्द्रियोंवाले ( जलौकादि ) 

श्री कुन्दकुन्दाचायं ने नित्यसिद्ध जीवों की एक तीसरी कक्षा मानी दै-- 

येषां जीवस्वभावो नास्त्यभावश्च सर्वथा तस्य । 
ते भवन्ति भिन्नदेहा सिद्धा वागोचरमतीताः॥ ( पञ्चा. ३५) . 

ऐसे सिद्ध जीव लौकिक प्राण ओर शरीर का धारण किए बिना. ही सतत विद्यमान 
रहते हैं | वांचस्पतिमिश्न ने सम्भवतः इसे ही नित्यसिद्ध कहा है। , 

(२) पुदगलास्तिकाय -'युद्गल' शब्द का व्यवहार बोद्ध-साहित्य में जीव या 
आत्मा के लिए हुआ है, अत एव पुद्गलात्मदृष्टि का निरास करने के लिए वसुबन्धु ने अष्टम 
कोशस्थान के अन्त में 'पुद्गलनिश्चप' नाम का एक विस्तृत प्रकरण ही लिखा है। 

० जैनाचायों ने उपचित और अपचित होने वाले पृथिव्यादि पदार्थों का बोधक 'पुद्गल' 
शब्द माना है--“पुरणगरनान्वर्थसंज्ञत्वात्‌ पुद्गलाः। भेदसंघाताभ्यां पूयन्ते गलत्ते:चेति 
पुदुगलशब्दोऽन्वरथंः पृषोदरादिषु निपातितः, यथा शवशायनं श्मशानमिति” ( तत्त्वायेवातिक. 
पु. ४३४) । जैसे बड़े कमरे में रखने पर दीपक के तेजस अवयव फैल जाते हैं ओर छोटे कमरे 
में संकुचित हो जाते हूँ, ऐसे ही भौतिक परमाणु कहीं उपचित और कहीं अपचित होते हैं। 

यद्यपि अवयवी द्रव्य के समान परमाणुरूप पुद्गल सावयव न होने के कारण उपचित- 
अपचित नहीं हो सकते, तथापि स्वगत गुणों के वृद्धि-ह्वास के कारण पुरण और गलन स्वभाव 
के माने जाते हैं--“परमाणुषु तंदभावात्‌ पुद्गलत्वाभाव इति चेत्न, गुणापेक्षया तत्सिद्धे।” 
( तत््वार्थवातिक, पृ. ४३४ ) । पुद्गलास्तिकाय छः हैं- ( १ ) पृथिवी, ( २ ) जल, (३) तेज, 
(४) वायु, (५) स्थावर ( वृक्षादि ) एवं ( ६ ) जङ्गम। 

(३) धमास्तिकाय -स्पर्शादि गुणों से. रहित पूरे लोकाकाश में व्याप्त, असंख्य 
अवयवों से युक्त प्रथुळ तत्व है। इसके बिना गतिशील द्रव्यों की वसे ही गमन क्रिया नहीं 
दो सकती, जैसे पानी के बिना मछलियों की, अत! गति के द्वारा धर्मतत्व अनुमेय दै-- 

उदगं जह्‌ मञ्छानं गमणाणुग्गहकरं हुवदि लोके । 

` तह जीवपुगालानं धम्मं द्वं वियाणेहि ॥ ( पञ्चाएतः ८५) - 
(४) अधर्मोस्तिकाय- धमं, जल के समान गमन क्रिया का निमित्त कारण है, 
तो अधमं स्थिति क्रिया का वेसे ही निमित्त है, जैसे पृथिवी-- 
जह हवदि धम्मदन्वं तह जाणेहि, दव्वमधम्मकखं । द 
ठितिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीव ॥ ( पञ्चास्ति. 5६) 
(५) भाकाशास्तिकाय--जीवादि द्रव्यों को जो भवकाश देता है, वह आका 
-आकाश के दो भेद हैं- ( १) लोकाकाश भोर ( २) अलोकाकाश । सभी देव-लोको र 
"ऊपरी सीमा जहाँ समाप्त होती दै, उस से ऊपर का असीम आकाश अलोकाकाश | कहलाता है, 
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४ भामती 

काशः । तत्र हि न लोकाः सन्ति । तदेवं जीवाजीवपदायों' पञ्चधा प्रपञ्चितौ । भारवसंदरनि्जरास्त्रयः 
पदार्थाः प्रवृत्तिलक्षणाः प्रपन्चथन्ते । दिघा परवृत्तिः सम्यङ्भिथ्या,च । तत्र मिथ्या प्रवृत्तिराखवः । सम्यक 
प्रवृत्ती तु सवरनिजंरो । आस्ावयति पुरुष विषयेष्वितीस्द्रियप्रवृत्तिराजवः । इन्द्रियद्वारा हि पौएषं 
ज्योतिविषयान्‌ स्पृक्षद्रपादिज्ञानहपेण परिणमत इति । अन्ये तु कर्माण्या्रचमाहुः, तानि द्वि कर्तारमभिः 
व्याप्य स्रवन्ति कर्तारमनुगच्छन्तीप्यास्नव; । सेयं मिथ्याप्रवृत्तिरनथंहेतुत्वात्‌ । संवरनिजंरो च. सम्पक्‌- 
प्रवृत्ती । तत्र शमदमादिख्पा प्रवृत्तिः संबरः। सा ह्याखवस्रोतसो हार संवृणोतीति संवर उच्यते । 


भामती-व्याख्या 
उसमें न धर्म है और न अधमं, अतः एव वहाँ जीवों की गति-स्थिति नहीं । उस आकाश से 
नीचे का आकाश लोकाकाश है, सभी लोक इसी में अवस्थित हैं । 

इस प्रकार जीवादि पाँच अस्तिकायों का स्वल्प परिचय कराया गया, अब (१) आसव, 
( २) संवर ( ३) निर्जरा, (४) बन्ध और (५) मोक्ष का प्रतिपादन किया जाता है । 

( १) आस्नब--“कायवाङमनःकर्मयोगः”, “स आस्रवः”, “शुभः पुण्यस्य", 
“शुभः पापस्य” ( तत्व, सू. ६।१-४ ) । इन सूत्रों के द्वारा आल्जव के स्वरूप ओर विभाग 
का संक्षिप्त प्रतिपादन किया गया है। अर्थात्‌ शारीरक, वाचिक और मानस प्रवृत्तियों के 
योग ( योजक या राग, द्वेष एवं मोहरूप प्रवर्तक पदार्थो) को आस्व कहते हैं। योग दो 
प्रकार का होता दै -( क ) शुभयोग और ( ख ) अशुभयोग । 

(क ) शुभयोग यह पुण्य का प्रवण करता है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने ( पञ्चा० 
१३५, १३६ ) में प्रशस्त राग को शुभ योग कहा है, अहंत्‌, सिद्ध साधु पुरुषों में भक्ति, धर्मा- 
“चरण में प्रवृत्ति एबं गुरुजनों का अनुगमन शुभयोग से होता हे-- 

रागो यस्य प्रशस्तो अनुकम्पासंझितश्च परिणामः । 

चित्ते नास्ति कालुष्यं पुण्यं जीवस्यास्रवति ॥ 

अहेत्सिद्धसाधुषु भक्तिघंमे या च खलु चेष्टा) 

अनुगमनमपि गुरूणां प्रशस्तराग इति ब्रुवन्ति॥ 
. (ल) अशुमथोग--वाचस्पति मिश्र ने इसे ही मिथ्या प्रवृत्ति माना है, बयोंकि प्रमाद 
और विषय-छोलुपतादि शास्त्रगहित भावनाओं से पापःप्रसविनी प्रवृत्ति होतो दै 

चरिया पमादवहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु । 

परपरितावपवादो पावस्स य आसवं कुणदि॥ ( पञ्च, १३९ ) 

कतिपय आचार्य इन्द्रिय-वृत्ति को आस्रव उहते हैं, क्योंकि इन्द्रियों के मार्ग से पौरुष 

ज्योति बाहर निकल कर बाह्य विषयों से सम्पृक्त होकर घटादिःआकारों में परिणत होती 
है। श्री अकलङ्कभट्ट ने इस पक्ष का अनुवाद करके खण्डन किया है--“चक्षुरादिग्नहणनिमित्त- 
त्वाद्‌ रूपाद्यध्यवसायस्येति चेन्न, आत्माभेदेऽपि कायादीनां पू्वंकृतकर्मापादित सामर्थ्योपल- 
म्मात्‌'' ( तत्व. वातिक. पृ. ५०५ ) । ै ; 

अन्य आचायं कर्मा को ही आसव कहते हैं, क्योंकि वे कर्ता को प्राप्त हो कर कर्ता 
का खवण ( अनुगमन ) करते हैं । इस पक्ष का भी अनुवादपूर्वक निरास वातिककार ने किया 
हैं-'कायवाइमनस्कर्म आखवः इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्न, योगाप्रत्याख्यानात्‌” ( तत्व० वा. 
पु. ५०६ ) । फलतः मिथ्या प्रवृत्ति अवथे का आस्तवण करने के कारण आस्रव कहलाती है । 

(२) संवर-संवर और निजेर दोनों सम्यकू प्रवृत्तिरूप हैं। उनमें शमःदमादिख्ष 
प्रवृत्ति को संवर इस लिए कहते हैं. कि वह आजवरूपी खोत का द्वार संवृत ( बन्द ) कर देती 


idyala ion. 
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भामती - 
निर्ज रस्तवन्पुदिकाल-परवृत्तिकषषायकलुषपुण्यापुण्यप्रहाणहेतुस्तप्तशिक्तारोहणादिः। स हि निःशेषं 'पुण्यापुण्यं 
सुखढुःखोपभोगेन जरयतीति निर्जरः । बन्घोऽष्टविधं कसं । तत्र घातिकर्मं चतुविघम्‌ । तद्यया— ज्ञाना 
Te YN 


९ ल भामती व्याख्या. 
है। [उमा[स्वाति कहते हैं -"आस्रवनिरोधः संवरः” ( तत्व. सू. ६१ ) । अग्रिम दो सूत्रों में 
संवर के सात उपाय गिनाए हैं--(१) गुप्ति (शम-दम ), (२) समिति (सोच समझ कर 
चलना-फिरना आदि ), (३) धर्म ( क्षमानुकम्पादि धर्मों का पालन ), (४) अनुप्रेक्षा ( गहन 
चिन्तन ), (५) परीषहजय ( इन्द्र-सहिष्णुता ), (६) चरित्र (समग्र अशुद्ध प्रवृत्तियो का 
परिवर्जन ) तथा (७) तप ( बाह्य और आन्तरिक शुद्धि के लिए विहित ब्रतों का पालन । 
(३) निजेरा--अनादिकाल से आ रहे पुण्य-पापादि कलुषित कर्मराशि का निजेरण 
(क्षय ) करने के लिए तप्रशिलाधिरोहण ( तक्षशिला पर बैठ कर ध्यान-भावना करना) 
आदि कठिन बहुविध तपों का पालन करना निर्जरा है । [ निजेरा के दो भेद हैं -(१) भाव- 
निर्जरा ओर (२) द्रव्यनिजरा । निखिल पृण्यापुण्यरूप कमं-राशि के सामथ्यं का नाश भावः 
निर्जरा और प्राय; समस्त कर्मों का नाश द्रव्यनिजेरा है-- 
- संवरयोगाभ्यां युक्तस्तपो भिर्यश्चेष्ठते बहुविध: । 
कमणां निजेरण बहुकानां करोति स नियतम्‌ ॥ ( पञ्च. १४४.) 
मोक्ष ओर निर्जरा का इतना ही अन्त है कि समस्त कमों का नाश मोक्ष है और अधिकतर 
कर्मों का नाश निजं रा है। इस प्रकार निर्जरा को मोक्ष का पूर्वाङ्ग माना जाता है । “ततश्च” 
"( तत्व. सु. ६२३ ) इस सूत्र में कहा गया है.कि कमं अपना फल देने के बाद जोवात्मा से 
विला हो जाता है, यही विलगाव निर्जरा कहलाता है, जैसा कि वाचस्पति मिश्च कहते हैं-- 
“स हि निःशेषं पुण्यापुण्य सुखःदुल्भभोगेन जारयतीति निर्जरः” । कमं का यह बिल्गाव जैसे 
फल देने के अनन्तर अपने-आप होता दै, वसे तप से भी होता है। इसी सूत्र में घातिककार 
ने कहा द्वै-“पूर्वाजितकमंपरित्यागो निजेरा”। 
(४) बन्ध -[ “सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते, स बन्धः” ( तत्व, 
स. ८२) अर्थात्‌ तस्व. सू. ०१० में कथित क्रोध, मान, माया ओर लोभ-इन चार कषायों 
से युक्त होने के कारण जीव उन पुद्गलों ( परमाणुओं ) का ग्रहण करता है, जो धर्मार्धादि 
कर्मों के रूप में परिणत होने की योग्यता रखते हों। जीव-द्वारा गृहीत पुदुगछों में प्रकृति 
( स्वभाव ), स्थिति ( कालिक अवधि ), अनुभाव ( फल प्रदान ) और प्रदेश ( परिमाण- 
विशेष ) ये चार विधाएँ साथ-ही-साथ उत्पन्न हो जाती है, जिनके आधार पर बन्ध चार 
प्रकार का माना जाता दै- (१) प्रकृतिबन्ध, (२, स्थितिबन्ध, (३) अनुभावबच्ध एवं 
(४) प्रदेशबन्ध । प्रथमबन्ध ( प्रकृतिबस्ध ) के आठ प्रकार गिताए गए हे भाद्यो ज्ञानदशत्ता- 
वरणवेदनीयमोहुनीयामुष्क्रनामगोत्राच्तरायाः” ( तत्व. सु. 5५ ) ] । / 
इन आठों कर्मो को दो भागों में विभक्त किया जाता है--(१) धातिकमं चार ओर 
(२) अधातिकर्म चार । अर्थात्‌ श्रेयोमागं के विघातक ओर अविघातक । सब मिलाकर आठ 
कर्म हैं--(१) ज्ञानावरणीय कर्म, (२) दर्शनावरणीय कमं, (३) वेदनीय कमे, (४) मोहुनोय 
कम, (५) आयुष्क कमं, (६) नामिक कमे, (७) गोत्रिक कमें तथा (=) अन्तराय कम्‌ . 
(१) झानावरणीय कमं -सम्यक्‌ ज्ञान का आवरण करनेवाले कर्म, जिनके आध 
'पर यहु विपर्यय हो जाता है कि “सम्यग्‌ ज्ञानं न मोक्षसांधतम्‌, न हि ज्ञानाद्‌ वस्तु 
-वातिककार ने 'ज्ञानावरणं दर्शतावरणम्‌'-इत्यादि शब्दों का प्रयोग वि 
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भामती 
वरणीयं दर्श॑तावरणीयं मोहनीयमन्तरायमिति । तथा चत्वाययंधातिकर्माणि । तदाथा--वेदनीय नामिक 
गोन्निकभायुष्कं चेति । तत्र सम्पग॒ ज्ञानं न मोज्षताधनम्‌ , नहि. ज्ञानाइस्तुसिदधिरतिप्रसञ्जाविति विप- 
यययो ज्ञानावरणीयं कर्मोच्यते । आहतदर्शनाभ्यासान्न मोक्ष इति ज्ञानं व्शनावरणीय कमं । बहुषु 
बिप्रतिषिद्धेु तीथंकारेरुपवशितेषु मोक्षमार्गेषु विशेषानवधारणं सोहनीयं कमं । मोक्षपागंप्रवृत्तानां 
तद्विघ्नकरं विज्ञानमन्तरायं कमं । तानीमानि श्रेयोहन्तृत्वाद्‌ घातिकर्माण्युच्यस्ते। अघातीनि कर्माणि 
तश्या वेदनीय कमं शुक्लपुद्गलविपाकहेतुः, तद्धि बन्धोऽपि न निःश्रेयसपरिपन्थि तस्‍्वज्ञानाविधातफ- 
रवात्‌ । शुक्लपुदगलारम्भकवेदनीयकर्मानुगुणं नासिक कर्म, तद्धि शुद्धपुदृगलस्याद्यावस्थां कललबुद्बुदा- 
दिमारभते। गोत्रिकमव्याकृतम्‌ । ततोऽप्याद्यं शक्तिरूपेणावस्थितम्‌ । भयुष्कं स्वायुः कायति कथयत्यु- 


भामती-अ्याश्या 
शब्द की व्युत्पत्ति की है-“आवृणोति आव्रियते वाऽनेनेत्यावरणम्‌” (तत्व, सू. वा. पृ. ५६७)। 
(२) दशंनावरणोय--'दशंन' शब्द का अथं आहंतादि साधु पुरुषों में भक्ति-श्रद्धा 
किया गया दै, किन्तु दर्शतावरणीय कमे के द्वारा 'आहंतदर्शनाभ्यासान्न मोक्ष”--इस प्रकार 
. फा विपरीत ज्ञान हो जाता है । हे 
(३) बेदनीय करम --[ ज्ञातावरण और दशंनावरणःके अनन्तर वातिककार ने 'वेदनीय 
कर्म! का क्रम अपनाया है-“तदनन्तरं वेदनानुवचनं तदव्पभिचारात्‌” ( तत्त्व. सु. वा. पृ. 
५६९ ) । किन्तु घाति कर्मों को एक साथ रखने के लिए वाचस्पति मिश्रादि ने तृतीय स्थान 
मोहनीय कमं का माना है । सुख-दुःखादि का वेदन ( अनुभव ) जिस कमं के द्वारा होता है. 
वह वेदनीय कमं दै ]। “सदसद्वेद्ये” ( तत्त्व. सु. 5।९ ) इस सूत्र में वेदनीय के दो भेद किए 
हैं--(१) शुक्ल ( पुण्य ) स्वभाव के पुद्गलो की परिपकता का हेतुभूत कमं सुखबेदनीय एवं 
(२) दुःखवेदनीय । यह कमं भी बन्धनभूत है, तथापि मोक्ष-मार्गं का घातक न होने से अघाति 
कम कहलाता द्वै। ` | i 
मोहनीय कमे - वेदनीय के अनन्तर मोहनीय कमे का क्रम कयो ? इस प्रश्न का उत्तर 
है--'ततो मोहाभिधानम्‌, तद्विरोधात्‌” ( तत्व० सू० वा० १० ५६९ ) अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन 
ओर वेदना का विरोधी होने के कारण मोहनीय कमं का अभिधान करना नितान्त संगत है। 
बादरायण, जेमिनि आदि कुतीथंकारों के द्वारा मोक्ष-मागे प्रतिपादन मोहनीय कमं ` 
है,क्योंकि वह मोह ( विशेषानवधारण ) के सागर में प्राणियों को निमग्न कर देता है 
(द्र० तत्व० वा० पृ० ५६२, ६३५ ) । 
(१) आयुष्क कमं वेदना का निमित्त होने के कारण उसके पश्चात्‌ आयु-निर्धारक 
कमं का संकीतंन किया गया है-“आयुवंचनं तत्समीपे तन्निबन्धनत्वात्‌” ( तत्व० सु० वा० 
'पृ० ५६९ ) । शरीर-स्थिति का हेतुभ्रुत कमं आयुष्क है, अथवा शुक्र-शोणित-मिश्रण से लेकर 
कलल, बुढ्धदादिरूप में क्रमशः शरीर-रचना का निमित्तभूत कमं आयुष्क कहा जाता है। 
. (8) नाम कम-- तदनत्तरं नामवचनम्‌, तदुदयापेक्षत्वात्‌ प्रायो नामोदयस्य (तत्व ० 
वार प्ृ० ५७०.) अर्थात्‌ कलल, बुदबुद, मांस, पेशी, करण्ड, अङ्ग प्रत्यङ्ग व्युहादि गर्भस्थ 
झवस्याभो के निष्पन्न एवं जन्म हो जाने पर. नामादि संस्कार सम्पस्न किए जाते हैं । 
नामधारी प्राणी अपने कमों के अनुरूप लोक-लोकान्तर में गमन करता है, अतः गति, जाति 
आदि का निमित नाम कमं हो कहा गया है--( द्र० तत्व० सू० ५११) |. .. 
न्य टे ४८७ 2 (७) गोत्र कमे-““उच्चैनीचेश्च” ( तत्व” सु+ ८१२ ) इस सूत्र में व्यवस्था दी गई 
है कि गोत्र कर्म दो प्रकार का होता दै--(१) “यस्योदयात्‌ लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म, तदुच्च- 
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तान्वर्णयन्ति । सर्वेन्न चेमं 'स्तभज्ञीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति स्यादस्ति, ` 
स्याश्ञास्त, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्याधास्ति 
चावकव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । पवमेवेकत्वनित्यत्वादिष्वपीमं 
झप्तमज्ञीनय योजयन्ति । हु 

ढं भामती | 
त्यावनदारेत्यायुष्कम्‌ । तान्येतानि शुक्लयुवृगलाच्ाथयस्वादघातीनि कर्माणि । तदेतत्‌ कर्माष्टक॑ पुरुष 
बध्नातीति बन्ध; । विगलितसमस्तक्लेशतद्वासनस्यानावरणज्ञानस्य सुखेकतानस्यात्मत उपरि देशावस्थान 
मोक्ष इत्येके । अन्ये तृष्वंगमनशोलो हि जीवो धर्माधर्मास्तिकायेन बद्धस्तहिमोक्षादृष्व॑ गच्छत्येव स 
मोक्ष इति । त एते सप्त पदार्था जीवादयः सहावास्तरभ्रमे देरपन्यस्ता: । तत्र ® सर्वत्र चेमं सक्षभङ्गीनय- 
ग्नाम न्यायमवतारयन्ति- स्यावस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्पादवक्तव्यः, स्यादिति चावक्तः 
व्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च इति ® । स्याच्छन्द। खल्वयं तिपातस्तिङ- 


न्तप्रतिरूपकोऽनेकान्तश्योती । ययाहुः— 
Meese Rees) shy cei डर 


भामती-व्याख्या 

गोत्रम्‌, (२) “हितेषु यत्कृतम्‌, तन्नीचैपोत्रम” । अर्थात्‌ सम्पन्न ओर विपन्न जातियों में 
जन्म देनेवाले कर्मों को गोत्रकर्म कहते हैं। 

(०) अस्तराय कमें--“परिशेषादन्तेडन्तरायवचनम्‌” (तत्व० सू० वा० पृ० ५७०) ।' 
दान-धर्मादि में विघ्नभुत कर्मों को अन्तराय कमे कहा जाता है । 
, चित आाठों कमं जीव को बन्धन में डालते हैं, अत! वे बन्ध कहे. गए हैं। इसके 
अनन्तर मोक्ष का स्वरूप बताया जाता है-- 

मोक्ष-जिस जीव के सकल क्लेश एवं उन को वासनाएँ (संस्कार) समाप्त हो जाती 
हैं, आवरण ज्ञान उच्छिन्न हो जाता दै, केवल सुरूपता आविरभूत हो जाती है, ऐसे: जीव का 
लोकाकाश के शिखर पर विराजमान होना मोक्ष कहलाता है, जैसा कि तत्त्वाथ॑सृत्रकार ने 
कहा दै—“मोहक्षयाज्ज्ञानदशंनावरणान्तरापक्षयाच्य  केवलम्‌” | “कृत्स्तकर्मेक्षयो मोक्षः” 
'( तत्त्व, सू. १०।१,३ ) । 
: अन्य आचार्यों का कहना है कि जीव स्वभावतः ऊध्वं गतिशील है किन्तु धर्मा-धर्मास्ति 
कायरूप बन्धनों के कारण ऊध्वंगति अबरूद्ध हो जाती है, बन्धनों के टूटते ही जीव ऊध्वे दिशा 
में गमन करने लगता है, यही मोक्षावस्था है, उमास्वाति कहते हैं-'“तदनन्तरमूध्वं गच्छत्या- 
लोकान्तात्‌” (तत्व. सु. १०।५) अथात्‌ समस्त कमो के नष्ट हो जाने पर जीव ऊपर उठने 
छगंता है और लोकाकाश की छत तक पहुँच जाता है। पुद्गल द्रव्य और भात्मा-दोनो ही 
स्वभावतः गतिशील हैं, दोनों में यह महान्‌ अन्तर द्वै कि पुद्गल अधोगतिशील भोर जीव 
अध्वंगतिशील है । यद्यपि धर्मारित्तकाय को गति का निमित्त माना गया है और सभी कर्मा 
के साथ धर्म भी क्षीण हो जाता है, तथापि कुम्हार का चाक जेसे अपने-आप कुछ देर घूमता 
रहता है, वसे ही धर्मास्तिकाय-जनित संस्कारों के द्वारा जीव तब तक गतिमान्‌ रहता है, 
जब तक धर्मास्तिकाय की ऊध्वं सीमा नहीं भाती--“बाविद्धकुलालचक्रवत्‌” ( तत्व. सू. 


१०७) । सांख्याचार्यो ने भी ऐसा ही कहा है--"तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्रमिवद्‌ घृत . 


शरीरः” ( साझा. ६७) । 
- सप्चमङ्गीनय --“सवंत्र चेमं सप्तमज्जीनयं नाम न्यायमवतारयत्ति- ( १) स्याद 
(२) स्याल्ारित्त, (३) स्यादस्ति च नास्ति च, (४१ स्यादवक्तव्यः, | 
'चावक्तंव्यश्च, (६) स्यात्तास्ति चावक्तव्यश्च, (७) स्यादस्ति नास्ति 
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TS 
भामती 
याक्येष्वनेकान्तथ्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 0 
स्पान्निपातोवथँयो गित्वात्तिङन्तप्रतिङूपकः ॥ इति । 
यदि पुनरयमनेकान्तद्योतक: स्याच्छब्दो न भवेत्‌ स्यादस्तीतिवाक्ये स्यात्पदममर्थक स्यात्‌, तदिद^ 
मुक्तम्‌ अर्थयोगितवादिति । मनेकान्तद्योतकत्वे तु स्यादस्ति कथञ्चिदस्तीति स्यात्पदात्‌ कर्थाञ्चूदर्थोऽस्तीत्यः 
तेनानुक्तः प्रतीयत इति नानथंक्यम्‌ । तथा च 
स्याद्वादः सवं थेकास्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्विधेः । 
सक्षम ङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषङत्‌ ॥ 


£ भामती-व्पार्या 
[श्री कुन्दकुन्दाचायं ने कहा है - र 
सिय अतिथि णत्थि उहय॑ अव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं । 
दव्व॑ खु सत्तभङ्गं आदेसवसेन संभवदि ॥ (पच्चास्ति० १४) 
श्री उमास्वाति का सूत्र है _ “अपितानपितसिद्धे” ( तत्व० सू० ५॥३१) । व्याख्याकारों ने 
अपित' शब्द का विवक्षा? अर्थ करते हुए सूत्र का अथ किया है--अपितानपिताभ्यां 


नित्यत्वानित्यत्वे सिद्धे भवतः ]। ` 
१ स्याद्‌ अस्ति । 
२. स्यादू नास्ति । 
३. स्याद्‌ अस्ति नास्ति। 
४. स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌ । . 
५, स्याद अस्ति चावक्तव्य च । ५ 
६. स्याद्‌ नास्ति चावक्तव्यं च । बै 
७. स्याद्‌ अस्ति-नास्ति चावक्तव्यं च । ह 

: ध्यात्‌! शब्द की व्याख्या. अमृतचन्द्र ते की हे-“सवंथात्वनिषेधकानेकान्तद्योतकः 
कर्थंचिदर्थे स्याच्छब्दो निपातः” ( पञ्च. तत्वः पृ. १४६ ) | अर्थातु सर्वंथात्व या ऐकान्ति- 
कत्व के विरोधी भूत 'कथंचित्‌'-इस बर्थ में “स्यात्‌? शब्द तिङन्त 'स्यात्‌' शब्द का प्रतिख्पक 
लिपात दै-ऐसा आप्तमीमांसा में कहा है- 

2 ` वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 

क स्याज्षिपातो$थेयोगित्वात्‌ तिडन्तप्रतिरूपकः ॥ ( क्राप्तमी, १०।१०३ ) 
अर्थात्‌ अस्तित्व-तास्तित्वरूप गम्य ( हेयोपादेय ) का विशेषण दवै--'स्यात्‌'। यदि “स्यात्‌ 
यह शब्द अनेकान्त का द्योतक ( बोधक ) नहीं माना जाता, तब 'स्यादस्ति इस वाक्य में 
“स्यात्‌! शब्द अनर्थक हो जायगा, अतः इस शलोक में कहा गया दवै अर्थयो गित्वात्‌'। जब 
“स्यात्‌! शब्द को अनेकास्तार्थ का द्योतक माना जाता दै, तब 'स्यादस्ति' में 'अस्ति' पद के 

हारा अतुक्त 'कर्थंचत्‌ इस्‌ अर्थ का बोधक होने से 'स्यात्‌' शब्द साथेक हो जाता है, जैसा 
कि आचार्य समन्तभद्र ने कहा है -- 

7 ST स्याद्वादः सवंथैका्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्विधे।। 
pos: 38 52% 327 सप्तमद्भनयापेक्षो हेयादेयविशेष कृत्त ॥ (आप्तमी. १०१०४) 
| ्रथमवाक्‍्यमे अस्तित्व आदेय ( उपादेय ) और दुसरे बात में हेय (त्याज्य ) 
है, किन्तु ऐकान्तिक अस्तित्व न "तो सवंया हेय है ओर न उपादेय, अतः 'स्यात्‌’ पद हेय 
आर उपादेय का विशेषण “मागु, प्शाव,से छितीय और प्रथम वाक्‍य का 
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` अघाचद्व्महे--नायमभ्युपगमो युक्त इति । कुतः ? एकस्मिचसंभवात्‌। न होक- 
_स्मि्‌ धर्मिणि थुगपत्सदसस्वादिविरुद्धधमसमावेशः संभवति, शीतोष्णवत्‌ । ` य पते 
भामती 

० _किवृत्त प्रत्ये खल्वयं चिस्तिपीतविधिना सवं येकान्तत्यागात्‌ सप्तस्वेकान्तेष्‌ यो भङ्गस्तत्र यों 

नयस्तवपेक्ष: सन्‌ हेयोपादेयभेदाय स्याद्वादः करपते । तथाहि- यि वस्त्वस्त्येवेत्येचेकान्ततस्तत्‌ सर्वया 

संवा सत्र सर्वास्मनाऽसत्येवेति न तदीपस।जिह्वासाभ्यां क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथञ्चित्‌ कश्चित्‌ प्रवर्तेत 
निवत्तेत वा । प्रापतप्रापणीयत्वात्‌ , ` हेयहानानुपपत्तेश्च । अनेकान्तपक्षे तु क्वचित्‌ कदाचित्‌ कस्पचित्‌ 
कथब्चित्‌ सरवे हानोपादाने प्रेक्षावतां कल्पेते इति तमेनं सप्तभङ्गोनयं . दुष्यंत &नेकस्मिस्नसम्भवात्‌ । 
विभजते & नह्योकस्मिन्‌ धमिणि® परमाथंसति परमार्थसता ®युगपत्सवसर्वादीनां घर्माणं® परस्परः 
परिहारस्वरूपाणां समावेशः सम्भवति । एतदुक्तं भवति - सत्यं यवस्ति वस्तुतस्तत्सवंथा सवदा सवत्र 
भामती =व्याख्या UE 
अर्थ होता दवै-'सवंथा अस्त्विं चास्तीति नेष्यते, किन्तु कथंचिदस्ति'। 'किवृत्त' शब्द का 
अर्थ “किवृत्तं च चिदुत्तरम्‌” (पा सू. ८।१।४८ ) *इस सत्र में किया गया है--'किमो रूपं 
किवृत्तम्‌' अर्थात्‌ 'किम्‌' शब्द से निष्पन्न रूप । प्रकृत में वह कथम्‌’ शब्द है, जो ''किमश्न”? 

(पा. सं. ५।३।२५ ) इस सूत्र के द्वारा 'थमु प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, उसका 

उत्तराङ्ग बन जाता है-'वित्‌' निपात, चित्‌ भी असाकल्याथेक है, फलत; 'स्यादस्ति' का 

पर्याय है--कर्थंचिदस्ति । इसी प्रकार 'स्यान्नास्ति' का भी अर्थं हो जाता है--'कथंचिन्ना- 

स्ति’ । यहाँ भङ्ग' शब्द का अथं ह-वचनःप्रकार, जैसा कि मल्लिषेण कहते हैँ- “भङ्गा 

वंचनप्रकारा!” ( स्याद्वाद मं. पृ. १४० ) । प्रमाणनय-तत्त्वालोक्र में भी कहा है--“भज्यस्ते 

भियन्तेऽर्था ये!, ते भङ्गा वचनप्रकाराः, ततः सप्तभङ्गाः समाहृताः सप्तभङ्गीति कथ्यते? । 

इस सप्तभज्जी में अनेक नय अपेक्षित होते हँ । नय का लक्षण भी सिद्धसेन ने किया है-- 
अनेक्रान्तात्मकं वस्तु गोचरः सवंसंविदाम्‌ । 

” एकदेशविशिष्टोऽथों नयस्य विषयो: मतः ॥ (न्यायाव. २९) 

अर्धात्‌ ऐकदेश-विशिष्टाथंविषयक ज्ञान को नय कहते हैं, नय अनेक है, किन्तु मुळभूत.नय दो 

ही दवे--द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकौ मूलनयो, शेषास्त-द्भेदाः” ( न्याया. वा. वृत्ति. पू. त १३)। 

प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्याद्वाद से भिन्न एकान्तवाद में सम्भव ही नहीं, बयोंकि 

यदि 'वस्त्वस्त्येव'— इस प्रकार का एकान्तवाद माना जाता है, तब वह वस्तु सर्वेथा सवंदा 
और सर्वत्र दै, उस बस्तु की न तो किसी व्यक्ति को ईप्सा (प्राप्त करने की इच्छा) 
होगी ओर न जिहासा (त्याग करने की इच्छा )। ईप्सा के विना प्रवृत्ति ओर जिहासा के 
विना निवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि प्रापणीय वस्तु सार्वत्रिक है, अतः पहले से ही प्राप्त 
है, नित्यप्राप्त होने के कारण हेय भी नहीं हो सकती । इसके विपरीत अनेकान्तवाद में वस्तु 
` कहीं और किसी को ही प्राप्त है, अतः बुद्धिमान जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति उपपन्न हो 
जाती दै । भाप्तमीमांसाकार ने एकान्तवाद में दोष दिखाए हैं-- ः 
८ पुण्यपापक्रिया न स्यात््रैत्यभावः फल कुतः | कप व 
. बन्धमोक्षौ च तेषां न येषां त्वं नासि त्तायका ॥ (आप्त २।४१) 

' . सिद्धान्त- कथित सप्तभङ्गीनय का सूत्रकार निरास करते हुँन एकस्मिन्‌ अस= 
म्भवात्‌” । इस सूत्र की [व्याख्या भाष्यकार करते हैं-“न ह्येकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपः 
आशय यह दै कि एक परमाथेसत्‌ घमं की आधारभूत वस्तु में परस्पर-विरोधी hs रमार्थर 
अनेंक धर्मों का समावेश नहीं हो सकता । केवल सम्भावना के आधार पर 
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सप्रपदाथो निर्धारिता एतावन्त पबंरूपाश्वेति, ते तथेव वा स्युनेव वा तथा स्युः। 
SE कर हार FP `. ` 7 भामती wT र 
सात्मता निर्वचनीयेन रूपैणात्त्येव न नास्ति, यथा प्रत्यगात्मा । यत्तु क्वचित्‌ कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ 
केनचिदास्मनाऽस्तीत्युच्यते यथा प्रपञ्चस्तद्‌ व्यवहारतो न तु परमःथंतस्तस्य विचारासंहत्वात्‌। न च 
प्रस्ययभात्रं वास्तवत्वं व्यवस्थापयति, शुक्तिमदभरोचिकादिषु रअततोयादेरपि वास्तवत्वप्रसङ्गात्‌ | 
लोकिफानामबाधेन तु तद्वघवस्थायां देहात्माभिमानस्थाप्यवाघेन तात्त्विकत्वे सति लोकायतमतापातेन 

नस्तिकत्वप्रसङ्गात्‌ । पण्डितरूपाणां तु देहारमाभिमानस्य विचारतो ` वाधनं . प्रपञ्चस्याप्यनेकान्तस्य 
हुल्पमिति । अपि च सदसत्त्वयो: परस्परविरुद्धत्वेत समुच्चयाभावे विकल्पः। न च वस्तुनि विकल्प; 
सम्भवत्ति । तस्मात्‌ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानवत्‌ सप्तत्वपञ्चत्वनिर्धारणस्य फलस्य निर्धारयितुथ प्रमातु- 
स्तत्करणस्य प्रमाणस्य च तत्+मेयस्य च सक्तत्वपञ्चरवस्य सदसत्वसंशये साधु समथितं ती्थंकरस्व- 
` ` झामती-व्याज्या 

सम्भव नहीं । यह सत्यं है कि जो पदार्थं वस्तुतः है, वह सवथा सवंदा संत्र अपने निवंच- 
नीय रूप में है ही, उसकी असत्ता कभी नहीं जेसे- प्रत्यगात्मा । किन्तु जो पदार्थ क्वचित्‌ 
कथंचित्‌ और किसी एक धमं से सत्‌ कहा जाता है, वह व्यवहारतः ही है, परमार्थतः नहीं, 
जैसे--प्रपंच । वह विचार करने पर सत्‌ या भसत्‌ सिद्ध जृहीं हो सकता। केवल ज्ञान अपने 
विषय की वास्तविकता सिद्ध नहीं कर सकता, अन्यथा शुक्ति में अवभासित रजत और 
मरुस्थल में लहराता-सा जल भी वास्तविक मानना होगा। लौकिक प्राणियों की भबाध- 
मावना' को वस्तुसत्त्व का व्यवस्थापक मानने पर शरीर में आत्मत्व वास्तविक मानना 
होगा, क्योंकि साधारण जीवों को उसमें बाधितत्व का निश्चय नहीं होता । इस प्रकार तो! 
चार्वाक मत का बोलबाला हो जायगा सभी आस्तिक दशंन नास्तिकता में परिवर्तित हो 
जाएँ गे। प्रशस्त पाण्डित्य-मण्डित व्यक्तियों के अबाध-निश्चय को यदि प्रमाण माना जाता है, 
तब वह जैसे देहात्मज्ञान का बाधक है, वेसे ही प्रपंच की अनेकान्तता का भी बाधक है । 
जैसे ऐष्टिक हवि के उद्देश्य से प्रकृति द्रव्य का विधान किया गया--“यवैयंजेत”, 
"ब्रोहिभियंजेत ( आप. श्रौ. ६३११३ ) । 'यव' और 'ब्रीहि' का समुच्चय सम्भव नहीं, 
अतः विकल्प माना जाता हे-“एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌” ( जै, सु. १९३१० )। फलतः 
कोई व्यक्ति यव-कल्प और कोई ब्रोहि-कल्प को अपना लेता है । वैसे ही प्रकृत में अस्तित्व 
ओर चास्तित्व का विकल्प भी नहीं हो सकता, . क्‍योंकि क्रिया में विकल्प होता है- चाहे 
कोई एव से गमन करे या रथ से । ब्रीहि से याग करे या यव से किन्तु वस्तु (सिद्धपदार्थ) 
में न तो घटत्व-पटत्वादि का समुच्चय हो सकता दै ओर न विकल्प । 
ऐकान्तिक ( एंककोटिक ) निर्धारण ( निश्चय ) ही प्रवृत्तिमात्र का साधक माना 

जाता है, किन्तु अनेकान्तवाद में वह सम्भव नहीं, अतः जैसे “स्थाणुर्वा पुरुषो वा'--यह 
ज्ञान अप्रमाणभुत होता है, वैसे ही सप्तभज्नों में सप्तत्वसंख्या एवं पंचास्तिकायों में पंचत्व 
संख्या के निर्धारणरूप प्रमा ( फल ) में सदसत्त्व का संशय, निर्धारयिता ( प्रमाता ) में 
सदसत्व का संशय, प्रमाणझ्प करण में सदसत्व का संशय, सप्तत्व-पंचत्वरूप प्रमेय में सद- 
सत्व का संशय अनेकान्त-मत के अनुसार निवृत्त नहीं हो सकता, फलतः जैन-सम्मत छनेका- 
न्तवाद के प्रथम तीथं्कर श्री ऋषभदेव ने उक्त संशयावली की वेतरणी में जैन-जचता को 
डुबाकर अपनी तीथंङ्करता का पूर्णतया निर्वाह किया है !|| उ ; 
वे च ' उक्त संशयों की निवृत्ति भोर अपने मत की स्थिरता के लिए एक कोटि का निर्धारण 
` किया जाता है, तब अनेकान्तवाद सुरक्षित नहीं रहता, भाष्यकार यह विस्तार से कह रहे 
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इतरथा द्वि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिघोरितरूपं ज्ञानं संशयश्चानचद्प्रमाणमेच स्यात्‌। 
नन्वनेकात्मकं घस्स्विति निघोरितरूपमेच ज्ञानमुर्पद्यमानं संशयज्ञानवक्षाप्रमाणे भवि 
तुमहति । ` नेति ब्रमः निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सचंचस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्थापि 
वस्तुत्वाविशेषात्‌ स्यादस्ति, स्या्नास्तोत्यादिचिकहपोपनिपातादनिर्धारणात्मकतेच 
स्यात्‌। एवं निर्धारयितुर्नि्घारणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तिः 
तेति। एवं सति कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रमेयप्रमादप्रमितिष्वनिधोरि 
तासूपदेष्टं शक्नुयात्‌? कथं चा तदभिप्रायाचुसारिणस्त दुपदिष्टऽथऽनिधोरितरूपे 
प्रवर्तेरन्‌ ? पेकान्तिकफलत्वनिर्धारणे हि सति तत्साधनाइुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः 
प्रचतेते, नान्यया । अतश्चानिर्धारितार्थं शास्त्र प्रणयन्मत्तोन्मरत्तवद्ञुपादेयचचनः 
स्यात्‌। तथा पञ्चानामस्तिकायानां पञ्चत्वसंख्यास्ति बा नास्ति चेति विकव्प्यमाना 
स्यात्ताचदेकस्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसंख्यात्चं वा 
प्राप्दुयात्‌। न चां षदार्थानामवक्तव्यत्व संभवति, अवक्तव्याञ्चेन्ञोच्येरन्‌। उच्यन्ते 
चावक्तव्याश्वेति विप्रतिषिद्धम्‌ । उच्यमानाश्च तथवाचधायन्ते नावधायंन्त इति च। 
तथा त्‌दवघारणफळ सम्यब्दर्थनमस्ति चा नास्ति वा, एवं तद्विषरीतमसस्यग्दशंनमः 
प्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्यंव स्यान्न प्रत्यायितव्यपक्षस्य । स्वगो 
पवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां 
प्रवुस्यचुपपत्तिः । अनादिसिद्जीवप्रसुतीनां च स्वशासत्रावघुतस्वसावानामयथाचश्तः 
स्चभाचत्वप्रसङ्गः। एवं जीवादिषु पदाथंच्वेकस्मिन्धमिणि सत्वासत्वयोविरुद्ध्योः 
धेमयोरसंभवात्सरवे चेकस्मिन्धम ५सखस्य धर्मान्तरस्यासंभघाद्सच्वे चेचं सर्वस्याः 
संभवादसंगतमिदमाइंतं मतम्‌ । पतेनेकानेकनित्यानित्यव्यति रिक्ताव्यतिरिक्ताद्यनेका- 
न्ताश्युपगमा निराङता मन्तव्याः । यत्त पुदूगलसंश्वकेभ्यो ऽणुभ्यः संघाताः संभवन्तोति 
कहपयन्ति तत्पूचणेवाणुचादनिराकरणेन निराकृतं भवतीत्यतो न पृथक्तन्निराकरणाय 
प्रयत्यते ॥ ३३॥ 
एवं चात्माऽकार्न्यंस्‌ ॥ ३४॥ 

यथेकस्मिन्‌ धर्मिणि घिरुद्धधमासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त एषमात्मनो ऽपि 
७७ मामती 
मृषभेणात्मन9 । निर्धारणस्य चेकास्तसत्त्वे सर्वन्न नानेकान्तवाद इत्याह & य एते सप्त पदार्थाः इति &। 
शेषभतिरोहितायंम्‌ ॥ ३३ ॥ 

& एवं च इति ® चेन समुच्चयं द्योतयति । शरीरपरिमाणत्वे ह्यात्मनो$कृत्स्नत्व परिच्छि-' 


भामती-व्याख्या 
हँ--“य एते सप्तपदार्था तिर्धारिता:” । [ “अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्‌/-इस भाष्य का. आशय 
यह दै कि यद्यपि जैनाचार्यों ने 'अवक्तव्य' शब्द के द्वारा सवंया अवाच्यता का प्रतिपादन 
नहीं किया, अपि तु विरुद्धाथंक पदों के 'समुच्चिताभिधान की अविषयता' को अवक्तव्यता 
माना हैं, जैसा कि अभयदेवसूरि कहते हैं--“यदा तु द्वाभ्यामपि यगपतु वहस्तु अभिधातुसिष्टं 
भवति, तदा अवक्तव्यरभङ्गनिमित्तम्‌”' ( सन्मति. पु. ४४२) । अर्यात्‌ अस्ति, नास्ति- इन 


दोनों सहप्रयुक्त पदों के द्वारा वस्तु का अंभिधान नहीं हो सकता । तथापि तृतीय भङ्गी ॥ 
शब्दावलि वही है--'स्यादस्ति च नास्ति च' । याद,सत्‌ और असत्‌ से भिस्त कहना चाहते | 


हैं, तब वेदान्त-संम्मत 'अनिर्वचनीय! शब्द के प्रयोग में संकोच क्यो 7] ॥ ३३॥ | 
अनेकान्तवाद के अनुसार एक धर्मी में विरुद्धघर्मासस्भव दोष हैं, वेसे ही आ 
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जोवस्याकात्स्न्यमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ ? शरीरपरिमाणो हि जीब इत्याईता 
मन्यंन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्यामङृत्स्नोऽसवंगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो 
द्यटादिचद्‌नित्यत्वमार्मनः प्रसज्येत । शरीराणां चान्त्वस्थितपरिमाणत्वाहमञुष्यजीबो 
मलुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कमंविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्छुवन्न" रूत्सर्न 
हस्तिशरीरं व्याप्छुयात्‌ पुत्तिकाजन्म च प्राप्नुबन्न त्स्नः पुत्तिकाशरीरे“लंमी येत । 
समान एष एकस्मिन्नपि जन्मनि कौमारयोवनस्थाविरेषु दोषः। स्यादेतद्‌-अनन्ता 
वयवो जीवस्तस्य त एवावयवा अर्पे शरीरे संकुचेयुमंहति च विकसेयुरिति। तेषां 
पुनरनन्तानां जीवाबयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्यते चा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
ताचन्नानन्तावयचाः परिच्छिन्ने देशे संमी येरन्‌। अग्रतिघातेऽप्येकावयवदेशत्बोपपत्तः 


भामती 
न्नत्वम, तथा चानित्यत्वं, ये हि परिच्छिन्नास्ते सवेऽनित्या यथा घटादयस्तथा 'चात्मेति । तदेतदाह 


छ यथेकस्मिन्‌ धमिणि इति & । इदं चापरमक्ुसस्मस्वेन सुचितमित्याह & शरीराणां चानवस्थितपरि- 
माणस्वाद्‌ इति & । मनुष्यकायपरिमाणो हि जीवो न हृस्तिकायं छुत्स्नं व्याप्तुमहंत्यल्पस्वादित्यात्मनः 
कृस्स्नशरीराव्यापित्वादकाहसन्यंम्‌ , तथा च न शरीरपरिमाणत्वमिति । तथा 'हस्तिशरीरं परित्यज्य 
यदा पुत्तिकाशरीरो भबति, तदा न तत्र कृत्स्नः पुत्तिकाशरीरे सग्मीयेतेत्यकात्यं मात्मनः । सुगममभ्यत्‌ । 
चोवयति & स्यादेतत्‌ & । ६ अनन्तावयवः इति । यथा हि प्रदीपो. घटसहाहर्य्योदरवर्ती सङ्घोच- 
विकासबानेबं जीवोऽपि पुत्तिकाहस्तिदेहयोरित्यथंः । तदेतद्विकल्प्य इषयति & तेषां पुनरनन्तानास्‌ 
इति & । न तावतप्रदीपोऽत्र निदर्शनं सविदुमहति, अनित्यत्बप्रसङ्गात्‌ । बिशरारवो हि प्रदीपावयबाः 
वि 975. एफ भायती-भ्याख्मा 
अनित्यत्वापत्ति भी दोप है, इस प्रकार सूत्र में 'एवंच' ऐसे प्रयोग केरा दोषो का समुच्चय 
ध्वनित किया गया है, उसी का स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे ह-“यथेकस्मिन्‌ धर्मिणि” 
यह एक अन्य प्रकार की अङृत्स्नत्वापत्ति भी सूत्रकार ने सूचित की है--ऐसा भाष्यकार कह 
रहे हैँ-“शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वात्‌”। अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर में रहनेवाला उस 
शरीर के परिमाण का छोटा जीव जब अपने कर्मानुस।र हाथी के भारी-भरकम शरीर में 
जाता है, तब उसकी उस शरीर में क्ृत्स्नंता ( पूण व्याप्ति ) क्योंकर होगी ? उसी प्रकार 
हस्ती के शरीर का जीव जब उस बड़े शरीर को छोडकर पुत्तिका ( छोटी मधुमक्खी ) 
के नन्हें-से शरीर में जात है, तब उस शरोर में वह कंसे समाएगा ? 
शङ्का-"'अनन्तावयवो जीव?” अर्थात्‌ पहले यह कहा जा चुका है कि आत्मा अनस्त 
अवयववाला होने पर भी दीपक के समान संकोच-विकासशील है--“प्रदेशसं हार विसर्पाभ्यां 
प्रदीपवत्‌” ( तत्त्व. सु. ५।१६ ) । बड़े शरीर में जाकर जीव के अवयव फैल कर पुरे शरीर 
को व्याप्त कर लेते हैं और छोटे शरीर में जीव अपने अवयवों को कूर्म-शरीर के समान 
संकुचित कर लेते हैं, अतः छोटे-बड़े शरीरों में पुनर्जन्म धारण करना सवंया उपपन्व है । 
समाधान -“ तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समोनदेशत्वम्‌” । अर्थात्‌ प्रदीप को 
दृष्टान्त बना कर जो सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, वह उचित नहीं 
क्योंकि इस प्रकार आत्मा अनित्य हो जायगा । प्रदीप एक सावयव एवं प्रतिक्षण उत्पत्ति 
` विनाशवाला है । जीव भी यदि वेसा ही सावयव है, तब जिज्ञासा होती दै कि उसके अवयव 
परमाणुओं के समान एक ही देश में रह जाते हैं? अथवा परस्पर-प्रतिरोधी द्वोने के कारण 
एक देश में नहीं रह सकते ? प्रशम पक्ष में परमाणुपरिमाणता प्रसक्त होती हैं ओर द्वितीय 
पक्ष में अनन्त अवयवों का परिच्छिन्न शरीर में रह सकता सम्भव नहीं रह जाता । भचभ्त 
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जनद्हौननिरासेः ] ०००००००/हिब्देसहितिभामती संबित ०००७ ७५१: 


सवेषामवयचानां प्रथिमाजपपत्तर्जीवस्याणुमात्रत्वपसङ्कः स्यात्‌ । अपि च शरीरः 
मात्रपरिच्छन्तानां जीवावयवानामानन्त्य नोत्प्रक्षितुमपि शक्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ पर्यायेण बृहच्छरीर्‌प्रतिपत्तो फेचिजीचाचयबा उपगच्छन्ति तचुशरी र- 
प्रतित्तो.च केचिदपगच्छन्तोत्युच्येत, तत्राप्युच्यते,-- 
° न च पर्यायादप्यतिरोधा विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 
नेच. पर्या येणाप्यवयवो पंगमापगमाश्यामेत देह परिमाणत्व॑ं जोवस्याविरोधेनोपपा- 
दृयितुं शक्यते । कुतः ? विकारादिदोषप्रसज्ञात्‌। अवयचो पगमापगमाभ्यां ह्यनिशमापू- 


येमाणस्यापक्षोयमाणस्य च जीबस्य चिकियाचरवं तावद्परिहायम्‌ , विक्रियावरवे चः 
च 3 4 [- 324 ~ 


, भामती ca क) 
प्रदोषक्षावयवी प्रतिक्षणमुस्पत्तिनिरोधघर्मा तस्मादनित्यत्वात्तस्य नास्थिरो जीवःतदबयवाश्चाभ्युपेतव्याः ।' 
तथा च विकल्पद्र्‍योक्त दुषण मिति । यव जीवावयवानामानन्स्यमुदितं तवनुपपन्नतरमित्याह & अपि च 
शरीरमात्र इति &॥ :४॥ स 

शङ्धापूवं सूत्रान्तरमवतारयति & अथ पर्य्यायेण इति & । तत्राप्युच्यते 


« 


« मामती-व्याख्या 
अवयमों कां उपपादन सूत्रकार ने किया है--“असङ्घययभाग दिषु जीवानाम्‌” ( तत्त्वं. 
स्‌. ४१५ )। : 
श्री अकलङ्कुभट्ट ने जो कहा है--“पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु वृत्तिप्रसङ्ग इति चेन्न, 
शरीरप्रमाणानुविधानात्‌” ( तत्त्व, वा. पृ. ४५९ ) अर्थात्‌ जीव के अवयव उतने ही संकुचित 
भौर विकसित होते हैं, जिससे शरीर का निश्चित परिमाण अक्षुण्ण बना रहता है । अकलडू- 
भट्ट की उक्त व्यवस्था में यह महानु शङ्का बनी रहती है कि जीवों के परिच्छिन्न शरीरों भें 
जीव के अनन्त अवयवों का अवस्थान क्योंकर होगा ? ॥ ३४॥ Bier 
शङ्कापूर्वंक सूत्र का अवतरण प्रस्तुत किया जाता. है--''अथ पर्यायेण” । यहाँ 'पर्यायः 

शब्द का अर्थ किया गया है-क्रमशः । [ बड़े शरीर को पाकर आत्मा के कतिपय अवयव 
उपचित हो ( बढ़ जाते ) हैं और छोटे शरीर 'में जाकर आत्मा के कतिपय अवयव क्षीण होः 
जाते हैं ]। इस पक्ष का भी निराकरण किया जाता है--“न च पर्यायादप्यविरोधो विकाराः 
दिभ्यः [ पूवं सूत्र में दो दोष दिए गए--(१) छोटे शरीर से बड़े शरीर में जाने पर छोटा 
आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं हो सकता ओर (२) बड़े शरीर से छोटे शरीर में जाने पर 
बड़ा आत्मा छोटे शरीर में पुरा समा नहीं -सकता। इन दोषों का उद्धार जनों की ओर से 
किया गया -“पर्यायातु” । यहाँ 'पर्याय' पद का क्रमशः आत्मा का बढना और घटना अर्थ 
कर देने पर कथित दोनों दोष निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु जन झालों की प्रचुर-चचित्‌ 
'पर्यायनय _की परिभाषा एवं सूत्रस्थ 'अविरोध' पद--ये दोनों उपेक्षित-से हो जाते हैं, अत 
एव वाचस्पति मिश्च ने इस विषय पर कुछ न कहना ही उचित समझा । - र 

“वस्तु-स्थिति यह है कि “एकस्मिन्‌ असम्भवात्‌”-इस सत्र के द्वारा जो एक ही वस्तु 
में अस्तित्व-नास्तित्वादि विरुद्ध धर्मों की उद्धावना की गई, उसका परिहार जैनों की घोर 
से किया गया--“पर्यायादविरोध:”। मृत्तिका के घट, मणिक, मल्लिकादि परिणामों को ७०० 
पर्याय और उन पर्यायो में अनुस्यूत मृत्तिका द्रव्य हे । एक ही वस्तु द्रव्य-दृष्ट्या सत्‌ ओर ` 
पर्याय-दृष्ट्या असत्‌ है-- ४ 34887 
उत्पत्तिर्वा विनाशो द्रव्यस्य च नास्त्यस्ति सद्धा: ॥ | | 
विगमोत्पादध्रुवत्वं कुर्वेस्ति तस्यैव पर्यायाः" ॥ (पञ्च, ¦ 
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चमादिचदनित्यत्वं प्रसञ्येत | ततश्च बन्धमोक्षाभ्युपगमो चाध्येत । कर्माष्टकपरिवेष्ठि- 
तस्य जीवस्यालाबुवत्संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादूष्वगामित्वं भवतोति । 
. किंचान्यदू-आगच्छतामपगच्छतां चाचयवानामागमापायधमंवच्तादे वानात्मत्वं 
शरीरादिवत्‌। ततश्राचस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्‌। नच स निरूपयितुं 
शक्यतेऽयमसाचिति । किचान्यद्‌-आगच्छन्तश्चेते जीवावयवाः कुतः छादुभेचन्स्य 

च्छुन्तश्च क वा लोयन्त इति वक्तव्यम्‌ । नहि भूतेभ्यः प्रादुभवेयुभूतेषु च निळी 
येरन्‌, अभौतिकत्वाज्जीवस्य । नापि कश्चिदन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवाना 
मवयवाघारो निरुप्यते प्रमाणामाचात्‌। फिचान्यद्‌-अनचश्चत स्वरूपश्चेवंखत्यात्मा 
स्याद्‌, आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमाणत्वात्‌। अत पवमा 
दिदोषग्रसङ्ञाक्न पयायेणाप्यवयचोपगमापगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते। अथवा 


भामती 
फर्माष्टकमुक्त ज्ञानावरणीयादि । कि चात्मनो निस्यत्वाभ्युपगमे आगञ्छतामपगच्छतां चावयवा- 
नामियत्तानिरूपणेन चात्मज्ञानाभावान्नापवर्ग इति भावः । ® अत एवमादिदोषप्रसङ्गाव्‌ इति ® । 
झादिप्रहुणसूचितं दोषं ब्रूमः कि चते जीवावयवाः प्रत्वेक बा चेतयेरन्‌ समूहो वा ? तेषां प्रत्येकं चतन्ये 
बहुनां चेतनानामेकािप्रायत्वनियमाभावात्‌ कदाचिद्विरद्धविकिक््यर्वेन शरीरमुस्मण्येत । समूहचेतन्ये तु 
हस्तिशरीरस्य पुत्तिकाशरीरत्वे द्वित्रावयवरोषो जोवो न चेतयेत्‌। विगलितबहुसमुहितया समूहस्या 
भावात । & पुत्तिकाशरीर इति ७ । & अथवा इति & । पुवंसूत्रप्रसख्नितायां जीवानिस्यतायां बौद्धव- 


भामती-व्यारूया 

इसी अनेकान्तवाद के द्वारा सभी विरोधों का परिहार किया जाता: ह-''स खल्वयं प्रसादोऽ- 
नेक्रात्तवदस्थ यदीदृशोऽपि विरोधो न बिरोधः'' ( पञ्चास्ति, तत्त्व. पृ. १४९ ) । श्री हेमः 
चन्द्राचायं ने भी कहा है-- 

उपाधिभेदोपहितं विरुद्धम्‌, नार्थष्वसत्त्वं सदवाच्यते च^। 

इत्यप्रबुध्येव विरोधभीता, जडास्तदेकान्तहताः पतम्ति॥ (अभ्ययोग. २४) 
श्री उमास्वाति ते पर्याय के लिए 'परिणाम' शब्द का प्रयोग किया है-“तद्भावः परिणामः” 
(तत्त्व. स. ५।४१ ) अर्थात्‌ द्रव्य के भावों ( अवस्थाओं ) को परिणाम ( पर्याय ) कहते हैं । 
भादा भी इस सूत्र के व्यास्यानान्तर में यही सूचित किया है--' खांतःसन्ताननित्यता- 
स्यायेन! ] ।. 

“कर्माष्ठकप रिवेष्ठितस्य जीवस्य”-इस भाष्य में निदिष्ट ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है । उन कर्मों के भार से जीव संसार-सागर में वसे ही 
डबा रहता दै, जैसे मिट्टी के मोटे लेपत्राली तँबी पानी में डूबी रहती द्वै ओर लेप के गछ 
जाने पर पाती के ऊपर तर आती है--“व्यपगतलेपालाबूबत्‌ु” (तत्व. सू. वा. पृ. ६४६) । 
दूसरी बात यह भी है कि आत्मा को यदि नित्य माना जाता है, तब वह सावयव न होगा। 
यदि अवयव भी मान लिए जाते हैं, तब उनकी निश्चित संख्या होनी चाहिए किन्तु अवयवों 
के उपचय और अपचप से उनकी इयत्ता का अवधारण सम्भव नहीं, फलतः आत्मा का पूर्ण 
ज्ञान न होने: के कारण अपवर्गं-प्राप्ति सम्भव नहीं । “अत एवमादिदोषप्रसङ्गात्‌”--इस 
भाष्य के 'झादि? शब्द से सुचित दोष दिखाया जाता है--जीव के जितने अवयव हैं, उनमें 
प्रत्येक चेतन दै ? अथवा अवयवों का एक समूह चेतन है ? [ इस विषय का पूर्ण विचार विगत 
पु. .१४ पर किया जा चुका है ] | 


शङ्का “यू पक्ष की क्षय व्याख्या भस्तुत की गई हि, अथवा” । पूर्व सुत्र में भात्मा 


Za ee FESS NE 


जनद्शंननिरासः ] „दिनही, ०५७०० क्क 


पूर्वेण खुत्रेण॑ शरीरपरिमाणस्यात्मन उपचितापचितशरोरान्तरप्रतिपत्तावकात्स्न्यै- 
प्रसञ्चनद्वारेणानित्यतायाँ चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणानवस्थानेऽपि स्रोतः- 
संताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्‌। तथा रक्तपटानां विज्ञानानवस्थानेऽपि 
तृत्संताननित्यता तद्वद्विसिचामपीत्याशङ्कथानेन सुत्रेणोत्तरमुच्यते। संतानस्य तावद- 
वस्तुत्वे नरात्म्यवादप्रसज्षः । चस्तुस्वेउप्यात्मनो विकारादिदोषप्रसज्ञादस्य पक्षस्या- 
चुपपत्तिरिति ॥ ३५ ॥ र 2 
अन्त्यावस्थितेश्रोभयनित्यत्वादविशेष। ॥ ३६ ॥ 
,„ अपि चान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते . 
जेन । तद्वत्पूवेयोरप्याच्यमध्यमयोजीवपरिमाणयो नित्यत्वप्रसङ्गादविशेषप्रसङ्गः स्यात्‌। 
पकशरीरपरिमाणतेच स्यान्नो पचितापचितशरोरान्तरप्रातिः । अथवाऽम्त्यस्य जीव" 
भामती SEF 
वर्सम्ताननित्यतामाशङ्कचे दं सूत्रम्‌ -'न च पर्य्यायादप्यविरोघो विकारादिभ्यः’ । न च पर्य्यायात्‌ परिमा- 
णानवस्यानेऽपि सम्तानाभ्युपगमेनात्मनो निस्पस्वादविरोधो बन्धमोछयोः । कुतः ? परिणामादिभ्यो 
दोषेभ्यः । सन्तानस्य वस्तुत्वे परिणामस्ततश्चमं वदनिध्यस्वादिदोषप्रसङ्गः । अवस्तुत्वे चादिग्रहणसुचितो 
तेरातम्यापत्तिदोषद्रतङ्ग इति । विसिचो. विवसनाः ॥ ३५ ॥ 
एवं हि मोक्षावस्याभावि जीवपरिमाणं नित्यं भवेत्‌ , यद्यभूत्वा न भवेदभूत्वा भाविनामनिध्यत्वादू 
घटादीनाम्‌ । कथञ्चाभूस्वा न भवेद्‌ ? यदि प्रागप्यासीत्‌ । न. च परिमाणान्तरावरोघेऽपुवं भवितुमहँति 
तस्मादन्स्पमेव परिमाणं पूर्वमप्यासीदित्यभेदः । तथा चेकशरोरपरिसाणतेब स्याम्नोपचितापचितक्ञरीरः 
ns 


१ 


भामती-व्याख्या 
की शरीरपरिमाणता के द्वारा आत्मा में जो अनित्यता का प्रस्न ( आपादान ) किया गया । 


उस अनित्यत्वापत्ति का परिहार बोद्ध-सम्मत सत्त्तान-नित्यत्ता को अपना कर किया गया= 
“पर्यायादविरोध।” । अर्थात्‌ यद्यपि आत्मा का परिमाण ग्राह्म शरीर के अनुसार बढ़ता- 
घटता रहता दै, तथापि आत्मा की सन्तान-नित्यता ( प्रवाह-नित्यता या परिणाम नित्यता ) 
अभ्युपगत होने के कारण बन्ध-मोक्ष में किसी प्रकार का भी विरोध नहीं आता ]। 
समाधान-उक्त प्रकार से अविरोध-स्थापन भी निदूंछ नहीं, क्योंकि सन्तान तत्त्व 
वास्तविक माना जाता है ? अथवा अवास्तविक ? यदि वास्तविक है, तब यद्यपि सत्तानात्मा 
को लेकर बौद्ध का नेरात्म्यवाद प्रसक्त नहीं होता, तथापि जैसे चमं ( चमड़ा ) वर्षा में 
फेलता और धूप में सुखता है, ऐसे ही बढने-घटचेवाला आत्मा भी विकारी अत एब अनित्य 
हो जाता है । यदि सन्तान तत्त्व कोई वस्तु ही नहीं, तब बोढों का नंरात्मवाद आ जाता है, 
किन्तु जेनगण आत्मवादी हैं, अतः रक्तवस्त्रधारी बौद्ध भिक्षुओ का जो नेरात्म्यवाद सिद्धांत 
है, उसको अपनाना विसिचगणों (विवस्त्र या नग्न जैन भिक्षुओं) के लिए अपसिद्धात्त है ॥३५॥ 
मोक्षावस्था में जीव का परिमाण तभी नित्य माना जा सकता है, जब कि 'पहले 
न होकर न होता', क्योंकि पहले न होकर होनेवाले घटादि पदार्थों को अनित्य माना जाता 
दै, [ जैसा कि आचायं धर्मेकोति कहते हैं - र pn 
“प्राग्भूत्वा ह्यभवन्‌ भावोऽनित्य इत्यभिधीयते” ( प्र. दा. पृ. २४० ) । अन्तर इतना 
अवश्य है कि धमंकीति का ध्वंस पर बल दै ओर यहा वाचस्पतिमिश्र का प्रागभाव पर, 
अनित्य पदार्थं दोनों है--चाहे ध्वंस का प्रतियोगी हो या प्रागभाव का प्रतियोगी ]। मोक्षा- | 
वस्था में आत्मा का परिमाण तभी अभुत्वा न भवेत्‌' ( प्रागभाव का अप्रतियोगी' 
दै) जब कि पहले भी विद्यमान हो। अन्य विरोधी परिमाण के न होने पर हा 
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परिमाणस्यावस्थितत्वात्पूर्वयो रप्यचस्थयोरवस्थितपरिमाण पव जीवः स्यात्‌; 
ततश्चाविशेषेण खं देवाणुर्महान्वा जीवोऽभ्युपगन्तब्यो न शरीरपरिमाणः। अतश्च 
सोगतचदाहंतमपि मत मखंगत मित्युपेक्षितव्यम्‌ ॥ ३६॥ 


( ७ पत्यधिकरणम्‌ । सू० ३७-४१) . ` 
पृत्युरसामञ्ञस्यात्‌ ॥ ३ ॥ | 

इदानीं कफेवलाधिष्ठान्नीश्वस्कारणवादः प्रतिषिध्यते। तत्कथमवगस्यते ! 
प्रकृतिश्च प्रतिक्षादष्टान्ताचुपरोधात', 'अभिंध्यो पदेशाघ्य' (प्र० खु० १।४।२३,२४) इत्यत्र 
प्रकतिभावेनाधिष्टातमावेन चोभयस्वभावस्येश्‍वरस्य स्वयमेवाचायण प्रतिष्ठापितः 
स्वात्‌। यदि पुनरविशेषेणे स्चरकारणवादमात्रमिह प्रतिषिध्येत पर्वोच्तरविरोधाद्‌ ध्याह- 
तामिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत। तस्मादप्रकुतिरधिष्ठाता केवल निमित्त- 
कारणमीइघर इत्येष पक्षो वेदान्तचिहितत्रह्मेकत्वभ्नतिपक्षत्वाचत्नेनाच प्रतिषिध्यत्ते । 
सा चेयं वेदवाह्मेशयरकर्पनानेकप्रकारा । केचित्तावत्सांच्ययोगव्यपाश्रयाः कहपयन्ति 


र्‍ . भामती 
प्राप्ति: । हारीरपरिमाणत्वाभ्युपगमश्याघातादिति । अन्न चोभयोः. परिमाणयो नित्यत्वप्रसङ्गादिति योजना । 


एकश्ञरीरपरिमाणतेवेति च दीप्यम्‌ । द्वितीये तु व्याख्याने उभयोरवस्थयोरिति योजना । एकशरीरपरि- 


साणता त. दीप्या, किन्टवेफ़परिमाणतासान्नमणुप्तह्नू वेति विवेक: ॥ ३६॥ 
अविशेषेणेश्वरकारणवादोऽनेन निषिध्यत इति भ्रमनित्र्र्ययंमाह “केवला” इति । साँख्ययोग- 


भामती-व्याख्या 

परिमाण क्यों न रह सकेगा ? भतः मोक्षावस्था में होनेवाला अन्तिम परिमाण पहले भी 
था=यह मानना होगा, फलतः एक अन्तिम शरीर का परिमाण ही आत्मा का परिमाण 
निश्चित होतां है। उपचित और अपचित शरीरों के परिमाण की आत्मा में प्राप्ति व्याहत 
होने के कारण. मोक्षावस्था के पूवं भावी दोनों परिमाण नित्य सिद्ध होते है-'आद्यमध्य- 
परिमाणे नित्ये, आत्मपरिमाणत्वाद्‌, अन्त्यपरिमाणवत्‌' । इस प्रकार तीनों शरीरों में आत्मा 
के परिमाणं की एकता परिदीपित ( अवद्योतित ) होती है । 

इस सूत्र का जो द्वितीय व्याख्यान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है, उसमें 'उभय' पद से 


दोनों परिमाणों का ग्रहण न होकर दोनों अनवस्थाओं का ग्रहण किया गया है, अतः एक 
शरीर'की परिमाणता पर्यवसित -न:होकर अणु ओर महान्‌-इन दो परिमाणों में से एक 


परिमाण व्याख्यात होता हैं॥ ३६॥ . 


विषय - इस अधिकरण में केवल ईश्वरगत निमित्तकारणतावाद का. ही प्रतिषेध, 


किया जाता है, क्योंकि “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्ाऱ्तानुरोघात्‌” “अभिध्योपदेशाच्च” (ब्र सु 
१।४।२३, २४ ) इन सूत्रों के दारा स्वयं सूत्रकार ने अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन ईश्वर की 
स्थापना की है, यदि इस अधिकरण में उसी ईश्वर का प्रतिषेध किया जाता है, तव पूर्वोत्तर 
अधिकरणों का विरोध उपस्थित होता है, इतना ही नहीं सत्रकार पर भी विरुद्धाभिधायित्व 


रूप अनाप्तत्व प्रसक्त होता है, अतः ईश्वरगत केवल निमित्तकारणतावाद ही अद्वतवेदान्त सें 


विरुद्ध होने के कारण प्रतिषेध्य है। 
नका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है- 


£] 
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_ पूर्वपक्ष--इस प्रकार के-वेद-बाह्य ईश्वर की कल्पना अनेक दार्शनिक किया करते हैं, 


सा हेश्वरद्शननिरास॥,) ५०० by दिउकीसाहितमाअतीशंवछिलम्‌ ०००१००४ ७५५ 


ग्रधानपुरुषयोरधिष्ठाता केबलं निमित्तकारणप्रोइचर इतरेतरचिलक्षणाः प्रधानपुरुषे- 
इवरा इति? भाहेशवरास्तु मन्यन्ते फायकारणयोगविधिदुः्खान्ताः पञ्च पदार्थाः पशुप- 
“3 2 गामती 
व्यपाधया, ह्रिण्यगभेपतज्ञलिप्रभूतयः । प्रधानमुक्तं, दुक्शक्ति: पुरुषः प्रत्ययानुपश्यः । स च नानावलेश- 
कमंचिपाकाशामेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: प्रधानपुरुषभ्यामन्यः । साहेश्वराश्चत्वारः-तेवाः, पाशुपताः, 
कारणिकसिद्धान्तिनः, कापालिकाश्चेति । चत्वारोऽप्यमो सहेशवरभ्रणीतसिद्धान्तानुयायितया माहेइवराः । 
। कारणमीइवर; । कायं प्राधानिक महदादि । योगोऽप्यो ङ्का रादिध्यानधारणादिः । विधिस्त्रिषवणस्ताना- 
| दिगू ढचर्य्यावक्षानः, ढुःखान्तो मोक्ष: । पद्व आत्मामस्तेषां पाशो बन्धन तद्वमोक्षो दुः्खान्तः। एष ९ 


सामती-व्यास्या _ 
१- सांख्य-योग-मतावलम्बी हिरण्यगर्भ पतञ्जलि आदि आचार्य कहते हैं कि प्रधान 
। ( प्रकृति ) और पुरुष का अधिष्ठाता ईश्वर उन दोनों से भिन्न केवल निमित्त कारण है-- 
| तमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने । 
| प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तका रिणे॥ (लिगपु, १।१।१) 
२-माहेश्‍्वरगण चार भागों में विभक्त है- (१) शैव, (२) पाशुपत, (३) कारुणिक 
। और (४) कापालिक । ये चारों महेश्वर-द्वारा प्रणीत सिद्धास्तो के अतुयायी होने के कारण 
| माहेश्वर कहे जाते हैं। ये पाँच तत्त्व मानते हैँ--(१) कारण, (२) काये, (३) योग, (४) विधि 
। ओर (५ दुःखान्त । 
| ° (१) कारण-महेश्वर ही एकमात्र कारणतत्त्व है, वही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, 
| लय, निग्रह और अनुग्रहादि क्रियाओं का कर्त्ता माना जाता है । , 

(२) कार्य--महेश्वर के अधीन रहनेवाले जीव. और जड़वर्गं को कार्य कहते हैं, उसके 
तीन भेद हैं--(१) पशु ( जीव ), (२) विद्या ( बोघस्वभाव चित्त), (३) कला ( पृथिवी आदि 
पाँचों भुत, उनके गुण, तथा त्रयोदश इन्द्रियाँ) । कारय-करणरूप कलात्मक पाश में बँधा होने के 
कारण जीत्र को पशु कहते हैं। शरीर और इन्द्रियों से युक्त जीव को साञ्जन और शरीरादि से 
| मुक्त जीव को निरञ्जन कहा जाता है । 

(३) योग--जीव का महेश्वर के साथ पावन सम्बन्ध स्थापित करना योग है। यह 
दो प्रकार का होता है--(१) क्रियात्मक ( प्रणव-जपपूर्वक ध्यान घारणादि ) और (२) क्रिया- 
निरपेक्ष ( ऐकान्तिक शरणागति) । ` 

(४) विधि -पाशुपत शास्त्र विहित धर्मों का अनुष्ठान विधि कहलाता है । उसके दो भेद 
| हैं-(१) ब्रत और (२) द्वार । भस्मस्तानादि एवं उपहार को व्रत कहते हैं। उपहार छः प्रकार 
। का होता है-(१) हसित, (२) गीत, (३) नृत्य, (४) हुडुक्कार, (५) नमस्कार और (६) जप । 
जहाँ जन-समागम न हो, वहाँ हसितादि चार क्रियाओं का सग्पादन किया जाता है. इसे ही 
गूढचर्या (गुप्त क्रिया ) कहते हँ । महेश्वर की पुजा के समय श्रद्धाविभोर होकर इंसना, 
गाचा, वाचना और हुडूक्कःर (बेल के समान अव्यक्त शब्द गले से निकालना) करना आवश्यक 
हैं। चमस्कार और जप तो प्रायः सभी उपासनाओं में एक समान ही किए जाते हैं। (२) दार 
के भी छ! भेद होते हैं-- (१) क्राथन ( तन्द्रित पुरुष का अभिनय ), (२) स्पन्दन (वातत | 
ब्याधिवाले पुरुष के समान अपने शरीर को कॅँपाना ), (३) मन्दन ( छँगड़ाते हुए 
(४) खुज्ञारण ( कामुक पुरुष के समान चेष्टा ), (५) अवितकरण ( अविवेकी व्यक्ति 
गहिताचरण ) शोर (६) अवित-द्भाषण ( ऊटःपटाँग बोलना ) १ 2 

(५) दु'खान्त-मोक्ष“का ताम दुःखान्त दै । यह दो प्रकार का है- । 
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तिनेश्वरेण पशपाशचिमोक्षणायो पदिष्टाः | पशुपतिरीरवरो निमित्तकारणमिति चर्णे- 
यन्ति | तथा पैशेषिकादयोऽपि केचित्कथंचित्स्वप्रक्रियाचुसारेण निमित्तकारणमीइवर 
इति चणयन्ति । 

अत उत्तरमुच्यते -“पत्युरसामञ्जस्याद्‌' इति । पत्युरीश्वस्य प्रधार्नपुरुपयोरक्षि- 
छाठ॒त्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? अखामञ्चस्यात्‌। कि पुनरखामञ्चस्यम्‌ ¦ 
हीनमष्यमोत्तमभावेन दि प्राणिभेदान्विदघत ईहइवरस्य रागळूबादिदोषप्रसक्तरस्म- 
दादिचद्नीश्बरत्वं प्रसज्येत । प्राणिकमोपेक्षितत्वाददोष इति चेत्‌ - न, कमश्वरयोः 
RUSS 900 22730: 


भामती 
.तेषामभिसन्थि:--चेतनस्य खरवधिष्ठातुः कुम्भकारादेः कुम्भादिकाय्ये निसित्तकारणत्वसात्रं न तुपादान- 


स्वमपि । तस्मादिहापीश्वरोऽधिष्ठाता जगत्कारणानां निमित्तमेव, न तुपादानमप्येकस्याधिष्ठातृत्वाधिष्ठेय 
ह्वबिरोषादिति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्तेऽमिघीयते - पत्युरसामञ्जस्यादिति । इदमन्राकूतम्‌ -- इहवरस्य निमि्तकारणत्वमत्र- 
मागमाद्वोच्येत, प्रमागान्तराद्वा ? प्रमाणान्तरमप्यनुमानमर्थापर्तिर्वा ? न तावदागमात्‌ , तस्य निमित्तो- 
पावानकारणत्वप्रतिपादनपरत्वादित्यसकृदावेदितम्‌ । तरमादनेनास्मिन्मथ प्रभाणान्तरमास्थेयम्‌ । तत्रानु- 
सानं तावन्न सम्भवति । तद्धि दृष्टानु५ारेण प्रवत्तंते, तदनुसारेण चास।मञ्जस्यम्‌ । तदाह & होनमध्यम 
इति & । एतदुक्तं भवति - आगमादीशबरसिद्धो न दुष्टमनुसत्त॑व्यं, न हि स्वर्गापुवंदेवतादिष्वागमादवः 
गम्यमानेषु किञ्चिदस्ति दृष्टम्‌ । नह्यागमो दृष्टसाघर्म्यात्प्रवत्तंते । तेन थुतसिद्धघथंमदृष्ठानि दृष्टविपरीत- 
स्वभावानि सुबहून्यपि कल्प्यमाना।न न लोहगन्धितामाबहन्ति, प्रमाणवत्त्वात्‌ । यस्तु तत्र कथञ्चिद्‌ दृष्टातुः 


भामती -व्याख्या 
आत्यम्तिक उच्छेद तथा (२) हक्‌-शक्ति और क्रिया-शक्तिरूप ऐश्वयं की प्राप्ति । दुःखान्त ही 
पशुओं ( जीवों ) की पाश-विमुक्ति है । 
ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्तकारण माननेवाले आचार्यो का आशय यह है कि 
लोक में कुम्भकारादि चेतन पुरुषों में घटादि कार्यों की केवल निमित्तकारणता देखी जाती 
है, अतः जगत्‌ को रचना में ईश्वर का केवल'निमित्तकारण होना न्याय-सिद्ध है। वह जड़ 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु में निमित्तकारणत्व और 
उपादानकारणत्व दोनों इसलिए नहीं रह सकते कि वे परस्पर-विरुद्ध हैं। 
सिद्धान्त “पत्युरसामञ्जस्यात्‌”। सारांश यह है कि ईश्वर में जो केवल निमित्त- 
कारणता सिद्ध की जाती है, वह आगम प्रमाण के आघार पर ? अथवा अभ्य प्रमाण के बल 
पर ? आगम प्रमाण तो ईश्वर की उभयं-विध कारणता प्रतिपादित कर रहा है-यह कई 
बार कहा जा चुका है। परिशेषतः पूर्वपक्षो को अन्य प्रमाण का ही सहारा लेना होगा। 
` अन्य प्रमाण में अनुमान की सम्भावना नहीं को जा सकती, क्योंकि वह दृष्ट व्याप्ति के द्वारा 
-अपने कारय में प्रवृत्त हो सकेगा. दृष्ट व्याप्ति का सामञ्जस्य नहीं, यह दिखाया जा रहा दै 
.“होनमध्यमोत्तमभावेन” । आशय यह है क्रि आगम-द्वारा प्रतिपादित पदार्थो में प्रत्यक्ष का 
265 अनुसरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आग्रम-सिद्ध स्वर्ग, अपूर्व और देवतादि में प्रत्यक्ष का 
डक: कुछ भी सामञ्जस्य नहीं पाया जाता । अनुमान के समान आगम अपनी प्रवृत्ति: में दृष्ट- 
साधम्यं की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि 'वेद में पठित चतुर्मुखादि शब्दों की उपपत्ति के लिए 
 छोक में अदृ वेसे ही चतुर्मुखादि विग्रहों की कल्पना छोह ( अगरवत्तो जिस लकड़ी के बुरादे 
सै बनतो है ऐसे अगर काष्ठ ) के समान उग्र गन्ध नहीं मारती अर्थात्‌ अनुचित या कलडुरूप 
` नहीं मानी जाती। फलतः आगम प्रमाण के आधार पर बहुत-से दृष्ट-विरुद्ध पदार्थों की 
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प्रवत्यप्रवतेयित॒त्वे इतरेतराश्चयदोषप्रसङ्गात्‌। न, अनादित्वादिति चेत्‌-न, वतमान 


काळवद्तोतेष्बाप कालेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्घपरस्परान्यायापत्तः। अपि च 
= बदताह्वाप कालेध्वितरेत 


र ० भामती 
सहर: क्रियृते, स सुहृद्भावमात्रेण । आगमानपेक्षितमनुमानन्तु दृष्टसाघम्येण प्रवत्तमानं दृष्टविपय्यये तुषादषि 
बिभेतितरामित्ति । प्राणिकमपिक्षर्वाददोष इति चेत्‌ , न, कुतः ? कमेश्वरयोमिथः प्रवत्पंप्रदत्तंयितुत्वे 
इतरेतराअयत्वदोषप्रसङ्गात्‌ । अयम्थंः-यदीइवर करुणापराधीनो वीतरागस्ततः प्राणिनः कपूये कर्मणि 
न प्रवत्तेयेत्‌, तच्चोत्पन्नसपि नाधितिष्ठेत्‌ तावन्मात्रेण प्राणिनां दु.खानुत्पादात्‌ । नहीइवारधोना जना; 
स्वातन्त्येण फपुयं कमं कतुमहन्ति । तदनधिषितं वा कपुथं कर्म फलं प्रसोतुमुत्सहते । तस्मात्‌ स्वतन्त्रोऽ- 
पीइबरः कर्मभिः प्रवत्यंत इति ृष्टविपरीतं कल्पनीयम्‌ । तथाचायमपरो गण्डस्योपरि रफोट इतरेतरा- 
अयः ्रसञ्येत-कमंणेश्वरः प्रवत्तंनीय ईक्वरेण च कर्मेति । हाते छन, अनादित्वाविति चेतृ& । पुर्वक 
णेशवरः सम्प्रतितने कमंणि प्रवत्यंते, तेनेश्‍वरेण सम्प्रतितन कर्म ध्वकाष्यें प्रवत्यत इति। तिराकरोति 
& न, वत्तंवामकालवद्‌ इति & । अथ पूवं कमं कथमीइवराप्रवत्तितमोइ३रप्रवर्तनलक्षणं कायं करोति ? 
तन्नापि प्रवत्तितमीश्वरेण पूनंतनकमंग्रवत्तितेनेत्येवमन्धपरम्परादोषः । चक्षुष्मता ह्यर्थो नोयते, नार्धान्तः 
रेण। तथेहापि द्वावपि भ्रवर्त्याविति कः क॑ प्रदत्तंयेदित्यथं । अपि च नेयायिकानामीइवरस्य निर्दोषरबं 


स्वसमयविरुद्धमित्याह $ अपि च इति &। अस्माकन्तु नायं समय इति भावः । ननु कारण्यादपि 
AP onde sobs ce 


पप 


त भामती-व्याख्या 
कल्पनाए प्रमाणवती ही मानी जातो हैं, जैसे कि कुमारिल भट्ट कहते हैं- 
त प्रमाणवन्त्यदृष्टःनि कल्प्यानि सुबहुच्यपिः। FR 


अदृ्शतभागोऽपि न कह्प्यो ह्यप्रमाणकः॥ (तं. वा. पृ. ३९९) 

जहाँ कहीं दृष्टार्थं का अनुसरण किया गया है, वह केवल सहृदयता का प्रदर्शन दै । 
आगम-निरपेक्ष अनुमान प्रमाण तो सर्वथा द्ःसाघम्यं का अनुसरण करता है और दृ्ट-विरुद्ध 
एक कणमात्र को कल्पुना से भी डरता है। 

“प्राणिकर्मापेक्षितत्वाददोष इति चेन्त, कर्मेश्वरयोः प्रवत्यंप्रवतंयितृत्वे इतरेतराश्रयः 
दोषप्रसङ्गात्‌”-इस भाष्य का आशथ यह है कि ईश्वर करुणा के पराधीन होकर प्राणियों 
को पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, प्राणियों के पर्दा जित पापों का अधिष्ठाता न बनता, इतने 
मात्र से प्राणियों को दुःख न होता । ईश्वर की प्रेरणा के बिना न तो प्राणी अपने-आप 
कमं कर सकते हैं ओन न ईश्वरीय अधिष्ठातृत्व के विना पाप कमें फल दे सकते हैं, ज॑सा कि 
च्यायभाष्यकार कहते हैं--प्रत्यात्मवृत्तीन्‌ धर्माधमंसञ्चयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रवते- 
यति” ( न्या. भा. पृ. १६१ ) अत! ईश्वर स्वतन्त्र होने पर भी कर्मों के द्वारा प्रबतित किया 
जाता है--ऐसी पृष्ट-विपरोत कल्पना करनी होगी । इतना ही नहीं अपितु कमं को प्रेरणा से 
ईश्वर की प्रवृत्ति ओर ईश्वर की प्रेरणा से कमं की फलदान में प्रवृत्ति-इस प्रकार का 
अन्मोऽत्याश्रय दोष ऐसे होता है, जँसे एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा निकला हो । १ 

शङ्का --“नानादित्वात्‌'। इस जन्म के जेव कमं का अधिष्ठातृत्व पूवं कमं की प्रेरणा 


से--इस प्रकार अनादि संसार में पूर्व पुर्व कमे की प्रेरणा से उत्तरोत्तर कमे का अधिष्ठातृत्व | 


मानने में अत्योज्य्याश्नय दोष नहीं होता । 

समाधान- “न, वर्तमानकालवत्‌” । जैसे वर्तमान कमं के फल-दातृत्व में ईश्वरीय 
प्रेरणा पूर्वेकालीन कर्म से होती है, वैसे ही पूर्व-पूर्व कर्मों के फलजनकत्व में ईश्वर की प्रेरणा 
उनसे भी पूर्वकालीन कर्मों के द्वारा मामने पर अन्ध-परम्परात्सक अनवस्था प्रसक्त होती 
सदैव चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति ही अच्छे को ले जाता है, अन्धा व्यक्ति दूसरे अन्घे को 
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'प्रबर्तनालक्षणा दोषा ( स्यायरसू० १।१।१८ ) इति न्यायवित्समयः। नहि कश्चिददो- 

प्रयुक्तः स्वार्थे परार्थे वा प्रयतमानो इश्यते। स्वार्थप्रयुक्त पब च सवो जनः,पराथऽपि 

प्रवतेत इत्येवमप्यसामञ्जस्यम्‌ , स्वार्थवत्वादीश्वरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्गात्‌ । षुरुषचिः 

शेषत्वाभ्युपगमाच्चेश्वरस्य, पुरुषस्य चौदासी न्याभ्युपगमादसामञ्चस्यस्‌ | २७) ० 
संवन्धालुपपत्तश्च ॥ ३८ ॥ द 

.पुनरप्यसामजस्थमेव । न हि प्रघानपुरुषब्यतिरिक्त ईश्वरोऽस्तरेण संबन्ध 

प्रधातपुरुषयोरीशिता । न तावत्संयोगलक्षणः संबन्धः संभवति, प्रधानपुरुषेश्वराणां 


सर्वगतत्वान्निरवयचत्वाश्च । नापि समवायलक्षणः संबन्धः, आश्रयाधयिभाचानिरूः 
SSE कळसा 


Ns 


भामती 


-प्रबत्तमानो जनो दृश्यते न च कारण्यं दोष इत्यत आह & स्वार्थेप्युक्त एव च इति &। कारुण्ये हि 


सत्यस्य दुःखं भवति, तेन तसप्रहाणाय प्रवत्तंत इति कारणिकः अपि स्वाथंप्रयुक्त एव प्रवत्तंन्त इति । 
ननु सवार प्रयुक्त एव प्रवत्तंतामेव्पाप को दोष इत्यत आह ® स्वाथंवरवादीशवरस्य इति & । अधिरवा- 
दिस्पर्थः । पुरुषस्य चोदासीस्याभ्युपगमाञ्न वास्तवी प्रवृत्तिरिति ॥ ३७ ॥ 

अपरमपि दुष्टानुपतारेण दूषणमाह &सम्बन्धानुपपत्तेश& । दृष्टो हि सावयवानापसर्वगतानाञ् संयोगः । 


अप्राप्तिपुविका हि प्राप्ति संयोगः, न सबंगतानां सम्भवत्यप्राप्तेरभावास्निरवयवस्वाच्च । अब्याप्यवृत्तिता 
_ «7790० टया 0. 
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जा सकता । वेसे ही ईश्वर ओर कमं - दोनों ही प्रवतंनीय है, कौन किसका प्रवर्तक हैं--यह 
निश्चय नहीं किया जा सकता । 

दुसरी बात यह भी दै कि न्याय-सम्मत ईश्वर की निर्दोषता स्वयं व्याय-मत से ही 
विरुद्ध दै, क्योंकि त्यायसूत्रकार ने “प्रवतंनालक्षणा दोषाः” (ल्या. सू. १।१।१८) इस सुत्र मे 
रागः्वेषूप दोष को समस्त प्रवृत्तियों का कारण बताया है, अतः ईश्वर की प्रवृत्ति का 
ननक राग और द्वेष ईश्वर में प्रसक्त होता है । हमारे ( वेदार्तियों के ) मत सें वैसी प्रसक्ति 
नहीं होती, क्योंकि मायिक प्रवृत्ति स्वयं अनुपपद्यमान ही होती है, उस पर किसो प्रकार का 
आक्षेप नहीं किया जा सकता, जैसा कि मण्डन मिश्र ने कहा है-“न हि मायायां काचिद- 
पत्तिः, अतुपपद्यमानार्थेव हि माया” (त्र० सि० पृ» १३) । करुणामुलक भी प्रवृत्ति होती 
है, करुणा कोई दोष नहीं, अतः प्रवृत्तिमात्र में दोषमूलकता क्योंकर सिद्ध होगी ? इस प्रश्न 
का बत्तर है--“स्वाथंप्रयुक्त एव च सर्वो जन' परार्थऽपि प्रबतंते” । सन्तप्त व्यक्ति के सन्ताप 
को देखकर कारुणिक पुरुष में एक दुःख उत्पन्न होता है, उस दुःख को दुर करने के लिए 
कारुणिक की प्रवृत्ति होती है, अतः वह भी स्वाथंमूलक है । स्वाथं-प्रयुक्त प्रवृत्ति में क्या दोष! 
इस प्रश्‍न का उत्तर दवै-“स्वाथंवत्त्वादीश्वरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्गात्‌” । स्वाथेवत्ता का अर्थ दै-- 
अथित्व, अर्थीपुरुष राग-द्वेष से रहित नहीं हो सकता । राग और दंष वलेशरूप हैं, अत! 
ईश्वर क्लेशापरामृष्ठ बयोंकर होगा ? दूसरी बात थह भी है किं सांख्य और योग में पुरुष 
(जीव) को उदासीन . माता गया है और परमेश्वर तो पुरुष-विशेष है, फलतः उदासीनतम 
तटस्थ पुरुष को कर्मादि का प्रवर्तक मानना अत्यन्त बिरुद्ध है ॥ ३७॥ ३ 

लोक-हए मर्यादा के अनुसार अन्य दोष भी दिखाया जाता है-“सम्बन्धाचुपपत्तेश्र” । 
अर्थात्‌ लोक में यह देखा जाता है कि प्रेय॑ और प्रेरक का संयोगादि सम्बन्ध होता दै और 
सदैव सावयव एवं अव्यापक द्रव्यो का ही संयोग सम्बन्ध होता है, बोकि संयोग का लक्षण 


i है-“अप्राप्तयो: प्राप्तिः” ( प्रशस्त. पृ. २४७ ) । परस्पर अप्राप्त ( वियुक्तः) द्रव्यो की प्राप्ति 


मिलन ) संगत ( सदेव्‌ भात्र.) सो की कभी नहीं, हो सकती । इसी प्रकार व्यापक पदार्थ 
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पणात्‌ । नाप्यन्यः कश्चित्कायंगस्यः संबन्धः शक्यते कल्पयितुं, कार्यकारणभावस्येवा- 
द्याप्यसिद्धत्वात्‌। ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत्‌-न, तस्य तादास्म्यलरक्षणसंबन्धो पपत्तेः । 
अपि चागमबलेन ्रह्मचादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नावश्यं तस्य यथादष्टमेव 
सचेमभ्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, परस्य तु इष्टान्तवलेन कारणादिस्वरूपं निरू- 
पयतो यथादष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमित्ययमस्त्यतिशयः। परस्यापि सर्वेशप्रणी- 


तागमस-्टावात्समानमागमबलमिति चेत्‌-न, इतरेतराश्चयत्वप्रसङ्ञात्‌--आशमप्रत्यः 


भामती 
हि संयोगस्य स्वभावो न च निरवयवेष्वव्याप्यवृत्तिता सयोगस्य सम्भवतोस्युक्तम्‌ । तस्मादव्याप्य- ८ 


वृत्तितायाः संयोगस्य व्यापिकाया निवृततेस्तद्ृ्ाप्यस्य संयोगस्य विनिवृत्तिरिति भाव: । नापि समवाय- 
लक्षण), स ह्ययुतसिद्धानामाघाराधेयभूतानामिहप्रत्ययहेतु। सम्बन्ध इत्यभ्युपेयते । न च प्रधानपुरषेइव- 
राणां मिथो३स्त्याधाराधेयमाव इत्यथंः । नापि योग्पतालक्षण; कायंगम्प, सम्बन्ध इत्याह & नाऱ्यस्यः 
इति & । नहि प्रधानस्य महदहङ्कारादिका रणत्वमद्यापि सिद्धसिति । शङ्कते & ब्रह्मनादिन इति ® । 
निराकरोति & न & । कुतः ? तस्य मतेऽनिवंचनोयत. दात्म्यलक्षणसम्बन्धोपपत्ते'। ® अपि च इति &। 
आगमो हि प्रवृत्ति प्रति न दृष्टान्तमपेक्षत इप्पदषटपर्वे तद्विरद्धें च प्रवत्तित समथंः । अनुमानम्तु वृष्ठानु- 


सारि नेवंविधे प्रवत्तितुमहंतोति । शङ्कते ® परस्यापि इति ७॥ परिहरति ® न इति & । अस्माकं 


भामती-व्याख्या 

सावयव नहीं होते, इस लिए भी उनका संयोग नहीं बनता । ईश्वर, प्रकृति और पुरुष सभी 
ही व्यापक द्रव्य हैं । संयोग का अव्याप्यवृत्तिता ( कतिपय अवयवों में रहना ) स्वभाव दै, 
किन्तु निरवयव पदार्थों का संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं रह सकता । झव्याप्यवृत्तिता संयोग की 
व्यापक है, अपने व्यापक की निवृत्ति से संयोग की निवृत्ति अनिवाय है । 

ईश्वर का प्रकृति आदि के साथ समवाय सम्बन्ध भी नहीं बनता, क्योंकि समवाय 
संबन्ध सदेव आधाराधेयादि अयुतसिद्ध, पदार्थों का ही माना जाता दवै=“अयुतसिद्धानामाः 
धार्याधारभूतानां यः संबन्ध इहप्रत्ययहेतुः, स समवायः” ( प्रशस्त. पु. ७७३ )। प्रधान, 
पुरुष और ईश्वर का परस्पर आधाराधेयभाव नहीं होता, अतः वहाँ समवाय संबन्ध 
कयोंकर बनेगा ? ० 

अपने कार्ये के द्वारा अनुमेय योग्यतारूप संबन्ध भी सम्भव नहीं-“नाप्यस्यः कश्चित्‌ 
कार्यगम्यः संबन्धः” । ईश्वर की प्रेरणा से प्रधान तत्त्व ( प्रकृति ) महदादि प्रपच्च की रचना 
करता है- ऐसा कार्य-कारणभाव अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि योग्रतात्मक संबन्ध की 
अधिगति होती । यहाँ ब्रह्मवादी क्या व्यवस्था करेगा ! यह प्रश्‍न किया जाता हे--“ब्रह्म- 
वादिनः कथम्‌”। उसका उत्तर दै- “न, तस्य तादात्स्यलक्षणसंबस्घोपपत्ते:” । अर्थात्‌ 
वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर अनिवंचनीय प्रपंच का उपादानकारण है, उपादान और 
उपादेय का तादात्म्य संबन्ध निश्चित है। “शास्त्रयोनित्वात्‌” ( ज्र. सूः ११३ ).इस सूत्र में. . 
सिद्ध किया जा चुका हवै कि ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानकारणता आगम से सिद्ध है आगम 
प्रमाण को अपनी प्रवृत्ति में छोक-दृष्ट दृष्टास्त की अपेक्षा नहीं, अतः वह लोक में अदृष्ट एवं | 
दृष्टविरुद्ध अर्थ की भी सिद्धि अबाधगति से कर सकता दै । अनुमान प्रमाण तो हष्टानुसारी 
होता है, अतः वह दृष्ट-विरुद्ध अथे की सिद्धि नहीं कर सकता । 

शङ्का -जैसे वेदान्तियों के पास आगम प्रमाण का बल है, वेसे ही अन्य 
के पास भी सवंज्ञःप्रणीत आगम का बल है, जसा कि वंशेषिकाचाये कहते 
माम्तायस्य प्रामाण्यम्‌’ (वै. सु. १०।२।९) । 
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यास्सर्वज्ञत्वसिद्धिः सर्वश्चप्रत्ययाच्चागमसिद्धिरिति | तस्मादचुपपन्ा सांख्ययोगवादिः 
नामीश्वरकर्पना । एवमन्यास्वपि वेदबाह्यास्वीश्वरकल्पनाखु यथासंभवमसामऽ्जस्यं 
योजयितव्यम्‌ ॥ ३८ ॥। बु 
द _ अधिष्ठानालुपप्त्तेश्व ॥ ३९ ॥ “लुक 
इतब्ध्ाचुपपत्तिस्तारकिकपरिकत्पितस्यैश्वरस्य । स हि परिकदप्यमान; कुश्मकार 
इच सुदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रचतंयेत्‌ ' न चेयसुपपद्यते । न ह्यप्रत्यक्ष रूपादिः 
हीनं च प्रधानमीश्वरस्याधिष्ठेयं संभवति, सृदादियेलक्षण्यात्‌॥ ३२, ॥ 
करणवच्चेन्न भोगादिस्यः ॥ ४० ॥ 
स्यादेतद्‌-यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुषोऽधितिः 
छृत्येबं प्रधानमपीश्वरो ऽधिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपद्यते, भोगादिद्शंनाद्धि करणः 
ग्रामस्याधिष्ठितत्वं गम्यते। न चात्र भोगादयो इद्दयन्ते । करणय्रामसास्ये चाभ्युप- 
गम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसञ्येरन्‌। अन्यथा चा सूर्य 
भामती | 
स्वीश्यरागमयोरनाविस्वादीइवरयोनिरवेऽप्यागमस्य न विरोध इति भावः॥ ३८॥ 
यथादशंनमनुमानं प्रवत्तते नालोकिक्ाथंविषयमितीहापि न प्रस्मसँव्यस्‌ । सुगममन्यत्‌ ॥। ३९॥ 
& रूपादिहीनम्‌ इति & । अनुदुभूतरूपसित्यथंः । रपादिहीनकरणाधिष्ठानं हि पुरुषस्य स्वभो- 
शादावेव दृष्ट नान्यत्र । नहि बाह्य कुठाराद्यपरिदुष्टं ब्यावारयन्‌ कश्चिदुपलभ्यते । तस्पाद्रूपादिहीनं करणं 
व्यापारयत ईइवरस्य भोगादिप्रसक्तिस्तया चानीइवरत्वमिति भावः । फल्पान्तरमाह ७अन्यया इति& । 


भामती-व्या र्या रु 

समाधान--द्वैतियों का आगम अन्योच्न्याश्चय दोष से ग्रस्त ९ह-वयोंकि ईश्वर में 
सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर सर्वज्ञ से प्रणीत होने के कारण आगम में भ्रामाण्य सिद्ध होगा 
और आगम में प्रामाण्य सिद्ध हो जाने पर प्रमाणभूत आएम के हारा ईश्वर में सर्वेज्ञता सिद्ध 
होगी, जैसा कि न्यायभाष्यकार कहते. हैं--“आगमाच्च प्रष्टा, बौद्धा, सर्वज्चाता ईश्वर इति” 
( न्या. भा. ४१।२१ ) । हमारे ( वेदान्तियो, के मत में ईश्वर और आगम-- दोनों ही अनादि 
हैं, अतः आगम में ईश्वरकारणकत्व रहने पर भी कोई विरोध नहीं, आगम का. प्रामाण्य 
ईश्वर की सर्वज्ञता पर निर्भर नहीं माना जाता, अपितु स्वतःसिद्ध है।। रे८ ॥ 

लोक-हृष्ट मर्यादा के अनुसार ही. अनुमान प्रमाण किसी वस्तु की सिद्धि कर सकता 
है--यह नियम नहीं भूलना चाहिए। लोक में कुम्भकारादि रूपवान्‌ और प्रत्यक्षु 
मृत्तिकादि के अधिष्ठाता होते हैं किन्तु प्रकृति तत्त्व रूप-रहित एवं अप्रत्यक्ष है, अतः उसका 
ईश्वर में अधिष्ठातृत्व बयोंकर उपपन्न होगा ? ॥ ३९॥ न 

यद्यपि चक्षु तेजस इन्द्रिय होने के कारण ख्पवान्‌ है, रूपहोन नहीं, तथापि चक्षु में 
अनुद्भूत रूप माना जाता है, उद्भूत रूप नहीं, अतः भाष्यस्थ 'रूपहीन' शब्द का अथ 


उद्भूत रूप-हीन या अनुद्भूत रूप-युक्त है। चक्षुरादि अदृष्ट करण का वही जोव अधिष्ठाता 


होता है, जो करण-जन्य ज्ञान-सुखादि फलों का भोक्ता होता है सभी अधिष्ठाता अदृष्ट करण 
` के प्रवतंक नहीं होते, जैसे कि अद्ृष्ट कुठारादि को कोई भी प्रेरणा देनेवाला ( व्यापारवाच्‌ 
करनेवाला ) नहीं देखा जाता । फलतः ईश्वर यदि रूपादि-हीन प्रकृति का प्रेरक माना जाता 
` है, तब उसे भोक्ता ( सुख-दुःखादि की अनुक्षृतियों का आश्रय ) भी मानना पड़ेगा । भोक्ता 
` पुरुष ईश्वर नहीं, अनीश्वर ( जीव”) होता है, जैसा कि श्रुति कहती है-“तयोरस्यः पिप्पलं 
स्वाइत्ति, अनश्नन्वस्यो5भिचाकशी त्रि (मुड ००२९) न 
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` संख्या का ज्ञान नहीं, तव उसमें असवज्ञता पयंवसित होती है। हमारे ( वे 
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व्याख्यायते- अधिष्ठानाब्ुपपत्तञ्च' । इतश्चाजुपपत्तिस्तार्किकपरिकलिपतस्येश्वरस्य । ` 
साधिष्ठान्नो हि लोके सशरोरो राजा राष्ट्रस्येश्वरो इश्यते, न निरधिष्ठानः अतश्च 
तद्दृशान्तव॒शेनाइष्टमीश्वरं कहपयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि किचिच्छरोरं करणायतनं 
बेयितव्य स्यात्‌। न च तद्वर्णयितुं शक्यते, स्ष्ट्युत्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य 
प्राक्सष्टस्तद्चुपपत्तः । निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रचतंकत्वाडुपपत्ति, पवं लोके 
दृष्टत्वात्‌ । करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः--अथ लोकद्शेनाजुसारेणेश्वरस्यापि किचित्क- 
रणानामायतनं शरीरं कामेन कल्प्येत । एवमपि नोपपचते, सशरीरत्वे हि सति 


संसारिवदू भोगादिप्रसज्ञादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्तं प्रसज्येत ॥ ४० ॥ ० 
-अन्तचत्रमसवज्ञता चा ॥ ४१ ॥ * 


इतश्वाज्ञपपत्तिस्ता्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य--स हि सवंशचस्तेरभ्युपगस्यते.ऽ- 
नन्तश्च । अनन्तं च ग्रथानमनन्ताञ्च पुरुपा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । तत्र स चंश्षनेः 
श्यरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयक्ता परिच्छिद्यत चा, न चा परिच्छिद्यत । 
उभयथापि दोषोऽदुषक्त एव । कथम्‌ ? पूर्वेस्मिस्तावद्विकहप इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्प- 
धानपुरुषेशवराणामन्तवस्वमचश्यंभावि, एवं लोके इष्टत्वात्‌ । यद्धि लोक इयत्तापरि- 
।च्छन्नं वस्तु पटादि तदन्तवद्‌ दृष्टं, तथा प्रधानपुरुषेगवरयमपीयचापरिच्छिम्नस्चा- 
दन्तचत्स्थात्‌ । संख्यापरिमाणं ताचत्प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छिन्नम्‌ । स्वरूपप- 
रिमाणमपि तद्गतमीश्वरेण प्रिच्छिद्येतेति। पुरुषगता च महासंल्या । ततश्चेयत्ताः 


. परिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्सुच्यन्ते तेषां संसारोऽन्तचान्‌, संसारित्वं 


च तेषामन्तचत्‌। एवमितरेष्बपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तचरवं 
स्यात्‌। प्रधानं च सविकारं पुरुषाथमीश्वरस्याधिष्ठेयं संसारित्वेनाभिमतं, तच्छूस्य- 
तायामीश्वरः किमधितिष्ठेत्‌ ? फिविषये चा सर्वेक्षतेश्वरते स्याताम्‌ ? प्रधानपुरुषे- 
श्वराणां चेचमन्तच्रवे सत्यादिमरवप्रसङ्ग, आयन्तचरवे च शन्यवादभ्रसङ्गः । अथ मा 
भामती 

पुर्वसघिष्ठितिरधिष्ठानमिदानीन्तु अधिष्ठानं भोगायतनं शरीरमुक्तत्‌ । सथा भोगादिप्रसङ्गेनानोश्वरश्वं पुवं 
सापादितम्‌ । सम्प्रति तु शरीरिस्वेन भोगादिभ्रसङ्ादनोइवरत्वमुक्तमिति विशेषः ॥ ४० ॥ 

झपि च सवंघानुमानं भ्रमाणयतः प्रधानपुरुषेशवराणामपि संख्याभेदवत्त्वभन्तबत्त्व च द्रव्यत्वात्‌ । 


संख्यान्यत्वे प्रति प्रमेयत्वाद्वानुमातथ्यं ततश्चान्तवस्वमस्ंज्ञता वा । अस्माकं त्वागमगम्येऽर्थ तव्‌ बाधितवि- 


मामती-व्याख्या 

इन दोनों सूत्रों की अन्य व्याख्या प्रस्तुत की जाती है--“अन्यथा वा सुत्रद्दय व्याख्या- 
येत” । पहली व्याख्या में 'अधिष्ठान' पद से अधिष्टिति क्रिया का एवं इस दूसरी व्याख्या में 
भोगायतन ( शरीर ) का ग्रहण किया गया है। दूसरे सुत्र की पहली व्याख्या में भोकतृत्व- 
प्रसक्ति के द्वारा ईश्वर में अनीश्वरत्व क्रा प्रसञ्जन किया गया और अब शरीरित्व-प्रसक्ति के 
द्वारा भोक्तृत्व-प्रसञनपूर्वंक अनीश्वरत्वापत्ति दिखाई गई हे ॥ ४०॥ ; 

सांख्य, योग ओर ताकिकगणों का जिस अनुमान प्रमाण पर विशेष विश्वास है, उसी 
के आधार पर प्रकृति, पुरुष और ईश्वर--इन तीनों में 'द्रठ्यत्व' या 'संख्याच्यस्वे सति 
प्रमेयत्व हेतु के द्वारा संख्याविशेषवत्त्व ओर अन्तवत्त्व ( नश्वरत्व ) का अनुमान किया 
सकता है-- प्रकृतिपुरुषेश्वरा अन्तवन्तः, संख्याविशेषेण परिच्छिन्नत्वात्‌, पटादिवत्‌' । फल 
उन तीनों में या तो नश्वरत्व सिद्ध होता है अथवा यदि ईश्वर का प्रधान और पुरु 
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सदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्युपगस्येत, न भानस्य पुरुपाणामास्मनश्चेयत्तेरवरेण 


परिच्छिद्यत इति, तत ईश्वरस्य सर्चक्षत्वाभ्थुपगमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत्‌ । तस्मा- 
दप्यसंगतस्तार्किकपरिगुहीत ईश्वरकारणवाद्‌ः। ४१ ॥ 


8 
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( ८ उत्पस्यसंभभाधिकरणम्‌ । खू० ४२-४५ ) 
उत्पच्यसंभवात्‌ ॥ ४२॥ 
चेषामप्रछतिरधिष्ठाता फेवलनिमित्तकारणमीश्वरोऽसिमतस्तेषां पक्षः रत्याः 
ख्यातः। येषां पुनः प्रङतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मक कारणमीशवरोऽसिमतस्तेषां 
पक्षः ग्रत्याख्यायते। नचु भ्रुतिसमाश्रयणेनाप्येबंरूप पवेश्वरः प्राहुनिर्धों रितः-- 
प्रकृतिथ्याधिष्ठाता चेति । थ॒त्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणमिति स्थितिः। तत्कस्य 
हेतोरेष पक्ष! प्रत्याचिख्यासित इति ! उच्यते-यद्यप्येवंजातोयकोंऽशः समानत्वान्न 
विसंचादगोचरो भवत्यस्तित्वंशान्तरं चिसंवादस्थानमित्यतस्तत्प्रत्याख्यानायारस्मः । 
मालिस 75 ` ` भाती ` ` 

घपतया तानुमानं प्रभवतीति भावः । स्वूपपरिमाणमपि यस्य यादुशमणु महत परममहुद्दोघं ह्वस्वं चेति । 
&अथ सा भूदेष दोषः& इस्युत्तरो विवहपः । यस्पान्तो$स्ति तस्यान्तवस्वाग्रहणमसवंज्ञतामापादयेत्‌ । यस्य 
स्वत एब नास्ति तस्य तदग्रहणं नासवंज्ञतामावह ति, नहि शशबिषाणाज्ञानादज्ञो भबतीति भावः । 

परिहरति । ® तत इति &। सागमानपेक्षस्यानुमानमेषामन्तदरबमवगप्यतीस्युक्तम्‌ ॥ ४१॥ 


अन्यत्र वेदाविसंवादाह्त्रांशे विसंवाद; स निरस्यते; तमंशमाह.). ७ यस्पुनरिवमुच्यते & । 
a १७. 
& बासुवेवातसङ्कषंणो जीवः घ इति जीवस्य कारणवस्वे सत्यनित्यत्वम्‌, अनिरयिपर लोकिनोऽभावात्प- 
RN 
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में उक्त अनुमान आगम प्रमाण से बाधित होने के कारण कायं-सक्षम नहीं हो सकता। 
“स्वछ्पपरिमाणमपि”--इस भाष्य का आशय यह है कि यहाँ दो प्रकार का परिमाण चचित 
है--संख्या परिमाण ओर स्वरूप-परिमाण । संख्या-परिमाण का अर्थ है-सख्या की इयत्ता 
(लाख-दस लाख आदि) ओर स्वरूपःपरिमाण का अथे दवै- प्रधानादि के स्वरूप का परिमाण 
अणु, मध्यम या महत्‌ परिमाण । “अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्गरुपगम्येत' अर्थात्‌ 
यदि ईश्वर को प्रधान, पुरुष की एवं अपनी इयत्ता का ज्ञान नहीं, तब ईश्वर असवंज्ञ हो जाता 
है, क्योंकि जिस वस्तु का अन्त है, उस की अन्तवत्ता का अग्रह ईश्वर में असवंज्ञता का 
आपादक है, किन्तु जिस वस्तु का अन्त है ही नहीं, उसकी अन्तवत्ता का अज्ञान असवंज्ञता 
का प्रसंजक नहीं होता, जैसे कि शशविषाण का अज्ञान पुरुष में अनभिज्ञता का आरोप नहीं 
किया करता । द्वितीय विकल्प का परिहार किया जाता है -“तत ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वाध्युप- 
गमहानिः' । ताकिकों का अनुमान आगम निरपेक्ष होने से प्रधानादि की अन्तवत्ता सिद्ध कर 
सकता है- यह कह चुके हैं॥ ४१ ॥ 
नाना छिछलकककरु 
संगति-वेद विसंवादित ईश्वरवाद का पूर्णतया निरास किया गया, क्योंकि वह 
समन्वय का विरोधी था और अब वेद-संवादी ईश्वर में जो समन्वय विरोघी अंश है, उतने 
मात्र का निराकरण किया जाता है। * 
पेड पू पक्ष पाञ्चरात्र गण मानते हैं कि एक मात्र भगवान्‌ वासुदेव परमार्थतत्त्व दै, 
चह जगतु का अभिन्न निमिल्लोप्राहान/ व्रत है००उप्रते,पंक्रम्नंग नाम का जीव उत्पन्न होता 


पाश्चराघदर्शननिराल$ ited by ^हिन्दीखसहितभामतीसंबलिसम्‌ ००००० उदे 


तत्र भागवता मभ्यन्ते--भगवानेवेको वासुदेचो निरञ्जनज्ञानस्वरूपः षरमार्थतस्वं, स 
चतुर्धात्मानं प्रविभञ्य प्रतिष्ठितः - वाखुदेवव्यूहरूपेण, संकर्षणव्यूहरूपेण, प्रद्य 
हरुपेणानिरुद्धध्यूदरूपेण च । चएसुदेचो नाम परमात्मोच्यते। संकर्षणो नाम जीवः । 
अद्यस्नौः नाम मनः । अनिरुद्धो नामाहंकारः। तेषां वाखुदेचः परा प्रकतिरितरे संकर्ष” 
णादयः क्यम्‌ । तमित्थंभूतं परमेश्‍वर भगचन्तमभिगएनो पादानेज्यास्वान्याययोगेवे 
षशतमिष्ठा झ्षीणक्लेशो भगवन्तमेच प्रतिपद्यते इति। तत्र यत्तावदुच्यते योऽसौ 
नारायणः परोऽव्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा सर्व्रात्मा स आत्मनात्मानमनेकधा व्यूह्मा- 
वस्थित इति-तन्न निराक्रियते, 'स एकचा भवति त्रिथा भवति’ ( छा० ७२६२) ˆ 
इत्याद्श्चितिभ्यः परमात्मनो ऽनेकधाभावस्याधिगतत्वात्‌ । यदपि तस्य भगवतो ऽसि ˆ 
गमनादिलक्षणमाराघनमजखमनन्यचित्ततयामिप्रयते-तदपि न प्रतिषिध्यते, अ ति- 
स्सुत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्पुनरिदसुच्यते- घाखुदेचार्सकषण 
उत्पद्यते, संकर्षणाच्य प्रद्यश्नः, ्रयस्नाच्चानिरुद्ध इति, अत्र ब्रमः-न वासुदेवसंध- 
कात्परमात्मनः संकषणसंशकस्य जोवस्योत्पत्तिः संभवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌। 
उत्पत्तिमर्बे हि जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌ । ततश्च नेबास्य भगवर्प्रा- 
सिर्मोक्षः स्यात्‌, कारणप्रा्तौ कायेस्य प्रविळयप्रसङ्गात्‌। प्रतिषेधिष्यति चाचार्यो 
जीचस्योत्पत्तिम्‌ -'नात्माऽध्षतेरनित्यत्वाच्य ताभ्यः ( त्र खू० २।३।१७ ) इति। 
तस्मादसंगतेषा कल्पना ॥ ४२॥ 


भामती 
_ रलरोकाभावः। ततश्च स्वर्गंतरकापवर्गाभावापततर्नास्तिक्यमित्यर्थः । अनुपपन्ना च जीवस्योत्पत्तिरित्याहृ 
& प्रतिषेधिष्यते च इति & ॥ ४२॥ भे 


री भामती-य्याख्या 
है, संकर्षण से प्रद्यम्नसंज्ञक मन ओर उससे अनिरुद्धाख्य अहंकार उत्पन्न होता है-- 
यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निगुणात्मक! । 
ज्ञेयः स एव राजेन्द्र जीवः संकषंणः प्रभुः॥ 
संकषंणाच्च प्रद्युम्नो मनोभूत स॒ उच्यते। 
प्रद्युम्नाद योऽनिरुद्धस्तु सोव्हुंकारः स ईश्वर; ॥ (भारत. १२।३३९।४०, ४१) 
आगे चलकर शान्ति पवं के ३४९वें अध्यायमें पाञ्चरात्र एवं पाशुपत का उल्लेख है। 
अहिर्वुध्भ्यसंहिता के पञ्चम अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन है-“ग्युह्दा एते वि शालाक्षाञ्च- 
त्वार पुरुषोत्तमाः” । सनत्कुमारसंहितान्तगंत इद्धरात्र के छठे अध्याय में व्यूह एवं उसका 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन है | । 
सिद्धान्त -तिराकरणीय अंश का निर्देश करते हुए भाष्यकार ते कहा दै--यत्पुन- 
रिदमुच्यते वासुदेवात्‌ संकषंण उत्पद्यते”। भर्थात्‌ संकर्षण नाम के जीव को कारणवान्‌ 
( उत्पद्यमान ) मानने पर अनित्य मानना होगा। जीव यदि यहाँ ही नष्ट हो जाता है, तब 
परलोक जाचेंवाला कोई न होने पर परलोक का भी अभाव हो जायगा, अत एव स्वर्ग, नरक 
गौर अपवर्गादि के अभाव से नास्तिवय का साम्राज्य हो जायगा । जीव की उत्पत्ति संथा 
अतुपपन्न ह्वै--“प्रतिषेधिष्यति चाचायं:”--नात्माथ्थुतेनित्यत्वाच्च ताम्यः” 
२।३।१७ ) । इस सुत्र में स्पष्ट कहा हे कि आत्मा ( जीव ) फो त्पत्ति कहीं वेद 
नहीं, अपितु श्रुतियों के बल फर उसकी नित्यता निश्चित की गई है॥ ४२॥ 
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| न च कतुं! करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` इतञ्चासंगतैषा कल्पना । यस्मान्न हि लोके कतुंदेंवदत्तादेः करणं परश्वाच्चुत्प- 
यमान इश्यते । वर्णयन्ति च भागवताः कतुं्जीचात्सकपंणसंश्वकार्करणं मनः रम्न" 
सक्षकमुत्पद्यते । कतुजाचच तस्मादनिरुद्धसंशको 5हंकार उत्पद्यत इति । न चेतदु- 
'शन्तमन्तरेणाध्यवसातु शक्रुमः, न चेवंभूतां शतिमुपलमामहे ॥ ४३॥ ' 
टा *ज्ञ'नादिभावे वा तदप्रातपेघः ॥ ४४ ॥ 
` अथापि स्यान्न चैते संकर्षणादयो जोवादिभावेनाभिप्रेयन्ते, कि तहि ! ईश्वरा 
एवैते सवे शानैश्वयंशक्तिबलवीर्यतेजो भिरैश्वयधमैँरन्विता अभ्युपगज्यन्ते--चाखुदेवा 
पचेते सर्व निर्दोषा निरधिष्ठाना निरचद्याश्चेति। तस्मान्नायं यथावर्णित उत्पस्यसं- 
` अचो दोषः प्राप्नोतीति । अत्रोच्यते--पवमपि तदप्रतिषेघ उत्पत्यसंमवस्याप्रतिषेधः, 
का भामती 
' ` यदाप्यनेकशिल्पपय्यंचदातः परशुः कृत्वा तेन पलाश छिनत्ति । यद्यपि च प्रयत्नेनेन्द्रियार्थात्मसन।- 
*सन्निकष॑लक्षणं ज्ञानकरणमुपादायात्माथ विजानाति, तथापि सङ्कषंणोऽकरणः कथं प्रधुस्ताण्यं सनः करणं 


कुर्यात्‌? अकरणस्य वा वरणनिर्माणसामथ्य कुत करणनिर्माणिनाकरणादेव निखिलकारयासद्धेरिति 
भाव: ॥ ४३ ॥ > 


. वासुदेवा एवेते सङ्कूषणादयः & निर्दोषाः ® अविद्यादिदोषरहिताः । ` ® निरषिष्ठानाः & 

निरुपादाना अत एव & निरवद्याः & अनित्यस्वादिदोषरहिताः, तस्मादुतपत्यसम्भवोऽनुगुणत्वान्न दोष 

हत्य; । अत्रोच्यते 8 एवसपि इति #। सा भूदभ्युपगमेन दोषः, भकारान्तरेण स्वयमेव दोषः। 
भामती- व्याख्या टर 

` [“न च कर्त्तः करणम्‌”--इंस सूत्र भें कहा गया है कि संक्षेणसंज्ञक जीवरूप कर्ता 
से प्रद्युम्नाख्य करण ( मन ) की जो उत्पत्ति कही गई, वह असंगत दवै ]। यद्यपि कितना भी 
निपुण वर्षकी क्यों न हो पहले कुठाररूप करण का निर्माण करता है, तब उससे पलाशादि 
वृक्षों का छेदन करता है.। इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञाता (ज्ञान का कर्ता) पहले इत्द्रियाथं- 
सन्निकषंरूप करण को रचना करता द्वै, उसके पश्चात्‌ ज्ञान-करण (ज्ञान का उत्पादन) 
करता है । तथापि करणवान्‌ कर्ता ही करणादि कार्य का निर्माण किया करता है, किन्तु 
सकषंणरूप कर्ता अन्य करण से विहीन है, अतः वह प्रद्युम्ताख्य मत की रचना क्योकर 
कर सकेगा ? यदि किसी अन्य करण की सहायता के विना ही मनरूप करण के निर्माण का 
, सामथ्ये किसी कर्ता में माना जाता है, तब मनरूप करण के निर्माण की क्या आवश्यकता ? 
क्योंकि उसके विना ही अहकारादि निखिल काये का उत्पादन हो जायगा॥ ४३॥ - 

४ शाङ्का--पाञ्चरात्र सम्प्रदाय.के माननीय आचायों का कहना है कि “वासुदेवा एवेते सर्वे 
ननर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्च” । अर्थात्‌ संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों भगवान्‌ 
वासुदेव के स्वरूप हूँ, निर्दोष ( अविद्यादि दोषों से रहित ) हैं, निरधिष्ठान ( उपदान-कारण 

से रहित) हैं, अत एव निरवद्य (उपादेयत्व या जन्यत्व दोष से निर्मुक्त) हैं । फलतः संकर्षृणादि . 

_की उत्पत्ति का जो असम्भवापादन किया गया, वह पाच्चरात्र-सिद्धान्त के अनुकूल ही है, 

::[ क्योंकि वासुदेवादि चारों ज्ञानैश्वर्यादि-सम्पन्न ईशवररूप हैं-- 

-. .  वासुदेवात्मको यः स संकर्षण उदीरितः। 

७) प्द्युम्नोशप स एवेति सुकारार्थो निरूप्यते॥ 

डी. ज्ञानशक्तिबलंश्वयंवीयतेजोमहोदधिः । 

भगवात्नेतर। विज्वात्मा,मात्रक्ा; अधिवक्षंतते ॥ (अहिबुघ्व्य, पृ. ५२७) ]। 


बह 


५“ 


पाश्चराचदर्द ननिरासः | स्दीसडितमामतोसंबळितम्‌ | 9३९५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation © 

प्राप्नोत्येचायसुत्पत्यसंभवो दोषः प्रकारान्तरेणेत्यसिप्रायः । कथम्‌ ? यदि तावद्यम- 

भिप्रायः -परस्परभि्ञा पवेते वाखुदेवादयश्वत्वार ईदवरास्तुल्यधर्माणो नेषामेकात्म- 

कत्वमस्तीति, ततो ऽनेकेश्वरकरुपनानर्थक्यम्‌ ; पकेनेवेश्वरेणेश्वरकारयंसिद्धेः । सिद्धाः 

इतदानिशच; भगवानेचेको वासुदेधः परमार्थतत्मित्यभ्युपगमात्‌ । अथायममिप्रायः¬ 

पकस्येच भगवत पते चत्वारो व्यूद्दास्तुल्यधर्माण इति, तथापि तद्चस्थ पवोत्पत्त्यः 

संभवः । नेहि वाखुदेवात्संकषणस्योत्पत्तिः संभवति. संकषंणाच्य प्रद्यम्नस्य, प्रद्यम्ना- 
| च्चानिरुद्धस्य; अतिशयाभावात्‌ । भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा सृदूघ- 
| टयोः । नह्यासत्यतिशमे कायं कारणमित्यवकहपते । न च पश्चरात्रसिद्धान्तिभिवों छुदेवा- 
| दिष्वेकस्मिन्खवेषु वा ज्ञानैश्वर्यादि तारतस्यक्कतः कश्चिद्धेदोऽभ्युपगम्यते। वासुदेवा 
| एच हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते न चेते भगवद्दयद्याश्वतुःसंस्यायामेवावतिष्ठेरनू; ` 
| त्रह्मादिर्तस्बपरयंन्तस्य समस्तस्येच जगतो भगबडय्‌हत्वावगभात्‌ ॥ ४४ ॥ 


| NN AO 


विप्रातषधाच ॥ ४५ ॥ 


| चिप्रतिपेधश्चास्मिऽछाख्रे बहुविध उपलभ्यते गुणशुणित्वकरपनादिलक्षणः । 

जञानेइव्यंशक्तिबलवीयंतेजांसि गुणाः, आत्मान पवेते भगवन्तो वाखुदेवा इत्यादि- 

| द भामती ः 

। प्रश्‍नपुर्वे प्रकारान्तरमाह &कथं ? यदि तावद्‌ इति® । न तावदेते परस्परं भिन्ना ईश्वराः परस्परव्याह- 

तेच्छा भवितुमहंन्ति, व्याहतकामत्वे च कार्यानुस्पादात्‌ । अभ्याहतकामत्वे वा प्त्येकमीइवरत्वे एकेनेवे- 

| दानायाः कुतत्वादानथंक्यमितरेषाम्‌ । सम्भूय चेशनायां परिशुद्धो न कञ्चिदोइषरः स्यात्‌, सिद्धास्तहा- 

| निश्च, भगवानेवेको वासुदेवः परमाथंतरवमित्यभ्पुपगमात्‌ । तस्मात्‌ कल्पान्तरमास्थेयस्‌ । तत्र चोतप, ~ 

स्यसम्भवो दोष इत्याशयवान्‌ कल्पास्तरमुपन्यस्योत्पतत्पसस्भवेनापाकरोति ® अथायमभिप्राय इति & । 

सुंगससन्यत्‌ ॥ ४४ ॥ 

गुणिभ्यः खर्वास्मभ्यो ज्ञानादोन्‌ गुणान्‌ भेदेनोवरवा पुनरभेदं जूते ® आत्मान एबंते भगवन्तो 

| भामती-ड्याख्या 

| समाधान--'एवमपि तदप्रतिषेधः” । सभी को ईएवरस्वरूप मान लेने मात्र से निर्दो- 

| षता वहीं होती, क्योंकि चारों परस्पर-भिन्न ओर अव्याहत इच्छावाले ईश्वर नहीं हो सकते, 

क्योंकि जब एक सृष्टि की और दूसरा प्रलय की कामना करता है, तब सुन्दोपसुन्द के समान 

दोनों सङ्कल्प नष्ट हो जाएँगे, न सृष्टि होगो और न प्रलय । यदि सभी में ऐकमत्य मान कर 

समानसङ्कुलपता ही मानी जाती है, तब एक के संकल्प से जो कायं हो जाता है, उसके लिए 

अन्य संकल्प का कोई सार्थक्य नहीं रह जाता । यदि चारों का समूह एक ईश्वर का विग्रह 

माना जाता है, तब प्रत्येक में से कोई भी ईश्वर नहीं हो सकेगा । “सएद्धान्तहानिश्च '-- इस 

भाष्य के द्वारा यह दिखाया गया कि यदि अनेक ईश्वर माने जाते हैं, तब पाञ्चरात्र का 

एकेश्वरबाद सिद्धान्त बाधित हो जाता है, अतः परिशेषतः यही मानना होगा कि एकमात्र 

भगवान्‌ वासुदेव ही ईश्वर है और संकषंणादि की उस ईश्वर से उत्पत्ति होती है । किन्तु इस 

कल्प सें उत्पत्यसम्भव दोष दिया जा चुका हैं -यहो दिखाया जाता है-“यद्ययमभिप्रायः०॥ _ 

शेष भाष्य सुगम है।। ४४॥ , ह 
पहले ज्ञानादि षड्‌ गुणों को आत्मा के आश्रित मानकर गुण और गुणी का भेद. 

प्रतिपादित हुआ, पश्चात्‌ गुण और गुणी का अभेद कह दिया गया -' आत्मात एवैते भगवन्तो 

वासुदेवाः” । आदि” पद के द्वारा यह भी विरोध संगृहीतः हो जाता है कि पहले 

प्रद्युस्व और अहंकाररूप अनिरुद्ध को वासुदेव से भिन्न कह कर कह दिया गया. 
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दर्शनात । वेदविप्रतिषेधश्च भवति । चठुणु वेदेषु परं अ्योऽळष्ध्वा शांडिल्य इदं शास्त्रः 
मधिगतवानित्वादिवेदनिन्दादशंनात्‌ । तस्मादसंगतेषा कर्पनेति सिद्वम्‌ ॥ 8५ ॥ 
इति ्रीगोचिन्दभगवतपूउ्यपादशिष्य्ीमच्छंकरभगवत्पूउ्यपाद्कतौ शारीरिक 
मीमांसामाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त ॥ २॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिमतानां 


दुष्टत्वप्रदशन नाम द्वितीय) पाद! ॥ 


--००४७९०>- 


eon A 
भामती 
वासुदेवा इति ® । आदिप्रहणेन प्द्यस्नानिसद्धयोएंनोऽहङ्कारलक्षणतयारमनो सेदमभिघायात्मान एवेत 
इति तद्धियद्धाभेवामिधानमपरं संगुहीतम्‌। वेदविप्रतिषेधो व्याइपातः ॥ ४५ ॥ 
` इति श्रोवाचस्पतिमिधविरचिते ज्ारीरकभगवत्पादभाष्यविभागे 
भामत्यां हितीयाध्यायस्य द्वितोयः पादः ॥ 
रडार) जा. हया 


भामती-व्याख्या 


एवैते सर्वे” । वेद का प्रतिषेध भी किया गया कि चारों वेदों में परम पुरुषार्थं की उपलब्धि 
न पाकर शाण्डिल्य ने यह पांचरात्र आगम आविष्कृत किया ॥ ४५॥ 
ब्रह्मान्वयो विजयते सुगते सुगतान्वये। 
पिशाचचन्रसञ्चा रे कथं स्यात्सुखी नरः ॥ 
भामतीव्यास्य्रायां द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्तः 


~sGFOoD oe 
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द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद्‌! । 
० अत्र पादे पञ्चमहाभूतजीचादिश्रुतीनां चिरोधपरिद्दारः ।] 
2 ( १ बियदधिकरणस्‌ । सूर १-७ ) 
न वियदश्रुते! ॥ १ ॥ 
बेद्ल्तेपु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्रतय उपलभ्यन्ते । केचिदाकाशस्यो- 
| त्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्त । एवं जीवस्य 
| प्राणानां च। पवमेच क्रमादिद्वारकोऽपि विप्रतिषेधः शृत्यन्तरेपूपलक्ष्यते । विप्रति- 
षेघाच्च परपक्षाणामनपेक्षितत्वं स्थापितं, तद्वर्स्वपक्षस्यापि चिप्रतिषेधादेचानपेक्षितः 
| त्वमाशङ्क'बतेत्यतः सबंवेदान्तगत खुष्टिश्चत्यर्थनिमळत्वाय परः प्रपञ्च आरभ्यते । तदथ- 
। निमंलत्वे च फलं यथोक्ताशङ्कानिबृत्तिरेच । तत्र प्रथमं तावदाकाशमाशित्य चिन्त्यते 
| भासती 
पुवं प्रमाणास्तरविरोधः थुतेनिराकृतः, सम्प्रति तु श्रुतीतामेव परस्परविरोधी निराफ्रिबते 
। तत्र सृष्टिश्ुतीनां परस्परविरोधमाह ® वेदान्तेतु तत्र तन्न इति ® । श्रुतिविप्रतिषेघाचचः परपक्षाणा- 
| मनपेक्षत्यं स्पापितं, तद्वत्‌ स्वपक्षस्य थुतिविप्रतिपेघादिति । & तबथंतिमंलत्वस्‌ ® अर्थाभासविनिवृत्ता- 
थंतस्वप्रतिपादनम्‌ । तस्य फलं स्वपक्षस्य जगतो बरह्मुकारणस्वस्यानपेक्षसबाशङ्कातिवृत्तिः । इह हि 
पूबंपक्षे श्रुतीनां मियो विरोधः प्रतिपाद्यते सिद्धान्ते स्वविरोधः। तत्र सिद्धान्त्येकदेशिनो वचन छन 
। वियवश्रुतेरिति & । तस्याभिसन्धिः-यह्मपि तेत्तिरीयके वियद॒त्पत्तिश्ुतिरस्ति, तथापि तस्याः प्रमाणाः 
न्तरविरोधादू बहुधुतिविरोधाच्च गोणत्वम्‌ । तथाच वियतो नित्यत्वात्तेज:प्रमुख एवं सः, तथाच न 
बिरोध, श्रुतीनामिति । तदिदमुक्तम्‌ ® प्रथमं तावदाकाशमाथित्य चिस्त्यते किमस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्ति 
भायतो-व्यास्या 
संगति - इससे पूर्वं तकंपाद में इतर प्रमाणों से श्रुतियों का विरोध निशाकृत किया 
गया, अब इस पाद में श्रुतियों का परस्पर-विरोध दूर करना है । सवंप्रथम सुष्टिःप्रतिपादक 
श्रुतियों का विरोध प्रस्तुत किया जाता है--"वेदान्तेषु तत्र तत्र" । जिन श्रृतियो से विप्रति- 
विद्ध होने के कारण परकीय पक्ष अनपेक्षित हुए, उन्हीं श्रुति-वाबयों से विप्रतिषिद्ध स्वकीय 
| पक्ष का भी अनपेक्षित होना न्याय-संगत क्यों नहीं-ऐसी शङ्का की जा सकती दै, अत! 
सृष्ठि-वाक्यों का निमंलीकरण [ अर्थाभासःनिरासपुवंक अर्थतत्त्त का व्यवस्थापन ] करना 
आवश्यक है । इसका उद्देश्य अपने ब्रह्मकारणतावाद में अनपेक्षितत्व की आशङ्का को दूर 
करना है । इस पाद के पूर्वपक्ष में श्रुतियों का विरोधोद्भावन और सिद्धान्त में अविरोध" 
स्थापन करना होगा । १ 


कारण उस श्रुति का अपने मुख्याथ मैं तात्पर्ये नहीं। फलत: आका 
तेज, जल और पृथिवी-इन तीनों की उत्पत्ति से सृष्टि का निर्माण सानना चाहिए 
“तत्तेजोऽसृजत”, “तदपोञ्सुजत” ( छां. ६९३ ) “धता अस्तमसूजत्त ' ६ 
इस प्रकार श्रुतियों का परस्पर-विरोध नहीं. रहता, माष्यक्षार यही कह 
तावदाकाशमाश्वित्य चिन्त्यतुं किमस्याकाशसस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्ति" । 
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किमस्याकाशस्योरपत्तिरस्त्युत नास्तीति ? तत्र ताचस्प्रतिपद्यते-'न वियदश्च॒ते' इति । 
न खल्वाकाशमुत्पद्यते । कस्मात्‌ ? अश्रुतेः। न ह्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्वणर्मास्त । 
छान्दोग्ये दि 'सदेच सोस्येदमग्र आसौदेकमेचाद्वितीयम्‌? ( छा” ६।२।१) इति 
सच्छब्दवाच्यं ब्रह्म प्रकृत्य 'तदेक्षत’, तत्तेजो ऽस्जत”( छा० ६।२।३ ) इरि च पञ्चानां 
महाभूतानां मध्यमं तेज आदि कत्वा त्रयाणां तेजो ऽबन्नानासुत्पत्तिः श्राव्यते । श्रतिश्च 
नः प्रमाणमतोन्दरियर्थविज्ञानोत्पत्तौ । न चात्र थ॒तिरस्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी । 
तस्मान्तास्त्याकाशस्योत्घात्तरिति ॥ १ ॥। 
अस्ति तु ॥ २॥ 

तुशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहदे । मा नामाकाशस्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्तिः, श्र॒त्यन्तरे 
स्वस्ति । तैत्तिरीयका समामनन्ति- “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इति प्रकृत्य तस्माद्वा 
“द्तस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( ते० २११) इति । ततश्च श्रृत्योविप्रतिषेधः ¬ 
फचित्तेजःप्रसुखा स्ष्टि, कचिदाकाशप्रमुखेति । नन्बेकचाक्यताऽनयोः श्रत्योयुक्ता, 
सत्यं सा युक्ता, नतु सावगन्तु शक्यते । कुतः ? 'तत्तेजो रजत? ( छा० ६।२।३ ) इति 

तस्य ख़ष्टुः स्नशव्यद्वयेन सम्बन्धाञुपपत्तः 'तत्तजो5सजत', 'तदाकाशमखजत' 
- इति । नचु सकृच्चछु तस्यापि कतुंः कर्तव्यद्येन सम्बन्धो इश्यते, यथा सूप पक्त्वौद्न 
र हे ` भामती 
इति ७ । यदि नास्ति, न श्रुतिविरोधाधादु। । अयास्ति, ततः थुतिविरोध इति तरपरिहाराय प्रयत्नाः 
म्तरमास्थेयमिस्यर्थः ॥ १॥ 

तन्न पु्वपक्षसुत्रम्‌ % अस्ति तु &। तेत्तिरीये हि सर्गप्रकरणे केवलस्याकाशस्येन प्रथमः 
सग, भूयते, छान्दोग्ये च केवलस्य तेजसः प्रथमः सः। न च चुस्यन्तरानुरोधेनासहायस्याधिगतस्यापि 
ससहायताकल्पन युक्तं, असहायर्वावगमविरोधात्‌ । श्व॒तसिद्धयथं' खह्वश्चुतं फल्प्पते, न तु तष्ठिधाताय, 
विहन्यते चासहायत्वं शुतं कर्पितेन ससहांयस्वेन । न च परस्परानपेक्षाणां ब्रीहियत्रवद्‌ विकदपः, अनुष्ठान 
हि विकल्प्यते, न वस्तु । नहि स्थाणुपुरषविकलपो वस्तुनि प्रतिष्ठां लभते। न च स्गभेदेन व्यवस्थो- 


- " भामती-च्याड्या हु 
उत्पत्ति नहीं होती, तब श्रुति-विरोध की शङ्का ही नहीं हो सकती और यदि उत्पत्ति होती 
है, तब श्रुति-विरोध का परिहार करने के लिए कोई अन्य प्रयत्न करना चाहिए ॥ १॥ 
पुर्वेपक्ष “अस्ति तु” । तैत्तिरीय उपनिषत्‌ के सृष्टिःप्रकरण में केवल आकाश की 
प्रथम उत्पत्ति श्रुत है और छान्दोग्य में केवल तेज की प्रथम उत्पत्ति प्रतिपादित है । छान्दोग्य 
श्रुति के अनुरोध पर तैत्तिरीय में तेज आदि के साथ आकाश के सगं की कल्पना नहीं कर 
सकते, क्योंकि वहाँ श्रुत अकेले आकाश की उत्पत्ति का अभिधान विरुद्ध पड़ जाता है, सवंत्र 
श्रुत पदाथे की उपपत्ति करने के लिए हो पदार्थान्तर की कल्पना की जाती दै, श्रुताथं. का 
विघात करने के लिए नहीं, किन्तु छान्दोग्य के अनुसार तेज आदि के साथ आकाश की 
उत्पत्ति मानने पर तैत्तिरीय में अकेले आकाशोत्पत्ति का श्रवण बाधित हो जाता है। दोनों 
श्रुतियों का सामंजस्य करने के लिए विकल्प का आश्रयण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
यागादि क्रिया में विकल्प माना जाता है-कोई यजमान यव से पुरोडाश बनाकर याग करता 
दे ओर कोई ब्रीहि से । वस्तु में विकल्प कभी नहीं होता कि एक वस्तु कभी स्थाणु बने और 
कभी पुरुष । किसी सग में पहले आकार्श और अन्य सगं में पहले तेज उत्पन्न होता दै- 
_ इस प्रकार का इप्रवस्थित विकल्प भी नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि वर्तमान सगे के 
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सखष्टिधतिषिरोघनिससः£<] ०, द्िल्दीसदितभामती संबकितम्‌७०५७०॥ ७६९, 


पचतीति, एवं तदाकाशं सष्ट्या तत्तेजञोऽसख्जतेति योजयिप्यामि। नेयं युज्यते, 
प्रथमजत्व हि छाग्दोग्ये तेजसोऽवगम्यत, तेत्तिरीयके चाकाशस्य। न चोभयोः 
प्रथमजत्वं सम्भचति । पतेनेतरश्षत्यक्षरविरोचोऽपि व्याख्यातः। “तस्माद्वा पतस्माः 
दात्मन आकाशः सम्भूतः ( ते: २११) इत्यत्रापि तस्मादाकाशः सम्मूतस्तस्मात्तेजः 
सम्भूतमिलि सङृच्छतस्यापादानस्य सम्मवनस्य च चियत्तेजोभ्यां युगपत्सम्बन्धाजुः 
पपत्तः। 'बायोरग्निः' ( ते० २१) इति च पृथगास्तानात्‌। २॥ 
अस्मिन्विप्रतिषेधे कश्चिदाह 
गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 
` नास्ति द्वियत उत्पत्तिरश्न॒तेरेच । या स्वितरा चियहुत्पत्तिवादिनी श्रुतिर्दाहता - 
सा गौणी भवितुमहेति । कस्मात्‌ ? असम्मवात्‌। न ह्याकाशस्योत्पत्तिः सम्भावयितुं 
शक्या, श्रोमत्कणभुगमिभायाचुसारिषु जोवत्खु । ते हि कारणसामग्रयखम्मचादाकाश- 
स्योत्पत्ति चारथन्ति । समवाय्यलभवायिनिमित्तकारणेभ्यो दि किळ सवंसुत्पद्यमांनं 
समुत्पद्यते । द्रव्यस्य चैकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समचायिकारणं भवति । न चाकाश- 
स्येकणातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकमस्ति, यस्मिन्समवायिकारणे सति, असमचा- 
यिकारणे च तत्संयोगे, आकाश उत्पद्येत । तदभाषात्त तदुग्रहप्रत्तं निमित्तकारणं 
भामती 
पपद्यते । साम्प्रतिकसगं वद्‌ भूतपूस्यापि तथात्वात्‌ । न खल्विह सगँ क्षोराददषि जायते, सर्गास्तरे तु दघ्नः . 
क्लोरमिति भवति । तस्मात्सगंश्चुतयः परस्परविरोधिग्यो नास्मिम्तय प्रमाणं भवितुमहंन्तीति ` पुद पक्षा । 
सिद्धान्त्येकवेशी सुत्रेण स्वाभिप्रायमाविष्करोति & गोण्यसम्भवात्‌ । प्राणान्त- 
रविरोघेन बहुधुत्यस्तरविरोधेन चाकाशोत्पत्यसम्भाद्‌ , गोण्येषाकाशोत्पत्तिथृतिरित्यविरोष 
इत्यर्थः । प्रमाणात्तरविरोधमाह ® नह्याकाशस्य इति 8। समबाय्यसमपायिनिमित्तकारणेभ्यो हि. 
कायंस्योत्प तिनियता, ,तदभावे न भधितुमहंति भ्रम इव धुमध्वजामावे । तस्मात्सदकारणमाकाश्षं 
भामती -व्याख्या 
समान ही अतीत सर्गो का भी क्रम और स्वभाव मानना होगा। लोक में ऐसा कभी नहीं 
देखा जाता कि कभी दूध से दही और कभी दही से दूध उत्पन्न होता हो । फलतः आकाश 
की प्रथम उत्पत्ति बतानेवाली श्रुति का उन श्रुतियों से विरोध है, जो तेज को प्रथम उत्पत्ति 
बताती हैं । विरुद्धार्थ श्रृतियों का प्रामाण्य किसी भी अर्थ में नहीं माना जा सकता॥ २॥ 
पकदेशिसिद्धान्त-सिद्धान्तःपक्ष में अवान्त र मत-भेदों को लेकर जहाँ भेद हो जाता 
है, वहाँ एक मुख्य सिद्धान्त और दूसरा एकदेश कहलाता है । एकदेशी यहाँ अपना मन्तव्य 
प्रस्तुत करता है--' गौणी, असम्भवात्‌” । अर्थात्‌ “समानासमानजातीयकारणाभावाच्च 
नित्यम्‌” ( प्रशस्त. पृ. १५१-५२) इत्यादि प्रमाणों एवं छान्दोग्यादि-श्रुत विरुद्ध वाक्यों के 
आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि आकाश की उत्पत्ति असम्भव द्वे, अतः 
माकाशोत्पत्ति-प्रतिपादिका तैत्तिरीय-श्रुति गोणी है, गोण (ओपाधिक) उत्पत्ति की प्रकाशिका 
है। प्रमाणान्तर का विरोध दिखाया जाता है-“न ह्याकाशस्योत्पत्तिः” । अर्थात्‌ समवायि 
कारण, असमवापिकारण और लिमित्तकार्रण के होने पर ही काये का उत्पत्ति होती है | अतः 
उत्पत्ति के कारणत्रय की सत्ता वैसे ही व्यापक है, जैसे घूम की अग्नि व्यापक है। व्यापक | 
के न होने पर व्याप्य का अभाव अवश्यम्भावी है, अतः कारणन्नय के न होते पर क 
उत्पन्न नहीं होता, जसे अग्नि के अभाव में धूम ] । आकाश के समवायिकारणा 
उपलब्ध नहीं, मतः आकाश को नित्य माना जाता दै । 
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दुरापेतमेवाकाशस्य भवति । उत्पत्तिमतां च तेजगप्रसुतीनाँ पूर्वोत्तरकालयोविशेषः 
सम्भाव्यते ` प्रागुत्पत्तः प्रकाशादिकाय न बभूव, पश्चाच्च भवतीति । आकाशस्य पुनने 
पूर्वोचरकालयो विशेषः सम्भावयितुं शक्यते । कि हि प्राणत्पत्तेरनवकाशमसुषिरमच्छिठ् 
बभूवेति शक्यते$ष्यचसातुम्‌ ? पुशथिव्यादिवेधम्याँच्च बिझुत्वादिलक्षणादाकाशस्या- र 
जत्बसिद्धिः । तस्माधथा लोक आकाशा कुरु, आकाशो जात इत्येवंजातोद्यको गौणः 
प्रयोगो भवति, यथा च घटाकाशः करकाकाशो गुहाकाश इत्येकस्याप्याकाशास्येचंजा- 
तीयको भेदव्यपदेशो गौणो भवति, वेदेऽपि 'आरण्यानाकाशेष्वालमेरन्‌' इति, एचञ्ुस्प- 
त्तिश्च तिरपि गोणो द्रष्ट्या ॥ ३॥ 
शब्दाच्च ४ ॥ 
शाब्दः खल्वाकाशस्याजत्वं ख्यापयति । यत आह--'वायुश्चान्त रिक्षं चेतद सृतम्‌? 

(३० २।३।३ ) इति । न हाम् तस्योत्पत्तिरुपपद्यत । 'आकाशवत्खंगतश्च नित्यः' (छा० 
३१४३) इति चाकाशेन ब्रह्म सर्वेगतत्घनित्यत्वाभ्यां धर्माभ्यासु पमिमान आकाश- 
स्यापि तो घर्मो सूचयति न च ताहृशस्योत्पत्तिदपपद्यते । 'ख यथानन्तो ऽयमाकाशा 
'एचमनन्त आत्मा वेदितव्यः इति चोदाहरणम्‌ । 'आकाशाशरीरं ब्रह्म? ( ते० १।६।२ ), 
“आकाश आत्मा' (ते० १।७।१) इति च । न ह्याकाशस्योरपत्तिमस्वे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं 
संभवति, नीलेनेवोत्पलस्य । तस्मान्नित्यमेवाकाशेन साधारणं ब्रह्मेति शस्यते ॥ ४॥ 


भामती 
नित्यमिति । अपि च य उत्पद्यते, तेषां प्रागुः्पततेरनुभवार्थक्रिये नोपलभ्येते, उत्पन्तस्य च दृश्येते, यथा 
तेजःप्रभुतीनाम्‌ । न चाकाशस्य तादुशो विशेष उत्पादानुर्पादयोरस्ति, तस्मान्नोत्पद्च॒त इत्याह & उस्प- 
त्तिमताञ्च इति &। ® प्रकाशनम्‌ ® प्रकाशो घटपटादिगोचरः। ® पुथिव्यादिवेधर्म्याचच इति ® | 


झाविग्रहणिन द्रव्यत्वे सत्यस्पर्शवर्वादात्सवस्नित्यमाकाशमिति गुहीतस्‌ । ® आरण्यानाकाह्लेषु इति & । 
वेदेऽप्येकस्पाकाशस्योपाधिकं बहुत्वम्‌ ॥ ३॥ तदेवं प्रमाणान्तरविरोधेन गौणत्वमुक्त्या थुत्यस्तरवि- 


रोघेनापि गोणत्वमाह & शब्दाचच % । सुगमम्‌ ॥ ४॥ 0 
भामती-व्यासख्या 
दूसरी बात यह भी है कि जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनका उत्पत्ति के पूर्वं न तो 

अनुभव होता है और न उनसे किसी प्रयोजन की सिद्धि, किन्तु पदार्थ के उत्पन्न होने पर 
उसका अनुभव भी होता है भोर उस से प्रयोजन को सिद्धि भी होती है, जैसे तेज, जल और 
पृथिवी के अनुभवादि उनको उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही हेते हैं। किन्तु आकाश के विषय में वैसा 
नहीं कह सकते-“उत्पत्तिमतां च” । “'प्रकाशादिकार्य?--इस भाष्य का अर्थं है-घटादि- 
विषयक प्रकाशनरूप काये प्रदीपादिरूप तेज की उत्पत्ति से पहले नहीं होते । “'प्रृथिव्यादि- 
वेधरम्याच्च”-यहाँ पर 'आदि' पद के द्वारा यह अनुमान गृहीत होता है- आकाश नित्यम्‌ , 
द्रव्यत्वे सत्यस्पशंवत्त्वाद आत्मवत्‌’ । “आरण्यान्‌ आकाशेषु” । अर्थात्‌ केवल लोक में घटादि- 
रूप उपाधियों के जन्यत्वादि धर्मो का आकाश में ओपाधिक व्यवहार नहीं होता, अपितु 
“आरण्यान्‌ आकाशेषु आलभेत” (शत. ब्रा. १३॥५॥१॥१५ ) इत्यादि वेद-वाक्यो में भी 
बहिरादिदेशगत बहुत्वादि धर्मों का व्यवहार आकाश में होता है, जिससे 'आकाश' पद के 
उत्तर बहुवचन का प्रयोग हो जाता है॥ ३॥ 
इसप्रकार प्रमाणान्तर-विरोध के कारण गौणत्व दिखा कर श्रुत्यन्तर-विरोध के 

कारण गोणत्व-व्यवहार दिखाया जात! है--''शब्दाच्च? । अर्थात्‌ आकाश यदि उत्पत्ति- 
` मानु होता, तब “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः” (छां. ३।१४।४) इत्यादि वेदाम्त-वाक्यों में 
“आकाश” शब्द के माध्यम्‌-े.बहाात,तिसाादिनका त्रान न होता ॥ ४॥ 
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स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ ५॥ 


_ इद्‌-पदोत्तरं सुत्रम्‌ । स्यादेतत्‌ -कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य 'तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मनःयांकाशः संभूतः ( ते० २१) इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेज/प्रभृतिष्वल- 
वतेमानस्य सुख्यत्वं संभवत्याकाशे च गौणत्वमिति ? अत उत्तरमुच्यत्ते-स्थाच्चे- 
कस्यापि संभूतशुन्दस्य विषयविशेषवशाद्‌ गौणो सुस्यश्च प्रयोगो ब्रह्मशब्दवत्‌ । यथैकः 
श्यापि ब्रह्मशब्दस्य तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म’ ( ते० श२ ) इत्यस्मिन्नधिः 
कारे$न्नादिषु गौणः प्रयोग आनन्दे च मुख्यः यथा च तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधने ब्रह्मः 
शब्दो भवत्या ्रयुज्यतेऽऽ्जसा तु विज्ञये ब्रह्मणि तद्वत्‌ । कथं पुनरजुत्पत्तो नमसः ° 
'पकमेचाद्वितीयम्‌? ( छा० ६।२।१ ) इतीयं प्रतिक्षा समश्यंते ? नचु नभसा द्वितीयेन 
सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्नोति ? कथं च ब्रह्मणि चिदिते सर्व चिदितं स्यादिति ? तदुच्यते-- 
पकमेवेति तावर्स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते यथा लोके कञ्चित्कुम्भकारकुले पूर्वेद्यसुदृण्ड- 
चक्रादीनि चोपळभ्यापरेद॒श्च नानाविधान्यमत्राणि ग्रखारितान्युपळभ्य त्रयात्‌ स॒देवे- 
काकिनी पूवंदुरासीदिति, ख च तयावधारणया सुत्कार्यजातमेच पू्वद्॒नासीदित्यसि- 
प्रयान्न दण्डचक्रादि, तद्वदद्वितीयथतिरधिष्ठातरम्तरं चारयति । यथा सुदोऽमत्रप्रकृतेः 
कुम्भकारोऽधिष्ठाता इश्यते, नेवं घ्रह्मणो जगत्प्रकृतेरन्योऽधिष्ठातास्तीति। न च नभ: 


भामती 
पदस्यानुषङ्गो न पदार्थस्य, तद्धि चिम्मुख्यं क्वचिदोपचारिकं सम्भवासम्भवाभ्यामित्यविरोषः । 
'चोद्यद्दयं करोति & कथप्‌ इति &। प्रथमं चोद्यं परिहरति ® एकमेवेति तावव्‌ इति ® । ७ कुलं & 
गुहम्‌ । & अमत्राणि ® पात्राणि घटशरावादीनि । आपेक्षिकमवघारणं न सर्वेविषयमिध्यथं।। उपपरय- 
न्तरमाह & न च नभसापि इति ७। अपिरभ्युपगमे । यवि सवरपिक्षं तयाप्यदोष इत्यर्थः। ® न च 
oe आमती-व्याख्या | ; 
“स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌”--इस सूत्र में 'एकस्य' शब्द के साथ 'पद' का अनुषङ्ग 
( सम्बन्ध ) किया जाता है, 'पदार्थ' का नहीं, क्योंकि 'पद' ही अपनी योग्यता के आधार पर 
कहीं मुख्य भोर कहीं औपचारिक ( गौण ) होता है, अत एव भाष्यकार ने “एकस्य सम्भूत- 
पदस्य” ऐसा कहा है । तेज, जल और पृथिवी की उत्पत्ति सम्भव होने से 'तेजः सम्भूतम- ` 
यहाँ पर 'सम्भूत' पद मुख्य और 'आकाशः सम्भूत?--यहाँ पर गौण दै। 
शङ्का-यहाँ दो शद्भाएँ होती हैं-(१) यदि आकाश को नित्य माना जाता है, तब 
आकाश को लेकर बद्वतब्रह्मवाद में इंतापत्ति क्यों नहीं? (२) यदि आकाश ब्रह्म से उत्पन्त 
नहीं तब ब्रह्म के विदित होने पर आकाशादि समस्त प्रपञ्च विदित क्योंकर होगा ? 
समाघान-प्रथम शङ्का का समांधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं-“'एकमेवेति 
तावत्‌ स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते” । अर्थात्‌ ब्रह्म का तेज आदि कार्यं ब्रह्म से भिन्न नहीं, आकाश 
न तो ब्रह्म का कार्य है ओर न उसका अभेद। “कुम्भकारकुले”-यहाँ 'कुल' शब्द का अथं. 
गृह दै [ कुल! शब्द अनेकार्थंक है, जैसा कि मेदिनी में वणित हवै- 
सक कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च। 
भवने च तनो क्लीबं कण्टकार्योषधो कुली ॥] सु कि 
“नानाविधानि अमत्राणि”-- यहाँ 'अमत्र' शब्द का अर्थ है-घटादि पात्र। “मृदेव 
यहाँ पर एवकाररूप अवधारण का अथं 'अन्य योग का व्यवच्छेंद' है। किन्तु यह हाँ समस्त 
दण्ड, चक्रादि पदार्थों का निषेध नहीं किया जाता, अपितु केवल मृत्तिका के घटादि कार्यों 
ही निषेध विवक्षित है । ढेतापत्ति का निवारण अन्य रीति से भी किया जाता | 
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सापि द्वितोयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्तं हि नानात्वम्‌ । न च 
प्रागत्पत्तत्रृहानमसोढँक्षणान्यत्वमस्ति; क्षीरोदकयोरिव संस्एयोव्यापित्वाझूतंत्वादि- 
घर्मेसामान्यात्‌ । सगकाले तु ब्रह्म जगडुत्पादयितु यतते स्तिमितमितरत्तिष्ठति। 
तेनान्यत्वमचसीयते । तथा च ‘आकाशशरीरं ब्रह्मः ( ते० ६।६।२) इत्यादिश्रुति स्यो ऽपि 
ब्ह्माकाशयोरभेदोपचारसिद्धिः । अत एच च ब्रह्मविज्ञानेन सचविज्ञानसिद्धिः। अपि च 
सर्व कार्यसुर्पद्यमानमाकाशेनाव्यतिरिकदे शकालमेवोरपदयते, ग्रह्मणा चार्व्यतिरिक्तदेश- 
काळमेचाकाशं भवतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विशञातमेचाकाशं 
सवति । यथा क्षीरपूर्णं घटे कतिचिदब्बिन्द्चः प्रक्षित्ताः सन्तः क्षीरभ्रहणेनेव ग्रहीता 
भवन्ति, नहि क्षीरप्रहणादब्बिन्दुअहण परिशिष्यते; एवं ब्रह्मणा तत्कार्थेश्चाव्यति- 
रिकदेशकालक्वाद्‌ गृहीतमेच ब्रह्वाग्रहणेन नभो भवति । तस्माद्धाक्तं नभसः संभच- 
अबणमिति ॥ ५ ॥ 
. एवं प्राप्त इदमाह - र 
ग्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छन्देभ्यः ॥ ६ ॥ 
'येनाथतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌! ( छा० ६११) इति, “आत्मनि 
` भामती 
प्रागुत्पत्ते & । जगत इति शेषः । द्वितोयं चोद्ामपाकरोति & अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन इति 8 । 
लक्षणान्यस्वा मावेनाकाशस्थ ्रह्मणोऽनन्यस्बादिति । अपि चाव्यतिरिक्तदेशकालमाकाशं प्रह्मणा च ब्रह्म- 
कारये तवभिन्नस्वभाबेरतः क्षोरकुम्मपरक्षि्तषतिपयपाथोबिन्दुवद्‌ ब्रह्मणि तत्कार्ये च.विज्ञाते नभो विवितं 
भवतीत्याह & अपि च सर्व काय्यंमुरपद्यमानम्‌ इति ® ॥ ५ ॥ जी क ४ 2 
एवं. सिद्धान्तेकदेशिमते प्राप्त इदमाह-“प्रतिज्ञाहानिरऽ्यतिरेकाच्छःधः 
ग्रह्मदिवत्तरिमतया जगतस्तद्विकारस्य वस्तुतो ब्रह्मणोऽभेदे ब्रह्मणि ज्ञाते झातसुपपद्यते, नहि 


भामती-व्याख्या 
नभसापि द्वितीयेन” । आशय यह है कि “एकमरेवाहितीयम्‌” ( छां. ६।२।१) यहाँ भिन्न 
लक्षण-लक्षित द्वितीय पदार्थ का ही निषेध है, आकाश अपने व्यापित्व, अमुत्तेत्वादि धर्मों को 
“लेकर ब्रह्म का सलक्षण ही है, विलक्षण नहीं । इस भाष्य-वावय में अपि' पद स्वीकारार्थक 
है, अर्थात्‌ यदि उक्त श्रुति में एवकाररूप अवधारण को सामान्यतः समस्त हेत का व्यवच्छेंदक 
स्वीकार भी कर लिया जाय, तब भी आकाश का व्यवच्छेद नहीं हो सकता। “नच 
प्रागुत्पत्ते”--यहाँ पर 'जगतः' पद जोड़कर 'जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्वे--ऐसा अर्थ करता 
चाहिए । 

द्वितीय शङ्का का अपाकरण किया जाता है-“अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सवेविज्ञान- 
सिद्धि?” । व्यापित्व और अमृतेत्वादि लक्षणों का भेद न होने के कारण आकाश ओर ब्रह्म 
भिन्न नहीं, अपितु अभिन्न हैं । यदि भेद भी मान लिया जाय, तब भी ब्रह्म और ब्रह्म के तेज 
आदि कार्यों के साथ आकाश का देश-क्राल व्यतिरिक्त ( भिन्न ) नहीं, अतः ब्रह्म के ज्ञान से 
आकाश का भी वैसे ही ज्ञान हो जाता है, जैसे दुग्धपूर्ण घट में प्रक्षिप्त कतिपय जल-कणों का 
ज्ञान दुग्ध के ज्ञान से हो जाता है, यही कहा जा रहा है--/अपि च सवं कार्यमुत्पद्यमात- 

त माकाशेनाव्यतिरिक्तदेशकालम्‌ ॥ ५॥ 
ह ुख्यसिद्वान्त--“प्रतिज्ञाह्निरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः” । समस्त जगत्‌ ब्रह्म का विवत्तं 
. है, अतः वस्तुतः ब्रह्म का विकारभूत जगत्‌ ही ब्रह्म के वेदन से विदित होता है, क्योंकि 
समस्त जगत्‌ की सत्ता ब्रहम. से भिन्न नहीं अतः आकाश भी, ब्रह्म का विकार ( विवर्तं) 
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खरबरे इष्ट भ्रते मते विज्ञात इद खर्च चिदितम्‌? ( ब्र: ४५६ ) इति, 'कस्मिन्न भगवो 
विज्ञाते सचंमिद्‌ं विज्ञातं भचति’ (झुण्ड० :।१॥३) इति, “न काचन मद्दहिघाँ विद्यास्ति' 
इति चेचंरूपा, प्रतिवेदान्तं प्रतिक्षा विशायते । तस्याः प्रतिज्ञाया प॒वमहानिरच्ुपरोधः 
स्वाद्‌, यद्यव्यतिरेकः कृतस्तस्य वस्तुजातस्य विशयाद्‌ त्रह्मणः स्यात्‌ । व्यतिरेके हि 
सत्येकविश्वानेन सवे विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स चाव्यतिरेक पचस्चुपपद्यते, 
यदि कृत्स्नं वस्तुजातमेकस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यत । शब्देभ्यश्च प्रकतिविकाराव्यतिरेकन्या- 
येनेच प्रतिश्षासिद्रिरचगस्यते । तथा हि येनाश्चतं श्रतं भवतिः इति प्रतिश्चाय 
सृदादिइष्टान्तेः कायंकारणाभेद्प्रतिपादनपरः प्रतिन्षषा समध्यंते । तत्साघनायेच् 
चोत्तरे शब्दाः 'सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेचाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।२।१) 'तदेक्षतः 
तत्तेजो ऽखुजत' (छा० ६।२।३) इत्येचं कायंजातं ब्रह्मणः प्रदृदयोग्यतिरेक॑ प्रद्‌शेयन्ति— 
' 'पेतवास्म्यमिद्‌ं सवम? ( छा० ६।८।७ ) इत्यारभ्याप्रपाठकपरिसमाप्तः । तद्यद्याकाशं न 
ब्रह्मकाय स्यान्न ब्रह्मणि चिज्ञाते आकाश विश्चायेत, ततश्च प्रतिज्ञाद्दानि;ः स्यात । न च 
प्तिज्ञाहान्या वेद्स्याप्रामाण्यं युक्तं कर्तुम्‌। तथा हि-प्रतिवेदान्त ते ते शब्दास्तेन तेन 
इष्टान्तेन्‌ तामेच प्रतिज्ञां ज्ञापर्यान्त 'इढ सर्व यदयमात्मा’ (बु० २।४।६), ्रह्मवेदमसतं 
पुरस्तात्‌? (सुण्ड० २।२।११ इत्येचमाद्यः। तस्माञ्ञबलनादिवदेच गगनमप्युत्पद्यते ॥ 
यदुक्तमश्चृतेनं वियडुत्पद्यत इति तदयुक्तम्‌, वियदुत्पत्तिविषयश्चत्यन्त रस्य 
दशितत्वात्‌- “तस्माड्घा पतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः ( त° २।१) इति। सत्यं 
दर्शितम्‌ । विरुद्ध तु ‘तत्तेजो 5खजत' इत्यनेन भ्॒त्यन्तरेण, न; पकवाक्यत्वात्सवंश्रतीः 
भामती 
जगत्त्वं ब्रहाणोष्न्यत्‌ । तस्मावाकाश्चमपि तद्विवत्तंतया तद्विकारः सतर्ज्ञानेन ज्ञातं भवति नास्यथा । 
अविकारत्वे तु ततस्तत्त्वास्तर न ब्रह्मणि विदिते विदितं भवति । सिन्नयोस्तु लक्षणास्यत्वाभावे$प्रि 
देशकालाभेदेऽपि नान्यतरत्तानेनान्यतरज्ज्ञातं भवति । नहि क्षोरस्य पुर्णकुम्मे क्षीरे गृह्यमाणे सहस्वपि 
पांथोबिखुष पायस्तस्वप्रतिभासमस्ति विज्ञानम्‌ । तस्मान्न ते क्षोरे विदिते विदिता इति प्रतिज्ञादृशन्तप्र- 
चयानुपरोधाय वियत उत्पत्तिरकामेनाभ्युपेयेति । तदेवं सिद्धान्तेकदेशिनि दुषिते पुर्वपक्षी स्वपक्षे विशेषः 
माह ® सत्यं दशितम्‌ & । अत एव &वियढ तु तद्‌ इति& । सिद्धान्तसारमाह ® नेष दोषस्तेजःसगंस्य 
भासती-व्याछया . 
होकर ही ब्रह्म के ज्ञान से ज्ञात हे सकता है, अन्यथा नहीं । यदि आकाश ब्रह्म का विकार 
नहीं, तब तत्त्वान्तर होने के कारण ब्रह्म के विदित होने पर भो विदित नहीं हो सकेगा 
क्योंकि जो पदार्थ परस्पर-भिन्न होते हैं, उनका लक्षण भिन्न होता है, अत) देश-काल एक होने 
पर भी उनमें से एक का ज्ञान होने से अन्य का ज्ञात वैसे ही नहीं होता, जैसे कि दुग्ध-पूरण 
घटस्थ दुग्ध का ज्ञान होने पर भी दुग्ध में वस्तुतः विद्यमान उदक-बिन्दुओ का उदकत्वेन ज्ञान 
नहीं होता । फलत! “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते विज्ञाते इद सर्व विदितम्‌” ( बृद्द. उ. ४५६ ) 
इत्यादि प्रतिज्ञा-वाक्यों की अहानि ( उपपत्ति करने ) के लिए एवं “यथा सोस्यकेत्त मृत्पिण्डेल 
सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" ( छां. ६।१।४ ) इत्यादि दृष्टान्त-वाक्यों के अनुरोध पर आकाश की . 
उत्पत्ति न चाहने पर भी माननी होगी । यह जो कहा गया था कि आकाश को उत्पत्ति को _ 
प्रतिपादन करनेवाली कोई श्रुति नहीं, वह कहना सवंथा असंगत है, क्योंकि वेसी तेत्तिरोय _ 
` श्रुति दिखाई जा चुकी दै । 
शङ्का गह सत्य है कि"“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः" 
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नाम्‌ । भवत्वेकवाकप्रत्वमविरुद्धानाम्‌; इद तु विरोध उक्तः, सक्ूच्छूतस्य स्त्रष्टः 
स्रष्टव्यङ्वयसंबन्धासंमवाद्‌ दयोश्च प्रथमजत्वासंभवाद्धिकरपासंभवाच्चेति ! नेष दोषः, 
तेजःसर्गस्य तेत्तिरोयके दृतीयत्वश्रवणात्‌-'तस्माद्वाः पतस्मादात्मन आकाशः खंभूतः । 
` आकाशाद्वायुः चायोरग्नि” ( ते० २१ ) इति । अशक्या हीयं ्तिरन्यथा परिणेतुम्‌ । 
शक्या तु परिणेतुं छान्दोग्यश्चुतिस्तदाकाशं चायुं च खष्ठा “तत्तेजो ऽस्त’ इति । न 
हीयं अृतिस्तेजोजनिप्रघाना खतो श्ृत्यन्तरप्रसिद्धामाकाशस्योत्पत्ति वारयितु 
भामती 
तेत्तिरोयक इति & । श्रुस्योरम्ययोपपद्यमानान्ययानुपपद्चसानयोरन्ययानुपपद्यसाना बलवती तेत्तिरीयक- 
श्रुति: । छान्दोग्यथ्ुतिश्वान्ययोपपद्यमाना दुला । नस्वसहायं तेजः प्रथममवगम्यमानं ससहायस्वेन 
विरुध्यते इत्युक्तमत आह ® नहीयं ्चतिस्तेजोजनिप्रधाना इति ® । सर्गसंसगंः भोतो भेदस््वाथंः। स 
च श्रुत्यन्तरेण विरोधिना बाध्यते, जघस्यत्वात्‌। न च तेमःप्रमुखसंसं सर्गचदसहायत्यमप्यस्य शोतं, 
किन्तु व्यतिरेकलभ्यं तत्‌ । न च श्रुतेन तदपबांधने श्वुतस्य तेजःसर्गस्यानुपपत्तिः । तदिदमुक्तम्‌ $तेजोजनि- 
भामती-व्याख्या 
यह श्रुति आकाशोत्पत्तिपरत्वेन प्रदर्शित की जा चुकी है, किन्तु वह “तत्तेजोऽसृजत!” ( छां. 
६।२।३ ) इस श्रुति से विरुद्ध है--ऐसा कहा जा चुका है। 
समाघान- नष दोषः, तेजःसगंस्य तैत्तिरीयके तृतोयत्वश्रवणात्‌'' । रहस्य यह है 
कि मन्यथोपपद्यमान और अन्यथानुपपद्यमन श्रुतियों में अन्यथानुपपद्यमान श्रुति प्रबल 
मानी जाती है, तैत्तिरीय-श्रुति इसी कोटि की है ओर छान्दोग्य-श्रुत झुन्द्रथोपपद्यमान होने 
के कारण दुर्बल है। “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्‌ ययुः + वायोरग्ति।” 
(तै. उ. २।१ ) इस श्रुति में जो अग्नि ( तेज ) की सृष्टि तृतीय स्थान पर पठित है, उसका 
अन्यथा ( प्रथम स्थान पर ) उपपादन सम्भव नहीं, अन्यथा श्रौत क्रम का बाध होगा, फलत 
यह श्रुति अस्थथाऽनुपपद्यमान है । इसके विपरीत “ तत्तजोऽसृजत, तदपः, तदन्तम्‌” ( छां० 
६।२।३ ) यह श्रुति अन्यथोपपद्यमान है, क्योंकि यहाँ केवल 'तिज' की उत्पत्ति का उल्लेख 
है, तेज की उत्पत्ति प्रथम होतो द्वै-ऐसा नहीं, अतः यहाँ 'आकाशं वायुं च सृष्ट्वा तेजोऽ- 
सृजत'--ऐसा ( तृतीय स्थान पर तेज की उत्पत्ति का) उपपादन किया जा सकता हवै] । 
छान्दोग्यश्ति में प्रथम स्थान आकाशादि से असहकृत तेज का है, अतः जिस 
तैत्तिरीय-श्रुति में आकाशादि-सहक्ृत तेज का तृतीय स्थान है, उस श्रुति का बाधक क्यों 
नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर दै--“न हीय॑ श्रुतिः तेजोजनिप्रधाना सति” । अर्थात्‌ छार्दोग्य- 


श्रुति तत्तिरीय-श्रुति-प्रतिपादित आकाश की उत्पत्ति का निवारण नहीं कर सकती, बयोंकि . 


छान्दोग्य-श्रुति में केवल तेज के सगं. ( जन्म ) का संसगें ही बोधित है, आकाशोत्पत्ति का 
सेद ¦ त्याग ) प्रतिपादित नहीं। अथवा आकाश की उत्पत्ति “आकाशः सम्भुत।”-इति 
श्रुति से अवगत है और उसका निषेध "तेजोइसृजत”--इस वाक्य के सामर्थ्ये (लिङ्ग प्रमाण) 
से कल्पित दै । [ शब्द और अथं के सामर्थ्यं का नाम लिङ्ग है--“सामथ्यँ सवेभावानां लिङ्गः 
मित्यभिघोयते” ( तं. वा. पृ. २७७) ] । श्रुति प्रमाण प्रबल ओर लिङ्ग प्रमाण दुर्बल होता 
दै=“श्रुतिरिङ्गवाक्यश्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबेल्यमथंविप्रकर्षातु” ( जे. सू. 
३।३।१४ ) । अत! लिङ्ग से श्रुति का बाध नहीं होता, अपितु विरोधी धृत्यत्तर से बाधित 
१ हो सकती है, क्योंकि श्रृत्यन्तर छिङ्ग प्रमाण के समान जघन्य ( परवर्ती ) वहीं । छाष्दोग्य- 
2 श्रुति में जैसे तेज आदि की उत्पत्ति का संसगं अवभासित होता है, वैसे आकाशादि का 

म असाहित्य नहों, अपितु च्छतिरेक् (नकृ )०िऽद्राह॥०८हहिपित है ॥ तैत्तिरीय-श्रुति-श्षुत 


rs 


आकाशस्य व्रह्ाजत्बछा३:५ by 44दन्बीसदितभामतोससंघस्ितम्‌2००॥ ७७७ 


शक्तोति; एकस्य वाक्यस्य व्यापारछयासंभवात्‌ । नष्टा त्वेको पि क्रमेणानेक स्रष्टव्यं 
सजेत्‌ -ढत्येकवाकपत्वकदपनायाँ संभघन्त्या न विरुद्धार्थत्वेन थतिद्दोतव्या । न 
चास्माभिः सकृच्छुतस्य स्रष्टुः सृष्टव्यञ्वयसंबन्धो 5भिप्रेयत; श्रुत्यन्तरवशेन स्रष्टव्यान्त- 
शेपसंग्रहात्‌ । यथा च “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌? ( छा० ३।१४।१ ) इत्यत्र 
साक्षादेव बसर्वस्य चस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं भूयमाणं न प्रदेशान्तरचिद्वितं तेजःप्रसुखसुः 
त्पत्तिक्रमं चारयति, एवं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्वं शूयमाणं न शस्यन्तरचिद्वितं नभः 
प्रमुखमुत्पत्तिक्रमं वारयितुमहंति .। नचु शमचिधानाथमेतद्वाक्यम्‌ , ` 'तज्ञलानिति 
शान्त उपासीत? इति श्रुतेः, नेतत्खष्टिवाकयं, तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरप्रसिद्ध कमझुपरो- ° 
छुमहेतीति । 'तत्तेजोऽस्ूजत’ इत्येतत्सरष्टिचाक्यम्‌ । तस्मादत्र यथाशुति क्रमो 
ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते--नहि तेजः प्राथस्याचुरोधेन श्र॒त्यन्तरप्रसिद्दों चियत्पदार्थः 
भामती 

प्रधानेति । स्यादेतत्‌ - यद्येकं वाक्यमनेकाथं' न भवत्येकस्य व्पापारद्वयासम्मवात्‌ । हस्त भोः कयमेकस्य 
ष्टुरनेकष्यापारर्वमविरुद्धमित्यत आह ® स्रष्टा त्वेकोऽपि इति 8। वृद्धप्रयोगाधीनावधारणं हाउद- 
सामथ्ये' न चानावृत्तस्य शब्दस्य क्रमाकमाभ्यापनेकत्रार्थे व्यापारो दृष्ट; । दृष्टन्तु क्रमाक्रमाभ्यामेकस्यापि 

कतुं रनेकथ्यापारत्वमित्पथंः । न चास्मिन्नर्थं एकस्य वाक्यस्य व्यापारोऽपि तु भिन्नानां वाषयालासि- 

त्याह & न चास्माभिरिति ® । सुगमम्‌ । चोदयति & ननु शमविधानार्थस्‌ इति % । यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थो न चेष सृष्टिपरोऽपि तु झमपर इत्यर्थः । परिहरति ® न हि तेजःप्राथम्यानुरोधेन इति &॥ 
«७ “7 आमती-ब्याख्या 

आकाशादि-सहकतत्व के द्वारा उस अर्थात्कल्पित असहकृतत्व का बाध कर देने पर तेजःसुष्टि 

का बाध होता नहीं कि श्रोताथं में बाधितत्व प्रसक्त होता, भाष्यकार यही कहद रहे हैं-- 
“तेजोजनिप्रधाना सती? । 

ऊपर जो कहा गया कि “तत्तेजोऽसृजत"--यह एक वाक्य तेज की सृष्टि और आकाश- 

सृष्टिनिवृत्ति-इन दो अर्थो को प्रतिपादित नहीं कर सकता। वहाँ शङ्का होती है कि यदि 

एक वाक्य दो अर्थों के प्रतिपादनरूप दो व्यापारों को नहीं कर सकता, तब एक स्रष्ठा एक, 

काल में अनेक व्यापार क्योंकर कर सकेगा ? इस शङ्का का समाधान दै-“ख्रष्ठा तु एकोऽपि 
क्रमेण” । आशय यह है कि वृद्धजनों के प्रयोग शब्द-सामर्थ्ये के गमक माने जाते हैं। उनके 
अनुसार कोई भी एक वाक्य अपनी आवृत्ति के विना क्रमशः या युगपत्‌ दो व्यापार नहीं कर 
सकता, किन्तु कर्ता पुरुष एक होने पर भी क्रमशः या युगपत्‌ अनेक व्यापारों को करता 

देखा जाता है, किन्तु स्रष्ठा पुरुष के अनेक व्यापारों का प्रतिपादन अनेक सूष्टि-वाक्य करते हैं, ' 
एक वाक्य नहीं-“न चास्माभिः सकुच्छ तस्य स्रष्टा” । 

शङ्का यह जो कहा गया कि जसे “सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌’ ( छां. ३।१४।१ ) 

यह सृष्टि-वाब्य “तत्तेजोऽसूजत''-~ इत्यादि चाक्यान्तर-प्रतिपादित तेज भादि के उत्पत्तिक्रम 

का बाधक नहीं, वैसे ही “तत्तेजोसुजत''.- यह वाक्य भी तत्तिरीय-वाक्य-प्रतिपादित 
आकाशोत्पत्ति का बाधक नहीं होता'। वह कहना उचित नहीं, क्योकि “सर्वे खल्विदं ब्रह्म” 

यह सृष्टिवाक्य नहीं, अपितु शम का विधायक है, क्योंकि उसका वाक्य-शेष दे-“तञजला- 
निति शान्त उपासीत” [ यह जगत्‌ तज्जम्‌, तल्लम्‌, तदनम्‌ अर्थात्‌ उस ब्रह्म से उत्पन्न, 
उसमें ही छीन एवं उसी में अवस्थित होकर विविध क्रियाएँ करता है, अतः उसी ब्रह्म की 
शान्त भाव से उपासना करनी चाहिए ] । इस प्रकार “सवं खल्विदं ब्रह्म/--यह वाक्य 
सृष्टि-वाक्य न होने के कारण*अन्य सृष्टि-वाक्य का बाधक नहीं हो सकता, किन्तु “तत्तेजो$ 
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परित्यक्तव्यो भवति. पदार्थघर्मत्वात्क्रमस्य । अपि च तत्तजोऽसजतः इति नात्र 
क्रमस्य वाचकः कश्चिच्छब्दो ऽस्ति । अर्थात्त क्रमो ऽचगस्य ते। स च 'वायोरझः' 
इत्यनेन ध्र॒त्यन्तरप्रसिद्धेन करमेण निवाते । चिकहपसमुच्चयौ तु वियत्तेजञखोः 
प्रथमजत्वचिषयावसंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितो । तस्मान्नास्ति श्रत्योविप्रतिषेघः | 
अपि च छान्दोग्ये 'येनाश्चृतं श्रुतं सवति’ इत्येतां प्रतिश्चां वाक्योपक्रमे श्रृतां समर्थ- 
यितुमसमाम्तातमपि चियदुर्पत्ता्ुपसंख्यातव्यम्‌, किमङ्ग पुनस्तैत्तिरीयकै समास्नातं 
नभो न संग्रह्मते ? यच्चोक्तमाकाशस्य सर्वणानन्यदे शकालत्वाद्‌ ब्रह्मणा तत्का्ेश्च सह 
चिदितमेच तद्भचत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, नच 'पकमेवाद्वितीयम्‌? इति श्रृतिकोपो 
भवति, क्षीरोदकचद्‌ ब्रह्मनभसोरव्यतिरेकोपपत्तरिति । अत्रोच्यते -न क्षीरोदकन्या- 
यनेद्मेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नेतव्यम्‌ । खदादिर्ट्टान्तप्रणयर्नाद्ध प्रकृतिधिकारन्याये- 
नेवेदं सर्वविज्ञानं नेतव्यमिति गम्यते । क्षीरोद्कन्यायेन च सर्वेचिशानं कल्प्यमानं न 
सम्यग्विज्ञानं स्यात्‌ । नहि क्षीरश्चानणृहीतस्योदकस्य सस्यग्विज्ञानग्रहीतत्वमस्ति । 
नच वेदस्य पुरुषाणामिव मायालीकवञ्चनादिभिरथांचधारणसुपपद्यते । सावधारणा 
भामती हू 
गुणत्वादार्थत्वाच्च क्रमस्य श्ुतभ्रघानपदार्थविरोधातत््यागोऽयुक्त इत्यथंः । सिहावलोकितन्यायेन वियदनु- 
त्पत्तिवादिनं प्रत्याह ® अपि च छान्दोग्ये इति & ॥ यत्‌ पुनरन्यथा प्रतिज्ञोपपादनं कृतं तद्‌ दूषयति 
& यरचोक्तस्‌ इति & । दुष्टान्तानुरूपराद्वार्छान्तिकस्य तस्य च प्रकृतिविकारख्पत्वाद्दार्टास्तिकस्थापि 
तथाभावः । मपिच भ्रान्तिमूलं चेतद्ृचनमेकमेवाद्वितीयमिति तोये क्षीरडुद्धिवत्‌ ? औपचारिक था सिंहो 
माणवक इतिबत्‌ ? तत्र न तावद्‌ ञ्रान्तमित्याह ® क्षीरोदकन्यायेन इति & । आन्तेविग्रखस्माभिम्रायस्य 
च पुरुषधमंत्वादपोरुषेये तदसम्भव इत्यर्थः । नाप्योपचारिकमित्याह ® सावधारणा चेयम्‌ इति ७ । 
भामती “व्याख्या 

सृजत”--यह सृष्टि वावय होने के कारण अन्य सृष्टि-वाक्य का बाधक होता है। 
समाधान -“न हि तेजःत्राथम्याचुरोधेन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदार्थः परित्यक्तव्यो 
भवति”। “तत्तजोष्सुजत”--इस वाक्य में तेज की उत्पत्ति प्रथम कही गई है, इतने मात्र 
से उत्पद्यमान आकाश की निवृति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राथम्य एक क्रम है जो कि पदार्थों 
के आश्रित रहता है, अतः पदार्थ प्रधान होते हैं और क्रम उनका गुण । प्राथम्यरूप गुण के 
हारा आकाशरूप प्रधान पदार्थं का बाध कभी नहीं हो सकता । जैसा कि शबरस्वामी ने भी 
कहा है--“पदार्थानां च गुणः क्रमः, न च गुणानुरोधेन पदार्थो न कतेव्यो भवति” ( शबर. 
पृ. १९९ ) । पूर्व-चचित प्रतिज्ञा की अहानि का सिंहावलोकनं करते हुए कहा जाता है-- 
“अपि च छान्दोग्ये” । अर्थात्‌ एक ब्रह्म के ज्ञान से आकाशादि समस्त प्रपञ्च के ज्ञान की 
प्रतिज्ञा तभी उपपन्न हो सकती है, जब कि आकाशादि की भी उत्पत्ति ब्रह्म से मानी जाय । 
उक्त प्रतिज्ञा का जो अन्यथा उपपादन किया गया, उस पर दोषोद्धावन किया जाता है-- 
“यच्चोक्तम्‌” । अर्थात्‌ दृष्टान्त के अनुरूप ही दार्छान्तिक वस्तु की कल्पना की जाती है, अतः 
मृत्तिका-इष्टान्त के दवारा ब्रह्म और जगत्‌ का प्रकृति-विकारभाव मानकर हो एक के विज्ञान 

से स्े-विज्ञान की प्रतिज्ञा का उपपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं । 

 दूसरीबातयहभीद्वैकि ' एकमेवाहितीयम्‌” ( छां. ६।२।१) यह वचन बया जल 
में दुग्ध-तरुद्धि के समान भ्रान्तिमूलक है,? अथवा 'सिहो माणवकः? के समान औपचारिक 
(गोण)? ्रान्तिमूलकत्व का निषेध किया जाता है--"क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीड्येत” । 
. अर्थात्‌ भ्रान्ति भोर विप्रलम्भ की भावना-ये पुरुष के धर्म हैँ, अपौरुषेय वेद में वह सम्भव 
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“आकाशदिककालमनःपरमाणदो विकाराः, आत्मान्यत्वे सति विभक्तत्वाद्‌, घटशरा 
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चेयम्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌? इति शतिः क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीडश्येत । नच 
स्वकार्याऐक्षयेद चस्त्वेकदेशविषयं सव विश्ञानमेकाद्वितोयताचधारणं चेति न्याय्यं) 
खदाद्ष्वपि हि तत्संभवान्न तदपूषंचदुपन्यसितव्यं भवति “*बतकेतो यन्तु सोम्येदं 
महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाथुतं श्रुतं वति’ ( छा० 
६।१।१ ) इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुचिषयमेवेदं सर्वेचिज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यतापेक्ष- 
योपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । ६ | 

यत्पुनरेत दुक्तससंभवाद्‌ गौणी गगनस्योत्पत्तिधुतिरिति, अत्र ब्रुमः ¬ 

यारद्विकारं तु विमागो लोकःत्‌ ॥ ७ ॥ 

तुशब्दोऽसंभवाशाङ्काव्यावृतत्ययः। न खल्वाकाशोत्पत्ताचसंभवाशङ्का कतंव्या। 
यतो यावत्किचिद्धिकारजातं दृश्यते-घटघटिकोद्ञ्चनादि वा, करककेयूरकुण्डळादि 
वा, स्‌चीनाराच निर्त्रिशादि वा; ताचानेच विभागो लोके लक्ष्यते । न त्घचङतं किंचित्‌ 
कुतश्चद्विमक्तमुपलभ्यते । चिमागश्चाकाशस्य पृथिव्यादिभ्योउवगम्यते । तस्मात्‌ 
सोऽपि विकारो भवितुमहंति । पतेन दिक्कालमनःपरमाण्वादीनां कार्यस्वं व्याख्यातम्‌। 
नन्वात्माप्याकाशादिस्यो विभक्त इति तस्यापि कायंत्वं घटादिवत्पाप्नोति, न; आत्मन 


आकाशः संभूतः? ( ते, २१) इति शुतेः। यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मात्पर- 
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१ भामती 
कासमुपचारादस्त्वेकत्वमदधारणा$ष्वितोयपदे नोपपद्धेते । नहि माणवक्ते सिहत्वमुपचम्यं न सिहादन्योऽस्ति 
मनागपि माणवक इति वदन्ति लौकिकाः । तस्माद्‌ ब्रह्मास्वमेकान्तिकं जगतो विवक्षित धुत्या न 
ब्योपचारिकम्‌ । अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य अवति नत्बदपत्वमपि प्रारेवोपचारिकमिस्यर्थः । ® न च 


स्वकाय्यपिक्षया इति & । निःष्ेषवचनः स्वरसतः सबंशन्दो नासति थुंत्यस्तरविरोधे एफदेशविषयो 
युज्यत इत्यर्थः ॥ ६॥ 


भाकाशस्योत्पत्तो प्रमाणान्तरविरोघमुक्तमनुभाष्प तस्य प्रमाणान्तरस्य प्रमाणान्तरविरोधेनाप्रमाणः 


भूतस्य न गोणस्वापादनूसामभ्यंभिति आह यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ । सोऽयं प्रयोग आकारादिः 
DSA re क 


Msn 
नही । वह वचन औपचारिक भो नहीं कहा जा सकता--“सावधारणा चेयम्‌''। अर्थात्‌ 


औपचारिक पक्ष में "एक ब्रह्म ”--इतना वाक्य तो किसी प्रका र उपपन्न हो सकता है, किन्तु 
‘एवकार’ तथा “अद्वितीय” पद की उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उपचार स्थल पर 'सिहो 
माणवकः'- ऐसा व्यवहार तो होता है, किम्तु 'न सिहादन्योऽस्ति मनागपि माणवकः!!--ऐसा 
कभी नहीं होता । अतः यह निष्कं निकलता है कि उक्त श्रुति के द्वारा जगत्‌ में ऐकान्तिक 
ब्रह्मत्व विवक्षित है, औपचारिक ब्रह्मत्व नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को बार-बार कहने पर 
उसमें भूयस्त्व-( उत्कर्षं ) आया करता है, अत्पत्व ( अपकषं ) नहीं और ओपचारिकत्व तो 
कभी भी नहीं सम्भावित नहीं होता । “न च स्वकार्यपिक्षयेदम्‌” । अर्थात्‌ “सवं खल्विदं 
ब्रह्म ”- यहाँ पर 'सवं' शब्द संकुचितार्थक नहीं, अपितु निःशेषार्थक है, क्योंकि किसी 
श्ुत्यस्तर का विरोध न होने से वह एकदेशार्थक नहीं हो सकता॥ ६॥ 


आकाश की उत्पत्ति में जो प्रमाणान्तर का विरोध दिखाया गया, उसका अनुवाद . 


करके यह सिद्ध किया जाता है कि वह ( प्रमाणान्तर-विरोध ) आकाशोत्पत्ति-श्षति में 
गोणत्वापादक नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रमाणान्तर से विरुद्ध है-“यावद्विकारं 
विभागो लोकवत्‌” । अर्थात्‌ जो भी पदार्थ विभक्त है, वह सब विकार है, आकाश भी दि 
है, अतः आत्मा का विकार ही है, नित्य नहीं । इससे यह अनुमान-प्रयोग फलित 
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मन्यक्ष श्रतमित्याकाशादि सवं काय निरात्मकमात्मनः कायत्व स्यात्‌। तथा च 


शुन्यवादः प्रसज्येत । आत्मत्वाध्यात्मनो निराकरणशङ्का उुपपत्ति: । न ह्यात्मागन्तुकः 
कस्यचित्‌, स्वयंसिद्धत्वात्‌ । नद्यात्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति । तस्य दि प्रत्यक्षाः 
दीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयन्ते । न ह्याकाशादयः पदाथोः प्रमाणः 
निरपेक्षाः स्वयंसिद्धाः केनाचदभ्युपगस्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात्पा- 
शेब प्रमाणादिव्यचहारास्सिध्यति । न चेष्टशस्य निराकरणं संभचति । आगन्तुकं हि. 
जलक 7 ˆ भामती 

ककालमन:परमाणवो विकारा आत्मान्यत्वे सत्ति विभक्तत्वाद्‌ , घरशरावोदञ्जनादिवदिति ® सर्व काय्यं 
निरात्मकम्‌ इति & । निरुपादानं स्याविश्यथंः । शून्यवावश्च निराकृत: स्वयमेव श्रुस्योपन्यस्थ कथमसतः 
सज्जायेतेति । उपपादितञ्चेतम्निराकरणमधस्तादिति । आत्मस्वादेवात्मनः प्रत्यगात्मनो निराकरणाशङ्ा- 
नुपपत्ति, । एतदुक्तं भवति- सोपादानं चेत्कार्ये तत आस्मेदोपादातं युक्तं तस्येवोपादानत्वेन श्रुतेरपादा- 
नान्तरकल्पनानुपपत्तेरिति । स्यादेतत्‌ --अभ्स्वास्मो पादानमस्य जगतस्तस्य तुपावानान्तरमधूयमाणसप्यन्य- 
ज्जूविष्यतीत्यत आह' 8नह्यात्मागन्तुकः कस्यचिदुपादानान्तरस्योपादेयः& । कुतः ? @ स्वयं सिद्धत्वात्‌ ® 
सत्ता वा प्रकाशो वास्य स्वयंसिद्धी तत्र प्रराशात्मिकाया: सिद्धेस्तावदनागन्तुकत्वमाह्‌ ® नह्यात्सात्मन। 
इति & । उपपादितमेतद्यया संशयविपयर्यासपारोक्ष्यानास्पदत्वात्‌ । कदापि नास्मा पराधीनप्रकाशस्तद- 
धोनप्रकाशास्तु प्रमाणादयोऽत एव श्रुति: ‘तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वभिदं विभाति’ 
इति । & न चेदृशस्य निराकरणं सम्भवति इति & । निराकरणमपि हि तदधीनात्मलाभं तष्ठिरद्धं नोदे- 

भामती-व्याख्या 

“सर्व कार्य निरात्मकम्‌” यहाँ 'निरात्मकम्‌' का अर्थ 'निरुपादानकम्‌' 'था निःस्वभावम्‌' 
है, क्योंकि उपादानकारण ही उपादेय का आत्मा या स्वभाव कहलाता है । निःस्वभावता 


शूत्यता का दुसरा नाम दै-- 
| तथागतो यत्स्वभावः तत्स्वभावमिदं जगतु। . 


तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत्‌ ॥ ( म. शा. २२१६) 

शुस्यवाद का निराकरण स्वयं श्रुति ने ही किया है--“कषमसतः सज्जायेत” (छां. ८।७। १)। 
असत्‌ से कार्योत्यत्ति का निराकरण “नासतोड्दृष्टत्वात्‌” ( ब्र. सु. २२२।२६ ) इत्यादि स्थलों 
पर किया जा चुका है । '“आत्मत्वाच्चात्मनो निराकरणशङ्क।नुपपत्तिः” । आशय यह है कि 
यदि कार्य-प्रपञ्च सोपादान है, तब आत्मा को ही उपादानकारण मानना उचित है, क्योंकि 
श्रुतियों में आत्मा को ही उपादान कारण कहा गया है, अतः उपादानास्तर की कल्पना 
उचित नहीं । आत्मा को जगत्‌ का उपादानकारण मान लेने पर भी आत्मा के अन्य उपादान 
की कल्पना क्यों न की जाय? इस प्रश्न का उत्तर है--“न ह्यात्मागन्तुकः कस्यचित्‌”-- 
इसके आगे “उपादानान्तस्यो पदिय:”--यह वाक्य शेष जोड़ लेना चाहिए । अर्थात्‌ आत्मा 
किसी अन्य उपादान कारण का काय नहीं क्योंकि वह “स्वयंसिद्ध” है । आत्मा नित्य एवं 
स्वयंप्रकाशे है अतः आत्मा की सत्ता और उसका प्रकाश (ज्ञान )--दोनों स्वयंसिद्ध हैँ। 
प्रकाशात्मक सिद्धि में अनागन्तुकत्व दिखाया जाता है-- न ह्यात्मात्मतः प्रमाणमपेक्ष्य 
सिडचति" । यह पहले ( पृ. ४ पर ) हो कहा जा चुका है कि आत्मा के विषय में किसी 
को संशय, विपयेय और परोक्षता का भान नहीं होता । आत्मा का प्रकाश प्रमाणादि के 
अधीन कदापि नहीं, प्रत्युत प्रमाणादि का-प्रकाश आत्मा के अधीन है, अत एवं श्रुति कहती 
है कि “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति”, (को. २४१९५ ) ह न 
बेहशस्य निराकरणं सम्भवति/ | इर्त, आत्मा कला. तिहाकरुण'भी आत्मा के साक्ष्य में ही 


|| 
| 
|| 
| 
|| 
| 
| 
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ळव व दर । यं एव दि निराकतों तदेव तस्य स्वरुपम्‌ । न हानेः ` 

यसरि त | तथाऽहमेचंदानों जानामि वतमान वस्त्वहमेचातीतमती- 

वतर चाज्ञासिषमहमेचानागतमनागतंतर च ज्ञास्यामीत्यतीतानागतवतेमानभावना- 

तयथाभचत्याप ज्ञातव्यं न ज्ञातुरन्यथाभावोऽस्ति; सवेदा चतेमानस्वभाचत्वात्‌। तथा 

सस्मीभवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो वतमानस्वभावादन्यथास्चभाचत्वं वा न संभाषः 

यितु शक्यम्‌ । एवमप्रत्याख्ययस्वभावत्वादे वाकार्येत्वमात्मनः कार्यत्वं चाकाशस्य ॥ 
यत्तक्त समानजातीयमनेकं कारणद्र्व्यं व्योस्नो नास्तीति, तत्परत्युच्यते- न 

भामती 

तुमहंतीत्यथंः । सत्ताया अनागन्तुकत्वमस्याह & तथाहमेवेदानीं जानामि इति & । प्रमाप्रमाणप्रमेयाणां ० 

वत्तंमानातोतानागतत्वे$पि प्रमातुः सदा वतंमानस्वेनानुभवादप्रच्पुतस्वभावस्य नागन्तुकं सर्वमु । त्रेका- 

ल्याबच्छेदैन ह्यागन्तुकृत्वं व्याप्त तप्रम्रातुः सदा वतंमानाद्वथावत्तंमानमागम्तुकस्वं स्वव्याप्यमावाय 

निवत्तंत इति । ® अन्यथाभवत्यपि ज्ञातव्ये इति & । प्रक्षतिप्रत्ययाध्यां ज्ञानज्ञेययोरन्ययाभावो .बशितः:। 

ननु जीवतः प्रमातुर्मा भूदन्यथाभावो मृतस्य तु भविष्यतोत्यत आह & तथा भस्मोमवत्यपि इति &। 

यत्‌ खलू सत्स्व भावमनु भवसिद्ध तत्यानिवंचनीयत्वमन्यतो वाधकादवसातव्यम्‌ । बाघकञ्च घटादीतां 

स्बरभावाद्विचलनं प्रमाणोपनीतं, यस्य तु न तदस्त्यात्मनो न तस्य तत्‌ कल्पनं युक्तमबाधितानुभव द्धस्य 

तत्स्वसावस्यानिवंचनोपत्वकल्पनाप्रमा णाभावात्‌ । तदिदमुक्तं & न सम्भावयितुं श्यम्‌" इति । तदनेन 


प्रबन्धेन ध्रत्यनुमानेनाकाशानुस्पत्थनुसानं दृषयित्यानेकान्तिकर्वेनापि दूषयति ® यत्तक्तं समानजातीयम्‌ 


बि भामती-व्यार्या 
होगा । आत्मा के अबीन आत्मा का निराकरण नितान्त विरुद्ध है, कभी सम्भव नहीं हो 
सकता । आत्मा की सत्ता आगन्तुक ( जन्य ) नहीं-“तथाऽहमेवेदानीं जानामि वर्तमानम्‌””। 
अर्यात्‌ प्रमा, प्रमाण और प्रमेय पदार्थ त्रेकालिक ( वर्तमान, अतीत और अनागत ) हैं, किन्तु 
आत्मा सदा वरंमानत्वेन अनुभूत होता है, जिसका स्वरूप सदैव अप्रच्युत ( अक्षुण्ण ) है, उस 
की सत्ता आगन्तुक क्योंकर होगी? त्रिकालावच्छिम्तत्व “व्यापक और आगन्तुकत्व व्याप्य 
होता है, अतः सदा वतंमान प्रमाता से निक्रालावच्छिन्नत्व निवृत्त होता हुआ अपने व्याप्यभुत 
आगन्तुकत्व को भी निवृत्त कर देता है । “अन्यथाभवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावोऽस्ति''\ 
'ज्ञा? घातुरूप प्रकृति और 'तव्य’ प्रत्ययके द्वारा घटादि ज्ञेय पदार्थों का ही अनागतत्वादिरूपेण 
अच्यथाभाव ( विकार ) अवगत होता है । ज्ञातव्य या विषयतासम्बन्धेन ज्ञान-विशिष्ठ पदाथ 
गत अन्यथाभाव विशेषणीभूत वृत्त्यात्मक ज्ञान में ही माना जाता है, फलत: ज्ञान ओर ज्ञेय 
का ही अन्यथाभाव सिद्ध होता हे, ज्ञाता का नहीं, वयोंकि वह सदा ज्ञात है, कभी अज्ञात « 
नहीं होता । जीवित प्रमाता का अन्यथाभाव न सही, मृत प्रमाता का अन्यथाभाव क्यों नहीं ? 


- इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जाता है कि वह कभी मरता नहीं-''तथा भस्मीभवत्यपि देहे 


चात्मन उच्छेद: । जो रजतादि पदाथ कभी “रजतमस्ति'-इस प्रकार सत्‌ प्रतीत होते है, ' | 
उनमें अनिवंचनीयता 'नेदं रजतम्‌-इत्यादि बाधक प्रमाणों के द्वारा निश्चित होती ह। 
घटादि पदार्थो में ही उस प्रकार की स्वभ्षाव-प्रच्युतिरूप अनिवंचनीयता पर्यवसित होती दवै, | 
आत्मा में नहीं, क्योंकि मात्मा सर्वबाधावधि एवं सवेथा अबाधितरूप से अनुभवसिद्ध है। 
उसके अनिवंचनीयत्व की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं । भाष्यकार ने यही कहा है-*त 
सम्भावयितुं शक्यम्‌’ । ० 

यहाँ तक के निबन्ध से 'आकाशं नित्यम्‌, 'सजातीयकारणाभावाद्‌, आत्मवत्‌ 


अनुमान का प्रत्यनुमान ( सळातिपक्ष ) प्रस्तुत किया गया-“आकाशमनित्यम्‌ 
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तावत्समानजातीयमेवारभत न भिन्नजातीयमिति नियमोऽस्ति । नहि तन्तूनां 
-तत्संयोगानां च समानजातीयत्वमस्ति; द्वव्यगुणत्वाभ्युपगमात्‌ । नच निमित्तकारणा- 
नामपि तुरीवेमादीनाँ समानजातीयत्वनियमोर्डस्ति । स्यादेतत्‌- समवायिकारण- 
विषय एव समानजातीयत्वाभ्युपगमो न कारणान्तरविषय इत । तद्प्यनकान्तिकम्‌ ; 
सूचगोवालेहोनेकजातीयैरेका रज्जुः खज्यमाना इश्यते। तथा सेज्नेरुणोदिभिश्च 
विचित्रान्कग्बळान्वितन्वत । सच्चद्वव्यत्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयस्वै कल्प्यमाने 
नियमानर्थक्यम , सर्वस्य सवेण समानजातीयकत्वात्‌ । ` नाप्यनेकमेचारभते, नेकमिति 
नियमोऽस्ति, अशुमन सोराद्यकमोरस्भाभ्युपगमात्‌ । एकेफो हि परमाणु्मेनश्चाद्यं कर्मो- 
रमसे न दवव्यान्तरेः संहत्येत्यभ्युपगम्यत । द्रव्यारस्भ एवानेकारस्सकत्वनियम इति 
' चेत्‌-न; परिणामाभ्युपगात्‌ । भवेदेष नियमो यदि संयोगसचिव द्रव्यं द्रन्यान्तरस्या- 
रस्मकमभ्युपगम्येत । तदेव तु दरव्यं विशेषवद्चस्थान्तरमापद्यमान काय नामाभ्युप- 
'गम्यते, तच्च कचिदनेकं परिणमते स्द्दीजादि, अङ्करादिभावन; कचिदेकं परिणमते 
क्षीरादि, दष्यादिभाचेन । नेष्वरशासनमस्त्यनेकमेच कारण कायं जनयतीति, अतः 
श्चतिप्रामाण्यादेकस्माद्‌ ब्रह्मण अकाशाद्महाभूतो त्पत्तिक्रमेण जगञज्जातमिति निश््रो- 
यते। तथा चोक्तम्‌-- उपसहारदशेनान्नेति चेन्न क्षोरवद्धि' (ब्र० खू० २। १.२४) इति। 
यच्चोक्तमाकाशस्योत्पत्तो न पुर्वोत्तरक्षालथोर्विशेषः संभावयितुं शक्यत इति, तद" 
, युक्तम्‌; येनेच हि विशेषेण पृथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः स्वरूपचदिदानीमध्य- 
चसोयते स पच चिशेषः प्रागुत्पत्तर्नासीदिति गम्यते । यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः 
पूथिव्यादिस्वभावेः स्वमाचबत्‌, ‘अस्थूलमनणु’ ( चू०३।८।८) इत्यादिश्ृति भ्यः, एथ- 
माकाशस्वभावनापि न स्वभाववदनाकार्शमति श्वत्तेरवगस्यते । तस्मात्मायुत्पत्तर- 
८ भामती 

इति @ । नाप्यनेकमरेवोपावानमुपादेयमारभते । यत्न हि चोर दधिभावेन परिणमते तत्र नावयवानामने- 
केषासुपादानश्वमभ्युपगन्तव्यं कितुपात्तमेच क्षोरमेकमुपादेयदधिभावेन परिणमते । यथा निरवयब्पर- 
माणुबादिनां क्षीरपरमाणुदंघिपरमाणुभावेनेति । शेषमतिरोहितार्थप्‌ ॥ ७ ॥ 


फर ह काळ रर भामती-व्याख्या 

घटवत्‌” । अब उक्त अनुमान में अनैकाम्तिकत्व (व्यभिचार) दोष दिखाया जाता है यित्तूक्त 
समानजात्तीयमनेकं कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्ति” । अर्थात्‌ कार्यं का समानजातीय कारण ही 
आरम्भक होता है-एऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि तन्तु-संयोग भी पट का आरम्भक होता 
हे, किन्तु वह पट का सजातीय नहीं, पट में द्रव्यत्व और संयोग में गुणत्व जाति मानी 
-जाती है । “नाप्यनेकमेवारभते” । अर्थात्‌ अनेक उपादानकारण ही कायं को उत्पन्न क्रते 
हैं-ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि जहाँ पर दुग्ध दधिरूप में परिणत होता है, 
वहाँ दुग्ध के अनेक अवयव दधि के उपादान कारण नहीं माने जाते, अपितु अनेक 
अवयवों से उपात्त (आरब्ध) एक दुरधरूप अवयवी ही दधि का उपादान कारण 
माना जाता है। जैसे निरवयव परमाणुवादियों के मतानुसार महादु्ध का परमाणुपयंन्‍्त 
अङ्ग होकर दुग्ध के परमाणु दविरूप में परिणत होते हैं, दधि-परमाणुओं से ठ्व्यणुकादि 
`की उत्पत्ति के क्रम से महादधि का आरम्भ होता है। वहाँ दुग्ध का प्रत्येक परमाणु 
दधि का उपादान कारण माना जाता है। वैसे ही एक दुग्धरू्प अवयवी दधि का 
आरम्भक क्यों न होगा ? शेष भाष्य स्पष्टाथंक है ॥ ७॥ 
ES CC-0.Panini kanya MSSM slaya Goleaion. 
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_ नाकाशमिति स्थितम्‌ । यवप्युक्त पृथिव्यादिवैधस्यांदाकाशस्याजत्वमिति, तदप्यसत्‌; ` 


श्रुतिविरोधे सन्युत्पत््यसंभवाचुमानस्याभासत्वोपपत्ते उत्पत्यतुमानस्य च 
दर्शितत्वात्‌) अनित्यमाकाशमनित्यशुणाथयत्वाद्‌ , . घटादिचदित्यादिग्रयोगसंभवाच्य। 
आत्मन्यनकान्तिकमिति चेत्‌-न; तस्यौपनिषद्‌ं प्रत्यनित्ययुणाश्रयत्वासिद्धः, 
चिसचुत्वादीज़ञां चाकाशस्योत्पत्तिचाद्नं प्रस्यसिद्धत्वात्‌। यच्चोक्तमतच्छच्दाच्चेति, 
तत्रासृतत्वथतिस्तावद्वियत्यस्वता दिवोकस इतिचद्‌ द्रष्टव्या; उत्पत्तिप्रलययोरुपपादि- 
तत्वात्‌। 'आकाशवबत्सवंगतञ्व नित्यः इत्यपि प्रसिद्धमहत्त्वेनाकाशेनोपमानं क्रियते 
निरत्िशयमहत्त्वाय, नाकाशसमत्वाय । यथेषुरिच सविता धावतीति क्लिग्रगतित्वायो: ° 
च्यते, नेषुतुल्यगतित्वाय, तद्वत्‌ । पतेनानन्तत्वोपमानश्चतिव्योस्याता। 'ज्यायानाका- रि 
शात इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ब्रह्मण सकाशादाकाशस्योनपरिमाणत्वसिद्धि' । 'न तस्य 
प्रतिमास्ति' ( श्वे ४४१९ ) इति च ब्रह्मणोज्ञुपमानत्व॑ दशेयात । 'अतोऽन्यदातंम्‌! 
( बु० १॥४॥२ ) इति च ब्रह्मणो ऽन्येषामाकाशादीनामातंत्वं दशयति तपसि ब्रह्मशब्दच- 
दाकाशस्य जम्मश्रुतेगौणत्वमित्येतदाकाशसंभवश्रुत्य्ुमानाभ्यां परिहृतम्‌ । तस्माद्‌ 
प्रह्मकार्य चियदिति सिद्वम्‌ ॥ ७॥ —— 

( २ मातरिश्वाधिकरणस्‌। सू ८ ) 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

अतिदेशोऽयम्‌ । पतेन वियद्व्याख्यानेन मातरिश्वापि चियदाश्रयो चायुर्व्या- 
यातः । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितब्याः । न चायुरुत्पद्यते छान्दोगानामुत्पत्तिप्र- 
करणे ऽनाउ्नानादित्येकः पक्षः। अस्ति तु तत्तिरीयाणासुरपत्तिप्रकरण आम्नानम्‌, आका 
शाद्वायु? ( तै०२।१) इति पक्षान्तरम्‌ । ततश्च भ्॒त्योविप्रतिषेचे सति गौणो वायो- 
रुत्पत्तिश्चुति, असंभवादित्यपरोऽमिप्रायः। असंभवश्च 'सेषाऽनस्तमिता देवता 
यद्वायुः ( द्व० १।५।२२ ) इत्यस्तमयप्रातषेघात्‌, असखतत्वादिथवणाच्च । प्रतिश्नाजु- 


परोधाद्यावद्धिकार च विभागाभ्युपगमादुत्पद्यते चाययुरिति [सद्धान्तः। अस्तमयप्रति- 


सामती 
यद्यभ्यासे भूयरूघमर्थस्य भवति नाह्पस्वं दूरत एवोपचरितत्बं, हस्त भोः पनस्य लित्यत्व- 
प्रसङ्गः, वायुश्रान्तरिक्षमेतदमुतमिति द्ृयोरमुतत्वमुक्रवा पुनः पवनस्य {वश्षेषेणाह ® संषाऽनस्तसिता 


देवता यद्वायुरिति & । तस्माबभ्यासान्तापेच्िकं वायोरमुतत्वमपि तु औओत्पत्तिकमेवेति प्राप्तं, तदिदमुक्तं 


` आष्यक्कता & अस्तमयप्रतिषेषादमृतत्वश्षवणाचच इति %। चेत समुच्चयार्थेनाभ्यासो -दशितः । 


` भामती-अ्याख्या 

संगति और पूवं पक्ष- पूर्वतन अधिकरण में ब्रह्मान्वय का समर्थन करते हुए कहा 

गया कि “एकमेवाद्वितायम्‌”' - यह श्रुति एक और आंद्वतोयादि पदों के द्वारा एक हो 
अद्वितीय ब्रह्म का अभ्यास ( बार-बार प्रतिपादन ) प्रस्तुत कर रही है, अतः उक्त अद्वितीय” 
श्रुति गोण कदापि नहीं हो सकतो, क्‍योंकि अभ्यस्यमान पदार्थं में मुख्यत्व सुदृढ होता जाता 
है । यदि अभ्यास में ऐसी मुख्यत्व-गमनिका शक्ति मानी जाती है, तब “आकाशाद्‌ वायुः 
(ते. उ. २१ ) इस श्रुति का गौण एवं “संषाध्नस्तमिता देवता यद्वायुः" (बृह. उ. शशरर) . 
इस श्रुति को मुख्य मानना होगा, क्योंकि वायुश्चान्तरिक्षं चंतदमृतम्‌” ( बृह, उ. २३३) . 
इत्यादि श्रुतियों में वायु की नित्यता अभ्यस्यमान, दै । भाष्यकार यही कह रहे हैं-- 
मयप्रतिषेधाद अमृतत्वादिश्रवणाच्च” । यहाँ समुच्चयाथंक चकार के द्वारा अभ्य 
प्रदर्शन किया गया है। ” अ 
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घेघो 4परविद्याविषय आपेक्षिकः, अग्नयादोनामिघ वायोरस्तमयाभावात्‌ । छतप्रति- 
विधानं चास्‌तत्वादिभवणम्‌ । नचु वायोराकाशस्य च तुल्ययोंसुस्पत्तिप्रकरणे श्रचणाः 
अचणयोरेकमेवाधिकरणमुभयविषयमस्तु किमतिदेशेनासति विशेष इति १ उच्यते-- 
सत्यमेवमेतत्‌ । तथापि मन्दधियां शब्द्मात्रकूताशंकानिधृत्त्यथथोंयमतिदेशाः क्रियते 
संवगेविद्यादिषु ह्यपांस्यतया वायोमेहाभागत्वश्रवणात्‌, अस्तमयभ्रतिष्ेधादिभ्यञ्च 
भचति नित्यत्वाशंका कस्यचिदिति ॥ ८ | 
क्व 
( ३ असंभवाधिकरणस््‌ । ० ९ ) 
असंभवस्तु सतोञ्नुपयत्त ॥ ९ ॥ 


चियत्पबनयोरसंभाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमपश्चत्य ब्रह्मणोऽपि भवेत्कुत- 

श्चिदुत्पत्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मतिः तथा विकारेश्य एवाक्काशादिभ्य उत्तरेषां 
भामती 

एवंप्राप्ते उच्यते --एकविज्ञानेत सवं विज्ञानप्रतिञ्ञातारप्रतिज्ञावावयार्थस्य प्राधान्यात्तदुपपादनाथं- 
राच्च वाक्ष्यान्तराणां तेषामपि चाद्वेतक्रमप्रतिपादकानां सातरिश्वोत्पलिप्रतिपादकानां बहुलमुपलब्धेपेख्य- 
भूयस्स्वाभ्याममूषां ्चुतीनां बलीपस्त्वादेतवनुरोघेनामुतसब्रास्तमयप्रतिषेधादरापे क्षिकृत्वेन नेतव्याविति । 
भूयसीः श्वुतोरपेचय द्वे अपि श्रुती शब्दमात्रसुक्ते ॥ ८ ॥ 

तमु न चास्य कश्चिज्जनितेत्यात्मनः सतोऽफारणत्वश्चुतेः कथमुत्पस्याशङ्का ? न च दचनमदुष्ट्चा 
पूर्व) पक्ष इति युक्तम्‌ , अघीतवेदस्य ब्रह्मजिज्ञासाधिकारावशनानुपपत्तेत आह ® वियत्पवनयो: 
इति ४ । यया हि वियत्पवनयोरमुतत्वानस्तमयत्वश्चुती श्चुत्यन्तरविरोधादापेक्षिकश्डेन नोते, एवम- 
कारणर्बश्चुति रात्मनोऽग्निविस्फुलिङ्ग दष्टान्तश्चुतिवि रोधात्प्रमाणान्तरनिरोधाच्चापेक्षिकत्वेन व्याख्यातव्या । 
त चात्मनः कारणवरवेऽनवस्या लोहगन्धितामावहत्यनावित्वातु कार्यंकारणपरस्प्राया इति भावः। 
,७ तया विकारेभ्यः इति & । प्रमाणान्तरविरोधो दशितः । 


भामती-व्यार्या 
सिद्धान्त- एक-विज्ञान से स्वं-विज्ञान की प्रतिज्ञा का प्राधान्य सर्वोपरि है, सभी 
अन्य वाक्य उसी का उपपादन करते हैं। उन वाक्यो में अद्वैत-प्रतिपादक और वायु के 
उत्पत्तिःक्रम हे प्रतिपादक वाषयों का बाहुल्य है, अतः मुख्याथंत्व और बाहुल्य इन दो धर्मों 
के द्वारा श्रुतियों में प्राबल्य निश्चित होता हे । इस प्राबल्य को ध्यान में रख कर वायुगत 
अमृतत्व और अनस्तमितत्व के अभिधान को गौण ( आपेक्षिक ) नित्यत्वपरक मानना पड़ता 
है, क्योंकि वायु को उत्पत्ति का प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियो का बाहुल्य यह ध्वनित कर 
रहा है कि अमृतत्व भौर अनस्तमितत्व-प्रतिपादक ये दोनों वाक्य शब्दमात्र हैं, इनका भथ 
विवक्षित नहीं ॥ ८॥ 
~ 

संशय- त्वं जातो भवसि” ( श्वेता. ४३ ) यह ब्रह्मोत्पत्ति की प्रतिपादिका श्रुति 

समन्वयाध्याय की विरोधिनी दै ? अथवा नहीं ? 
संगति ओर पूर्वपक्ष_भास्कराचायं ने आचार्य शङ्कर का निराकरण करते हुए जो 
 कहाहेकि['"थेपुनः सता ब्रंह्मण उत्पत्तिशङ्कानिराकरणार्थं सूत्रं वर्णयन्ति, तेषां निरर्थकं 
सुत्रम्‌, हेत्वभावात्‌ “स कारणं करणाधिपोऽधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप' इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । न हि वचनमदछन्म, पन स} जितः क्रिप्रते2। (भास्कर. पु. १३९) ] “न चास्य 


Neg is ७७०७७» 
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विकाराणासुत्पत्तिमुपश्रत्याकाशस्थापि विकारादेध ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कश्चिन्मन्येत । 
तामाशंकामपनेतुमिदं सुचम्‌-“असंभवस्तु' इति। न खलु ब्रह्मणः सदात्मकस्य . 
कुतञ्चिद्न्यकः संभव उत्पत्तिराशंकितव्या | कस्मात्‌ ? अचुपपत्तः | सन्मात्रं हि ब्रह्म । 
न'तस्य सन्मात्रादवोत्पत्तिः संभवति, असत्यतिशये प्रकतिविकारभावाचुपपत्तः । 
० भामती - 
एवं प्राप्ते, उच्यते सदेकस्वभावस्योत्परत््यसस्मव: । कुतः ? & अनुपपत्तेः ® । सदेकस्वभःवं 
हि ब्रह्म भूयते तदसति बाघके नान्यथयितव्यम्‌ । उक्तमेतद्विकारा: सत्वेनानुभूता अपि कतिपयकालक- 
लातिकमे विनश्यन्तो दृष्यन्त इत्यनिवं चनीयासत्रेकाल्याबच्छेदादिति । नः चात्मा तादृशस्तस्य श्रुतेरनु- 
भवाद्वा वत्त॑मानेकस्वभाचत्वेन भ्रसिद्धेस्तदिदमाह ® सन्मात्रे हि ब्रह्म इति &। एतदुक्तं भवति। च 
यत्स्वभाबाद्विचछति तदनिवंचनीयं निवंचनोयोपावानं युक्त, न तु विपयंयः । यथा रज्जुपादान; सर्पो तं 
न्स तिडीक 


भामती -व्याख्या 
कश्चिज्जनिता”--यह श्रुति जब ब्रह्म में अकारणकत्व का स्पष्ट प्रतिपादन कर रही है, तब 
ब्रह्म की उत्पत्ति का सन्देह हो कंसे होगा? उत्पत्ति-प्रकाशक वचन को न देख कर पूर्वपक्ष 
की रचना भी क्यींकर होगी ? 

भास्कर का वह कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जिसने समस्त वेद का अध्ययन कर 
रखा है, विशेषतः ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार प्रचलित है, तब उसको “जातो भवसि” 
( श्वेता. ४३ ) इत्यादि वाक्‍्थों का अदर्शन सवंधा अनुपपन्न है । फलतः भाष्यकारःद्वारा 

* प्रदर्शित संगति नितान्त संगत है—' वियत्पवनयो रसम्भाव्यमानजन्मनोरप्युरपत्तिमुपश्चुत्य 
ब्रह्मणोऽपि” । अर्थात्‌ जैसे “आत्मन आकाशः, आकाशाद वायुः” (ते. उ. २। ) इत्यादि 
श्रुतियों के अनुरोध पर आझाशादि की अनित्यता में तात्पर्यं पर्यवसित होता है, बंसे ही 
“यथाझ्ने; क्षुद्रा विस्फुछिङ्गाः” [ जंसे अग्नि से अग्निरूप विस्फुलिङ्ग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही 
्रह्मान्तर से ब्रह्म उत्पन्न होता है] इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध पर 'न चास्य जनिता न 
चाधिपः” ( श्वेता, ६।९ ) इत्यादि श्रुतियों में गोणार्थता मानी जाती द्वे। यदि आत्मा फा 
भी कोई कारण माना जाय, तब उस कारण का भी कारण- इस प्रकार अनवस्था क्यों 
नहीं ? इस प्रश्‍न का सीधा-सा उत्तर है कि बीज-वृक्ष के समान कार्यकारणभाव की अनादि 
परम्परा में अनवस्था कोई विशेष दोष नहीं | तथा विकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषां 
विकाराणामुत्पत्तिमुपश्नुत्य”- इस भाष्य के द्वारा 'आकाशो बिकारशूताद्‌ ब्रह्मणो जायते, 
wa वायुवत'- यह अनुमान प्रमाण दिखाया गया, जो ब्रह्म की नित्यता का 
रोधी हे । 

प - "असम्भवस्तु सतः, अनुपपत्तेः” । अर्थात्‌ सत्रवरूप ब्रह्म की उत्पत्ति 
असम्भव है, क्योकि “सदेव सोम्यदमग्र आसीत्‌’ ( छां. ६।२।१) इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म 
सदैव एक सत्स्वभाव का प्रतिपादित है। जब तक्‌ कोई विशेष बाधक उपलब्ध न हो, तव _ दु 
तक उसका अच्यथाकारण नहीं करना चाहिए। यह तो कहा जा चुका हैँ कि घटपटादि | ह 
विकार-समृह सत्त्वेन ( घटः सन्‌, पटः सनु-इस रूप में ) अनुभूत होने पर भी कुछ समय 
की रेखा पार कर नष्ट होते देखे जाते हैं, अतः वे कालिक अवच्छेद से अवच्छिन्न होने । क 
कारण अनिवंचनीय माने जाते हैं, किन्तु आत्मा वैसा नहीं, अपितु श्रुति और अनुभव के. 
शार पर एकमात्र वतंमानस्वभावक माना जाता दै-“सन्मात्रै हि ब्रह्म" । सारांश यह 
दै कि जो वस्तु अपने स्वभाव से विचलित हो जाती है, वह अनिवेचनीय और £ 
( सत्स्वभावक पदार्थ ) उसका धेप्नादात कराः होत) दै, जैसे-लपएज्जुरूप उपादान १ 
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नापि सद्विशेषाद्इष्टविपर्ययात्‌ । सामन्याद्धि विशेषा उत्पद्यमाना इञ्यन्ते सुदादेघंडा- 
दयो नतु विशेषेभ्यः सामान्यम्‌। नाप्यसतः, निरात्मकत्वात्‌ । 'कथमसत+सञ्जायेत’ 
( छा० ६।२।२) इति चाक्षेपश्षवणात्‌। 'स कारणं कूरणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्ञ- 
निता न चाधिपः ( श्वे०६।९ ) इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति । चियत्पचनयोः 
घुनरत्पत्तिः प्रदर्शिता, चतु ब्रह्मणः सास्तीति चेषम्यम्‌ । नच विकारेभ्यो,चिकारान्त- 
रोत्पत्तिदशनाद्श्रह्मणोऽपि विकारत्वं भवितुमहति, सूलपरकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । या सूलप्रकृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्मत्यचिरोधः ॥ ९॥ 


——— 


क्क ० 
भामती र 


तु सर्पोपादाना रज्जुरिति । ययोस्तु स्वभाचादप्रश्‍्युतिरतयो निद चनीययोनोपादेयोपादानभावः, यथा 
रज्जुशुक्तिकयोरिति। न च निरषिष्ठानो विश्रम इत्याह & नाप्यसत इति &। न च निरधिष्ठानञ्नम- 
परम्परानादितेत्याह ® मुलप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाप्रस द्गाद्‌ इति & । पारमाथिको हि कार्यकारणभावोऽ- 
नादिर्नातवस्थया दुष्यत्रि । समारोपस्तु विकारस्य न समारोपितोपादान इत्युपपादितं माध्यमिकमतनिपे- 
घाधिकारे, तदत्र न प्रस्मत्त॑व्यम्‌ । तस्माऱ्नासदघिष्ठानवि भ्रमपमर्थनाऽनादित्वेनो चितेत्यर्थः । अग्निविस्फु- 
लिङ्गशु तिश्ो पाधिकरूपापेक्षया नेतव्या । शेषमतिरोहितार्थम्‌ । ये तु गुणदिवकालोत्पत्तिविषयमिदमधि- 
करणं वर्णयाञ्जक्रुस्तेः सतोऽनुपपत्तेरिति षलेशेन व्याख्येयमविरोधसमर्थनप्रस्ताबै चास्य सङ्गतिवंक्तव्या । 
अबादिवदिवकाल।दीनामुत्पत्तिप्रतिपादकवाक्यस्यानदगमात्‌ । तदास्तां तावत्‌ ॥ ९ ॥ 
'मामती-व्याख्या , 
सपं है, सर्पोपादानक्र रज्जु-ऐसा विपर्यय कभी नही हो सकता । जो दोनों पदार्थं अपः 
स्वभाव से कभी विचलित नहीं होते, उनमें परस्पर कभी भी उपादानोपादेयभाव नहीं होता, 
जैसे-रज्जु और शुक्ति का । को $ भी भ्रम ज्ञान अधिष्ठान के बिना नहीं होता--“नाप्यसतः, 
निरात्मकस्वात्‌” । बिना किसी अधिष्ठान के अध्यास-परम्परा अनादि है- ऐसा नहीं कहू 
सकते--“मूर्प्रकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ ' । पारमार्थिक काय-कारणभाव ही अनादि 
होमे के कारण अनवस्था दोष से दूषित नहीं होता किन्तु विकारभूत जगत्‌ का समारोप 
आरोपित अधिष्ठान में नहीं हो सकता - यह माध्यमिक मत की परीक्षा में (विगत: पृ. ७३७ 
पर ) कहा जा चुका है। उसे यहाँ भी नहीं भूलना चाहिए । फलतः विना अधिष्ठान के 
आरोप-परम्परा का अनादित्वेन समर्थन उचित नहीं । “यथाग्ने: क्षुद्रा विरफुछिङ्गाः” (बृह्‌. 
उ. २।१।२० ) इस श्रुति के द्वारा आकाशोपाधिक ब्रह्म से वायूपाधिक ब्रह्मं की उत्पत्ति का 
'प्रदिपादन मान लेने पर कोई विरोध नहीं रह जाता है। 

भास्कराचार्य ने जो इस अधिकरण का विषय माना है - गुण, दिक्‌ और काल की 
उत्पत्ति [ “शब्दस्पर्शादीनां गुणानाम्‌ उपचितापचितानां दिककालसख्यापरिमाणादीनां 
चोत्मत्त्रश्रवणान्नित्यस्वमिति प्राप्ते उच्यते-असम्भवश्तु संतो विमानस्य गुणस्यान्यस्य वा 
नित्यत्वासम्भवात्‌ । कस्माद्‌ ? अद्वितीयश्रृत्यनुवपत्तः* ( भास्कर. पृ. १३२) ]। वह 
भास्कररःव्यास्यान उचित नहीं, क्योंकि उनके अनुसार 'सतोःनुपपत्ते: - इस हेतु-वावय की 
व्याख्या में क्लिष्ट कल्पना है, क्‍योंकि जैसे सहजतः सद्‌ ( ब्रह्म ) वस्तु की उत्पत्ति अनुपपन्न 
है, वैसे सभी विद्यमान पदार्थों की नहीं । दूसरी बात यह भी है कि इस अविरोधाध्याय के 
` साथ गुणादि के उत्पत्तिःप्रतिपादन की'कोई संगति नहीं । जलादि के समान दिक्‌ भौर 


i ` कालादिके उत्पत्ति-प्रतिपादक वाक्यों की अनवगति हो सकती है॥ ६॥ 


| 
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न्न हातत 


तजसो ब्रह्मत्वम्‌ i itized by हदिन्दोसदितभामतोलंबलितम - ००,००० ७८५ 
(४ तेजोऽधिक्रणस्‌ । सू० १० ) 

० तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 
५ छान्दीग्थे सम्मूलत्वं तेजसः भ्रावितं, तेत्तिरोयके तु वायुमलत्वम्‌। तत तेजो” 
योनि प्रति श्रुतिचिप्रतिपत्तों सत्यां प्राप्त तावद्‌ ब्रह्मयोनिक तेज इति | कुतः ? सदेच'. - 
इत्युपक्रम्य “तत्ते जो $स॒जत' इत्युपदेशात । सवचिश्ञानप्रतिश्षायाश्च बरह्मप्रभवस्वे सवेस्य ` 
संभवात्‌। 'तज्ञलान' ( छार ८७१) इति चाविशेषश्रुते, 'पतस्माज्ञायते प्राण? 
(मुण्ड० २।१।३) इति चोपक्रम्य श्रृत्यन्तरे सवेस्याविशेषेण ब्रहाजस्वो पदेशात्‌, 
तैत्तिरीयके च स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमखजत । यदद्‌ किच? ( त० ३।६।१ ) इत्यः 
विशेषश्रवणात्‌ । तस्मात्‌ "वायोरग्निः इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो चायोरनन्तरमर्निः ° 
संभूत इति। 


© 


भामती 
यद्यपि वायोरग्निरित्यपादानपञ्जमी कारकविभन्तिरुपपदविमक्ते्बेलीयसीति नेयमानन्तयंपरा 
युक्ता, तथापि बहुश्रुतिविरोधेन दुबंलाप्युपपदविर्भाक्तरेवात्रोचिता । ततश्चानन्तयंदशनपरेयं वायोरग्निः 
रिति श्रतिः । न च साक्षाद्‌ ब्रह्वाजत्वसम्भवे तद्वश्यस्वेन तञ्जत्वं परम्परयाश्चयित्‌ युक्तम्‌ । वाजपेयस्य 


पशुयूपबदिति ध्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते उच्यते - युक्त पशुय।गबाजपेययो रङ्गा ङ्ञिनोर्नानारवात्तत्र साक्षाद्वाजपे- 


भामती-व्याख्या 

» संगति और पूवपद -जसे ब्रह्मेतर पदार्थ अध्यस्त होने के कारण ब्रह्म के उपादान: 
कारण नहीं हो सकते, ।वेसे ही वायु पदार्थ भी अध्यस्त होने के कारण अग्नि (तेज) का 
उपादानकारण नहीं हो सकता, किन्तु “तत्तेजोऽसृजत” ( छां: ६।२।३ ) इस श्रुति के आघार 
पर ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति माननी चाहिए । यद्यपि “वायोरग्निः” ( तै. उ. २।१।१ ) यहाँ 
“जनिकर्तुः प्रकृतिः, पा. सू. १४॥३० ) इस सूत्र के द्वारा वायु! की अपादान संज्ञा करके 
“अपादाने पश्वमी” ( पा. सु. २।३।२८) इस सूत्र से जो पञ्चमी विभक्ति की गई है, उससे 
वायु में अग्नि की उपादानकारणता अभिहित है । तथापि छान्दोग्यादि की उक्त विरोधी 
श्रुतियों के अनुरोध पर यहाँ कारक-विभक्ति से दुवेलोभूत “अन्यारादिततेंदिवशब्दाअचूत्तर- 
पदाजाहियुक्ते” ( पा. सू. २।३।६९ ) इस सूत्र से विहित उपपद-विभक्ति युक्त युक्त मानी 
गई है, अतः उक्त तैत्तिरीय-श्रुति का अर्थं है-'वायोरनन्तरमग्निः सःभूतः' । फलत! ब्रह्मरूप 
उपादानकारण से ही वायु के अनन्तर अग्नि की उत्पत्ति सिद्ध होती है । जब ब्रह्म से साक्षात्‌ 
तेज की उत्पत्ति सम्भव है, तब ब्रह्म से वायु ओर वायु से तेज की- इस प्रकार परस्परा का 
आश्रयण वसे ही अनुचित है, जसे “सप्तदशार त्निर्वाजपेयस्य यूपः" ( शत. त्रा. २ ५३३६ ) 
यहाँ सप्तदशारत्नित्व का साक्षात्‌ पशु के साथ सम्बन्ध किया जाता है । [ यूप की जो ऊंचाई 
वताई गई है-सत्तरह अरत्नि ( मुट्ठी बँधे हाथ की लम्बाई को अरत्नि कहते हुँ ) । उसका 
वाजपेयसंज्ञक कर्म के द्वारा पशु से सम्बन्ध किया जाय ? अथवा सक्षात्‌ पशु के साथ किया 
जाय ? ( पशु जिस यूप में बाँधा जाता है, वह सत्तरह अरत्नि ऊँचा होता है ) । “आनर्थेकयात्‌ 
तदज्गेषु’ ( जे सू ३।१।१७ ) इस सूत्र में निश्चय किया गया है कि वाजपेय याग सोमयाग 
पशुयाग नहीं, यूप पशुयाग में ही होता है, सोमयाग में नहीं, अतः वाजपेय में सप्तदशारति' 
का निवेश अनर्थक होने के कारण उसके अङ्गभूत पशु के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध होता हे] 
सिद्धान्त- सोमगांग के अङ्गभूत तीन पशुयाग होते हैं। वाजपेय या 
पशुयाग वाजपेयरूप न होकरन्वाजपेय से भिन्न माना जाता है, किन्तु ब्रह्म क 
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5: एवं प्राप्त उच्यते-तेजोऽतो मातरिश्वनो जायत इति । कस्मात्‌ ? तथा 

ह्याह - 'वायोरर्तिः' इति । अव्यघहिते हि तेजसो ब्रह्मजत्वे सति, असति वायुजत्वे 
चायोरग्तिरितीयं श्रतिः कदर्थिता स्यात्‌। ननु क्रमा्येषा भविष्यतीत्युक्त॑म्‌। नेति 
ब्रमः तस्माद्वा तस्मादात्मन आकाशाः संभूतः'{ ते० २११) इति पुरस्तात्संभ- 
बत्यपादानस्यात्मनः पञ्चमीनिदयात्‌, तस्यच च संभवतेरिहाधिकारात्‌, परस्ता- 
दपि च तद्धिकारे 'पृथिव्या ओषधयः (तै) २।।।१) इत्यपादानपञ्चमी दशंनाद्वा- 
योरग्तिरित्यपादानपच्चम्येवे षेति गम्यते । अपिच चायो रूध्वमग्निः संभूत इति करण्य 
उपपदार्थयोगः, क्लसस्तु कारकार्थयोगो वायोरग्निः संभूत इति । तस्माद्‌षा श्रुतियों- 
युयोनित्वं तेजसोऽवगमयति । नन्वितरापि श्रृतिन्रह्मयोनित्वं तेजसो ऽवगमयति 
“तत्तेजो ऽखजत' इति, न, ` तस्याः पारम्पर्यंजत्वेऽप्यविरोधात्‌। यदापि ह्याकाशं वायुं 
च सृष्टा वायुभावापन्न ब्रह्म तेजोऽसूजतेति कद्प्यत, तदापि ब्रह्मजत्व॑ तेजसो न 
चिरुध्यत, यथा तस्याः स्टतं तस्या दधि तस्या असिक्षेत्यादि । दशयति च ब्रह्मणो 
चिकारात्मनावस्थानं ‘तदात्मानं स्वयमकुरुत’ ( ते० २।७।१ ) इति । तथा चेदवरस्मरणं 
भवति - 'बुडिश्ञीनम संमोहः' ( भ० गी० १०४ ) इत्यायजुक्रम्य 'भवन्ति भाचा भूतानां 
मत्त एंव पृथग्विधाः (भ० गी० १०५) इति। यद्यपि बुद्धथादयः स्वकारंणेभ्यः 
प्रत्यक्ष भवन्तो इश्यन्त, तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात्प्रणाडथा वेश्वरवंश्य- 
त्वात्‌ । पतेनाक्रमवस्सृष्टिवादिन्यः श्चतथो व्याख्याताः, तासां सर्वथोपपत्तेः, क्रमच- 
तसृष्टिवादिनीनां त्वन्यथाचुपपत्तः । प्रतिज्ञापि सङ्घश्यत्वमात्रमपेक्षत, नाव्यवहितजन्य- 
त्वमित्यविरोधः ॥ १०॥ 


भामती 
यासम्बनधे क्लेरोन परम्पराथयणम । इह तु वायोत्रंहाबिकारस्यापि ब्रह्मणो दस्तुतोऽनन्यतवाद्वायूपादानत्वे 
साक्षादेव ब्रह्मोपादानत्वोपपत्तेः कारकवि मक्तेबंलीयस्त्वानुरोधेनोभयथोपपद्यमानाः श्चुतयः कांस्यभोजि- 
त्यायेन नियम्यस्त इति युक्तमिति राद्धान्तः & पारम्पयंजरवेशप इति & । भेदकहपनाभिप्रायं यतः 
पारमाथिकभेदमाह ! & वायुभावापन्नं ब्रह इति &॥ & यथा तस्थाः श्युतम्‌ इति ® तु दृष्टान्तः 
परम्परामात्रस।म्पेन न तु सवंथा साम्येनेति सवं मबदातम्‌ ॥ १० ॥ 


` भामती=व्याख्या 
ब्रह्म से भिन्न न होकर ब्रह्मरूप ही माना जाता है, अतः स्पतदश अरत्नित्व का अन्वय 
बाजपेथ के द्वारा पशुयाग से करने पर जैसी व्यवधायक परम्परा प्रसक्त होती है, ब्रह्म से 
वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति मानने पर वैसी परम्परा प्रसक्त नहीं होती, अतः 
तैत्तिरीय-श्रृति के अनुसार वायु से उत्पन्न अग्नि में छान्दोग्य-श्रुति के अनुसार ब्रह्म-जन्यत्व 
भी उपपन्न हो जाता दै, श्रुतियों में किसी प्रकार का विरोध नहीं रह जाता । वायु को तेज 
की प्रकृति मान लेने पर उपपद-विभक्ति की अपेक्षा कारक-विभक्ति का बलीयरत्व भी अक्षुप्ण 
रह जाता है एवं उभयविध श्रुतियों का सामञ्जस्य भी वैसे ही हो जाता है, जेसे कि कांस्यपात्र 
( कासे की थाली ) में गुरु को भोजन खिलाकर उच्छिष्ट ( जूठा ) भोजन करने पर शिष्य के 
कांस्यभोजित्व और उच्छिष्टभोजित्व- दोनों नियम सम्पन्न हो जाते हैं। भाष्यकार ने ४ | 
कहा है-“पारम्पर्यंजत्वेऽपि”, वह काल्पनिक भेद को मन में रख कर कहा है, क्योंकि 
_ पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म और वायु में अभेद विवक्षित है-“वायुभावापष्तं ब्रह्म”। “यथा 
तस्याः शृतम्‌ तस्या दधि, तस्या आमिक्षा” [ गो का दूध, गौ का दही, गो. की आमिक्षा 
` (चेता) ]-यह जो दतु दिया, गया है, वहु, दार्शत्त की -सामान्य समता को लेकर, 
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( ५ अबधिकरणम्‌ । छू० ११) 
आप! ॥ ११॥ 

अतस्तथा ह्याह' इत्यनुवतेते। आपोऽतस्तेजसो जायन्ते । कस्मात्‌ ? तथा 
हाइ--'तद्पोऽसुजत' इति 'अग्नराप? इति च। सति वचने नास्ति संशयः। तेजसस्तु 
सृष्टि व्याख्याय पृथिव्या व्यास्यास्यन्षपो ऽभ्तरियामिस्याप इति सूजयांबभूव ॥ ११॥ 

( ६ पथिव्यधिकरणस्‌ । छू० १२) 
प्थिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्य! ॥ १२॥ 

'ता आप ऐक्षन्त वहथः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसजन्तः ( छा० ६।२।४) 
इति भूयते । तत्र संशयः-किमनेनान्नशब्देन ्रीहियवाद्यम्यचहार्यं वा ओदनादुच्यते, 
किया पृथिवीति ? तत्र प्राप्त तावद्‌ व्रीडियवाद्योदनादि वा परिभ्रहीतव्यमिति | तत्र 
हान्नशब्दः प्रसिद्धी लोके, वाक्यशेषोऽप्येतमर्थमुपोद्वळ्यति । 'तस्माद्यच चन 


चषंति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवतो'ति। जीदियवाद्यव दि सति बर्षणे बहु सचति, न 
पृथिवीति ॥ ४ 


७ 


भामती - 
निगदव्याख्यातेन भाव्येण ष्याल्यातम्‌ ॥ ११॥ 


अन्नशम्दोऽयं व्युत्पत्त्या च प्रसिद्धा च ब्रीहियवादों तद्विकारे चोदने प्रषत्तेते । धुतिश्न प्रकरणावृ 
बलीयसी, सा च वाक्थशेषेणोपोद्वलिता यत्र छचन कषंतीत्येतेन, तस्सावभ्यवहार्य ब्रीहियवाद्येवा- 


राजो जायत इति विवक्षितम्‌ । काष्ण्यंगपि हि सम्भवति कल्यचिददनीयस्य, नहि पुथिष्यपि कृष्णा, 
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भासती-अ्यास्या | 

क्योंकि जैसा वायु, अग्नि ओर जल का ब्रह्म से अभेद माना जाता है, वैसा गो से दुरधादि का 
अभेद तही माना जाता ॥ १०॥ 

पूर्वे पक्ष “अग्नेरापः” ( तै० ४० २।१।२) इस श्रुति के आधार पर अग्नि से जल 
की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्रकृति-विकारभाव सदैव अविरुद्ध पदार्थो का 
होता दै किन्तु अग्नि और जल का नाश्य-ताशकभाव लोक-प्रसिद्ध है । 

सिद्धान्त -निवृत्कृत या पञ्चीकृत अग्नि ओर जल का ही विरोध होता दै, अचि- 
वृत्कृत या अपञ्चीकृत का नहीं, अतः उनमें प्रकृति-विकारभाव सम्भव द्वै। दुसरी बात यह 
भी है कि विवतंवाद में यह कोई-दोष नहीं, क्योंकि मरुमरीचिका और जल का वंसा हो 
विरोध रहने पर भी जल का प्रादुर्भाव माना जाता है ॥ ११॥ 


. पूवे पक्ष -'ता आप ऐक्षन्त बह्वचः स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसृजन्त” ( छा. 
६।२।४ ) इस श्रुति में श्रुत 'अन्न' शब्द 'अद्यतेस्म'-इस व्युत्पत्ति और लोक प्रसिद्धि के. 
आधार पर व्रीहि, यव आदि कच्चे तथा पके हुए ओदनं (भात) में प्रसिद्ध है। यद्यपि | 
प्रकरण प्रमाण से पृथिवी का ग्रहण होता दै, तथापि प्रकरण ( अधिकाराख्य प्रकरण ) प्रमाण 
से श्रुति ( भभिधायक शब्द ) प्रबल होता है । उक्त श्रुति का “यत्र कंचन वर्षति”' 
६।२।४ ) यह वाक्य-शेष भी समर्थक है, अतः वर्षा से उत्पन्न होनेवाले ब्रोहि, य 
भक्षणीय पदार्थ ही यहाँ 'अन्त' शब्द से विवक्षित हैं । “यत्‌ कष्णम्‌, तदस्तस्यः ( 
इस श्रुति-वाक्ष्य में जो अत्न कर रूप कृष्ण कहा गया है, वह भी कोद्रव, धान 
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"एवं प्राप्ते ब्रूमः-प्रथिव्येवेयमन्नशब्देनाद्भधयो जायमाना _ विवक्ष्यत इति । 
कस्मात्‌ ? अधिकाराद्‌ रूपाच्छब्दान्तराच्च । अधिकारस्तावत्‌ 'तत्तजो3सूजत?, 'तद- 
पोऽसुजत? इति महाभूतविषयो बतंते। तत्र क्रमप्राप्तां पृथियों महाभूतं विलङ्घथ 
नाकस्माद्‌ ब्रोह्यादिपरिग्रहो न्याय्यः | तथा रूपमपि वाक्यशेषे प्रथिव्यचुणुणं दृश्यते- 
' व्यत्छृष्णं तदन्नस्य' इति । न ह्योदनादेरभ्यचहायंस्य छष्णत्वनियमो ऽस्ति, नापि व्रीद्या- 

_ दीनाम | नज पृथिव्या अपि नेघ इष्णस्वनियमो ऽस्ति, पयः पाण्डुरस्याङ्गाररोद्दितस्य 
* च सेत्रस्य दर्शनात्‌ । नायं दोषः, बाहुल्यापेक्षत्वात्‌। भूयिष्ठं. हि पृथिव्याः कृष्णं रूपं, 
न तथा श्वेतरोडिते। पौराणिका अपि एथिचीछायां शवंरीमुपद्शिन्ति। सा च 
कष्णाभासेत्यतः कृष्णं रूपं पृथिव्या इति श्लिष्यते । श्र॒त्यन्तरमपि समानाधिकारम्‌-- 
अःद्रथः पृथिवीति भवति । 'तद्यदपां शर आसोत्तत्समईन्यत खा पृथिव्यभचत्‌' 
( बृ० १।२।२ ) इति च। एथिव्यास्तु ब्रीह्यादेरुत्पात्त दशयति - "पृथिव्या ओषधयः 
ओषधीभ्योऽन्नम्‌ इति च। पबमधिकारादिषु पृथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्छु कुतो 
ग्रीह्यादिप्रतिपत्तिः ? प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव चाध्यते। वाक्यशेषोऽपि पार्थिवत्वा- 
दक्षाद्यस्य तद्द्वारेण पृथिव्या दंचाद्भ्ः प्रभवत्व॑ सूचयतीति द्रष्टव्यम्‌। तस्मात्पृथि- 
वीयमन्नशब्देति ॥ १२॥ 


>>> >>> «>>> 


7 भामती 
लोहितादिरूपाया अपि दशनात्‌ । ततश्च श्रुत्यन्तरेणाःद्टय। एथिवी, एयिष्या ओषधय इत्यादिना विरोध 
इति पुगः पक्षः । 


्चुत्योविरोधे वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेरन्यतरानुगुणतयान्यतरा नेतव्या । तत्र किसःूथः एथिवीति 
प्रथिबीशञम्दोऽन्नपरतया नीयतामुताग्नमसजतेस्पस्त ब्दः एथिवीपरतयेति विशये सहाभूताधिकारानुरोषात्‌ 
'आयिकक्ृष्णख्पानुरोधाचच 'तद्यदपा शर आसीत्‌! इति च पुन; श्च॒त्यनुरोघारच वाक्यशेषस्थ चाग्यथाप्यु- 
पपत्तेरत्नशब्दोऽन्ञकारणे पुथिष्यामिति राद्धान्तः ॥ १२॥ 


2 भामती-व्याख्या _ 

_झादि कतिपय अन्नो में पाया जाता है; पृथिवी में भी तो पूर्णरूपेण कृष्ण. रूप नहीं, अपितु 
-लोहित ( रक्त ) आदि रूप भी देखे जते हैं। इस प्रकार उक्त श्रुति का 'अद्धूबः पृथिवी, 
पृथिव्या ओषधयः" ( ते. उ. २११ ) इत्यादि श्रुतियों से विरोध स्पष्ट है । 
सिद्धान्त--श्रुतियों में विरोध होते पर उनकी विषयवस्तुओं में विकल्प तो बन तह 

सकता, अतः विरोधी वाक्यो में से एक वाक्य को मुख्यार्थक मानते हुए दुसरे वाक्य की 
व्याख्या उसी के अनुरूप करनी होगी । तब क्या “कद्भयः पृथिवी”- इस श्रुति के 'पूथिवी' 
शब्द को अन्नपरक ( अन्ताथं का बोधक) माना जाय? अथवा “अन्नमसृजन्त”--यहाँ 
“अस्न? शब्द पृथिवी-परक माना जाय? इस प्रकार का संशय होने पर महाभूतो की उत्पत्ति 
का प्रकरण एवं पृथिवी में प्रायः कृष्ण रूप देख कर 'अन्न' शब्द को अन्नकारणीभृत पृथिवी 
-का बोधक मानना चाहिए तथा “तद्यदपा शर आसीतु तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌” ( बृहद. 


__ उ. १२२) इस श्रुति के अनुरोध पर “यत्र कचन वर्षति, तदेव भूयि्मस्तं भवति” ( छां. 


दशा) इस वाक्य-शेष को पार्थिव व्रीहिं, यवादि अस्तों का समपंक माना जा सकता है॥१२॥ 


& नटि टी 
CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(७ तदमिध्यानाधिकरणम्‌ । छू० १३ ) Ta 
° ` तदभिष्यानादेव तु तर्लिङ्गात्सः ॥ १३ ॥ 5 
किमिम्रानि थियदादीनि भूतानि. स्वयमेघ स्वचिकारान्खजन्ति, आहोस्वित्पर 
मेश्चर एव तेन तेनात्मनावतिष्ठमानो 5भिध्यायंस्त॑ तं विकारं खजतीति संदेहे सति. 
एप्त तावत्‌-स्वयमेच स्हजन्तीति । कुतः ? 'आकाशाद्वायुर्चायोरग्ति? इत्यादिस्वात 
न्त्यश्चचणात्‌। नन्वचेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा । नेष दोषः, "तत्तेज 
ऐेक्षतः, 'ता आप ऐक्षस्त' ( छा० ६।२।४ ) इति च भूतानामपि चेतनत्वभ्रवणादिति । 
एवं प्राप्ते ऽभिधोयते -स एव परमेइवरस्तेन तेनात्मनाचतिष्ठमानो ऽभिष्यायंस्तं 
तं विकारं खजञतीति | कुतः ? तहिलङ्गात्‌। तथा हि शाख्रम्‌- 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्यः 
पृथिव्या अन्तरो यं पुथिची न वेद यस्य पृथिवी शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयति! 
( बु० ३७३) इत्येवंजातीयकं साध्यक्षाणामेच भूतानां प्रबृत्ति दशयति ।: तथा 


भ १ 

सृष्टिक्रमे भूतानामविरोध उक्त इतीमा हावा देवता; कि स्वतन्त्रा एवोत्तरोत्तरः 
भूतसर्गे “प्रवत्तन्त उत परमेइवराधिठिताः परतस्त्रा इति । तत्नाकाशादू वायुर्वायोरग्निरिति स्ववाक्ये 
निरपेक्षाणां श्च॒तेः स्वयं चेतनानां च चेतनास्तरपेक्षायां प्रमाणाभावात्‌ , प्रस्तावस्य च -लिङ्गस्य च 
-पारम्पर्येणापि मुलक्ारणस्ग ब्रह्मण उपपत्तेः, स्वतस्त्राणामेवाकाश्ादोनां वाय्यादिकारणर्वसिति जगतो 
ब्रह्मयोनिस्बष्पाघात इति प्राप्तम्‌ । 

„ एवं ध्राप्तेऽभिधोपते— आकाश्चाद्वायुरित्यादयः झाकाशादीनां केवलानामुपादानभावमाचक्षते,¦ ने 
पुनः स्यातन्त्र्येणाधिष्ठातुत्वम्‌ । न च चेतनानां स्वकाय्ये सवातन्त्र्यमिध्येतदप्येकान्तिकं, परतन्त्राणामपि 
तेषां बहुलमुपलय्घेभूंत्यास्तेवास्यादिवत्‌ । तस्माश्लिङ्गुप्रस्तावसामजस्याय स ईइवरः एय तेन तेनाकाशा- 
दिभावेनोपादान भावेना वतिष्ठमा न: स्वयमबिष्ठाय निमित्तकारणभूतस्तं त॑ विकार वाग्बादिकं ` सुजतीति 
रर भामती-च्यार्या 

संगति -भूत-सृष्टिक्रम में श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया, अब भूतगत 
खष्ट्त्व में स्वातन्त्रय-पारतन्त्य का विचार किया जाता है। OEE ss 

खंशय--भूतों के अधिष्ठातृदेवता स्वतन्त्रझूप से उत्तरोत्तर भूतों की रचना करते 
हैं? अथवा परमेश्वर से अधिष्ठित होकर अथवा परमेश्वर ही स्वातन्त्र्येण निमित्त और 
आकाशादिभावेन उपादान कारण होता है ? ज 

- पूर्वपक्ष “आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः” (तँ. उ. ९।१।१) इत्यादि 'श्रुतियों में Er 

निरपेक्ष ( अन्यानधीन ) स्रष्दृत्व प्रतिपादित है। सृष्टि के प्रस्ताव ( उपक्रप्र) मे जो मूल 
कारण ब्रह्म कतृंत्वेन चित है-सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय” ( ते. उ. २६ ) और “यः! 
पृथिब्यां तिष्ठन्‌ यमयति’ ( बृह. उ. ३।७।३ ) इत्यादि श्रृतियों में जो ब्रह्मगत अधिष्ठातृत्व 
लिङ्ग ( प्रतिपादन-सामध्यं ) उपलब्ध होता है, वह अभिमानी देवताओं के माध्यम से. 
उपपन्न हो जाता है। - FI 
` . सिद्धान्त-"आकाशाद्‌ वायुः”- इत्यादि श्रुतियाँ आकाशादि मे. केवलं उपादानता 
का ही अभिधान करती हैं, स्वातन्त्येण अधिष्ठातृत्व का प्रतिपादन नहीं करतीं । सभी खेत 
पदार्थ नियमतः स्वतन्त्ररूप से ही अपने कायं में प्रवृत्त होते. हैं-ऐसा कोई नियम नहीं 
क्योंकि भूत्य (दास ) ओर शिष्यादि के समान बईतःसे परतंत्ररूप सें भी प्रवृत्त 
जाते हैं । भतः कथित लिङ्ग (.शब्द-सामथ्य ) और प्रस्ताव ( उपक्रम) का 


के लिए यह मानना ही युर है, कि परमेश्वर । ।,आकाश[दिख्प 


Ro Digitized by Arya अहाइतशाङहसाइपभ २. eGangotri [ अः २ पा. दे स्रः १३ 


'सोऽकाएयत बहु स्यां प्रजायेय' इति प्रस्तुत्य “सच्च त्यच्चाभवत्‌ । तदात्मानं 
स्वयमकुरुत' ( ते० २६१ ) इति च तस्येच च सर्वात्मभावं दर्शयति । यस्वीक्षणशवण- 
मप्तेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यम्‌ , 'नान्योऽतोस्ति द्रष्टा? ( ब्र० ३।७।२३ ) 
इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्‌ , प्रकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः 'तदे क्षत बहु स्यां प्रजायेय' 
( छा० ६।२।३ ) इत्यत्र ॥ १३॥ ; 


( ८ विपयंयाधिकरणम्‌ । छू० १४ ) 
विपर्ययेण तु क्रमोइत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 
भूतानामुत्पत्तिक्रमश्चिन्तितः । अयेदानीमप्ययक्रमश्चिन्त्यते । किमनियत्तेन ऋमे- 
णाष्ययः, उतोत्पत्तिक्रमेणाथ वा तद्धिपरीतेनेति ? त्रयोऽपि चोत्पत्तिस्थितिप्रलया 
भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रयन्ते-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः ( त०३।१।१) इति । तत्रानियमोऽचिशेषादिति 
ग्राप्तम्‌। अथ चोत्पत्तेः क्रमस्य शुतत्वातप्रलयस्यापि क्रमाकाङ्किणः स पच कमः, 
स्यादिति । 6 + 


भामती 
युक्तम्‌। इतरया लिद्भुप्रस्तावी क्लेशितो स्याताभिति। ® परमेश्वरावेशवशाद्‌ इति & । परमेश्वर 


एवाम्तर्यामिभावेनाविष्ट ईक्षिता, तस्मारसचंस्य कायं जातस्य साक्षात्परमेश्‍्वर एवाधिष्ठाता निमित्तकारणं 
` न स्वाषाशादिभावमापस्त। । आकाशादिभावमापन्नस्तुपादानमिति सिद्धम्‌ ॥ १३॥ 


उत्पत्तौ महाभूतानां क्रमः श्वुतो नाप्ययेऽ्ययमान्रस्य शुतत्वात्‌ । तन्न नियमे सम्भवति नानियमौ 
ध्यवस्थारहितो हि स। । न च व्यवस्थायां सत्मामव्यवस्था युज्यते । तन्न क्रमभेदापेक्षायां कि दृष्टोऽप्यय 
कसो घंटादीनां महाभूतोऽध्प्रयक्रमनियामकोऽस्त्वाहो, श्रोत उत्पत्तिक्रम इति विशये शतस्य भोतान्तर- 
मभ्यहितं समानजातीयतया तस्येव बुद्धिसान्निष्यात्‌ न दृष्ठं, विरुद्धजातोयत्वात्‌ । तस्माच्छोतेनेत्रोत्प- 
तिक्रमेणाप्ययक्रसो नियम्यत इति प्राप्ते-- 


भामती-व्याख्या 
उपादान कारण एवं स्वयं अधिष्ठातृत्वेन निमित्तकारण के रूप में वायु आदि समस्त विकारों 
की सृष्टि किया करता है, अन्यथा प्रदर्शित लिङ्ग और प्रस्ताव का सामञ्जस्य सुकर न होगा । 
परमेश्वर ही अन्तर्यामिभाव से ईशिता ( साक्षात्‌ अधिष्ठाता ) निमित्त कारण है, और 
` 'आकाशादिरूपापन्न होकर उपादानकारण होता है- यह`सिद्ध हो गया ॥ १३॥ . 


Po 


. संगति-यआकाशादि महाभूतों के उत्पत्ति-क्रम का विचार हो जाने पर उनके लय-क्रम 
की मीमांसा ( चिन्तना ) नितान्त संगत दै । ४ 
संशय -श्ुतियों में महाभूतों का केवल उत्पत्ति-क्रम वर्णित है, ल्य-क्रम चहीं, 
सामान्यतः लय श्रुत दवे-“यत्प्रयन्त्यभिसंविशस्ति” ( त. उ. ३।३।१ ) । व्यवस्था सम्थव हो 
सकते पर अव्यवस्था उचित नहीं ठद्वराई जा सकती, अतः लयन्क्रम की जिज्ञासा को शात्त 
करते के लिए क्या श्रुति-प्रतिपादित उत्पत्तिक्रम ही लय का भी क्रम माना जाय ? अथवा 
लोक में दृष्ट विपरीत क्रम ? जेसा कि घटादिरूप उपादेय पदार्थों का साक्षात्‌ अपने उपादाच 


हे 2 ` में, उस उपादान का अपने उपादान में-इस प्रकार उपादेय-परम्परा का अपत्ती उपादान- 


रम्परा में विछयन देखा जपता ह), Kanya Maha Vidyalaya मल 


भूतानां म्रह्मजञत्वम[ 3255 by Arya हिन्दीसहितभामतोसंचलितमे "००० ७९१ 


एवं प्राप्ते ततो ब्रूमः विपर्ययेण तु. प्रयक्रमोऽत उत्पत्तक्रमाद्भवितुमईति। ` 
तथा हि लोके इश्यते - येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरीतेन क्रमेणावरोहतीति । 
अपि च इऱ्यते-स्वदो जातं घुटशरावाद्यप्ययकाले सृद्भावमप्येति- अद्भथश्च जातं 
दिमकरकादयब्भाचमप्येतीति । अतश्चोपपद्यत पतत्‌-यत्पृथिव्यद्भथो जाता सती 
स्थितिकालग्यतिक्रान्तावपोऽपीयादापश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः । एवं 
क्रमेण सृक्ष्म सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरं कारणमपीत्य सर्वे कार्यजातं परमकारणं 
परमसुक्ष्मं च अ्रह्माप्येतीति वेदितव्यम्‌ । नहि स्वकारणव्यतिकमेण कारणकारणे 
कार्याप्ययो न्याय्यः । स्मृताचप्युतपत्तिक्रमविपर्ययेणेवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र वृर्शितः-- 


'जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे प॒थिव्यप्छु प्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रलोयन्ते ज्यो तिर्वायो प्रलीयतेः 


भामती 
उच्पते--अप्ययस्य करमापेक्षायां खलूत्पत्तिक्रमो नियामको भवेत्‌ , न स्वस्त्यप्ययस्थ क्रमापैक्षा, 
दृशनुमानोपनोतेन क्रमभेदेन श्रुत्यनुसारिणोऽप्ययक्रमस्य वाध्यमानर्वात्‌ । तस्मिन्‌ हि सत्युपादानोपरमे= 
प्युपादेयमस्तीति स्यास्न चेतवस्ति । तस्मात्‌ तहिरुद्धदृष्टकमावरोधादाकाडक्षेव नारित, क्रमान्तर प्रत्ययो- 


`: ग्यश्वात्त्‌ तस्य तदिंदभुस्तं सुत्रकृता उपपद्यते च? इति । साध्यकारोऽप्याह & न चासावयोग्यत्वादप्पये- 


नाकाङचयते इति ® । तस्मादु्पत्तक्रमाद्विपरीतः क्रम इस्येतस्त्यायमूला च स्मृतिरक्ता ॥ १४ शा 


भामती-व्याख्या 

„  पूर्वपक्ष- आचाये भास्कर ने जो अनियम का पूर्वपक्ष किया है--“अयनियमा, 
नियमकारिणः शास्त्रस्याभावात्‌” ( भास्कर. प्र. १३३) । वह उचित नहीं, क्योंकि किसी 
नियम के सम्भव हो सकने पर अनियम मानना नीति-विरुद्ध दै । श्रौत ( लयरूप ) धर्मी के 
लिए श्रोत घमं ( क्रम ) का अवलम्बन अभ्यहित ( उचिततर ) होता दै, क्योंकि वह भ्ौतत्वेन 
सजातीय भोर लोकब्दृष्ट विजातीय है । सजातीय ( शास्त्रीय ) पदार्थं बुद्धि में सहजभाव से 
विद्यमान रहता है, छोक-दृष्ट नहीं, क्योंकि वह विजातीय है । फलतः श्रोत उत्पत्ति-क्रम का 
ही नियमन लप-क्रम में करना चाहिए अर्थात्‌ आकाश का वायु में, वायु का अगिन मे, अग्नि 
का जल में और जल का पृथिवी में लय मानना चाहिए। 

सिद्धान्त-यदि लय को किसी क्रम की अपेक्षा होती, तव अवश्य ही उत्पत्ति-क्रम 
उसका नियामक होता, किस्तु लय को किसी क्रम को अपेक्षा है ही नही । दृष्टानुमान के द्वारा 
अवगमित क्रम-विशेष से श्रोत क्रम बाधित हो जाता है, क्‍योंकि श्रोत क्रम से विलय मानने 
पर आकाशादि उपादानकारणों का उपरम ( अभाव js जाने पर भी वाय्वादि 'उपादेय 
पदार्थों की सत्ता माननी पड़ेगी, किन्तु वैसा सम्भव नहीं कि तन्तुओ का नाश हो जाने पर 
भी पट अवस्थित रहे । इस लिए यह मानना चाहिए कि शरत क्रम से विरुद्ध दृष्ट क्रम के 
द्वारा आकांक्षा अवरुद्ध हो जाती है, अतः ल्य-क्रम की आकांक्षा ही नहीं उठती, क्योंकि 
श्रौत क्रम में छय-क्रम का स्थान लेने की योग्यता ही नहीं, वही भाष्यकार भी कह रहे हैं-- 


ER [क्षित होने के कारण श्रोत क्रम ड 
“न चासावयोग्यत्वादव्ययेनाकांक्ष्यते” । ल्य के द्वारा अनाकांक्षित होने 
प्राप्त नहीं हो सकता, अतः श्रौत उत्पत्तिःक्रम का विपरीत क्रम लोकदष्ट होने के कारण ग्राह्य 


है। इसी दृष्ट क्रम का उपदेश भगवान्‌ ने नारद को ( म. यारत. शान्ति. २ रे 


किया है-- व्ष यतते 
गद्मतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्री ते । 
कन प्रापप्रलीम्राते ज्योदिव्रामी प्रहीय ते ||) > न्य 
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इस्येचमादौ । उत्पत्तिक्रमस्तूरपत्तावेच थुतत्वान्नाप्यये भवितुमहति । न चासावयोग्य- 
त्वादप्ययेनाकाङ्खयते । नहि कायं श्रियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः, कष्रणाप्यये 
कार्यस्यावस्थानाचुपपत्तः, कार्याप्यये तु कारणस्याचस्थानं युक्त - म्रदादिष्वेचं 


इष्ठत्वात्‌॥ १४॥ क 


( ९ अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ । ९० १५ ) 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तरिलिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 
भूतानाञ्ञत्पत्तिप्रलयावडुलोमप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌ । आत्मादिरुत्पत्ति 
ग्रलयश्चात्मान्त इत्यप्युक्तम्‌। सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धश्च सद्भाव: प्रसिद्ध: भुतिस्ख 
त्योः 'बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रश्नहमेच च । इन्द्रियाणि हयानाइुः' (कठ० दे) 
इत्यादिलिङ्गेभ्यः । तयोरपि कास्मश्चिदन्तराले फ्रमेणोत्पत्तिप्रलयाघुपसंग्राह्मौ, सर्वस्य 
चस्तुजातस्य त्रहजत्वाभ्युपगमात्‌ । अपि चाथवेण उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चा- 
न्तराले करणान्यचुक्रम्यन्त-'पतस्माञ्जायते प्राणो भनः सचेन्द्रियाणि च। खं चायुः 
'उ्योतिरापः पृथिवो विश्वस्य धारिणो? ( झुण्ड २।१।३) इति । तस्मात्पूर्वोक्तोत्पत्तिप्र- 
लयक्रमभङ्गप्रसङ्ञो भतानामिति चेत्‌-न, अचिशेपात्‌। यदि तावद्धौतिकानि करणानि, 
भामती 
तदेवं भावनोपयोगिनौ भूतानामुत्पत्तिप्रलयो विचायर्व बुद्धीख्रियमनसा क्रम विचारयति। अन्न 

च विज्ञायतेनेनेति व्युत्पत्या विज्ञानशब्देनेरिद्रियाणि च बुद्धि ज भूते । तत्नेतेषांः क्रमापेक्षायामास्मानञ्च 
भुतानि चान्तरा समाम्नानात्तेनेव पाठेन क्रमो मियम्यते । तस्मात्‌ पुर्षोत्पत्तिक्रमसङ्गप्रसञ्खः । यत आश्मनः 
करणानि करणेभ्यश्च भूतानीति प्रतीयते, तस्मादात्मन आकाझ इति भज्यते । अन्नमयमिति च मयडानन्द- 
सय इतिवत्‌ न विकारार्थं इति प्राप्तेऽभिधीयते - विभक्तस्वात्तावन्मनःप्रभुतीतां कारणापेक्षायामस्नमयं 
हि भामती-व्याख्या र 

खे वायुः प्रलयं याति मनस्याकाशमेव च । 

मनो हि परमं भूतं तदष्यक्ते प्रलीयते॥ 

अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्‌ निष्क्रिये सम्प्रलीयते ।. 

नास्ति तस्मात्परतरः पुरुषादं सनातनात्‌ ॥ 


NCI 


संगति दृशयते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया'” ( कठो. १।४।१२) इत्यादि श्रृतियो के 
द्वारा आत्म-दशंन के लिए एक एकाग्र एवं सुक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता बताई है, सृष्टि और 
प्रलयादि के क्रमों का अनुचित्तन ही बुद्धित एकाग्रता ओर सुक्ष्मतादि की सम्पत्ति का 
साधन है। उसी चिन्तता को यह कड़ी है-- बुद्धि, इच्धिय और मन का उत्पत्तिक्रम । 
पूर्वपक्ष -सुत्रस्थ ‘विज्ञान’ शब्द से [ 'विज्ञायतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के आधार पर ] 
इन्द्रिय और बुद्धि विवक्षित है । इनके उत्पत्ति-क्रम की आकांक्षा होने पर आत्मा ओर 
 मह्वाभुतों के माध्य में इनकी उत्पत्ति मानी जानी चाहिए, क्योंकि “एतस्माञ्जायते प्राणो मन 
 स॒वन्द्रियाणि च” ( मुण्ड, २।१।३ ) यह श्रुति वसा ही कहती है, अतः पूर्वोक्त भुतो के उत्पत्तिः: 


_ क्रम का भङ्ग हो जाना स्वाभाविक हे । इस प्रकार आत्मा से करण ( इन्द्रियगण ), करणों 


हाभूत की उत्पत्ति पर्यवसित होती है ।* फलत! “आत्मन आकाशः सम्भूत।”--यह क्रम 
ए है । “अन्नमयं हि सोम्य मनः” ( छां. ६४५४ ) इत्यादि श्रुतियों में विकाराथंक 


त्यय प्रयुक्त चहीं, अपित्रु क्षतादसम/ यादि ककमान प्रचुराथंक है । 
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ततो भुतोत्पत्तिप्रल्याभ्यामेवेषामुत्पत्तिप्रतयौ भवत इति नेतयोः क्रमान्तरं सुग्यम्‌ । ` 
भवति च भोतिकत्वे लिङ्गं करणानाम्‌ -'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 
जोमयी चाक! (छा? ६५४) इत्येवंजातीयकम्‌। व्यपदेशोऽपि कचिदूभताना च 
आहाण परिव्राजकन्यापेन नेतव्यः अथ त्वभोतिकानि करणानि, तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो 
न करणेर्विशेष्यते । प्रथमं करणान्युस्पयन्ते चरमं भूतानि, प्रथमं वा भूतान्युत्पद्यन्ते 
चरमं यो करणानीति । आथवंणे तु समाम्नायक्रममात्र करणानां भृतानां च,:न.तत्रोत्प- 
त्तिक्रम उच्यते । तथान्यत्रापि पुथगेव भतक्रमात्करणक्रम आस्नायते 'प्रज्ञापतिर्वा 


` इद्मग्न आसीत्स आत्मानमैक्षत सःमनोऽसृजत तनमन एवासीत्तवात्मानमंक्षत तदाच- ° 


मसुजत' इत्यादिना तस्मान्ञास्ति भतोत्पत्तिक्रमस्य भङ्गः ॥ १५॥ 


( १० चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्‌। सू० १६ ) 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तष्ठयपदेशो भाक्तस्तद्भावमारित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रलयो, जातो देवदत्तो सतो देवदत्त इत्येवंजातीयका 


. भामती 
सन इत्याबिलिङ्गधवणादपेक्षिताथंकथनाय विकाराथंत्वमेव मयरो युक्तम्‌, इतरथा त्त्रनपेक्षितमुक्तं भवेत्‌ । 
न च तदपि धरते । नद्वान्नसयो यज्ञ इतिवदन्नप्राचुयं तसः सम्भवति । एवं चेव्‌ भूतविकारां मनभावयो 
भूतानां परस्तादुत्पद्यस्त इति युक्तस्‌ । प्रीढवादितयाऽभ्युपेत्याह ® अथ स्वभोतिकाति इति & । भवत्वा. .. 
कमन एवं फरणानामुत्पतिः, न खल्देतावता भूते रात्मनो'नोत्पत्तव्यम्‌। तथा च नोक्तक्रमभङ्गप्रसञ्गः । - 
विशिष्यते भिद्यते भज्यत इति यावत्‌ ॥ १५॥ 


देवदत्तादिनामधेयं तावञजीवात्मनो न शरीरस्य तप्ताम्ने शरीराय धाद्धादिकरणानुपपत्तेः। 
र भामती-व्याख्या वक 3 

सिद्धान्त -मन आदि आत्मा के समान अविभक्त नहीं, अपितु घट।दि के समान 
विभक्त है, अतः उत्पद्यमान हैं, इनका कोई करण होना चाहिए । “अस्तमयं सोस्य मनः, 
झापोमयः प्राण, तेजोमयी वाक्‌” ( छा. ६।५।४) यहाँ मत को अन्न ( प्रथिवी ) का प्राण 
को जल का और वागित्द्रिय को तेज का विकार कहा गया है । अन्नमयादि शब्दों में 'मयद्‌? 
प्रत्यय से विकार का अभिधान करना ही युक्ततर है, प्रचुरार्थेक मानने पर अनपेक्षिता भिधान 
प्रसक्त होता दै प्रकृत में प्राचुर्य अर्थ घटता भी नहीं, क्योंकि 'अन्तमयो यज्ञ” के समान मन 
में अन्न का प्राचुर्ये नहीं होता । मन आदि यदि महाभूतों के विकार हैं, तब भूतो की उत्पत्ति 
के पश्चातु ही उनकी उत्पत्ति सम्भव होती है। Re 

परकीय मत को मानकर भी अपने सिद्धान्त पर आँच न आने देना प्रोढबोद या | 
प्रौढिवाद है। इस पद्धत को अपनाया जा रहा है--/अथ तु अभौतिकानि करणानि | 
अर्थात्‌ यदि इन्द्रियों को भौतिक न मानकर आत्मा से ही उनकी उत्पति मानी जाय, तबभी 
भूतोत्पत्ति क्रम विनष्ट ( भङ्ग ) नहीं होता, क्योंकि आत्मा से इन्द्रियगण उत्पन्न होते हैं, 
एतावता आत्मा से महाभूतों की उत्पत्ति क्या नहीं हो सकती? निश्चित क्रम से भूतों की | 
उत्पत्ति से पूर्वं या पश्चात्‌ इन्द्रियों की आत्मा से उत्पत्ति मानी जा सकती है ॥ १५॥ | 


संगति--“तत्त्वमसि” ( छां. ६।८।७) इस श्रुति को ध्यात में रख कर 
रह्म में जगत्कारणत्व का समृत्वय करने के लिए भूतोत्पत्ति-श्षुतियों का 
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इहोकिकव्यपदेशात्त जातकर्मादिसंस्कारविधानाच्चेति स्यात्कस्यचिद्धान्तिस्तामपत्ु- 
दामः । न जीवस्योत्पत्ति प्रलयौ स्तः, शाखफलसंबन्धो पपत्तेः । शरीराचुचिनाशिनि हि 
जीवे शरीरान्तरगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहाराथौ विधिप्रतिपेघावनथेकौ स्याताम्‌। शूयते 
च--'जीचापेतं वाव किलेदं ञ्रियते न जीवो श्चियते’ ( छा० ६।११।३ ) इति । नज 
लौकिको जन्ममरणव्यपदेशो जीवस्य दितः । भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्ममरणव्यपदेशः। 
किमाश्रयः पुनरयं सुख्यो यदपेक्षया भाक इति? 

उच्यते . चराचरव्यपाध्यः। स्थावरजङ्गमशरीरविषयौ जन्ममरणशब्दो । 
स्थावरजङ्गमानि हि भृतानि जायन्ते च भ्रियन्ते च, अतस्तद्विषयौ जन्ममरणशब्दो, 
मुख्यौ सन्तौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचयंते, तद्भावभाचित्वात्‌ । शरीरप्रादुर्माचतिरोभा- 
घयोडिँ सतोजेन्ममरणशब्दौ भवतः, नासतोः। नहि शरीरसंचन्धादन्यत्र जीवो जातो 
सतो वा फेनाचिएलक्ष्यत । 'ख था अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स 
उत्क्रामन्‌, स्रियमणः (बु० ४।३।८ ) इति च शरीरखंयोगवियोर्गानमित्ताचेच जन्ममरण- 
शब्दौ द्शंयति । जातकर्मादिविधानर्माप देहप्रादुर्भावापेक्षमेच द्रष्टव्यम्‌ । अभाचाज्ञी 

भामती हु 
तस्मास्मृतो देवदत्तो जातो देवदत्त इति व्यपदेशस्य मुख्यत्वं मन्वानस्य पुव: पक्षः, मुख्यत्वे शास्रो कामुष्मि- 
कस्वर्गादिफलंसम्बन्धानुपपत्तेः शास्त्रविरोधात्‌ लौकिकव्यपदेश्ञो भाक्तो व्याख्येयः । भक्तिश्च शारीरस्योत्पा 
बचिनाद्ञो ततस्तत्संयोग इज्ञि जातकर्मादि च गभंबीजसमुःद्ूवजीचपापप्रक्षया्थं, न तु जीवजन्मजपापक्ष 
` यार्थम्‌। अत एव स्मरन्ति-एवमेनः शमं याति बीजगभंसमुःदूवमिति । 
तस्माम्न शारीरोस्पत्तिबिनाश्ञाभ्यां जीवजन्मविनाशाधिति सिद्धम्‌ । एतच्च लोकिकव्यपदेशस्या- ` 
भामती-व्याख्या 

गया, अब तवं पदार्थ का शोधन करने के लिए जीव-विषयक विचार प्रस्तुत किया जाता है । 

पूर्व पक्ष -'देवदत्त', 'यज्ञदत्त आदि नाम जीवात्मा के ही होते हैं, शरीर के नहीं, 
क्योंकि शरीर को देवदत्तादि नामधारी मानने पर देवदत्तादि के उद्देश्य से श्राद्धादि कमं 
उपपस्त न हो सकेंगे [ श्राद्धादि कमे परलोक में विद्यमान जीवात्मा के उद्देश्य से किए जाते 
हैं, शरीर तो यहाँ हो भस्मीभूत हो जाता है, उसके उद्देश्य से श्राद्धादि कयरोंकर विहित 
होंगे ? ] । फत: 'मृतो देवदत्तः, ‘जातो देवदत्तः-इत्यादि व्यवहार गौण नहीं, मुख्य हैं, 
क्योंकि शास्त्र-विहित कर्मो एवं उनके फलों का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ ही सम्भव होता 
है, शरीर के साथ नहीं । 

सिद्धान्त -'देवदत्तो जातः’, 'देवदत्तो मृत।' । 'सस्यमुत्पन्नम्‌', “सस्यं मृतम्‌'-इत्यादि 
व्यवहार चर ( जङ्गम) और अचर (स्थावर ) शरीरों के लिए ही किए जाते हैं, अत! उक्त 
व्यवहार शरीर में मुख्य ओर शरीरस्थ आत्मा में औपचारिक ( गौण ) हैं, क्योंकि उक्त 
व्यवहारों का अन्वय और व्यतिरेक शरीर के साथ ही घटता है। आत्मा न तो जन्म लेता 
है ओर न मरता है, अतः जोत-कमं ( जन्म-प्रयुक्त वेश्‍वानरेष्टि आदि ) एवं मृत-कमं (श्राद्धादि) 
का आत्मा के साथ मुख्य ( सीधा ) सम्बन्ध न बन कर भाक्त ( गौण ) ही स्थिर होता है । 
भक्ति या गौणता यही है कि शरीर के उत्पादःविनाश शरीर-संयुक्त आत्मा में व्यवहृत हो 
गये । “एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुझ्भवम्‌” ( याज्ञ. स्मृति. पृ. ६ ) इत्यादि स्मृति-वाक्यों 
में स्पष्ट कहा गया है कि जात-कर्मादि संस्करों के द्वारा जिन पापों का नाण होता है, वे पाप 
थीजाश्रयी भूत गर्भ से सम्बन्धित होने के कारण आत्मा के माने जाते हैं, आत्मा के जन्म से 


-जनित नहीं होते । इससे यहख्िद हो जाता है, कि।श रीप के सपाद और विनाश ही आत्मा 


RD 
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वप्नाडुर्भावस्य । जीचस्य परस्मादात्मन उत्पत्तिर्वियदादीनामिवास्ति नास्ति चत्येतदु- - 
चरेण सूजेण वक्ष्यति । देहाथणौ तावज्ञोबस्य स्थलाबुत्पत्तिप्रलयौ न स्त इत्येतदनेन 
सूजेणाचोचत्‌॥ १६॥ 


( ११ आत्माधिकरणस्‌ ! स्‌० १७) 
नात्माउश्रतेनित्यस्वाच्च ताभ्यः ॥ १७॥ 
अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्चराध्यक्षः कमेफलसंबन्थी । स कि व्योमादि- 
चहुत्पद्मते ब्रह्मणः, आहोस्विद्‌ व्रह्वावदेव नोत्पद्यत इति ्चतिविग्रतिपत्तेविशयः। काञ्चः 
चिच्छुतिष्वशिविस्फुलिज्ञादिनिद्शने जी चात्मनः परस्माद्‌ घ्रह्मण उरपत्तिरास्नायते, काखुः 
चित्वचिकृतस्येघ परस्य जह्मणः कार्यप्रवेशेन जीवभावो विज्ञायते, न चोत्पत्तिराम्नायत 


इति । तत्र पराप्तम्‌-ताचदुत्पद्यते जीव इति । कुतः ? प्रतिज्ञाजुपरोघादेच । 'एकस्मिन्वि 


५ भामती 
सन्तिमुलत्वमभ्युपेत्याधिकरणम्‌ । उक्ता त्वध्यासभाष्येऽस्य आन्तिसूलतेति । सा भूतामस्य शरोरादय- 
व्ययाभ्यां स्थूलावुत्पत्तिविचाशी आफाशादेरिव तु महासर्गादो तदन्ते चोस्पत्तिविनाशो जीवस्य भविष्यतः 
इति शङ्कान्तरमपनेतुमिदमारभ्यते ॥ १६॥ 


बिचारमुलसंशयस्थ नीजमाह & धुतिविश्रतिपत्तेः इति & । तामेव दर्शयति & फासुचिद्धि 


थुतिष इस्ति 8 । पुव॑पक्ष गुह्वाति & तत्र ध्राप्तम्‌ इति ® । परसात्मतस्तावद्वियद्धधम सं सर्गादपहतान- 


0 भामती-व्याख्या 

में व्यवहृत होते हैं । 'जीवो जायते म्रियते च' यह व्यवहार भ्रान्तिमुलक नहीं-ऐसा मान 
कर इस अधिकरण की रचना की गई है, वस्तुतः वह भ्रान्तिमुलक है, यह अध्यास-भाष्य में 
कहा जा चुका है--“मिथ्याज्ञानतिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्यायं लोकव्यवहार/” ॥ १६॥ 


संगति -तस्त्वादि उपादान कारणों से पटादि कार्यों की उत्पत्ति के समान ही शुक्र" 


जाता है। 

प त प्राप्तम्‌” इत्यादि भाष्य सें कहा जाता दै! 

किया. गया द्वै--/य आत्मा 
१०० 


७९६ ब्रद्मखत्रशाकह्ुरभाष्यस्‌ [ अ.२ या. ३ सू. १७ 
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- दिते खवंमिदं चिदितम्‌' इतीयं प्रतिष्ठा सर्वस्य चस्तुजातस्य त्रह्मप्रभवत्वे सति नो परुः 
च्येत, तरवान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिक्षयसुपरुध्येत न चाचिकृतः परमात्मेच जीव इति 
शक्यते विज्ञातुं, लक्षणसेदात्‌ । अपइतपाप्सत्यादिचभेको हि परमात्मा, वद्धिपरीतो हि 


जीवः। चिभक्तत्वादाकाशादिवदस्य विकारत्वसिर्दिः । यावान्ह्याकाशादिः प्रचि- _ 


भक्तः स सवा विकारः । तस्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समधिगता । जीवात्मापि पुण्यापु” 
ण्यकर्मा सुखदुःखयुक तिशरीरं प्रविभक्त इति तस्यापि प्रकश्ोत्पस्यवखर०उत्पत्तिमे- 
घितुमहेति । अपि च “यथाऽग्नेः छुद्रा चिस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येचमेचास्मादात्मनः सव 
प्राणा” ( द्रुः २।१।२० ) इति प्राणादेभोग्यजातस्थ सृष्टि शिष्ठा “सचे पत आत्मानो 
व्युव्वरन्ति' इति भोक्तृंणामात्मनां पृथकर्खाष्ट शास्ति। यथा खुदीक्षात्पावकाद्विस्फु- 
लिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावा! प्रजायन्ते तत्र 
चेबापियन्ति' (मुण्ड० २।१।१) इति च जीवात्मनाशुत्पत्तिप्रलयाचुच्येते । खरुपचचनात्‌, 
जीवात्मनो हि परमात्मना सरूपा भवस्ति, चेतन्ययोगात्‌ । नच कचिदश्रचणमन्यन्र 
तं वारयितुमर्हति, भृत्यन्तरगतस्य।प्यचिरुद्धस्याधिकस्यार्थस्य सर्चत्रोपसंहतंव्य 
भ 

पहृतपाप्मत्वादिलक्षण!ज्जीवानासच्यत्वम्‌ । ते SN बहुतराद्वेतश्चतिविरोषः । 
ब्रह्मविज्ञानेन स्वंविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधश्च । तस्माच्छुतिभिरनुज्चायते विकारत्वं ्रमाणास्तरं चात्रोक्त 
& विभक्तस्वादाकाशादिवद्‌ इति & । यथा 'अग्नेः क्षुद्र विस्फुलिङ्गाः इति च श्रुति: साक्षादेव ब्रह्म 
विकारत्वं जीवानां दर्शयति । यथा सुदीप्तात्‌ पादकादिति थ प्रझणो जीवानामुत्पत्तिञ्च तत्राप्ययश्च 
साक्षाहशंयति । नन्वक्षराद्भावानामुत्पत्तिप्रलयादवगम्येते त जीवानामित्यत आह %जीयात्मनाम्‌ इति® $ 
स्यादेतत्‌ -सुष्टिश्च॒तिष्वाकाञ्ञादयुत्पत्तिरिब कत्माज्जीवोत्पत्तिर्नाश्नावतते ? तस्मादास्नानयोग्यस्यानाम्नानात्‌ 
तस्योतपत्यभावं प्रतीम इत्यत आह छन च क्वचिदशवणम्‌ इति& । एवं हि कस्याञ्चिच्छाखायामाम्तात 


भामती=व्यार्या 
पाप्मादि घर्मो से युक्त है, अतः जीव ब्रह्म से भिन्न सिद्ध होते हैं-"जीधा ब्रह्मणो भिन्ना, 
विरुद्धलक्षणयो गित्वात्‌' । जीवों को ब्रह्म का विकार न मानकर तत्त्वान्तर मानने पर अहेत" 
श्रुति का विरोघ प्रसक्त होता है । केवल इतना ही नहीं एक ब्रह्म के ज्ञान से जीवादि समस्त 
प्रपञ्च के ज्ञान की जो प्रतिज्ञा को. गई है -आत्मनि खल्वरे दृष्ट श्रुते भते विज्ञाते इदं सर्वे 
विदितम्‌” ( बृह्‌. उ. ४५॥६ ) । वह भी बाधित हो जाती है । फलत! श्रृतियों के द्वारा जीवों 
` में ब्रह्म-विकारस्व अनुज्ञात होता है। इसी भाव को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी 
प्रस्तुत किया दवै--“विभक्तत्वादाकाशादिवदस्य विकारत्वसिद्धिः” । “यथाऽग्नेः क्षुद्र 
विस्फुछिङ्गा व्युच्चरन्ति” (बृह्‌. उ. २।१।२० ) यह श्रुति तो साक्षात्‌ जीव में ब्रह्म-विकारता 
प्रतिपादित करती है। उसी प्रकार “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहलशः 
प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सोम्य शावाः प्रजायन्ते. तत्र चैवापियन्ति” ( मुण्डः 
२।१।१ ) यह श्रृति ब्रह्म से जीवों को उत्पत्ति और ब्रह्म में ही जीवों का विलय भी कहती है। 
श्रुति ने 'भाव' शब्द से जीवों का ग्रहण किया है, अतः भाष्यकारः कहते हैं-“जीवानाम्‌”। 
यदि जीवों की उत्पत्ति श्रुति-सम्मत है, तब आकाश की उत्पत्ति के समान किसी श्रुति में 
साक्षात्‌ जीवोत्पत्ति का प्रतिपादन क्यों नहीं? प्रतिपादनी वस्तु का प्रतिपादन न देख कर 
उसका अभाव स्थिर क्यों च किया जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“न च कचिदश्रवणम्‌” । 
अर्थात्‌ उदाहृत बृहदारण्यक और मुण्डक के वाक्यों में जीव की उत्पत्ति स्पष्ट प्रतिपादित है। 
यंदि केवल तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में उसका प्रतिपादन नहीं, तब वया उसे श्रोत माना जा 
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हीं ६ देवानुप्रारि 
. भिन्न सिद्ध हो जाते, किन्तु ऐसा कभी सम्भव नदद क्योंकि “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा। 
- “झत्तेत आन याति भेदार्थक श्रतियों का वसे ही सामञ्जस्य हो जाता है, जे 
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त्वातू । प्रवेशश्षतिरण्येचं सति विकारभावापत्त्येब व्याख्यातव्या, 'तदात्मानं स्वयम 
कुरुत; इत्यादिचत्‌ । तस्मादुत्पद्यते जोब इति ॥ 

एवं घाप्ते ब्रुमः-नात्मा जीघ्र उत्पद्यत इति । कस्मात्‌? अश्षृतेः। न हास्योत्पत्ति- 
अकरणे श्ंचणमस्ति भयःखु प्रदेशेषु । ननु चिदश्चवणमन्यत्र श्रुतं न वारयतीत्युक्तम्‌ । 
सत्यसुक्तम्‌ 4 उत्पत्तिरेव त्वस्य न संभवतीति बदाम: । कस्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताभ्यः । 
चशब्दाद्जत्वाद्भ्यश्च । नित्यत्वं ह्यस्य शृतिभ्योऽवगम्यते - तथाऽजत्वमचिकारिस्वम- 
विङतस्येच ब्रह्मणो जीवात्मनाचस्थानं ब्रह्मात्मना चेति । न चेवंरूपस्योत्पत्तिरुपपद्यते । 
ताः काः श्रुतयः ? 'न जीवो स्रियते' (छा० ६।११।३ ), “स वा एष महानज आत्माऽ 
जरोऽमरोऽसुतोउभयो ब्रह्म! ( बु० ४।४।२५), 'न जायते भ्रियते चा. विपश्चित 
( कठ० २।१८ ), ‘अज्जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः (कठ० २)१८), 'तत्खुष्ठा तदेवा- 
छुप्राविशतः ( ते० २।६।१), “अनेन जीवेनात्मनाञुप्रचिइय नामरूपे व्याकरघाणि? 
(छा० ६।३।२), “स पष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः? ( बु० १।४।७', 'तत्वमसि' ( छा० 
६।८।७ ), 'अहं ब्रह्मास्मि’ ( बु० १।४।१० ), अयमात्मा ब्रह्म सर्वाचुभू” (चु० २७१९), 
इत्येचमाद्या नित्यत्वचादिन्यः सत्यो जीवस्योत्पत्त प्रतिबध्नन्ति। नजु प्रविभक्तत्वा- 


डिकारो चिकारत्वाच्चोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ , अन्नोच्यते - नास्य प्रविभागः रुतोऽस्ति, 


भामती 

कतिपयाङ्गसहितस्य कर्मणः शालास्तरीयाज्ञोपसंहारो न भवेत्‌ । तस्माद्‌ बहुतरश्चतिविरोघाबनुप्रवेश- 
शुतिबिकारभावापत्या व्याख्येया । तस्मादाफाशबज्जीवात्मान उत्पद्यन्त इति घासे । 

उच्यते --भवेदेवं यदि जीवा ब्रह्मणो भिद्येरन्‌ न स्वेतदस्ति तत्‌ सुष्ट्चा तदेवानुप्राविशवनेत 
जीवेनेत्याद्यचि नागथुतेरोपाधिकत्वाच्य भेदस्य घटकरकाद्याकाशवहियद्धघ मंसं सगं स्योपपत्तेः । उपाधीनां 

भामती =व्याख्या र 

सकता है? कभी नहीं, अन्यथा किसी शाखा में पठित कर्म के अधूरे भङ्गो की पूर्ति जो 
शाखान्तर के वाक्यों से की जाती दै, वह न हो सकेगी हे अन्य शाखा में विहित कर्म के 
साथ अन्यशाखीय अज्भों का सम्बन्ध होता है? अथवा नहीं ? ऐसा संशय उठाकर शाखाल्त- 
रोपसंहाराधिकरण में निणंय दिया गया है-- ऐककर्म्य तत्संयोगाद्‌ विधीनां सवंकमंप्रत्ययः 
स्यात्‌” (जे. सु. २४३२) अर्थात्‌ जैसे “ अग्निहोत्र भिन्न-भिन्न शाखाओं में विहित होने पर 
भी भिन्न नहीं होता, सर्वत्र एक ही माना जाता देश अत एवं अच्याच्य शाखाओं में विहित 
सभी अङ्गो का समन्वय अग्निहोत्र में हो जाता है॥ वसे ही. सभी अङ्गो का द 
पर्यवसित हो जाता है ]। ब्रह्म से जीव का भेद प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रुति व 
अनुरोध पर “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' ( तै. उ. २ Is ) इस प्रकार की श्रुति का ह 
यही करना होगा कि “तत्सृष्ट्वा तन्मय एवानुप्राविशत्‌" । विकार के मयट्‌ प्रत्यय 
मान लिया जाता है। इसी प्रकार “अनेन जोवेनानुप्रविश्य ' ( छां. ६३१२ ) इस श्र हठ 
अर्थ दै--“अनेत विकारभावापच्नेन जीवेन” । निष्कषं यही है कि आकाशादि के समान जीव 


ही भी उत्पत्ति होती दै । र 
ग be क व्यवस्था तभो मानी जा सकती थी, “जब कि जीव बरह्म से 


आकाश में घटाकाश, करकाशादि औपाधिक सेदो का उपपादन किया जाता ह्वै। 
को घटादि अनेक उपाधियाँ भैसिद्ध है, वैसे ही आत्मा को मन आदि अनेक उपाधिय 
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“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सघेव्यापी सचेसूताम्तरात्मा? ( शवे ६११) इति ञ्ञ॒तेः। 
बुद्धथाद्रु पाधिनिमित्त त्वस्य प्रविभागप्रतिभानसाकाशस्येच धरादिसंवंर्धनिमित्त्‌। 
तथा घ शाखम्‌ -'स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञाम्मयो मनोमयः प्ार्णमयक्चक्चुमेयः 
शओोत्रमयः ( बु» ४४७५ ) इत्येवमादि त्रह्मण पवाविछृतस्य खतो 5प्यैकस्यानेकबुद्धया- 
दिमयत्वं दशयति । तन्मयत्वं चास्य चिचिक्तर्वरुपनभिव्यवत्या तठुपरकर्चरूपत्वं 
स्रीमयो जाल्म इत्यादिचद्‌ द्रष्टव्यम्‌। यद्पि काचदस्योत्पस्तिग्रसयश्रवणं, तद्प्यत 
एचोपाधिसंबन्धान्नेतव्यम्‌ । उपाध्युत्पत्त्याऽस्योत्पस्तिमलयेन च छ्य इति । तथा च 
दर्शवति-- प्रशानधन पचैतेभ्यो भूतेभ्यः ससुत्याय तान्येबाच विनश्यति न प्रत्य 
संज्ञाउस्ति' (चु० ४४५१३) इति तथोपाधिप्रळय एवायं नात्मचिकय इत्येतदपि अज्ञे 
मा भगवान्मोहान्तमापोपदं न चा अद्दसिमं विजानासि न प्रत्य संज्ञार्तिः इति प्रश्न” 
पूर्वक प्रतिपादयति--'न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी बा अरेऽयमास्माऽलुच्छित्ति- 
घमो मात्रासंसयेस्त्वस्य भवति' (बृ० ४।५।१४ ) इति । भतिज्ञाचुपरोधोण्यविछतस्येव 
'ब्र्मणो जीवभावाभ्युपगमात्‌। लक्षणभेदोऽप्यनयोरुपाधिनिमित्त एच, अत ऊवे 
चिमोक्षायेव न्रहि' (बृ० ४।३।१५) इति च प्रकृतस्यच विज्ञानसयस्यात्मनः सर्वेलंसार- 
चमेप्रत्याख्यानेन परमात्मभाचप्रतिपादनात्‌ । तस्मान्नेचात्मोत्पद्यते प्रचिलीयते चेति ॥ 


-( १२ ज्ञाथिकरणस्‌ । छ० १८ ) 
ज्ञोऽत एव ॥ १८॥ 
स कि कणसुजानामिवागन्तुकचंतभ्यः, स्वतोऽचेतनः, आहोस्वित्‌ खांख्यानामिव 
भामती प 
ख सनोमय इत्यादीनां श्चुतेभूयसीनां च नित्यस्वाजस्वादिगोचराणां श्रुतीनां दर्शनादुपाधिप्रविलयेनोपहित- 
स्येति च प्रइनोत्तराभ्यामनेकधोपपादानातु, भुस्या ® अनिभागस्य चेको देषः सवभूतेषु गूढः इति ® । 
खुत्पेवोक्तस्वास्नित्या जीवात्मानो न विकारा न चाहेतप्रतिज्ञाविरोध इति सिद्धम्‌ । भेन्रेयीत्राह्मणं चाध- 
. स्ताहृबाए्यातमिति नेह व्याख्यातस्‌ ॥ १७॥ 


(0 >+०+० शणनमपन्‍मय 


भामती-म्याख्या 

में चचित हैं-“स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोसयः” ( बृह्‌. उ. ४४५ ) । ब्रह्म के 
वास्तविक नित्यत्व, अजत्वादि स्वरूपो की प्रतिपादिका श्रुतियाँ बहुत हैं--“अजो नित्य! 
शाश्वत” ( कठो. २।१८ ) । जसे घटादि उपाधियों के विलम से घटाकाश का विलय कहा 
जाता है, वैसे ही याज्ञवल्क्य और मेत्रेयी की प्रश्‍नोत्तरावलि के द्वारा उपाधियों के विलय से 
उपहित ( विशिष्ट ) आत्मा का विलय ही स्पष्ट किया गया है, शुद्ध आत्मा का नहीं -“अन्नैव 
मा भगवान्‌ मोहान्तमापीपदम्‌” ? “न चा अरे अहं मोहं ब्रवीमि, अविनाशी वा अयमात्मा- 
नुच्छित्तिधर्मा” (बृह. उ. ४४१४) । यह जो कहा गया है कि 'ब्रह्म से विभक्त होने के 
कारण जीव विकाररूप है”, उसके विरुद्ध अविभाग का प्रतिपादन श्रुति ने ही किया है 
_ “एको देव सवंभूतेषु गुढ!” ( श्वेता. ६११ ) । फलतः जीवात्मा नित्य सिद्ध होते हैं, विकार 
नहीं । एक के विज्ञान से सर्वे-विज्ञान की प्रतिज्ञा भी अवरुद्ध नहीं होतो, क्योंकि सभी जीव 
ब्रहारूप हैं, एक ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। मंत्रेयी ब्राह्मण-वाक्य की व्याख्या 
_ पले ( विगत पृ. ५०७ पर ) की जा चुकी है, अतः यहाँ पिष्ठ.पेषण आवश्यक नहीं ॥ १७॥ 
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नित्यचेतन्यस्वरूप प्वेति, वाद्विप्रतिपत्तेः संशयः । कि तावत्पाप्तम ? आगन्तुक- 
सात्मनश्च॑तन्य मात्ममनःसंयोगजमग्मिघटसंयोगजरोहितादिगुणचदिति प्राप्तम्‌ । नित्य- 
चेतन्यत्वे हिः सुत्तमूच्छित्रहाविष्ठानार्माप चेतन्यं स्यात्‌ । ते पृष्ठाः सन्तो न किचि- 
इॅयमचंतयमहोति जपन्ति, स्वस्थाश्च चेतयमाना इद्दयन्ते । अतः कादाचित्कचेतन्य- 
त्वादागन्तुछचतन्य आत्मेति । 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते -छो नित्यचेतन्योऽयमात्माऽत पव, यस्मादेव नोत्पद्यते 


परमेच प्रह्माचिङतसुपाधिसंपकाज्ीवभावेनाचतिष्ठते । परस्य हि त्रह्मणश्चेतन्यस्वरूप- 


भामती ` ' 
कम्रंणा हि ज्ातात्यर्थो व्याक्तस्तदभावे न भवति धूम इव घूमध्वजाभावे, सुषुपत्याद्यवस्यासु च ० 


ज्ञेयस्याभावाततद्वाप्यस्य ज्ञानस्याभावः । तथा च नात्मस्वभावश्वेतन्यं तवनुवृत्ताव(प चेतन्यस्य व्यावृत्तेः । 
तस्मादिन्द्रियादिभावाभावानुविधानादु ज्ञानभावाभावयो रिर्द्रियादिसन्तिकषघियमागम्तुकमस्य चेतन्यं घर्मो 
न स्वाभाविक: । अत एवेन्द्रियादीनामर्थवरवमितरथा वेयध्यंमिन्द्रियाणा भवेत्‌ । नित्यचेतन्पश्च॒तयश्च 
शकत्यभिप्रायेण व्याख्येयाः । अस्ति हि ज्ञानोत्पादनशक्तिनिजा जोवानां, न तु व्योम्न इवेस्द्रिबादिस- 
र्निकर्षेऽप्येषां ज्ञानं न भवतीति । तस्माज्जडा एव जीवा इति प्राप्ते, अभिघोयते-यदागन्तुकज्ञानं 
जड्स्घभाव तत्कदाचित्‌ परोक्षं कदाचित्‌ सन्दिग्धं कदावि ्विपययंस्तं, यथा घटादि, न चवमात्मा । तथा 
ह्यनुमिप्तानोऽप्यपरोक्षः स्मरन्तप्यानुभविकः सस्वि हानो$प्यसस्दिग्धो . विपय्यंस्यन्तप्यविपरीत सर्वस्यात्मा, 


तयाच तत्स्वभावः । न च तस्स्वभावस्य चेतभ्यस्याभावः, तस्य नित्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ वृत्तयः क्रियारूपा। 


० सामती=व्याख्या 

खंशय--जीवात्मा क्या वेशेषिकों के समान स्वयं अचेतन होता हुआ जन्य चेतध्य 
(ज्ञान ) का आश्रय है? अथवा सांख्यों के समान नित्य चंतस्यस्वरूप है ? 

पूचेपक्ष--'ज्ञा’ धातु की अर्थभूत ज्ञानक्रिया सकर्मक है, कमंकारक से व्याप्त दै। 
व्यापकीभूत कर्मकारक का अभाव होने पर ज्ञान क्रिया वसे ही सम्भव नहीं, जसे धूमध्वज 
( अग्नि ) के अभाव में धूम सम्भव नहीं । सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में ज्ञेयरूप कर्मकारक का 
अभाव होने के कारण व्याप्यभूत ज्ञान का अभाव न्याय-सिद्ध है। सुषुप्ति मादि अवस्थाओं में 
आत्मा के रहने पर भी ज्ञान नहीं, अतः आत्मा को ज्ञानस्वरूप ( चंतन्यस्वरूप ) नहीं माना 
जा सकता । इन्द्रिय-सस्तिकर्ष के होने, न होने पर ज्ञान का होना, न होना निभंर है, अतः 
यह सिद्ध होता दै कि चेतव्यतत्त्व जीवात्मा का एक ऐसा धमं है, जो इन्द्रिय-सस्तिकर्ष से 
उत्पन्न होता है, स्वाभाविक नहीं । ज्ञानात्मक चैतन्य के उत्पादन में ही इष्ट्रियों की 
सार्थकता है, अन्यथा इन्द्रिय व्यर्थं हो जाते हैं। चतस्य-नित्यता की प्रतिपादक श्रुतियों का 
तात्पर्यं ज्ञान-जनक शक्ति के नित्यस्व-प्रतिपादन में माना जा सकता है। जीवों की ज्ञान-जनत- 
शक्ति को नित्य मानना आवश्यक है, अन्यथा जैसे आकाश के साथ इन्द्रिय-सस्निकष रहने पर 
भी आकाश में कोई ज्ञान गुण उत्पन्न नहीं होता, वँसे हो इन्द्रिय-सम्निकषं के रहने पर भी. 
जीवात्मा में ज्ञान उत्पन्न न होता । इस प्रकार जीवात्मा सवतः जडरूप ही सिद्ध होते हैं। 
: सिद्धान्त -'ज्ञो नित्यचंतन्योऽ्रमात्मा' । आशय यह दै कि जो जडस्वरूप आगन्तुक 
( जन्य ) ज्ञान होता है, वह कदाचित्‌ परोक्ष, कदाचित्‌ सन्दिग्ध ओर कदाचित्‌ विपयंस्त होता. 
है, जैसे--घटादि पदार्थ, किन्तु आत्मा वैसा कदापि नहीं होता, क्योंकि वह किसी वस्तु का 
अनुमान करते समय भी अपरोक्ष है, किसी पदार्थ का स्मरण करता हुआ भी स्‌ 
आनुभविक दै, संशय की अवस्था में भी असन्दिरध है और बिपरीत ज्ञान के समय भी स्व 
'अविपरीत दै । फलतः आत्मा चेतन्यस्वरूप दै, आत्मस्वरूप चैतन्य का भधाव ८ कभी चहीं होत 
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त्वमास्नातम्‌-- विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? (बू ३।९।२८', 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (ते० २(१।१), 
“अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रश्ञानघन एचः (बृ० ४।५।१३) इत्यादिषु भ्रतिषु । तदेव 
चेत्परं ब्रह्म जीवस्तस्माज्ञीवस्यापि नित्यचेतच्यस्वरूपत्वमग्न्योष्ण्यञ्रकाशवदिति 
गम्यते। विशज्ञानमयप्रक्रियायां च श्तयो भवन्ति-'अञुत्तः सुप्तानभिचाकशीति’ 
(१2 ४३११) 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्यो तिर्भचति' (बृ० ४।३।९) इति, “नदि विज्ञातुर्यज्ञा- 
तेविपरिलोपो विद्यते’ (१० ४।३।३०) इत्येवंरूपाः । अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स 
आत्मा? (छा० ८।१२।४) इति च सर्वैः करणद्वारेरिदं वेदेदं वेदेति विज्ञानेनाचुसंघा- 
नात्तद्रुपस्वसिद्धिः । नित्यस्वरूपचेतन्यत्वे घाणाद्यान्थवयमिति चेत्‌-न, गन्धादि- 
विषयचिशेषपरिच्छेदा्थेत्वात्‌। तथा दि दीयति गंधाय घ्ाणम्‌' इत्याद । यत्त 
ुप्तादयो न चेतयन्त इति तस्य श्रुत्येव परिद्दारोऽभिहवितः । सुषुप्तं प्रकृत्य 'यद्वे तन्न 
पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति -नहि दषडुष्टेविपरिलोपो विद्वतेडविभाशित्वान्न तु 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌? (१० ४।३।२३) इत्यादिना । एतदुक्त 
भवति विषयाभावाद्यमचेतयमानता, न चेतन्याभाचादिति। यथा वियदाश्रयस्य 
प्रकाशस्य प्रकाश्याभावाद्‌तभिव्यक्तिनं स्वरूपाभावात्तद्घत्‌ । घेशेषिकादितर्कञ्च * श्रुति 
विरोध आभासीभयति । तस्मान्नित्यचेतभ्यस्वरूप एवात्मेति निश्चिचुमः ॥ १८॥ 
( १३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरणस्‌ । छू० १९-३२ ) 
उरक्रान्तिगस्यागतीनास ॥ १९ ॥ 
इदानों तु किपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते । किमणुपरिमाण उत मध्यमपरिः 
माण आहोस्तिन्महापरिमाण इति । नु च नात्मोत्पद्यते नित्यचेतन्यश्चायमित्युक्तम्‌ । 
MR मामती र 
सर्कालकाः कर्मा भावे सुषुप्स्यादौ निवत्तस्ते, न 'चेतन्यमात्सस्वभाव इति सिडस्‌। तथाच नित्यचेतस्थ- 
वादिन्यः शुतयो न कथञ्चित्‌ बल्ेशेन व्याज्यातग्या भवन्ति । गन्धादिविषयदृस्युपजने चेस्तियाणासथंवत्तेति 
सर्वमवदातम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यप्यंविक्ृतस्थेव परप्तात्मनो जीवभावस्तथा च नाणुपरिमाणरबं, तथाप्युत्कास्तिगत्यागतीनां 

शुतेश्व साक्षादणुपरिमाणभवणस्य चाविरोषायंसिदमधिकरणमित्याक्षेपप्तमाधानाभ्यासाह &तनु च इति&। 
हन न त सा सत रुप, चाविरोष द 


भामती=व्यार्या 
क्योंकि वह नित्य है। उपर जिस सकमंक ज्ञान की चर्चा आई है, वह वृत्तिरूप ज्ञान है, 
सुषुप्ति आदि में कर्मकारक का अभाव होने के कारण अन्तःकरण को वृत्तियाँ नहीं होती । 
आत्मा के चंतन्यस्वरूप सिद्ध हो जाने पर नित्थचंतन्यरूप आत्मा की प्रतिपादक श्रुतियों का 
“ अन्यथा नयत आवश्यक नहीं । गन्थादिविषयक वृत्तियों के उत्पादन में इन्द्रियों की सार्थकता 
उपपन्न हो जाती है ॥ १८॥ 
संगति -यद्यपि अविकृत परात्पर परमात्मा ही जीव माना जाता है, अतः उसमें 
` अणुपरिमाणता कदापि सम्भव नहीं, तथापि “स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति” ( कौषी. ३।३ ) 
इत्यादि श्रृतियो में उत्क्रान्ति गति भौर आगति का प्रतिपादन एवं “एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः” ( मुं. ३३१९ ) इत्यादि श्रुतियों में साक्षात्‌ मणुत्व का उल्लेख है, अतः इन श्रुतियों 
से अविरोध-स्थापन करने के लिए इस अधिकरण को रचना की गई है, यही आक्षेप भोर 
समाधान के माध्यम से भाध्यकात कह रहे, हळु च्क2कण.. 
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अतश्च पर एवात्मा जीव इत्यापवति, परस्य चात्मनोऽनन्तत्वमाम्नातं, तत्र कुतो 
जीवस्य परिंमाणचिन्ताचतार इति? उच्यते सत्यमेतत्‌ । उत्क्रान्तिगत्यागति्चचः 
णानि लु जींचस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति । स्वशब्देन चास्य कचिदणुपरिमाणत्वमास्ता- 
यतु । तस्यं सवस्यानाङुलत्वोपपादनायायमारस्भः। तत्र प्राप्तं ताचदुत्कान्तिगत्या- 
गतीनां ञ्रवणात्परिञ्छिन्नोऽणुपरिमाणो जीव इति। उत्क्रान्तिस्तावत्‌ू-'स यदा- 
स्माच्छरोराुत्कामति सहैवेतेः स्वेरत्कामतिः ( कोषीत० ३३) इति। गतिरपि 
“थे चे के चास्माइलोकारप्रयन्ति चन्द्रमसमेच ते सवै गच्छन्ति’ ( कोषीत० १२) 
इति। आगतिरपि 'तस्माहल्लोकात्पुनरेत्यस्मं लोकाय कर्मणे' ( ० ४५६) इति । 
आसामुत्कान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छिन्ञस्ताचञ्जीव इति प्राप्तोति । नहि विभो- 
श्चलनमवकरपत इति । सति परिच्छेद शरीपरिमाणत्वस्याहंतपरोक्षायां निरस्तत्वा- 
दणुरात्मेति गस्यते ॥ १९॥ “ 
स्वात्मना चोत्तरयो। ॥ २० ॥ ८ 
उत्क्रान्तिः कदाचिद्रचलतोऽपि त्रामस्वास्यनिचुत्तिवददेहस्वाम्यनिवृत्त्या कमक्षये- 
णाचकरपेत । उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः सस्मवतः। स्वात्मना दि. तयोः सम्बंधो 
भवति,” गमेः कतृस्थक्रियात्वात्‌। अमध्यमप रिमाणस्य च गत्यागती अणुत्व एच 


सम्भवतः । खत्योश्व गव्यागत्योरुत्कान्तिस्प्यपसूप्तिरेव देहादिति प्रतीयते । न हान- 


भामती 
पूब॑पत्त॑ गृह्णाति & तत्र प्राप्त तावद्‌ इति ® । विभागसंयोगोत्पादो हि तुसक्ाम्त्यादीनां फलं, न च 


सर्वगतस्य तौ स्तः । सर्वत्र मित्यप्राप्तस्य वा पर्वात्मकस्य वा तदसम्भवादिति ॥ १९ ॥ 

उत्क्रमणं हि मरणे निरूढम्‌ । तउचाचलतोऽपि तन्न सतो देहस्वाम्यनिवृत््योपपद्चते, न तु गत्या- 
गती । तयोधचलने निरूढयो! करतुंस्थभावयोव्यापिस्यसम्भवादिति मध्यमं परिमाणं महत्वं शरीरस्येव, 
तच्चाहंतपरीक्षाथां प्रस्युक्तम्‌ । गत्यागती च परसमहति न सम्भवतोऽतः पारिदोष्यादणुत्वसिद्धि: । गत्या- 
गतिभ्याञ्च प्रादेशिकत्वसिद्ों मरणमपि देहादपसर्पणप्रेव जीवस्य न तु तत्र सतः स्वास्यनिवृत्तिमान्नसिति- 


सिद्धमित्याह & सत्योश्च गत्यागत्यो: इति ® । इतश्च वेहादपसपंणमेव जीवस्य सरणमिस्याह & देह- 


` भामती-व्याख्या 

पूर्वपक्ष “तत्र प्राप्त तावत्‌” । अर्थात्‌ गति (गमन ) का फड है -'विभाग की 
उत्पत्ति? -क्योंकि जो व्यक्ति जिस देश से गमन करता है, उस देश से उस व्यक्ति का विभाग 
हो जाता है और झागति ( आगमन ) का फल संयोग का उत्पाद है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस 
देश में गमन करता है, उस देश के साथ उस व्यक्ति का संयोग हो जाता हे. । संगत 
( व्यापक ) पदार्थ का विभाग और संयोग सम्भव नहीं होता, क्योंकि जो सर्वत्र न्या प्राप्त 
है अथवा सर्वात्मक है, उसके किसी देश से संयोग और विभाग उत्पन्न क्योकर होंगे ?।।१९॥ 

“उत्क्रमण” पद मरणरूप अर्थ में रूढ है, मरण ( शरीरगत-स्वामित्व का त्याग) तो 
निश्चल या व्यापक पदार्थ का भी उसी स्थान में रह कर सम्पन्न हो सकता है, किन्तु व्यापकी- 
भूत पदार्थ का न गमन बन सकता है और न आगन, क्योंकि गमन ओर भागमन के फ 
होते हैं - कतूंगत विभाग भौर संयोग । वे व्यापी आत्मा में नहीं हो सकते, अत) आत्मा का 


शरीर के समान मध्यम परिमाण माना.जाय अथवा अणु परिमाण ? मध्यम परिमाण का _ 


निराकरण जैन-मत की परीक्षा में किया जा चुका है, परिशेषतः जीव का अणु परिमाण सिद्ध 
होता है । गति भौर आगति के समान मरण पदार्थ भी देह से प्राण-वियोगरूप होते के 
आत्मा में प्रादेशिकत्व ( देशतः परिच्छिन्नत्व सिद्ध करता दै, यही भाष्यकार कहँ र 
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पसत्तस्य देहाद्‌ गत्यागती स्याताम्‌ । देहप्रदेशानां चोक्क्रान्ताचपादानत्ववचनात्‌ । 
“चक्षुषो वा मूध्नों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः’ ( वृ० ४४२१) इति। 'ख प॒तास्तेजो- 
मात्राः समभ्याददानो हदयमेवान्ववक्रामति' (बृ० ४७१), 'शुक्रमादाय पुनरेति 
स्थानम्‌' ( वृ ४३॥११) इति चान्तरेपि शरीरे शारीरस्य गत्यागती भवतः । तस्परा- 


प्यस्याणुत्वसिद्धिः || २०॥ 

ळू नाणुरतच्छूतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१॥ ˆ 

अधापि स्यान्नाणुरयमात्मा । कस्मात्‌ ? अतच्छुतः । अणुत्वविपरीतपरिमाणथ- 
चणादिस्यर्थः । 'स चा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेणु' ( वृ० ४४।१२ ), 
आकाशवत्सवैगतश्थ नित्यः', 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( ते० ३४११ ) इत्येचंजातीयका 
हि अतिरात्मनोऽणुस्वं विप्रतिषिध्येतेति चेत-नंष दोष» कस्मात्‌ ! इतराधिकारात्‌। 
परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्षतिः, परस्येचात्मनः प्राधान्येन चेदान्ते षु 
घेदितव्यत्वत्वेन प्रझतस्वात्‌, विरजः पर आकाशादित्येवविधावच परस्यंचात्मनस्तनत्र 
तत्र चिशेषाधिक्कारात्‌। नचु 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ( वु० ४४२२ ) इति शारीर 
एब महस्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते । शास्त्रदष्ट्या त्वेष निर्दशो चामदेचचद्‌ द्ृष्टव्यः । 
तस्माएप्राञ्ञिषयत्वास्परिमाणान्तरश्रचणस्य न जीवस्याणुत्वं चिरुष्यत ॥ २१॥ 


भामती 
्रदेशानाम्‌ इति & । तस्माद्‌ गत्यागत्यपेक्षोत्कास्तिरपि सोपादानाणुत्वसाधनसित्यर्थेः । न केवलमपादान भ्रु- 


हेत्तच्छरी रप्रदेदागन्तव्यत्वभुतेरप्पेवमेवेत्याह ® स एतास्तेजोमात्रा इति & ॥ २० ॥ 

यत उत्क्रास्यादिश्रतिमि्जोदानामणुत्वं प्रसाधितं ततो व्यापकास्परमात्मनस्तेषां तहिकारतंया 
भेव । तया च महत्त्वानरत्यादिभुतयः परसात्मविषया न जीवविषया इत्यविरोध इत्यर्थे । यदि जीवा 
अणवस्ततो योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति कथं शारीरो महरवसम्बस्धित्वेन प्रतिनिदिश्यते इति चोदयति ७ 
ननु इति ७। परिहरति ® क्षास्त्रवृष्टया & पारमाथिकदृष्ट्या निर्देशो घासदेववत्‌ । यथा हि गभंस्थ एव 
बामदेवो जोवः. परमाथंदृष्टयात्मनो ब्रह्मत्वं प्रतिपेदे । एवं विकाराणां प्रकुतेरबास्तवादभेदात्परिमाणस्व 
व्यपदेश इत्यथः ॥ २१ ॥ 


मामती-च्याख्या 
*उत्क्रान्तिरष्पपसृतिरेव देहादिति” । उत्क्रान्ति के लिए देह का त्याग करना आवश्यक है-- 
“द्वेहप्रदेशानाम्‌” । फलतः गमनागमन-सापेक्ष उत्क्रान्ति भी आत्मा के अणुत्व की साधक है। 
केवल “शरीरदेशेभ्यः?” ( बृह्‌. ४४॥२ ) इस प्रकार अपादान-श्रुति के आधार पर उत्क्रान्ति 
में आत्म-प्रदेशिकत्व की साधनता नहीं, अपितु गन्तव्य शरीरावय के निर्देश से भी वह सिद्ध 
होती है-- “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति” (बृहू. उ. ४॥४॥१) ॥२०॥ 
ओ- - उत्क्ास्त्यादि-श्रुतियों के आधार पर जीवों का अणु परिमाण सिद्ध किया गया। 
व्यापकीभूत ब्रह्म के विकार होने के कारण जीवों का ब्रह्म से भेद सिद्ध होता है, अतः श्रुतियों 
में प्रतिपादित महत्त्व और अनन्तत्वादि का सम्बन्ध ब्रह्म के साथ ही निश्चित होता है, जीव 
के साथ नहीं, अतः किसी प्रकार का श्रुति-विरोध उपस्थित नहीं होता । यदि जीव अणु 
परिमाण के हैं, तब “स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” (बृह. उ. ४४२२) 
इस श्रृति में प्राणादि उपाधिवाले जीव का महत्त्वेन निर्देश क्यों किया गया? ऐसी शङ्का 
की जा रही हि-ननु”। उक्त शङ्का का परिहार किया जा रहा दै-“शास्त्रदृष्टया त्वेष 
निर्देश!” । अर्थात्‌ जैसे वामदेव ऋषि ने'गर्भ में ही पारमाथिक दृष्टि को अपना कर अपने 
. को ब्रह्मरूप बताया दै, वैसे ही जीवरूप विकार अपनी प्रकृतिभूत ब्रह्म से परमार्थतः भिष्न 
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स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 
इत्श्ाणुरात्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्वचाची शव्दः श्रयते-'पषोऽणरात्मा 
चेतसा वेद्तिब्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश' ( मुण्ड० ३।१।९ ) इति । प्राणसंब- 
भयाच्च जीव एवायमणुरभिद्वित इति मम्यते । तथोभ्मानमपि जीवस्याणिमानं गमयति- 
वालाग्रशतभागस्य शतचा कहिपतस्य च । भागो जीवः स विशेय/ (श्वे° ५।८) इति । 
आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः? ( श्वे० ५४८ ) इति चोन्मानान्तरम्‌॥ २२॥ 
नन्वणुरवे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविरुभ्यते, इश्यते च जाह्वची- 
हृदनिमग्नानां सर्वाज्नशेत्योपलब्धिनिंदाघसमये च सकलशरीरपरितापोपलब्धिरिति, 
अत उत्तरं पठति — 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा हि इरिचन्दनबिन्दुः शरीरेकदेशसंबद्धोऽपि सम्सकलदेृ्यापिनमो ह्रादं 
करोति, पवमात्मापि दे हैकदेशस्थः सकलदेहध्यापिनीमुपलब्धि करिष्यति । त्वक्संब- 
न्घनाच्चास्य सकलशरीरगता वेदना न विरुध्यते । स्वगात्मनोहि संबन्धः इरस्तायां 
सवचि वतेते, त्वक्च कृत्स्नशरीरव्यापिनीति ॥ २३॥ 
भामती 
स्वशब्दं विभजते & साक्षादेव इति & | उन्मान विभजते ® तयोन्मानमपि इति &। उदृधुत्य 
मानमुन्मान, बालाप्राडुदुतः शततमो भागस्तस्मादपि शततमाइुदूतः शततमो भाग इति तदिवमुस्मानम्‌ । 
झाराग्राइुद्धृतं मानमाराग्रमानमिति ॥ २२॥ 
ुत्रान्तरमदतारयितुं चोदयति & नन्वणुत्वे सति इति ७ ॥ अणुरात्मा न शरीरव्यापीति न सर्वा- 
ङ्गीणशेत्योपलव्धिः स।दित्यथंः । त्वक्संयुक्तो हि जीवस्त्वक्‌ च सकलश्चरीरव्यापिनीति त्वगव्याध्यात्मस- 
म्बन्धः सकलदोत्योपलन्धो समर्थ इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 
सासती-च्यार्या 
नहीं, अतः ब्रह्म के महत्त्व परिमाण का व्यपदेश ( व्यवहार ) जीव में कर दिया गया हवै ॥२१॥ 
'स्वशब्दोस्मानाभ्याम्‌?--इस सूत्र के 'स्वशव्द' की व्याख्या की जा रही द्वै 
“साक्षादेव” । अर्थात्‌ अणुत्व का प्रतिपादन परम्परया न होकर स्व-वाचक 'अणु' शब्द के 
हारा किया गया है। 'उस्मान' पद को व्याख्या है “तथोन्मानमपि” । यहाँ 'उत्‌' शब्द का 
अर्थे उद्धरण या निकालना है, जैसे कूप से जल का उद्धरण ( निष्काशन) किया जाता है 
अधिक परिमाण में से उद्धृत परिमाण स्वल्प होता दै, जेसे एक बाल ( केश ) के सो भाग 
करके उनमें से एक भाग उद्धृत किया गया, उसके भी सो भाग किए गए, उनमें से एक भाग 
उद्धृत किया, ऐसे उद्धृत अल्पाल्पीकृत मान या अश्यन्त स्वल्प मान को उन्मान कहा गया 
है। आरा की नोक का शतांश मान भी उन्मान को इङ्गित करता है ॥ २२॥ 
सूत्रान्तर का अवतारण करने के लिए शङ्का की जाती है. ननु अणुत्वे सति” । 
अर्थात्‌ जीवात्मा यदि अणु दै, शरीर के किसी कोने में ही रहेगा, शरीर-व्यापी नही, तब 
` पुरे शरीर में जो शैत्यादि की उपलब्धि होती दै, वह क्योंकर होगी ? इस शङ्का का परिहार 
है--“अविरोधश्नन्दनवत्‌” । अर्थात्‌ जसे चल्दन-तेल की एक नष्हीं-सी बूंद शरीर के किसी 
एक कोने में लगकर पूरे शरीर को गमका देती है, वेसे ही अणु आत्मा पूरे शरीर का साक्षी 


है । रहस्य यह दै कि त्वचा से जीव संयुक्त दै और त्वचा पुरे शरीर में व्याप्त है, अत! त्वक _ र 


ओर आत्मा का सम्बन्ध त्वख्यापी ( सकल त्वचा में होने के कारण त्वग्व्यापी शैत्य का 
ग्राहक क्ट द्दो जाता BOER sya vars Vidyalaya Collection. 
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अवस्थितिवैशेष्यादिति चेच्ञाम्युपगमाद्‌ हृदि हि ॥ २४॥ 
अत्राह - यडुक्तमचिरोधश्वन्दनवदिति, तदयुक्त; दृष्ान्तदाष्टोन्तिकुयोरतुल्य- 
त्वात । सिंडे ह्यात्मनो वेहैकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भचति, प्रस्यक्ष तु छ्न्दनस्याव- 
स्थितिवैशेष्यमेकरे दास्थर्वं सकलदेहाह्ादनं च । आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धिमानं 
प्रत्यक्ष नैकदेशवर्तित्वम्‌ | अचुमेयं ठु तदिति यदप्युच्येत। न चाघाउुमानं संभवति । 
किमात्मनः सकलशरीरगता वेदना त्वगिन्दियस्येच सकलदंदव्यापिनः खतः? कि वा 
विभोन॑भस इव, आहोस्विच्चन्दनविन्‍्दोरिवाणोरेकद्शस्थस्येति संशयानतिवृत्तरिति? 
अन्रोच्यते- नायं दोषः, कस्मात्‌ ? अभ्पुपगमात्‌ । अभ्युपगम्यते ह्यात्मनोऽपि 
चन्दनस्येच दे हैकदेशबृत्तिस्बमवस्थिति वैशेष्यम्‌ । कथमिति ? उच्यते-इदि होष 
आत्मा पठ्यते वेदान्तेपु । इदि ह्येष आत्मा’ ( प्रश्‍न० ३६ ), 'स चा एष आत्मा हदि’ 
( छा” ८।३।३), 'कतम आरमेति योऽयं दिश्चानमयः प्राणेथु : हृदयन्तज्योतिः पुरुषः 
( बृ० ४।३।७ ) इत्याद्युपदेशेभ्यः। तस्माद्‌ इष्टान्तदाष्टीन्तिकयोरचंपस्याद्य्तमेचेतदचि- 
रोघश्चन्द्नचदिति ।। २७॥ 
शुणाद्वा डोकवत्‌ ॥ २५.॥ ३ 
चैतन्यगुणव्याप्तेवो $णोरपि सतो जीचस्य सकलदंद्दव्यापि कार्य न विरुध्यते । 
भामती 
चभ्दनविन्दोः प्रत्यक्षतोःएपीयरत्वं जुद॒ध्वा युक्ता कल्पना भवति, यस्य तु संदिग्धमणुत्वं सर्वाङ्गीण च 
कार्यमुपलभ्यते तस्य व्यापित्वमौरसगिकमपहाय नेयं कल्पमावकाशं लभते इति, शद्भार्थः । न च हरिचन्वु- 
नविनदुदषटाम्तेनाणुत्वानुमानं जीवस्य, प्रतिदृष्टाम्तसम्भवेनानेकान्तिकत्वादित्याहु &न चात्रानुसानम्‌ इति &। 
छद्धामिभामपाकरोति & अन्नोच्यते इति ® । पद्यपि पुर्वोक्ताभिः ुतिभिरणुश्वं सिद्धमात्मतस्तथापि 
वेभव्राच्छुत्यन्तरमुपन्यस्तम्‌ ॥ २४॥ 
थे तु साव्यवत्वाच्चन्दनविन्दोरणुसचारेण देहव्यापिरपपद्यते न त्वात्मनोऽनवयवस्याणुसञ्चार। 
भामती-व्यास्या ` 
शङ्का-अणु आत्मा की शरीर-व्यापिनी उपलब्धि में जो चन्दन-विन्दु का दृष्टान्त 
दिया गया, वह उचित नहीं, क्योंकि चन्दन-बिन्दु का अल्पीयस्त्व ( स्वल्प परिमाण ) प्रत्यक्ष 
है, अतः उसमें शरीर-व्यापी कार्यक्षमता की कल्पना असंगत नहीं, किन्तु जिस ( आत्मा ) 
की अणुता सन्दिग्ध है और .शरीरव्यापी कार्य-कारिता उपलब्ध हो रही है, उसकी नेसगिक 
व्यापकता को तिलाञ्जलि देकर इस प्रकार की अप्रत्याशित कल्पना कहाँ तक तक-संगत है ? 
चन्दनःबिन्दु के दृष्टान्त से आत्मा में यदि भणुत्व का अनुमान किया जा सकता है, तब त्वचा 
“एवं झाकाशादि प्रतिदृष्टान्तो के द्वारा आत्मा में व्यापकत्वानुमान का मार्गावरोध कौन करेगा ? 
भाष्यकार यही कह रहे हैं--“न चात्रानुमानं सम्भवति” । 
समाधान- उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है- "अत्रोच्यते' । अर्थात्‌ जैसे 
चन्दन-बिन्दु में अल्पीयस्त्व प्रत्यक्ष-सिद्ध है, वैसे ही “हृदि ह्येष आत्मा” ( प्रश्‍न. ३।६ ) 
इत्यादि श्रुतियों से आत्मा में अणुत्व निश्चित दै । यद्यपि पूर्वोक्त “एषोऽणुरात्मा” (मुं. ३।१।९) 
इत्यादि श्रुतियों से ही अणुत्व सिद्ध है, तथापि इस पक्ष में श्रुतियों का वैभव ( भुयस्त्व या 
` दाहुल्य ) दिखाने के लिए “हृदि ह्येष आत्मा” (प्रश्न. ३६ ) इत्यादि अत्य श्रुतियों का 
उपन्यास किया गया है॥ २४॥ हँ 
. जो लोगशोसा मानते हैं कि चन्दन-बिन्दु एक सावयव पदाथं दै, उसके अणु पूरे शरीर 
होकर सवंत्र अपना सौरभ और शेत्य प्रदान करते हैं, किन्तु आत्मा निरवयव है, 
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यथा लोके मणिप्रदीपप्रश्ृतीनामपवरकेकदेशवर्तिनामपि प्रभाऽपचरकष्यापिनी सती 
कत्स्नेडपकरके कार्य करोति, तद्वत्‌ । स्यात्कदाचिच्चन्दनस्य सावयवत्वात्खक्ष्मावय- 
वविखपेणेनःपि सकलदेह आह्वाद्‌यिवत्व न त्वणोजीवस्याचयचाः सन्ति येरयं सकल- 
देढे चिप्रसपे दित्याशङ्कथ गुणाद् लोकचदित्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

कथं पुनगुणो शुणिव्यतिरेकेणान्यत्र चतेत ? न हि पटस्य शुक्लो गुणः पटव्य- 
तिरेकेणान्यत्र चतंमानो उड्यते । प्रदीपप्रभावद्धवेदिति चेत्‌-न; तस्या अपि द्रव्य" 
स्वाभ्युपगमात्‌ । निबिडावयचं हि तेजोद्रन्यं प्रदीपः, प्रविरलावयवं तु तेजोद्रन्यमेच 
प्रभेति । अत उत्तरं पठति-- 2 

व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 

यथा युणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्द्व्यव्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति । अप्राप्त - 
ष्वपि कुसुमादिषु गन्धचत्छु कुखुमगन्धोपलब्धेः। पवमणोरपि खतो जीवस्य चेतन्यशु- 
णव्यतिरेको भचिष्यति । अतश्चानैकान्तिकमेतद्‌ शुणत्वाप्रुपादिचिदा्रयचिश्लेषाचुपपत्ति- 
रिति, शुणस्वेच सतो गन्धस्याअयचिश्लेषरदशंनात्‌ । गन्धस्यापि स हैवाश्चयेण विशलेष. 
इति चेत्‌-न, यस्मान्सूलद्रव्याद्विशलेषस्तस्य क्षयप्रसङ्गात्‌। अक्षीयमाणमपि तत्पूर्वा- 
चस्थातो गम्यते । अन्यथा तत्पूर्वीवस्थेगुरुत्यादिभिद्दी येत । स्यादतत्‌-गन्धाथयाणां 


विश्लिष्टानाप्रवयचानामव्पत्वात्सन्नपि विशेषो नोपलक्ष्यते सक्षमा हि गन्धपरमाणघः 


भासती ३ 
सुम्भवी, तस्माद्वेषस्पसिति मन्यस्ते, तान्‌ प्रतोदमुच्यते ® गुणाद्वा लोकवद्‌ इति & । तद्विभजते ® चेतन्य 


इति 8 यद्यप्यणुर्जोबस्तयाषि तद्गुणश्चेतच्यं सकलदेहव्यापि । यया भ्रदीपस्याह्पस्वेऽपि तवृगुण' प्रभा 
सकलगुहोदरव्यापिनीति ॥ २५ ॥ 

एतदपि शङ्काद्वारेण दूषयित्वा दृ्टान्तान्तरमाह ® व्यतिरेको पर्घवत्‌ $ । ७ अक्षीयमाणप्रपि 
तद्‌ इति ७ | क्षयस्यष्षतिसूक्ष्मतयाऽनुपछभ्यमानक्षयमिति । शद्भृते ® स्यादेतद्‌ इति %॥ विश्िष्टाना- 


सस्परबादित्युपलक्षणं ्रव्यान्तरपरमाणूनासनुप्रवेश्ञादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विएलेषानुप्रवेश्ाभ्यां च सक्नपि 


भामती-व्याख्या 
इसके अणुओं का सच्चार पुरे शरीर में सम्भव नहीं सकता, अतः दृष्टान्त और दाष्टन्ति का 
वैषम्य है । उन लोगों को दृष्टि में रख कर सूत्रकार ने कहा है--गुणाद्वा लोकवत्‌” । भाष्य- 
कार सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं--“चैतन्यगुणव्याप्ते”” । अर्थात्‌ यद्यपि जीव अणु है, तयापि 
उसका चैतन्यरूप गुण सकल देह में वैसे ही व्याप्त है, जेसे कि घर के एक कोने में रखे छोटे-से 
दीपक का प्रकाश गुण पूरे घर में फेछ जाता है ॥ २५॥ 

शङ्का- आत्मा का चैतन्यरूप गुण यदि पूरे शरीर में व्याप्त है, तब आत्मा को भी 

पूरे शरीर में व्याप्त मानना होगा, क्योंकि गुणी के बिना गुण नहीं रह सकता--“चेत्यं 
स्वाश्रमन्तरा न वतंते, गुणत्वाद्‌ रूपवत्‌' । लक 
समाधान--“ब्यतिरेको गन्धवत्‌”। धर्थात्‌ उक्त अनुमान गन्धात्मक गुण में व्यभि- 
चारी है, क्योंकि वहाँ गुणत्वरूप हेतु के रहने पर भी आश्राव्यतिरिक्तवृत्तित्व नहीं, अपितु गन्ध 
गुण अपने आश्रयी भुत पुष्पों को छोड़ कर देशान्तर में व्याप्त हो जाता है । चेतत्यरूप गुण 
भी अपने आश्रयीभूत अणु आत्मा को छोड़ कर पूरे शरीर में रह सकता दै। - 
 ज्ञङ्का-भकेछा गन्धगुण पुष्पों से पृथक, नहीं होता, अपितु गन्ध के आाश्नयी 
द्रव्य-कण पुष्पों से निकल कर वायु-मण्डल में फेल जाते हैं, उन्हीं का सोरभ अवून होता. 
समाघान- पुष्प +कः पण, ते, पसत, है, तब पुष्प को दा 
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सर्वतो चिप्रख॒ता गन्घबुद्धिमुत्पादयन्ति नासिकापुठमजुम्रविशन्त . इति चेत्‌-न, 
अतीन्द्रियत्वात्परमाणूनां स्फुटगन्धोपलब्धेश्च नागकेसरादिषु । न च लोके ग्रतीति- 
गंन्धवदद्रव्यमाधातमिति । गन्ध पवाघ्रात इति तु लौकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्व(- 
अयव्यतिरेकाउपलब्घेगन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत्‌ न, प्रत्यक्षत्वादच- 
मानाप्रबुत्तेः । तस्माद्यद्यथा लोके इष्टं तत्तर्थवाचुमन्तव्यं निरूपकर्नान्यथा I नहि रखो 
गुणो जिहयोपलभ्यत इत्यतो रूपादयोऽपि गुणा जिहवयेचोपलभ्येरन्षिति नियन्तुः 
शक्यते ॥ २६॥ हु टु 
- तथा च दशेयति ॥ २७॥ 

हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चात्मनो४मिघाय तस्येच “मा लोमभ्य आ नल्ला- 
रेभ्य? ( छा० ८।८।१ ) इति चेतन्येन शुणेन समस्तशरीरव्यापित्वं दर्शयति ॥ २७॥ 

पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 

प्रज्ञया शरीरं समारुह्य' ( कौषो० ३६ ) इति चात्मप्रश्नयोः कतुंकरणभावेन 
पृथगुपदेशाच्चंतन्यशुणेनंचास्य शरीरव्यापिता गम्यते। 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विश्ञानमादाय' ( इ० २।१।१७ ) इति च कतुः शारीरात्पृथस्विश्चानस्योपद्श पत्‌मेवा- 
भिप्रायसुपोद्वळयति-तस्मादणुरात्मेति ॥ २८॥ 


भामती 
विइलेषः सुचमवान्ञोपलचयते इति । निराकरोति & न, कुतः ? अतोन्द्रिय्वाद्‌ इति & । परमाणूनां 
परमसुचमध्वात्तदगतरूपादिवद्‌ गन्धोऽपि नोपलभ्येतोपलभ्यमानो चा सूक्ष्म उपलभ्यते न स्थू ल इत्यर्थः । 
शेषमतिरो हितार्थ ॥ २६-२७ ॥ 
_ । निगदव्याख्यातमस्य भाष्यम्‌ ॥ २८॥ 


चाहिए £ तीत नहीं Mois से दता हैं 
॥हिए किन्तु उसका क्षय प्रतोत न , म प॒ जँसे-का-तैसा उपलब्ध होता हैं-- 
“अकीयसारममपि तत्‌ पूर्वावस्थातो गम्यते” । ५42: 6 च 


शङ्का--'क्षय' पदार्थ अत्यन्त सुक्ष्म है, अतः उसे यदि विवाद-ग्रस्त मान लिया जाय, 
तब भी पुष्प की क्षीणता न दिखने का कारण पुष्प से निकलनेवाले कणों की स्वल्पता है, अर्थात्‌ 
गन्ध के आश्रयीभूत परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म एवं इतनी स्वल्प मात्रा में होते हैं, कि वे न तो 
पुष्प से निकलते हुए दिखाई देते हैं ओर न उनके निकल जाने से पुष्प में कोई न्यूनता हो 
प्रतीत होती है, ऐसो शङ्का भाष्यकार कर रहे हैं-“स्यादेत्‌”। ; 2 
समाधान -उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए कहा गया है--“न, क्षतीन्द्रियत्वात्‌ 
परमाणूनाम्‌” । अर्थात्‌ पुष्प से निकलनेवाले परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म हैं, जैसे उनका रूप 
दिखाई नहीं देता, वैसे ही उनका गन्ध गुण भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । यदि किसी प्रकार 
उसका ग्रहण मान ल्या जाय, तब अत्यन्त मन्द अनुभूति होनी चाहिए, उत्कट नहीं, किस्तु 
` किसी पुष्प-वाटिका के समीप से निकल जाने पर जो अत्यन्त उत्कट गस्धानुभूति होती है, 
वह परमाणुओं को कदापि नहीं हो सकती । शेष भाष्य सुबोध दै ॥ २६॥ 
भट चतस्य गुण की व्याप्ति श्रुति प्रतिपादित कर रही दै--“आलोमभ्य आतखाप्रेभ्य!? 
(छा. दादा) ॥ २७॥ 


आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं, क्योकि “प्रज्ञया शरीरं समारुह्य” ( कौषी. ३।६ ) इस श्रुति ् 


में आत्मा का कतृत्वेन और प्रज्ञा ( ज्ञान) का करणत्वेन प्रतिपादन दोनों का पार्थक्य सिद्ध 
___ करता:दे। जैसे दीपक अपनी प्रभा के द्वारा गृह को व्याप्त करता है, वैसे ही आत्मा अपने 
` चेत्यस्य गुण के द्वारा शरीर पर समारूढ होता है अर्थात शरीस को व्याप्त करता दै ॥ २८॥ 
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एवं पराप्ते ब्रूमः, 
१ तदूगुणसारत्वात्त तदयपदेश! ग्राज्वत्‌ ॥ २९ ॥ 
। तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नंतदस्ति-अणुरात्मेति । उत्पस्यक्रवणाद्धि परस्येव 
तुमहाणः प्रवेशअवणात्तादात्स्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । परमेघ चेदू ब्रह्म 
जीबस्तस्माद्यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवो भयितुमहंति, परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वमा- 
स्नातम्‌ तस्माद्विभुजीवः | तथा च 'स वा एष मद्दानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु' ( ३० ४४४१२ ) इत्येवंजातीयका जीवविषया विसुत्ववादाः धौताः स्मार्ताश्च. 
समर्थिता भवन्ति । न चाणोजींवस्य सकलशरीरगता वेद्नोपपद्यते । त्थफ्लंबन्धात्‌ 
स्यादिति चेत्‌, न, कण्टकतोद्नेऽपि सकलशरीरगतेव वेदना प्रसज्येत । त्वक्कण्टक- 
योहि संयोगः झत्स्नायां त्वचि चतंते-त्वक्च छृत्स्तशरीरव्यापिनीति । पादतल एच तु 
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भामती 
$फण्टकतोदने$पि इति& । महदल्पयो; संयोगोइल्पमवरणद्धि न महान्तं, न जातु घटकरकादिसं- 
योगा नभसो नभो वयश्नुवतेऽपि त्वद्पानेद घटकरकावीन्‌, इतरथा यन्न नभस्तत्र सर्वत्र घटकरकाद्यपलम्म 
इति तेऽपि नभःपरिमाणा प्रसण्येरक्षिति । न चाणोर्जोवस्य सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते । यद्यप्यन्त:कर- 
णसणु तथापि तस्य त्वचा सम्बद्धुतवास्वचश्ष समस्तक्षरीरव्यापित्वादेकदेशे$प्यषिष्ठिता त्वगधिष्ठितेषेति शरी- 
रव्यापी जोवः शक्नोति सर्वाङ्गीण शेत्यमनुभवितु श्वगिन्त्रियेण गङ्गायाम्‌, अणुस्तु जीवो यत्रास्ति तस्मि- 
न्नेव शरीरप्रदेशे तदनुभवेन्त सर्वाङ्गौणम्‌, तस्यासर्वाङ्गीणत्वात्‌ । कण्टकतोदनस्य तु प्रादेशिकतया न सर्वा- 


र भामती -व्याब्या 

:- सिद्धान्त - [. जीव अणु नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मरूप है, ब्रह्म विभु है, अतः जीव 
भी विभु है, अत एव श्रुतियों में उसे विभु ही कहा गया है--“स वा एष महानज आत्मा” 
(दु. उ. ४।४।२२)। जीव को अणु मानने पर शरीरव्यापिनी वेदना उपपन्न नहीं हो सकती । 

यह जो कहा गुया कि त्वचा शरीर में व्याप्त दै, अतः भणुजीव का त्वचा से सम्बन्ध 

होने के कारण शरीर-व्यापिनी वेदना हो जाती है! । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि यदि ` 
त्वचा की व्याप्ति से सर्वाङ्गीण वेदना मानी जाती है, तब पेर में काँटा चुभ जाने पर भी पूरे 
शरीर में पीड़ा होनी चाहिए, भाष्यकार यही कह रहे हैं--]] “कण्टकतोदनेऽपि सकलशरीर- 
गतेव वेदना प्रसज्येत” । आशय यहु है कि महात्‌ पदाथं का अल्प पदार्थ के साथ जो संयोग 
होता है, वह संयोग अपने अल्प सम्बन्धी को ही व्याप्त करता है, महान्‌ को' नहीं, क्योंकि 
आकाश का जो घट, करक ( करवा ) आदि कै साथ संयोग दै, वह घटादि को ही ष्याप्त 
करता है, आकाश को नहीं, अन्यथा जहाँ-जहाँ आकाश की प्रतीति होती है, वहाँ-वहाँ सर्वेत्र 
घट, करक आदि की प्रतीति होनी चाहिए, वेसी प्रतीति मानने पर घटादि को भी आकाश 
के समान विभु मानना होगा । अणु जीव का शरीर-व्यापी त्वचा के साथ जो संयोग है, वह 
भी मणु को ही व्याप्त करेगा, पुरी त्वचा को नहीं, अत! शेत्यादि की सर्वाङ्गीण अनुभूति तभी 
होगी, जब कि जीव को व्यापक माना जायगा। यद्यपि अन्तःकरण ( मन ) को कुछ छोग 
झणु मानते हैं अतः जीव का अन्ताकरण के साथ ओर अन्तःकरण का त्वचा के साथ जो 
संयोग होगा, वह भी अणु मन को ही व्याप्त करेगा, शरीर-व्यापिती त्वचा को चहीं । तथापि 
` उतने मात्र से विभु जीव पुरी त्वचा का अधिष्ठाता हो जाता है, फलतः शरीर-व्यापी जीव 
गङ्गा में शरीर-ब्यापी शत्य की अनुभूति कर लेता दै, किन्तु अणु जीव शरीर के जिस कोते _ 
में है, उसी कोने में ही शेत्य की अनुभूति कर सकेगा, सर्वाङ्गीण शेत्य को अनुभूति च कर | 


सकेगा, क्योंकि वह स्वयं सूर्वाज्लीण नहीं। कण्टक की चुभन शैत्य के समान सर्वाज्ञी 


ग नही nya Maha 


ection. 
- 
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कण्टकजुन्नो वेदना प्रतिळभते । न चाणोयुणब्यातिरुपपद्यते, शुणस्य गुणिदेशत्वात्‌। 
शुणत्वमेच हि गुणिनमनाथित्य गुणस्य होयेत । प्रदीपप्रभायाश्च दव्यान्तरत्थं 
व्याख्यातम्‌. । गन्धोऽपि शुणत्वाभ्युपगमात्साश्रय पव संचरितुमहंति । अन्यथा 
गुणत्वहानिप्रसङ्गात्‌ । तथा चोक्तं दवैपायनेन-“उपळभ्याप्छु चेदू गन्धं केचिद्‌ त्रुः 
नपुणाः । पृथिव्यामेव तं विद्यादपौ वायु च संश्रितम्‌? इति । यदि च चेतन्यं जीचस्य 
समस्तं शरीरं व्याप्नयान्नाणुजींवः स्यात्‌ । चेतन्यमेव ह्यस्य स्वरूपमग्नेरिवौ ष्ण्यप्रकाशो । 
नात्र शुणणुणिचिभागो विद्यते इति । शरीरपरिमाणस्वं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिशेषा- 
द्विसुजीवः कथं तहांण॒ुत्वाद्व्यपदेश इत्यत आह-तदूशुणसारत्वात्तु तद्थपदेश/ इति। 
ळक EET भामती 

ङ्ञोणोपलब्धिरिति वषम्यम्‌ । ®गुणत्वमेव हि इति । इदमेव हि गुणत्यं यदृद्॒ब्यदेशत्वमत एव हि हेमन्ते 
विषक्ताबयवाप्यब्रव्यगतेऽतिसाण्त्रे शीतस्पर्शेऽनुभूयमानेऽप्यनुद्‌भूतं रूपं नोपलभ्यते यथा, तथा मुगमवादीतां 
परधवाहविप्रको णं सुक्ष्मावयबानामतिसार्द्रे गन्धेऽनुभूयभाने रूपस्पर्शो नानुभूयेते, तत्कस्य हेतो रनुद्भूतस्वातत- 
योगंन्षस्म चोद्भूतत्वादिति । न च द्रव्यस्य प्रक्षयप्रसङ्ग: ब्रव्यान्तरावयवपुरणात्‌ । अत एव कालपरिवा- 
सबश्ञावस्य हतगन्धितोपलभ्यते । अपि च चंतन्यं नाम न गुणो जीवस्य गुणिनः, किन्तु स्वभावः। न च 
स्वभावस्य व्यावित्वे भावस्याव्यापित्वं तरवप्रचपुतेरित्याह 8 यदि च चेतभ्यम्‌ इति 8 । तदेवं श्रुतिस्मु- 
तोतिहासपुराणिद्धे जीवस्याविकारितया परमात्मत्वे सथा थुत्यादितः परममहत्त्वे च या नामाणुत्वश्रुत- 
यस्तास्तदनुरोधेन बुद्धिगुणसारतया व्याख्येया इत्याह & तद्गुणसारत्वाद्‌ इति & । तद्वयाचष्टे 8 तस्या 


पक पट कका भासती-व्याल्या त 
झतः विभु जीव को भी तद्देशावच्छेदेन ही कण्टक-वेधज वेदना होती है, सवेत्र नहीं-- यह 
कण्टक-तोदन का शैत्य से अन्तरहे। 

_._“गुणत्वमेव हि गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत”---इस भाष्य का आशय यह है कि 
अणु आत्मा शरीर के एक कोने में ओर उसका चंतभ्यरूप गुण पुरे शरीर में व्याप्त हो, ऐसा 
सम्भव नहीं, क्योंकि गुणों का गुणपना यही हे कि नियमत। द्रव्य के आश्रित रहना या द्रव्य 
को छोड़ कर न रहना, अत एव शरत्काल में जो उत्कट शीत स्पर्श अनुभुत होता है, वह भी 
अपने आश्रय द्रव्य को छोड़ कर नहीं रहता, वायु-मण्डल में बिखरे हुए हिम-कणों का ही 
बहु ( शीत स्पशं ) उद्भूत गुण माना जाता है। उन हिम-कणो का रूप अनुदरभूत होने के 
कारण वैसे ही उपलब्ध नहीं होता, जेसे कस्तुरी के विकीर्णं नन्हें कणों का केवल गन्ध गुण 
उद्भूत होने के कारण उपलब्ध होता है, रूप और स्पशं अनुद्भत हैं, अतः अनुभूत नहीं होते । 

' यहृजोकहाथाकि पुष्पादि से सुक्ष्म कणों के निकलने पर पुष्प को क्षीण हो जाना 
चाहिए । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि पुष्प से जितने कण निकछते है, उतचे पाथिवादि 
रंज:कण उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, अतः '्युनता का भान कभी नहीं होता, किन्तु कुछ समय 


के पश्चात्‌ कस्तुरी-पिण्ड गन्ध-रहित अवश्य उपलब्ध होता है। 
 दूसरीबात यह भी है कि चंतन्यतत्त्व जीवात्मा का गुण नहीं, अपितु स्वभाव है । 


स्वभाव को अपने भाव पदार्थ से कभी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, अतः स्वभाव व्यापक 
हो और उसका मुल भावतत्त्व अध्यापक ( अणु ) हो- ऐसा सम्भव नहीं, अन्यथा पदार्थ अपने 
स्वभाव को खो कर अपने को ही खो बैठेगा, भाष्यकार यही कह्‌ रहे हैं--“यदि च चैतन्य 
जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्तुयात्‌”। जिस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि 
., प्रमाणों के द्वारा जीव में निविकार ब्रह्मर्पता सिद्ध होती है, वेसे हो जीवगत परममहत्त्व 

ः + ( व्यापकत्व ) भी प्रमाणित है. उषी प्रमाणों के "अनुरोध पुत्र झणुत्व-प्रतिपादक श्रुतियो का 


enn AN re A . . . 


जीवचिश्षुत्वम्‌ ] Digitized by ,दिग्दीसहिमक्राम्रतीसंतरन्रितस ००१००० ८०९ 


तस्या बुद्धेगंणास्तदगुणा इच्छा देवः खुखं दुःखमित्येवमादयस्तद्गणाः सार; प्रधानं 
यस्यारमनः संसारित्वे संभवति स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तदूगणसारत्वम्‌ | नहि 
बुद्धर्गणेविंना केबळस्यात्मनः संखारित्बमस्ति । बुद्ध॒पाधिधरमाष्यासनिमित्तं हि 
कतुंत्वमोक्तुत्वादिसक्षणं संसारिस्वमकर्त्रभोक्तु्ासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत 
आत्मनः । तस्मात्तद्गणसारत्वाद्‌ घुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः, तदुत्कतान्त्या- 


, दिभिश्चास्योरैम्ाम्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः । तथा च-'वालाग्रशतभागस्य शतचा 


कहिपतस्य च । भागो जीवः ख विज्ञेयः स चानन्त्याय कढपते' ( वं० ५९). इत्यणुत्बं 
जीवस्योफ्स्वा तस्येव पुनरानन्त्यमाह । तच्चंबमेच समञ्जसं स्याद्यद्यौपचारिकमणुत्वं 
जीवस्य भचेत्पारमार्थिकं चानन्त्यम्‌ । न ह्य भयं सुस्यमवकर्पेत । न. चानस्त्यमौपचा- 
रिकमिति शक्यं विज्ञातुम्‌ , सर्वोपनिषत्सु घ्रह्मात्मभावस्य प्रतिपिंपाद्यिषितत्वात्‌॥ 
तथेतरस्मि्नपयुन्माने 'वुद्धेगुणेनात्मगणेन चेच आराप्रमात्रो हाचरोऽपि इष्ट'.( ऽवरे 
६८) इति च चुद्धिगुणसंबन्धेनेघाराभ्रमात्रतां शास्ति, न स्वनेवात्मना। ' पषोऽणुरास्मा 
चेतसा चेदिव्य” ( सुण्ड० ३।१।९) इत्यत्रापि न जीवस्याणुपरिमाणत्वं : शिष्यते, 
परस्येचात्मनश्वक्षुरायनवद्रा ह्मत्वेन ज्ञानप्रलादगस्यत्वन च प्रकृत्वात्‌। जीचस्यापि च 
सुख्याणुपरिमाणत्वाडुपपत्तेः यस्माद्‌ दुश्चोनत्वामिप्रायमिदमणुत्वचचनसुपाध्यसिप्रायं 


घा द्रष्टव्यम्‌। तथा 'अज्ञया शरीरं समारुह्य ( कोषी० ३।६ ) ` इत्येचंजांतीयकेष्वपि 


भामती RN FF 
बुद्धेः इति & । आत्मना स्वसम्वन्धिन्या बुद्धेरपस्थापितत्वातु तदा परामशः । नहि शुद्धबुढमु्तस्वभाव- 


स्यौस्मनस्तरवं संसारिभिरनुभृयते । अपि तु योऽयं मिथ्याज्ञानदवेवाद्यनुषक्तः स एव प्रत्यात्सनुभवग्रोवर: । न 
च ग्रह्मस्वसावस्य जीवात्मनः कूटस्थनित्यस्य स्वत. इच्छाद्वेषानुषङ्सम्भव इति। जुद्धिगुणानां तेषां, तद 
भेदाध्यासेन तद्धमंर्वाध्यास उदशरावाध्यस्तस्येव चखमसो विस्वस्य तोयकम्पे . कम्पवत्त्वाघ्यास. इत्युपपा- 
दितमध्यासभाप्ये । सथा च बुढ्चाद्युपाविष्ठुतमस्य जोवत्वर्मित घुद्धेरत्तःकरणस्थाणुतया सोध्प्पणुब्यपदेश- 


. सागभवति नभ इव फरकोपहितं करकपरिमाणम्‌ । तथा चोतुक्रान्त्यादीनामुपपत्तिरिति । तिगदव्मा- 


स्यातमितरत्‌ ॥ २९ ॥ 


भामती-व्याख्या | (४ पाक 
तात्पर्यं बुद्धिगत अगुत्वादि धर्मों के अध्यास मैं स्थिर होता हैं--'तदगुणसारत्वात्‌”॥ इस 
सुत्र की व्याख्या करते हैं--“तस्या बुद्धेः” । यहाँ 'तत्‌” पद से बुद्धि का ग्रहण किया जाता हैं, 
क्योंकि बुद्धितत्त्व के साथ आत्मा का असाधारण सम्बन्ध है, बुद्धि के कतृत्वादि गुणों: (धर्मो) 
का सरण ( सञ्चार या समारोपण ) झात्मा में हो जाने के कारण साधारण. प्राणियो केरा 
आत्मा का वास्तविक शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव अनुभूत न होकर, मिथ्या :ज्ञान-प्रवतित 
कतृंत्व-भोकतृत्वादि स्वरूप ही अनुभव किया जाता द्वै। जीवात्मा कूटस्थ ब्रह्मरूप (दे, . अत 
उसमें स्वभावतः इच्छा, द्वेषादि का अतुषङ्ग नहीं हो सकता, अत; बुद्धि के इच्छादि धर्मो का 
अध्यास वैसे ही हो जाता है, जैसे उदक-पूरित शराव ( कुल्हड़ ) में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा पर 
उदकस्थ कम्पनादि धर्मो का अध्यास होता द्वै-यह सब कुछ पहले ही अध्यास-भाष्य में 
स्पष्ट किया.जा चुका है । सारांश यह है कि बुद्धिलूप उपाधि की ही है देनःजीवभाव। | 
बुद्धिलप अन्तःकरण अणु है, इसके ही अणुत्व घमे का व्यपदेश ( व्यवहार ) आत्मा में वैसे ही 
हो गया ्वै-“एषोऽगुरात्मा” ( मुण्ड. ३।१।९ ), जसे कि करकाकाश में करकः 
परिमाण का । इसी प्रकार जीवात्मा में गति, आगतिं ओर उत्क्रान्ति भादि की 
उपपत्ति हो जाती दै । शेष भाष्य सुगम है ॥ २९॥ न 
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सेदोपदेशेषु बुदथोबोपाधिभूतया जीवः शरीरं समार्य त्येवं योजयितव्यम्‌ । व्यपदेश- 
मात्रं चा, शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यादिवत्‌ । नह्यत्र गुणगुणिचिभागो ऽपि चिद्य 
इत्युक्तम्‌, हृदयायतनत्वघचनमपि बुद्धेरेच तदायतनस्वात्‌ । तथौत्क्रान्त्यादीनामप्युपा- 
ष्यायत्तंतां दशयति- 'कस्मिन्न्वहमुक्रान्त उत्क्राग्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिछठिते 
प्रतिष्ठास्यामीति' ( प्रश्‍न० ६३) 'स प्राणमस्रजत' ( प्र ६४) इति । उत्क्रान्त्यभाच 
हि गत्यागत्योरप्यभावो विक्षायत्ते । न. हानपस्प्स्य देहाद्‌ गत्यागती स्याताम्‌ । 
एवमुपाधिगणसारत्वाज्वीवस्याणुत्वादिव्य पदेशः, प्राज्ञवत्‌ । यथा प्राक्षस्य परमात्मनः 
सगणेषूपासनेषूपाधिगणसारत्वादणीयस्त्वादिव्यपद्‌शः- 'अणीयास्त्रीद्ेवो यवाद्वा 
( छा० ३।१४।३ ) 'मनोमयः प्राणशरीरः सवंगन्धः सवरसः सत्यकामः सत्यसंकल्पः' 
(छार ३।१४।२) इत्येचंप्रकारस्तद्वत्‌ । स्यादेतत्‌- यदि बुद्धिगणसारत्वादात्मनः 


संसारित्वं कल्येत, ततो बुद्धयात्मनोर्भिन्नयोः संयोगावसानमवश्यंमावीत्यतो बुद्धि- . 


वियोगे सत्यात्मनो विभक्तस्यानालक्ष्यत्वादसत्त्वम संसारित्वं वा प्रसज्येतेति ॥ २९॥ 
अत उत्तरं पठति दु 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदशनात्‌ ॥ ३० ॥ 

नेयमनन्तरनिर्दिष्ददोषप्रापिराशङ्कनीया। कस्मात्‌ ? यावदात्मभावित्वाद बुद्धि- 
संयोगस्य । यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्द्शनेन संसारित्वं न 
निवतेते, तावदस्य बुद्धथा संयोगो न शाम्यति । यावदेव चायं बुद्धयुपाधिसंबन्घस्ता- 
वज़ीवस्य जोवरवं संसारित्वं च। परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्धयपाधिसंबन्धपरिक- 
हिपतस्बरूपव्यतिरेकेणास्ति। नहि नित्यसुक्तस्वरूपात्सर्वज्ञादीश्वरादभ्यश्चेतनो धातुः 
'तीयों चदान्ताथंनिरूपणायामुपमळभ्यते-'नान्योऽतो ऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विक्वातार 
` (बृ० ३७२३), “नान्यदतो ऽस्ति द्रष्ठ ्ोद्‌ मन्द विज्ञात्‌! ( छा० ६।८।७ ), 'तत्त्वमसिर 
"( छा० ६१६ ), “अह ब्रह्मास्मि? (१० १४७) इत्यादिश्रतिशतभ्यः । कथं पुनर॑चगस्यते 
यावदात्मरभाचो बुद्धिसंयोग इति ? तदशंनादित्याह । तथा हि शास्रं दशयति - योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावचुसंचरति भ्याय- 
तीच लेलायतीव' ( बु» ४।३।७) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इत्येतदुक्तं 
भवति प्रदेशान्तरे 'विष्ठानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्नुम॑यः शओोत्रमयः इति विज्ञान- 
मयस्य मनभाद्भिः सह पाठात्‌। वुद्धिमयत्चं च तद्गणसारत्वमेवाभिप्रेयते । यथा 
लोके खीमयो देवदत्त इति खीरागादिप्रधानो भिघीयते, तद्वत्‌ । 'स समानः सन्युभी 
लोकावडुसंचरति' इति च लोकान्तरगमनेऽप्यवियोगं बुद्ध्या दर्शयति । केन समान! ? 
तयेव बद्धथ्रति गम्यते, संनिधानात्‌। तष्य दर्शयति "ध्यायतीव लेळायतीच’ ( वृ० 
४।३।७ ) इति । पतदुक्तं भवति-नायं स्वतो ध्यायति, नापि चलति, '्यायन्त्यां बुद्धौ 


- भामती 
प्रायणे$सत्त्वससंसारित्वं वा ततश्च कृतविप्रणाशाकृताभ्यागमभ्रसङ्गः यावत्संसार्य्यात्मभावित्वादि- 


न भामती-व्याख्या 
अग्रिम सुत्र के अवतरण में भाष्यकार ने कहा है-“बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्त- 
स्यानालक्ष्यत्वादसत्त्वमसंसारित्वं वा प्रसज्येत’ । अर्थात्‌ प्राणी की मृत्यु हो जाने पर बुद्धि से 
वियुक्त आत्मा अप्रतीयमान होने के कारण यातो असत्‌ हो जायगा या असंसारी । असत्‌ हो 
जाने पर इतःप्रणाश और अक्ृताभ्यागमं होगा ओर असंसारी ही जाने पर बिना ज्ञान के ही 
मुक्ति माननी होगी । “यावदात्मभावित्वाद्‌ बुद्धिसंयोगस्य”--इस भाष्य का अथं है- 
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ध्यायतीव, चलन्त्याँ बुद्धो चलतीवेति। अपि च मिथ्याक्षानघुरःसरो «यमात्मनो 
वृद्धयाधुणाधिसंबन्धः । नच मिथ्याज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानादन्यच्र निवृत्तिरस्तीत्यतो यावद्‌ 
्रह्मात्मतानत्रवोधस्ताचद्यं बद्धश्‌ पाधिसंबन्धो न शास्यति । दशयति च--'वेदाहमेत 
पुरुष महान्तमाद्त्यिवण तमसः परस्तात्‌ । तमेच विदित्वाऽतिसुत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेता० ३४८ ) इति ॥ ३०॥ ; 

नजु सुषुप्तप्रलंययोन शक्यते वृद्धिसंबन्ध आत्मनोऽभ्युपगन्तुम्‌। 'सता सोस्य 
तदा संपन्नो भवति स्घमपीतो भवति' (छा० ६।८।१) इति चचनात्‌। कत्स्नचिकारभ्रळः 
याभ्युपगमाश्च । तत्कथं याबदात्मसाचित्वं वुद्धिसंबन्धस्येति ? अत्रोच्यते 

पुंस्त्वादिवरत्रस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

यथा लोके पुंसत्यादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव वाल्यादिष्वनुपलभ्यमानान्य- 
विद्यमानवद्सिप्रेयमाणानि यौवनादिष्वाचिभेवन्ति, नाविद्यमानान्युत्पद्यन्ते, षण्ढादी- 
नामपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌- एवमयमपि व॒द्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान एव 
खुषुघप्रलययोः पुनः प्रबोधप्रसचयोराविभवति | एवं होतयुज्यते । न ह्याकस्मिकी 
कस्यच्चिदुत्पत्तिः संभवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । दशयति च सुषुप्ताडुत्थानमचिद्यात्मकचीज- 
ख-द्भाचकारितम्‌-'खति संपद्य न चिदुः सति संपद्यामह इति’, 'त इद्द व्याघ्रो वा. 
[सहो चा? ( छा० ६।९।३ ) इत्यादिना । तस्मार्सिद्धमेतद्याचदात्मभावी वद्धथाष्यपाः 
घिसंबन्ध इति ॥ ३१॥ Ee 
. भामती » ER 
त्यथंः । समानः सन्निति बुद्धया समानः तदृगुणसारत्वादिति । & अपि च मिथ्याज्ञान इति & न केवलं 
यावत्संसार्य्यात्मभावित्वसागमत उपपत्तितश्चेत्यर्थः । & आदित्यवर्णम्‌ इति & प्रकाशरूपमित्यथं; । 
$तमसः इति® अविद्याया इत्यथः । तमेच विदित्वा साक्षात्कृत्य मृत्युमविद्यामस्येतीति योजना ॥३०॥ 

अनुशयबीजं फुवंपक्षी प्रकटयति & ननु सुषु्तप्रलययोश इति % । & पता ® परसात्मना । 


जनुशयबीजपरिहारः। अन्नोच्यते--पृस्त्वादिवस्वस्य सतो$मिव्यक्तियोगात्‌ । निगवथ्याख्यातमस्य भाष्यम्‌ ॥ 


भामती-य्याश्या 
“'यावस्संसार्यात्मभावित्वात्‌’ अर्थात्‌ मुक्तावस्था में आत्मा रहता है, किन्तु उसके साथ बुद्धि 


का संयोग वहीं रहता, अत! यह कहना होगा कि जब तक संसारी ( अमुक्त ) आत्मा रहता 
है, तब तक उसके साथ बुद्धि-संयोग बना रहता है। “समान! सनु” ( वृहू. उ. ४३७) 
इसका तात्पयं यह है कि संसारी आत्मा बुद्धि के समान इस लिए कहा जाता है कि उसमें 
बुद्धि के गुणों का आरोप हो जाता है । “अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसर'--इससे यह सिद्ध कर 
दिया गया कि बुद्धि-संयोग में यावत्संसार्यात्मभावित्व केवल आगम के आघार पर निश्चित 
नहीं होता, अपितु युक्ति से भी होता है । “आदित्यवणम्‌” का अर्थं दै-'प्रकाशस्वरूपम्‌'। 
“तमसः” का मर्थ 'अविद्यातः' है । “तमेव विदित्वा का अथं द्वैतमेव साक्षात्कृत्य अविद्याः 
मत्येति"॥ ३० ॥ 2 

पूवपक्षी अपना आशय प्रकट करता है--“ननु सुषुप्तप्रलययोः”। “सता” का अर्थे 


है--'ब्रह्मणा' । पूर्वपक्षी की अनभिज्ञता का आविष्कार सुत्र के दारा किया जाता है- 


पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतो$भिव्यक्तियोगातु” । अर्थात्‌ सुषुप्ति झवी] प्रलय के समय भी आत्मा में 
बुद्धि का अनभिव्यक्त संयोग वेसे ही रहता है, जेसे न में विद्यमान पुंस्त्व-नपुंस 
बाल्यावस्था के समय अनभिव्यक्त रह कर युवा अवस्था में अभिव्यक्त होता है। शेष | 


स्पष्टाथंक द्व ॥ ३१ ॥ Cc:oPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2४ 
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नित्योपहव्ध्यनुपलग्धिग्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 

तञ्चाव्मन उपाधिभतमम्तः्करणं मनोवुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चानेफथा तत्र 
तनामिलप्यते । कचिच्च दृत्तिविभागेत संशयादिङृत्तिकं मन इत्युच्यते, निश्चयादिदः 
त्तिकं बद्धिरिति । तच्चंचंभूतमन्तःकरणमवश््यमस्तीत्यभ्युपगन्तव्यस्‌। अन्यथा ह्यनः 
स्युपगस्यमाने तरिमिन्षित्योपलब्ध्यडुपळब्धिप्रसङ्गः स्यात्‌ । आत्मेन्द्रियविष्याणासुपल- 
ब्थिसाघनानां खंनिधाने सति नित्यमेचो पलज्धिः प्रसज्येत । अथ सत्यपि हेतुलमवघाने 
फलाभावस्ततो नित्यमेबाजुपर्लाब्धः प्रसज्येत । न चेवं दश्यते। अथवान्यतरस्यात्मन 
इन्द्रियस्य वा शाक्तिप्रतिबन्धोऽभ्युपगन्तव्यः। न चात्मनः शक्तिप्रतिबन्धः संभर्वात, 
अचिक्रियत्वात्‌। नापीस्ट्रियस्य, नहि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिबद्धशक्तिकस्य 
भामती 

स्यादेतत्‌-अन्तःकरणेऽपि सति तस्य नित्यसन्निधानात्‌ कस्मान्नित्योपलब्ध्यनुपलब्धो न 
प्रसज्येते ? अथावृष्टविपाककादाचित्कत्वात्‌ सामर्ध्यप्रतिबन्धाप्रतिबन्धाभ्यामम्तःकरणस्य नायं प्रसङ्ग; । 
हावसत्येवान्त;करणे आत्मनो वेर्ब्रियाणां. वा स्तां, तत्किमन्तगंडुनाग्त:करणेनेति चोदयति & अयचाच्य- 
तरस्यास्मन। इति & । अथवेति सिद्धान्त निवत्तंयति । सिद्धान्ती ब्रूते & न चात्मनः इति ®। अवधानं 
खत्वनुडुभूषा शुषा वा । न चेते आत्मनो धमो', तस्याविक्रियश्यात्‌। न चेन्द्रियाणामेक केन्द्रियव्पति- 
रेकेऽप्यन्घादीनां दर्शनात्‌ । न च ते आन्तरस्वेनानुभूयमाने बाह्ये सम्भवत; । तस्मादस्ति तदाश्तरं किमपि 
NT कि न न 


भामती-व्याख्या 
पूर्वपक्ष -सिद्धान्ती ने जो कहा है कि “उपाधिख्प अन्तःकरण की सत्ता यदि नहीं मानी 
जाती, तब अनुभूतियों की कादाचित्कता का कोई नियामक न होने के कारण या तो अनुभूति 
सदैव होती रहेगी या कभी भी न होगी ।! उस पर शङ्का होती है कि अन्तकरण की सत्ता 
मान लेने पर भी उपलब्धि का कादाचित्कत्व नहीं बनता, क्योंकि इन्द्रिय अन्तःकरण और 
विषय के साथ आत्मा का सम्बन्ध ( संयोग ) सदातन है। यदि वह उपलब्धि का कारण है, 
तब सदैव उपलब्धि होनी चाहिए । यदि वह सम्बन्ध उपलब्धि का कारण नहीं, तब कभी 
भी उपलब्धि नहीं होनी चाहिएं। 'अदृष्ट-परिपाक के सहयोग से अन्तःकरण का सामर्थ्यं 
अप्रतिहत और उक्त परिपाक के असहयोग से अन्त:करण का सामथ्ये प्रतिबन्धित रहता हैं, 
अत: उपलब्धि और अनुपंलब्धि की व्यवस्था बन जाती दै'- ऐसा मानने पर आत्मा और 
इन्द्रिय के सामथ्ये का प्रतिबोधन और प्रतिबन्धन उक्त अदृष्ट के सहयोगासहयोग सै मान कर 
उपलब्धि-कादाचित्कत्व की व्यवस्था की जा सकती है, मध्यपाती अन्तःकरण की क्या आव- 
एयकता ? यहाँ भाष्यस्थ 'अथवा' पद से पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति न होकर सिद्धान्त की व्यावृत्ति 
होती है। 
ह सिद्धान्त-सामथ्यं पदाथ एक धमं है विकार है, जो विकारंवानु धर्मी में ही रहता 
है, निविकार भें नहीं, आत्मा निविकार है, अतः उसमें सामर्थ्यं सम्भव नहीं। इन्द्रियों में 
सामथ्यं सम्भव है, किन्तु वह साम्यं उपलब्धि को जन्म देते-देते अकस्मात्‌ कुण्ठित वयो हो 
जाता दै ? इस प्रश्‍न का कोई सन्तोष-जनक समाधान नहीं मिलता । अन्ततो गत्वा यह तथ्य 
` आविष्कृत होता है कि जिस पदार्थं की अवघानता ( अनुबुभूषा या शुश्रूषा ) से उपलब्धि 
ओर अनवधानता ( उपेक्षा ) से अनुपलब्धि होती है, वह पदार्थ अन्तःकरण तत्त्व दै । कथित 
अनुवुभषा और शुधूषा--दोनों आत्मा फे धमं नहीं हो सकते, क्योंकि वह अविक्रिय है। 
इन्द्रियों आ वे धमं सम्भव नहीं, क्योंकि एक-एक इन्द्रिय का अभाव होने पर भी धन्धादि 
व्यक्तियों में बनुब॒भूषा और/आश्रुपा) देली. जती /दे.,दरुसरी-द्रात यह भी है कि अनुबुभुषा 
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जीवानां कतुँत्घम्‌ ] Digitized by “हिखोस डितसामती लनम ००० ER 


सतोऽकस्माच्छक्तिः प्रतिषध्येत । तस्माद्यस्यावधानानवघानाआ्यामु पलब्ध्यबुपलब्धी 
भवतस्तन्मन' | तथा च श्रुतिः--'अन्यत्रमना अभूवं नादशमन्यचमना अभूचं नाथीषम्‌' 
( वृ० १५३) इति, 'मनसा हाव पश्यति मनसा श्टणोति' ( बु० ११३ ) इति । 
कामादयश्चास्य बृत्तय इति दशयति 'कामः संकरपो विचिकित्सा थदाऽअद्धा श्वतिरः 
चृतिहणीधीमौ रिस्थेतत्सचं मन एव! (चश १।५।३ ) इति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ 'वद्गुणसारः 
त्वात्तद्वथपदेशः' इति ॥ ३२ ॥ 


( १४ कत्रेधिकरणम्‌ । खू० २३-४० ) 
कृती शास्रार्थवत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 


तद्गुणसारत्वाधिकारेणेवापरोऽपि जीवघमे: प्रपञ्च्यते । कती चायं जीवः 
स्यात्‌ । कस्मात्‌? शास्त्राथंस्वात्‌ । एवं च यजेत', जुहुयात्‌, 'द्यात्‌' इ्येचंचिधं 


विधिशासमर्थवद्भधवति । अन्यथा तद्नथेकं स्यात्‌। तद्धि कतु : सतः कतेव्यविशेषसु- 


भामती 
$ . he । ए क 
यस्य चैते तब॒न्तःकरणम्‌ । तदिदमुक्तं ® यस्यावधान इति &। अनवाय शांत दर्यात & तथा 
च इति ® ॥ ३२ ॥ 


सनु तदृगुणसारत्वादित्यनेनेब जीवस्य कतुंस्वं भोषतुस्व च लब्घमेचेति तहद्यत्पादनसनथंकमित्यत 
आह & तद्गुणसारत्वाधिकारेण इति & । तस्वैवेष प्रपञ्चो ये पश्यन्यात्मा भोक्तेव न क्तेति तस्तिरा- 
करणार्थं) । ज्ञाखफलं प्रयोक्तरि तरलक्षणस्वावित्याहृ स्म भगवान्‌ जेमिनिः । प्रयोक्तर्यनुष्ठातरि कत्तंरीति 


यावत्‌ । शास्त्रफलं स्वर्गादि, कुतः ? प्रयोषतुफलसाघनतालक्षणस्वात्‌ शास्त्रस्य विधेः, कन्रपेक्षितोपायता | 
हि विधिः । बुद्धिब्चेत्‌ क्री भोक्ता चात्मा, ततो यस्यापेक्षितोपायो भोकतुर्न तस्य कतुं्यं, यस्य कतुर न 
ee 


टु भामती-व्याख्या 
आदि आन्तरिक-धर्मत्वेत अनुभुत हैं, बाह्य इन्द्रियं में उनकी सम्भावना क्याँकर होगी ? 
परिशेषतः ऐसा कोई आन्तरिक पदार्थं मानना पड़ता है, जिसके अनुबुभूषादि धमं हैं, वह 
है-अन्त!करण, यही कहा जा रहा है--यस्यावधानानवधाताध्यामुपलब्ध्यनुपलब्धी” ॥ इसी 
अर्थ में श्रुति प्रमाण प्रस्तुत है--“तथा च श्रुति!” ॥ ३२॥ 
संगति --जीव में आरोपित अणुत्व धमे के प्रसङ्ग से कतृंत्वादि अन्य धर्मा का निरूपण 
किया जाता है। “तद्गुणसारत्वात्‌”--इस सूत्र के द्वारा ही आत्मा में कतृंत्व-भोक्तृत्वादि धर्मों 
का लाभ हो जाता है, अतः कतृंत्वादि का प्रतिपादन अनर्थक क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर 
--तिद्गुणपारत्वाधिकारेणैव परोऽपि” । अर्थात्‌ उसी अधिकरण का यह प्रपञ्च ( विस्तार ) 
उन ( सांख्यादि ) वादियों का निराकरण करने के लिए किया जाता हे, जो आत्मा को केवल 
भोक्ता ही मानते हैं, कर्ता नहीं । 


सिद्धान्त -महषि जँमिनि ने कहा है-“शास्त्रफछं प्रयोक्तरि, तल्लक्षणत्वात्‌" (जै 
सू. ३।७।१८ ) अर्थात्‌ प्रयोक्ता ( कमं के अनुष्ठाता या कर्ता ) को शास्त्र-विहित कर्मों का 
स्वर्गादि फल प्राप्त होता है, एटि शास्त्र ( “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि विधि व 


प्रयोक्ता में स्वर्गादि फल की सबद प्रतिपादित करता दै“ स्वगे कामयते इति स 
यागं कुर्यातः--इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा स्वगे-साधनी भूत याग के कर्ता ( यज 


Co-RPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ल 


॥ ॥ 


<३ Digitized by ARR and Fh अः पा. दै स. ३& 


पदिशति । न चाऽसति कतुत्वे तदुएपद्यत । तथेदमपि शास्जमर्थवद्भवति 'एष हि द्रष्टा 
श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः” ( प्र० ५९) इति ॥ ३३ ॥ 
। बिद्दारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ ड 
इतश्च जीवस्य कतृंस्वं, यज्ञीचप्रक्रियायां “संध्ये स्थाने विहारसुपदिदशति--"स 
ईयते$सतो यत्र कामम्‌? ( बु० 8३४१२ ) इति, "स्वे शरीरे यथाकामं परिवतंते' ( बु० 
- २॥१॥१८) इति च ॥ ३४॥ 
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ज॒पादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 
इतश्वास्य कतृंत्वं, यज्जीवप्रक्रियायामेव करणानाप्ुपादान संकीतेयाति-- तदेषां 
प्राणानां विज्ञानेन विशानमादाय' ( चु० २११७ ) इति, 'प्राणान्गरद्दोत्वा' (बु०२।१।१८) 
इति च ॥ ३५॥ & 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविषयय! ॥ ३६ ॥ 
इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं, यद्स्य लौकिकीणु घेदिकोणु च क्रियाखु कतुत्वं व्यपदिशति 


च तस्यापेक्षितोपाय इति कि केन सद्धुतमिति ताल त तथा याप्रयोजनत्वं 
स्यात्‌ । यथा च तदुगुणसारतयास्या वस्तु सदपि भोक्तृत्व॑ सांव्यवहारिकमेचं कतृत्वसपि सांध्यबहारिफं 
न तु आविकम्‌ । अविद्यावद्विषयर्वञ्च शास्त्रस्योपपादितमध्यास भाष्य इति सवंसवदासम्‌ ॥ ३३ ॥ 

बिहार; सञ्चारः, क्रिया, तत्र स्वातन्त्र्यं नाक्तुः सम्भवति, तस्मादपि कर्ता जीव; ॥ ३४॥ 

तदेतेषां प्राणानाभिस्प्रियाणां विज्ञानेन बुद्धया . विज्ञानं ग्रहणशक्ति्ादायोपादायेत्युपादाने स्वातंत्रय 

ताकतुं। सम्भवति ॥ ३५॥ 

 अभ्युच्चयमात्रमेतन्त सम्यगुपपत्तिः । विश्ञानं छतु यज्ञं तनुते सर्वत्र हि बुद्धि; फरणख्पा करण- 

न भामती-च्याख्या 

में ही स्वाप फल का भोवतृत्व विधि वाक्य कह रहा है | बुद्धि को यदि कर्ता और 
आत्मा को भोक्ता माना जाता है, तब कतूंत्व और भोक्तृत्व का श्रुत सामानाधिकरण्य बाधित 
हो जाता है, जो भोक्ता है. वह कर्ता नहीं और जो कर्ता है, वह भोक्ता नहीं । ऐसे भसँल्लग्न 
अर्थे का प्रतिपादक शास्त्र भी अनधंक हो जाता है। इतना ही नहीं विधि-वाकय अनपेक्षित 
अर्थं का प्रतिपादक होने के कारण कर्म में पुरुष का प्रयोजक ( प्रबतंक ) नहीं रहता । जैसे 
बुद्धिगत गुण का आरोप होने के कारण आत्मा में वस्तुतः भोबतृत्व नहीं, वैसे ही आत्मा में 
पारमार्थिक कतृत्व नहीं, अपितु व्यावहारिकमात्र है । यह विगत पृ०४३ पर ही कहा जा चुका 
है कि शास्त्र भी अविद्यावान्‌ ( अज्ञानी पुरुष का ही कमं में प्रवेक होहल्ला है। इस प्रकार 
वेदा्त-सिद्धान्त अत्यन्त परिशुद्ध सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 

“बिहारोपदेशात्‌”--इस सुत्र ने 'विहार' शब्द का अर्थ सच्चरण किया है, “स्वे शरीरे 
अथाकामं परिवतंते” ( बृह, उ. २।१।१५ ) इत्यादि शृतियों के द्वारा सञ्चरण क्रिया में आत्मा 
का स्वतन्त्र कहा गया है, किसी के अकर्ता में स्वातन्त्र्य प्रतिपादित नहीं होता, अतः जीव 
कर्ता सिद्ध होता है ॥ ३४॥ 

“तदेषां पराणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय” ( बृह्‌. उ. २।१।१७ ) इस श्रुति ने भी कहा 


॒ ( ग्रहण-शक्ति ) का विज्ञान (बुढि ) के 
ह पवी करके सो जाता है। यहाँ -भादान क्रिया में स्वतन्त्र आत्मा लमः क्योंकर 


विज्ञान यज्ञ तनुते” ( तै, उ. २१।१ ) इत्यादि श्रृतियों का प्रकृत में प्रदर्शत केवल 


CC-0.Panini Kanya Maha GE ollecflon. 
< न 


जीचानां कतृंत्वस्‌ ळा. by ^¬ हिग्वी सहित्ामती चलित ०० ८१५ 


शाखम्‌ -'विज्ञानं यज्ञं तजे कर्माणि तजुत्तेडपि च' ( त० २०१) इति । नज विज्ञान- ` 
शब्दो वुद्धौ समधिगतः | कथमनेन जीवस्य कुत्वं सूच्यत इति ? नेत्युच्यते । जीव- 

स्यंवेष निदेशो न बुद्धेः । न चेज्जीचस्य स्यान्निर्देशविपयंयः स्यात्‌ । विज्ञानेनेत्येवं 

निरदेक््यत्‌। तथा ह्यन्यत्र वृद्धिचिवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिदेशों इश्यते 

'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन चिज्ञानमादाय' ( चु० २४११७ ) इति । इह तु 'विश्ञानं यज्ञ 

तडुते' ( ते7 २५११) इति कतृसामानाधिकरण्यनिदंशाद्‌ वद्धिव्यतिरिक्तस्थेवात्मनः 

कतृंत्वं सूच्यत इत्यदोषः ॥ ३६ ॥ | 

अन्नाह - यदि वुद्धिव्यतिरिक्तो जीदः कर्ता स्यात्स स्वतन्त्रः सन्प्रियं हित चेच: ° 

` त्मनो नियमेन संपाद्येक्न विपरीतम्‌ । विपरीतमपि तु संपादयक्षपलभ्यते । न च 

स्वतन्त्रस्यात्मन ईदृशी प्रवुत्तिरनियमेनोपपद्यत इति, अत उत्तरं पठति-- 

उपरब्धिवदनियम। ॥ ३७ ॥ 

__ यथाऽयमात्मोपलब्धि प्रति स्वतस्त्रोऽप्यनिममेनेष्ठमनिष्टं चोपलभत पवमनियः 
सेनवेष्ठमनिष्टं च संपादयिष्यति । उपलब्धाचप्यरुवातन्त्यसुपलम्चिहेतूपादानोपलम्भाः 
दिति चेत्‌ - न, विषयप्रकरपनामात्र्रयोजनत्वादुपलब्धिददेतूनाम्‌ , उपलब्धी त्वनन्या- 
पेक्षत्वमात्मनञ्चेतन्ययोगात्‌ । अपि चार्थक्तियायामपि नात्यन्तमात्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति, 


भामती 
सवेनेव व्यपदिश्यते न फत्तृत्वेन इह तु कत्तृत्देन तस्या व्यपदेशे विपयंयः स्यात्तस्मादास्मेव बिज्ञानभिति 
व्यपदिष्टः । तेन क्तेति ॥ ३६ ॥ 


सुत्रान्तरमवतारयितुं चोदर्यात ® अन्नाह यदि इति ७॥ प्रज्ञावान्‌ स्वतन्त्र इष्टमेवात्मन; सम्पा- 
दयेन्नानिष्टमनिष्टसम्पत्तिरप्यस्योपलभ्यते, तस्मान्न स्वतन्त्रस्तथा च न कर्त्ता तल्लक्षणतवात्तत्येत्यथं१ । 
अस्योत्तरम्‌ ® उपलड्धिवदन्तियमः & । करणादीनि कारकान्तराणि फर्ता प्रयुडक्ते त स्वयं कारकान्तरे 
प्रयुञ्यत इत्येतावन्मात्रमस्य स्वातन्त्र्यं न तु फार्यक्रियायां न फारकान्तराण्यपेक्षत इति । ईदृशं हि 

भामतो-व्याख्या 
अभ्युच्चय ( परम्परया प्रकृतार्थं का समर्थन ) है, क्योंकि यहाँ विज्ञान ( बुद्धि तत्त्व ) का ही 
कतुंत्वेन निर्देशन है, आत्मा का नहीं । सवंत्र बुद्धिका करणत्वेन ही निदेश किया जाता दै, 
कतृत्वेन नहीं, किन्तु यहाँ कतृंत्वेत निर्देश मानने पर असंगति-सी प्रसक्त होती दै, अतः 
“विज्ञान! पद के द्वारा आत्मा का ही निर्देश माना जाता है। इस प्रकार आत्मा में कतृंत्व 
पर्येवसित होता है ॥ २६॥ 

शङ्का-- अत्राह यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता” । अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ स्वतन्त्र पुरुष 
अपने इष्ट पदार्थ का ही सदैव समपादन करता है, अनिष्ट का नहीं, किन्तु आत्मा हिंसा आदि 
अनिष्ट पदार्थों का भी स्वप्तादि में सम्पादन करता देखा जाता हैं, अतः यह सिद्ध होता है 
कि आत्मा स्वतन्त्र नहीं, अस्वतन्त्र कभी कर्ता नहीं होता, क्योंकि कर्ता का लक्षण है- 
“स्वतन्त्र! कर्ता” (पा. सू. ९४४४) । 

MR । वस्तुस्थिति यह है कि कर्ता पुरुष करणादि 
अत्य कारकों का प्रयोजक होता है, कारकान्तर से प्रयुक्त नहीं होता-बस इतना ही इस 
( कर्त्ता ) का स्वातन्त्र्य है, न कि कार्यसम्पादन में कारकास्तरःविरपेक्षत्व । कारकात्तर 
निरपेक्षत्वरूप स्वातन्त्र्य तो ईश्वर में भी नहीं, जो कि सवेथा प्रभु (समर्थ): माना जाता 
यदि कर्ता का कारकास्तर-निरपेक्षत्व लक्षण माना जाता है, तब संसार में ७. 


रहेगा, उसको कथा ही समपर. हुँ जायगी, परिशेषत; ८इत्रकारकप्रयोजकत्वे 
> ७ 
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, देशकालनिमित्तविशेषापेक्षत्वात्‌ । न च सहायापेक्षस्य कतु क्तृत्वं निचतंते । भवति 
हो घोदकायपेश्षस्यापि पक्तु पक्तुत्वम्‌ । सहृकारिवे चित्याचचेष्टार्थेक्रियायामनियमेन 
प्रदुत्तिरात्मनो न विरुध्यते ॥ ३७॥ द 3 

शक्तिविषयेयात्‌ ॥ ३८ ॥ - 
_ इतश्च चिश्ञानव्यतिरिको जीचः कर्ता भवितुमर्हति । यदि पुनविक्षूनशव्दवाच्या 
बुद्धिरेव कत्री स्यात्ततः शक्तिविपयंयः स्यात्‌। करणशक्तिवुंद्धेही येत कतृंशक्तिश्चाप- 
द्यत । सत्यां च वद्धः कतृंशक्तौ तस्या एवाहंग्रत्ययचिषयत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , अहंकारः 
पूर्विकाया पव प्रवृत्तः सर्वत्र दर्शनात । अहं गच्छ/म्यहमागच्छास्यहं शुञ्जेऽहं पिबा- 
मीति च । तस्याश्च कतृंशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत्कदपयितव्यम्‌ । | 
शक्तोऽपि हि सन्कता करणसुपादाय क्रियासु प्रचंतमानो दश्यत इति । ततम्ध 

- संशामात्रे विवादः स्यात्‌ , न चस्तुभेदः कश्चित्‌, करणव्यतिरिक्तस्य कतृत्वाभ्यु- 

पगमात्‌ ॥ ३८॥ 

समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 
योऽप्ययमौपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः खमाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु-“आत्मा 


भामती 
स्वातन्त्र्यं नेशव्ररस्याप्यत्रमवतोऽस्तीत्युस्सन्चसंकथः कर्ता स्यात्‌ । तथा चायमदृष्टपरिपाकवशादिष्मभि- 


प्रेप्सुस्तत्साधनविज्रमेणानिष्टोपायं व्यापारयन्ननिष्ट प्राप्नुयादित्यनियसः फत्त त्वचेति न विरोधः | $विषय- 
प्रकल्पनमात्रप्रयोजनत्वादिति$ । निश्पचेतन्यस्वभावस्य खल्वात्मन इन्द्रियादोनि करणानि स्वविषयमुपन- 
यन्ति, तेन विषयावच्छिन्नमेव चेतन्यं वृत्तिरिति विज्ञानमिति चाख्यायते तन्न चास्यास्ति स्वातन्त्रय” 


मित्यर्थः ॥ ३७॥ 
पूं शारकविभक्तिविपयय उक्तः, सम्प्रति फारकशक्तिविपर्यय इत्यपुनयक्तम्‌ । अविपयंयाय तु 


फरणान्तरकह्पनायां नास्ति बिसंवाद इति ॥ ३८॥ 2 

समाधिरिति संयममुपलक्षयति । घारणाध्यानसमाधयो हि संयमपदवेदनीया! । यथाहुः 

४ भामती-व्याख्या ु 

कारकाप्रयोज्यत्वम्‌?-इतना ही कर्ता का लक्षण मानना होगा । कर्ता पुरुष अपने अदृष्ट के 
अधीन होकर भ्रम से अनिष्ट-साधन को इष्ट साधन समझ लेता है, कारक-चक्र को संचालित 
कर देता है ओर अनिष्ट की प्राप्ति हो जातो है-इस प्रकार इष्टानिष्ट-प्राप्ति का अनियम और 
कर्तृत्व उपपन्न हो जाता है किसी प्रकार का विरोध नहीं। “विषयप्रकल्पनमात्रप्रयोजन- 
त्वाद्‌ उपलब्धिहैतुताम्‌” । आशय यह है कि नित्यचैतन्यस्वरूप आत्मा को इन्द्रियःगण 
अपने-अपने विषय का उपहार देते हैं । यहाँ 'उपलब्धि' शब्द का अर्थे विषयाबच्छिस्न चैतच्य 
है, उसे ही वृत्ति और विज्ञानादि शब्दों से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार की उपलब्धि में 
आत्मा स्वतन्त्र दै । उपलब्धि का विषय नियमतः इष्ट पदार्थं ही होगा-एऐसा कोई नियम 


नहीं ॥ ३७ ॥ १ : 
; पहले विज्ञानेन न कहकर 'विज्ञानं ततुते’-ऐसा विभक्ति-विपयंय के प्रयोग से 


“दिज्ञान' शब्द का अर्थ आत्मा किया गया भौर अब यह कहा जाता है कि करणरूप बुद्धि 
को ही यदि कर्ता माना जाता है, तब उसमें करण-शक्ति का हान और कतूंशक्ति का 
आपादन होंगा-इस प्रकार यहाँ पुनरुक्ति नहीं । यदि बुद्धि को करण न मानकर कर्ता ही 
माना जाता है, तव करण-शक्ति का विपयंय ( परिहाण ) नहीं होगा-ऐसा मानने पर 
आत्मा और बुद्धि-इन दोनों में शब्दमात्र का भेद रह जाता है, अर्थतः कोई भेद नहीं ॥३८॥ 
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वा अरे द्वष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिश्वासितव्य/ 
(३० २।३।५ ), “ओमित्येवं ष्यायथ आत्मानम्‌? ( मुण्ड" २२६) इत्येवंलक्षणः, 
सोऽप्यसत्यत्मतः कतृंत्वे नोपपद्येत । तस्माद्प्यस्य करंत्वसिद्धिः ।। ३९ ॥ 


( १५ तक्षाधिकरणम्‌ । सू० ४० ) 
यथा च तक्षोमयथा ॥ ४० ॥ 
एवं तावच्छास्तरार्थवस्वादिभिहंतुभिः कतुंत्वं शारीरस्य अदर्शितं, तत्पुनः 
स्वाभाविक वा स्यादुपाधिनिमत्तं चेति चिन्त्यते | तत्रेतेरेव शास््राथवत्वादिभिहंतुभिः 
भामती 

त्रयमेकत्र संयम इति । अन्न श्रोतव्यो मन्तव्य इति घारणोपदेश; । निदिध्यासितव्य इति ध्यानोपदेश: । 
रष्टय इति समाधेरपदेश; । यथाहु:--तदेव घ्यानम्थंमात्रनिर्भासं स्वरूपशुस्यमिव समाधिरिति सोञ्यमिह 

कर्तात्मा समाधावुपदिइयपान आत्मनः फत्त्‌ स्वमवेतीति सूत्रार्थः ॥ ३९ ॥ 


* अन्रावान्तरसङ्गतिमाह & एवं तावद्‌ इति & । विमृशति & तत्‌ पुनः इति ७ । पुर्वपक्ष गृह्णाति 
& तत्र इति & । शञास्त्राथंवरवादयो हि हेतव आत्मनः कतुंत्वमापादयस्ति। न च स्वाभाविके कतृं 
सम्भवति असत्यपवादे तवौपाधिक युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । न च सूकस्यभानप्रसङ्गोऽस्यापवादकः, यथा 
' भामती-व्याख्या 
०  सूत्रस्थ 'समाधि’ पद संयम का उपछक्षक है, संयम का लक्षण है--“त्रयमेकत्र संयमः” 
( यो. सू. ३४ ) । अर्थात्‌ जब किसी एक ही विषय पर घारणा, ध्यान और समाधि का 
प्रयोग किया जाता है, तब इन तीनों की सामूहिक परिभाषा 'संयम' होती है। वेदास्त में 
“श्रोतव्यः! भौर मन्तव्य; -इन दोनों पदों से घारणा का निर्देश किया गया हैं, क्योंकि श्रावण 
भौर मानस वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मात्मता पर चित्त की अपणा ही श्रवण ओर मनन हैं, 
धारणा का भौ यही लक्षण है--”देशबस्धश्चित्तस्य धारणा” ( यो. सु. ३।१) । 'निदिध्यार 
सितव्यः' इस पद के द्वारा ध्यान का निर्देश किया गया है, बयोंकि वृत्ति का सजातीय प्रवाह 
निदिष्यासन है, इसे हौ ध्यान कहते हैं--' तत्र प्रत्यर्येकतानता ध्यानम्‌” ( यो. सु. ३२) । 
'द्रछव्य?यह पद समाधि का बोधक है, क्योंकि विशुद्ध एकाग्र वृत्ति के द्वारा ही आत्मा का 
दर्शन होता है-"हश्यते त्वग्रचा बुद्धया” ( कठो० १।३।१२ ) । उसी वृत्ति को समाधि कहते 
हैं-“तदेवाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः” ( यो. सु. ३।३ ) । यदि आत्मा कर्ता 
नहीं, तब समाधि भावना का उपदेश नहीं हो सकेगा, अता उपदिष्ट समाधि आदि का कतूंत्व 
आत्मा अपने में समझता है ॥ ३६॥ 0 


अ 


संगति--“एवं तावत्‌” अर्थात्‌ जीवात्मा में जो कतृंत्व प्रदर्शित किया है, उसी पर 
बिशेष विचार किया जाता है । भर 

संशय-- तत्युन: स्वाभाविकं स्यात्‌ ? उपाधिनिमित्तक वा १९ अर्थात्‌ उक्त कतृत्व 
आत्मा में वास्तविक हवै? अथवा ओपाधिक ? 

पूर्वपक्ष-कथित शास्त्राथेवत्त्त आदि हेतुओं के द्वारा यही सिद्ध होता 
जीवात्मा में कतृंत्व स्वाभाविक है। स्वाभाविक कतुंत्व का जब तक कोई बाधक हेतु 
न हो, तब तक औपाधिक मानना युक्त नहीं कहा जा सकता, अन्यथा चैतव्यादि स्वाभाविक | 
पदार्थों को भी ओपाधिक ही मानना होगा। “मुक्ति झवस्था में कोई क्रिया न रह 
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स्वाभिवकं कृत्वम्‌, अपवादहेत्वभावादिति। पर्व ग्राप्ते ब्रमः-न स्वाभाविक 
कतृंत्वमात्मनः संभवति, अनिमोक्षप्रसङ्गात्‌ । कतुत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कहतृंत्वा- 
निर्मोक्षः संभवति, अग्नेरिवोष्ण्यात्‌ । नच कतृत्वादनिसुक्तस्यास्ति पुफषार्थेसिद्धिः, 
कतृत्वस्य दुःखरूपत्वात्‌। ननु स्थितायामपि कतृत्वशक्ती कतृत्वकार्यपरिद्ारात्पुरू 
षाथ! सेत्स्यति, तत्परिद्दारश्च निमिसपरिहारात्‌ । यथा ग्नेदृहनशक्तियुक्तस्यापि 
काष्ठचियोगाददनकार्याभावस्तद्वत्‌ । न, निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन संतदा- 
भामती 2 
ज्ञानस्वभावो ज्ञेयाभावेऽपि नाज्ञो भवस्येवं कतृंस्वभादो$पि क्रियावेश्ञाभावेऽपि नाकर्ता । तस्मात्‌ स्वाभा- 
विकम्रेवास्य 'कतृत्वसिति प्रापे । 9 

अभिघीयते - नित्यशुद्धबु्धमुक्तस्वभावं हि ब्रह्म भूयोभूयः भूयते तदस्य वुद्धत्दमसत्यपि बोद्धव्ये 
युक्तं बह्ने रिवासत्यपि दाह्य दग्धृत्वं, तच्छोलस्य तस्यावगमात्‌ । क्तृंत्वं स्वस्य फ्रियावेद्ञादवगन्तव्यम्‌ । 
न च निस्पोदासीनस्य कूटस्थस्य नित्यस्यासक्कच्छुतस्य सम्भवति, तस्य च कदाचिदवि असंस्गे कथं 
तच्छक्तियोगो निविषयायाः शक्तेरसम्भवात्‌ । तथा च यदि तस्सिद्धयथं तद्दिषय: क्रियावेशोऽम्युपेयते 
तथा सति तत्स्वभावस्ग स्वभावोच्छेदाभावाइ्‌ भावनाशप्रसङ्गो न च सुक्तस्यास्ति कियायोगृ इति । 
क्रियाया दुःखस्वात्‌। न विगलितसकलदुःखपरमानन्दावस्था मोक्षः स्पादित्याशयवानाह & न स्वाभा- 
विक कतुंत्वमात्मन] इति ® । अभिप्रावमवुदृष्वा चोदयति ® ननु स्थितायामपि इति &। परिहरति 
® न निमित्तानामपि इति &। शक्तशक््याअया शक्ति, स्वसत्तपाऽवशयं शक्यमाक्षिपति। तथा च 


भामती-व्याख्या ह 
कारण कतृंत्व बयोंकर रहेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जैसे ज्ञेय पदार्थो के न रहने 
पर भी पुरुष अज्ञ (ज्ञानाभाववान्‌) नहीं होता, वेसे ही क्रिया का सम्वन्ध न रहने पर भी 
कर्ता अकर्ता नहीं होता । 

सिद्धान्त -भात्मा में कतृत्द ज्ञानादि कै समान ध्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, 


वर्योंकि जीदात्मा ब्रह्मरूप है और ब्रह्म में सत्य, ज्ञान, आनन्दादि स्वाभाविक पदार्थों का - 


थुतियाँ बार-बार प्रतिपादन करती हैं, अतः बोद्धव्य (ज्ञेय) पदार्थों के न रहने पर भी 
ज्ञानरूपता वैसे ही अक्षुण्ण रहती है, जसे काष्ठादि दाह्य पदार्थों के न रहने पर भी अग्नि में 
दरधृत्व सुरक्षित रहता है, क्योंकि अग्नि में दग्यृस्वरूपता निश्चित है। कृत्व के स्वाभा- 
विकत्व में कोई प्रमाण नहीं, प्रत्युत आत्मा में अकतुंत्वादि श्रुत है, अतः आरोपित क्रिया के 
द्वारा ही कतूंत्व का व्यवहार मानना .होगा । जो आत्मा श्रृतियों में अनेक वार नित्य 
उदासीन, कूटस्थ प्रतिपादित है, अतः उसमें क्रियारोप के बिना क्रिया-शक्ति का योग सम्भव 
नहीं | कोई भी शक्ति निविपयक नहीं होती, अत: क्रिया-शक्ति की सिद्धि के लिए यदि क्रिया 
का आवेश माना जाता है, तब जैसे अग्नि का दाहस्वभाव समाप्त होने पर अग्नि काही 
ताश हो जाता है, वंसे-ही मोक्षावस्था में आत्मा को कतृस्वभाबता के नष्ट होने पर आत्मा 
का ही विनाश हो जायगा। मुक्त पुरुप में भी क्रिया का सम्बन्ध है'-ऐसा नहीं कह सकते 
मा है, भतः क पर निखिल दुःखाभाव-स हित परमानन्दावाप्ति- 
रूप द्वन होगा, इस आशय को मन में र्‌ = | ] 

ET गा न सकर कहा हे--“न स्वाभाविकं कतृंत्व- 
शङ्का नतु स्थितायामपि” । अर्थात्‌ क्रिय 

पन पा ग न तु क्रियाशक्ति के रहने पर भी कार्य की निवृत्ति 
समाधात्- न, निमित्तानामपि” | अर्थात्‌ कार्य की, भी अत्यन्त निवृत्ति सम्भव 
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नामत्यन्तपरिहारासंभवात्‌ । नबु मोक्षसाधनचिधानान्मोक्षः सेत्स्यति -न, साधनाः 
यत्तस्यानिस्यत्वात्‌ । अपि च नित्यशद्धबुद्धमुक्तात्मप्रतिपादनान्मोक्षसद्धिरभिमता । 
ताइगार्प्रतिपादनं च न स्वाभाविके कतृंत्वेऽवकर्पेत । तस्मादुपाधिघर्माध्यासेनेः 
चात्मिनः कतृं्वं, न स्वासाविकम्‌। तथा च शतिः -'ध्यायतीव लेलायतीच' ( बृ० 
४।३।७) इत्ति। आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तत्याहुमंनीषिणः' ( कठ० ३४ ) इति चोपा- 
घिखंपृक्तस्येचात्मनो भोक्तुत्वादिबिशेषलामं दशंयति। नहि विवेकिनां परस्मादन्यो 
जीवो नाम कर्ता भोक्ता चा विद्यते; “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्ट? ( बु» ४।३।२३ ) इत्यादिः 
अ्वणात्‌। पर पच तर्हि संसारी कती भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यश्चेश्चितिमाञ्जीचः 


कर्ता बुद्धथादिसंघातव्यतिरिक्तो न स्यात्‌ न, अबिद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्कतुंत्वसोः 


भामती 
तयाऽऽक्षिप्तं शक्यं सदेव स्यादिति भावः । चोदयति ® ननु मोक्षसाधनविधानाद्‌ इति &। परिहरति 
® न साधनायत्तस्य इति ७। अस्माकन्तु न मोक्षः -साष्यः, अपितु ब्रह्मास्वरूपं तवच निस्यमिति। 
उक्तमभिप्रायमाविष्करोति & अपि च नित्यशुद्ध इति & । चोवयति & पर एव तहि संसारी इति ७ । 
अयमं =- परश्चेस्संसारी तस्या विद्याप्रविलये मुक्तो सर्वे मुच्येरन्नविशेषात्‌ । ततश्च सर्वसंसारोच्छेबप्रसङ्गः । 
परस्पादन्यइचेत्स बुद्धयादिसङ्खात एवेति तस्येव ताहि मुक्तिसंसारौ नात्मन इति । परिहरति ® नाविद्या 
प्रत्युपस्यापितत्वाद्‌ इति & । ल परमात्मनो मुक्तिसंसारी तस्य नित्यमुक्तरवान्नापि बुद्धधादिसद्धातस्प, 


तस्याचेतनरवादपि त्वविद्योपस्थापितानां बुद्धघादिसद्धातानां भेदात्तत्तवृबु्यादिसङ्ञातभेदोपधान आत्मे- 


भायती-व्याब्या | 
नहीं, वयोंकि वह भी शक्तिख्य सम्वन्ध के द्वारा कायं का भी सुक्ष्म सम्बन्ध रहता है। 
आशय यह है कि शक्ति अपने शक्त और शक्यरूप दोनों सम्बन्धियों के आश्रित रहतो है, 
अतः शक्य के बिना शक्ति की सत्ता अनुपपन्न होकर कार्यरूप शकयाथं का आक्षेप कर लेगी। 
यदि शक्ति सदातन हैं; तब काये भी सदातन ही रहेगा । उसके रहते मोक्ष की सिद्धि नहीं 
हो सकती । ये रे 

शङ्का-'ननु मोक्षसाधनविधानान्मोक्षः सेत्स्यति”। जंसे रोगी पुरुष औषध सेवत 
से नीरोग हो जाता है, चाहे वह चोर हो या साह । वैसे ही वेद-विहित साधनों के झनुष्ठान 
से बद्ध पुरुष मुक्त हो जाता है, चाहे वह कर्त्ता हो या अकर्त्ता | . 

समाधान --“न; साधनायत्तस्यानित्यत्वात्‌” । हमारा मोक्षतत्त्व किसी साधन से 
जनितं नहीं होता, अपितु ब्रह्मस्वरूप मोक्ष नित्य दै, केवल ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति होती 
है, ब्रह्म में कर्तृत्व-भोक्तृत्व का भान ही बन्धन पदार्थं दै, उसके रहने पर मोक्ष क्योंकर होगा ? 

दूसरी बात यह भी है कि नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप ब्रह्म की अवगति से मोक्ष- 
सिद्धि मानी गई है । स्वाभाविक कतृंत्व उस अवगति का प्रतिबन्धक है! 

शाङ्का-यदि ब्रह्म से जीव भिन्न नहीं, तब परब्रह्म को हो संसारी कर्ता-भोक्ता 
मानना होगा । यदि परब्रह्म ही संसारी है, तब उसकी अविद्यानिवृत्तिरूप मुक्ति हो जाने पर 
सभी जीव मुक्त हो जाएँगे, क्योंकि सभी जीव समानरूप से ब्रह्मरूप हैं।फिर तो समस्त 
संसार का उच्छेद हो जायगा। इस दोष से बचने के लिए यदि जीव को परब्रह्म से भिन्न, 
माना जाता है, तब वह बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों का संघातमात्र होगा, मुक्ति ओर संसारी 
उसी को प्राप्त होगा, आत्मा को नहीं । * 


` .. समाधान--“न, अविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌" । परमात्मा न बद्ध होता है और तो ह ड 
मुक्त, क्योंकि वह नित्यभुक्त &ै। बुढ्चादि का संघात भी बद्ध और मुक्त नहीं होता, क्योंकि 
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क्तुत्वयोः । तथा च शाखम्‌-यत्र हि द्वैतमिच भवति तदितर इतरं पश्यति’ (वृ० 
२४१४) इत्यविद्यावस्थायां कतँत्वमोक्वत्वे दर्शयित्वा विद्याचस्थायां ते/ एव कतृत्व- 
भोक्ठत्वे निधारयति--'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं पयेत्‌? ( तृ० २४१७) 
इति । तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाधिसंपर्कछतं श्रम श्येनस्येवाकाशे चिपरिः 
पततः भावयित्वा तदभावं झुषुप्तो पराक्षनात्मना सम्परिष्वक्तस्य थावयति--“तद्वा 
अस्यंतदाप्तकाममात्मकाममकाम रूपं शोकान्तरम्‌' ( बु० ४।३।२१ ) इत्यारभ्य 'एणास्य 
परया गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक पषोऽस्य परम आनन्द ( बृ० 
४।३।३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाहाचार्यः-यथा च तक्षोभयथा इति | त्वथ चायं 
चः पठितः। नेवं मन्तव्यं स्वाभाविकमेवात्मनः कतृँत्वमग्नेरिचौष्ण्यसिति । यथा तु 
तक्षा लोके वास्यादिकरणहस्तः कर्ता दुःखी भवति, स॒ एच स्वग्रहं प्राप्तो विधुक्तवा- 
स्यादिकरणः स्वस्थो निवतो निर्व्यापारः सुखी भवत्येचमविद्याप्रत्युपस्थापितद्वैत- 
सम्पृक्त आत्मा स्वप्नजागरितावस्थयोः कर्ता दुःखी भवति, स तच्छूमापचुत्तये स्वमा- 
त्मानं पर ब्रह्म प्रविश्य विमुक्तकायकरणसंघातो कता सुखी भवति सम्प्रसादावस्था- 
: भामती ‘ 
कोऽपि भिन्न इव विशुद्धोऽप्यविशुद्ध इव ततश्चेकबुढ॒घादिसङ्खातापगमे तत्र सुक्त इवेतरत्न वद्ध इव यथा 


मणिक्ृुपाणाद्युपधानभेदादेकमेव मुखं नानेव दोघंसिव वृत्तसिव इया्भिवावदातमिवास्यतमोपघानविषभे 
तन्न मुक्तमिबान्यत्रोपहितमिवेति नेकमूक्को सर्वमुक्तिप्रसङ्ग:, तस्मान्न परमात्मनो मोक्षसंसारो, नापि 


बुद॒घादिसङ्ञातस्य किन्तु बुद्धद्यादयुपहितस्यात्मस्वभादस्य जीवभावमापन्तस्येति परमार्थः । अन्नेब्रान्वय- 


व्यतिरेकी श्वतिभिरादशंयति & तथा च इति & । इतथोपाधिकं यदुपाष्यभिभवो-्भवाभ्यामस्याभिभवो- 
दवो दशर्यात श्रुतिरित्याह & तथा स्वप्नजागरितयोरिति & । झन्नेवार्थ सुत्रं व्याचष्टे ७ तदेतदाह 


इति ७। सम्भ्रसादः सुषुतः | स्यादेतत्‌ तक्षणः पाण्यादयः सन्ति तेरयं वास्यादीन्‌ व्यापारयन्‌ भवतु 
भामती-व्याख्या 
वह अचेतन ( जडमात्र ) है । वस्तु-स्थिति यह है कि आत्मा एक हैं, बुद्धयादि-संघातरूप 
' उपाधियों के भेद से भिन्न-जैसा, विशुद्ध होने पर भी अविशुद्ध-जैसा हो जाता है । बुद्धचादि- 
संघातरूप एक उपाधि के अपगम ( विलयन ) से मुक्त-जेसा और अन्य उपाधियों के योग से 
बद्ध-जैसा वैसे ही हो जाता है, जैसे मणि, कृपाण आदि उपाधियो के भेद से एक ही मुख 
नाना-जसा, कहीं लम्बा, कहीं गोल, कहीं श्याम और कहीं श्वेत-जैसा प्रतीत होता है। एक 
उपाधि के विगम से मुक्त और अन्य उपाधि के सम्बन्ध से उपहित-जैसा प्रतीत होता है। 
फलतः मोक्ष का सम्बन्ध न परमात्मा से होता है और न बुद्धघादि-संघात से, किन्तु बुद्धचादि 
उपाधि के सम्बन्ध से जीवभाव को प्राप्त आत्मा ही बद्ध और मुक्त होता है। इसी अथं में 
श्रृतियों के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक प्रदर्शित किए जाते हैं-“तथा च शाखम्‌” । यत्र हि 
दरतमिव भवति, तदितर इतरं पश्यति” ( बृह्‌. उ. २४।१४ ) इत्यादि श्रुतियां सोपाधिक 
आत्मा में ही कतुंत्व-भोबतृत्वादि सिद्ध करती हैं। अन्तःकरण के उद्भव और अभिभव पर 
ही थात्मा में कर्तृत्वादिका उद्धव और अभिभव होता है, यह दिखाया जाता है-“तथा स्वप्न- 
जागरितयो।” । जैसे श्येन पक्षी आकाश में उड़ता-उड़ता थक कर अपने घोंसले जाकर 
सो जाता है, वैसे ही जाग्रत्‌ और स्वप्न में अन्तःकरण की सक्रियता से आत्मा क्रियाशील 


होकर अपने को श्रान्तः षुप्ति में अन्तः 

पुसा हो गाठी सा अ करके सुषुप्ति में अन्तःकरण की सक्रियता समाप्त होने पर 

 _ _ कथितभर्थं में ही सुत्र की योजना की जा रही है-“तदेतदाहाचायं””। 'सम्प्रसाद' 
` पद से सुषुप्ति का ग्रहण किया जाता 


[| कु 
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याम्‌ । तथा मुक्त्यवस्थायामध्यविद्याध्वान्त विद्याप्रदीपेन विधूयात्मेच केवलो नित्वुंतः 
सुखी भवति । तक्षदृष्टान्तश्वेतावतांउशेन द्वष्टव्यः । तक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणादिव्यापा- 
रेष्वपेक्ष्येच औतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कता भवति। स्वशरीरेण त्वकतँव । 
पब्यमारमा सबव्यापारेष्यपेक्ष्यच”मनआदीनि करणानि कर्ता भवति, स्वात्मना 
त्वकतंबेति । न त्वात्मनस्तक्ष्ण इवावयवाः सन्ति येहस्तादिभिरिव चास्यादीनि तक्षा 
मनआदीनि करणान्यात्मोपाददोत न्यस्थेद्वा ॥ यत्तक्तंशासतरार्थचरवादिभिददतुसिः 
स्वाभाविकमात्मनः कतृंत्वमिति, तन्न, विधिशास्त्रं तावद्यथाप्राप्तं कर्तृत्वमुपादाय 
कतव्यविशेषसुपद्शिति, न कतृत्वमात्मनः प्रतिपादयति । नच स्वाभाचिकमस्य कतं- 
त्वमस्ति, ब्रह्मात्मत्वो पदेशादित्यवोचाम तस्माद्विद्याकृतं कतूँत्वसुपादाथ चिधिशासतर 
प्रवर्तिष्यते । कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्येवंजातोयक्भमपि शास्त्रमचुचाद्रूपत्वाद्यथा- | 


प्राप्तमेवाविद्याकृतं कतृत्वमनुवदिष्यति । पतेन विह्वारोपादाने परिहृते, तयोरुप्यक्षुवाद- 


भामती 
दुःखी, परमात्मा स्वनवयवः फेन मगःप्रभुतीनि व्यापारयेदिति वेषम्यं तचणो दृष्टान्तेनेत्यत आह & तक्ष- 
दृष्टान्तश्व इति & । यथा स्पशरीरेणोदासीनस्तक्षा सुखी वास्यादीन तु करणानि व्यापारयन्‌ दु:छी, तथा 
स्वात्ननात्मोदासीनः सुखी मनःप्रभृतीनि तु करणादीनि व्यापारयन्‌ दु.खीस्येतावताऽस्य साम्यं न तु 
सवंया । यथाऽत्मा च जीवोऽवयवान्तरानपेक्षः स्वशरीर व्यापारयत्येवं सनःप्रभुतीति तु करणान्तराणि 
व्यापारयतोति प्रमाणसिद्धे नियोगपव्यंनुयोगानुपपत्तिः । पुर्व पक्षहेतूननुभाष्य इषयति यत्तूक्तम्‌ इति& । 
यत्परं हि शाखं स एव शास्त्रायंः । कत्रपेक्षितोपायभावनापरं तत्‌, न कतृ स्वरूपपरम्‌ । तेन यथा 
लोकसिद्ध फर्त्तारमपेदय स्वचिषये प्रवत्त॑मानं न पुंसः स्वाभाविकं कतु स्वसवगमयितुमुत्सहते, तस्मात्तव 


भामती-व्याख्या 

शङ्खा-तक्षा ( बढ़ई ) के तो हाथ-पंर हैं, उनके द्वारा बसूछा चलाता-चलाता थक 
कर दुःखी होता है, किन्तु परमात्मा निर्गुण, निराकार, निरवय दै, वह बुद्ध्यादि का सच्चा- 
छन केसे करेगा? 

समाघान--“तक्षदृ्टान्तश्चेतावताशेन द्रष्ठव्य।” अर्थात्‌ जेसे तक्षा बसूला चलाता है, 
वसूला के द्वारा काटी-पीटी, छीली-छाली वस्तु के लिए कहता है कि मैंने ही काटा-पीटा 
छीला-छाला है, किन्तु उसके हस्तादि-युक्त शरीर ने साक्षात्‌ कुछ नहीं किया, अतः वास्यादि 
के द्वारा जिस क्रिया का कर्ता है, शरीर की दृष्टि से अकर्ता है। वेसे ही आत्मा बुद्धयादि 
करणों के द्वारा कर्ता, स्वतः अकर्ता है। बुद्ध्यादि के माध्यम से दुःखी, स्वतः सुखी दै। 
इतने अंश में ही दृष्टान्त का साम्य विवक्षित है, संथा नहीं। वस्तुतः जव जीव भपने 


'अवयवों के बिना ही शरीर का संचालन करता हुआ देखा जाता है, तब क्यों ? भौर कंसे ? 


इस प्रकार के आक्षेपो का कोई अवसर ही नहीं रह जाता । [ नियोगपूर्वंक पर्यनुयोग का नाम 
नियोगपर्येनुयोग है । 'यः प्रेरयति, स पाण्यादिभिरेव'-ऐसा नियोग ( नियम ) दिखा कर 
(परमात्मा तु निरवयवः, केन मनपप्रभृतीनि व्यापारयेत्‌ ? ऐसा पर्यनुयोग ( परिपृच्छा या 
प्रश्‍न ) करना नियोगपर्येनुयोग है ]। ६ 

पूर्वपक्ष की हेतुक्ति का अनुवाद करके निरास किया जाता द्वै-“यत्तूक्तम्‌” । जो 
वाक्य या शास्त्र जिस परम तात्पयं से प्रवृत्त होता है, उसका वही मुख्याथे होता है। सभी 


विधि-वाकय कर्ता के द्वारा अपेक्षित ( अभीष्ट ) अथे के उपाय का उपदेश करते हैं, अतः इष्ट | 


साघतता-प्रतिपादन में ही शास्त्र का परम तात्पये दै, अनूद्यमान कर्ता आदि के स्वरूप 
प्रकाशन में नहीं। लोक-प्रसिद्ध कर्ता का अनुवाद करके यदि कोई शास्त्र इष्ठोपायता क. 
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रूपत्वात्‌ । ननु सन्ध्ये स्थाने प्रसुप्तेयु करणेषु स्वे शरीरे यथाकामं परिवतेत इति 
विहार उपदिइयमानः केवलस्यात्मनः कतृंत्वमावहति। तथो पादानेऽपि “तदेषां प्राणानां 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय (३० २।१।१७) इति करणेषु कर्मकरणविभक्ती धूयूज्राणे केवल- 
स्यात्मनः कतृंत्वं गमयत इति । अत्रोच्यते-न तावर्सन्ध्ये स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करण- 
चिरमणमस्ति, सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति’ ( वृ" ४३७) इति तत्रापि 
घोसस्बन्धश्चचणात्‌। तथा च स्मरन्ति--'इन्द्रियाणाझुपरमे मनोऽदुपरतं यदि । सेवते 
विषयानेव तद्विद्यात्स्वप्नद्शेनम्‌? इति । 'कामाद्यश्च मनसो छुसय/ इति भुतिः । ताश्च 
स्वप्ने इश्यन्ते। तस्मात्समना एव स्वप्ने विहरति । बिहारोऽपि च तत्रत्यो चाखना- 
मय एच नतु पारमार्थिकोऽस्ति । तथा च श्रृतिरिवाकाराचुबद्धमेब स्वप्नब्यापार 
वर्णयति--'उतेव स्त्रोमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन? ( वृ० ४।३।१३ ) 
इति । लोकिका अपि तयेच स्वप्नं कथयन्ति-आरुक्षमिच गिरिञ्छङ्गम्‌ , अद्वाक्षमिव 
बनराजिमिति । तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु करमकरणविभक्तिनिद्‌शः, तथापि 


मसीध्याद्यपदेशविरोघादविद्याकृतं तदवतिष्ठते । दर) ® ननु सन्ध्ये स्थान इति ७ । औपाधिक हि 
कतु'त्वं नोपाध्यपगमे सम्भवतीति स्वाभाविकमेव युज्यत इत्यरथः । अपि च यत्रापि करणमस्ति तत्रापि 
केचलस्यात्मनः कतु त्वभवणात्‌ स्वाभाविकमेव युक्तमित्याह ® तथोपादानेऽपि इलि & । तदेतत्‌ परिहरति 
&.न तावत्तन्ध्य इति & उपाष्यपगमोऽसिद्धोऽन्तःकरणस्योपाघेः सर्ष्येऽप्ययस्थानादित्यरथः । अपि च 
स्वप्ने यादुशं ज्ञानं ताइशो विहारोऽपोत्याह ® विहारोऽपि च तत्र इनि & । ७ तथोपादानेऽपि इति 8 । 
यद्यपि कतु विभक्तिः केवले कतरि भूयते, तथापि कमंकरणोपधानक्ुतसस्य क्षतुत्व॑ न छुद्धस्थ, नहि 
परश्रुसहायरछेत्ता केवलएछेत्ता भवति । ननु यदि न देवकस्य कतृ त्वसपि तु करणादिसहितस्येब, तथा 
- भामती-ब्याख्या . 
प्रतिपादन करता है, तो वह स्वाभाविक कतुत्व का प्रतिपादक नहीं माना जाता। फलतः 
“तत्त्वमसि”--इत्यादि अभेद-बोधक शास्त्रों का स्वाभाविक कतुँत्व में विरोध होने के कारण 
आतमा में अविद्या-परयुक्त कर्तुत्व ही पर्यवसित होता । 

शङ्का - ननु सन्ध्ये स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु” । अर्थात्‌ ओपाधिक कतुँत्व उपाधि के 
निवृत्त होने पर कभी सम्भव नहीं, किन्तु सन्ध्यकाल ( स्वप्नावस्था ) में इन्द्रियों के प्रसुप्त 
होते पर भी आत्मा का यथेच्छ शरीर में विहरण यह सिद्ध करता है कि कतुंत्व स्वाभाविक 
है । जहाँ पर करण-ग्राम जागरित है, वहाँ भी केवल आत्मा में कतृ त्व श्रुत है, अतः कतृंत्व 
का स्वाभाविक होना ही युक्ततर है, भाष्यकार ने यही कहा है-"तथोपादानेऽपि” । 

समाधान - न तावत्सन्ध्ये स्थाने” । अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में उपाधि का अपगम 
असिद्ध दै, क्योंकि वहाँ भी अन्तःकरण अवस्थित रहता है। यद्यपि इन्दयं के प्रसुप्त होने के 
कारण जागरित-जैसा विहरण नहीं होता, तथापि वहाँ जैसा वासनामय प्रपञ्च होता है, वेसा 
ही विहरण भी होता दवै-“विहारोऽपि च तत्र वासनामय: । करण-ग्राम की अवस्थिति में 
यद्यपि कतृंत्ववाचिनी प्रथमा विभक्ति केवल कर्ता में श्रुत है, तथापि शुद्ध आत्मा में कतंत्व 
2 के de ही माना जाता है, क्योंकि लोक में भी कुठारादि की 
सहायता से काष्ठ का करनेवाला बढ़ई भी अकेला छेंदन-कर्त्ता नहीं 
कुठारादि-सहित बढुई छेत्ता माना जाता है। pr हणत 
, शक्का यदि केवल बढुई में कत्व न होकर कुठार-विशिष्ट में कतृंत्व होता है, तब 
. कुंठारु पदके उत्तर भी करणःविभक्ति (तृतीया) न होकर कर्तृविभक्ति ( प्रथमा ) ही 
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तत्सस्पुक्तस्यैवात्मनः कतृत्वं द्रष्टव्यम्‌ , केवले कतृत्वासम्भवस्य दुर्शितसंवात्‌। भवति 
च लोकेउनेकप्रकारा बिवक्षा - योधा युध्यन्ते योधे राजा युध्यत इति । अपि चास्मि- 
न्युपादाने कूरणब्यापारोपरममात्र विवक्ष्यते, न स्वातन्त्र्यं, कस्यचिदबुद्धिपूर्वेकस्यापि 
सूवापे करणव्यापारोपरमस्य दृश्त्वात्‌। यस्त्वयं व्यपदेशो दर्शितः-'घिज्ञानं यज्ञ 
तञ्चुते' इति, स बुद्धरेव कतृंत्वं प्रापयति, विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात्‌ , मनोनन्तर 
पाठाच्च । 'तस्य श्रद्धेव शिरः' ( ते० २४) इति च विक्षानमयस्यात्मनः थद्धाद्यंघयव- 
त्वसंकीतेनात्‌ , भद्धादीनां च बुद्धिघमेर्वप्रसिद्धेः, ‘विज्ञानं देवाः सच ब्रह्म ज्येष्ठमुपा- 
सते! ( ते० २०१ ) इति च वाक्यशेषात्‌ , ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धः 
त्वात्‌ । 'स एष चाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञः इति च भ्रत्यन्तरे यज्ञस्य वारु- 
द्विसाध्यत्वावधारणात्‌ । नच बुद्ध! शक्तिविपर्ययः करणानां कर्तृत्वाभ्युपगमे भवति, 
सर्वेकारकाणामेच स्वस्वव्यापारेषु कतृत्वस्थावश्यंभावित्वात्‌। उपलब्ध्यपेक्ष त्वेषां 


करणानां करणत्वं, खा चात्मनः । नच तस्यामप्यस्य कतुंत्वर्मास्त, नित्योपलब्धिस्व- 
यायाः = 


भामती 
सति करणादिष्वपि कतृ विभक्तिः स्याग्न चेतवस्तोस्याह्‌ ® भवति च लोक इति & । करणादिष्वपि 
कतुंविमक्तिः कदाचिदस्स्पेव विवक्षावञ्ञादित्यथः । अपि चेयमुपादानश्चतिः करणव्यापारोपरममात्रपरा 
न स्वातन्त्यपरा कतृ विभक्तिस्तु भाक्त कूलं पिपतिषतीतिबदबुद्धिपुवंकस्य करणध्यापारोपरमस्य दुष्टरबा- 
दित्याह & अपि चार्मिन्नुपादान इति & । यश्स्वयं व्यपदेश इति यत्तडुक्तमस्म।भिरभ्युच्चयमान्रमेतबिति, 
तदितः समुत्यितध्‌ । ® सर्वंकारकाणामेव इति $। विक्लिद्यन्ति तण्डुला ज्वलन्ति काष्ठानि विभत्ति 
स्थालीति हि स्वव्यापारे सर्वेषां कतृं्वं, त्क बुद्धघादीनां कतु'स्वसेच न करणत्वसित्यत आह ® उप- 


लबध्यपेक्षं त्वेषां करणत्वम्‌ & । नन्वेवं सति तस्यामेवात्मन। स्वाभाविकं कतुंस्वमस्त्विस्यत आहु ` 


केन च तस्याम्‌ उपलब्धावप्यस्य स्वाभाविकं ® कतुंत्वमस्ति »। कस्मात्‌ ? नित्योपलश्धिस्वरूपत्वात्‌® 
“चारय ३ 


भामती-व्याख्या 

होनी चाहिए। 

` समाघान- “भवति च लोके अनेकप्रकारा विवक्षा” अर्थात्‌ “विवक्षातः कारकाणि 
भवन्ति” ( जैनेछ, १४४१ )। इस नियम के अनुसार करणादि में भी क्वचित कतुंविभक्ति 
होती है, अत एवं “चक्षुः पश्यति रूपाणि, श्रोत्र स्व श्रुणोति” (पा. ब्र. उ. १४) इत्यादि 
श्रौत एवं 'योधा युध्यन्ते, योधेयुध्यते घराधिप/--इत्यादि लौकिक प्रयोग उपलब्ध होते हैं। 
दुसरी बात यह भी है कि “विज्ञानेन विज्ञानमादाय” (बृह. उ. २१।१७ ) इत्यादि श्रुतियों 
का तात्पर्यं करण-व्यापार के उपरममात्र में है, स्वतन्त्र कतृंत्व के प्रतिपादन में नहों। 
“बिज्ञानं यज्ञं तनुते”” ( तै. २।५।१ ) यहाँ पर 'विज्ञान' पद से बुद्धि का ही ग्रहण दै ओर 


` 'विज्ञान' पद के उत्तर कतुंविभक्ति ( प्रथमा ) वेसे ही गौण है, जेसे 'कूले पिपतिषति!-- 


इत्यादि प्रयोगों में जडभूत कूलादि में इच्छादि का गौण व्यवहार होता है, यही भाष्यकार 
कह रहे है--“अपि चास्मिन्नुपादाने करणब्यापारोपरममात्रं विवक्ष्यते” । हम (भामतीकार) 
ने जो ऊपर कहा था -“अभ्युच्चयमात्रम्‌', वह “यस्त्वयं व्यपदेश!?--इस भाष्य को छाया 
दै । “सवंकारकाणामेव” । 'विक्‍्लिद्यन्ति, तण्डुला:' (चावल उबल रहे है), 'ज्वलन्ति काष्ठानिः 


( छकाडियाँ जल रही हँ), 'बिभति स्थाली' ( पतीली भर गई है) इस प्रकार अपने-अपने . 


व्यापार का कतृंत्व सभी पदार्थों में होता है, बुद्धि में भी व्यापार को कतुता है, किन्तु जैसे न न 
काष्ठ; पचति'--यहाँ पाकरूप व्यापार की अपेक्षा काष्ठों में करणत्व होता है, वैसे हो बुटूचा . 


उपलभते'-यहाँ पर उपलब्धिखुप व्यापार की अपेक्षा बुद्धि में करणता होती है ओर उपलब्धि प 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
श्र 


८२४ Digitized by Arya अंझुसचेशाङ्गर माध्यम, and क >> २ पा. बै खः ४० 


रूपत्वातं । अहंकारपूर्चेकमपि कतृंत्वं नोपलब्युभेवितुमहंति, अहंकारस्याप्युपळभ्यमान- 
त्वात्‌। न चेच सति करणान्तरकल्पनाप्रसहः, बुद्ध' करणत्वाभ्युपगमात्‌ । समाध्य- 

भावस्तु शास्र्थेवरवेनेच परिद्दतः, पथाप्राप्तमेच कत्‌ त्वसुपादाय समाधिविधानात्‌ । 
तस्मात्कर्द त्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेचेति स्थितम्‌ ४० ॥ हु 


याणा 


0 


विडा 220 td 
भामती 


आत्मनो नहि नित्ये स्वभावे चास्ति भावस्य व्यापार इत्यथंः । तदेवं नास्योपलब्धी स्वाभाविकं कतुंत्व- 
भस्तीत्युक्तम्‌ । नापि बुदधधादेरपलस्धिकतूंत्वमात्मन्यघ्यस्तं यथा तदृगतमध्यवसायादिकतुंत्वमिस्याह 
& महद्धारपूब॑ंकमपि फतुंतवं नोएलव्धु्ंबितुमहंति ® । कुतः ? ® महङ्भारस्यापयुपलभ्पमानत्वात्‌ ७ । 
नहि शरीरादि यस्यां क्रियायां गम्यं तस्यामेव गन्तु भवति । एतदुक्तं भबति यदि बुद्धियपलब्त्रो भवेत्‌ 
ततस्तस्या उपधब्धृत्वमात्मत्यध्यवस्येत । न चेतवस्ति, तस्या जडत्वेनोपलभ्यमानतयोपलब्धिकतु त्वानु- 
पपत्तेः । यदा चोपलब्घो बुद्धेरकतुंत्वं तदा यदुक्त बुद्धेरपलब्धृत्वे करणान्तरं कल्पलीयं तथा च नाममात्रे 
बिसंवाद इति तत्र भवतीत्याह ® न चेवं सति करणान्तरकल्पना ® बुद्धेरपलबधुरवाभावात्‌ । तत्किसि- 
दानीमकरण बुद्धिरुपलब्धा वात्मा चानुपलब्धेत्यत आह & बुद्धः फरणत्वाभ्युपगमात्‌ & । अयससिसस्धि:- 
चेतन्यमुपलब्षिरात्मस्बमावो नित्य इति न तत्रारमतः कतुंत्वम्‌, नापि दुद्धेः करणत्वं, किन्तु चेतन्यमेव 
विषयावच्छिस्न वृत्तिरिति चोपलब्धिरिति चाख्यायते । तस्य तु तत्तहिषयाइच्छेदे वृत्तौ बुद्धघादोनां 
करणत्वमास्मनखच तदुपधानेनाहङ्कारपुवंक कतृत्वं युज्यत इति ।। ४० ॥ 


यदेतड्जीवानामौपाधिक कतु स्वं तश्प्रवत्तनालक्षणेषु रागाविषु सत्सु, नेरवरमपरं प्रवतंक कल्पे- 
भामती-व्याख्या ल 

का कतृत्व आत्मा में होता है--“उपलळ्यपेक्षं त्वेषां करणानां करणत्वम्‌” । आत्मा म जो 
उपलब्धि का कतु है, वह स्वाभाविक क्यों न माना जाय ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- “न च 
तस्यामप्यस्य कत्वम्‌” । उपलब्धि आत्मस्वरूप होने के कारण नित्य है, अता उसको 
स्वाभाविक कतेत्व कहीं पर भी नहीं बन सकता । नित्य स्वभाव का उत्पादन व्यापार किसी 
भी भाव पदार्थ में सम्भव नहीं । बुद्धयादिगत उपलब्धि-कतुँत्व का अध्यास भी आत्मा में 
सम्भव नंहों--'अहंकारपूर्वंकमपि कतृंत्वं नोपलब्धुभंवितुमहंति, अहंकारस्यापि उपलभ्यमान- 
त्वात्‌” । जिस क्रिया का जो कमं होता है, वह उस क्रिया का कर्ता कभी नहीं हो सकता, 
सारांश यह है कि यदि बुद्धि में उपलब्धि का कतुत्व होता, तब उसका उपलन्धृत्व सासा 
अध्यस्त हो सकता था । बुद्धि में उपलब्धि की कर्मता होने के कारण कतुता सम्भव नहीं। 
उपलब्धि का कतृत्व बुद्धि में नहीं, तब जो यह कहा गया कि “बुद्धेरपलब्धुत्वे करणात्त्तरं 


कल्पनीयम्‌”, उसका समाधान है--"न चेवं सति करणान्तरं कल्पनीयम्‌, वुद्धेरुपलब्धुत्वा- ` 


भावात्‌” । उपलब्धि के नित्य होने से बुद्धि यदि उपलब्धि की कत्रीं नही, तब करण भी 
भी बयोंकर होगी ? इसका उत्तर दवै--“बुद्धेः करणत्वाभ्युपगमात्‌'”। आशय यह है कि चैतन्य 
रूप उपलब्धि आत्मस्वरूप हे ने से नित्य है, अतः उसका न तो आत्मा में कतुत्व है और न 
बुद्धि में करणत्व, किन्तु चैतन्य ही विषयावच्छिन्त होकर वृत्ति भौर उपलब्धि आदि शब्दों 


क से कहा जाता हे । उसकी बुद्धि में करणता और आत्मा में बुद्धिख्ष उपाधि के द्वारा अहंकार” 


' पूवक कटूता बन जाती दै ॥ ४० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya नब आत. र 
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( १६ परायत्ताधिकरणम्‌ | छू० ४१--४२ ) 
है . परात्त तच्छृते! ॥ ४१ ॥ 

० यंदिदमविद्यावस्थायासुपाधिनिवन्थनं कतृ त्वं जीवस्याभिहितं, तत्किमनपेक्ष्ये- 
श्वर भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा । तत्र प्राप्त तावत्‌ नेश्वरमपेक्षते 
जीवः कतृ त्व इति । कस्मात्‌ ? अपेक्षाप्रयोजनाभावात्‌ । अयं हि जीवः स्वयमेच 
रागद्वंषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तरसामग्रीसंपन्नः कठ्‌ त्वमचुभवितु शक्नोति । तस्य 
किमीश्वरः करिष्यति ? नच लोके प्रसिद्धिरस्ति इष्यादिकासु क्रियास्वनड्॒हादिंचदीश्वः प 
रोऽपरोऽपेक्षितव्य इति । क्लेशात्मकेन च कत्‌ रवेन जन्तून्सस्रजत ईश्ववरस्य ने धुण्यं 
प्रसज्येत, चिषमफलं चेषां कठ त्वं विदधतो चेषम्यम्‌। नचु 'वंषस्यनेघृण्ये न सापेक्षः, 
त्वात्‌? ( त्र, १।४।१७) इत्युक्तम्‌ । सत्यसुक्तम्‌ , सति त्वीश्चरस्य सापेक्षत्वसंभवे । 
सापेक्षत्वं चेश्वरस्य संभवति सतोजेन्तूनां धमोधमंयोः, तयोश्च सद्भावः सति जीवस्य 
कत्त त्वे । तदेच चेत्कत्‌त्वमीश्वरापेक्षं स्यारिकिचिषयमीश्वरस्य सापेक्षत्वसुच्येत ? 
अङ्ताभ्यागमइनेचं जीवस्य प्रसञ्येत । तस्मात्स्वत पवास्य कत्‌ त्वमिति । पतां प्राप्ति 


भामती 
यितुमहंति, अतिप्रसङ्गात्‌ । नचेइवरो हषपक्षपातरहितो जीवान्‌ साध्वत्ताघुनि कर्मणि प्रवतंयितुमहंतिः 


येन धर्माधर्मापेक्षया जगट्ठेचित्र्यमुपपद्ेत । स हि स्वतन्त्रः कारणिशी घमं एव जन्तुन्‌ भ्रवततंयेभ्नाघमे, 
ततश्च तरप्रेरिता जन्तवः सर्वे धामिका एवेति सुखिन एव स्युनं दुःखिनः । स्वतन्त्रास्तु रागादिप्रयुक्त। 
्रवैतेमाना घर्माघमंप्रचयवम्तो चेचित्र्यमनुभवस्तीति युक्तस्‌ । एवञ्च विधिनिषेधयोरथंवरवमितरथा तु 
सबंथा जीवा अस्वतन्त्रा इतीइवरेणेव प्रवत्येन्त इति छृतं विधिनिषेधाभ्यां, नहि घलवदनिलसलिलोधनु 
दयमान प्रत्युपदेशोऽथंबान्‌ । तस्मादेष ह्येव साधु कर्मं कारयतीत्यादयः थुतयः समस्तविधिनिषेषश्चति- 
विरोधाल्लोकविरोधाच्वेश्‍वयंप्रशंसापरतया नेया इति भ्राप्तेऽभिघीयते । एष होव साधु कर्म फारयतीत्या- 
भामती-व्यास्या 
क्रिया में जीव का प्रवर्तक कौन ? इस प्रश्न के उत्तर में राग-द्वेष को प्रवतेक कहा जा सकता 
है, क्योंकि राग-द्वेष को दोष की संज्ञा देते हुए प्रवतंक कहा जा चुका दै--“प्रवतेनालक्षणो, 
दोष: ( न्या, सु. १।१।१८ ) । अतः ईश्वर को प्रवतेक मानने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा 
ईश्वर में रागादिमत्त्व की प्रसक्ति होगी, क्योंकि द्वेष और पक्षपात के विना किसी जीव को 
पाप और किसी को पुण्य कर्म में प्रवृत्त नहीं किया जा सकेगा । जोवों के धर्माधमंरूप अदृष्ट 


की अपेक्षा भी विषम सृष्टि की रचना करने में ईश्वर का स्वातन्त्र्य औौर कारुणिकत्व समाप्त 
हो जाता है, अन्यथा सुखी रखने के लिए सभी जीवों को घमंकार्यों में ही प्रवत्त करता, जिससे 


सब सुखी ही रहते, दुःखी कोई न होता । इस लिए यही मानना नितान्त युक्ति-युक्त है कि 
सभी जीव स्वतन्त्र हैं, अपने रागादि गुणों से प्रेरित होकर उपाजित धमाधर्मा के द्वारा सुखः 
दु/ख-मिश्रित वेचित्र्य का अनुभव करते हैं। इस प्रकार विधि-निषेधरूप शास्त्रों की सार्थकता 
ओर मर्यादा भी बनी रहती है, अन्यथा सवंथा परतन्त्र होकर ईश्वर के हाथों में हो .नाचते 
रहते, विधि-निषेध का कोई साथंवप नहीं रह जाता, क्योंकि जेसे प्रबल प्रभञ्जन के प्रलयङ्कर 
झञ्झावात या महानु विष्लवकारी जल-प्लावन में फेंसे निरीह प्राणी के लिए लोगों का 
उपदेश कुछ काम नही करता, वैसे ही ईश्वरानुशासन-परवश मनुष्य के लिए विधि-निषेध का | 
क्या उपयोग ? अतः मनुष्यों को स्वतन्त्र रखने के छिए “एष ह्येव साधु कमे कारय 
( कोषी. ३।८ ) इत्यादि श्रुतियों को स्वार्थंपरक न मान कर ईश्वरीयप्रशंसापरक 
मात्र मानना होगा, क्योंकि, मूत लि पमे परे खोक मर्यादा से 
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तुशब्देन व्यावत्ये प्रतिजानीते _ पराद्‌ इति । अविद्यावस्थाया कार्यकरणसंघातावि- 
बेकदरशिनो जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कमाध्यक्षःसचथूता- 
थिवासात्साक्षिणब्थेतयितुरीश्वरात्तदयुज्र्‍या कठ त्वभोक्तृत्वलक्षणस्य सिद्ध” तदलु- 
्रहृददेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभवितुमद्देति | कुतः! तच्छ्रुतेः । यद्यपि दोष४- 
युक्तः सामग्री संपच्षश्च जवः, यद्यपि च लोके कृष्णादिषु कंखु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्ध, 
तथापि सवास्वेव प्रवृत्तिष्वोभ्वरो हेतुकतंति श्रुतेरवसीयते। तथा हि थृतिरभर्वात-- 
एष ह्यव साधु कमे कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष होवासाघु कम 
कारयति तं यमघो निनीषते” ( कौषी० ३८) इति। 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो 
यंमयति' इति चवंजातीयका ॥ ४१ ॥ 
नन्वेचमीश्वरस्य कारयितत्वे सति वेषग्यनेचु'ण्ये स्यातामकृताभ्यागमञ्च 
जीवस्येति, नेत्युच्यते - 
कृतम्रयतनापेक्षर्तु विहितप्रतिविद्वावैयर्थ्यादिभ्यः ॥ ४२ ॥ 
._ तुशब्दश्लो दितदोषरव्यावतंनार्थेः छतो यः प्रयत्नो जीवस्य धर्माधमलक्षणस्तदपेक्ष 
पवैनमीश्वरः कारयति । ततश्चेते चोदिता दोषाः न प्रसज्यन्ते। जीवकृतघमौधमेवेष- 
म्यापेक्ष एव तत्तर्फलानि विषमं विभजेत्पजेन्यवदीश्वरो निमित्तत्वमात्रेण। यथा लोके 
नानाविधानां ग़ुच्छगुल्मादीनां प्रोहियवादीनां चाखाधारणेभ्यः स्वस्वबीजेभ्यो जायमा- 


नानां साधारणं निमित्तं भवति प्जेन्यः। न ह्यसति पर्जन्ये रसघुष्पपलाशादि वेषस्य तेषां 
~ FE ता 


महा १4: भामती 
दयस्तावच्छतयः सबंव्यापारेषु जन्तुनामीइवरतन्त्रतामाहुः । तदसति प्रतिबन्धके न प्रशंसापरतया व्याख्या, 


तुमुचितम्‌ ॥ न च शुतितिद्धस्य कल्पनीयता, येन प्रवतंकेषु रागादिषु सरसु तत्कल्पना विरुष्येत । न 
चेहवरतन्त्रत्वे धे एव जत्तुनां प्रवृत्तेः सुद्धिस्वमेव न वेचित्र्यमिति युक्तम्‌ । यद्यप्ययमीश्वरो वीतरागस्त-. 
यापि पूर्वं जन्तुः फर्मापेक्षया जन्तुन्‌ घर्माधमंयोः प्रवतंयन्‌ न द्वेषपक्षपाताभ्या विषमो नापि निघुंण: । ` 
न च क्मंप्रचयस्यादिरस्त्पनादित्वास्संसारस्य । न चेश्वरतन्त्रस्य छृतं विधिनिषेधाष्यामिति साम्प्रतम्‌ । 
नहोइवरः प्रबलतरपवन इव जन्तून्‌ प्रवतंयत्यपि तु तच्चेतन्यमनुरघ्यमानो रापाद्युपहारमुखेनेचं चेष्टा निष्ट- 


भामती-व्याख्या 

. सिद्धान्त-"एष ह्यव साधु कर्म कारयति” ( कौषी, ३८) इत्यादि श्रृतियाँ जो 
सभी व्यापारों में जीवों को ईश्वर के अधीन बताती हैं, वह किसी प्रबल विरोधी प्रमाण से 
ही वाधित हो सकता है, किन्तु वैसा कोई प्रबल विरोधी उपलब्ध नहीं होता, अतः उन श्रृतियों. 
का ईश्वर की प्रशंसा में तात्पर्यं नहीं माना जा सकता। जीवों की इश्वराघीनता कल्पनीय 
नहीं, अपितु श्रुति-सिद्ध है, अतः रागादिरूप प्रवतंकों के रहने पर अन्य प्रवतंक की कल्पना 

का ही अवरोध हो सकता था, प्रमाण-सिद्ध प्रवतंक का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । 
यह जो कहा गया कि ईश्वर कार्णणक है, अतः उसकी धमे में प्रेरणा रहेगी, अधमं- 
कार्यों में नहीं, अतः प्राणियों को सुख ही प्राप्त होना चाहिए सुख-दुःख मिश्रित विचित्र 
न नहीं होनी चाहिए । वह कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यद्यपि ईश्वर वीतराग है, 
तथापि पु कर्मों के अनुसार जीवों को धमं ओर अधमं में प्रवृत्त करता है, उसमें न किसी 
प्रकार को विषमता आती है और निघृ णता ( अकरुणा ) । कर्म-राशि सादि नहीं, अपितु 
अनादि है। 'ईश्वर की अधीनता स्वीकार करने पर जीवों के लिए विधिनिषेध शास्त्र व्यर्थ 
हो जाते हैं'-ऐसी बात नहीं, क्योंकि ईश्वर का अनुशासन न तो कोई आँधी है और पानी 


_ की बाढ़ जिसमें प्राणी: भॅरयेत्त"'विवश' "हो? लाव ईश्वर"ही. विधिनिषेध शास्त्र प्रणयत 


शर 
हू: 


` से.नाच नचाएगा, विधि-निषेध की आवश्यकता क्या? केवल विधि-तिषेध शास 


और ब्रह्म-हत्यादि अविहित कुमं करनेवाले को स्वगंख्प अर्थ ( फल ) दे 
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जायते, नाप्यसत्छ स्वस्ववीजेपु, एवं जीवकृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वरस्तेषां शुभाशभं विद- ` 
ध्यादिति शिलष्यते । ननु कृतप्रयत्नापेक्षत्वमेच जोचस्य परायत्त कतृत्वे नोपपचते, 
नेष दोष: ९ परायत्तेशपि हि कतृंत्वे करोत्येच जीवः । कुर्वन्तं हि तमोश्वरः कारयति। 
खचि च पूर्व प्रयत्नमपेक्ष्येदानो कारयति, पूवंतर॑ च प्रयत्नमपेक्ष्य पूचमकारयदित्यनादि- 
व्वात्संसारस्थेत्यनवद्यम्‌। कथं पुनरवगम्यते छत प्रयत्नापेक्ष इश्वर इति ? विद्वितप्र- 
तिषिद्धोवर्यथ्यादिभ्य इत्याह । एवं हि 'स्वगेकामो यजेत' 'ब्राहणो न हन्तव्यः 
इत्यचंजातोयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चावेयथ्ये भवति, अन्यथा तदनथंक स्यात्न । 
ईश्वर एच विधिप्रतिषेधयोर्नियुज्यते । अत्यन्त परतन्त्रत्वाज्जीवस्य । तथा विहितकारि- 
णमप्यनर्थन संखजेत्प्रतिषिद्धकारिणमप्यथेन । ततश्च प्रामाण्यं वेद्स्यास्तमियात्‌ । 
डेश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य वेयश्येम, तथा देशकालनिमि- 
त्तानाम्‌ , पूर्चाकदोषप्रसकखेत्येवंजातीयक दोषजातमादिग्रहणेन दशयति ।। ४२ ॥ 
oO 
भामती 
प्रासिपरिहाराधिनो विधिनिपेधावर्थवन्तो भवतः । तदनेनाभिसन्धिनोक्तम्‌ ® परायत्तेऽपि हि कतूरवे ` 
करोत्येव जीव इति ७ । तस्मादिधिनिपेधद्ञास्त्राविरोधाल्लोकस्य स्थूलवशित्घाव्‌ ‘एष ह्येव साधु कमे 
कारयति’ इत्याविधुतेः । 
“ज्ञो जन्तुरनोश्ञोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईइवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा इवश्रमेव वा ॥।” 
इति स्मृतेश्चेइवरतस्त्राणामेव जन्तूनां कतुंत्वं, न तु स्वतन्त्राणाभिति सिद्धम्‌ । ईश्वर एव विधिनि- 
वेधयोः स्याने नियुज्येत यद्विधनिषेधयोः फलं तवीश्वरेण तस्रतिपादितधर्माधमंनिरपेक्षेण कृतमिति 
दिधिनिषेधयोरानर्थक्यम्‌ । न केवलमानर्थक्यं विपरीतं चापद्यत इत्याह &तया विहितकारिणम्‌ इति® । 
पुर्वोक्तत्च दोष, कृतनाश्ञाङृताभ्यागमः प्रसञ्येत । अतिरोहिता्थंम्श्यत्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 


भामती-व्यास्या 

करता दै, जीवों में उनके कर्मानुसार रागादि का उद्भावन कर देता है, मानव अपने-आप 
शास्त्रों की मर्यादा में रह कर अपना मार्ग चुनता द्वै। इस आशय को मन में रख कर 
भाष्यकार कहते हैं-“परायत्तेऽपि हि कतृ'त्वे करोत्येव जीवः''। इस प्रकार विधिःनिषेध 
का विरोध न रहने पर एवं लौकिक पुरुषों की स्थूलदशिता को ध्यान में रख कर ईश्वर की 
अन्तर्यामिता माननी पड़ती है, जैसा कि महाभारत ( वतपवं. ३०२८ ) में भी कहा है-- 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदु:खयो! । 

ईएवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥ 
“अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌ - ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयो नियुज्येत'' इस भाष्य का आशय यह 
है कि अन्यथा [ जीवों द्वारा पूर्वोपाजित धर्माधमं की अपेक्षा किए बिता ही यदि ईश्वर जीवों 
का प्रवतेक माना जाता.है, तब ] विधिःनिषेध शास्त्र व्यथे हो जाते हैं, षयोंकि विधि-निषेध 
के स्थान पर मुलत! प्रवतंकरूप से ईश्वर ही नियुक्त होगा, वह जैसा चाहेगा, वैसा दो £ 


व्यर्थता ही नहीं, अपितु विपरीत भी हो जायगा:-“तथा विहितकारिणमनर्थन संसृजेत्‌" शं 
अर्थात्‌ निरंकुश ईश्वर शास्त्र-विहित कर्म करनेवाले जीव को नरकादिरूप दा 
डालेगा। ' 
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( १७ अंशाधिकरणम्‌ । सू० ४३-५३ ) 
अंशो नानाव्यएदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 
जीवेश्वरयो रुपकायोपकारकभाच उक्त: | ख “च संबड्योरेच लोकें दष्टो यथा 
स्वामिसुत्ययोर्यथा वाग्निविस्फुलि्योः, ततश्च जीवेश्वरयोरप्युपकार्योपकारकमावार्शुः 
पगमारिकि स्वामिभृत्यवत्संचन्ध आहोस्विदग्निविर्फुलिङ्गवदित्यस्यां विक्तिकित्साया- 
मनियमो चा प्राप्नोति । अथवा स्वामिसुत्यप्रकारेप्वेचे शित्रीशितव्यमावस्य प्रॉसद्धत्वा- 
'तद्विघ एव संबन्ध इति प्राप्नोति, अतो घ्रवीति-अंश इति । जीच ईम्वरस्यांशो भचितु- 
भामती 
अवान्तरसङ्गतिमाह & जोवेशवरयोः इति & ।. उपकार्योपकारकभावः प्रयोज्यप्रयोजकभावः । 
अत्रापाततो. विनिगमनाहेतोरभावादनियभोऽनिश्चय इत्युक्तम्‌ । निश्चयदेत्वाभासदर्शनेन भेदपक्षमालम्ब्याह 
& अथवा इति & । ईश्ञितव्येशितृभावश्चान्वेष्यान्वेष्टृभावश्च ज्ञेयज्ञातृभावश्च नियम्यनियन्तुभावश्चाघाराधेय- 
आवश्च न जीवपरमात्मनोरभेदेऽवकल्प्यते । न च 'ब्रह्मदाशा बह्मकित्तवाः इत्याद्याश्च थुतयो दाशा ब्रह्म, 
कितवा ब्रह्मत्यादिप्रतिपादनपरा जीवानां प्रणो भेदेऽत्नकल्प्यन्ते। न चेताभिमेदासेदप्रतिपावनपराभिः 
श्चुतिभिः साक्षावंशत्वप्रतिपादकाच्च सन्त्रवर्णात्पादोऽस्य विश्वा भूतानीत्यादेः, स्मृतेश्च समेवांशा इत्यादे- 
मामती-च्याख्या 
पुर्वोक्त पद से कृतनाश और अङ्घताभ्यागम दोष का संग्रह किया गया है । कमें-निरपेक्ष ईश्वर 
को ही फल-दाता मानने पर पुवं-क्कत कमे की निष्फलता और अकृताभ्यागम ( विना कर्मा 
के सुख-दुःखोपभोग) मानना पड़ेगा ॥ ४१-४२॥ 
३ “SOC 
संगति-पूवं अधिकरण में जीव और ईश्वर का उपकार्योपकारकभाव प्रयोज्यप्रयोजक- 
भाव ) बताया गया, वह लोक में दो सम्बद्ध पदार्थों का ही देखा जाता है, अतः यहाँ जीव 
ओर ईशवर के सम्बन्ध पर विचार किया जाता है--“जीवेश्वरयो/” | ? 
संशय क्या जीव और ईश्वर के सम्बन्ध का निश्चय ही नहीं? या स्वामी बौर ` 
भृत्य के समान उपकार्योपकारकभावरूप सम्बन्ध निश्चित है ? अथवा अग्नि और विस्फुलिङ्ग 
के समान.कल्पित अंशांशिभाव? 
पूर्वेपक्ष--“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” ( बृह. उ. २४।५ ) इत्यादि भेद-बोधकः एवं 
“तत्वमसि” ( छां. ६।८।७ ) इत्यादि अभे३ःबोधक श्रृतियों की उपलब्धि से जीव और ईश्वर 
में क्या सम्बन्ध है-ऐसा कोई नियम ( निश्चय ) नहीं होता, क्योंकि भेद-बोधक प्रमाण 
अभेदार्थेक श्रृतियों से और अभेद-बोधक प्रमाण भेदार्थक श्रुतियों के द्वारा आभासीकृत 
( बाधित या सत्प्रतिपक्षित ) हो जाता है। लोक-प्रसिद्ध भेद-पक्ष को लेकर कहा जाता हैं-- 
“अथवा” । [ "एष एव साधु कमं कारयति’ ( कौषी, ३।८) इस श्रुति से प्रतिपादित | 
ईशितव्येशितृभाव, [ “सोऽन्वेष्टव्यः” ( छां. ८।७।१ ) इस वाक्य से अभिहित ( अन्वेष्याच्वेष्टू- 
भाव, [ “एतमेव विदित्वा” ( बृह. ३।५।१) इस श्रुति से कथित ] ज्ञेयज्ञातृभाव, [“यो 
विज्ञाने ति्न्नात्मानमन्तरो यमयति” ( बृह. उ. ३।७।२२ ) इस वचन से अवगमित ] नियम्यः 
नियस्तृभाव तथा [ "यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजनाः” ( बृह. उ. ४४।१७ ) इत्यादि श्रृतियो में श्रुत ] 
झाधाराघेयभाव जीव और परमात्मा के अभेद-पक्ष में कभी सम्भव नहीं । इसी प्रकार “ब्रह्म 
दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्म॑वेमे कितवाः”- इत्यादि दाश ( केवतं या महलाह ) तथा दास ( भूत्य) 


आदि समस्त जीवों में के प्रतिपादक वाबयों : 
में नहीं होता। ब्रह्मह्पता के प्रतिपादक वाक्यो का सामझस्य जीव-ब्रह्म के भेदवाद 
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महेति, यथा उग्नेर्विस्फुलिङ्गः । अंश इचांशः, न हि निरवयवस्य सुख्योंडशः संभवति! - 
कस्सात्पुनर्निरवयवत्वात्स एवं न भवति ? नानाव्यपदेशात्‌ । . 'सो उन्वेष्टठव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्येर ( छा० 4७१ ) 'एतमेव विदित्वा सुनिर्भवतिः, 'य आत्मनि तिष्ठज्ञात्मा- 
चमन्तरो यमयति' इति चेचरजातीयको भेदनिदेशो नासति भेदे युज्यते । नचु चायं 
नानाव्यपदेशः खुतरां स्वामि्चत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह - अन्यथा चापीति । नच 
नानाव्यपदेशादेच फेचलादंशत्वप्रतिपत्तिः, कि तद्वि? अन्यथा चापि न्यपदेशो भवः 
त्यनानात्वस्य प्रतिपादकः तथा हि- पके शाखिनो दाशकितवादिभाचं ब्रह्मण 
आमनन्स्याथर्चेणिका प्रह्मसूक्ते -'ब्रह्म दाशा घर्म दासा ब्रह्म॑वेमे कितवाः’ इयादिना। 
दाशा य पते केवत! प्रसिद्वा, ये यामी दाखाः स्वामिष्वात्मानसुपक्षपयन्ति, ये 
चान्ये कितवा यूतकृतस्ते सर्वे ब्रह्म वेति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वधामेव नामरूपकृत- 
कार्यकरणसंघातप्रचिष्टानां जीवानां ब्रह्मत्वमाह। तथान्यत्रापि बह्मप्रक्रियायामेवाय- 
मर्थः प्रप्च्यते--'त्यं सत्री स्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणों दण्डेन 
यञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्व तोसुख:' ( श्वे० ४।३ ) इति । सर्चाणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि ऊत्याऽभिचद्न्यदास्ते' इति च । "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? (३० ४७२३) 
इत्या दिश्रतिभ्यश्चास्यार्थस्य सिद्धिः । चंतभ्यं चाविशिष्ठं जीवेश्वरयोयेथाउग्निचिस्फु 
लिङ्गयोरौष्ण्यम्‌ । अतो भेदाभेदावगमाभ्यामंशत्वाचगमः ॥ ४३ ॥ 

ङुतश्चांशत्चावगमः !- 
सन्त्रवर्णाच्च ॥ ४४ ॥ 

मन्त्रवर्णख्रैतमर्थमचगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांच्य पूरुषः । पादोऽ 
स्य सर्वा भूतानि चिपादस्यासतं दिवि’ ( छा०३।१२।६) इति। अन्न भूतशब्देन 
जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति, 'अहिसन्सचंभूतान्यन्यच्र तीर्थेभ्यः इति 
प्रयोगात्‌ । अंशः पांदो साग इत्यचर्थोन्तरम्‌। तस्माद्प्यंशत्वाचगमः।। ४४ ॥ 

कुतश्चांशत्वावगमः - _ भ 

अपि च स्मयते. ४५ ॥ 

इश्वरगीतास्वपि 'ेश्‍वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते--ममेवांशो जीचलोकै जीवभूतः 
सनातनः? ( गी० १५७) इति । तस्मादप्यंशत्वाचगमः। यत्तक्त - स्वासिश्चत्या दिष्वे- 
वेशित्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति, यद्यप्येषा लोके प्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रास्व्ां- 
शांशित्वमीशित्रीशितव्यभावश्च निश्चीयते । निरतिशयोपाधिसंपन्नश्चेश्वरो निहोनोपा- 
घिसंपन्नाञ्षीवान्प्रशास्तीति न फिचिङिप्रतिषिष्यते ॥ ४५ ॥ 


मामती 
जीवानामीइवरांशस्वसिद्धः निरतिशयोपाधिसस्पदा च विभूतियोगनेशवर: स्वांश्षानामपि निहष्टोपाधोता- 


सोष्ट इति युज्यते । नहि तावदतवयवेशवरस्य जोवा  सनितुमहंत्यंश्ञा। अपि च जीवानां ब्रह्मांशत्वे 


भामती-व्याख्या 
शङ्का--इन भेदःप्रतिपादक श्रुतियों, साक्षात्‌ अंशत्व-बोधक “पादोऽस्य विश्वा भूतानि!” 
(छां. ३१२४ ) इत्यादि श्रुतियों एवं “मर्भवांशः” ( गी. १५।७) इत्यादि स्मूतिःवाक्यों के 
द्वारा जीव भें ईश्वरांशत्व सिद्ध होता है । मायारूप सर्वतोऽतिशायिती उपाधि एवं विविध 


ऐश्वयं से सम्पन्त होते के कारण ईश्वर अपने अंशात्मक एवं निकृष्टोपाधिक जीवों पर शासत . 


करता द्वै। [ यहाँ ईश्वर में उत्कृष्ट उपाधि एवं जीव में निकृष्ट उपाधि की आश्चयता का 
उल्लेख आपाततः वाचस्पति के अपने सिद्धान्त से विरुद्ध है, क्योंकि वाचस्पति मिश्च एक 
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अन्नाह--नबु जीवस्येश्‍वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन . संसारदुःखो पसोरोनांशिन 

ईश्वरस्यापि दुर्गखत्वं स्यात्‌। यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाइगतेन दाप 

देवदत्तस्य दुःखित्वं, त्त्‌ । ततश्च तत्पाप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्डुयात्‌ । {मतो चर 
ूर्वाचस्थः संसार एवास्त्विति सम्यम्द्शीनानर्थक्यप्र्सङ्गः स्यादिति, अत्रोच्यते 
प्रकाशादिवन्नेबं पर! ॥ ४६ ॥ वकि, 

यथा जोवः संसारदुःखमचुभवति, नेचं पर ईशवरोऽनुमचतीति प्रतिजानीमहे । 

जोचो ह्यविद्यावेशवशाद्देहाद्यात्मभाचमिव गर्वा तत्कृतेन दुःखेन दुः्ख्यद्वमित्यविद्यया 


भामती है 
तवृगता वेदना ब्रह्मणो भवेत्‌ , पादादिगता इच वेदना देवदत्तस्य । ततश्च ब्रह्मभूय गतस्य समस्तजीवगत- 


वेदनानुभवप्रसङ्ग इति वरं संसार एव मुक्तेस्तन्न हि स्त्रयतवेदनामात्रानुभवातु न भुरि दुःखमनुभवति | 
` मुक्तस्तु सबंजीववेदनाभायिति प्रयत्नेन मुक्तिरनथंबहुलतया परिहतंष्या स्यादति। तथा भेदाभेदयोः 
परस्परबिरो घिनोरेकन्रासम्भवाशांशत्बं जीवानाम्‌ । न च ब्रह्मेव सदसन्तस्तु जीवा इति युक्तं सुखदुःख - 
मुक्तिसंसारव्यवस्याभावप्रपज्ञादनुज्ञापरिहारानावप्रसद्धाच्च । तस्माज्जीवा एव परपार्थम्तो न ब्रह्मेकम- 
हृयम्‌ । अ्वतश्चुतयस्तु जातिदेशकालाभेवनिमित्तोपचारादिति प्राप्तेशभिधोयते-. अनधिगतार्थाववोधनानि 


भामती -व्माख्या 

अविद्यारूप उपाधि की आश्रयता जीव में और विषयता ईश्वर में मानते हैं। प्रकटार्थंकार 
ने इस असंगति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है--“'इदमधिकरणं वाचस्पते- 

So 
इ यव प्रेरकत्वे परेशस्य जीवस्य ्रान्तिकतृंता । 
जीवश्नान्त्या परेशस्य प्रेरकत्वं सुदुर्घटम्‌ ॥ ( भ्रकटा. पृ. ६४९ ) 
इस आक्षेप को ध्यात में रख कर कल्पतरुकार एवं उनके व्याख्याता आभोगकार ने कहा 
दै--' अविद्याया {विषय एवातिशयाधायकत्वस्वाभाव्यान्न जीवतौल्यमीऽवरस्य” ( आभोग. 
पृ. ५७२) । अर्थात्‌ एक हो अविद्या अपने आश्रयीभ्रूत जीव को निकुष्ट एवं विषय को वैसे ही 
अतिशयित करती दै, जैसे प्रदीप अपनी आश्रयीभूत वर्ती को विक्त और घटादि विषय को 
प्रकाश-संवलित करता है, अतः ईश्वर में पृथक्‌ कोई उपाधि मानने की आवश्यकता नहीं ]। 
समाधान-ईश्वर निरवयव है, अतः जीवों को उसका अंशईमानना सम्भव नहीं | 
दुसरी बात यह भी है कि यदि जीवगण ब्रह्म के अंश है, तब जीवगत वेदनाएँ ईश्वर में भी 
वैसे ही प्राप्त होंगी, जसे अपने हस्त-पादादि की वेदनाएं देवदत्त को होती हैं। तब मोक्षावस्था 
में जीव ब्रह्मरूप होकर उन समस्त वेदनाओं का अनुभव करेगा । ऐसी मुक्ति से तो संसार ही 
अच्छा कि जीव. केवल एक अपनी व्यष्टि वेदना का अनुभव करता था, जिससे दुःख की 
अनुभूति स्वल्प मात्रा में ही होती थी किन्तु मुक्ति में तो समस्त जीवों की समष्टि वेदना का 
भागी होता है। ऐसी अनथंबहुला मुक्ति का परित्याग शोघ्रातिशीश्च करना होगा । जीव-ब्रह्म 
का भेद ओर अभेद परस्पर विरुद्ध हैं, अतः ग्रशांशिभाव भी सम्भव नहीं । ब्रह्म ही सत्‌ है 
ओर जीव असतु"-एऐसा मानने पर सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष आदि की व्यवस्था भङ्ग हो 
जायगी, अनुज्ञा और परिहार ( विंधि-निषेध ) शास्त्र व्यर्थं हो जाएँगे । अतः जीवों को 
` परमार्थ सतु मानना होगा, एक अद्वितीय ब्रह्म का सिद्धान्त संगत नहीं, अद्वैत्तार्थक श्रुतियाँ 
जीव ओर ब्रह्म में एकजातिमत्त्व एवं अभिन्न देश-कालरूप निमित्त को लेकर औपचारिक 
 मानीजातीहै  . 
 सिद्धान्व-सभी प्रमाण अनधिगत अर्थ के बोधक होते हैं, विशेषतः शब्द प्रमाण । 
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कतं दुःखोपभोगमभिमभ्यते। नवं परमेश्वरस्य देदवाद्यात्ममावो दुःखाभिमानो 
चाऽस्ति । जोवस्याप्यविद्याक्ृत नामरूपनिवृत्तदेहेन्द्रियाद्यपाध्यविेकभ्रमनिमित्त पव 
दुःखामिमानेऐ नतु पारमा्थिकोऽस्ति। यथा च स्वदेहगतदाहच्छेदादिनिमित्तं दुःखं 
तद्‌रभिमानञ्चान्त्याऽनुभवति, तथा पुत्रमित्राद्गोचरमपि दुःख तदमिमानञ्रानत्येवाः 
दुभवत्यहमेब पुत्रोऽहमेच मित्रमित्येचं स्नेद्दवशेन पु्रभित्रादिष्विसिनिविशमानः । 
ततश्च निश्चितमेतद्वगम्यते - मिंथ्याभिमानश्रमनिमित्त एच दुःखाचुभच इति । व्यति- 
रेकदशंनाच्चेबमघगम्यते । तथा हि~ पुत्रमित्रादिमत्छ॒ बहुघूपविष्टेजु तत्संबन्धाभिमा- 
निष्चितरेषु च पुत्रो खतो मित्रं सतमित्येवमायुद्धोषिति येषामेव पुत्रमित्रादिमच्वाभि- 
मानस्तेषामेच तन्निमित्तं दुःखसुर्पद्यते, नाभिमानददीनानां परिवाजकादोनाम्‌। अतश्च 
लोकिकस्यापि पुंसः सम्यग्दर्शनाथंवत्त्वं इष्ट, किमुत विषयशून्यादात्मनोऽन्यद्वस्त्वम्तः 
रमपश्यतो नित्यचेतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सस्यग्दशैनानर्थक्यप्रसन्षः । 
अकार्शाद्चदिति निददौनोपन्यासः-यथा प्रकाशः सोरश्चान्द्रमसो वा वियद्वथाप्यां- 
चतिष्ठमानोऽङ्गुल्याद्यपाधिसंचन्धात्तषवृज्ञुक्कादिभावं प्रतिपद्यमानेछु तत्तद्धावमिव 
्रतिपद्य॒मानोऽपि न परमार्थतस्तद्भाचं प्रतिपद्यते । यथा चाकाशो घरादिषु गच्छत्सु 


गच्छन्निव सिभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति, यथा चोद्शरावादिकस्पनात्तद्गते 


भामती * न 
प्रमाणानि विशेषतः शब्द: । तत्र मेदो लोकसिद्धश्वास्त शब्देन प्रतिपाद्यः । अभेदस्त्वनधिगतत्वावधिगत- 


भेदानुवादेन प्रतिपाइनमहंति । येन च वाष्यमुपक्रस्यते मध्ये च परामुद्यते अन्ते चोपसंह्वियते, तन्नेव 
तस्ये तार्पयंमुपनिषदद्याद्वेतोपक्रमतत्परामदांतडुपसंहारा अद्वेतपरा एव युज्यन्ते। न च यत्परास्तृदौप- 
चारिकं युक्तम्‌, अभ्यासे हि भूयस्स्वमर्थस्य भवति नाहपत्वसपि प्रागेवोपचरितत्वमित्युक्तम्‌ । तस्मावद्दते 
भाविके स्थिते जीवभावस्तस्य ब्रह्मणोऽनाद्यतिचं चनीयाविद्योपधानभेदांदेकस्येव विम्बस्य दपंणाद्यपाषि- 
सेदात्प्रतिबिस्धमेदाः । एवं चानुज्ञापरिहारों लोकिकवेदिको सुखदुःखमुक्तिसंसारव्यवस्या चोपपणते। न 
च मोक्षस्यानथंबहुलता, यतः प्रतिबिस्बानामिव इयामतावबातताबिजोवबानामेव नानावेदनाभिसस्वन्धों 
ब्रह्मणरतु बिम्बस्येव न तदभिसस्वन्धः | यया च दपंणापनये तत्प्रतिबिस्बं विम्बभावेऽवतिषठते, न कृपाणे 


भामती-व्याख्या 
अतः श्रुतियों का तात्पयँ जीव और ब्रह्म के भेद में नहीं माना जा सकता, वर्योकि भेद 
अनधिगत नहीं, अपितु लोक-प्रसिद्ध दै। किन्तु अभेद इतर प्रमाणों से अनधिगत है, अतः 
भेद का अनुवाद करके अभेद का विधान न्यायोचित है। यह एक स्थिर नियम है कि जो 
वस्तु उपक्रम में प्रतिपादित, मध्य में परामृष्ट और अन्त में उपसंहूत है, उसी वस्तु में समूचे 
प्रकरण का तात्पर्य माना जाता है। उपनिषद्‌ ग्रन्थों के आरम्भ, मध्य और उपसंहार में अरत 
तत्त्व प्रतिपादित है, अतः सभी उपनिषत्‌ अद्वतपरक हैं। जिस अर्थ में शन्द का मुख्य तात्पर्ये 
होता है, उस अर्थ में उसे औपचारिक नहीं कहा जाता । किसी अथे का अभ्यास ( वार-बार 
प्रतिपादन ) उस अथं की प्रधानता सुदृढ करता है, न्यूनता रञ्चकमात्र भी नहीं लाता, 
उपचरितत्व तो बहुत दूर की बात है-यह कई बार कहा जा चुका है । इस प्रकार झद्वेतवाद | 
का दाढयं हो जाने पर अनादि और अनिवेचनीय अविद्या के द्वारा ब्रह्म में जीवभाव वेसे ही 
कल्पित सिद्ध होता है, जैसे एक मुखरूप बिम्ब के दपंणादि अनेक उपाधियो के योग से अनेक 
प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं। इस ओपाधिक भेद को लेकर लौकिक और वेदिक विधि-नि 
सुख-दुःख, मुक्ति-संसार आदि की व्यवस्था उपपन्न हो जाती है । यह्‌ जो कहा 
अभेदवाद में मोक्ष अनथंबहुळ, हो जाता है, वह उचित नहीं, क्योंकि जैसे 
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` सर्यभ्रतिबिस्थे कम्पमानेऽपि न तद्वान्सूयं कस्पते, पवसचिद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्धा. 
द्यपहिते जोवारख्ये5शे इःख़ायमानेऽपि न तद्वानीश्वरो डुःखायते । जीदस्यापि दुःखः 
प्रातिरविद्यानिमित्तवत्युक्तम्‌ । तथा चाविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेरतः* व्रह्वाभावमेव 
जीवस्य प्रतिपादयन्ति ; वेदान्त - तख्वमसि' ईत्येवमाद्यः, तस्मान्नास्ति जेवेन 
दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वप्रसङ्गः ॥ ४६॥ 
[ स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
: स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत इति । “तत्र 
यः परमात्मा हि ख नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लि'यते फलेश्चापि प्मपत्रमिवाम्मसा। 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षवन्धेः ख युज्यते। ख सत्तदशकेनापि राशिना युज्यते 
पुन? इति । चशब्दात्समामनन्ति चेति वाक्यशेषः। 'तयोरन्यः पिप्पळं स्वाइत्यन- 
इनन्नन्यो अभिचाकशीति’ ( शवे 8६ ) इति । 'एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाहाः' ( कठ० ५।११ ) इति च ॥ ४७॥ 
.अत्राह-यदि तह्मंक पच सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्कथमुक्ञापरिद्दारौ 
_ स्यातां लोकिको चेदिको चेति ? ननु चांशो जीव इश्‍वरस्येत्युक्तम्‌ । त द्भेदाच्चाञचः 
-ज्ञापरिद्दारौ तदा्चयाघव्यतिकीर्णाचुपपद्ेते, किमत्र चोच्चत इति ? उच्यते-नेतदेचम्‌ , 
अनंशत्बमणि हि. जीवस्याभेदवादिन्यः श्तयः प्रतिपादयन्ति --'तत्सष्ठा तदेवाचुप्ना- 
बिशत' ( तै० २।६।१), नान्योऽतोऽस्ति द्वष्टा' ( बृ० ३७२३ ), 'सृल्योः स सत्य: 


05 


: भामती व तही > 
प्रतिविम्बितमप्येवमविद्योपधानविगमे जीवे ब्रह्म भाव इति सिद्धं जीवो ब्रह्मांश इच “तेत्न्त्रतयो त र्वं 
“इति तात्पर्यार्थः ॥ ४३-४६ ॥ टु 
सप्तदशसंस्पापरिभितों राशिगंण: सप्तदशकः । तथघा, बुद्धिकसंखियाणि वाह्यानि दश बुद्धि 
'भनसी वृत्तिभेदमात्रेण भिन्ने अप्येकीकृत्येकमत्त:करणं शरीरं पञ्च विषया इति, सप्तदशको राशिः ॥४७॥ 
भामती=व्याख्या 
'काछिमादि का सम्बन्ध प्रतिबिम्ब के साथ ही होता है, वैसे ही नाना वेदनाओं का सम्बन्ध 
जीव के साथ ही होता है, बिम्ब-स्थानीय ब्रह्म कें साथ नहीं । जैसे दपंणादि उपाधियों के हट 
जाने पर प्रतिबिम्ब अपने बिम्बरूप में ही अवस्थित हो जाता है । वैसे ही अविद्यारूप उपाधि 
का अभाव हो जाने पर जीव ब्रह्मरूप में अवस्थित होता है। इसी लिए जीव में ब्रह्मांशिता 
का व्यवहार हो जाता है । ग्रंशांशिभाव वास्तबिक नहीं, अपितु वेसे ही औपचारिकमात्र हैं; 
जैसे घटाकाश में महाकाश को अंशता॥ ४३-४६ ॥ 
जीवगत दुःखों से परमात्मा दुःखी नहीं.होता-एऐसा व्यासादि महषियों ने भी (म. 
. भारत, शान्ति. ३५३।१४,१६ में ) कहा है-- . 
तत्र यः परमात्मा हिं स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। 
. न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भ॑सा॥ 
` कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स युज्यते । 
स॒सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः॥ 
यहाँ सप्तदशक राशि का अर्थ सत्तरह पदार्थो का समूहात्मक सुक्ष्म शरोर है, जिसमें ५ बुद्धी- 
न्ट्रिय, ५ कर्मेद्धिय--ये दश बाह्य इर्द्रिया, १ अन्तःकरण [ वृत्ति-भेद से मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकाररूप में अनेक होने पर भी अन्तःकरणत्वेन एक ही विवक्षित है], १ शरीर तथा 
३ विषय [ शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध] हैं ॥ ४७॥ 
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माप्नोति य इह नानेच पद्यति' ( बु» ४।४।१९ ), 'तस्वमसि' ( छा० ६:८।७ ) 'अहः 
ब्रह्मास्मि’ (वु० १।४।१०) इत्येचंजातीयकाः । ननु भेदाभेदावगमाभ्यामंशत्वं सिद्धश्वती- 
त्युक्तम्‌ । स्यतितदेचम्‌-यद्यभावपि भेदाभेदो प्रतिपिपादयिषितौ -स्याताम्‌ , अभेद 
पुव० त्वच. प्रतिपिपाद्यिषितः, बल्लात्मत्वप्रतिपत्तो पुरुषार्थेसिद्ध: । स्वभाषप्राप्तस्तु 
भेवो5नूदयते, नच निरवयवस्य ब्रह्मणी सुख्योंऽशो जीचः संभवतीत्युक्तम्‌ । तस्मात्पर 
पवैकः सवेर्षां भूतानामन्तरात्मा जीबभावेनावस्थित इत्यतो वक्तव्याउचज्ञापरि-" 
हारोपपत्तिः, तां ब्रमः 
अनुज्ञापरिहारो देहसंवन्घाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ . 

"नुतो भार्यासुपेयातः इत्यचुच्ा, . 'गुवज्ञनां नोपगच्छेद्‌' इति परिद्दारः तथाः 
'अग्नीषोमीयं पशुं संक्षपंयेत! इत्यचुक्षा, न हिस्यास्खचो भूतानि’ इति परिद्दारः। 
एवं लोकेऽपि मित्रतुपसेचितव्यमित्यजुज्ञा, शत्रुः परिहतंव्य इति परिद्दारः । पवंप्र- 
कारावचुक्षापरिद्दारायेकत्वेऽप्यात्मनो देहसंबन्धात्स्याताम्‌। देहैः संबन्धो वेह- 
संबन्धः। कः पुनर्ददसंबन्धः ? देहादिरयं संघातोऽहमेचत्यात्मनि चिपरीतप्रत्ययो- 


त्पत्तिः | इष्टा च सा सर्वेप्राणिनामहं गच्छास्यहमागच्छाम्यदमन्धोऽहमनन्धो ऽहं 


मामती 
अनुज्ञाविधिरभिम्तो न तु प्रवुत्प्रवत्तंना । अपौरुपेये प्रवत्तंयितुरभिप्रायानुरोधासन्भवात्‌ । क्रत्व- 
्यायामरनीषोमीर्यहिसायां ध्वृत्तप्रवत्तंनानुपपत्तेश्च । पुरषार्थेऽपि नियसांशे$प्रवृत्ते: । ७ कः पुनरवेहसम्वन्ध- 
इति & । नहि कूटस्यनित्यस्यात्मनोऽपरिणामिनोऽस्ति देहेन संयोगः समवायो वाऽत्यो वा कश्चित्‌ सम्बन्ध 
सकलघर्मातिगस्वादिस्यभिसन्धिः ? उत्तरम्‌ ® देहादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्प्रनि विपरोतप्रस्पयोत्पत्तिः छ । 


झयमर्थः--सत्यं नास्ति कञ्चिदात्मनो देहादिभिः पारमार्थिकः सम्बन्ध), किन्तु बुद्धघादिजनितात्मविषया 


भामती-च्याख्या 

यहाँ 'अनुज्ञा' शब्द से विधि ( बप्रवृत्तःप्रवतेना ) विवक्षित दै, प्रवृत्त-प्रवतना नहीं, 
बयोंकि [ लोक में सामान्यतः प्रवृत्त को विशेषतः प्रवृत्त करना अनुज्ञा कहलाता है, किन्तु ] 
अपौरुषेय वेद में तो प्रवतंयिता पुरुष न होने से उसके अभिप्रायविशेषात्मक अतुज्ञा का होना 
सम्भव नहीं । “यजेत स्वर्गकामः”--इत्यादि पुरुषार्थंसाधाना-विघायक विधियों में कथञ्चित्‌ 
अनुज्ञारूपता सम्भव है, क्योंकि स्वगं सुख की प्राप्ति के लिए स्वतः प्रवृत्त पुरुष की प्रवृत्ति 
उनसे होती है, किन्तु “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” ( तं. सं. ६१११४ ) इत्यादि क्रत्वथे 
( सोमयाम के अङ्गभूत ) पणु-हिंसा-विधायक वाबधों में अनुज्ञात्व कभी सम्भव नहीं, क्योंकि 
पुरुष की वहाँ स्वत: प्रवृत्ति कभी नहीं होती, अत! उक्त वाक्य अप्रवृत्त-प्रवतंक है, प्रवृत्त पुरुष 
का प्रवर्तक नहीं। “गोदोहनेत्त पशुकामस्य” ( आप. श्री. ११६३ ) इत्यादि पुरुषार्थ-विधि- 
स्थळ पर भी पशुरूप फल के लिए जो नियमतः गोदोहन [ जिस मिट्टी के घड़े में गो दुही 
जाती है, उस ] पात्र में जल-प्रणयन किया जाता है, उसमें पुरुष की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, 
अपितु उक्त विघि-वाक्य से ही होती है, फलतः प्रवृत्त-प्रवतंनरूप अनुज्ञा सम्भव नहीं । 

“कः पुनर्देहसम्बन्ध! ? इस प्रकार के प्रश्‍नकरत्ता का आशय यह दै कि कूटस्थ, नित्य 
और अपरिणामी आत्मा का शरीर के साथ संयोग, समवाय या अन्य कोई सम्बन्ध सम्भव 
नहीं, क्योंकि आत्मा सकल संग ( सम्बन्ध ) से रहित असङ्ग है। उक्त प्रश्न का उत्तर है 
“देहादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः?। अभिप्राय यह दे कि 
सत्य है कि आत्मा का शरीरादि के साथ कोई पारमार्थिक सम्वन्ध नहीं, किस्तु बुद्ध्यादि 
जनित आत्मविषयक 'अहमेव देह्ादिसंघातः!-- इस प्रकार की जो विपर्यात्मक प्रतीति (वृत्ति 
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मढो<5दममूढ इतीत्येचमात्मिका । न हास्याः सस्यग्दशेनादन्यक्चिवारकमस्ति । प्राकतु 
सम्यग्दर्शनात्प्रततेषा क्रान्तिः सर्वेजन्तुषु । तदेवमविद्यानिमित्तदेहाथ पाधिसंबन्ध- 
कृता द्विशेषादेकात्म्याभ्युपगमेप्यचुज्षापरिहारावचकरण्येतते । सम्यग्दर्शिनस्तहा नुश्ा- 
परिहारानर्थक्यं प्रासम्‌ । न, तस्य रुतार्थत्वा श्षियोज्यत्वाउुपपत्तः | हेयोपादेययतेर्हि 
नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌। आत्मनस्त्वतिरिक्त हेयसुपादेयं वा वस्त्वपश्यन्कथं नियु- 
म्येत ? न चात्मात्मन्येच नियोज्यः स्यात्‌ । शरोरव्यतिरेकदशिन एच नियोज्यत्वमिति 
चेत्‌ - न, तत्संहतत्वाभिमानात्‌ । सत्यं व्यतिरेकदर्शिनो नियोज्यत्वं, तथापि व्योमा- 
दिवद्द हाद्यसंहतत्वमपद्दयत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः । नहि देद्दाद्यलंहतत्वदर्शिन: 
कस्याचिद्पि नियोगो दृष्टः, किसुतेकात्म्यदर्शिनः । नच' नियोगाभावात्सस्यग्दर्शिनो 
यथेषचेष्टाप्रसङ्गः । सवंत्राभिमानस्यंच प्रवतं कत्वादमिमानाभावाष्य सस्यग्दर्शिनः । 
तस्माहेइसंबन्धादेवाचुश्चापरिद्दारौ, उयोतिराद्धित्‌। यथा ज्योतिष पकत्वेऽप्यरिनिः 
क्रव्यात्परिह्वियते, नेतरः। यथा च प्रकाश पकस्थापि सवितुरमेष्यदेशसंबद्धः परिहि- 
यते, नेतरः शचिभूमिष्ठः। तथा भौमाः प्रदेशा चज्जवेट्टयादय उपादीयन्ते, भौमा अपि 
भामती _ 
विपरीता वृत्तिरहमेव देहादिसङ्कात इस्येवंूपा । अस्यां देहादिसङ्घात आस्मतादातम्येन भासते । सोऽयं ` 


सांवृतस्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न पारमार्थिक इत्यर्थं: । गूढाभिसन्बिश्वोदर्यात % सम्यरवशिनस्तहि 
इति &। उत्तरम्‌ ® न तस्य इति छ। यवि सूचमस्थूलदेहादिसङ्खातोऽवद्योपर्वा्तत एकमेवाद्वितोय॑ 


ब्रह्मास्मीति सम्यग्दशनमभिमतम्‌, अद्धा तदन्तं प्रति विधिनिषेधयोरानर्थक्यमेव । एतदेव विशदयति 
& हेयोपादेखयो इति ® । चोदको निगूढाभिसम्धिमाविष्करोति ® दारोरव्यतिरेकदशित एव &। 
आमुष्मिकफलेषु कमंसु दञञंपुणंमासादिषु नियोऽ्यस्वमिति चेस्परिहरति ® न,'तत्संहुतध्वाभिमानात्‌ 8। 
एतड्विमजते ® सत्यम्‌ इति ® । यो ह्यात्मनः षाट्कोशिकाद्‌ देहाढुपपत्या व्यतिरेकं वेव, न तु समस्त- 
बुद्धयादिसंघातव्यतिरेकं, तस्यामुह्मिकफलेषवधिकारः । समस्तबुद्धघादिव्यतिरेकवेदिनस्तु कत्‌ंभोक्तुस्वा- 
भामती-्यारूया 
अनुभूत होती है, उस वृत्ति में देहादि संघात के साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध अवभासित 
होता हे । फलतः देह के साथ आत्मा का सांवृतिक ( आविद्यक ) तादात्म्य सम्बन्ध है, 
पारमाथिक नहीं । जिनकी अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसे सम्यक्‌ दर्शी व्यक्तियों के लिए 
अनुज्ञा ( विधि ) ओर परिहार ( प्रतिषेध ) क्या सार्थक नहीं होते ? यहु प्रश्न उठाया जाता 
दै-“सम्यग्दशिनः तहि” । उसका उत्तर है-“न तस्य” । सारांश यह है कि यदि स्थूल और 
सुक्ष्म देहादि संघात अविद्या से जनित ओर 'अहम्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मास्म'--ऐसा सम्यक्‌ 
दर्शत अभिमत है, तब तो सम्यक्‌ दर्शन से सम्पन्न पुरुष के लिए अवश्य ही दधि और निषेध 
अनर्थक हैं, इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है--“हेयोपादेययो:” । प्रश्‍न कर्ता अपने गुप्त 
भाबों को प्रकट करता है--''शरीरव्यतिरेकदशिन एव” । अर्थात्‌ जो आत्मा को शरीर से 
भिन्न जानता है, वह भी पारलौकिक स्वर्गादि के साधनीभूत दशंपुणंमासादि धर्मों में निपुक्त 
किया जाता द्वे-“दर्शंपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत” ( आप. श्रो. ३।१४।८)। इसका 
परिहार किया जा रहा है--“न, तत्संहतत्वाभिमानात्‌”। इसी का विशदीकरण किया जाता 
है सत्यम्‌” । अर्थात्‌ जो व्यक्ति आत्मा को केवल षाद्कोशिक (स्थूल) शरीर से भिन्न. 
जानता है, समस्त बुद्धयादि-संघात से व्यतिरिक्त नहीं जानता, उसी व्यक्ति का स्वर्गादिरूप 
फ़ल के जनकीभ्नुत दर्शपूर्णणासादि कर्मो में अधिकार होता है किन्तु जिम्होंने समस्त बुद्धयादि- 
संघात से भिन्न आत्मा को शुद्ध, बुद्ध और असंग समझ छिया है, अत एव कतृंत्वादि-अध्यास 
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` व्यतिकरो चा न भविष्यति ॥ ४९॥ ` 
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सन्तो नरकलेवरादयः परिह्वियन्ते । तथा, मूत्रपुरीषं गवां पवित्रतया परिय्ह्मते, तदेव 
जात्यन्तरे परिवउ्यंते, तद्वत्‌ ॥ ४८॥ 
02 असंततेश्राव्यतिकर! ॥ ४९ ॥ 
` स्यातां नामाञुन्ञापरिदारावेकस्याप्यात्मनो देहचिशेषयोगात्‌। यस्त्वयं कमं- 
फलसंवन्धऽस चेकात्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्येकत्वादिति चेत्‌ - नेतदेवम्‌ , 
असंततेः । नहि कर्तुभोक्तुश्ात्मनः संततः सर्वेः शरीरैः सम्वन्थोऽस्ति । उपाधितन्त्रो 
हि जोव इत्युक्तम्‌ । उपाध्यसंतानाच्य नास्ति जीवसंतानः। ततश्च कर्मव्यतिकरः फलः 
आभास एव च ॥ ५० ॥ 
आभास एव चंघ जीचः परस्यात्मनो जलख्यंकादिचत्प्रतिपत्तव्य, न स एव 
साक्षात्‌ । नापि वस्त्वन्तरम्‌ । अतश्च यथा नेकस्मिञ्लसूयंके कम्पमाने जलसूयेकाः 
न्तरं करपते, एवं नेकस्मिश्ञीवे कर्मफलसम््न्धिनि जीवान्तरस्य तत्सम्बन्धः | पवम- 
प्यव्यतिकर एव कर्मफलयोः । आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्तदा्रयस्य ससारस्यावि- 
द्याङतत्वोपपत्तिरिति, तदबुुदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्मभावस्योपदेशो पर्पात्तः । 
येषां तु बद्दव आत्मानस्ते च सव सेगतास्तेषामेचेष व्यतिकरः प्राप्नोति । कथम्‌ ? 
बहवो विसवश्चात्मानश्चैतन्यमात्रस्वरूपा नियुणा निरतिशयाश्च । तदर्थ साधारणं 
प्रधानं तन्निमित्तेषां भोगापवर्गसिद्धिरिति सांख्याः। सति बहुत्वे विसुत्वे च घउकु- 
डथादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतीऽचेतता आस्मानस्तडुपकरणानि _ चाणूनि 


मर्नास्यचेतनानि । तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्यणां च संयोगाज्वेच्छाद्यो वशेषिका 


भामती 
सिमानरहितस्य नाधिकारः कमंणि। तथा च न यथे्चे्टा, अभिमानविकलस्य तस्या अप्यभावा- 


दिति ॥ ४८-४९ ॥ ० : 

येषां तु सांख्यानां वेशेषिकाणां वा सुखडुःखब्यवस्थां पारसाथिकीमिच्छतां वहव मात्मान: 
सर्वगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः प्राप्नोति | तन्न प्रश्‍नपु्वक सांख्यान्‌ प्रति व्यतिक्रमं तावदाह ७ कथम्‌ 
इति & यादृशस्तादृशो गुणसम्बन्धः सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रस्यविश्षि् इति तत्कृते सुखबुःखे सर्वान्‌ 


भामती-ठ्याख्या 
से अपने को रहित निश्चय कर उनका कर्म में अधिकार नहीं रहता । सकल अभिमान से 
विकल हो जाने के कारण उनकी यथेष्ट प्रवृत्ति भी नहीं होती ॥ ४८, ४९ ॥ 

[वेदास्त-सिद्धास्त में सभी जीव ईश्वर के प्रतिबिम्ब हैं, प्रत्येक प्रतिबिम्ब में उसकी 
अपनी दर्पणादि उपाधि के हो कम्पादि धर्म आरोपित होते हैं, सभी उपाधियों के धर्म सर्वत्र 
नहीं, अत! प्रत्येक जीव के धर्माघर्म न अन्य जीवों में संक्रान्त होते हैं, और न उपाधि-रहित 
परमेश्वर में ]। उक्त व्यवस्था सांख्य, वेशेषिकादि-मतों में सम्भव नहीं, क्योंकि वे सुख- 
दुःखादि को पारमार्थिक मानते हैं। अनन्त जीव और सभी जीवों को सर्वत्र व्याप्त मानते हैं, 
अत! उनके धर्माधमं एवं सुख-दुःखादि का व्यतिकर ( साडूय ) प्रसक्त होता है । हि 

सांख्य-मत में प्रश्नपुर्वेक सांकर्यं का उपपादन किया जाता द्वे-“कथम्‌ १” अर्थात 


सत्त्वगुणात्मक बुद्धितत््व का जैसा संयोग सम्बन्ध एक जीव के साथ है, वेसा ही सभी पुरुषों _ न 


के साथ । अतः एक पुरुष की बुद्धि के धर्माधर्मादि मों का सांकाय॑ सर्वत्र हो जायगा । धर्मा _ 
धर्मादि आत्मा के गुण नहीं माने जाते, अपितु बुद्धिरूप प्रकृति के हैं, प्रकृति सवं पुरषः 
साधारण दै, अतः सांकये का निवारण धर्माघमं सेनद्दीहोसकता। | 
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आत्मगुणा उत्पद्यन्ते । ते चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसार, । तेषां 
नवानामात्मयुणानामत्यस्ताचुत्पादो मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां ताचच्चतन्य' 
स्वरुपत्वास्सर्वात्मनां सम्निधानाद्यविशेषाच्चेकस्य खुखडुम्खसस्बन्धे सचषां/छुखदुःखः 
संबन्धः प्राप्नोति । स्यादेतत्‌ - ग्रधानप्रवृत्तेः पुरुषकेवट्या्थंस्वाद्वथवस्था अविष्यति 
अन्यथा हि स्वचिभूतिस्यापनाथा ग्रधानप्रवृत्तिः स्यात्‌। तथा चानिर्मोक्षः प्रसञ्ये- 
हेति । नैतत्सारम्‌ , नह्ममिलषितसिद्विनिबन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम्‌ । उपपत्त्या 
तु कयाचिद्धथवस्थोच्येत । असत्यां पुनरुपपत्तौ कामं मा भूदभिलषितं पुरुषकेवल्यं, 
प्राप्तोति तु व्यवस्थाहेत्वमावाइवयतिकरः । काणादानामणि यदेकेनात्मना मनः 
संयुज्यते, तदाऽऽत्मान्तरेरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्सन्निधानाद्यचिशेषात्‌ । 
ततश्च हेत्वविशेषात्कलाविशेष इत्येकस्यात्मनः खुखडुःखयोगे खर्चात्मनामपि समानं 
सुखदुःखित्वं प्रसज्येत ॥ ५०॥ 
स्यादेतत्‌ - अदष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति । नेत्या 
अदष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ । 
बहुष्वात्मस्वाकारवत्सवंगतेषु प्रतिशरीरं वाह्याभ्यन्तराचिशेषेण सन्निहितेषु 
मनोवाककायेधर्माघर्मलक्षणमच एमुपाज्य॑ते । सांख्यानां तावत्तदनात्मखमचायि प्रधानः 
घर्ति प्रधानसाघारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखो पभोगस्य नियामकसुपपद्यते। काणाः 
हानामपि पूर्वेवत्साधारणेनात्ममनभ्संयोगेन निवेतितस्यादष्टस्याप्यस्येवात्मन इदमदृषटः 
भामती 
प्रध्याधिदिष्टे । न च कर्मेनिदन्धता व्यवस्था, कमणः प्राकृतत्वेन ध्रङतेश्च साधारणस्वेनाव्य- 
चस्यातादवस्थ्यात्‌ । चोदयति & स्यादेतद्‌ इति 8 अयमथंः-न प्रधान स्वविभूतिल्यापनाय 
्रवत्तंते, किन्तु पुरषाथंम्‌। यं च पुरषं प्रत्यनेन भोगापवगों पुरुषार्थौ साधितो तं प्रति समाक्ताधि- 
कारतया निवतंते, पुरषान्तरं तु प्रत्यलमाप्ताधिकारं प्रदत्तंते । एवं च सुक्तसंसारिव्यवस्थोपपत्तेः सुख- 
घु/सव्यवस्थापि अविष्यति, इति निराकरोति & नहि इति ® सर्वेषां पुरषाणां विभुत्वात्‌ प्रधानस्य च 
'साघारण्यादसु पुरषं प्रत्यनेनाथं: साधित इत्येतदेव नास्ति । तस्मात्‌ प्रयोजनवशेन चिना हेतुं 
व्यवस्याऽस्येया। सा चायुक्ता, हेत्वभावादित्यर्थः । भवतु सांख्यानामव्यवस्था ,प्रधानसमवायाददुष्टस्य 
(्रघानस्य च साधारण्यात्‌ । फाणादादोनां त्वात्मसमचाय्यवृष्टं प्रत्यात्ममसाधारणं तत्कृतश्च मनसा - 
7 भामती-व्याख्या दर 
शङ्का--' स्यादेतत्‌” । अर्थात्‌ प्रधानतत्त्व की प्रवृत्ति केवल अपना वैभव प्रकट करने 
के लिए नहीं होती, अपितु प्रत्येक पुरुष को भोग ओर अपवगंरूप पुरुषार्थं देने के लिए होती 
है । जिस पुरुष का भोग ओर अपवगं सिद्ध हो जाता है, उस पुरुष के प्रति उसे प्रवृत्त होने 
का अधिकार नहीं रह जाता किन्तु अन्य-पुरुषों के लिए उसकी प्रवृत्ति बनी रहती हे। इस 
प्रकार मुक्तामुक्त, सुख-दुःख।दि की व्यवस्था हो जातो है । 
समाधान 'न हि अभिलषितसिद्धिनिवन्धना व्यवस्था” | आशय यह है कि सभी 
लीवात्मा विभु हैं और प्रधान ( प्रकृति ) सर्व-साधारण । जड़ प्रकृति यह विवेक क्योंकर कर 
लेगी कि “अमुं पुरुषं प्रति अथे: साधितः” । अतः विना किसी व्यवस्थापक हेतु के ही केवल 
कन कार पर्‌ व्यवस्था करनी होगी, वह हो नहीं सकती, क्योंकि उसका कोई हेतु 
` सांख्पमतातुसार तो धर्माघर्मात्मक अहृष्ट प्रक्गति-समवेत हैं और प्रकृति सवंपुरुष- 
साधारण दै, अतः इस मत में अवश्य अव्यवस्था है, किन्तु वेशेषिक-मतानुसार धर्माधमंरूप 
अदृष्ट जीवात्मा में समवेत है, बहु अछ, प्रत्येक आत्मा का प्रथक्‌-पृथक है और उसी के द्वारा 
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मिति नियमे हेत्वभावादेष एव दोषः ॥ ५१ ॥ a 
__ स्यादेतत्‌--अहमिदं फळं प्राप्नवानोदं परिहराणीत्थं प्रयता इत्यं करवाणोव्ये- 
चंविधा अशिसन्ध्याद्यः प्रत्यासमं प्रवतंमाना भइष्टस्यात्मनां च स्वस्वामिमाचं निय" 
श्यन्तोति । नेत्याह $ 
अभिसंष्यादिष्त्पि चेवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ˆ अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणेनेचात्ममनःसंयोगेन सर्वात्मसन्निधौ क्रियमा- 
णानां नियमहेतुत्वाचुपपत्तरुक्तदोषानुषहु एवं ॥ ५२॥ 
प्रदेशादिति चेन्नान्तमोबात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथोच्येत -चिसुरवेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरावच्छिन्न 


पचात्मप्रदेशे भविष्यति, अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाऽभिसन्ध्यादोनामदष्टस्य सुखदुःस्नः . 


भामती 
सहात्मनः स्वस्वामिभावलक्षणः सम्बन्धोऽनादिरदुष्टभेदानासनादिस्वात्‌, तथा चा्ममनःसंयोगस्य साघा- 
रण्येषपि स्वस्वासिभावस्यासाधारण्यादसिपन्थ्वा दिव्यवस्थोपपद्चत एव । न च संयोगोऽपि साधारणः, 
नहि तस्य मनस आस्मास्तरेयंः संयोगः, स एव स्वामिनाप्यारप्रसंयोगस्य प्रतिसंयोगभेदेन भेदात्‌ । तस्मा- 
दास्मेकस्वस्यागमसिद्धस्वाह्zयवस्थायाश्चेकत्वेप उपपत्तेतनिकात्मकल्पना, गो रवादागमविरोधाचचान्त्यिश्ञेष- 
वत्वेन च भेदकल्पनायामन्योन्या्ययापत्तेः--भेदे हि तत्कल्पना ततश्च भेद इति । एतदेव काणादमत- 


दूषणं भाष्यकृता तु प्रोढवादितया काणादान्‌ प्रत्वप्यइष्टातियमादित्यादीनि सूत्राण योजितानि सांख्यः 
सुतदुषणपराण्येवेति तु रोचयन्ते केचित्तवास्तां तावत्‌ ॥ ५०-५३ ॥ - 


इति श्रीवाचस्पतिसिश्रविरचिते भगवत्पादश्ञारोरकभाप्यविभागे भामत्यां 
हितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


0 भामती-व्याख्या 
आत्मा के साथ मन का स्व-स्वामिभावरूप अनादि सम्बन्ध स्थापित है, क्योंकि अदृष्ट अनादि ' 
है। यद्यपि आत्मा और मन का संयोग सर्वसाधारण है, तथापि स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध 
असाधारण है, अतः अभिसस्धि ( संकल्प-विकल्प ) एवं प्रवृति-निवृत्ति की व्यवस्था उपपन्न 
हो जाती है । मन और आत्मा का संयोग भी सवं-साधारण नहीं, वंयोंकि ऐक मन के सभी 
जीव स्वामी नहीं, अपितु एक ही हैं, मन का अपने स्वामी के साथ जो संयोग है, वही अन्य 
आत्माओं के साथ नहीं हो सकता । मन भी भिन्न-भिन्न हैं, अतः अनुयोगी भोर प्रतियोगी के 
भेद से संयोग भी भिन्त-मिन्त हैं। जंसे आत्मनानात्व-पक्ष में सभी व्यवस्था बन जातो है, 
वैसे ही आत्मैकत्व-पक्ष में भी, आत्मैकत्न आगम प्रमाण से प्रमाणित है, अतः अनेकात्म- 
कल्पना गौरव-प्रस्त और आगम से बाधित है। वैशेषिको का विभाजक-परम्परा में जो 
अन्तिम विभाजक “विशेष” पदाथ माना जाता दै, उतकी आश्रयता के द्वारा झात्मभेद को 
कल्पना करने में अभ्योऽन्याश्रय दोष है, क्योंकि आत्मा का भेद होने पर प्रत्यात्मवृत्ति विशेष 
पदार्थं की कल्पना एवं विशेष पदार्थं के द्वारा आत्मभेद की कल्पना होगी। काणाद मतका 
यही दुषण दै, भाष्यकार ने जो सांख्य मत-दुषणपरायण “अहृष्टानियमाद“- इत्यादि सूत्रों 
की योजना काणाद मत-दूषण में भी की है, वह प्रौढवादमात्र दै॥ ५०-५३ ॥ 

भामतीव्याख्यायां दिद्रीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः 


° 
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योश्च भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? अन्तर्भावात्‌ । विश्ुत्वाविशेषाक्धि 
सर्च एवात्मानः सर्वशरीरेष्वन्तर्भवन्ति । तत्र न वेशेषिकेः शरीरावच्छिन्नोडप्यात्मनः 
अदेशः कल्पयितुं शक्यः | करप्यमानोऽप्ययं निष्परदेशख्यात्मनः मरदेशः  काश्पनिकत्वा- 
देव न पारमार्थिकं कार्य नियन्तुं शक्नोति। शरीरमपि सर्वा त्मसन्निघाबुत्पद्यमानम- 
स्येवात्मनो नेतरेषामिति न नियन्तुं शक्यम्‌। प्रदेशविशेषाश्युपगमेऽपि च इयोरा- 
त्मनो! समानसुखदुः्खभाजोः कदाचिदेकेनेव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः स्यात्‌, 
समानप्रदेशस्यापि दयोरात्मनोरदृष्टस्य सस्भचात्‌ । तथा हि- देवदत्तो यस्मिन्देशे 
सुखदु'खमभ्वभूत्तस्मात्मदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यश्वद्त्तशरीरे च तं प्रदेशमजुपाप्त 
तस्यापीतरेण समानः सुखडुःखाचुभवो दृश्यते, स न स्याद्यदि देवदत्तयक्षदत्तयोः 
समानम्रदेशमदृ्टं न स्यात्‌ । स्वगोद्यनुपभोगप्रसङ्गश्च प्रदेशवादिनः स्यात्‌ , त्राह्मणादि- 
शरीरप्रदेशेष्वदष्टनिष्पत्तः प्रदेशान्तरवर्तित्वाच्च स्वर्गाच्चु पभोगस्थ, सरवेगतत्वाचु- 
पत्तिश्च बहुनामात्मनां दष्टान्ताभायात्‌। चद्‌ तावस्वं के बहवः समानप्रदेशाइचेति । 
रूपादय इति चेत्‌ न, -तेषामपि धस्यंशेनाभेदारलक्षणभेदाच्च । नतु बहूनामात्मनां 
लक्षणभेदो 5स्ति । अन्त्यचिशेषवशाङ्गदोपपत्तिरिति चेत्‌- न, . भेदकश्पनाय अन्त्यवि" 
शेषकदपनायाश्चेतरेतराअ्यत्वात्‌। आकाशादीनार्माप विशुत्वं ब्रह्मवादिनो सिद्ध 
कार्यत्वाभ्युपगमात्‌ , तस्मादात्मे कत्वपक्ष एवं सवंदोपाभाव इति सिद्धम्‌ ॥ ५३॥ 
इति थीगोविन्दभगवरपूज्यपादशिष्यश्चीमच्छंकरभगवत्पज्यपादछतौ शारीरकः 
मोमांसाभाष्ये डवितोयाध्यायस्य तृतीयः पादः समात"ः ॥ ३॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थ; पाद! । 
६ [अतर पादे लिङ्गशरीरश्रृतीनां चिरोधपरिद्दारः ] 
दनू पो ( १ ग्राणोतच्यधिक्ररणम्‌ छू० १--४ ) 
_ तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 
वियदांद्विषयः श्रुतिविप्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहृतः । चतुथनेदानॉ 
प्राणचिषयः ` परिह्वियते। तत्र ताचत्‌ 'तक्तेज्ञोड्खज़तः ( छान्दो० ६२९३) इति, 
तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाश; संभूतः’ ( तेत्ति’ २।१।१ ) इति सेचमादिषूरपत्तिः 
प्रकरणेषु प्राणानामुत्पत्तिनॉस्तायते । कच्षिच्चाचुत्पत्तिरेवेषामास्नायते, ‘असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌! ( ते० २७) तदाहुः कि तदसदासीदित्यूषयो वाव तेऽग्रऽखदासोत्‌। 
तदाहुः के ते ऋषय इति । प्राणा चाच ऋषय? इत्यत्र प्रागुत्पत्तः प्राणानां सद्भाव" 
अघणात्‌। अभ्यत्र तु माणानामप्युत्पत्तिः पठथते--यथाउग्नेज्वेछतः द्रा विस्फुलिङ्गा 
व्युच्चरन्त्येचमेचेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' इति, 'पतस्माउजायते प्राणो मनः सर्वे- 
स्ट्रियाणि च' ( सुण्ड० २।१।३ ) इति, “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात' ( सु० २१४ ) 
इति, 'स प्राणमखजत प्राणाच्छूद्धा खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्तम्‌? 
( प्र० ६४ ) इति चेवमादिप्रदेशेयु । तत्र तत्र श्रुतिचिप्रतिषेघादम्यतरनिर्घारणकारणा- 


निरूपणाच्चाप्रतिपत्तिः प्राप्नोति । अथवा प्राशुत्पत्तः सद्भावधवणादू गोणी प्राणाना- 


भामती 
ˆ यद्यपि ब्रहमवेदने सवंवेदनप्रतिज्ञातदुपपादनश्ुतिविरोधाद्‌ बहुतराष्रेतशुतिविरोघार्च प्राणानां सर्गादो 
सद्धावशुतिवियदमुतत्वादिशुतय इवान्यया फयब्विल्नेतुसुचिता, तयाप्यस्ययानयनभ्रकारमविद्वानन्यथानुषपद्- 
सानेकापि शषुतिबंह्नोरन्यथयेदिति मन्वानः पुवंपक्षयति । अथ चाभ्युर्चयतया दियदधिकरणपुर्वपक्षहेतुन्‌ 
स्मारयति ® तत्र तावद्‌ इति & । शब्देकप्रमाणसमधिगम्या हि महाभूतोत्पत्तिस्तस्या यत्र शब्दो निवत्तते 
तन्न ततुप्रमाणाभावेन तदभावः प्रतीयते । यथा चेत्यवभ्दनतस्कसंभमंताया इयर्थः । अन्नापातत। 


शुतिविप्रतिपत्यानष्यवसायेत पुर्वंपक्षयिस्वाऽयवेत्यभिहितं पृवपक्षमवतारयति । भभिप्रायोऽस्य वाधितः 


साम॒ती-च्याइ्या 

संशय--इ्द्रियों की अनादिता और सादिता के बोधक श्रुति-वाक्यों का परस्परः 
विरोध है? अथवा नहीं? 

पूर्वपक्ष -यद्यपि ब्रह्म-वेदन से सवं-वेदन की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञोपपादक श्रुति एवं बद्वेत- 
श्रुति से विरुद्ध होने के कारण सर्गारम्भ में इन्द्रिय-सद्भाव-प्रतिपादक श्रुति वैसे ही स्वाथपरक 
न होकर अन्यार्थपरक मानी जाती है, जैसे आकाशगत अमृतत्व की प्रतिपादिका श्रुति। 
तथापि उक्त श्रुति के अन्यार्थपरकत्व-प्रकार से अनभिज्ञ पूर्वपक्षी को यह धारणा है कि 
अन्यथानुपपद्यमान अकेली श्रुति भी अल्यथोपपद्यमान वहुतसो श्रुतियों का बाघ कर सकती 
हैं। पूर्वेपक्षी अपने पक्ष के समर्थन में वियदर्धिकरण-पूर्वेपक्ष के हेतुओं का स्मरण दिला रहा 
दै-"तत्र तावत्‌” । महाभूतो की उत्पत्ति एकमात्र. शब्द प्रमाण से अवगत होती दै । जिसकी 
उत्पत्ति का प्रतिपादक शब्द प्रमाण उपलब्ध नहीं, उसकी उत्पत्ति का अभाव माचा जाता | 
है, जैसे चैत्य ( स्तूप ) के क्म ( निर्माण ) और उसकी वस्दना को धमं इसी लिए नहीं माता 
जाता कि उसकी घ्मंता का विधायक कोई शब्द प्रमाण नहीं । Fo 2... 

भाष्यकार ने पहले आपाततः इन्द्रियोत्पत्ति-श्रुतियों को साकर है आवेश त. ) 
पूर्वपक्ष किया --"श्रू तिविप्रतिष्ेवादररतरशतिप्रारणकारणाविरूपणात । किस्तु वास्त 
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मुत्पत्तिश्ुतिरिति प्राप्तोति । अत उत्तरमिद्‌ पठति - तथा प्राणाः इति। कथं पुनरत्र 
तथेत्यक्षराजलोम्यम्‌ ? प्रकतोपमानाभाचात्‌। - सर्वगतात्मबहुत्वचादिदूषणमतीतानन्त- 
रपादान्ते प्रकृतम्‌, तत्तावन्नोपमानं सम्भवति, साइश्याभावात्‌। सादये हि सत्युः 
पमानं स्यात । यथा सिहस्तथा बलवर्मेति । अदृष्ट॑खास्यप्रतिपादनाथमिति यद्युच्झेत, 
यथाऽदष्टस्य सवात्मसन्निधाबुत्पद्यमानस्यानियतत्वमेचं प्राणानामपि सर्चात्मनः प्रत्य- 
नियतत्वमिति तदपि देहो नियमेनेवोक्तत्वारपुन रुक्त सचेत्‌ । नच जीवेन प्राणा डपमी- 
चेरन., सिद्धान्तविरोधात्‌ । जोवस्य ह्यनुत्पत्तिराख्याता । प्राणानां तूरपत्ति्व्याचिख्या- - 
सिता । तस्माचथेत्यसम्बद्धमिव प्रतिभाति । न उदाहरणो पात्तनाप्युपमानेन खम्बन्धो- 
पपत्तेः । अन्न प्राणोत्पत्तिवादिबाक्यजातसुदाहरणम्‌ -'पतस्मादात्मनः सर्व प्राणाः 
सर्व लोकाः सचे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( बृ० २।१।२० ) इत्येचंजातीय- 
कम्‌ । तत्र यथा लोकाद्यः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा अपीत्यर्थः। तथा-- 
'तुतस्माउजायते प्राणो मनः सचेन्ट्रियाणि च। खं चायुर्ज्यांतिरापः पुथिवी विश्वस्य 
चारिणी? ( मुण्ड० २।१।३ ) इत्येवमादिष्वपि खादिवित्प्राणानासुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । 
अथवा "पानव्यापच्च तद्वतः (जै० सू' ३।४।१५ ) इत्येवमाद्छु व्यवहितोपमान- 
सस्थन्धस्याप्या्ितत्वात्‌ । ययाऽतीतानन्तरपादादाज्ुक्ता वियदादयः परस्य त्रह्मणो 
7 - भामती 
'वानब्यापच्च तद्वत्‌? इत्यत्रादवप्रतिग्रहेश्याद्यधिकरणपुर्वे पक्षसुन्ना्थसादुषयं तदा परामृष्टम्‌ । राद्धान्तस्तु 
स्यादेतदेवं यवि सर्गादौ प्राणसद्भावभनुतिरनम्ययासिद्धा भवेत्‌ । अन्यथेव त्वेषा सिष्यति। भवास्तरश्रलये 
| १ सामठी-व्याख्या 
पूर्वपक्ष “अथवा” से किया गया है। अर्थात्‌ “एतस्माज्जायते घ्राणो मनः सर्वेस्द्रियाण च” ` 
(मुण्ड. २।१।३ ) इत्यादि श्रुतियाँ स्वाथंपरक न होकर गौणार्थक हैं, फलतः इन्द्रियों की 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 
सिद्धान्त - “तथा प्राणाः” । [ 'तथा' शब्द का अर्थं है-'तेत प्रकारेण’ । ततु' पद 
के द्वारा प्रकृतोपयोगी सादृश्य का परामर्शं किया जाता द्वै-'यथा गौस्तथा गवयः?। 
प्रक्तात्त इन्द्रियोत्पत्ति के अनुगुण किसी पूर्वं चचित उत्पत्ति का 'यथा' पद से निर्देश करके 
“तथा? पद से उसी का परामशंपूवंक उपसंहार किया जाता है, किन्तु अव्यवहित पुवे में जाव- 
नानात्व चचित है, वह प्रकृतोपयोगी नहीं, प्रकृतोपयोगी दै--०ाकाशादि की उत्पत्ति, क्योंकि 
व्यथा भुतानि उत्पद्यन्ते, तथा इन्द्रियाणि'- ऐसी अभिमत वाक्य-योजना हो जाती है । किन्तु 
वह तृतीय पाद के आरम्भ में अभिहित है, उसका 'तत्‌” पद से परामर्श क्योंकर होगा ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में व्यवहित अन्वय को भी न्यायोचित ठहराते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया गया 
हैं-- पानव्यापच्च तद्वत? (जै, सु. ३३४३२) । [वातिककार श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है-- 
“सुत्रेण व्यवधानं तु पानव्यापंदि कल्पितम्‌” ( एलो. वा. पृ. १८ ) ] । 
सोम-रस पान करने के पश्चात्‌ यदि वमन हो जाता है, तब प्रायश्चित्त के रूप में 
सोमेन्द्रदेवताक चरुद्रव्यक इष्टि कम का विधान किया गया द्वै--'सोमेन्द्रं चरु निवंपेच्छया- 
माकं सोमवामिन!” ( मै. सं. २२।१३ )। वहां सन्देह होता दै कि उक्त प्रायश्चित्त कर्म 
लोलिक सोम-वमन का हैं? अथवा वैदिक सोम-वमन का? पूर्वपक्षी का कहता हैं--'पाच- 
व्यापच्च तद्वत । यहाँ 'तद्वत्‌' शब्द के द्वारा विगत शरट्टाइसवें सुत्र में पूर्वपक्षित अश्वप्रतिग्रह 
- इष्टि का छोकिकत्व परामृष्ट है। “दोषात्‌ त्विश्लिंकिके स्यातु” ( जे. सू. ३४२८ ) इस 


सूत्र में पूर्वपक्ष की भोर से जैसे लौकिक बश्वु अतिगरह का प्रायुश्चित्त कदा गया दै--“यावतो& 
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- 'बयोकि उत्पत्ति-श्रुतियों का प्रदर्शन किया जा चुका है। अतः चेत्य-बन्दन और पोषधादि 


ग्राणानासुत्पत्तिः ] Digitized by ,/हिन्दीसदिततासतोसंत्रत्रितप.-..... ८४१ 


चिक्ताराः समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो चिकारा इति योजयितव्यम्‌॥ 

कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः ? ्च॒तर्वमेच। नबु केषुचित्प्रदेशेषु न प्राणानासु- 

रपत्तिः भयत इत्युक्तं तदयुक्तम्‌ , प्रदेशान्तरेछु अवणात्‌। नहि कचिद्वणमन्यत्र 

श्रुत्‌, निवारयितुसुत्सद्दते । तस्मोच्छुतत्वाविशेषादाकाशादिवत्माणा अप्युर्पद्यन्व 

इति सूक्तम्‌ ॥.१॥ 
प गौण्यसंभवात्‌ ॥ २॥ 

. यत्पुंनरक्त - प्रागुत्परोः सद्भावश्रवणाद्‌ गोणी प्राणानासुत्पत्तिथृतिरिति । 
तत्पत्याद गौण्यसस्मवादिति । गोण्या असस्भवो गौण्यसस्मवः। नहि प्राणाना- 
सुत्पत्तिश्रतिगौणी सम्भवति, प्रतिज्ञाद्वानिप्रसङ्गात्‌ । 'कस्मिन्चु भगवो विज्ञाते सवेमिद्‌ . 
विज्ञातं भवति’ ( सुण्ड० १।१।३ ) इति छोकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधना- 
येदमास्नायते -'पतस्माज्ञायते प्राण” ( मुण्ड० २।१।३) इत्यादि। सा च प्रतिज्ञा 
प्राणादेः समस्तस्य जगतो ब्रह्मविकारत्वे सति प्रकृतिव्यतिरेकेण चिकारामावात्सिः 
ऽयति । गौण्यां तु ग्राणानासुत्पत्तिश्च॒तो प्रतिश्षयं हीयेत तथा च प्रतिश्ञातार्थसुपसंद- 
रति -'पुरुष पबेद्‌ विइवं कर्म तपो ब्रह्म परास्तम्‌’ ( सुण्ड० २ १।१० ) इति 'अह्मेबंदं 


विश्वमिद चरिष्ठम' ( सुण्ड० २।२।११) इति च। तथा 'आत्मनो वा अरे दशनेन 


भामती 
ह्यग्निसाघनानां सुष्टिवंक्तव्येति तदर्थोऽसावुपक्रम. । तत्राधिकारिपुरष: प्रजापतिरभ्रचष्ट एव न्रेलोषचमात्रं 


प्रलीनमतस्तदीयान्‌ प्राणानपेचय सा थुतिरपपन्चार्था। तस्माद्‌ भूयसीनां श्रुतोनामनुग्रहाय सवविज्ञान- 
प्रतिशोपपत्त्यभंस्प चोत्तरस्य सन्दर्भस्य गोणत्वे तु प्रतिज्ञातार्थातुगुण्याभावेनानपेक्षितार्थर्वप्रसङ्ात्‌, प्राणा 


अपि नभोवव्‌ ब्रह्मणो विकार। इति | न च चेत्यवन्दनादिवश्सवंथा प्राणानामुस्पस्यश्ुतिः, क्वचित्‌ खल्बे- 


भासती-व्याख्या 

शवात्‌ प्रतिगृह्लीयात्‌ तावतो वारुणांश्चतुष्कपालान्‌ निवपेत्‌” ( तैः सं. २३१२) ) । वेसे ही 
लौकिक सोम-पान का वमन होने पर कथित प्रायश्चित्त किया जायगा। इस प्रकार तद्वतु 
शब्द जैसे व्यवहित उपमान का परामशंक है, वैसे ही “तथा भ्राणाः”-इस सूत्र का तथा! 
शब्द व्यवहित भूतोत्पत्ति का अनुवतंक है । 

सिद्धान्ती के कहने का सारांश यह दै कि इन्द्रियों को तब नित्य माना जा सकता था, 
जब कि “कि तदसदासीत्‌ ? ऋषयो वाव तेऽग्रेसदासीत्‌” के ते ऋषयः ? प्राणा वाव ऋषयः” 
( शत० ब्रा. ६।१।१।१ ) यह प्राणरूपी ऋषियों के सद्भाव की प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
अन्यथासिद्ध न होती । इस श्रुति का आशय यह है कि केवळ अवान्तर (खण्ड) प्रलय में 
घ्राणादि का सद्भाव होता है, वर्योंकि अग्तिचयन कमे के प्रकरण में अग्नि साधनी भुत पदार्थों 
की सृष्टि अपेक्षित है । खण्ड'प्रलय में प्रजापतिरूप अधिकारी ( सृष्टिकर्ता ) प्रनष्ट नहीं होता 
त्रिलोकीमात्र का प्रलय होता है । उस समय प्रजापति के सदुभूत प्राणो का प्रतिपादन कर 
देने से उक्त श्रुति साथंक है । फलतः प्राणोत्पत्ति-बोधक बहुत-सी श्रुतियों के अनुरोध पर 
एवं एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का उपपांदन करने के लिए प्राणोत्पत्ति माननी 
आवश्यक है। प्राणोत्पत्तिपरक श्रुतियों का अन्यथा नयन ( गौगत्व ) कदापि अपेक्षित और 
प्रासङ्गिक नहीं, अत: ब्रह्म के आकाशादि जैसे विकार हैं, वैसे ही इत्द्रियगण भी विकार हे । 
जैसे चैत्य-वन्दनादि-प्रतिपादक श्रुति का अभाव दै, वैसे प्राणोत्पत्तिपरक श्रुति का अभाव नहीं, 
( विगत १० ७३८ पर चचितु ) का यहाँ साम्य न होकर वैषम्प दै। 
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वणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व॑ विदितिम्‌? इत्येचंजञातीयकाश्ु अतिष्वेषेय प्रतिज्ञा 


योजयितभ्या । कथं पुनः प्रागुत्पत्तः प्राणानां सद्भावश्रवणम्‌ १ नेतन्सूलप्रकृति- 
विषयम्‌ , अप्राणो ह्यमनाः श्रो ह्यक्षरात्परतः परः' ( झुण्ड २।१।२ ) इति भूलप्रक्तेः 
प्राणाद्समस्तचिशेषरहितत्वाचधारणात्‌। अवान्तरंप्रकतिविषयं त्वेतत्स्वचिकारा पेक्ष 
प्रायुत्पत्तः प्राणानां सद्वावावघारणमिति द्रष्टव्यम्‌ , व्याङतविषयाणामपि भूयसी- 
तामवस्थानां अ॒तिस्खृत्योः प्रकृतिविकारभावप्रखिद्धः । वियदधिकरणे हि 'गोण्य- 
सम्भवाद' इति पूं पक्षसूत्रत्वाद्‌ गोणी जन्मधृतिरसंभवादिति व्याख्यातम्‌ । प्रतिश्चा- 
` हान्या च तत्र सिद्धान्तो ऽमिहितः। इह तु सिद्धान्तसूत्रत्वाद्‌ गोण्या जन्मधत्तेरसस्भ - 
बादिति व्याख्यातम्‌। तदसुरोघेन त्विहापि गोणी जन्मश्रुतिरसंअबादिति व्याचक्षाणेः 
प्रतिञ्चाद्दानिरुपेक्षिता स्यात्‌ ।। २॥ 
तत्प्रावश्रृतेश्च ॥ ३ ॥ 
इतश्चाकाशादीनामिव प्राणानामपि शुख्येच जन्मश्चृतिः। यत्‌ 'जायते' इत्येकं 
जञन्मचाचिपद्‌ं प्राणेषु प्रायश्चतं सदुत्तरेप्वप्याकाशादिण्वचुचतते । 'पतस्माउजायते 
प्राण” ( सु० २।१।३ ) इत्यत्राकाशादिषु मुख्य जन्मेति प्रतिष्ठापितं तत्सामान्यात््राणे- 
ष्वपि सुख्यमेच जन्म मवितुमहंति । न ह्येकस्मिन्प्रकरण परकस्मिश्च चाय . एकः शब्दः 
सकछदुध्वरितो बहुभिः संबध्यमानः कचिम्मुख्यः कचिद्‌ शोण इत्यध्यचसातुं शक्य , 
भामती ` 
घामृतृपत्यक्षवणमुतृपत्तिश्ुतिस्तू तत्र तत्र दशिता । तस्ताद्वेषम्यं चेत्यवन्दनपोषधादिभिरिति । केचिद्वियद- 
यिकरणदयाख्यानेन गोण्यसम्भवादिति सुत्रं व्याचक्षते । गोणी प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिरसम्भवादुत्पत्तेरिति । 
तदयुक्तष्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--प्रागानां जीवबद्वाविकृतन्रह्मात्मतयानुपपत्तिः स्यात्‌, घह्मणस्तर्वा' 
न्तरतया वा । न तावज्जोववदेषामविकुतब्रह्मास्मता, जडत्वात्‌ । तस्पात्तरवान्तरतयेषामनुत्पत्तिरास्येया । 
तथाच ब्रह्मावेदनेन सवंवेदनप्रतिज्ञाव्याहतिः, समस्तवेवान्तब्याकोपक्चेत्येतदाह % वियदधिकरणे हि 
इति ® ॥ १-२ ॥ निगदव्याख्यातमस्य भाष्यम्‌ ॥ ३॥ ` 


, भामती-व्याख्या 
कतिपप पुरातन आचायं वियदधिकरणगत “गौण्यसम्भवात्‌” (त्र. सु. २३।३ ) इस 


सुत्र को व्याख्या के समान ही जो यहाँ भी वैसी ही व्याख्या करते थे--'प्राणोत्पत्ति-श्रुति 
गोण है, क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति असम्भव है? । वह व्याख्या यहाँ युक्ति-युक्ति नहीं, क्योंकि 
इस पक्ष में उठती शक्काओ का समुचित समाधान नहीं होता-अविकृत ब्रह्म का 
स्वरूप होने के कारण जीव के समान ही प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती? अथवा (२) ब्रह्म 
की अपेक्षा तत्त्वान्तर होने के कारण प्राणों की ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं होती? प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं, क्योंकि प्राण जड़ हैं, ब्रह्मरूप नहीं हो सकते । परिशेषत! प्राणों को ब्रह्म की 
अपेक्षा तत्त्वान्तर मानकर प्राणों को अनुत्पत्ति कहनी होगी, तब तो ब्रह्मवेदन से सर्व-वेदन 
को प्रतिज्ञा व्याव होतो है । इतना हो नहीं, समस्त वेदान्त-वाक्यो का विरोध होता है, यही 
भाष्यकार कहते है--''वियदधिकरणे हि? ॥ १-२ ॥ 
*तत्प्राक श्रुतेश्च”'--इस सुत्र के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि आकाशादि की 
उत्पत्ति का अभिधान करने से पहले ही श्रुति ने प्राणों की उत्पत्ति का प्रतिपादन जिस 
` जायते' शब्द से किया--/एतस्माज्यायते प्राण॥” ( मुण्ड. २११ ) । उसी 'जायते” शब्द की 


. अनुयोजना उत्तराघं में है--“खं वायुर्ज्यातिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी” ( मुण्ड. २१३) ` 


ड ` इस प्रकार पठित आकाशादि के साथ की गई द्वै॥ ३॥ 
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षे 

चद्प्यप्रसज्ञात्‌। तथा 'स प्राणमखजत प्राणाच्छूद्धाम! ( प्रश्‍न" ६४) इत्यत्रापि 

ग्राणेषु शतः स्जतिः परेष्वव्युत्पत्तिमत्सु भद्धादिष्वचुषज्यते । यत्रापि पश्चाच्छुत 

उत्पत्तिषयूत्रः शब्दः पूर्व: सस्बध्यते तत्राप्येष एव न्यायः । यथा सर्वाणि भूतानि 

व्युच्चरन्ति’ इत्ययमन्ते पठितो व्युंच्चरन्तिशब्दः पूर्बरपि प्राणादिभिः संबध्यत ॥ ३ | 
iS तत्पूवकत्वाद्वाच! ॥ ४ ॥ 

_ यद्यपि 'तत्तेजञोऽख्जत’ ( छा ६।२।३ ) इत्येत स्मिन्प्रकरणे प्राणानामुत्पत्तिने 
पठ्यत, तजोऽचन्नानामेव च त्रयाणां भूतानामुर्पत्ति्ववणात्‌। तथापि ब्रह्मप्रकतिकतेज्ञोऽ` 
बन्पूचकत्वाभिधानाद्वाकप्राणमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्मप्रसचत्वं 
सिद्ध भवति । तथा हि-अस्मिम्नेव प्रकरणे तेजोऽवन्नपूर्वकत्वं चाकप्राणमनसामाम्ताः 
यते अन्नमयं हि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाकः ( छा० ६।५।४ ) इति । 
तच यदि ' तावन्मुश्यमे वैषामन्नादिमियत्वं ततो बर्तत पच ब्रह्मप्रमंचत्वम्‌। अथ भाक्तम, 
तथापि ब्रह्मकतृंकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ , 'येनाधतं तं भवति’ ( छा० 
६।१।३ ) इति चोपक्रमाद्‌ 'पेतदात्म्यमिदं सर्वम' ( छा० ६८७) इति चोपसंदारा- 
च्छुत्युन्तरप्रसिद्धेश्च॒ग्रह्मकारयत्वप्रपञ्चनार्थमेव मनआदीनामन्नादिमयत्ववचनमिति 


०० 


गस्यत । तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मचिकारत्वसिद्धिः ॥ ७ ॥ 
वा --- 


( २ सक्षगत्यधिकरणम्‌ । ५--६ ) 
४ सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ x 
उत्पत्तिविषयः ्तिविप्रतिषेधः प्राणानां परिद्दतः । संख्याविषय इदानों परिहि- 


भामती 
चाच इति वाक्‌प्राणमनसामुपलक्षणस्‌ । आयम्थंः- यत्रापि तेजःप्रभृतीनां सृष्टौ प्राणसुष्टिर्नोक्तेति 
ब्रूषे, यत्राप्युक्तेति बूमहे। तथाहि-यस्मिन्‌ प्रकरणे तेजोऽब्नपूर्वकस्वं वाकप्राणमनसामाम्नायतेऽज्ञमयं 
होत्यादिना, तद्यदि मुए्पाथं ततस्तत्सामान्यात्सवेंषामेव ध्राणानां सुष्टिदक्ता । अय पोणम्‌. तथापि ब्रह्मकतुं- 
कायां नामख्पव्याक्रियायामुपक्रमोपसंहारपर्य्यालोचनया भुस्यन्तरभ्रसिद्धेव ब्रह्मकाय्यंर्वप्रपञ्चाथभेव | 
ग्राणादीनामापोमयत्वाद्ममिधानमित्पुक्तेव तत्रापि प्राणसुष्टिरिति सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 


भामती-अ्यास्या ” 

इस सूत्र में “वाचः” शब्द वाक्‌, प्राण और मन का उपलक्षक है । पूर्वपक्षी का जो 
कहना है कि “तत्तेजोऽसृजत” ( छो. ६।:।३ ) इस श्रुति में केवल तेज आदि भुत-वग की ही 
सृष्टि प्रतिपादित है, प्राणों की सृष्टि नहीं कहो गई, वहाँ भी हभारा ( सिद्धान्ती का) कहता 
है कि प्राणों की सृष्टि अभिहित हे, क्योंकि उसी प्रकरण में वाक्‌, प्राण और मन को क्रमश! 
तेज जल और अन्न का विकार कहा गया है-“अन्नमयं हि सोम्यः मनः, आपोमयः प्राण 
तेजोमयी वाक्‌" ( छा. ६।५।४ ) । श्रुति ने यहाँ जो मनकी अन्नमयता में युक्ति प्रस्तुत को द्वै _ 
कि अन्नादि की न्यूनता और वृद्धि पर मन आदि की यूनता और वृद्धि निर्भर है । बह युक्ति 
सभी इग्द्रियों के लिए समान है। यदि इस श्रुति को मुख्याथंक न मान कर गोणाथक माना 
जाता है, तब भी उपक्रम और उपसंहार के द्वारा समस्त नाम और रूपात्मक जगत्‌ में 
. जो ब्रह्मक्तुंकत्व परयंवसित होता है, उसी का विस्तार यह प्राणादि में झापोमयत्वादि 
अभिषान माना जा सकता हैं, फलतः प्राण-सृष्टि का प्रतिपादन प्रपेक्षित दै ॥४। 


. 
प 
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यते । तत्र मुख्य प्राणसुपरिष्टाद्वक्ष्यति । संप्रति तु कतीतरे प्राणा इति संप्रचारयति । 
अतिविप्रतिपत्तेश्चात्र विशयः। कचित्सप्त प्राणाः संकोत्यंन्ते- 'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति 
तस्मातू ( सुण्ड० २१८ ) इति । कचिच्चाष्टौ प्राणा, प्रहस्वेन णुणेन संकीतत्यम्ते- अष्टौ 
ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ( चृ० ६२१ ) इति। क्वचिन्चव- सप्त ब शीषण्याः प्राणा छ्न 
बाञ्चौ? (ते० सं० ५।१।७।३) इति । कचिद्दश -'नव चे पुरुषे प्राणा नाभिदेशमी' इति । 
कच्रिदेकादश 'दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशः' ( बु० ३।९।४ ) इति । .कचिद्‌ दादश- 
सचां स्पर्शानां त्वरेकायनम्‌? (बृ० २।३.११) इत्यत्र । कचित्‌ त्रयोदश चक्षुश्च दरषशव्यं 


भामती 
. अवान्तरसङ्गतिमाह & उत्पत्तिविषयः इति ® । संशायकारणमाह & श्चुतिविप्रतिषेधाद्‌ इति 8 । 


® विशयः & संशयः । क्वचित्‌ सपत प्राणाः । तद्यथा चक्षर्धाणरमनवाकथोत्रसतस्त्वगिति । छचिदष्टौ 
प्राणा ग्रहत्वेन बऱ्घनेन गुणेन सङ्धीत्यंन्ते। तद्यथा - प्राणरसनवाक चक्षुःभोन्रसनोहस्तत्वगिति त एते 
प्रहाः, एषां तु विषया अतिग्रहासस्वष्टावेव घ्राणो वे रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गुहीतोऽपानेन हि गन्धान्‌ 
जिघ्रतोत्यादिना सन्दभेणोक्ता; । छरचिन्नव, तद्यथा, सक्त चे शीषण्या प्राणाः द्वाववाञ्चाविति । द्वे भोरे 
हे चक्षुषी द्वे घ्राणे एक्रा वागिति सप्त । पायूपस्थो बुद्धिमनसी वा द्वाववाञ्चादिति नव । छषिद्वशु--नव 
चे पुरषे प्राणास्त उक्ता नाभिदंशमीति। छचिदेकादश, दशेमे पुरुषे प्राणाः । तद्यथा - बुढीन्द्रियाणि 
घ्राणादीनि पञ्च कर्मेर्ब्रियाण्यपि हस्तादीनि पञ्चात्सेकादशा, आप्नोति व्याप्नोत्यधिष्ठानेनेत्याठमा सन; स 
एकावश इति । क्वचिद्‌ द्वादश । सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनभित्यत्र । तद्यथा - त्वग्नासिक्वारसततचक्षु। 
ोत्रमनो हृदयहस्तपादोपस्थपायूवागिति। छचिदेत एव प्राणा अहङ्कारा धिकार्त्रःऐेदुश्षः । ` एवं विप्रति 


संगति “उत्पत्तिविषयः श्रुतिविप्रतिषेधः” । अर्थात्‌ इन्द्रियों की उत्पत्ति-प्रतिपादिका 
श्ुतियों का विरोध परिहृत हो जाने के पश्चात्‌ इन्द्रियों की संख्या का प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियों का विरोध दूर किया जाता है। 

संशय-इन्द्रियों की संख्या में संशय का कारण द्वै--“श्रतिविभ्रतिषेघ'' । यहाँ 


'विशय' शब्द का अर्थ संशय है। श्रृतियों में सात से लेकर तेरह संख्या तक का 
प्रतिपादन हे - 


१. सत्त प्राणाः - (१) चक्षु, (२) घ्राण, (३) रसन, (४) वाक्‌ (५) श्रोत्र, (६) मन 
मोर (७) त्वक्‌ । 
२. अष्टौ प्राणाः-बन्धन-हेतुत्वेन रूपेण आठ इन्द्रिय अभिहित है-(१) घ्राण 


(२) रसन, (३) वाक्‌, (४) चक्षु, (१) श्रोत्र, (६) मन, (७) हस्त और (८) त्वक्‌ । इन्द्रियों को. 


ग्रह और उनके विषयों को अतिग्रह कहा गया है, क्योंकि विषय इन्दियरूपी ग्रहों के आकषक 
कहे गए हैं-“प्राणो वै. ग्रहः सोऽयानेनातिग्रहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धानु जिघ्रति” 
( वृह. उ. ३४२२ ) । 
 : ३. नव प्राणाः-“सप्त वै शीषंण्याः प्राणाः ह्वाववाञ्चौ” ( तै०सं० ५।१।७।१ ) अर्थात्‌ 
दो श्रोत्र, दो चक्षु, दो घ्राण, एक वाक्‌, एक पायु और ऐक उपस्थ अथवा पायु और उपस्थ 
के स्थान पर बुद्धि ओर मन की गणना की जाती है। 
४. दश प्राणाः--नाभि को मिला देने परं दश प्राण होते है। 
५. एकादश प्राणाः--पाँच बुद्धीखिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा एक मच। मन को आत्मा 
इस लिए कह दिया गया है कि वह इच्द्रियों को व्याप्त करता दै । 


द्वादश प्राणा - (१) त्वक्‌, (२) नासिका, (३) रसन, (४) चक्षु, (५) श्रोत्र, (६) मन, 
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(७) हृदय, (=) हस्त, (२) पाद, (१०) उपस्थ, (११) पायु ओर (१२) वाक्‌। | 


प्राणानामेकादशत्वम १०० ०, ००० >बहन्‍्दीसितरभीमती संधित” 


८४५ 
च' (बु० ४८) इत्यत्र । एवं हि विप्रतिपन्नाः प्राणेयत्तां प्रति ध्रतयः | कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
सप्तंच प्राणा इति । कुतः? गतेः। यतस्तावन्तो५वगम्यन्ते -'सत्त प्राणाः प्रमचन्तिः 
तस्मात! ( झुण्ड २१८) इत्येबंविधासु श्रुतिषु । विशेषिताच्वेते 'सप्त ये शीर्षण्याः 
भागा: इत्यन्न । ननु “राणा गुद्दाशया निहिताः सत्त स्तः ( मुण्ड० २।१।८ ) इति 
वीप्सा श्रयते, सा सप्तभ्यो5तिरिक्तान्राणान्गमयतीति । नेष दोषः, पुरुषभेदाभिप्रायेयं 
चीप्सा प्रतिपुरुषं सत्त सप्त प्राणा इति, न तरवभेदाभिप्राया सप्त सप्तान्येडन्ये प्राणा 
इति । नस्बष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषूदाहृता, कथं सप्तेव स्युः ? सत्यमुदाहता, 

रोघारवन्यतमा संख्या 5ध्यवसातव्या । तत्र स्तोककदपनानुरोघास्सससंख्याभ्यवसा- 
नम्‌ ¦ बत्तिभेदापेक्षं च खंख्यान्तरश्रचणमिति मन्यते ॥ ५॥ 

अत्रोच्यते 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६॥ 


हस्ताद्यस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः श्रूयन्ते-'इस्तो वे ग्रः स 
= मय 05300 220: 


भामती 
पन्ना! प्राणेयत्ता प्रति तयः । 


अत्न प्रश्‍नपुवं पूर्वपक्षं गुल्लाति कि तावन्‌ प्राप्तम्‌ ? सप्तेब इति & । सप्तेव प्राणा: । कुतः ? 
& गते & भवगतेः । & श्रुतिस्यः & सप्त प्राणाः प्रभवन्तोत्यादिभ्यः । न केवलं श्वुतितोऽवगतिविशेषणा- 
वप्येवमेवेत्याह 9 विद्येषितस्वाच्च ® । ® सप्त वे शोषंप्याः प्राणाः इति ® ये सप्त शोषंण्याः श्रोन्नादयस्ते 
प्राणा इत्युक्ते इतरेवामशोषंण्यानां हस्तादीनामप्राणतवं गम्यते । यथा दक्षिणेनाचणा पश्यतीस्युक्ते वामेन 
न पदयतीति गम्यते । एतदुक्तं भवतियद्यपि श्रुतिविप्रतिपेधो यद्यपि च पुबंसंस्पासु न परासां संख्यानां 
निवेशस्तथाऽप्यवच्छेदकत्वेन बह्वोनां संख्यानामसम्भवादेकस्यां कल्प्यमानायां सप्तत्वमेव युक्तं प्राथम्या- 
ल्लाघवाचच, वृत्तिभेदमात्रविवक्षया त्व्टत्वादयो गमयितव्या इति प्राष्ठम्‌ । 

एवं प्राप्ते, उच्यते--हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ । तुशब्दः पढे व्यावतंयति-न सप्तेव, 

मामती-व्याख्या 

७. घयोदश प्राणाः--उक्त बारह प्राणों में अहङ्कार को मिला देने पण तेरह संख्या 
कहीं मानी है। इस प्रकार प्राणां की इयत्ता ( संख्या ) में “श्रुतियों का भत-मेद दै । 

पू्वे पक्ष--“कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सप्तैव प्राणा: अर्थात्‌ इन्द्रियों की सात ही संख्या 
माननी चाहिए, क्योंकि “सप्त प्राणा प्रभवत्ति?? (झुण्ड० २।१।८) इत्यादि श्रतियों से सप्तत्व की 
ही अवगति होती है । केवल श्रुत से वैसी अवर्गात नहीं हती अपितु इतर-व्यावतंक बिशेषण 
के आधार पर भी यहो स्थिर हाता दे-"विशेषितत्वाच्च सप्त वं शोषंण्या; प्राणा: ( ते. सं. 
५।१।७।१ ) । जब 'ये सप्त शिरस्थाः श्रोत्रादय।, ते प्राणा!!--ऐसा विशेष विधान कर दिया 
गया, तब हुस्तादिसे प्राणपदास्पदत्वकी वंसे हो व्यावृत्ति सिद्ध हा जाती है, जैसे दक्षिणेनाक्ष्णा 
पश्यति'--ऐसा कह दिया गया, तब यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता द्वैकि वाम नेत्र से नहीं 
देखता । सारांश यह दै कि यद्यपि श्रुतिथों में भष्टत्वादि बिविध संख्याओं का उल्लेख है और 
अष्ठत्वादि संख्या का सप्तत्व में अन्तर्भाव भी नहीं हो सकता । तथापि अनेक संख्याओं को 
इन्द्रियों का परिच्छेदक मानना सम्भव नहीं ओर प्रथभोपात्त सप्तत्व संख्या के परित्याग में 
कोई प्रमाण भी नहीं, तब “प्रथमस्य तथाभावे द्वेषः किनिबस्धन: १” ( श्लो, वा. पृ. ६६)। 
इस प्रकार लाघव और प्राथम्य को ध्यान मे रखते हुए सप्तत्व संख्या ही युक्त है, सात इन्द्रियों 
के वुत्ति-सेंद से अष्टत्वादि का सामञ्जस्य भी हो जाता है। 2 

सिद्धान्त--“हस्तादयस्यू स्थितेऽतो वमु" । सूत्रस्थ 'तु' शब्द पुवेपक्ष की व्यावु 
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कर्मणाउतिप्रहेण ग्रहीतो इस्ताम्यां दि कमे करोति’ (१० ३२८) इत्येवमाद्याख 
श्रुतिषु । स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्तत्वमन्तर्भावाच्छक्यते संभावयितुम्‌। होनाधिक- 
संख्याविप्रतिपत्तो ह्यधिका संख्या संग्राह्या सवत्र, तस्यां होनान्वर्भेवति, नतु 
होनायामधिका । अतश्च नेचं मन्तव्यं-स्तोककर्पनाचुरोधात्सप्तेव प्राणाः स्थुरिति"। 
उत्तरखख्यानुरोधास्वेकादरोच ते प्राणाः स्युः ।. तथा चोदाहृता श्रतिः--/दशेमे पुरुषे 
प्राणा आत्मैकादशः' ( वु” ३।९।४ ) इति । आत्मशब्देन यात्रान्तःकरणं परिंशुह्ते, 
करणाधिकारात्‌। नन्वेकादशत्यादप्यधिके द्वादशत्रयोद्शत्वे उदाहृते । सत्यमुदाहृते, 
न त्वेकाद्शभ्यः कार्यजातेभ्योऽधिकं कायंजातमस्ति यदर्थमधिक करणं करण्येत । 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धविषयाः पञ्च बुद्धिभेदास्तदथोनि पश्च बुद्धी न्द्रियाणि । चचनादान- 
विहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च कर्ममेदास्तद्र्थानि च पञ्च कमेन्द्रियाणि । सर्वार्थविषयं त्रेका- 
ल्यतृत्ति मनस्त्वेकमनेकवृत्तिकम्‌, तदेव चुत्तिसेदात्‌ कचिद्‌ भिन्नवद्‌ व्यपदिश्यते-'मनो 


भामती 
किन्तु हस्तादयोऽपि प्राणाः । प्रमाणान्तरादेकदेशस्वे प्राणानां स्थितेऽतोऽस्मिन्‌ सति सां विभक्तिकस्तसिः । 


नेवम्‌ । लाघवात्‌ प्राभम्याचच सप्तत्वर्ित्यक्ष राथं१ । एतदुक्तं भवति -- यद्यपि श्रुतप्रः स्वतःप्रमाणतयाऽनपे- 
क्षास्तघापि परस्परविरोघान्ताथंतरत्रपरिच्छेदायालम्‌ । न च सिद्धे वस्तुनि अनुष्ठान इव विकषपः संभवति । 


. तस्मात्‌ प्रमाणान्तरोपनीताथंवशेन व्यवस्थाप्यन्ते । 8 हीनेति ७ । यथा स्रुवेणावद्यतीति मांसपुरोडाशाब- 
द।नासम्भवातु सम्भवाच्च ब्रवावदानस्य स्रुवावदाने ब्रवाणीति व्यवस्थाप्यते । एवमिहापि रूपाविबुद्धि- 


पञ्चकक्रा्यव्यवस्थातश्र्षुरादिदुद्धोरिब्रियकरणपञ्चकव्यवस्था । नह्यन्धादयः सत्स्वपीतरेषु प्राणादिषु ग॒न्धा- 
दयुपलब्व्यनुभितसङ्भावेषु रूपावीनुपलभस्ते । तथा वचनादिलक्षणकार्यपञ्चकथ्यनस्थातो वाक्‌पाण्यादि- 
भामती-व्याख्या _ 
करता दवै-“न सप्तैव । सात ही इन्द्रियाँ हँ--ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं, किन्तु उनसे 
अतिरिक्त हस्तादि भी प्राण हैं। प्रमाणान्तर के आधार पर ग्यारह इन्द्रियां सिद्ध हो रही हैं, 
अतः सप्तत्व संख्या कदापि उपादेय नहीं । सुत्रस्थ 'अतः शब्द तसिलन्त है, तसिल्‌ सावं- 
विभक्तिक होने से यहाँ सप्तमी के स्थान पर विवक्षित है, इस लिए “अतः शब्द का अर्थ है-- 
'अ्मिनु'। (पूरे सूत्र को योजना इस प्रकार होती दवै-'हस्तादावतिरिक्ते प्राणे स्थितेऽस्मिनु 


सति नैवम्‌! । अर्थात्‌ हस्तादि अतिरिक्त इन्द्रियों के. विद्यमान रहते लाघव और प्राथम्य के 
अनुरोध पर सप्तत्व संख्या का नियमन उचित नहीं । कहने का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि 


श्रुतियाँ स्वतः प्रमाण होने के कारण किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखतीं, तथापि 
परस्पर-विरुद्ध वाक्य किसी अथं-तत्त्व के निश्चायक नहीं हो सकते । विरुद्ध वाकयों के अनुरोध 


पर उसके सिद्धरूप अथे में वैसा विकल्प भी नहीं माना जा सकता, जैसा यागादिरूप साध्य 
अर्थ में माना जाता है । परिशेषतः अनुमानादिरूप प्रमाणान्तर के द्वारा अधिगमित अर्थ के 


अनुसार श्रृतियों को व्यवस्थापित किया जाता है। जैसे स्रुवा [ लकड़ी के वने लम्बी डण्डी 
ओर गोलमुख के चम्मच ] का सामान्यतः कठोर और तरल सभी प्रकार के पदार्थों के 
अवदान ( निष्कासन ) में विनियोग किया गया --“सुवेणावद्यति”। किन्तु स्रुवा एक ऐसा 
पात्र हैं, जिससे मांसादि कठोर द्रव्यों का अवदान सम्भव नहीं ओर घृतादि द्रव द्रव्यों का 
अवदान सम्भव है, अतः अर्थ-सामर्थ्यंरूप लिङ्ग प्रमाण के द्वारा घृतादि द्रव द्रव्यों के अवदाच 
में व्यवस्थापित किया जाता है--“अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात्‌” ( जे. सू. १४३० ) । वैसे ही 
यहाँ पर भी रूप-ज्ञान, रस-ज्ञानादि पाँच ज्ञानो के द्वारा उनके करणीभूत चक्षुरादि पाँच 


` बुद्धोद्रय व्यवस्थापित होते हैं, क्योंकि एक अर्ध व्यक्ति गन्धादि का ग्रहण करता है, अतः 


घाणादि, नार kK aha एसक्षव 


क . गत्बज्ञातादि के द्वारा चार इन्द्रियों का सद्भाव सिद्ध होने पर भी अन्ध पुरुष 
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बुद्धिरहंकारश्चित्तं च? इति। तथा च थतिः कामाद्या नानाविधा डुचीरचुक्रम्याह- 


“एतत्सवै मन पव' ( बु» १।५।३) इति । अपिरच चप्तेच शी षंण्यार्प्राणानभिमन्यः 


क हि भामती 
लक्षगफर्मेन्द्रियपन्चकव्यवस्था । न हि जातु भुकादयः सत्स्वपि विहरणाद्यवगतसद्धावेषु पादादिषु बुद्धी न्वि- 


येषु वा वचनाबिसन्तो भवन्ति । एवं कमंबुद्धोस्द्रियासर्भविन्याः ,सद्धूल्पादिक्रियाव्यवस्थयान्तःकरणव्यव- 
स्थानुमानम्‌ । एकमपि चान्तःकरणसनेकक्रियाकारि भविष्यात, यथा प्रदीप एको रूपप्रकाशवतिविकार- 
स्नेहशोषणहेतुः । तस्मान्मान्तःकरणमेदः । एकमेव स्वग्तःकरणं मननान्मन इति चाभिमात्नावहङ्कार 
इति चाध्यवसायाद्‌ बुद्धिरिति चाण्यायते। वृत्तिमेदाच्चाभिन्नमपि भिप्नमिवोपचयंते त्रयमिति, तत्वेन 
त्वेकमेव भेदे ध्रमाणामावात्‌ । तदेवभेकादश्चानां कार्याणां व्यवस्यानादेकादश प्राणा इति भ्रुतिराक्षपी । 
तदनुगुणतया स्वितर॥ श्रुतयो नेतव्याः । तत्नावयुत्यनुवादेन ¡सक्ताष्नबदश्चसंख्याश्चतयो यथेक वुणोते हो 
बुणोते इति त्रीन्‌ वृणीत इत्येतदानुगुण्यात्‌ । द्वावशत्रयोदशसंस्याश्चुती तु कथञ्चिद्‌ वृत्तिभेदेन भेदं विव- 
चिस्वोपासनादिपरतया नेतव्ये । तस्मादेकादशोब श्राणा नेतर. इति सिद्धम्‌ । अपि च शीषण्यानां प्राणानां 


33 0 सामती=व्याख्या 
नीलाद्वि रूप पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाता । इसी प्रकार वचन, आदान, विहुरणादि पञ्चविध 


कर्मो ( क्रियाओं ) के द्वारा वाक्‌ आदि पाँच कर्मेन्द्रियों सिद्ध किए जाते दै, क्योंकि एक मूक 
( गूंगा ) व्यक्ति के विहरणादि-द्वारा अवगमित पादादि इन्द्रियों का सद्भाव सिद्ध होने पर 
भी वह वचनरूप ( बोलना ) व्यापार नहीं कर सकता । पाँच बुद्धीन्द्रिय और पाँच कर्मेरिद्रियों 
के द्वारा सम्पादित न हो सकनेवाले संकल्पादि कार्यों से एक अन्त.करण का अनुमान किया 
जाता है । एक भो अन्तःकरण वैसे ही संकल्प, निश्चयादिरूप अनेक कार्ये कर लेगा, जैसे एक 
ही दीपक रूप का प्रकाश करता है, वर्ती ( बत्ती) को विकृत करता ( जलाता ) हैं ओर 
तेल का शोषण करता है । जब एक ही अन्तःकरण अनेक कायं कर लेता है, तब अनेक अन्त!- 
करण मानने की आवश्यकता नहीं । एक ही अन्तःकरण मनन करने के कारण मन, अभिमान 
करने के कारण अहंकार और अध्यवसाय ( निश्चय ) करने के. कारण बुद्धि कहलाता दै। 
इन तीनों वृत्तियों की भेद विवक्षा से अन्तःकरण-त्रथ का भी उपचार हो जाता द्वै। तत्त्वतः 
अन्तःकरण एक ही है, उसकी अनेकता में कोई प्रमाण नहीं । इस प्रकार दर्शनादि एकादश 
कार्यों की व्यवस्था के लिए जो एकादश प्राण अनुमित होते हैं, उनकी प्रतिपादिका श्रुति 
सर्वातिशायिनी है। उसी के अनुसार अन्य श्रुतियों की व्याख्या करनी होगी । अन्य श्रुतियाँ 
दो प्रकार की हैं-१-न्यून (सात, आठ, नो और दश) संख्या को प्रतिपादिका। 


२-द्वादशादि अधिक संख्या की अभिधायिका । + 
१-सात, आठ, नौ और दश संख्या का प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियों का सामअस्य 


अवयुत्यवाद की पद्धति से एकादश संख्या की स्तुति में वैसे ही किया जाता है, जैसे “त्रीन्‌ 
वृणीते”--इस विधि वाक्य से विहित तीन ऋत्विजों के वरण की प्रशंसा “एकं वृणीते,” 
“दव वृणीते” इन वाबयों के द्वारा की जाती द्वै[ उपादेय महासंख्या की स्तुति जो महासंख्या 
की अवयवभूत ( अवान्तर ) संख्या के माध्यम से की जाती हैं, उसे अवयुत्यवाद या अवयु- 
त्यानुवाद कहते हैं, जैसा कि श्री शबरस्वामी कहते हैं-“यत्र परा संख्या कीत्यंते, तत्राव- _ 
युत्यवादो भवति, यथा द्वादशकपाले यदष्टाकपालो भवति” ( शबर. पृ. १०९९ )। अर्थात्‌ 
बंशवानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते” ( ते. कर २२१३ ) यहाँ पुत्र के उत्पन्न होने पर _ 
द्वादशकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रव्यक इष्टि का विधानं किया गया। उसकी प्रशंसा करने 

लिए कहा गया--“यदष्टाकपालो भवति, गायत्रियवैन॑ ब्रह्मवर्चसेन पुनाति । 
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मानस्य चत्वार एच प्राणा अभिमताः स्युः। स्थानभेदाद्धि पते. चत्वारः सन्तः सत्त 
गण्यन्ते -'द्व ओते छे नासिके एका वाक्‌? इति। नय तावतामेच वृत्तिभेदा इतरे 
प्राणा इति शक्यते वक्तुं, हस्तादिवृत्तीनामत्यन्तचिजातीयत्वात्‌ । तथा “नव चे पुरुषे ` 
प्राणा नासिदंशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिग्राथेणेच दश प्राणा उच्यन्ते, न ग्राणृत- 
स्वभेदाभिप्रायेण, 'नाभिदशमी?ति चचनात्‌। नहि नाभिनाम कञ्चित्प्राणः प्रसिद्धोड- 
स्ति। मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येकं चिशेषायतनमित्यतो नार्सिद्शमीत्यु- 
च्यते। कचिदुपासनार्थं कतिचिरप्राणा गण्यम्ते, कचित्परदर्शनार्थम्‌ । तदेचं विचित्र 
ग्राणेयत्तान्राने सति क किपरमास्तानभिति विवेक्तव्यम्‌ । कार्यजातवशास्वास्नानं 
प्राणविषयं प्रमाणमिति स्थितम्‌ । इयमपरा सुत्रद्वययोजना -सप्तंत्र प्राणाः स्युर्यतः 
छे भामती 

यत्सस्तत्वाभिधानं तदपि चतुष्वेंच व्यवस्थापनीयम्‌ , प्रमाणाम्तरविरोघात्‌। न खलू हे चक्षुषी, रूपो- 
पलब्िलक्षणश्य कायं स्याभेदात्‌ । पिहितेकचक्षुषस्तु न तादृशो रूपोपलब्धिभंवति यादृशी समग्नचक्षुष।, 
तस्मादेकमेव चक्षुरधिष्ठानमेदेन तु भिन्नमिवोपचयंते । काणस्याप्मेकगोलकगतेन चक्षुरवयवेनोपलम्भः । 
. एतेन प्राणोअन्रे अपि व्यार्याते । 

इयमपरा सुत्रद्ययोजना & सप्तेव प्राणाः & चक्षर्धाणरसनवाक्‌ओोंत्रमनस्स्वच उस््रारितमन्तः 


भामती -व्याख्या 
वृतेवास्मित्‌ तेजो दधाति”। इस प्रकार द्वादश संख्पा की घटकीभूत आठ, नव, दश और 
ग्यारह संख्या को संस्तुति के द्वारा द्वादश संख्या की प्रशंसा करना अवयुत्यानुवाद है - , 
“अष्टत्वाद्यविधानत्वाद्‌ व्यर्थेयं ततप्ररोचना। 
तस्मादवयवद्वारं द्वादशत्वं प्रोच्यते ॥” ( तं. वा. पृ. ३५१ ) ] 

, २-एकादश से अधिक द्वादश ओर त्रयोदश संख्या परक श्रुतियाँ अन्तःकरण की 
न पृथक्‌ गिनकर उपासना में पर्यवसित होती हैं, फलतः इन्द्रिया ग्यारह ही सिद्ध 

[| मु 
दुसरी बात यह भी है कि शीर्षस्थ प्राणों ( इन्द्रियों ) की जो सप्त संख्या कही गई है, 
उसका भी प्रत्यक्षादि से विरोध होने के कारण चार संख्या में ही उपसंहार करना होगा, 
क्योंकि शिरमें एक “चक्षु, एक श्रोत्र, एक घ्राण और एक वाक्‌ ये चार ही इन्द्रिया है । 
चक्षु, भोत्र और घाण के केवल गोलक दो-रो हैं, चक्षुरादि का भेद मानने की आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि रूपोपछब्ध्यादिरूप कार्ये का अभेद है। चक्षुरादि सावयव हैं, अतः एक गोलक को 
बन्द कर 2 पर चक्षु के कतिपय अवयव आवृत हो जाने के कारण रूपादि की बेसी 
उपलब्धि नहीं होती, जेसी समग्र चक्षु से होती है। इसी थिए काणे व्यक्ति को भो रूपादि 
की अधूरी उपलब्धि मानी जाती दै । घ्राण और थोत्र की भी, यही स्थिति है। [ भाचाय॑ 
वसुबन्धु वे भी ऐसा ही कहा है-- 

“जाति-गोचर-विज्ञान-सामान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेऽपि चक्षुरादीनां शोभाथ॑ तु द्रयोद्धवः ॥” (अभि. को. १।१९) 

जाति, विषय और विज्ञानरूप कार्य की एकता के कारण एक चक्षु, एक श्रोत्र और 

एक घाण मानना उचित है ]॥ ६॥ न 
[उक्त दो सूत्रों की अन्य व्याख्या ] 
पूर्वेपक्ष--चक्षु, घ्राण, रसन, वाक्‌, शत्र, मन और त्वक्‌ सात ही प्राण ( इन्द्रिय) 


' उत्क्रान्ति और गति करते हैं । सिद्धान्ती की ओर से शद्धा की गुई--“ननु सवंशन्दोऽप्नन” । 
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सघानामेव गतिः भ्रयत्ते-तमुत्कामन्त॑ प्राणो<नूस्क्रामति प्राणमनूरक्रामन्तं सघं 
प्राणा अनूत्क्रामन्ति' ( बु. ४।४२ ) इत्यत्र। ननु सवंशब्दोऽप्यत्र यव्यते, तत्कथं 
सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति ? विशेषितत्वाद्त्याह । , सप्तेव हि 
प्राणाश्चक्षुरादयस्त्वकपर्यनता घिशीषिता इह प्रकृताः “स यत्रेष चाक्षुषः पुरुषः 
पराङ्पर्यांचतेते ऽथारूपश्चो भर्वात’ (बृ० ४।४।१) 'एकीभवति न पश्यतीत्याह्कुः' 
( छु० ४ ४।२ ) इत्येवमादिनाऽचुक्रमणेन । प्रकतगामो च सवंशब्दो भवति यथा सर्व 
ब्राह्मणा भोजयितव्या इति, ये निमन्त्रिताः प्रकृता घ्राह्मणास्त एव सचंशब्देनोच्यन्ते 
नान्ये। पचमिहापि ये प्रकृताः सत्त ्राणास्त पच सघेशब्देनोच्यन्ते, नान्य इति । नन्वत्र 
विज्ञानमष्टममडुक्रान्तं, कथं सप्तानामेचाचुक्रमणम्‌ ? नेष दोषः, मनोचिश्ञानयोस्तरवा- 
भेदाद्‌ बृत्तिमेदेऽपि सप्तत्वोपपत्तः । तस्मात्सप्तव प्राणा इति। 

एवं प्राप्त ब्रमः- हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते 
हस्तो चे ग्रह» ( वृ० ३।२।८ ) इत्यादिश्च तिषु । ग्रहत्वं च बन्धनभावः, शृह्यते बध्यते 
क्षेत्रशो ऽनेन प्रहसंश्षकेन चन्धनेनेति, स च क्षेत्रशो नेकस्मिन्नेव शरीरे वध्यते, शरीरा- 
न्तरेष्छपि तुद्यत्वाद्वन्धनस्य । तस्माच्छरीरान्तरसंचारीद्‌ं अ्रहसंक्षक बन्घनमित्यर्था 
दुक्तं भवति । तथा च स्सुतिः “पुयेष्टकेन लिङ्गेन प्राणायन स युज्यत । तेन बद्धस्य 

भामती 

स्युः । सप्तानामेव गतिश्चुतेविज्ञेवितस्वादिति व्याख्यातुं शद्धुते & ननु सवं्न्दोऽप्यत्र इति ® । अस्योत्तरं 
® विशेषितत्वाद्‌ इति 8 । चछुरादयस्तवक्‌परयंभ्ता उत्क्रान्तो विश्षेषिताः । तस्मात्सवंशव्वस्य प्रकृता- 
पक्षत्वात्‌ सप्तेव प्राणा उत्क्रामन्ति न पाण्यादय इति प्राप्तम्‌ । चोदयति & नन्वत्र विज्ञातमष्टमम्‌ इति@ । 
न विजानातोत्याहुरित्यनेनानु्क्रा्तम्‌ । परिहरति ७ नेष दोष इति & । 

सिद्धान्तमाह & हस्तादयस्स्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः ® उत्ञान्तिभाजोऽवगम्यन्ते 
अहत्वधुतेहंस्तावीनाम्‌ । एवं खल्वेषां प्रहर्घाम्नानमुपपद्येत । यद्यामुक्तेरात्म।नं वघ्नोधुरितरया षाट्को- 


शिकशरोरवदेषां प्रहस्वं नाम्नायेत । अत एव स्मृतिरेषां मुक्त्यवधितामाह ® पुर्यष्टकेत इति & । तथा- 
tras a 20847 204 “82% 08 


भामती-व्याख्या टु 
अर्थात्‌ “सव प्राणा उत्क्रामन्ति” (बृह्‌. ४।४।२) इस श्रुति में पठित 'सर्वे' शब्द के वल पर 
सभी ( ग्यारह ) इन्द्रियों का लाभ हो रहा दै, अतः सात का ही ग्रहण क्यों ? इस शङ्का का 
उत्तर है--“विशेषितत्वात्‌” ¦ अर्थात्‌ चक्षुरादि सात इन्द्रियों का उत्क्रमण अवस्था सें 
विशेषत! उल्लेख है, अतः यहाँ 'सवं' शब्द उन्हीं प्रक्राश्त सातों का ही ग्राहक है, अतिरिक्त 
का नहीं । पुनः शङ्का की जाती है=“नस्वत्र विज्ञानमष्टमम्‌”। चक्षुरादि के समान ही “न 
विजानातीत्याहु” यहाँ आठवें विज्ञान तत्त्व का उल्लेख होने से सात ही प्राण क्यों ? इसका 
उत्तर द्वे-“नेष दोषः”। विज्ञान तत्त्व मन से भिन्न नहीं, तत्त्वतः एक होने पर भी वृत्ति 
भेद को लेकर पृथक्‌ उल्लिखित कर दिया गया है । 

सिद्धान्त--“हस्तादयस्तु” । “हस्तो वे ग्रहः” ( बृह्‌. उ. ३२८) इत्यादि श्रतियों 
में चक्षुरादि सप्त से अतिरिक्त हस्तादि का निर्देश किया गया दै । हस्तादि में ग्रहत्व 
( बन्धकत्व ) का निर्देश तभी संगत हो सकता है, जब कि वे मुक्ति-पयॅन्त जीवात्मा के बैसे 
बन्धन माने जाए, जैसे यह छः धातुवाला ( स्थूल ) शरीर। इसी आशय को इस पुराण- 
वाक्य में निबद्ध किया गया है-- 

“पुर्ये्केन लिङ्गन प्राणाद्येन स युज्यते । 


न लिङ्स वै बच तो, मोको मुक्तस्य तेन [र हः 
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चै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तन च।' इति प्राङमोक्षाद्‌ त्रहसंज्चकेनानेन चन्धनेनाचियोगं 
दशयति । आथवंणे च विषयेन्द्रियाचुक्तमणे 'चश्चुश्च द्रष्टव्यं च' इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादी 
नीन्द्रियाणि सविषयांण्यचुक्तामति-- दस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द्यितव्यं च 
पायुश्च विसजयितव्यं च पादो च गन्तव्यं च' ( प्रः ४८) इति। तथा “दशेमे घुरूे 
प्राणा आत्मेकादशस्त यदाऽ स्माच्छरीरान्मत्या दुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति’ ( बृ० ३।९।४ ) 
इत्येकादशानां प्राणानामत्कान्ति दशयति । सरवेशब्दोऽपि च प्राणशब्देन संचध्यमानोॐ- 
शेषार्प्राणानभिद्धानो न प्रकरणवशेन सपस्वेवाचस्थापयितं शक्यत, प्रकरणाच्छच्द्स्य 
बलीयस्त्वात्‌ । सवं ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यत्रापि सवंषामेबवनिवर्तिनां ब्राह्मणानां 
ग्रहणं न्याय्यम्‌, सवंशव्दस्यसामथ्योत्‌। सचेभोजनासंभवात्त तत्र निमन्त्रितमात्रचिषया 
सवंशब्दस्य वृत्तिराश्रिता, इह तु न किचित्सवंशब्दार्थसङ्कीचने कारणमस्ति । तस्मास- 
वंशब्देनात्राशेषाणां प्राणानां परिग्रहः । ध्रदशं नाथं च सप्तानामचुकमणमित्यनचद्यम्‌ । 
तस्मादेकादशेच प्राणाः - शब्द्तः कायंतश्चंति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 
eed 
( ३ प्राणाणुत्वाधिक्रणस्‌ । सू० ७ ) 
अणवश्च ॥ ७ ॥ 
अघुना प्राणानामेव स्वभाचान्तरमभ्युक्चिनोति। अणबक्चैते प्रकत प्राणाः 
भामती 
यवंणश्चुति रप्येषामेकावशानामुरक्राम्तिमभिववति । तस्मात्‌ श्रुत्यस्त्रेश्यः स्मृतेश्च सवंशग्वार्थासंकोचाउच 
सवंषामुत्क्रमणे स्थितेऽस्मिग्नेवं यदुक्तं सप्तवेति, किन्तु प्रदशंनार्थं सप्तत्वसंख्येति सिद्वम्‌ ॥ ६॥ 


झन्न सांण्यानामाहद्धारिकस्वाबिन्द्रियाणामहङ्कारस्य च जगन्मण्डलव्यापिस्वात्सवंगताः प्राणा; । 


भामती-व्याख्या 

पेङ्गलोपनिषत्‌ में पु्यष्ठक इस प्रकार वणित है-"ज्ञानेन्ब्रियपश्चकं कमन्द्रियपः्कं 
घ्राणादिपः्चकं वियदादिपःकमन्तःकरणचतुष्टयं कामकमंतमांस्यष्टपुरम्‌’'। अर्थात्‌ (१) पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, (२) पाँच कर्मेन्द्रिय, (३) पाँच प्राणादि, (४) आकाशादि पाँच सूक्ष्म भृत, (२) 
अस्तःकरण-चतुष्ठय, (६) काम, (७) कर्म और (८) तम (अविद्या)-इन आठ का समूह्‌ अष्टपुरी 
है। विवेकचूडामणि ( ९८ ) में कहा है-- 

वागादिपञ्चकं श्रवणादिपञ्चकं प्राणादिपञ्चाञ्जमुखादिपञ्च । 

| बुद्धचाद्यविद्यादि च कामकमंणी पुर्यष्टकं सूक्ष्मश री रमाहुः ॥ 

[ तत्त्वप्रकाश के व्याख्याकार श्री अघोरशिवाचार्य ने भी कहा है--'पुसेष्टकं नाम 
प्रतिपुरुषं नियतः सर्गादारभ्य कल्पान्तं मोक्षान्तं वा स्थितः पृथिव्यादिकलापर्यन्त्ित्र 
शत्तत्त्वात्मक: सूक्ष्मो देहः” ]। अयर्ववेदीय प्रश्नोपनिषत्‌ भी ग्यारह इन्द्रियों को उत्क्रान्ति 
कह रही दै--“चक्षुश्च द्रव्यं च... ...पादौ गन्तव्यं च” ( प्रश्‍न, ४॥८ )। इस प्रकार अन्यान्य 
श्रुतियों स्मृतियों और 'सवं' शब्द के बल पर सभी ग्यारह इन्द्रियों का उक्कभण सिद्ध होता 
हे, ऐवी स्थिति में पूर्वपक्षी का 'सप्तेवः--ऐसा कहना उचित नहीं ॥ ६॥। 


सन्देद्द- पूर्वोक्त इन्द्रियगण विश्व-व्याप्त हैँ ? अथवा केवल स्थल शरीर में रहनेवाले 
` परिच्छिन्न हैं ? 
पूवपक्ष- सांल्याचायं इन्द्रियों को अहक्कारतत्त्व का कायं मानते हैं, बहदद्कारततत्व 
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प्रतिपत्तव्याः । अणुत्वं चेषां सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वम्‌ , कत्खदेदव्यापि- 
कार्याचुपपत्तिप्रसज्ञात्‌ । सूक्ष्मा पते प्राणाः, स्थूलाश्रेत्स्युमरणकाले शरीरानिगंच्छन्तो 
बिलादहिरियोपलश्येरन्प्रियमाणस्य पाश्वस्थेः । षरिच्छिनासेते प्राणाः, सर्वयताश्चेत्‌ 
स्खुसत्कान्तिगत्यागतिथृतिव्याकोर्प स्यात्‌ । तद्युणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌। 


'सवंगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ न, वृत्तिमात्रस्य करणत्वो- 


पपत्तः: । यदव ह्यपलब्धिसाधनं डुत्तिरन्यद्वा तस्यच नः करणत्वं, संज्षामात्रे विवाद 
इति करणानां व्यापित्वकरपना निरर्थिका। तस्मात्सूक्ष्माः परिच्छिन्नाश्च प्राणा 
इत्यष्यचस्याम- ॥ ७॥ 
भामती 

दृत्तस्तेषां शरीरदेशतया प्रादेशिकी तन्निदन्धना च गत्यागतिश्चतिरिति मन्यन्ते, तान्‌ प्रत्याह #अणदश्वक्ष 
प्राणाः। अनुदृभूतरूपस्पशंता चाणुस्वं दुरधिगमत्वान्न तु परमाणुत्वं देहव्यापिकार्या नुत्पत्तिप्रसङ्गातापदुनस्य 
शि्षिरल्वदनिमग्नस्य सर्वाङ्गीणश्चीतस्पर्शोपलस्धिरस्तीत्युक्त्‌ । एतदुक्तं भवति--यवि सबंगतानोन्द्रि- 
याणि सवेयुस्ततो व्यचहितविप्रकृष्टवस्तुपलस्भप्रसज्भ: । सवंगतस्वेऽपि देहाबच्छिन्नानामेच करणत्वं तेन न 
व्यबहितविशरकष्टवस्तुपलम्भध्रसङ्ख इति चेत्‌ , हन्त प्राप्ताध्राप्तविवेकेन शरोरावच्छिन्नानासेव तेषां करण- 
रवसिन्द्रियत्वसिति न व्यापिनासिन्द्रियभावः । तथा च ताममान्ने विसंवादो नार्थेऽस्माभिस्त दिस्ट्रियमुच्यते 
भर्वादगस्तु वृत्तिरिति सिद्धमणवः प्राणा इति ॥ ७॥ 


भामती-व्याख्या 
जगन्मण्डल-व्यापी है, अतः प्राण ( इन्द्रिय ) सर्वगत हैं किन्तु स्थूल शरीर के बाहर निर्व्यापार 
रह कर शरीर के अन्दर ही सब्यापार ( सक्रिय ) होते हैं। जीवात्मा जिस-जिस शरीर में 
जाता है, वहाँ-वहाँ इन्त्रिया सक्रिय हो जाती हैं-यही जीव का संसरण ( उत्क्रान्ति और 
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( ४ ग्राणभ्ेष्ठयाधिकरणम्‌ । सू० ८ ) 
श्रेष्ठ ॥ ८ ॥ 
मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवदू ब्रह्मविकार इत्यतिद्गिशति । तव्वाविशेषेणेच सवंप्राणानां 
ब्रह्मचिकारत्वमाख्यातम्‌-'पतस्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' (सुण्ड० २।१।३) 
इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्तिश्चवणात्‌। “स प्राणमत्‌? ( प्र० ३४) 
इत्यादिश्रवणेभ्यश्च । किमर्थः पुनरतिदेशः ? अधिकाशङ्काऽपाकरणार्थः। नासदासीये 
हि ब्रह्मप्रधाने सूक्त मन्त्रवर्णो भवति 'न सुत्युरासीदस्रतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्‌ 
प्रकेतः । आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास’ (क्र, सं० ८७१७) 
इति । आनीदिति प्राणकमौपादानात्प्रागुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं सूचयति । तस्सादजः 
प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः। तामतिदेशेनापदुदति। आनीच्छष्दोऽपि न प्राशु- 
त्पत्तेः प्राणसद्भाचं सूचयति, अचातमिति चिशेषणात्‌ , अप्राणो हझमनाः शुक्र” इति च 
मूलप्रकृतेः ग्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वस्य द्रितत्वात्‌। तस्मात्कारणसद्भाचप्रदः 
शनार्थं पचायमानीच्छष्द इति, श्रेष्ठ इति च मुख्य ्राणमभिद्धाति, 'प्राणो चाच 
भामती Pe 

न केवलमितरे प्राणा ब्रह्मविकाराः, श्रेष्ठश्च प्राणो ब्रह्मविकारः। नासदासीदित्यधिकृत्य प्रवृत्त 
ब्रह्मतुक्ते नासदासीये सर्गात्प्रागानीदिति प्राणव्यापार्बणादसति च व्यापारवति घ्यापारानुपपत्तः 
प्राणसद्धावाज्ज्येष्ठटवश्चतेश्व न ब्रह्मविकारः प्राण इति मन्वानस्य बहुश्षुतिबिरोधघेऽपि च श्रुत्योरेतयोगंति- 
मपश्यत; पवपक्षः। - क्ट 
राद्धान्तस्तु - वहुभुतिविरोधादेवानीविति न प्राणव्यापारप्रतिपादिनी, किन्तु सृष्टिकारणमानीत्‌ 
जीवति स्म, आसीदिति यावत्‌ , तेन तत्सद्धावप्रतिपादनपरा । ज्येष्ठत्वं च भोत्राद्यपेक्षमिति गनयित- 


भामती-व्याख्या 
प्रकार इन्द्रियों में 'आहङ्कारिकत्व' और 'भौतिकत्व” अथवा (इन्द्रिय और वृत्ति' शब्दों का 
ही विवाद रह जाता है, इन्द्रिय के स्वरूप या अणुत्व ( सुक्ष्मत्व ) में नहीं।॥। ७॥ 
मँशय--चक्षुरादि इन्द्रियों >] ण और 
परिच्छिर हे क्षुरादि इन्द्रियों के समान ही श्रेष्ठ ( मुख्य) प्राण भी सादि 
पूर्वेपक्ष-ऋग्वेदीय नासदीय सुक्त ( ऋ. १०।१२९।२ ) में कहा गया है-- 
“न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्र्या भक्त आसीत्‌ प्रकेत! । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥7 
[अर्थात्‌ प्रलय के समय न कोई मृत्युमात्‌ था, न अमर। न रात्री का कोई चन्द्रादि चिह्न । 
बहु एक अकेला ( परमात्मा ) आनीत्‌ ( प्राणन )-क्रिया कर रहा था ( श्वास-प्रश्वास ले रहा 
था ) | उससे परे और कुछ भी नहीं था ]। प्राणों के बिना प्राणन क्रिया सम्भव नहीं, अतः 
प्राणतत्त्व को सत्ता अनादि-सिद्ध है । उसे सादि नहीं माना जा सकता, "प्राणो वाव ज्येछश्च 
शरेष्ठश्व" ( छां. ५।१।१ ) इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित मुख्य प्राण की ज्येष्ठता कौर श्रेष्ठता 
यही है कि चक्षुरादि इन्द्रियाँ सादि हैं और मुख्य प्राण अनादि । इन दोनों श्रृंतियों की अभ्य 
कोई गति नहीं, एकमात्र यही गति है कि प्राणों की नित्यता स्वीकार कर ली जाय। 
सिद्धान्त-“एतस्माव्वायते प्राणः” (मुण्ड. २।१।३), “स प्राणमसृजत” (प्रश्‍न. ६।४) 
इत्यादि प्राणोत्पत्तिपरक अनेक श्रुतियों के विरोध में प्राणों को नित्य मानना सम्भव नहीं, 
अतः 'आनीतु' शव्द का 'आसीत्‌' अर्थं में तात्पय मानना पड़ता है, ब्रह्म के लिए केवल 
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उयेष्ठश्य भ्रेष्ठश्‍चः ( छा” ५१११) इति भ्र्‌ तिनिर्देशात्‌। ज्येष्ठदच ग्राणः, शुक्रनिषेकः 
कालादारभ्य तस्य चृचिलाभात्‌। न चेत्तस्य तदानीं वुत्तिलाभः स्याद्योनौ निषिक्त 
शुक्रं पूयेत, न संभवेद्वा । श्रोत्रादीनां तु -कणंशष्कुल्यादिस्थानचिभौगनिष्पत्तौ वृत्तिला- 
भाज ज्येष्ठत्वम्‌ । श्रेष्ठटच प्राण“ शुणाधिकयात्‌, 'न चे शक्ष्यामस्त्वहते जोचितुम्‌' 
(० ६११३ ) इति श्र ततेः ॥ ८॥ 


(५ न वायुक्रियाधिकरणम्‌ । छू० ९--१२ ) 


न वायुक्रिये पथणुपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 

स॒पुनर्भुख्यः प्राणः किस्वरूप इतीदानों जिज्ञास्यते । तत्र प्राप्त ताचत्त- 
श्रत्तेवायुः प्राण इति। एवं हि थूयते-“यः प्राणः ख॒ चायुः स पष वायुः पञ्चविधः 
प्राणीऽपानो व्यान उदानः खमानः' इति । अथ बा तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात्समस्त- 
करणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌। एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते -'सामान्या करणचृत्तिः 
प्राणाद्या चायचः पञ्च 'ति। अत्रोच्यते-न चायुः प्राणो नापि करणब्यापारः, कुतः ? 

So भामती 
ब्पम्‌ । तस्माद्‌ बहुद्रत्यनुरोधान्मुख्यस्यापि प्राणस्य ब्रह्मविकारत्यसिति सिद्धन्‌ ॥ ८ ॥ 


सम्प्रति मुख्यप्राणस्वहपं निरूप्यते | अन्न हि यः प्राणः स वायुरिति श्ृतेर्वायुरेब प्राण इति 
श्रतिभाति । अथवा प्राण एव ब्रह्मणश्नतुथंः पादः स॒ वायुना ज्योतिपेति वायोभेदेन प्राणस्य भवणादेत- 
हिरोघाइ वरं तन्त्रान्तरीयमेव प्राणस्य स्वरूपमस्तु श्रुती च विरुद्धार्थं कथञ्जिन्नेष्येते इति सामाच्यकरण- 
वृत्तिरेव प्राणोऽस्तु । न चात्रापि करणेभ्यः पृथक्‌ प्राणस्यानुक्रमणश्रुतिविरोघो वुत्तिवृत्तिमतोभेदार्दित 
पुर्व; पक्षः । - 


. सिद्धान्तस्तु—न. सामास्येन्द्रियवृत्ति: प्राणः । स हि सिल्तानां बेन्द्रियाणां वृत्तिभेवेत्‌ प्रत्येकं 


भावती-व्यास्या - 

'आसीत्‌'-ऐसा ही कहा जा सकता है, 'प्राणीत्‌'--ऐसा नहीं, क्योंकि वह प्राणघारी नहीं-* 
“अप्राणो ह्यमना। शुभ्रः” ( मुण्ड, २।१।२ )। श्रोत्रादि की अपेक्षा प्राणों में ज्येष्ठता मानी ही 
जाती है। फलतः अनेक श्रुतियों के अनुरोध पर प्राणों में ब्रह्म-कार्यत्व सिद्ध होता है ॥८॥ 

संशय--प्राण-स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होती है कि प्राण बाह्य वायु ही है? या 
चा ना इन्द्रियों का ( देह-सञ्चालनरूप ) सामान्य व्यापार? अथवा उन दोनों 

त्त! ॥ 22 

पूर्वेपक्ष--“यः प्राणः, स वायुः" ( ऐत, ३।३।२ ) यह श्रुति अत्यन्त स्पष्टरुपसे कह 
रही है कि बाह्य वायु ही प्राण दै । अथवा “प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः, स वायुना ज्योतिषा 
भाति” ( छां. ३१८४) इस श्रुति में प्राण वायु से भिन्न निर्दिष्ट है, अतः वायुरूप नहीं हो 
सकता, तब सांख्यानुसार इरिद्रयों के सामान्य व्यापार को प्राण मान लेना चाहिए, जँसा 
कि ईश्वरक्कष्ण ने कहा है--“सामाच्य-करणवृत्त! प्राणाद्या वायवः पञ्च" ( सां. का. २९ )॥ 
से भेद और अभेद का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों का स्वार्थ में तात्पर्यं नहों- ऐसी 
व्याख्या करनी होगी । 'सांख्य-पक्ष में भी इन्द्रियों की अपेक्षा प्राणों के भेद-निर्देश का 


_ विरोध क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्राणों को इन्द्रियों से अभिन्न नही माता | 
'जाता, अपितु इन्द्रियों का सामान्य व्यापार माना जाता है, वृत्ति (क्रिया) भौर वृत्तिमानु 


.( क्रियावानु ) का भेद द्दोता ही; है | 
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पृथगुपदेशात्‌ । वायोस्तावत्माणस्य पुथगुपदेशो भवति--प्राण एवं ब्रह्मणश्च- 
तुथः पादः स बायुना ज्योतिषा भावि च तपति च! ( छान्दो ०३।१८।४ ) इति । नहि 
बायुरेच सन्‌ वायोः पुथगुपदिश्येत । तथा करणवृत्तरपि पृथशुपदेशो भवति, बाणा- 
दीनि करणान्यजुक्रम्य तत्र तत्र पृथवप्राणस्थाउुक्रमणत्‌, वुच्चिवृत्तिमतोश्चाभेदःत्‌ । 
नहि करणव्यापार एव सन्‌ करणेस्यः पुथणुपदिश्येत । तथा 'एतस्माज़ायते प्राणो 
मनः सर्चन्द्रियाणि च । खं वायु” ( सु० २।१।३ ) इत्येवमादयोऽपि वायोः करणेभ्यश्च 
प्राणस्य पृथगुपदेशा अडुखतंव्याः। नच समस्तानां करणनामेका वृत्तिः संभवति, 
प्रत्येकमेकेकबुत्तित्वात्ससुदायस्य याकारकत्वात्‌। नलु पञ्चरचालनन्यायेनतद्भचिष्यात्ि । 
यर्थकपञ्रचर्तिन एकादशपक्षिणः प्रत्यकं प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संभूयेकं पञ्जरं 
चालयन्ति, एचमेकशरीरघर्तिन एकादश प्राणा? इत्यक प्रतिनियतव्ृत्तयः सन्तः संभू: 
यका प्राणाख्यां बत्ति प्रातलप्स्यस्त इति, नेत्युच्यते ` युक्तं तत्र ग्रत्यकदुत्तिभिरबान्त' 
रव्यापारैः पञ्जरचालनानुरूपेरेवोपेताः पक्षिणः संभूयेकं पञ्जरं चालयुरिति, तथा 
इष्टत्वात्‌ । इह तु अ्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा न संभूय घ्राण्युरिति युकम्‌ , 
'प्रमाणाभाचोत्‌, अत्यन्तविजञातोयत्दाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य। तथा प्राणस्य ` 
च्य नाचा भामती 
घा । न ताबन्सिलितानास्‌ , एकद्वि्रिचतुरिस्तरिवाभावे तदभावप्रसक्ञात्‌ । नो खलु चूणंहरिद्रासंयोगज- 
त्माऽरुणगुणस्तयोरन्यतराभावे भषितुमहंति। स च बहुविष्टिसाध्य॑ शिविकोद्ठहनं द्वित्रिविष्टिसाध्यं 
भवति। न च त्वगेकसाष्यं, तथा सति सामाश्यवृत्तित्वानुपपत्तेः। अपि च यस्सम्भूय कारकाणि निष्पाद- 
यन्ति तःप्रधानव्यापारानुगुणावान्तरव्यापारेणेव यथा वयसां प्रातिस्विको व्यापार; पञ्जरचालनानुगुणः । 
त्त चेच्द्रियाणां प्राणे प्रधानव्यापारे जनपितव्येऽस्ति तादृशः कश्चिदवान्तरव्यापारस्तदगुगुणः॥ थे च 


भामती-व्याख्या 

सिद्धान्त - सांख्यचार्यं इन्द्रियों के सामान्य व्यापार को जो -प्राण कहते हैं, उसका 
क्ष्या अर्थ ? क्या सभी इन्द्रियाँ मिल कर प्राणन व्यापार करती हैं ? अथवा प्रत्येक इन्द्रिय 
प्रथक्‌-पृथक्‌ वही व्यापार करती है ? प्रथम पक्ष उचित नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के एक, 
दो तीन या चार इन्द्रिय नहीं, उसके सब इन्द्रियों का मेल ( साहित्य ) सम्भव न होते के 
कारण प्राणन क्रिया नहीं होनी चाहिए । [ सभी प्राणियों के पाँच इन्द्रियाँ नहीं होती, अपि 
ठु कुछ के चार, कुछ के तीन और कुछ के दो--यह विगत पृ. ७४१ पर कहा जा चुका है ]। 
जो कारय कई द्रव्यों के मेल से सम्पन्न होता है, वह अकेले एक या दो से सम्भव नहीं होता, 
जसे चुने और हल्दी के मिलाने से जो लाल रंग बनता है, वह अकेले हल्दी या जूने से नहीं 
बनता ! इसी प्रकार ८-१० कहारों के द्वारा उठाई जानेवाली पालकी एक या दो कहारों से 
नहीं उठती । यदि केवल त्वक्‌ इन्द्रिय के द्वारा प्राणन क्रिया का सम्पादन माना जाता है, 

तब प्राणन व्यापार को सभी इन्द्रियों का सामान्य व्यापार नहीं कह सकते । 
दुसरी बात यह भी है कि जहाँ कई इकाइयां मिल कर एक प्रधान व्यापार का 
सम्पादन करती हैं, वहां प्रत्येक इकाई अपने अत्रान्तर व्यापार के द्वारा ही एक प्रधान व्यापार 
की सिद्धि करती है, जेसे पिजड़े में बन्द बहुतसे पक्षी अपनो-अपनी फड़फड़ाहट के द्वारा पिजड़े 
को कम्पायमान्‌ कर देते हैं । वैसे ही प्रकृत में प्रत्येक इन्द्रिय का कोई ऐसा अनुकूल अवान्तर | 
व्यापार उपलब्ध नहीं होता, जिस के (द्वारा प्राणन-रूप- महा व्यापार को जन्म दिया जा 
सके । चक्षुरादि के जो रूप-प्रकाशनादि व्यापार उपलब्ध होते हैं, वे प्राणन व्यापार के जनक 
` नहीं होते । फलतः प्राणों को सभी इन्द्रियों का सामान्य व्यापार नहीं माता जा सकता, भतः . 
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श्ेष्ठत्वाद्युद्धोषणं, गुणाभावोपगमञ्च तं प्रति घागादीनां, न करणवत्तिमाजे प्राणेडच- 
कठपत । तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः । कथं तहींयं श्रुति: 'यः प्राणः स वायुश 
ति उच्यत, वायुरेवायमध्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहो विशेषात्मनाचतिष्ठमानः प्राणो 
नाम भण्यत, न तत्वान्तरं नापि वायुमात्रम्‌ । अतइचोसे अपि भेदाभेदयुती न: 
विरुध्येत ॥ ९॥ र 

स्यादैतत्‌ प्राणोऽपि तहि जोववदस्मिञ्शरीरे स्वातस्त्यं प्राप्नोति, श्रष्ठत्वाढ्‌ 
शुणभावोपगमाश्च तं प्रति चागादीनामिन्द्रियाणाम्‌। तथा ह्यनेकचिधा विभूतिः प्राणस्य. 
भ्राव्यते--'खुप्तेषु चागादिषु प्राण एवेको हिः जागति प्राण पको सृत्युना 5नाप्त', प्राणः 
संवर्गो वागादीन्संवृ्के प्राण इतराण्प्राणान्‌ रक्षति मातेच पुत्रान? इति । तस्मात्त्रा- 
णस्यापि जीववत्स्वातन्त्र्यप्रसङ्गः । तं परिहरति १ 

चह्ु॒रादिवत्तु तत्सहशिष्टथादिभ्य। ॥ १० ॥ 
तुशब्दः प्राणस्य जीचवत्स्चातन्त्र्यं व्यावतंयति , यथा चक्षुरादोनि राजप्र- 


छतिवज्ञीवस्य कतृत्वं भोकतृत्वं च प्रत्युपकरणानि स्वन्त्राणि । तथा युख्योऽपि प्राणो. 


रूपादिप्रत्यया न ते तदनुगुणाः, तस्मान्नेन्द्रियाणां Ha ्राणस्तथा च वृत्तिवृत्तिमतो) कञ्चः 
्ेदविवक्षया न पृथगुपदेशो गमयितव्यः । तस्मान्त क्रिया, नापि वायुमात्रं भ्राणः, किन्तु वायुभेद एवा- 
ध्यात्समापन्च; पञ्चव्यूहः प्राण इति ॥ ९ ॥ ३ 

स्यादेतत्‌--यथा चक्षुरादीनां जीवं प्रति गुणभूत्वाज्जीवस्य च भेष्ठत्वाज्जीवः स्वतन्त्र एवं 
प्राणोऽपि प्राघान्यात्‌ श्रेष्ठत्वाच्च स्वतन्त्रः प्राप्नोति । न च द्वयो। स्वतन्त्रयोरेकस्मिन्‌ शरीरे एकवाक्यः 
त्वमुपपद्यत इत्यपर्यायं वियद्धानेकदिकक्रियतया देह उन्मध्येतेति प्राप्ते । 

उच्यते -- चक्षुरादिवतु तत्सहशिष्टयादिभ्य: । यद्यपि चक्षुराह्पेक्षया भ्ेष्ठववं ध्राधान्यं च प्राणस्य 

र मामती-व्याल्या टु 
वृत्ति और वृत्तिमानु का भेद भानकर इन्द्रियों से पृथक्‌ प्राण का निर्देश जो माना गया, वह 
संगत नहीं किन्तु इन्द्रियों के सामान्य व्यापार से प्राणों का तात्त्विक भेद ही मानता. 
पड़ता है । 0 
इसी प्रकार प्राणों को बाह्य वायुमात्र भी नहीं माना जा सकता, अपि तु शरोरात्तर्वर्ती 

वह वायु का परिणाम विशेष जो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान-इन पाँच रूपों सें. 
विभक्त होकर शरीर का धारक है, प्राण कहलाता है॥ ६॥ 


शङ्का जैसे जीव के प्रति चक्षुरादि इन्द्रियगण गुणभूत माने जाते हैं, अतः जीव उन 
से श्रे होने के कारण स्वतन्त्र माता .जाता है। वेसे ही प्राण भी श्रेष्ठ ओर प्रधान होने से 


स्वतन्त्र सिद्ध होता है । दो स्वतन्त्र पदार्थों की एकवाक्यता ऐक शरीर में रह नहीं सकती, 
अतः एकसाथ दो स्वतन्त्र स्वामियों की विरूद्ध दिग्गामी परस्पर बिरुद्ध क्रियाओं से शरीर 
उन्मथित ( अस्त-व्यस्त ) हो जायगा। 

समाघान--“चक्षुरादिवत्‌ तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः”। आशय यह है कि यद्यपि चक्षुरादि 
की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ और प्रधान है, तथापि जीवात्मा के प्रति प्राण वैसे ही परतन्त्र है, जेसे 
शय्या और आसनादि संहत ( कायंकारण-समूह ), अचेतन ओर भौतिक होने के कारण. 
पुरुष के उपकरण पुरुष- तन्त्र ( पुरुष के अधीन ) हुँ । श्रृतियों में प्राण चक्षुरादि साधनों की 
कक्षा में ही शिष्ट ( पठित ) है, समान घमंवाले पदार्थ ही सहशिष्ट होते हैं, अतः चक्षुरादि 4 
समान ही प्राण भी पए साताम दे, जैत सामाएय प्रजा की अक्षया 


V 
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राजमन्त्रिवलीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणभूतो न स्वतन्त्र । कुतः ? तत्सह शिष्टाः 
दिस्यः । तेश्नक्षुरादिभ्यः सहेच प्राणः शिष्यते प्राणसंवादादिघु । समानचर्मणां च 
सह शासनं युक्त बृदृद्॒थंतरादिचत्‌। आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादीन्प्राणस्य स्वात- 
न्तर्यनिराकरणहेतून्‌ दशयति ॥ १०॥ ह ई 

` स्यादेतत्‌ यदि चक्षुरादिवत्माणस्य जीचं प्रति करणभावोऽ्युपगस्येतं, 
विषयान्तरं -रूपादिवत्प्रसञ्येत। रूपाद्यालोचनादिभिषत्तिभियंथास्वं चक्षुरादीनां 
जीव प्रति करणभावो भवति । अपि चकाद्शेव फार्यजातानि रूपालोचनादीनि 
परिगणितानि यदथंमेकादश प्राणाः संगृहीताः, नतु द्वादशमपरं कार्यजातमधिगस्यते 
यद्यमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति । अत उत्तर पढित-- 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ॥ ११ ॥ 

न ताचद्िषयान्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्प्राणस्य नहि चक्षुरादिचत्प्राणस्य 
चिषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगस्यते । न चास्येतावता कार्याभाव एव । कस्मात्‌? 
तथा हि ्षतिः प्राणान्तरेष्वसम्माव्यमानं सुख्यप्राणस्य वैशेषिकं कार्य दशयति प्राण- 
संवादादिछु-'अथ इ प्राणा अहंभ्रयसि व्यूदिरे? इत्युपक्रम्य यस्मिन्व उत्क्रान्ते 
शरीर पापिष्ठतरमिच दृश्यते स वः भ्रष्ठ” ( छार ५।१।६,७) इति चोपन्यस्य प्रत्येकं 
वागाद्युत्क्रमणेन तद्वृत्तिमात्रहीनं यथापूवं जीवनं दशेयित्वा, प्राणोच्वक्रमिषायां 
बागादिशैथिल्यापत्ति शरीरपातप्रसज्ञं च दर्शयन्ती श्चतिः ग्राणनिमित्तां शरीरेन्त्रिय- 
स्थिति दशैयति । 'तान्वरिष्ठः प्राण उचाच मा मोहमापद्यथाहमेनेतत्पञ्चधात्मनं 
ग्रचिभज्यैतदूबाणमवष्ठभ्य विघारयामि' इति चेतमेवार्थ ्चतिराह- प्राणेन रक्षन्नवरं 
कुलायम! ( बृ० ४।३।१२ ) इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राणनिमित्तां शरोररक्षां दशे 
यति । 'यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेच तच्छुष्यति’ (च्यु० १।३।१९ )। “तेन 


भामती 
तथापि संहतस्वादचेतनत्वाद्‌ भोतिकत्वाच्चक्ष रादिभिः सह शिष्टत्वाच्च पुरुषार्थत्वात्‌ पुरषं प्रति पारतरूयं 


शयनासनादिव-ूवेत्‌ । तया च यघा समतरीतरेषु नेयोगिरेषु प्रधानमपि राजानमपेच्मास्वतन्त्र एवं 
. प्राणोऽपि चक्षुरादिषु प्रधानमपि जीवेऽस्वतस्त्र इति ॥ १०॥ 
स्यादेतत्‌ - चक्षुरादिभिः सह शासनेन करणं चेतु प्राण एवं सति चक्षुरादिविषयरूपादिवदस्यापि 
बिषयान्तर वक्तव्पम्‌। न च तच्छक्यं वक्तुम्‌ , एकादशकरणगणनव्याक्रोपइचेति दोषं परिहरति-- 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ॥ न प्राणः परिच्छेदाहरणादिकरणमस्माभिरभ्युपेयते येनास्य 
विषयान्तरप्तन्विष्येत एकादश्त्वं च करणानां व्याकुप्येतापि तु ध्राणाभ्तरासम्भवि देहेरिद्रियविधारणकारणं 
द __ भामती-व्याख्या | 5 
प्रधान होता हुआ भी राजा की अपेक्षा गौण ही होता है, वैसे ही प्राण अन्य इन्द्रियों की 
अपेक्षा प्रधान होने पर भी पुरुष की अपेक्षा परतन्त्र हे ॥ १०॥ 
शङ्का - चक्षुरादि करणो को पंक्तिमें पठित होने के कारण प्राण भी यदि एक करण 
दै, तब उसका भी कोई पृथक्‌ विषय होना चाहिए, जैसे चक्षुरादि के अपने रूप, शब्दादि 
विषय होते हैं, किन्तु प्राणका कोई विषय नहीं कहा जा सकता, अन्यया एकादश करण की 
गणना विरुद्ध पड़ जाती है । * 
` ` समाधान-“अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति। अर्थात्‌ जैसी ज्ञातेत्द्रियो में 
परिच्छेद-जनकत्वेत ( प्रकाशकरत्वेन ) और कर्मेत्द्रियो मै आाहरणकरत्वेन करणता मानी 
जाती है, वेसो प्राणों मे करणता विवक्षित नहीं कि प्राणों के लिए विषयान्तर, की आवश्यकता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£ 


RS कारक अंग, 


` प्रतिष्ठित नहीं होता, अतः 'अतद्रपप्रतिष्ठ पद से संगृहीत हो जाता है। विपर्यय का विपरी 
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यदश्नाति यत्पिवति तेनेतरान्‌ प्राणानवति' इति च प्राणनिमित्ता शरीरेन्द्रियपु्टि † 
दशयति । कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते अतिष्ठाः 


. स्यामि? इति, 'स प्राणमखुजत' इति च प्राणनिमित्त जोवस्योत्कान्तिप्रतिष्ठे 


दशेयति ॥॥ ११॥ 
ः पश्चबत्तिमनोवद्वयपदिश्यते ॥ १२ ॥ 

इतश्चास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वेशेषिकं काय, यरकारणं पञ्चवृत्तिरयं व्यपदि- 
इयते भ्रतिषु- 'श्राणोऽपानो व्यान उदानः समान? ( बृ० १।५।३ ) इति । बृत्तिभेद्श्वायं ० 
कार्यंभदापेक्षः -प्राण: प्रागबुत्तिरुच्छासादिकमा, अपानो 5चाग्बुत्तिर्निश्‍वासादिकर्मा, 
ब्यानस्तयोः सन्धौ चतंमानो चीयंचत्कमं हेतुः; उदान ऊध्वेवृत्तिरत्क्ान्त्यादिददेतुः, 0 
समानः समं सर्वेष्वङ्गेषु योउन्नरसाक्यतीति पवं पंचवृत्तिः प्राणो मनोवत्‌। यथा ` 
मनसः पञ्च वृत्तय एवं प्राणस्यापीत्यथेः । शओत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया मनखः 
पञ्च वृत्तयः प्रसिद्धाः, नतु कामः संकरप इत्याद्याः परिपठिताः परिग्रह्मेरन्‌ , पञ्चः 
खंख्यातिरेकात्‌। नन्वत्रापि ओत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिचिषयाऽपरा मनसो 
वृत्तिरस्तीति समानः पञ्चसंख्यातिरेकः। एवं तद्वि 'परमतप्रतिषिद्वमडुमतं भचति’ 


इति न्यायादिद्वापि योगशाञ्जप्रसिद्धा मनसः पञ्च वृत्तयः एरिय्रहान्ते--'प्रमाणविफ्ये- 


भामती 
प्राणः।.तच्च श्षुतिप्रवन्धेन दर्शितं न केवलं शरोरेर्ग्रियघारणमस्य कायमु ॥ ११॥ 


-„ ` अपि.च--पश्चवृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिश्यते । विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ । यथा मरमरीचि- 
कादिषु सलिलादिवुद्धयः । अतद्रूपप्रतिष्ठता च संशयेऽध्यस्ति तस्येकाप्रतिष्ठानात्‌ । अतः सोऽपि संगुहीत; । 
बाब्वज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प; । यद्यपि भिष्याज्ञानेऽप्यस्ति वस्तुशून्यता, तथापि न तस्य व्यवहार- 
देतुतास्ति । अस्य तु पण्डितल्पविचारासहस्यापि शष्दज्ञानमाहात्म्याद्‌ व्यवहारहेतुभावोऽस्त्येव । यथा 
पुरुषस्य चेतन्यसिति । लह्यत्र षष्ट्यथंः सम्बन्धोइस्ति तस्य भेवाधिष्ठानत्वात्‌ । चेतस्यस्य पुरुषावत्यन्ता- 
भामती-व्याख्या : 

होती और करणगत एकादशत्व संख्या का व्याकोप ( विरोध ) होता । वस्तु-स्थिति यह है 
कि प्राणों में देहेन्ब्रियादि-घारकत्वेन करणता मानी जाती है, जैसा कि श्रुति कहती द्वै 
प्राणश्च विधारयित॒व्यं च” ( प्रश्‍न. ४५ ) । “तान्‌ वरिष्ठः प्रण उवाच - मा मोहृमापद्यथाहुमे- 
वेतत्प-्चधात्मातं. प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टश्य विधारयामिः ( प्रश्‍न. २३ ) ॥ ११॥ 

चक्षुरादि की अपेक्षां जेसे मन का अपना विशिष्ट कायं है, वैसे ही प्राण का भी, क्योकि 
मन थर प्राण-दोनों पञ्चवृत्तिक प्रसिद्ध दै । [ कायं का भेद होने पर ही वृत्तियों का भेद होता 
है । मन की शब्दादिविषयक पाँच वृत्तियाँ होती है, वंसे ही श्वास-प्रश्वासादि के रूप में प्राण 
की पाँच वृत्तियाँ हैँं-“्रणोऽपानो व्यान उदानः समान” ( बरृहु. उ. १।५।३ ) |। , 

मन की शब्दादिविषयक पाँच वृत्तियों की अपेक्षा योगशास्त्र-प्रसिद्ध अन्य पाँच वृत्तियाँ 
अभिहित हैं -प्रमाणविपरययविकल्पनिद्रास्मृतय॥” (यो. सु. १६) । इन में विपर्यय का 
लक्षण किया गया है--“विपयेयो मिथ्या ज्ञानमतदरूपप्रतिष्ठम्‌” (वो. सु. १८) | मरुमरीचिका . 
में जलादि की झलक विपर्यय या मिथ्या ज्ञान है । संशय ज्ञान भी केवल अपने विषय में 


विषय होता दै किन्तु विकल्प वृत्ति में विषय वस्तु का सवंथा अभाव होता हैं द 
नुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” ( यो. सु. १९ ) । यद्यपि शुक्तिरजतादि मिथ्या जञ 
रजतादिरूप विषयवस्तु का क्षमाव होता दे, तथापि रजत व्यवहार का 
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यचिकहपनिद्वास्टृतथः, नाम ( पात० योग° स्‌० ११६) | बहुदृत्तित्वमाचेण चा मनः 
प्राणस्य निदशनमिति द्रष्ठव्यम्‌ । जीवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पञ्चवृत्तित्वान्मनोवः 
दिति योजयितव्यम्‌ ॥ १२॥ 


( ६ भ्रेष्ठाणुत्वाधिकरणस्‌ । स्‌० १३) ग 
अणुश्च ॥ १३ ॥ 
_ अणुञ्चायं सुख्यः प्राण प्रत्येतव्यः, इतरप्राणवत्‌ । अणुत्वं चेहापि सौक्ष्म्यपरि- 
बेदी, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ , पञ्चभिवृत्तिभिः कृत्स्नशरीरव्यापित्वात्‌ , सूक्ष्मः प्राणः, 
` 'उत्क्रान्तो पाइवंस्थेना्ुपलभ्यमानत्वात्‌ परिच्छिन्नञ्चोत्क्राम्तिगस्यागतिश्रुतिभ्यः । 
नलु विभुत्वमपि प्राणस्य समाम्नायते - समः प्लुषिणा समो अशकेन समो नागेन सम 
भामती 
भेदात्‌ । यद्यपि चात्राभावप्रश्ययालम्बना वृत्तिनेष्यते, तथापि विक्षेपसंस्कारलक्षणा मनोवुद्धिरिहास्स्येवेति 
सवंमवदातस्‌ ॥ (२॥ 


समखिभिलोकेरिति विभुश्वक्रवणादिभुः प्राणः समः प्लुषिणेऽत्याद्यास्तु शुतयो विभोरणप्यवच्छेदाःदू- 
विष्यन्ति । यथा विभुन आकाशस्य कुटकरकाद्यवच्छेदात्कुटादिसाम्यमिति प्राप्त आह ® अणुश्च $। 


उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रतिभ्य आध्यास्मिकस्य प्राणस्यावच्छिन्नता न विभुत्वम्‌ । दुरधिगमतामात्नेण च 
शारोरव्यापिनोऽप्यणुध्वमुपचयंते न त्वणुत्वमिन्युक्तमधस्तात्‌ । यत्वस्य चिभूत्वाम्नानं तदाधिदेविकेन 
भामती =व्याख्या 


नहीं माना जाता किन्तु "पुरुषस्य चैतष्यम्‌-इत्यादि विकल्प-स्थलों पर एक विद्वान्‌ पुरुष 
ही यह समझता है कि पुरुष ही चैतन्य पदार्थ है, चेतन्यतत्त्व पुरुष का सम्बन्धी नहीं । इस से 


विपरीत लोक व्यवहार में “पुरुषस्य चेतन्यम्‌?-इत्यादि प्रयोग असंगत नहीं समझे जाते, अतः , 


विकल्प-प दार्थ व्यवहार का हेतु माना जाता है। योगसुत्रकार ने जो “निद्रा” पद से सुषुप्त 
का ग्रहण करके लक्षण किया है--“अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा” (यो. सू. १११० )। 
वहाँ वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार मन का लय या अभाव नहीं माना जाता। तथापि विक्षेप- 
- संर्कारूप मनोवृत्ति यहाँ विवक्षित है, उस का अभाव सुषुप्ति में माना जाता हैं। अत एव 
कल्पतरुकारने इस योगसूत्र का अथं (ब्र. सू. १।१।५) में किया है--“निद्वातोध्त्या वृत्तयोःभावं 
प्रति अयन्ते गच्छन्त्मस्यन्तिति” ॥ १२ ॥ 


संशय--प्राण विभु है ? अथवा परिच्छिष्त ? 

ओ- “पूर्वैपक्ष--“सम एभिरित्रलोकेः ( बृह. उ. १३।२२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्राण 
झैँ विभुत्व प्रतिपादित दै । यह जो "समः प्लुषिणा” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्राण में पुत्तिका 
( छोटी मधु-मक्ली या भुनगा.) आदि छोटे प्राणियों का स्वल्प या परिच्छित्त परिमाण 
` प्रतिपादित है, वह वेसा ही है, जैसा कि विभु आकाश में कुटादि ( घटादि ) उपाधियों के 
अवच्छेद से घटाकाशादि-व्यवहार । टु 
सिद्धान्त “अणुम्न” अर्थात्‌ 'उत्क्रान्त, गति और आगति की प्रतिपादिका श्रृतियों 
के द्वारा प्राण में परिच्छिन्न परिमाण ही सिद्ध होता है, विभुत्व नहीं । यद्यपि प्राण शरीर- 
यापी दै, अणुपरिमाण का नहीं । तथापि प्राण की दुरधिगमता को ध्यान में रख कर सुक्ष्मता 
बोधन करने के लिए अणुत्व-क्ा डावर, ऋ. दिसा हवत पहले कहा जा चुका है। 
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EN च 
एमिर्िमिलोकः समोऽनेन सवण! ( बृ० १३२२) इत्येचमादिप्रदेशेषु । तदुच्यते-- 
आधिद्विकेन समष्व्यप्टिरुपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मनेवेतद्विसुत्वमास्नायते, नाध्या- 
त्मिकेन । अपि च _ समः प्लुषिणेत्यादिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य 
परिच्छेद एव प्रदृश्यंते तस्माददोषः ॥ १३॥ 
( ७ ज्योतिराधधिकरणम्‌ । सू० १४-१६ ) 
उ्योतिराचचिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ ° 
_ ते पुनः प्रकृताः प्राणाः कि स्वमहिस्नैव स्वस्मे स्वस्मै कार्याय प्रमवन्त्याहो- 
स्विद्दंचताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति चिचायंते-तत्र प्राप्त तावत्‌ यथा स्वकार्यशक्तियोः 
« गात्स्वमहिस्नेव प्राणाः प्रवतेरन्निति । अणि च वेवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रबृत्ताव- 
भामती 
सुत्रास्मना समष्टिग्यष्टिल्पेण, न र्वाध्यात्मिकेन रूपेण तदाभ्रयाश्व समः प्लुषिणित्येवमाद्याः शतयो देहसाम्य- 


मेव प्राणस्याहुः स्वरूपतो न तु करकाकाशवत्परोपाधिरतया कयञ्चिन्नेतव्या इति ॥ १३ ॥ . 
० ल ०००८ 


यद्धि यत्काय्य कुवंद्दृष्टे तत्‌ स्वमहिम्नेव करोतोत्येव तावदुत्सगं: पराधिष्ठानन्तु तस्य बलवत्प्र- 
माणान्तरवशात्‌ । स्यादेतत्‌ -वास्यादोनां तक्षाद्यधिष्ठितानामचेतनातां कार्य कारित्वददांनाद्चेतनत्वे* 
नेन्द्रियाणामप्यधिष्ठात॒देवताकल्पनेति चेत्‌, न; जोवस्येवाधिष्ठातुशचेतनस्य विद्यमानत्वात्‌ । न चारिन* 
चरमुत्वा मुखं प्राविशत्‌' इत्यादिथुतिभ्यो देवतानासप्यधिष्ठातृत्वमभ्युपगन्तुं युक्तस्‌ । अनेकाधिष्ठाताभ्युः . 

भामती-व्याख्या & 

यह जो प्राण में विभुत्व अभिहित है, वह समष्टि प्राणतत्त्व के अधिष्ठाता सूत्रात्मा हिरण्यगर्भे 
के लिए कहा गया है, आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्वर्ती ) प्राण के लिए नहीं, क्योंकि इस प्राण 
का प्रतिपादन करनेवीली “समः प्लुषिणा”--इत्यादि श्रुतियाँ शरीर के समान मध्यम 
परिमाणक प्राण कह रही हैं, यह प्राण का वास्तविक स्वरूप है, घटाकाशादि के समान 
ओपाधिक नहीं ॥ १३॥ 


सन्देह-प्रकृत प्राण ( चक्षुरादि इन्द्रियाँ ) अपना-अपना रूपादि-प्रकाशनात्मक 
कार्य स्वयं अपने-आप करते हैं ? अथवा सूर्यादि अधिष्ठातृदेवताओं से अनुप्राणित होकर ? | 
पूर्वेपक्ष-लोक में जो पदार्थ जिस कार्य का सम्पादन करता देखा जाता है, वह 
स्वयं अपने-आप ही कार्य करता है, जेसे अग्नि अपना दाहादिरूप कार्ये स्वयं करती है, जब 
इस औत्सगिक नियभ का कोई सबल प्रमाण बाधक होतः हैं, तभी अन्य प्रेरक अधिष्ठाता की 
कल्पना की जाती है । I 
शङ्का - वःस्प ( बसूला ) आदि अचेतन साधन सदेव तक्षा ( वढ़ई) आदि चेतन 
पदार्थों से अधिष्ठित होकर तक्षणादि कार्ये का सम्पादन करते हैं, स्वतन्त्र अपने-आप नहीं । 
इच्द्रियगण भी अचेतन हैं, अतः किसी चेतन अधिष्ठाता से प्रेरित होकर ही कार्यकारी होंगे, 
स्वतन्त्र नहीं । , कक 
समाधान--यह सत्य है कि इर्द्रियगण जड़ हैं, अत! उन्हें किसी अधिष्ठाता को अपेक्षा 
है, किन्तु जीवात्मा हो उनका अधिष्ठातृत्व कर सकता दै, उससे भिन्न अन्य क्रिसी अ धिष्ठाता_ 
को आवश्यकता नहीं । “अरितर्वाग्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌” ( ऐत. २४४ ) इत्या 
आधार पर अर्ति, वायु आदि नेक देवताओं को अधिधाता मानने पर इन्द्रियो 
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स्युपगम्यमानायां तासामेचाचिष्ठात्रीर्णा देचतानां भोकठत्वप्रसङ्गाच्छारीरस्य भोकतत्वं 
ग्रलोयेत । अतः स्वमहिस्नवेषां प्रयृत्तिरिति । एवं प्राप्त इदसुच्यते- जयोतिराद्यधिष्ठानं 
तु इति । तुशब्देन पृं पक्षो व्यावत्यते । उयोतिरादिभिरण्न्याद्यमिमानिनीमिद्चतासि- 
रचिष्ठितं चागादि करणजातं स्वकायंघु प्रवतंत इति प्रतिज्ञानीते । हेतुं व्याचष्टे 
तदामननादिति । तथा ह्यामनन्ति --'अग्निर्वाग्मूत्षा सुखं प्राचिशत' (पेत० २।४) 
इत्यादि । अग्नेश्‍चायं वाग्मावों मुखप्रवेशश्च देवतात्मनाऽधिष्ठादत्वमङ्गीकृत्योच्यते । 
नहि देवतासम्बन्धं प्रत्याख्यायाग्नेर्वाचि सुखे वा कञ्चिद्विशेषसस्वन्थो इश्वते । तथा 
'बायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌' ( ऐत० २।४ ) इत्येवमाच्चपि योजयितव्यम्‌ । 
तथाऽन्यत्रापि वागेव प्रह्मणश्चतुर्थेः पादः सोऽर्निना उयोतिषा भाति च तपति च’ 
(छा० ३१८३) इत्येवमादिना चागादीनामग्न्यादिउयोतिष्टरादिचचनेनेतमेवा्थं दढ 
यति | 'स चे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा, यदा सुत्युमत्यसुच्यते सोऽर्निरभवत्‌' 
(० १३१२) इति चंवमादिना वागादीनामस्न्याद्भाचापत्तिवचनेनेत मेघां 
द्योतयति । सर्वत्र चाध्यात्माधिदेवतविभागेन बागायग्न्याद्यचुक्तमणमनयेव प्रत्यासत्या 
भवति । स्सुताचपि -वागध्यात्ममिति प्राहुत्रीह्मणास्तरवद्शिनः। चक्तव्वमधिसूतं तु 
चह्विस्तत्राधिदेवतम्‌ ।' (म° भार० १२।३१३।५) इत्यादिना वागादीनामस्म्याद्देचता- 
चिष्ठितत्वं सप्रपञ्चं दर्शितम्‌ | यदुक्तं -स्चकार्यशक्तियोगात्स्वमहिस्नेच प्राणाः प्रवते- 
भामती ४ 
पगमे हि तेषामेकाथिप्रायनियसनिमित्ताभावान्त किञ्चित्‌ कायंमृत्पद्चेत विरोधात्‌ । अपि च य इखि- 
पाणामधिष्ठाता, स एव भोक्तेति देवतानां भोषतृत्वेन स्वामित्वं शरीर इति न जीव; स्वामी स्याद्‌ भोक्ता 
च. । तस्मादर्प्पाद्यपचारों वागादिषु प्रकाशकरवादिना केनचिन्तिभित्तेन गममितव्यों न तु स्वरूपेणासन्या- 
दिदेवतातां मुक्षाद्यनुप्रवेश इति प्राप्तम्‌ । 
. एवं प्राप्ते उच्पते-नानाविधासु ताव्त्‌ थुतिषु स्मृतिषु च तन्न तत्र कागादिष्वरन्यादिदेवताधि- 
छानमबगम्यते । न च तदसत्यामनुपपत्तो क्लेशेन व्यार्पातुमुचितम्‌ । न च स्वरूपोपयोगमेदज्ञानविरहिणो 
जोवस्येख्रियाधिष्ठातुस्वसम्भव;, सम्भवति तु देवतानामिन्द्रियाद्मार्षण ज्ञानेन साक्षास्क्ृतवतीनां तत्स्वरू- 


& | गं भामती-व्याख्या गं 
झो कार्य उत्पन्त न हो सकेगा, क्योंकि अनेक स्वतन्त्र अधिष्ठाताओ की एकवावप्रता सम्भव 


नहीं, अतः वे परस्पर मिलकर किसी एक दिशा में इन्द्रियों को प्रेरित नहीं कर सकते । यदि 
अग्नि आदि देवताओं को अधिष्ठाता मात लिया जाता है, तब वे ही शरीर के स्वामी और 
भोक्ता भी हो जाएँगे, जीवात्मा न स्वामी हो सकेगा और न भोक्ता । फलतः जीवात्मा से 
भिन्न और किसी अधिष्ठाता की सिद्धि नहों होती । “अनिनर्वाग्‌ भुत्वा मुखं प्राविशत्‌” ( ऐत. 
२४) यहाँ 'अग्ति! आदि शब्दों का वागिन्द्रिय आदि में औपचारिक (गोण) प्रयोग हैं, 
क्योंकि अग्नि-वृत्ति प्रकाशकत्व गुण वाक्‌ में विद्यमान है, अतः अग्नि आदि देवताओंका पृथक्‌ 
निर्देश भी सुलभ नहीं रह जाता । 
१ सिद्धान्त भाष्य में उदाहृत नानाविध श्रुतियों और “बागध्यात्ममिति प्राहुः” ( म. 
भारत. शान्ति, ३१३५.) इत्यादि स्मृतियों से वागादि इन्द्रियों के अग्नि देवतादि अधिष्ठाता 
होते हें । किसी विशेष अनुपपत्ति के बिना उन धुतियो और स्मृतियों की उपचारपरक 
च्याख्या नहीं की जा सकती । जीवात्मा को इन्द्रियों का अधिष्ठाता नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि वह इन्द्रियं के स्वरूप, उपयोग और भेद से अनभिज्ञ है। अग्नि, वायु आदि देवगण 
क्षपने भाषे ज्ञान के द्वारा इच्तिय़ों का. साक्षात्कार, करते हैं, और उनके उपयोग और भेद से 


णि... .... 
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रक्षिति, तद्युक्तम्‌ , शक्तानामपि शकरादीनामनड्दाद्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिद्शनात्‌ । उभय- 
थोपपत्तौ चागमाद्वागादीनां देवताधिष्ठितत्वमेच निश्चीयते ॥ १४ ॥ 

यद्यप्युक्तं - देवतानामधिष्ठात्रीणां भोकदत्वप्रसङ्गो न शारीरस्येति, तत्परिद्दियते- 

ग्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५॥ 

सतोखपि प्राणानामधिष्ठात्रोष- देवताखु प्राणवता कार्यंकरणसंघातस्वामिना 
शारीरेणेचेषां प्राणानां संबंधः ्तेरवगम्यते । तथा हि अतिः अथ यत्रेतदाकाशम 
दुचिषण्णं चक्षुः स चाश्लुषः घुरुषी दशनाय चक्षुरथ यो बेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
गन्थाय घ्राणम्‌? ( छा० ८।१२।४) इत्येचंजातीयका शारीरेणेच प्राणानां सम्बन्ध 
आवयति । अपि चानेकत्वात्प्रतिकरणमधिष्डात्रीणां देवतानां न भोक्तृत्वमस्मिञ्श्चा- 
रीरेऽवकरपते। पको ह्ययभस्मिञ्शरीरे शारीरो भोका प्रतिसंधानादिसंभवादव- 
गस्यते॥ १५॥ 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्थ च शारीरस्यास्मिन्‌ शरोरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्यपापोपलेपसंभवात्छुख 
` दुभ्खोपंभोंगसंभवाच्य, न देचतानाम्‌। ता हि परस्मिन्नेश्वय पदेऽचतिप्ठमाना न 
दीनेऽस्मिशरीरे भोक्तुत्वं प्रतिलब्धुमद्देन्ति । श्रृतिश्च भवति-_ पुण्यमेवासुं गच्छति न 
ह चे देवान्पापं गच्छति’. ( इ० १।५।३ ) इति | शारीरेणेच च नित्यः प्राणानां संबंध 
उत्क्रान्त्यादिषु तदचुद्वत्तिदर्शनात्‌ । 'तसुत्कामन्तं - प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रान्त 
सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ (घु० ४।४।२ ) इत्यादिश्चतिभ्यः । तस्मात्सतोष्वपि करणानां 
नियन्त्रीयु देवताखु न शारीरस्य भोक्तत्वमषगच्छति | करणपक्षस्यव हि देवता, 
न भोक्तुपक्षस्येति ॥ १६॥ 


भामती 

पभेदतदुपयोगमेदविज्ञानम्‌ । तस्मात्तास्ता एव देवतास्तत्तत्करणाधिष्ठान्र्य इति युक्तं न तु जोयः | 
भवतु वा जीवोऽ््याघ'्ठाता, तयाभ्यदोषः । अनेक्षेषासधिष्ठातृणामेक: परमेशवरोऽस्ति तियन्तान्तर्यामी 
तद्वश्ञादू विप्रतिपित्सवोऽवि न विप्रतिपत्तुमहंस्ति। तथा चेकवाइपतया न तप्कार्योत्पत्तिप्रत्यूह, । न 
चेतावता देवतानामत्र शरोरे भोम्तुत्वम्‌ । नहि यन्ता रथमधितिप्ठस्तपि तत्साध्यबिजयादे भोक्ताईप तु 
स्वाम्येव । एव देवता अघिष्ठात्र्योशप न भोक्त्र्यस्तासां तावन्मात्रस्य थुतत्वात्‌ । भोक्ता तु जोव एय । 
न च नरादिशरोरोचितं दुः्खबहुलमुवभोगं सुखमय्यो देवता अहँस्ति । तस्मात्‌ प्राणानासधिष्ठान्र्यो देवता 
इति सिद्धम्‌ । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ १४-१६ ॥ 


कि पपा 


भासती-व्याब्या ; 
सुपरिचित हैं, अतः अग्नि आदि देबगण ही वागादि के अधिष्ठाता सिद्ध होते हैं, जोवात्मा . 
चढी । यदि जीव को भी अधिष्ठाता मान लिया जाता है, तब भी कोई दोष नहीं, क्योकि 
अनेक अधिष्ठाताओं का नियन्ता अन्तर्यामो परमेश्वर एक है, वह उन्हें एक दिशा में सव्वा- 
लितकर उनके बिलगाव ओर विखराव पर अंकुश लगा देता दै, अतः वे एकवाबयतापन्त होकर 
सभी कार्यों का समुचित सम्पादन करते हैं। इतने पर भी देवगणों में भोवतृत्व सम्भव नहीं, 
क्योंकि जैसे यन्ता ( सारथी ) रथ का अधिष्ठातृत्व करता हुआ थी रथादि साधनों से साध्य 
विजयादि फल का भोक्ता नहीं होता, वैसे हो.देवगण भोक्ता नहीं होते, क्योंकि उनमें केवल 
अधिष्ठातृत्व ही श्रुति-अतिपा न्तिः है, भाक्ता तो जीव ही हे । सानवादि-शरीः 
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( ८ इन्द्रियाधिकरणम्‌ । स० १७-१९ ) 
त इन्द्रियाणि तद्वयपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७॥ 
सुख्यञ्चेक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ता”। तत्रेद्भपरं संदिह्यते--कि सुख्य- 
स्येच भ्राणस्य चृत्तिमेदां इतरे प्राणा आहोस्वित्तस्वान्तराणीति । कि ताचत्प्रा्तम्‌ ? 
सुख्यस्येवेतरे वृत्तिभेदा इति । कुतः? थुतेः। तथा हि श्ृति्ुल्यमितरांश्च प्राणान्‌ 
सन्निधाप्य मुस्यात्मतामितरेषां झ्यापयति- हन्ताऽस्येच सर्व रूपमसामेति त पतस्येच 
सर्वे रूपमभवन्‌? ( बृ० १५२१) इति । म्राणेकशब्दत्वाच्चकत्वाभ्यचसायः। इतरथा 
हान्याय्यमनेकार्ेत्वं प्राणशब्दस्य प्रसज्येत, एकत्र चा सुस्यस्थेतरत्र चा लाक्षणिः 
कत्वमापचेंत । तस्माद्यर्थकस्यंच प्राणस्य ग्राणाद्याः पञ्च चृत्तय पचं चागाद्या 


भामती 
मा भूत्‌ प्राणो वृत्तिरिन्द्रयाणासिन्द्रियाण्येवास्य ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य च प्राणस्य वृत्तयो भवि- 


ष्यन्ति । तद्भावाभावानुविघायिभावाभावत्वमिर्द्रियाणां थुत्यनुभवसिद्ध, तथाघ प्राणशब्दस्येकस्यान्याय्य" 
मनेकाथंत्वब न भविष्यात, वृत्तीनां वृत्तिमतस्तत्त्वान्तरत्वाभावात्‌ । तत्त्वास्तरत्वे स्विन्द्रियाणा प्राणशब्द- 
स्यानेकायत्व प्रसज्येत इन्द्रियेषु लाक्षणिकत्वं बा । न च मुख्यसम्भवे लक्षणा युक्ता, जघन्यत्वाव। न च 
भेढेन न्यपदेशो भेदसाघनम,एतस्माज्जायते प्राण इध्यादिः सनसोधपीन्द्रियेभ्यो$रित भेदेन व्यपदेश इत्यनि- 
खियस्वप्रसङ्ग: । स्मृतिवद्षात्तु तस्येस्त्रियत्वे इन्द्रियाणासपि प्राणाङ्भेदेन व्यपविष्टानामप्यस्ति घाणस्वभा- 
बर्वे 'हन्त अस्येव रूपमसाम' इति श्रुति; । तस्मादुपपत्तः श्रुतेश्च प्राणस्येव वृत्तय एक्ादरोर्द्रियाण न 


: ५ भामती-व्याल्या * ; 
` में दुखबहुल भोग उपलब्ध होता है, उसके अधिकारी देवगण नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
सुखमात्र के अधिकारी हैं । फलतः इन्द्रियों के नियस्ता और अधिष्ठाता देवगण सिद्ध 
हाते हैं ॥ १४, १५, १६॥ 


संशय-चक्षुरादि इन्द्रियाँ बया मुख्य प्राण की वृत्तियाँ हैं ? अथवा प्राण से भिन्न हैं! 

पूर्वेपक्ष -इन्द्रियों की सामान्य वृत्ति प्राण है-ऐसा सांख्य-मत तो संगत नहीं किन्तु 

इन्द्रियों को ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ( मुख्य ) प्राण की वृत्ति माना जा सकता हूँ, क्योंकि प्राण के 

- भावाभाव पर इन्द्रियों का भावाभाव निर्भर है-ऐसा श्रुति और अनुभव से सिद्ध है। आण 
शब्द एक है, उसके अनेक अथं मानना उचित नहीं । इन्द्रियों को प्राण की वृत्ति मानने पर 

इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही होती हैं, क्योंकि वृत्तियो को वृत्तिमान से भिन्न तत्वान्तर नहीं माना 

जाता है । इस प्रकार प्राण और इन्द्रिय-दोनों में समानरूप से प्राणशव्दाथेता बन जाती है। 

इसके विपरीत इन्द्रियों को प्राण से भिन्न तत्त्वान्तर मानने पर 'प्राण शब्द में अनेकाथंता 

आजा जाती है। इन्द्रियों को 'प्राण' शब्द का लाक्षणिक अर्थं भी नहीं माना जा सकता, 

बयोंकि जब उनमें “प्राण' शब्द की मुख्याथेता सम्भव है, तब लक्षणा युक्त नहीं, क्योंकि 

शब्द को लक्षणा वृत्ति अत्यन्त जघन्य मानी जाती है। 'प्राण' शब्द से भिन्न “इन्द्रिय शब्द 

के द्वारा व्यवहार हो जानेमात्र से इन्द्रियों को प्राण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, 

अत्यथा “एतस्माज्जायते प्राणो मन! सरव न्द्रियाणि च” ( मुण्ड. २।१॥३ ) इत्यादि श्रुतियों में 

मन का इन्द्रियों से भिन्न निर्देश होने के कारण इन्द्रियों से मन का भेद मानना होगा। 

““मनःषडानीर्द्रियाणि” ( गी० १५।५ ) इत्यादि स्मृति-वाकयों के आधार पर यदि मनको भी 

इन्द्रिय माना जाता दै, तब प्राण से भिन्न निदिष्ट इन्द्रियों में भी प्राणखपता मानी जा सकती 
है, जैसा कि श्रुति कहती हैः हता, वः, सपम्‌ ( बृह. उ० १।५।९१ ) फलतः 


प्राणादिन्द्रियाणां भेद] by Arya उन हिवस हित सामतो संत्रल्ितम,, <६्दै 
अप्येकादशेति । 

`परं प्राप्ते ब्रमः- तत्त्वान्तराण्येव पराणाद्वागादीनीति। कुतः ? व्यपद्शमेदात्‌। 
कोऽयं व्यपदेशभेद्‌ः ? ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठ वजयित्वा5वशिष्टा पकादशेन्द्रियाणी- 
त्युच्यन्ते । श्रुतावेवं व्य पदेशदशेनात्तू । 'पतस्माज्जायते प्राणो मनः सचन्द्रियाणि च! 
( सु. २।१।३ ) इति ह्य वंजातीयक्केघु प्रदेशेषु पृथवप्राणो व्यपदिश्यते, पृथकचेन्द्रियाणि । 


नडु मनसो<पयेवं सति चर्जनमिन्द्रियत्वेन प्राणवत्स्यात्‌ , 'मनः सवन्द्रियाणि च' इति 


मामती ° 
तत्तवान्तराणीति प्राप्तम्‌ । 


एवं प्राप्त उच्यते मुख्यात्‌ प्राणात्तस्वान्तराणीन्द्रियाणि, तत्र तन्न भेदेन व्यपदेशात्‌ । सृत्युप्राप्ताः 
प्राह्तस्वलक्षणविरुद्धघमंसंतर्गधुतेः । अर्थक्रिपाभेदाचच--देहघारणं हि प्राणस्य क्रिपाऽर्यालोचनमनने चेन्मि- 
याणाम्‌ । न च तक्वावाभावानुतिघानं तदृवृत्तितामावर्हात, देहेन व्यभिचारात्‌-प्राणादयों हि देहान्वयव्य- 
तिरेकानुविधायिमो न च देहात्मान: । याऽपि च प्राणख्पतामिन्द्रियाणामभिदधाति थुतिः, तन्नापि 
पौर्वापर्यालोचनायां भेद एव प्रतीयत इव्युक्त भाप्यकृता । तस्म्ताव्‌ बहुश्रुतिषिरोधात्‌ पुर्वापरविरोधाच्च 


प्राणरूपताभिघानमिर्द्रियाणां प्राणायत्ततया भाक्तं गमयितव्यम्‌ । मनसस्त्विरिद्रयत्वे स्सृतेरवगते छिदिः 


भामती-व्याख्या - 

उपपत्ति और श्रुति के बल पर प्राण की ही वृत्तियाँ ग्यारह इन्द्रियगण है । 

सिद्धान्त --मुख्य प्राण की अपेक्षा इन्द्रयाँ भिन्न तत्त्वान्तर हैं, क्योंकि (१) प्राण से 
भिन्न इन्द्रियों का निर्दश तत्र-तत्र पाया जाता है, (२) इन्द्रियों में यह क्षमता नहीं कि वे 
असुरों को मृत्यु की प्राप्ति करा सकें किन्तु मुख्य प्राणों की चट्टान से टकराकर असुरगण 
मृत्यु को प्राप्त हो गए--' स यथा$एमानमृत्वा लोष्ठो विध्वंसेतँवं हैवं विध्वंसमानं विष्वञ्चो 
बिनेशुः” ( वृह० उ० १।३।७) । (३) इन्द्रियों का कायं भिस्त है और प्राणों का भिस्त-- 
शरीर का धारण कुरना प्राणों का कामहै ओर पदार्थो का आलोचन ( ज्ञानोत्पाद ) 
वाह्यन्द्रियों का एबं मनन मन का काम द्वै। - 

यह जो कहा था कि इन्द्रियाँ प्राणों की वृत्तियाँ होने से प्राणरूप है, क्योंकि 'प्राण- 
सत्वे इन्द्रियसत्त्वम्‌', 'प्राणाभावे इ्दरियाभावः' ~ इस प्रकार का भाभावानुविधान ( अस्य 
और व्यतिरेक ) इन्द्रियों में पाया जाता है। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि 'जिसमें जिस 
पदार्थ के भावाभाव का अनुविधान ( अनुसरण ) पाया जाता है, वह उस पदार्थे से अभिन्न 
( उसी का स्वरूप ) होता है'--यह नियम शरीर में व्यभिचरित है, क्योंकि 'शरीरभावे 
थ्राणभाव:', शरीराभावे प्राणाभावः--इस प्रकार का प्राणों में अनुविघान उपलब्ध होने 
पर भो प्राण शरीरात्मक नहीं होते । जो श्रुति इन्द्रियों में प्राणरूपता का अभिधान करती 
है, उस श्रुति के पूर्वापर प्रसङ्ग की आलोचना करने पर प्राणों से इन्द्रियों का भेद ही सिद्ध 
होता है--ऐसा भाष्यक्रार ने कहा है । इस प्रकार अनेक श्रुतियों का विरोध एवं पूर्वापर का 
विरोध होने के कारण इन्र में प्राणात्मकता का अभिधान भाक्त .( औपचारिक ) मानना 
पड़ता है । सभी रन्द्रियाँ प्राण के अधीन होने के कारण प्राणख्प कह दी गई हैं, वस्तुस्थिति. 
वैसी नहीं। मन इन्द्रियरूप ही दै, फिर भी कहीं-कहीं जो स्मृति-वावयों में मन का इच्द्रियों | 
से भेद भभिहित है, वह बलीवदे-च्थाय से | यद्यपि बलीवर्द ( बैल ) भी गोजातोय होने से 
गौः पद से अभिहित हो जाता है, तथापि “गामानय बलीवद च'-इत्यादि व्यवहारो में गो 
से भिस्त बळीबदं का निर्देश इसलिए कर दिया जाता दै कि वह अन्य गोवृच्द से प्रधान है, 
वैसे ही मन सभी इंद्रियो में प्रधान हैं; अतः कहीं-कहीं मन का पृथक्‌ निर्देश [दि 
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एथग्ब्यपदेशदशनात्‌ । सत्यमेतत्‌- स्सुतौ त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनो 5पीन्द्रियत्वेन 
थ्रोत्रादिवत्खंग्रह्मते । प्राणस्य त्विन्द्रियत्वं न श्॒तो स्खतो वा प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेश- 
सेदश्वायं तत्त्वभेदपक्ष उपपद्यते। तस्वकत्वे तु स पवैकः सन्‌ प्राण इन्द्रियव्यपदेशं 
लभते न लभते चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । तस्मात्तत्वान्तर्रभूता मुख्यादितरे। १७॥ ८ 
कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः ? -- 
[ सेदश्रृतेः ॥ १८ ॥ 
भेदेन चागादिभ्यः प्राणः संत्र श्यते-ति ह बाचसूचुः ( बृ० १।३।२ ) 
इत्युपक्रम्य वागादीनखुरपाप्मविध्वर्ताचुपन्यस्य, उपसंहृत्य वागादिप्रकरणम्‌ "अथ 
हेममासन्यं प्राणमूचुः’ इत्यखुरबि्बोसनो सुख्यस्य प्राणस्य पृथशुपक्रमणात्‌ । तथा 
“मनो चाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुत' इत्येबमाद्या अपि भेदश्वतय उदाहत्तंव्याः । तस्मा 
ME । ` भामती 
येभ्यो भेदेनोपादानं गोबलीवर्दन्यायेन । अथवा इन्द्रियाणां वर्तेमानमात्रविषयस्वान्मनसस्तु त्रैकाल्य- 
'गोचरत्वाद्‌ भेदेनाभिधानम्‌ । न च घ्राणे व्यपदेशभेदबाहुल्यं तथा नेतुं युक्तम्‌ । भ्राणरूपताश्चुते्च गति- 
दंशिता । तया ज्येष्ठे प्राणशब्दस्य मुख्यत्वाविन्द्रियेषु ततस्तत्त्वान्तरेषु लाक्षणिकः प्राणशब्द इति युक्तम्‌ । 
त च मुख्यत्वानुरोधेतावगतभेदयो रेक्यं युक्तम्‌, सा भूद्‌ गङ्गादीनां तीरादिभिरेक्यमिति । 
अन्ये तु भेदशब्दाध्याहारभिया भेवश्चुतेश्चेति पोनरुक्त्यभिया च तञ्छञ्दस्य चानन्तरोक्तपरामञञ- 
कत्वादस्यथा वर्णयाञ्कूः । किमेकादशेव वागादय इन्द्रियाण्याहो प्राणोऽपीति विशये इन्द्रस्पात्मनो लिङ्ग 


(5 


भामती-व्याख्या के 

दै ]। अथवा चक्षुरादि इंद्रियाँ केवळ वर्तमान निषय की ही ग्राहक हैं किन्तु मन त्रैकालिक 
पदार्थों को विषय करता है, इस विशेषता को लेकर मन का भेदेन निर्देश हो गया है। 
इन्द्रियों से सिन्न-निर्देश करनेवाली जो अनेक .श्रुतियाँ हैं, उनको औपचारिक सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । हाँ, इन्द्रियों की प्राणरूपता के निर्देश का उपचार»मार्ग दिखाया जा 
चुका दै । मुख्य प्राण को ज्येघ्रता-श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए जो सभी इंद्रियों में 'प्राण' 
'शब्द का प्रयोग किया गया है, वह भी लाक्षणिक है । यह जो प्रश्‍न उठाया गया है कि जब 
इर्द्रियों में प्राण” शब्द का मुख्य प्रयोग हो सकता है, तब गौण क्यों ? इसका उत्तर यह है 
कि जिन पदार्थो में भेद कई प्रमाणों से अवगत हो जाता है, मुख्य प्रयोग के लोभ से उनके 
अभेद का अभिधान युक्त नहीं, अन्यथा “गङ्गायां घोषः'--इत्यादि स्थलों पर गङ्गा का तीर 
( तट ) पदार्थ से मभेद मानना होगा । 

उक्त सूत्र को भव्य आचायों ( वृत्तिकारादि ) ने प्रकारान्तर से व्याख्या की है, 
क्योंकि पूर्व व्याख्या में भेद-वावक 'तत्त्वास्तर' पद का अध्याहार करके “प्राणात्‌ तत्त्वान्त- 
राणि बागादोनि'--ऐसी प्रत्रिज्ञा-माग की योजना करके 'तद्दयपदेशात्‌'-इस हेतु-भाग का 
अथे किया गया है -'मेदव्यपदेशात्‌' । यहाँ अश्नुत पद का अध्याहार एक देष दवै और दुसरा 
दोष दै-'भेदव्यपदेश' और 'भेदश्रुति” छो पुनदक्ति। इतना ही नहीं, अपितु तीसरा ऐक 
बहुत गम्भीर दोष यह दै कि 'तत्‌' पद स !ब पुष कथित पदार्थे का परामर्शी होता है, किन्तु 
'पुवे व्याख्या में अध्याहृत तत्त्वान्तर” पदा । का परामर्शी माना गया है, अतः उक्त सूत्र की 
निदुंछ व्याख्या अपेक्षित हैं, उसके अनुसार संश", पूर्वपक्ष और सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 
संशय क्या वायादि ग्यारह ही इस्ट्रिय। हुँ ? झथवा प्राण भी इंद्रिय है ? 
१७0 क इंद्र क सात्मा ) का जो लिङ्ग ( अनुमापक हेतु) हो, उसे इंद्रिय कहते 
` है /इन्हिवमिळ्धलिज्ञमिकरर्शमित्वसू्टमि कज मवति,” ( पार सु० ५२९३) । 
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दपि तस्वान्तरभूता सुख्यादितरे॥ १८॥ 
कुतश्च तरवान्तरभूताः १-- 

वैलक्षण्याच्च ॥ १९ ॥ 
वैलक्षण्यं च भवति मुख्यस्येतरेषां च । सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागर्ति 
स पव चेको, सृत्युनाऽप्रा्त आप्तास्त्वितरे । तस्येच च स्थित्युत्करान्तिभ्यां देहघारण- 
पतनहेतुत्वं नेन्त्रियाणाम्‌ । विषयालोचनहेतुत्व॑ चेन्द्रियाणां न प्राणस्येत्येवंजातीयको 
भूयाँढलक्षणभेदः प्राणेन्टियाणाम्‌ । तस्मादप्येषां तस्वान्तरभाचसिद्धिः । यढुक्तम्‌ -'त . 
पतस्येच सवै रूपमभवन' ( ब० १५२१) इति ्च॒तेः प्राण पवेन्द्रियाणीति, तदयु- 
क्तम्‌ , तत्रापि पौवो पयालो चनाद्‌ भेदप्रतीतेः । तथा हि-'वदिष्याम्येचाइमिति वाग्दध्रे? 
( बृ० १५२१ ) इति चागादीनीन्द्रियाण्यचुक्रस्य 'तानि सुत्युः अमो भूत्वोपयेमे 
तस्माच्छास्यत्येच वाक? इति च अ्रमरूपेण सृत्युना ग्रस्तत्वं वागारोनाममिघाय 
'अथेममेच नाप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राण” ( इञ १।५।२१) इति प्रथषप्राणं सुत्युनानसि- 
भूतं तमचुक्रामति । 'अयं चे नः थष्ठ” ( बृ० १।५।२१) इति च थ्रष्ठतामस्यावधार- 
यति । तस्मात्तद्विरोघेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य ्राणायत्तत्वं तद्रपमचनं वागा- 


'दीनामिति मन्तव्यं, न तादात्म्यम्‌ । अत पव च प्राणशब्दस्येन्त्रियेषु लाक्षणिकत्व- 


सिद्धिः। तथा च थतिः -'त पतस्यैच सवे रूपमभवन्‌! तस्मादेत पतेनाख्यायन्ते 
प्राणा! ( बृ० १५२१) इति युख्यप्राणविषयस्येव 'प्राणशब्दस्यन्द्रियेषु लाक्षणिको 
दप्ति द्शेयति। तस्माचस्वान्तराणि प्राणाद्वगादीनीन्द्रियाणीति ॥ १९॥ 

भामती 
सिल्त्रियं तथा च वागादिवरप्राणस्यापोच्लिङ्गतास्ति । न च रूपादिविषयालोचनकरणतेस्प्रियता, आलोक-' 
स्यापीन्बरियत्बप्रसङ्खात्‌ ॥ तस्माद्धौतिकमिख्र लिङ्गमिख्रियमिति वागादिवद्माणस्यापीखिवमिति प्राप्तत्‌ । 
एवं प्राप्तेऽभिधीयते --इन्द्रियाणि वागादीनि श्रेष्ठात्‌ प्राणादस्यन्न । कुतः ? तेनेन्द्रियशब्देन तेषामेव बागा- 
बीना व्यपदेशात्‌ । नहि मुख्ये प्राण इन्द्रियशब्दो दृष्चरः । इन्त्रेलिङ्गता तु व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तं यथा 
गच्छतीति गोरिति, प्रवृत्तिनिमित्तं तु देहाधिष्ठातत्वे सति रूपाद्यालोचनकरणत्वम्‌ । इद चास्य देहाषिष्ठा- 


तत्वं यदव हानुग्रहोपघाताभ्यां तदनुग्रहीपघातौ । तथा च नालोकस्येर्त्रियसवप्रसङ्गः । तस्मात्रढेवागादय 


सामती-च्याख्या 

जैसे वागादि करणों से कर्ता ( आत्मा ) का अनुमान होता है, वैसे ही प्राण भी इन्द्रका 
लिङ्ग होने से इन्द्रिय कहा जा सकता है । ज्ञान एवं इच्छादि में अतिप्रसक्ति हुटाने के लिए 
'भोतिकत्व' विशेषण दिया जा सकता है । 'ख्पादिविषयकप्रकाशकरणत्वम्‌'-ऐसा इखरिय 
का लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाह्य आलोकादि मैं अतिव्याप्त है। 

सिद्धान्त-वागादि ग्यारह ही इन्द्रियाँ हैं, प्राण इन्द्रिय नहीं । इसके अनुरूप सुत्र की 
योजना इस प्रकार करनी चाहिए-- वागादीनि ) इष्ट्रियाणि श्रेष्ठात्‌ ( प्राणात्‌ ) अष्यत्र, 
कुतः ? तेन व्यपदेशात्‌ ( इन्द्रियशब्देन तेषामेवाभिधानात्‌ )। मुख्य प्राण में इन्द्रिय' शब्द 
का प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता 'इन्द्रिय' शब्द की जो आचायें पाणिनि ने व्युत्पत्ति प्रर्दाशत 
की दे, वह केवल शब्द-साधुत्व प्रदशित करने के लिए वैसे ही हैं, जैसे गो' शब्द को व्युत्पत्ति 
की जाती है-'गच्छतीति गौ.”। 'इन्द्रिय” शब्द का प्रवृत्तिःनिमित ( शक्यतावच्छेदक ) | 
'देहाविष्ठानत्वे सति रूपाद्यालोचनकारणस्वम्‌? । देह के स्वास्थ्य और अस्वात्य्य 
के स्वास्थ्य भोर अस्वास्थ्य की निर्भरता ही इन्द्रियगत देहाधिष्ठानता है। बाह्य 
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( ९ संज्ञामूतिक्लृप्त्यधिकरणस्‌ । छू० २०-२२ ॥ 
संज्ञामूतिक्लपिस्तु त्रिवृत्कछुबत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
सस््रक्रियायां तेजोऽचन्नानां स्टष्टिमभिघायो एदिइ्यते-'सेयं देवतेक्षत इन्ताहमि- 
मास्तिस्रो देवता अनेना जीबेनात्मनाऽनुप्रधिइय नामरुपे व्याकरवाणीति । तासां 
- नितं जिल्युतमेकंकां करवाणीति’ । छा० ६३२) । तत्र संशयः - कि डीवकतृकमिदं 
नामरूपव्याकरणमाहो स्वित्परमेश्वरकत्‌ कमिति । तत्र प्राप्तं ताचत्‌-जीवकतृ कमे बेद्‌ं 
` आती 
एवेन्द्रियाणि, न प्राण इति सिद्धम्‌ । भाष्यकारीयं त्वधिकरण भेदशचते रित्यादिषु सूत्रेषु नेयम्‌ ॥१७-१९॥ 


सत््रक्रियायां तत्तेज ऐक्षतेत्यादिना सन्दर्भेण तेओऽदन्नानां सृष्टि विधायोपविद्यत्ते--..'सेय देवते- 
क्षत हन्ताहमिमास्तिल्लो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रबिशय नामरूपे व्याकरवाणि तासां त्रिवृतं न्निवृत- 
मेकेकां करवाणीति । अस्यार्थः-- पूर्वोक्त बहु भवनमोक्षणप्रयोजनमद्यापि सवंथा न निष्पन्नमिति पुनरीक्षां 
कृतवती बहुभबनमेव प्रयो बन मुद्दिश्य कथं हन्तेदानीमहमिमा यथोक्तास्तेजभाद्यास्तित्रो देवताः पच सृष्टाव- 
नुभूतेन सम्भ्रति स्मरणसन्निधापितेन जीवेन श्राणधारणकर्त्रात्मचानुप्रविश्य बुद्धया विभूतसात्रायासारश इव 
मुखबिस्ब तोय इव चन्द्रमसो बिम्ब छायामात्रतयानुप्रविशय नास च ख्पं च ते व्याकरवाणि विस्पष्टं 
करवाणीदमस्य नाम्नेदं च रूपसिति तासां तिसुणां देवतानां निवृतं तेजोच्वन्वात्मना त्र्यात्मिकां च्यात्मि- 
छामेकेकां देवतां करवाणीति । 
तत्र संशयः-कि नोवकतुंकमिद नामरूपव्याकरणमाहो परवेइयरकतृंफमिति । यवि ज्ञोवकतृकं 
तत आकाशो थे नामरूपयोनिव हितेत्यादिश्ुतिविरोधादनध्यवसायः । अथ परयेशवरकतुंक, ततो न 
विरोधः । तत्र डित्घडविस्यादिनामकरणे च घटपटादिरूपकरणे च जोवशतुंत्वदर्शंनात्‌ु । इहापि त्रिवृत्क- 


भामती-च्यार्या 
देहाधिष्ठानता न होने से अतिभ्रसक्ति नहीं होती । 'इर्द्रिय' शब्द यौगिक नहीं, अपितु चक्षु- 
रादि में रूढ़ है। अत: प्राण में इन्द्रियत्व सिद्ध नहीं होता । 

पूर्वोक्ति भाष्यकारीय अधिकरण “भेदश्रृते” और “वैलक्षण्याच्च"--इन दो सूत्रों पर 
आश्रित दै । उनसे पूवं सत्तारहवे सूत्र का अधिकरण भिन्न है, उसीका अन्य आचायों ने उक्त 
, व्याख्यान किया है ॥ १७, १८, १९॥ 

विषय--“सदेव सोम्येदग्र आसीत्‌” ( छा. ६।२।१ ) इस प्रकार सत्तत्तव-निरूपण के 
प्रकरण में 'तत्तेज ऐक्षत”- इत्यादि वाक्यों के द्वारा तेज, जल और अन्न ( पृथिवी ) की 
सृष्टि का प्रतिपादन करके कहा गया है--“सेयं देवतैक्षत हन्त ! अहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां वृतं त्रिवृतमेकंक्षां करवाणि”। इसका 
अथं यह दै कि परदेवता ( परमेश्वर ) ने सोचा-हन्त ( महानु खेद है कि) जो मैंने “बहु 
स्यां प्रजायेय” ( ते. उ. २६ ) इस प्रकार पहला सद्धूल्प किया था, वह अभी [ अव्याकृत 
भूतों की उत्पत्ति हो जाने पर ] भी पूर्णरूपेण निष्पन्न नहीं हुआ, अत; पुनः ईक्षण (संकल्प) 
क्रिया कि मै पूवतन सगं में अनुभूत और अब स्मर्यमाण प्राण-धारक जीवरूपेण तेज आदि 
भूतो में आदशंगत मुख-प्रतिबिम्ब या जलगत चन्द्र-प्रतिम्ब के समान प्रविष्ट होकर विशेषतः 


नामों ( सूय-चन्द्रादि संज्ञाओं ) और शुक्ल भास्वरादि रूपों को व्याकृत ( सुव्यक्त) करूँ। . 


` इसके लिए तेज, जल ओर पृथिवी-इच तीनों का त्रिवृत्करण करूँ । 
।। संशय-संकल्पित नाम और रूप का व्याकरण क्या जीव के-द्वारा किया जाता है! 
थवा परमेश्वर के द्वारा ? 
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नामरूपव्याकरणमिति । कुतः ? 'अनेन जोवेनात्मना' इति विशेषणात्‌। यथा लोके 
चारेणाहं परसेन्यमचुप्रविश्य संकलयानीत्येवंजातीयके प्रयोगे चारकतेकमेव सत्से- 
न्वसंकलनं हेतुकतृत्वाद्राजा 55त्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण, एवं 
जीवकतृ कमेव सन्नामरूपब्याकरण हेतुकतेत्वाइेवतात्मन्यध्यारोपयति व्याकरवाणी- 
्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपि च डित्यडवित्यादिषु नामखु . घटशरावादिष च रूपेष 


जोवस्यव व्याकतृत्वं रृष्टम्‌ । तस्माज्जीवकतृ कमेवेदं नामरूपव्याकरणमित्येवं प्राप्ते5: 


रणे नामरूपकरणे चास्ति सम्भावना जीवस्य न र जीवेनेति व्याकरवाणीति प्रधान- 
क्रियया सम्बध्यते, न त्वानस्तर्यादनुप्र विष्येत्यनेत सम्बध्यते । प्रधानपदार्थसम्बन्धी हि साक्षास्तर्वेषां 
गुणभूतानां पदार्यानामोत्सगिकस्तादर्भ्यात्‌ तेषाम्‌ । तस्य तु चित्साक्षादसम्भवात्‌ परम्पराश्चयणं, 
साक्षात्सरभवश्च योग्यतया दाशितः। ननु सेयं देवतेति परमेरवरकतुंत्वं श्रयते, सत्यम्‌; प्रयोजकतया तु 
तद्भविष्यति । यथा लोके चारेणाहं परसेन्यमनुप्रविएय सङ्कुलयानोति । यदि पुनरस्य साक्षाषकतुंभावो 
भवेदनेन जीवेनेस्पनथंक स्यात्‌ । नहि जीवस्यान्ययाकरणभावो भवितुमहंति । प्रयोजककतृस्तत्साक्षात्कर्ता 
करणं भवति प्रधानक्रियोद्देशेग प्रयोजक्रेन प्रयोज्यकततुर्थ्यापनात्‌ । तस्मादत्र जोवस्य कुत्वं नामर्प- 
व्याकरणेऽन्यन्न तु परमेश्वरस्येति विरोधादनश्यवसाय इति प्राप्तम्‌ । 


भामती-व्याख्या 

पूर्वपक्ष- यद्यपि जोव को तेज आदि का कर्ता मानने पर “आकाशो वै नाम नाम- 
खुपयोनिवंहिता” ( छां. ८१४।१) इत्यादि श्रृतियों का विरोध उपस्थित होता दै, क्योंकि यहाँ 
'आकाश' पद से परमेश्वर का निर्देश करते हुए उसे ही विश्व के नाम ओर रूप का व्याकर्त्ता 
माना गया है। तथापि लौकिक अनुभूति के आधार पर 'डित्थ', 'डवित्य' झापि नामों 
(संज्ञा शब्दों) और घट, शरावादि रूपों का कतुंत्व जीव में ही देखा जाता हैं, अतः त्रिवृत्करण 
और नामरूप-करण क्ली सम्भावना जीव में ही स्थिर होतो है । इस योग्यता के आघार पर 
उक्त श्रुति में व्याकरणरूप प्रधान क्रिया के साथ ही अनेन जीवेन-इसका अन्वय प्राप्त होता 
है, ‘अनुप्रविश्य इस अवान्तर ( अप्रधान ) क्रिया के साथ नहीं, क्योंकि सभी अङ्गभूत 
पदार्थों का प्रधान पदाथ के साथ अस्वय औत्सगिक नियत है, क्योंकि सभी अङ्गभूत पदार्थों 
का प्रधानार्थं की सिद्धि में ही विनियोग होता दै । जहाँ प्रधानार्थ के साथ साक्षात्‌ अन्वय नहीं 
हो सकता, वहाँ ही परम्परया अन्वय का आश्रयण किया जाता दै । प्रकृत में साक्षात्‌ सम्बन्ध 


. की योग्यता दिखाई जा चुकी है । 


यह जो “सेयं देवता”--इस प्रकार परमेश्वर का कतुंत्वेन निर्देश है, वह प्रयोजकः 
त्वेन बैसे ही संगत हो जाता दै, जैसे 'चारेणाहं परसँन्यमनुप्रविश्य संकलयानि--यहाँ पर 
शत्रु-सेत्य में प्रवेश करके उसके आँकडे प्राप्त करने का कतुंत्व साक्षात्‌ गुप्तचर में होता है 
और उसका प्रयोजक होने के कारण सेना-पति उसका कतृंत्व अपने में मानता है । यदि 
ईश्वर में साक्षात्‌ त्रिवृदादि-करण का कतुंत्व माना जाता है, तब उसका 'झनेन 'जीवेन!-- 
ऐसा कहना निरथंक हो जाता है, क्योंकि जीवपदोत्तर-्रयुक्त तृतीया विभक्ति का जो करण- 
त्वरूप अथे है, वह प्रयोज्य-कतृंत्वेन ही उपपन्न होता दवै, अम्येया नहीं । जेसे "कुठारेण 
छिनत्ति-यहाँ छेंदनरूप प्रधान क्रिया. का साक्षात्‌ सम्बन्धी कुठार करण हैं, वंसे ही प्रकृत 
सें नाम-रूप व्याकरणरूप प्रधान का साक्षात्‌ सम्बन्धी ( प्रयोज्य कर्ता ) जीव ईश्वर का 


करण कारक ही दै । इस प्रकार ब्रह्म में जगज्जस्मादि-कतृत्व की प्रतिपादिका झुतियों क 


साथ इस नाम-खूप-व्याकरण-धुति का विरोध आ जाने से ब्रहम में समस्त जयतु के कतृंत्व 
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सिधत्त-संश्ञामू्तिक्‌ंसतिस्तु? इतिः। .: तुशब्देन पक्षं व्यावतेयति। संश्ञासूर्तिकलसि- 
रिति नामंरूपव्याक्रियत्येतत्‌ः। चिंचुत्कुबंत इति परमेश्वरं लक्षयति, तरिचुत्करणे तस्य 
निरपवार्देकतुंस्वनिदेशात्‌। ययं संशाक्लूपिसूर्तिक्लप्तिश्काग्तिरादित्यश्रन्द्रमा चिद्यः 
दिति, तथा कुशकाशपलाशादिषु पशुसुगमचुष्यादिष च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति चाने- 
कप्रकारा, - सां खलु परमेश्वरस्येव तेजोऽबन्नानां निमोतुः कतिर्भवितुमहति । 
कुतः ? उपदेशात्‌ । तथा हिं-' सेयं देचतक्षत’ इत्युपक्रस्य व्याकरवाणि’ 
इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्येच न्रहणो व्याकतुंत्वमिहोपदिश्यते। ननु जीवेनेति 
चिशेषणाज्ञोवकतुकत्वं व्याकरणस्याध्यचसितम्‌ , नेतदेचम्‌ , जीवेनेत्येतदचप्रवि- 
इयेत्यनेन संवध्यत आनन्तर्यात्‌ , न व्याकरवाणीत्यनेन । तेन हि संबन्धे व्याकरवा 
णीत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष औपचारिक: कट्प्यते। नच गिरीनदीसमुद्रादिषु 
- नानाविधेष नोमरूपेष्वनीश्वरस्य जोवस्य व्योकरणसाम्यंभस्ति, येष्वपि चास्ति 
सामथ्यं तेष्व्रपि परमेरवरायत्तमेच तत्‌ । नच जीवो नाम परमेइवरादत्यन्तभिन्ञः, चार 


जज ड भामत॑ 

`  एव.प्राप्त उच्पते -परमेशवरस्यैवेहापि त न तु जीवस्य, तस्य अधान- 
क्रियासम्बन्धं प्रत्ययोग्यत्वात्‌ । नन्वभ्यत्र - डिस्थडवित्यादिनाप्कर्णि घटशरावादिरूपकमणि च कतु्व- 
वर्शनादिहापि योग्यता सम्माव्यत इति चेत्‌ः, न; गिरिनदीसमुद्रादिनिर्माणा सामथ्यनार्थापत््यभावपरि- 
चिछन्नेत सम्भावनापबाघ॒नात्‌ । तस्मात्परमेश्वरस्येवात्र .साक्षात्कतृंत्वमुपदिव्यते न .जीवस्यानुप्रविश्ये- 
#पनेन तु सन्निहितेनास्य सम्वर्धो योग्यत्वात्‌ । न चानर्थक्यं त्रिवृत्करणस्य भोक्तुजीवार्थतया तबनुप्रवेशा- 
भिषानस्याथंवर्वात्‌ । स्यादेतत्‌ --अनुप्रविइय व्याकरवाणीति समानकतुंसवे क्वः स्मरणात्‌ प्रवेशवकरु- 
श्षोबस्येव ष्याकतृत्वमुपविव्यते$न्यया-तु. परमेश्वरस्य व्याकतुंत्वे जीवस्य प्रवेष्दत्वे सिन्नकतूंकरवेन बरवः 
ड . `` ' .. भामती-व्याख्या 

. का अनध्यवसाय (अनिश्चय ) हो जाता है। ` 

~ सिद्धान्त-परमेश्वरःमें ही नाम-रूप के व्याकरण का बतुंत्न भी श्रुति के द्वारा 
उपदिष्ट है, जोव में नहीं, क्योंकि -नाम-रूप व्याकरणात्मक प्रधान क्रिया के कतृंत्व की जीव 
मे.योग्यता ही नहीं। यह जो जहाँ गया है कि डित्थ-डवित्थादि नामों और घट-शरावादि 
रूपों का.जीव में कतुत्व ' देख कर महाभूतों के नामं-रूप का कतुंत्व भी सम्भावित दो. जाता 
है। वह कहना उचित नहीं; क्योंकि सकोरे-कुल्हड़ आदि बना लेने वाले मंगरू कुम्हार में पर्वत, 
चदो, समुद्र आदि महान्‌ कार्यों के निर्माण का. सामथ्यं नहीं पाया जाता, अतः योग्यता- 
कल्पक अर्थापत्ति प्रमाण भङ्ग हो जाता है, कथित सम्भावना बाधित हो जाती है।- फलतः 
विवादास्पद नाम-रूप का साक्षात्‌ कंतृत्व परमेश्वर में ही पर्यवसित होता है, जीव में नहीं। 
हाँ, “अनेन जीवेन - इसके अन्वय की योग्यतां प्रवेशरूप अवान्तर क्रिया में ही है, बयोंकि वह 
न्दतः सन्निहिते हे । “जीवरूपेण अनुप्रवेश" व्यर्थ है--ऐसा नहीं कहते, वयोंकि त्रिवृत्करण 
जीवरूप. भोक्ता पुरुष के लिए ही होता है, अतः जीवरूपेण अनुप्रवेश ( “मदर्थमिदम्‌’ इस 
प्रकार भोग्यत्वःस्थापन ) का अभिधान सार्थक है। र I 
> शङ्का -'बनुप्रविश्य'- यहाँ प्रयुक्त 'ल्यप” का स्थानी 'बत्वा' प्रत्यय “समानकर्तूकयोः 
पुर्वकाले” (पा. स्‌. ३४२१) इस सूत्र के अनुसार एककतूंक दो क्रियाओं में से पूर्वकाल की 
क्रिया का बोधक-होतां दै । यंदि : 'बंतुप्रवेश' क्रिया का कर्ता जीव और 'व्यांकरण' क्रिया का 


क्रिया को भी कर्ता मानना चाहिएं। ? " 


23% समाचान-उत्त शक्ल को काते. शार ने कहा दै-“न“च जीवो 


कर्ता ईश्वर है; तब दोनों क्रियाएँ/समानकतूंक क्योंकर होंगी ? अतः जीव को ही व्याकरण 
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इच राशः, आत्मनेति विशेषणात्‌, उपाधिमात्रनिवन्ध॑नत्वाध जीवभावस्य ॥ तेन तत्कृतः 
मपि नामरूपव्याकरणं परमेशवरकतमेच भवति ।'घरमेश्वर एव चे.नामरूपयोव्याकत तिः 
खंवोपनिषस्लिद्धान्तः, 'आकाशो ह चे नामः नामरूपयोनिचं हिता! ( छा ८१४१) 
इत्यबदिश्चतिभ्यः। तस्मारपरमेश्वरर्येच त्रिवृत्कुचंतः कमे नामरूपयोव्याकरणम्‌ ।' 
त्रिचृत्करणपूर्वेकभेवेदमिह नामरूपव्याकरणं विवक्ष्यते,: प्रत्येकं ` नामरूपव्याकरणस्यः 
तेजोऽवन्नोत्पत्तिवचनेनेवोक्तरचात्‌। तच्च त्िवृत्करणमग्न्यादित्यचन्द्रविद्यत्सु अ्रतिदेशेयः 
ति-'यदग्ने रोद्वितं रूपं तेजसस्तद्पं यच्छुएलं तदपां यत्कृष्णं तदक्षस्य' (छा० ६७१) 
इत्यादिना । तच्राग्निरितीद रूपं व्याक्रियते, संति च रूपव्याकरणे चिषयप्रतिलम्भाद्‌ः 
झिरितीद्‌ं नाम व्याक्रियते । पवमेचादित्यचन्द्रचिद्यत्स्चपि द्रष्टव्यम्‌। अनेन चागन्याद्यः 
दाहरणेन भौमास्मसतंजसेष॒न्रिष्वपि द्वब्येष्यविशेषेण जिवृत्करणमुक्त भवेति; उपक्र 
मोपसंद्दारयोः साधारणत्वात्‌ । तथा हाविशेषणवो पक्रमः~इमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रि- 
बुद्केका भवति' ( छा० ६।३।४ ) इति । अविशेषेणव चोपसंद्दारः ¬ यढु रीहितमिवा- 
भूदिति, तेजसस्तद्रपम्‌' इत्येवमादिः, ` 'यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देघताचांः 


समासः. ( छा० ६।४।६,७ ) इंत्येचमन्तः ॥२०॥ . - 
तासां तिरूणां द्वतानां बदिखिवृत्कृतानां सतीनांमध्यात्ममपरं जिद्ुत्करणसु- ` 

कम्‌ - इमास्तिस्रो देघताः पुरुषं प्राप्य त्रिवस्त्रिबृद्कंका भवति’, (छा० ६।४।७) इति । 

तविदानोमाचार्यो यथाश्रत्येवोपदशंयस्याशङ्कितं कंचिद्दोषं परिद्दरिष्यन--. - 


. मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥२१॥ .; ¬. „' - ऽ 
भूमेखिदृत्कतायाः पुरुषेणोपभुज्यमानाया मांसाद्किर्यं यथाशब्दं निष्पद्यते! 

१ भामती - £] 
प्रयोगो व्याहस्येतेश्यत्राह ® न च जीवोःतास इति & । अतिरोहिताथंमन्यत्‌ ॥ २१४ ॥ ˆ 2) 


अन्न भाष्यक्षतोत्तरसूत्रशेषतया सूत्रमेतद्विषयोपद्ञनपरतया व्याख्यातं शञङ्कानिराकरणारथत्वस- ` 
प्यस्य शक्यं वक्तुम्‌ । तथाहि--योऽन्लस्याणिष्ठो भागस्तन्मनस्तेजसस्तु  योऽणिष्ठो भाग: स ब्रागित्यन्न हि 
काणादानां सांख्यानां चास्ति विप्रतिपत्तिस्तन्न काणादा मनो. नित्यमाचक्षते। सांख्यास्स्वाहङ्कारिके 


वाङ्मनसे । अन्नभागतावचनं त्वस्यान्नसम्बन्धलक्षणाथंम्‌। अन्नोपयोगे हि मनः स्वस्थं भवति । एवं 


भामती-च्याख्या र ० जी 

नाम परमेश्वराद अत्यत्तभिस्तः” । अर्थात्‌ जीव और ईश्वर की एकता निश्चित है, भेद केवल 
भौपाधिक है, अतः दोनों: क्रियाओं में समानकतुंकरव उपपन्त हो जाता हे । शेष-भाष्य 
स्पष्ट है ॥ २० ॥ / 

“मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्र”--इस सूत्र की भाष्यकार ने ऐसी व्याख्या की 
हैं, जो उत्तर ( बाईसवें ) सूत्र के द्वारा निराकरणीय शंका को अवसंरःप्रदान' करती है, अत 
एव भाष्यकार ने स्वयं कहा है--“आशंकितं कंचिद्‌ दोषं परिहरिष्यंनु!:॥ ` क 

आशंका का निराकरण करने के लिए भी इस सत्र की जो योजना की जा सकती है 
वह इस प्रकार है--'“योऽणि्स्तन्मन!” (छां० ६।५।५) इत्यादि श्रुति-वाक्यों के दवारा कहा गया 
है कि अस्त ( पृथिवी ) का सूक्ष्म भाग मन और तेज का सक्षम भाग वाक है किन्तु काणाद 
( वैशेषिक ) और सांख्यों का इसमें वैमत्य दै-मन को वैशेषिकगण नित्य तथा सांख्य मन 
धर वांक्‌ू-दोनों को अहंकार का परिणाम मानते हैं। श्रुतियों में जो मत को आन का 
भाग कहा गया है, उस पर वशेषिकादि का कहना हैं कि वह अन्त के!सम्बस्धमात्र का लक्षक 
दै अर्थात्‌ अस्त का उपभोग करने पर मत्त स्वस्थ रहता है। इसो प्रकार वाक्‌ और तेज- इन 
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तथा हि अतिः अन्नमशितं त्रेधा विधोयते तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तरपुरीषं भवति 
यो मध्यमस्तन्मांसं यी 5णिष्ठस्तन्मन” ( छा० ६।५।१) इति । न्रिदुत्छता भूमिरेवंषा 
ब्रीहवियचाश्यज्ञरूपेणाद्यत इत्यसिप्रायः। तस्याश्च स्थविष्ठं रूपं पुरीषभावेन बहिर्नि्गे- 
उछति | मध्यममभ्यात्मं मांसं घ्घयति । अणिष्ठ तु मनः। पघमितरयोरप्तेजस्तेयं- 
थाशब्द्‌ क्यमवयन्तव्यम्‌-मत्रं लोहितं प्राणश्षापां कार्यम्‌ । अस्थि भज्जा वाक्ते- 
जस इति ॥ २१॥ 

अत्राद यदि सवेमेव तिवृत्कत॑ भूतभोतिकमविशेषश्षतेः तासां त्रिवृतं जिवृत- 
मेकंकामकरोतः इति । कि छतस्तह्ययं विशेषव्यपद्शः इद्‌ तेज इमा आप इदमन्म्‌? 
इति ! तथा “अध्यात्ममिद्मन्नस्याशितस्य कार्य मांसादि ? इदमपां पोतानां काय 
खोहितादि ? इदं तेजलोऽशितस्य कार्यमस्थ्यादि' इति ? अत्रोच्यते, 

वेश्षेष्यास तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 

तुशब्देन चोदितं दोषमंपदुदति। विशेषस्य भाषो वंशेष्यम्‌ , भूयस्त्वभिति 
यावत्‌ । सत्यपि त्रिवृत्करणे छचित्कस्यचिद्‌ भूतधातोभयस्त्वस्ुपळभ्यत 'अग्नेस्तेजो- 
भूयस्त्वमुदकस्याब्मूयस्त्वं पृथिव्या अन्नभूयस्त्वम्‌? इति। .व्यवहारप्रसिद्ध यथ चेदं 


भामती 
वाचोऽपि पाटवेन तेजः साम्यमभ्यूहनोयघ्‌ । तत्रेदमुपतिष्ठते ® मांसादीति ७ । वाडूमनस इति वचष्ये 
मांसाद्यभिधानं सिद्धेन सह साध्यस्योपन्यासो दृष्टान्तलाभाय । यथा मांसादिभोमाद्येवं वाङ्मनसे अपि 
तेजसभोमे इस्पयंः । एतदुक्तं भवति न तावव्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तमस्ति क्िश्विप्षित्पन्‌ । घ्रह्मज्ञानेन सुब्वे- 
शानप्रतिजञाव्याघातात्‌ , बहुश्चतिविरोधाष्च । नाप्याहङ्कारिकमहङ्धारस्य साख्याभिमतस्य तत्वस्या- 
प्रामाणिकतवात्‌ । तस्मादसति बाधके धुतिराक्षसी नास्यया फथत्रिन्नेतुमुचितेति फञ्चिद्दोषमित्युक्त 
तद्दोषतां दशञयश्यत्राह पूं पक्षी ® यदि सबंम्रेव इति ® ॥ २१ ॥ 
भासती-अ्याख्या ० 
दोनों मै पटुता की समानता होने के कारण वाक्‌ को तैजस कह दिया गया है । - 
इस प्रकार वैशेषिकादि के मत का निरास करने के लिए कहा गया है--“मांसादि 
भीमं यथाशब्दमितरयोश्च” । सूत्रकार ने 'वाड्मनसे भौमतैजसेट--ऐसा न कह कर जो 
` 'मांसादि भोमम्‌’-ऐसा कहा है. उसका तात्पर्यं यह दै कि सिद्धार्थं के साथ साध्याथ का 
अभिधान करने पर सिद्धार्थरूप दृष्टान्त का लाभ हो जाता है--जैसे मांसादि भौमादिरूप 
होते हैं, वेसे ही वाक्‌ और मन भी क्रमशः तैजस और भौम हैं। आशय यह है कि ब्रह्म से 
भिस्त अन्य कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म-ज्ञान से जो सवं-ज्ञान की प्रतिज्ञा की गई हैं, 
'उससे ग्रहोतर समस्त पदार्थों में ब्रह्म-जन्यत्व सिद्ध, अत एव नित्यत्व बाधित होता है । इतना 
ही नहीं “अतोऽस्यदातंम्‌” ( बृह्‌. उ. ३४२) इत्यादि अनेक श्रुतियों के द्वारा भी प्रपञ्च 
में नित्यत्व का बाघ होता दै । वाक्‌ और मन को अहङ्कार का कार्ये भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि. सांख्याभिमत अहङ्कारतत्त्व ही प्रमाण-सिद्ध नहीं । फलतः कोई बाधक न होते के 
कारण उदाहूत श्रुति मुख्याथंपरक है, उसका झभ्यथा-नयन नहीं किया जा सकता ॥ २१॥ 
भाष्यकार ने जो कहा था--“आशंकितं कंचिद्‌ दोषं परिहृरिष्यन्‌”, उस दोष की 

आशंका पूर्वपक्षी कर रहा दै--“यदि सङमेव त्रिवृत्कृतम्‌” । अर्थात्‌ यदि समस्त प्रपंच तेज, 
जल ओर पृथिवी का मिश्चितरूप है, तब 'यह तेज है', (यह जल है” और “यह पृथिवी दै 
इस प्रकार का विशुद्ध ( अमिश्रित ) भुतों का व्यवहार क्योंकर होगा? इसका उत्तर है- 
“ब्रशेष्यात्‌ तद्बादस्तद्वाद:” | झर्भात मद सल्या है. क्रिकप्रदीमसात. कोई भी भूत विशुद्ध तस्मात्र 
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त्रिवृत्कतरज्जुवदेकत्वापत्ती सत्यां, न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य प्रसिष्यंत्‌। तस्मात्‌ 
सत्यपि चित्रृत्करणे वेशेष्यादेष तेजोऽवन्नविशेषवादो भूतभौतिकविषय उपपद्यते । 
तद्वादस्तद्वाद्‌ इति पदाम्यासोऽध्य्रायपरिसमा्ति द्योतयति ॥ २२॥ 
° इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचारयंी मच्छुंकरभगवत्पूउ्यपाद्‌कृतो शारीरकः 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 


इतिश्री मद्रा ्शांकर माष्येऽविरोषाख्यो द्वितीयोऽष्याय। ॥ 


भामती 
न्रिवृत्करणाविदोषे$पि यस्य च यत्र भूयस्त्वं तेन तस्य व्यपदेश इत्यर्थं ॥ २२॥ 
ति इति थीमहाचस्पति मिश्चविरचिते श्रीमद्धगवतपादद्ारीरक भाष्यविभागे 
भामत्यां द्वितीयस्पाष्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
समसाक्षश्चायमघ्यायः ॥ 


` भामती-व्याख्या 
नहीं, तथापि प्रत्येक भूत में. आधा भाग अपना और आधे में अन्य दो भूत हैं, अंतः अपने 
अधिक भाग की विशेषता को लेकर प्रत्येक भूत व्यवहृत होता हैं॥ २२॥ 
स्वामिवरश्रीऋषिरामशिष्यस्वाभियोगीन्द्रानन्दविरचितायां 
भामतीब्याख्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः । 
समाप्तश्च द्वितीयाध्यायः 
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हितीयेष्ध्याये 
अधिकरणानां सूत्राणां च 
है संख्या 
पाद सं० १ २ ३ ४ योगः 
अधिकरण १३ य १७ ९ ४७ 
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शोधनाय भूमिकामारचयति & जीवो मुण्यप्राणतचिव: इति @। ® करणोपादानवब्‌ भूतोपादास्याः 


ग्राणानासुपयोगः ] Digitized ०हस्दीखद्वितआासत्येसत्रलिवस, ग ७३ 
तृतीयोऽध्यायः ] २7३ ह क 


[ दतीये साधनाड्याध्याये प्रथमपादे गत्यागतिचिन्ता वेराग्यनिरूपणविचारश्च। ]. 
र (१ तदन्तर प्रतिस्यधिकरणस्‌ । सू १-७) 
° _ - तदन्तरप्रतिपत्त रंहति संपरिष्वक्त। प्रश्‍न" शकी 
निरूपणास्यास्‌॥ १॥ `: = =... 

. द्वितीयेऽध्याये स्सृतिम्यायचिरोधो वेदान्तविददिते श्रह्मद्शने परिहतः। परपः 


क्षाणां.चानपेक्षत्वं प्रपञ्चितम्‌ । शुतिचिप्रतिषेघश्च परिहृतः | तत्र च जीवव्यतिरिकानिं 
तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌ । अथेदानीसुपकरणो पहितस्यं 


- जीवस्य संसारगतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि ब्रह्मतरबं विद्यामेदाभदी गुणोपसंदारा- 


उपसंह्वारौ सम्यग्दर्शनारुरूषार्थेसिद्धिः सम्यग्दशेनोपायचिधिप्रभेंदो मुक्तिफलानिय: 
मध्येत्येतदर्थजातं तृतीये ऽध्यायं निरूपयिष्यत प्रसङ्गागतं च किमप्यन्यत्‌ । तत्र प्रथमे 
तायत्पादे पञ्चाग्निविद्यामाभ्रित्य संसारगतिप्रभेद्‌ः प्रदश्यते वराग्यहेतोः, 'तस्माज्जु- 
शुप्खेत्‌ः इति चान्ते अ्वणात्‌। जीवो सुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः संमनस्कोऽविद्याः 


कमप्वप्रश्नापरिप्रहः पु्ंदेहं विद्दाय देद्दान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतद्वगतम्‌ । ‘अथेनमेले 


भामती - MRS यी 
:° . _ द्वितीयतृतीयाष्याययो हतुहेतुमऱदाबलक्षणं सम्बन्धं दर्शयन्‌ सुखावबोधायंमथंसंक्षेपमाह ® द्वितीये 
ऽष्याये इति ७ । स्मृतिन्यायश्चतिविरोधपरिहारेण हि अनध्यवसायलक्षणमश्रामाण्य परिहृते तथाच 
प्रामाण्ये निश्चलीकृते तार्तोयो विचारो भवत्यस्पया तु निर्बीजतया न. सिध्येदिति अवान्तरसङ्गति 
द्यित तत्र च जीवव्यतिरिक्तानि तश्वानि जीवोपकरणानि चेत्युक्तम्‌ । अघ्यायाथंसक्षेपमुक्स्वा पादाथं- 
संक्षेपमाह ® तत्र प्रथमे तावत्‌ पादे इति @। तस्य प्रयोजनमाह छ घेराग्य इति &। पूर्वापरपरि- 


» 


मामती-व्याख्या २ ह 

संगति-ट्वितीय और तृतीय अध्याय में हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध का सुखपूर्वक बोध 

कराने के लिए दोनों अध्यायों की विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय कराया जाता दै~-“द्वितीयेऽ 
घ्यायेश । वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्म-दर्शन भें स्मृतियों स्यायों ओर थुतियो के विरोध का 
परिहार हो जाने पर वेदाभ्तगत अनध्यवसाय ( अनवधारण ) रूप अप्रामाण्य का निराकरणं 
हो गया, अतः प्रामाण्य के निश्चल हो जाने पर ही तृतीय अध्याय में साधन-विचार सम्भव 
हो सका, अन्यथा निराधार होने. के कारण साघन-विचार नहीं हो सकता था। फुलतूः 
द्वितीयाध्याय का विषय हेतु ओर तृतीयाध्याय का प्रतिपाद्य पदार्थं हेतुमान्‌ दे । पूर्वं पाद 
के साथ इस पाद की संगति दिखाने के लिए कहा दै-“'जीवव्यतिरिक्ताति तत्वादि जोवोप- 
करणानि ।” अध्यायार्थे का संक्षिप्त स्वरूप कह कर पाद का संक्षिप्त श्रयं दिखाते हे- तत्र 
प्रथमे तावत्‌ पादे” । इसका प्रयोजन दिखाते हँ--“वैराग्यहेतो%” । . पूर्वपक्ष और उत्तर, पक्ष 


का परिशोधन करने के लिए भूमिका ( विषयवस्तु ) की रचना:की जाती है जीबी. कि 


मुख्यप्राणसचिव! । >> की षरं दी क 
` संशय-परलोक-गामी जीव अन देहारम्भर्क सूक्ष्म भूतों से आवेष्टित न हवो 
गत करता हैः ! अथवा भावे्टित होकर ? Maha Vidyalaya oe न्य शक धुर : 


eS RN अहसत्रशाङर्सीष्यस' and हि [ अ. ३ पा १ सूः १ 
प्राणा अभिसमावन्ति! इत्यंचमादेः : 'अन्यन्चवतरं रूपं कुरुते' ( दृ० ४।४।१-४ ) इत्येच- 


मन्तात्संसारप्रकरणस्थाच्छब्दात्‌ घम धर्मफलोपभोगसंभचाष्च । स कि देहबोजेभूतस्‌- 
क्मेरसंपरिष्वक्तो - गच्छत्याहोस्वित्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । कि तावत्प्राप्तम? 
असंपरिष्वक्त इति । कुतः? करणो पादानचद्‌'भूतोपादानस्याअ.तत्वात्‌। 'स पतारते- 
ज्ञोमाचाः समभ्याददानः' ( व? ४।४।१ ) इति छात्र तजोमाचाशब्देन करणानासुपादानं 
संकीतेयति, वाक्यशेषे FE गत । नंचं भूतमात्रोपादानसंकीत्तनमस्ति । 
थ्व सर्वत्र भूतमात्राः । यचेच देह आरश्धवयस्त्तत्रेव खरि | नयनं 
जी Cs वेह द त्रच स त, ततश्च तासां नयनं 
एवं प्राप्ति पठत्यांचायः तदन्तरप्रतिपत्तौ रंति  संपरिष्वक्त इति । तद्न्त- 
_सणविपतती देहान्तरभतिपत्तो देहवीज॑भृतसूहमेः संपरिष्वक्त, रति गच्छतोलयवशः 
: र 2 भामती 
श्रुतशबाव्‌ इति & । अत्र च करणोपादानश्रुत्येव भौतिकत्वात्‌ करणानां भूतोपादानसिद्धेरिन्द्रियोपादा- 
नातिरिक्तमुतविवक्षयाधिकरणारम्मः । यदि भूतान्यादायागमिष्यत्तदा तदपि करणोपादानवदेवाशोष्यत्‌ । 
च च शूयते, 'तस्मान्न भूतपरिष्वक्तो रंहत्यपि तु करणमात्रपरिष्वक्तः । नह्यागमेकंगस्येऽर्यं तदभावः 


प्रपेयाभावं न परिच्छेतुमहंति ॥ न च देहान्तरारम्भान्यथानुपपत्वा भूतपरिष्वक्तस्य रंहणकल्पनेति 


युक्तमित्याह ® सुलभाग्न सववत्र सूतमात्रा इति & । 
` छु द्य॒पजंत्प इति&। इह्‌ हि कायारम्भणमरिनिहोत्रापूवंपरिणामलचणं श्रद्धादित्वेन पञ्चधा 
ठ भामती-व्या्या ; 
उग पूर्वपक्ष करणोपादानवद्‌ भूतोपादानस्याश्नुततवात्‌” इस प्रकार भाष्यकार ने 
पूर्व॑पक्षी को ओर से कहा हैं कि “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददान:? ( बृह० उ० ४।४।१) . 
इस श्रुति में जैसे 'तेजोमात्रा' शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण परलोक-गमन के समय श्रुत है, वैसे 
भूतों का ग्रहणं श्रत नहीं, अतः सूक्ष्म भूतों से अनावेडित होकर ही जीव गमन करता है! 
यद्यपि इन्द्रियाँ भोतिक दै अत! इन्द्रियों की. उपादानता से भूतों को उपादानता स्वतः सिद्ध 
है । तथापि *इन्द्रियरूप भूतो से अतिरिक्त सुक्ष्म भूतों का उपादान सिद्ध करने के लिए इस 
अधिकरण का आरम्भ किया गया है। उन सुक्ष्म भूतो का ग्रहण करके यदि जीव गमन 
करता, तब इन्द्रियोपादान के समान ही भूतोपादान भी श्रृति में पठित होता । वैसा पठित 
नहों, अतः जीव भूतवर्ग से आश्लिष्ट होकर गमन नहीं करता, अपितु केवल इन्द्रियों से संवलित 
होकर ही गमन करता है। जो प्रमेय केवल आगम प्रमाण से अधिगत होता दै, आगम प्रमाण 
के उपछब्ध न होने पर उसका अभाव ही निश्चित होता है । जीव यदि अपने स्थूल शरीर के 
आरम्भक सूस भूतो को साथ नहीं ले जाता, तब लोकान्तर में उसके स्थूल शरीर का 
आरम्भ बोकर होंगा? इस ' शङ्का का निराकरण किया जाता दै-“सुलभाश्न संत्र 
भतमात्राः' । जो पदार्थं सवत्र सुलभ है, उसे अपने साथ ले जाना व्यर्थं है । 
'»  सिद्धाम्त- तदन्तरप्रतिपत्तो रहति सम्परिष्वक्तः” अर्थात्‌ देहान्तर की प्राप्ति के 
लिए जीव 'सुषष्मभतो से परिष्वक्त ( परवेष्टित ) होकर ही गमन करता है, क्योंकि “वेत्य 
यथा पञ्चम्याम'हुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति” ( छां. ५।३।३ ) इत्यादि प्रश्‍न और उसके 
निरूपण (उत्तर ) से यही सिद्ध होता है। “दुपर्जेन्य” इत्यादि भाष्य का आशय यह है 
कि अम्निहोत्रादिख्प दृष्ट और वापी-कूपादिरूप आपूतं कर्म करनेवाला व्यक्ति मरने पर स्वर्ग 
जाता हैं। उसके द्वारा अनुष्ठित अग्निहोत्रादि कर्मों से. जनित अपूर्व, के परिणामात्मक 


कायारम्मक सूक्ष्म भूत पासन के जि (१) लढा, (२) सोम, (१) पर्जन्य ( वष्टि ) (४) भश्च 


जुह्ृते”-यहा श्रद्धा का अथ क्या जावक) Collegtion. 


भूतयुक्तस्य रंहणम |? 7 by “हिन्दी सहित तमामती सच लितम्‌ Se ८७ 
न्तब्यम्‌ । कुतः ? अइननिरूपणाथ्याम्‌ । तथा हि प्रइन- घेत्य यथा पशञ्चम्यामाहुता- 

चापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छाश ५३।३ ) इति । निरूएणं च प्रतिवचन, द्यपजन्यपू- 
थिबोपुरुषयोषित्खु पश्चस्वग्निषु- अद्धासोमबृष्टथन्नरेतोरूपाः पशञ्चाहुतीदेशंयित्वा 
इति तु पक्चस्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छा० ५।९।१ ) इति । तस्मावद्धिः 
परिवेष्टितो जीवो रंहति बजतीति गम्यते । नन्वन्या थरतिजेळूकावत्पूर्वदेह न झुञ्चति 


च भामती 
प्रविभज्य पञ्चसु छुप्रभुतिषु अग्निषु होतव्यत्वेनोपासनमुत्तरमागंप्रतिपत्तिसाधनं विवक्षन्त्याह श्रुति।-'असौ 
चाव लोको गोतभारिनः! इत्यादि । अत्र सायंप्रातरग्निहोत्राहुती हुते पयआदिसाघने थढापुवंमाहवनीयारिन- . 
समिद्साचिरङ्गारविस्फुलिङ्गभा बिते फर्त्रादिकारकभाविते चाम्तरिक्षं क्रमेणोत्क्राम्य द्युलोकं प्रविशन्त्यो 
सुचमभूते ब्रवद्रण्यपयःप्रभुत्यप्सम्बन्धादप्शव्दवाच्ये भद्धाहेतुकत्बाच्च थद्धाशव्दवाच्ये तयो राहुस्पोरधिकरण- 
सरिनिरन्ये च समिदूमा्चिरङ्गारविस्फुलिङ्गा रूपकत्वेन निषिश्यन्ते । असो वाव द्युलोको गोतमारिन। । 
ययार्निहोत्राधिकरणमाहुवनीय एवं श्रद्धाशब्दवाच्याग्निहोन्नाहुतिपरिणामावस्थारूपा: सुकमा या झाप) 
अद्धाभावितास्तदधिकरणं द्युलोकः । अस्यादित्य एव समित्‌ तेन होद्धोऽसो द्युलोको दोप्यते$तः समिन्धनात्‌ 
समित्‌ 'तस्यादित्यस्य रइमयो धूमा, इन्त्रतादिवावित्याद्रदमोनां समुत्यानादहरविप्रकाज्ञसामान्यादा दित्यका- 
यंश्वाच्च । चन्रमा अङ्गारो ऽचिषः प्रशमेऽभिव्यक्तेः । नक्षत्राण्यस्य विस्फुलिज्धाश्रन्द्र मसोऽङ्गारस्यावयवा 


इव विप्रकीर्णंतासामास्याद्विस्कुलिङ्गास्तदेतहिमन्नातो देवा यजमानप्राणा अरन्पादिरूपा अघिदेवम्‌ । भदा 


भामती-च्याख्या 

और (५) वीयं --इन पाँच हवि द्रव्यों के रूप में कल्पित हैं। हवि द्रव्य की आहुति अग्नि में 
दी जाती है, अतः इन हवि द्रव्यों की आहुति के लिए क्रमशः पाँव अर्तियाँ कल्पित हैं- 
(१) ुलोक, (२) मेघ, (३) पृथिवी, (४) पुरुष ओर (५) स्त्री, जैसा श्रुति कहती दवे 

(१) “असो वाव लोको गौतम ! अग्नि), तस्यादित्यः समिद्‌, रश्मयो इमोऽहुरचिः, 
चन्द्रमा अङ्गारः, नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा। श्रद्धां जुह्वति” (छा, 
५।४।२) सारांश यह है कि अग्निहोत्र कमं में सायं और प्रात! दुग्धादि{साधन द्रव्योसे सम्पन्न 
होनेवाछी जिन दो आहुतियों के लिए श्रद्धापूर्वक झाहवनीय अग्नि, समित्‌, धूम, अचि, अङ्गार 
विस्फुलिङ्ग की भावना द्युलोकादि में की जाती है। तत्तत्पदार्थो में कर्ता आदि कारकों की 
भावना की जाती है । वे दोनों आहुतियाँ अन्तरिक्ष में क्रमशः ऊपर उठती हुई घुलोक में 
प्रवेश करती हैं । वे दोनों आहुतियाँ सूक्ष्मभूतात्मक हैं, दुगंधादि जलीयांशों से सम्पन्न होने 
के कारण 'आप्‌' शब्द के द्वारा अभिहित होती है। 'श्रद्धा' शब्द से उन्हें पुकारा जाता है, 
क्योंकि श्रद्धा से उनकी उत्पत्ति होती है । उनके आधारभूत द्युलोक में अग्नि एवं आदित्यादि 
में समिदादि का रूपक प्रस्तुत किया गया है। आदित्यरूप समितु से समिद्ध [ प्रज्वलित ) 
होकर द्युलोक देदीप्यमान है। सम्यक्‌ प्रकाशक होने के कारण सूर्य को समित्‌ कहा है। 
उसकी रश्मियों को धूम इसलिए कहा गया है कि जैसे घुम भरित से उत्पन्न होता है, वैसे 
रश्मियाँ आदित्य से उत्पन्न होती हैं । अहर्‌ ( दिन ) ओर अचि दोनों में प्रकाशरूपता एवं 
आादित्य-जन्यता का साम्य दै । जैसे ज्वालाओं के शास्त हो जाने पर अङ्गार की अभिव्यक्ति 
होती है, वैसे ही आदित्य की प्रखर ज्वालाओं के शान्त हो जाने पर रात में चन्द्रमा की 
अभिव्यक्ति होती दै, अतः चन्रमा को अङ्गार कहा है । चन्द्रमारूपी अङ्गार के विस्फुल्जि | 
( बिरे हुए कण ) नक्षत्र हैं। इस अग्नि में आहुति डालतेवाले देवगण हैं-यजमान की | 
इन्द्रियों के अग्ति-आदि अधिष्ठातृदेव । यह अधिदेव ( देव-सम्बरधी ) रूपक है। “श्रद्धां 
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भामती 

जुहुति अद्धा चोक्ता । पर्जन्यो वाब गोतमारितः । पन्यो नाम वृष्ट्युपकरणामिमानी देवताविशेषस्तस्य 
ब्यायुरेव समित्‌ वायुना हि प्जेम्योऽरिनः समिष्यते पुरोवातादिप्राबल्ये वुष्टिदर्शनातु । अभ्नं घूमः घूमका- 
यंस्बात्‌ घूमसादृश्याउच । विद्युदाचिः मरकाशसामास्यात्‌ । अशनिरङ्गाराः काठिन्याद्वियुस्सस्तन्याच । गाजितं 
घानां विस्फुलिङ्गाः विप्रशोणंतासामान्यात्‌। तस्मिम्तेतर्मिन्देवा यजमानप्राणा अग्निरूपाः सोमं राजानं 

जुति तस्य सोमस्पाहुतेवंषं भवति । 
एतदुक्तं भवति - धद्धाख्या आपो शुलोकमाहुतित्वेन प्रविइय चन्द्राकारेण परिणताः सत्यो द्वितीये 
पर्याये पजन्याग्नो हुता वृष्टित्वेन परिणमन्त इति । पुथिवी वाव गौतमारिनस्तस्य पृथिव्याख्यस्याग्नेः 
-संवत्सर एव समिश्संवस्सरेण कालेन हि समिद्धा भूमित्रीह्यादिनिष्पत्तये कल्पते । आकाशो धूमः पुथिव्य- 
, ग्तेवत्थित इवाकाशो दुश्यते ! रात्रिरचिः पुथिव्याः श्यामाया अनुरूपा इयामतया राब्रिरग्नेरिवानुरूपर्माच- 
: दिशोऽङ्गाराः प्रगे रात्रिूपाचि.शमने उपशास्तानां प्रसन्नानां दिशां दर्शनात्‌ । अवान्तरदिशो विस्फुलि- 


_ ङ्गा: सुद्रत्वसाम्यात्तस्मि्तेतस्मिन्तग्नौ अद्धासोमपरिणामक्रमेणागता आपो वृष्टिर्पेण परिणता देवा जुह्नति 


तस्या आहुतेरन्नं व्रीहियवादि भवति । पुरषो वाव गौतमारिनस्तस्य वागेव समिद्वाचा खल्वयं ताश्वादष्ट- 


भामती-व्याख्या 
(२) “पर्जन्यो वाव गौतम ! अग्तिः?--यहा पर 'पर्जत्य” नाम है--वृष्टि के उपकरण 


( साधनीभूत ) मेघादि का अभिमानी देवविशेष । उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाली 


: समित्‌ ( काष्ठ ). दै वायुः, क्योंकि वायु ( पूर्वा ) के द्वारा समिद्ध ( समुद्देलित ) होकर भेष 


वर्षा करता है । अश्र ( मेघ) को धूम इसलिए कहा गया है कि वह घूम से उत्पन्न होता 
है। विद्युत ओर ्ञावः--दोनों में प्रकाश धम समाव रूप से रहता है। अशनि ( बज्जपात ) 
को अङ्गार इसलिए कहा गया है कि दोनों प्रज्वलनशील और कठिन (कठोर) हैं। मेघों 


'का जो गर्जन ( परस्पर घर्षण ) है, उसे विस्फुलिङ्ग कहा गया है, क्योंकि इन दोनों में विप्र- 
"कोणता ( अग्नि-कणों का विस्फारण ) समानरूप से पाया जाता है। उस अग्नि में देवगण 
“अजमान के प्राण ( इन्द्रियगण ) सोम-रसरूप राजा की आहुति डालते है, उस सोम की 
आहुति से वर्षा होती है । आशय यह दै कि श्रद्धारूप जल द्युलोक में आहुतिरूपेण प्रवेश करके 
'चस्ट्राकार धारण करता है । द्वितीय पर्याय में वही जल वृष्टि रूप में परिणत होता है। 


(३) "वृथिवी वाव गौतम ! अग्तिः” । पृथिवीरूप अग्नि में संवत्सर समित्‌ है, क्योंकि 
संवत्सररूप काल से समिद्ध ( प्रोद्ोधित ) होकर पृथिवी ब्रीहि आदि के निष्पादन में समर्थ 
होती दै । आकाश को धूम इसलिए कहा गया है कि वह पृथिवीरूप अग्नि से उत्पन्न हुमा 


'जैसा परथिवी से सटा हुआ प्रतीत होता है । रात अचि; [ प्रकाश ] है, वयोंकि जैसे अग्नि के 
_समानरूप का प्रकाश है, वैसे ही पृथिवी श्यामरूप की हैं, अतः उसकी अचि भी श्यामा रात्रि 


क्यों न होगी ? प्रथिवीरू्पी अग्नि के दिशाएं अङ्गार हैं, क्योंकि प्रभात काल में रात्रिख्प 
अचि के शान्त हो जाने पर दिशाए' अङ्गार-जँसी प्रस्फुरित होती हैं। उन महा दिशाओं 


-की अपेक्षा अवान्तर दिशाए क्षुद्र हैं, अतः उन्हे विस्फुलिद्ध कहा गया है। उस पृथिवीरूप 


अग्नि में देवगण वृष्टिर्पेण परिणत जिस जल की आहुति डालते हैं, वह जल श्रद्धा-सोमादि 


-क्रम से परिणत कथित अपूव ही होता दै। इस आहुति से व्रीहि, यव आदि अत्व - 


उत्पन्न होता है । ; द 
- (४) दो चाव गोतम ! अग्नि”-यहाँ पर पुरुषरूप झग्नि में वाक्‌ ( शब्द तत्त्व) 
को समित्‌ इसलिए कहाऱ्यग्रहैकि'(१)०ळर,७(२)० काठ, र) शिर, (४) जिल्ला-मूल, (४) 
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भामं द 
स्थानस्थितया वणंपदवाक्याभिव्यक्तिक्रमेणाथंजातं स समिध्यते । प्राणो धूम धुमवन्मुखा्निगंमा” 
उ्जिहाविलों हितत्वसाम्याच्चकषुरङ्गाराः प्रभाश्नयत्वात्‌ । भोत्र विस्फुलिङ्गाः विप्रकीणेत्वात्‌ । ता एबापः 
अड्ादिपरिणामक्रमरेणागताः व्रोह्मादिरूपेः परिणताः सत्यः पुरुषेश्नो हुतास्तासां परिणामो रेतः सम्भ- 
बति । योषा वाब गोतमारिनस्तस्या उपस्थ एव समित्‌ तेन हि सा पुत्त्राथुत्पादनाय समिध्यते यढुपमन्त्र- - 
यते स भूमः ख्रोसम्भवादुपमन्त्रणस्य लोमानि वा धूम: योनिर्रावर्लोहितत्वाद्‌ यदन्तः करोति मेथुनं 
तेऽङ्गारा अभिनन्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः क्षुद्रस्वात्तस्मिन्नेतस्मिस्नग्नी देबा रेतो जुह्दति तस्या 
आइहुतेगंभंः {सम्भवति । एवं शद्धासोमवर्षान्नरेतो हवनक्रमेण योषारिनि प्राप्यापो गर्भास्‍या भवन्ति । 
तन्राप्समवायित्वादापः पुरुषवचसो भवन्ति पन्चम्यामाहुताविति । यतः पञ्चम्यामाहुतावापः पुरषवचसो 
भवन्ति तस्माद्भिः परिवेष्टितो ओवो रंहृतीति गम्यते । एतदुक्तं भवति-- अद्धाशब्दवाच्या आप इत्पप्न 
वच्यति तासां निवृश्कृततया तेजोऽननाविनाभावेनाब्प्रहणेन तेजोऽन्तयोरपि संग्रह इत्येतदपि वक्ष्यते ॥ 
यद्यप्येतावतापि भूतवेष्टितस्य जीवस्य रंहणं नावगम्यते तेजोऽबन्नानां पञ्चम्यामाहुतो पुरषवचस्स्वमान्न- 


अबणात्‌ , तयापीष्टादिकारिणां धुमादिना पितृयानेन यया चनद्रलोकप्राप्तिकयनपरयाऽऽकाशाच्च'्मसम्ेष 


० भामती-व्यारुया - 
दन्त, (६) नासिका, (७) ओष्ठ और (८) तालु--इन आठ स्थानों में अवस्थित वाक्‌ (वाणी) 
क्रमशः वर्ण, पद और वाक्य के रूप में अभिव्यक्त होकर पदार्थों का अभिघान रूप अभिज्वलन 
करती है । प्राण उस अग्नि का घूम है, क्योंकि धूम के समान मुख से बाहर निकलता दै । 
अचि के समान लोहित ( लाल ) होने के कारण जिह्वा अचि ( आग की लपट ) है । चक्षु 
अङ्गार है, क्योंकि अङ्गार के समान प्रकाश का आश्रय है । श्रोत्र दिशाओं में विप्रकीणे होने 
के कारण विस्फुछिङ्ग कहा गया है। वही आप-पदार्थ श्रद्धादि भोर ब्रीहि आदि रूप में 
परिणत होकर पुरुष रूप अग्नि में जो आहुत होता है, उसी का परिणाम रेत! (वीय) दै । 

(५) “योषा वाव गौतम ! अग्नि!” -योषा ( खी ) एक ऐसी अग्नि दवै, जिसमें समित्‌ 
(काष्ठ ) है-उपस्थ, क्योंकि खी अपने उपस्थ ( गुप्ताङ्ग ) के द्वारा सन्तानोत्पत्ति के लिए 
समिद्ध ( उत्तेजित ) की जाती है । पुरुष-संयोगाथ स्त्री जो पुरुष को आमन्त्रित करती दै, 
वह ( आमन्त्रण ) घूम है, क्योंकि स्त्रीरूप अग्नि से वह उत्पन्न होता हैं। अथवा स्त्री के 
लोम घूम हैं। स्त्री की योनि रक्त ( लाल ) होने के कारण अचि कही गई है । मैथुन मङ्गार 
भोर मंथुन:जनित सुख ( आनन्द के कतिपय कण ) विस्फुलिङ्ग है, क्योंकि वह विस्फुलिङ्ग 
के समान क्षुद्र है। इस स्त्रीरूप अग्नि में पुरुष के द्वारा रेतः (वीर्ये) की आहुति डाली 
जाती है, जिससे गभं उत्पन्न होता है । इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्त और रेत (वोयं) 
के क्रम से वही आपोख्प सुक्ष्मभुत स्त्रीूप अग्नि को प्राप्त होकर गर्भ को बाकृति धारण 
करते हैं। जलप्रघान समुह में समूहित होने के कारण मौलिक गर्भस्थ भूत-सूकम पुरुष के 
नाम से पुकारे जाते हैं स्त्रीलूप अग्नि में यह पञ्चमी आहुति द्दे । इससे यह अत्यन्त 
स्पष्ठ हो जाता है कि कथित सुक्ष्म भूतो से परिवेष्टित होकर जीव लोकान्तर में संसरण 
करता है । 

र यह दै कि उक्त आपः ( जल ) “श्रद्धा” शब्द का वाच्य है-यह आगे चल 
कर कदा जायगा । वह जल त्रिवृत्कृत होने के कारण तेज और अन्न ( पृथिवी ) से अवितां- 
भूत ( व्याप्त ) है, फलतः केवल जल के द्वारा तेज और पृथिवी का भी संग्रह हो जाता दै 
यह भी आगे कहा जायगा । यद्यपि इतने वक्तव्य से भी भूत-वगे से आवेष्टित जीव का रंहण 


( गमच ) अवगत नहीं होता, क्योंकि उतने वक्तव्य से इतना ही सिड'होता दे किपक्ञमी | 


बे 


पस्त, Kanya Maha aya Collegtion. 


आहुति में पड़कर सुक्ष्म भूत पुरुष की संज्ञा पाते हैँ । तथापि इष्ठ ओर आपूर्तादि कमो 
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भामती 
सोमो राठिति श्च॒त्या सह खद्धां जुह्द ति तस्य आहुतेः सोमो राजा सम्भवतीत्यस्याः श्तेः समानत्दा- 


दृगम्यते भूतपरिष्वक्तो रंहतोति । तथाहि--या एवापो हुता हितीयस्यासाहुती सोमभावं गतास्ताभिरेष 
परिष्वक्तो जोव इष्टादिकारो चन्द्रभूयं गतश्रन्द्रलोक प्राप्त एति। ननु स्वतन्त्रा आपः शद्धादिम्रषेण 
सोमभावमाप्नुबन्तु ताभिरपरिष्वक्त एव तु जीवः सेन्द्रियमात्रो गत्वा सोमभावमनुभवतु को दोषः । अयं 
दोषः--यतः श्रुतिसासान्यातिक्रम इति । एवं हि श्च॒तिसामान्यं कल्पेत यदि येन रूपेण येन च ऋषेणापां 
'सोमभावस्तेनेव जीवस्थापि सोमभावो भवेत्‌ । अन्यथा तु न श्वतिसामान्यं स्थात्‌ । तस्पात्परिष्यक्तापरि- 
,हवक्तरहणविषये श्चुतिसामान्पानुरोधेन परिष्वक्तरहणं निश्चीयते । अतो दघिपयःग्रभुतयो दृवभूयस्त्वादापो 
हुता! सूचमीभूवा इष्टादिकारिणमाञ्िता नेन्धनेन विधिना देहे हूयमाने हुताः सस्या आहुतिमय्या इष्टादि- 
कारिणं परिवेष्टय स्वलोकं नयन्तीति। चोदयति & नन्वन्या श्चतिः इति $। अयसर्थ१- एबं हि 
भामती-व्याख्या 
कर्ता जीवगणों की धूमादि-क्रम से पितृयान के द्वारा चन्द्रलोक की प्राप्ति का प्रतिपादन श्रुति 
करती दै-“आकाशाच्चन्रमसमेष सोमो राट्‌” (छां. ५।१०।४) । यह श्रुति “श्रद्धा 


जुह्वति तस्या आहुतेरेष सोमो राजा सम्भवति” ( बृह. उ. ६२९ ) इस श्रुति के समान 
होने के कारण यह सिद्ध कर देतो दै कि जीव भूत-सूदम से परिवेष्टित होकर रंहण "करता 


हैं। अर्थात्‌ जो जल द्वितीय आहुति में आहुत होकर सोमभाव को प्राप्त होता है, उससे 
'परिष्बक्त ( संवेष्टित ) जोवगण इष्टादि कर्मो का सम्पादन एवं तत्फलस्वरूप चद्धभाव 
.( अमरशरीरवत्ता ) का अनुभव करके चन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं । 

. शङ्का-'तस्मिन्नेतस्मिम्नग्नौ देवाः शरद्धां जुह्ृति, तस्या आहुतेः सोमो राजा 
-संभवति” ( छां. ५।४।२) इस श्रृति में “सोम! सम्भवति’ एवं राजा सम्भवति’ एसा 
अन्वय प्रतीत होता है, अत। 'अप्‌' शब्द के द्वारा उपस्थापित सूक्ष्म भूत भी सोमख्पेण चन्द्र- 
लोक को स्वतन्त्र ( जीव से सम्बन्धित न होकर ) ही प्राप्त होते हैं और “राजा” पद से 
अवबोधित जीव भी स्वतन्त्र ( सुक्ष्म भू से झपरिवेष्टित ) केवल अपनी इन्द्रियों के साथ ही 
चन्द्रलोक को प्राप्त करता है--ऐसा मानने में क्या दोष ? 

समाधान--वेसा मानने में सबसे बड़ा दोष यही है कि 'सोम? और 'राजा'-- इत 
दोनों शब्दों की समानार्था भंग होती है। “अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते, ते 
'धुभमभिसम्भवस्ति-इस श्रुति में निदिष्ट इष्टापूतंकारी. पुरुषों के लिए ही फलश्रुति दै 
“आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा” ( छां. ५।१०।४)। यहाँ एक इष्टापूवेकारी जीव ही 


“सोमो राजा? कहा गया है, अतः दोनों पदों के द्वारा 'सोमोपाधिक जीव” की उपस्थिति. 


माननी न्यायोचित है । आगे चलकर “अश्वुतत्वादति” { ब्र. सू. ३।१।६) इस सूत्र में 
भाष्यकार ने जो 'श्रुतसामार” की चर्चा को हैं, वह श्रुतिसामान्यता तभी उपपन्न होती 
है, जब कि आपः ( सूक्ष्म भूतां ) की चन्द्रलोक-प्राप्त जीवोपाधिरूपेण और जीव की चन्द्र- 
छोक-प्राप्ति सोमोपाधिकत्वेन मानी जाय, अन्यथा ( सोम और राजा-इन दोनों पदों की 
भिन्ताथता में ) श्रुति सामान्य का निर्वाह नहीं होता, फलतः 'जीव की गति के विषय में 
भतावेश्तित्व और भूतानावेष्टितत्व का सन्देह होने पर चित श्रुति-सामात्य के अनुरोध पर 
.भूतावेष्टितत्व का ही निश्चय होता दै । अतः दधि, दुग्धादि द्रवीभूत (तरल ) जएभ्रधाच 
द्रव्य ( सुषम भूत ) इष्टोदि कमे के कर्ता पुरुष का आश्रयण करते हैं। विधन-विधि (इध्कि्त्ता 
के मरण पर अस्त्येष्िंविधि) के हारा शरीर का जब दाह किया जाता है, तब वे सुक्ष्म 
भूत अग्ति में आहुत हो इष्टादि-कर्त्ता को आवेष्टित कर स्वर्ग लोक ले जाते हे । 

: , गाकङ्का “ननु अध आक्सालुकानए"।फाकाहाही, का तात्पर्य यह है कि सुक्ष्म 


[SS SC 
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तत्नाप्यपरिवेष्टितर्स्यंच जीवस्य कर्मोपस्थापितप्रतिपत्तव्यदेदविषयभावनादीर्घोभा- 
चमात्रं जळूकयोपमीयत इत्यविरोधः । पवं श्र॒त्युक्त देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः 


पुरुषमतिप्रभचाः करपना व्यापिना करणानामात्मनश्च देददान्तरमतिपत्तौ कमंवशादू 
कार करारमा रछ खकार? ॥ 


भामती 
सुक्षमवेहपरिष्व को रहेत्‌ यद्यस्य स्थूलं जञरीरं रंहतो न भवेत्‌ । अस्ति स्वस्य वत्तंमानस्थूलशषरोरयोग! 
आदेहान्तरप्राप्तेस्तुणजलायुकानिदर्शनेन, तस्मान्तिदर्शनश्चतिविरोधान्त सुचमदेहपरिष्वक्तो रंहतोति। परि- 
हरति ® तन्नापि इति &। न तावत्‌ परमात्मनः संसरणसम्भवः । तस्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्वात्‌ ° 
किन्तु जीवानाम्‌ । परमात्मेच चोपाधिकल्पितावच्छेदो जोब इत्याख्यायते, तस्य च देहेखियादेदपाघे! 
प्रादेशिकत्वान्न तत्र सन्देहान्तरं गन्तुमहंति । तस्मास्सुक्ष्मदेहपरिष्वक्तो रंहति कर्मोपस्यापित। प्रतिः 
पत्तव्यः । प्राप्तत्यों यो देहुस्तद्विषयाया भावनाया उत्पादनाया दीर्धोभावमान्रं जलूकयोपम्नीयते ॥ 
सांख्यानां करपनामाह ® व्यापिनां करणानाम्‌ इति ®। आहद्धारिकर्वात्करणानामहङ्कारस्य च 


तों मामती-च्याख्या 
भूतों से आवेधित होकर, आत्मा तब गमन कर सकता था, जब कि वह अपने स्थूल शरीर 


से रहित होता, किन्तु श्रुति कहती है कि मृत आत्मा अपने भावी शरीर का ग्रहण करके ही 
इस वतमान शरीर को वंसे ही त्यागता है जसे कि जलोका ( जोंक) अपने ऐक छोर से 
अन्य तृणादि का ग्रहण करके ही अपने वर्तमान आश्रथीभूत तृणादि का त्याग करती हैं-- 
“तद्यथा तृणजलायुका” ( छां. ५।९।१ ) । जोक के दृष्टान्त से यही सिद्ध होता हैं कि परलोकः 


गामी आत्मा कभी स्थूल शरीर से वियुक्त होता ही वहीं, अतः उसे सूक्ष्म भूतो के आश्रयण 
की क्या आवश्यकता ? 


समाधान --“तत्रापि अपरिवेष्ितस्थैव” । आशय यह है कि परमात्मा का संसरण 
तो सम्भव नहीं, क्योंकि वह नित्य, शुद्ध,बुद्ध और सदा मुक्त है । परिशेषतः जीवात्मा का 
संसरण मानना होगा ] अविद्यादि उपाधि के हारा अवच्छिम्न परमात्मा ही जीवात्मा कद्दा 
जाता है। जीव की देह, इन्द्रियादि उपाधि प्रादेशिक है, अतः उससे जकड़ा हुआ जीव पर 
लोक में गमन नहीं कर सकता, फलतः प्रारब्ध कमं की समाप्ति पर उस देह का वियोग 
मानना होगा, अनावेष्टित आत्मा का गमन सम्भव नहीं, इसलिए सुक्ष्म शरीर से परिवेष्टित 
जीव का गमन सिद्ध होता है । प्राप्तव्य अन्य स्थूल शरीर की तुरन्त प्राप्ति नहीं होती, अपितु 
उस जन्म में कृत कमं-राशि के द्वारा उपस्थापित किए जानेवाले देवादि शरीरों को भावना 
अन्तिम क्षण में अवभासित हो जाती है--'देवोऽहम्‌' । प्राप्तव्य भावी देह ˆ दीर्घेकाल-साध्य है 
अतः भाविदेहविषयक एक लम्बी भावना की उपमां जोकरूप उपमान से प्रश्तुत की गई है, 
अतः उक्त श्रुति से किसी प्रकार का विरोध प्रसक्त नहीं होता। 

मतान्तर-निरास-सांख्यादि-शास्त्र पौरुषेय हैं, भतः इस विषय में उनको 
कल्पनाए आदरणीय नहीं, जैसे कि-- 

(क) सांख्य-कएपना -“व्यापिनां करणानाम्‌?। अर्थात्‌ इच्द्रिययण अहङ्कारजनित | 
हैं, अहङ्कार जगत्मण्डल-व्यापी है, अतः इन्द्रियगण भी व्यापक हैं। पुरुषतस्व भी सर्वत्र 
व्याप्त है । नुतन शरीर का लाभ होने पर आत्मा केवल उसमें सक्रिय हो जाता छै, गमताः 
गमन किसी का नहीं होता । [ युक्तिदीपिकाकार ने भो अपने पुरातन सांख्याचायाँ के मतों 
का प्रदर्शन करते हुए उक्त मत का निराकरण किया द्वै-“यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌ , विभुत्वाद- 
स्द्रियाणां स्वात्मभ्यवस्थातं वृत्तिलाभो वृत्तिनिरोधक्नं संसार इति, अयुक्तमेततु । कस्मात्‌ ? 
विशुत्वासिद्धे”' ( यु० दी० पृ० १४५ ) ] । EES 
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वृत्तिळाभस्तत्र भवति । केवलस्येवात्मनो चृक्तिलाभस्तत्र भवति, इन्द्रियाणि तु देहव- 
दृमिनवान्येच तत्र तत्र भोगस्थान उप्पद्यन्ते । मन एव वा फेचळं भोगस्थानमभिप्र- 
तिष्ठते । जीव एचोरप्लुत्य देहादूदृहान्तरं प्रतिपद्यते शुक इच दृक्षाढृक्षान्तरम्‌ , इत्येच- 
माद्या:, ताः सर्वा एवानादतव्याः श्रुतिविरोधात्‌॥ १॥ ० 
: __ ननूदाहताम्यां प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां कैवलाभिरद्धिः संपरिष्वक्तो रंहतीति 
प्राझोति, अपश्षब्द्वणसामथ्या त्‌ । तच कथं सामान्येन प्रतिशायते सर्वेरेच भूतसहष्मः 
संपरिष्वक्तो रंहतीति ? अत उत्तरं पठति-- 
त्रयात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
तुशब्देन चोदितामाशङ्कासुच्छिनत्ति। त््यात्मिका ह्यापः, जिजुत्करणश्रुतेः। 


भामती 
जगन्मण्डलव्यापित्वात्करणानामपि व्यापितेत्यर्थः । बोद्धानां कत्पनामाह ® फेवलस्येवात्मनः इति & । 
झालयविज्ञानसन्तान आत्मा तस्य प्रवृत्ति; षटप्रवृत्तिविज्ञानानि । पञ्चेर्द्रियाणि तु चछुरादीनि अभिनवानि 


ज्ञायन्ते । फणभुक्कल्पनामाह & मन एव च इति & । भोगस्यानं भोगायतनं शारीरमसिनचमिति यावत्‌ । 
दिगस्बरकल्पनामाह जीव एवोत्प्लुस्य इति& । आदिग्रहणेन लोकायतिकानां कल्पनां संगुह्वाति। ते हि 
शरीराश्मवादिनो भस्मोभावमात्मन आहुने कस्यचिद्गमनसिति ॥ १॥ 
चोदयति $ ननुदाहुताभ्याम्‌ इति & । अन्न सुत्रेणोत्तरमाह- त््यास्मकत्वात्‌ तु भूयस्त्वात्‌ । 
भामती-व्याख्या 
, (ख) बोद्धकरपना--“केवलस्येवात्मनः'? । यहाँ आलयविज्ञान का 'आत्मा' शब्द से 
ग्रहण किया गया है। वह चाक्षुषज्ञानादि छः प्रवृत्ति विज्ञानों के रूप में प्रवृत्त होता है । 
चक्षुरादि पाँच इन्द्रिया प्रत्येक शरीर में नुतन उत्पन्न होती है । [ केवल योगाचार आल्य- 
विज्ञान मानते हैं वह भी कूटस्थ-स्थिर नहीं, अपितु कमों ( अदृष्ठों ) के द्वारा पुवे विपाक 
(आलपविज्ञान ) का नाश और उत्तर विपाक का जम होता रहता है'-- 
कमंणो वासना ग्राहृद्वयवासनया सह । 
क्षीणे पुवेविपाकेञन्यद्‌ ।वपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥ ( विज्ञप्ति, त्रि. १९) 
भाष्यकार स्थिरमति ने स्पष्ट कहा दैन चालथविज्ञानमन्तरेण संसारप्रवृत्तिनिवृत्तिर्वा 
युज्यते । तत्र संसारप्रवृत्तिताम निकायसभ।गात्तरेषु प्रतिसम्धिबन्धा' (विज्ञप्ति० त्रि० 
पृ० २८३ ) |। 

(ग) वैशोषिककदपना--“मन एव वा केवलम्‌” । “भोगस्थानम्‌'' का अथं है-- 
भोगायतनशरीर । जन्मान्तर में सेन्द्रिय स्थूल शरीर नूतन उत्पन्न होता है । अथवा केवल 
मन शरीरान्तर में गमन करता द्वै। 

(च) द्गिम्बर-करपना--“जीव एवोस्प्लुत्य”” । जीव ही एक शरीर से उड़कर दूसरे 
शरीर पर वसे ही जाता दै, जसे शुक ( तोता ; एक वृक्ष से उड़कर अन्य वृक्ष पर जाता है। 
[ जैन-दशंन में जीव का गति पर बिस्तार से विचार प्रस्तुत किया गया दै । मध्यम परिमाण 
का जीव क्रियाशील है, अतः अपने कामण शरीर के योग से बड़ी सरलता के साथ पूर्व शरीर 
पर शरीरान्तर का ग्रहण करता रहता है--“विग्रहुवती कमंयोगः” ( तत्त्व० 
सुश २६६ ).]। 
` भाष्यकार ने आदि' पद का ग्रहण कर चार्वाक की इस कल्पना को भी अनादरणीय 
ठहराया है कि देह हो आत्मा है और भर्समीभुत देह की कहीं गति होती ही नहीं ॥ १॥ 

शङ्गा- तदुदाहूताश्याप'/। कथित. परत ओर, प्रत्तर के दवारा केवल जल से परिष्वक्त 
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तास्वारस्मिकास्वभ्युपगतास्वितरदपि भूतद्वयमवश्यमभ्युपगन्तव्यं भवति । त्यात्मकध्य 
द्हस्जयाणामपि तेजो <बच्नानां तस्मिस्कार्यापलव्घे', पुनश्च त््यात्मकस्त्रिघातुत्वात तिभि- 
वातपित्तइल्लेष्मभिः । न ख भूतान्तराणि प्रत्याख्याय केवलामिरद्धिरारब्धुं शक्यते। 
तस्माद्‌ भूयस्त्वापेक्षो ऽयमापः पुरुषवचस इति प्रश्‍नप्रतिचचनयोरप्शब्दो न कंवल्या- 
पेक्षः। सचंदेद्वेषु हि रसलोदितादिद्रचद्रव्यभूयस्त्वं इश्यते। नचु पार्थिवो घातु्ूंयिष्ठो 
देहेछूपलक्ष्यते, नेष दोषः, इतरापेक्षयाप्यपां चाषुल्यं भविष्यति । दृश्यते च शुक्रशोः 
णितळक्षणेऽपि देहबीजे द्ववबाहुद्यम्‌ । कमे च निमित्तकारणं देहान्तरारम्भे । कर्माणि 


चाग्निद्वोत्रादीनि सोमाउ्यपयःप्रस्ृतित्रवदगव्यव्यपा्रयाणि, कर्मेसमवायिन्यञ्चापः 


भामती 
तेजसः कार्यमदितपीताहारपरिपाक: । अपां कायं स्नेहस्वेदादि । पुथिव्या! कार्य गन्धावि । यस्तु गन्ष- 
स्वेदपाकप्राणावकाशदानवशंनाद्द हस्य पाञ्चभौतिकत्वं पड्यंस्ते जो$बरनात्मकत्वेन त्र्यात्मकत्वे न परितुष्यति । 
तं प्रत्याह ® पुनश्च त्र्यात्मक: इति ७। वातपित्तदलेष्मभिस्त्रिभिर्धातुमिः शरीरधारणात्मके स्त्रिधातु- 
रवात्‌ । अतो न स देहो भूतान्तराणि प्रत्याख्याय केवलाभिरद्धिरारब्धु शक्यते । बब्ग्रहणनियमस्तहि, 
कस्मातित्यत आह & तस्मादृभूयस्स्वापेक्षः इति @ । एथिवीघातुवर्जेमितरतेज आषद्यपे्या कार्यस्य 


शरीरस्य लोहितादिद्रवभ्यस्त्वात्तत्करणयोबोपादाननिसित्तयोद्रॅवभयस्त्वादपां पुरषबचस्त्वो क्तिनंपुनभता-_ 


भामती-व्याख्या ति 
जीव की गति बताई है, तब पृथिवी, जल आप तेज इत्यादि सभी सुक्ष्म भूतों का परिष्वङ्ग 
बयों कहा जाता है ? 
समाधान--' तर्यात्मकत्वातु भूयस्त्वात्‌” । अर्थात्‌ गृहीत 'जल' त्रिवृत्करण-श्रुति के 
आधार पर परथिवी, जल और तेज-इन तीनों का मिश्रित रूप है, उसका उल्लेख केवल 
"जल पद से इसलिए कर दिया गया है कि जल का बाहुल्य आहुतिःबरव्यों में पाया जाता 
दै । यह शरीर केवलऽजलरूप न होकर त्रयात्मक है, क्योंकि तेज, जल ओर पृथिवी-इन 
तीनों का कायं उपलब्ध होता हैं-तेज का काम खाये-पिये का परिपाचन, जल का काम ` 
स्नेह भोर स्वेद ( पसीना ) भादि एवं प्रथिवी का कार्ये गन्धादि है । जो वादी गन्ध, स्वेद, 
पाक, प्राण और अवकाश दानरूप पाँच कार्यों को देखकर देह को पाँचभोतिकता सें 
विश्वास करते हैं, केवल तेज, जल ओर पृथिवी की समूहरूपता में परितोष नहीं, उस वादी 
के लिए कहा गया है--“पुनश्न च्यात्मकः त्रिधातुत्वात्‌” | वात, पित्त और श्लेष्म (कफ) 
इन तीन धातुओं के द्वारा शरीर का धारण किया जाता है, अतः यह शरीर त्रिधातुक कहा 
जाता है [ वस्तुतः “रसासुङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः ( अष्ाङ्गहृदय. पृ० ६ में ) 
सात धातुएँ परिगणित हैं | वात, पित्त और .कफ इन्हीं सातों तत्त्वों की साम्यावस्थापन्न 
होकर सम्यक्‌ धारण करने के कारण 'धातु'| विषमावस्थापत्न होकर दूषित करने के कारण 
'दोष' तथा 'मलितः करते के कारण 'मल' कहलाते हैँ--“वायु। पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा। 
समासतः” ( अष्टाङ्ग प० ३) ]। फलतः पृथिव्यादि अन्य महाभूतों का निषेध करके जल 
के द्वारा इस अनेक स्वभाव के शरीर का आरम्म नहीं किया जा सकता । यदि शरीर अनेक 
भूतों का कार्य दै, तब इसे केवल 'आप्य' क्यों कहा गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर दे—“भूयस्त्वा- 
पेक्लोऽयम्‌' । यद्यपि प्रथिवी की अपेक्षा जलीय अंश का भूयस्त्व (आधिक्य) प्रतीत नहीं होता, 
तथापि पृथिवी को छोड़कर तेज आदि की अपेक्षा जलांश का भूयस्त्व स्पष्ठ अनुभूत होता 


: हे कि शुक्र और शोणित जैसे तरल द्रव्यों का आधिक्य दै, अतः शुक्र ओर शोणित- इन | 


दोनों पदार्थों के उपादान कारण रूप जल में पुरुष-वचस्त्व को कल्पना की गई दै, भूतास्तर | 
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अद्धाशब्दोदिताः सह कमसिर्दलोकाख्येउम्ौ इयन्त इति वक्ष्यति । तस्मादष्यपां 
बाहुट्यप्रसिद्धिः । बाहुल्यात्वापशव्देन - सवषसेव देहबीजानां भतसष्ष्माणामुपादान 
मिति निरवद्यम्‌ ॥ २ |। 
प्राणयतेश ॥ ३ ॥ 
प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तो गतिः श्राव्यत्ते -'तमुत्कामन्तं प्राणो ऽनत्कामति 
ग्राणमनूत्क्रामन्तं सव प्राणा अनूरक्रामन्ति? ( चु० ४।४।२ ) इत्यादिश्रितिभिः। सा च 
प्राणानां गतिरनोश्चयमन्तरेण संभवतीत्यतः प्राणगतिप्रयुक्ता तदाध्यभूतानामपामपि 
भतान्तरोपसुष्टानां गतिरथांदवगस्यत्ते । नहि निराश्रयाः घाणाः कचिद्‌ गच्छन्ति 
तिष्ठन्ति चा, जीवतो दशंनात्‌॥ ३॥ 
अग्न्यादिगतिश्रतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्यादेतत्‌ नेत्र प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति, अम्यादिगति 
, श्रत्ते)। तथा हि भ्रतिमेरणकाले व/गादयः प्राणा अग्न्यादीन्देवान्गच्छन्तोति दशयति 
यत्रास्य पुरुषस्य सुतस्यान वागप्येति वातं प्राण? ( बू० ३।२।१३ ) इत्यादिनेति 
चेत्‌-न, भाक्तत्वात्‌। वागादीनामग्न्यादिगतिश्चतर्गोणी, लोमखु केशेषु चादशेनात्‌। 
भामती 


न्तरनिरासार्था ॥ २॥ . 
प्राणानां जीवद्देहे साथयत्वमवगत गच्छति जीवद हे तदनुविधायिनः प्राणा अपि गच्छन्तीति 


दृष्टम्‌ , अतः षाट्कोशिकाद्‌ देहादुस्क्रामत्तः कस्मिभ्रिढुत्करासत्युतक्वामन्ति । स चेषामनुविघेयः सुचमो देहो 
भूतेखियमय इति गम्यते । नहीर्द्रियमात्राभयस्वमेषां दृष्टं यतस्तन्मान्नाश्नयणे गतिरुपपद्येतेति ॥ ३॥ 
आवितेऽपि स्पष्टे जीवस्य प्राणेश सह गमनेऽन्यादिगतिश्ञङ्का श्रुतिविरोधोत्यापनार्था | अत्र हि 
लोमकेश्योरोषधिवनस्पतिपमनं दृष्टविरोधाङ्भाक्तं ताववभ्युपेयम्‌ । एवं च तन्सथ्यपतितस्वेन तेषामपि 
भामती-व्याख्या ८ 
का निषेध उससे सिद्ध नहीं होता ॥ २॥ 
। जीवित देह में यह अनुभव किया गया है कि प्राण तत्त्व शरोर के आश्रित ही रहता 
है, क्योंकि देह का गमन होने पर प्राणों में अनुगमन होता है। मरण-काल में यह षट्कोश- 
वाला स्थूल शरीर छूट जाता है, अत; इस शरीर से किसी-न-किसी भौतिक तत्त्व के 
उत्क्रमण करने पर ही प्राणों में उत्क्रान्ति सम्भव हो सकती हैं। वह भौतिक तत्त्व सुक्ष्म 
शरीर है, जो कि महाभूतों और इंद्रियों से घटित है, केवल इन्द्रियों के आश्रित प्राणों की 
गति लोक में देखी नहीं जाती कि केवल इन्द्रियो के आश्रित प्राणों की परलोक-गति उपपन्न 


हो जाती ॥ ३॥ 
' जब कि “तमुक्रान्त प्राणोऽनूत्क्रामति” (बृहु० उ० ४।४।२) इस श्रुति में जीव के 


साथ प्राणों की गति श्रावित है, तब श्रृत्यन्तर-विरोध गत्यभाव का साधक नहीं हो सकता 

अपितु श्रावित गति के संशय या अनध्यवसाय का श्रुत्यन्तर-विरोध साधक है, अतः शङ्का: 

भाष्य का “नेव प्राणाः सहजीवेन गच्छन्ति, अग्न्यादिगतिश्रुतेः'--ऐसा आकार न होकर 

यदि 'श्रुतिश्नाविता जीवेन सह प्राणगतिः सन्दिग्धा, अग्न्थादिगतिश्चृतेः--एऐसा साध्यसाधन: 
भाव का निर्देश होता, तब अधिक सङ्गत होता, क्योंकि सिद्धान्त में सन्देह का ही निराकरण 

क्रिया गया हैं। 

__________ सिद्धात्ती ने जो अस्यादिगति में भांक्तत्व को हेतु बताया दै, उसका साधक है- | 
` प्रायपाद्र (सह-पाठ) जैसाःकि महि जेमिनिः मे० बहा है४“र्पवशये प्रायदशंनात्‌” ( जै० सु० 4 


अद्धिः संघोतो रंदृत्तिप२०० ०५ Aहुन्वखस हिसभसिसिसेलिंतेक्षः०० ००! ८८३ 


ओषधीर्लोमानि चनर्पतीन्केशाः ( बृ० ४२१३ ) इति हि तत्राम्नायते । नहि छोमानि 
केशाश्चोत्प्लुत्यौषधीवंनस्पतींश्च गच्छन्तीति संभवति । नच जीवस्य प्राणोपाधिप्रत्या- 
ख्याने गमनमघकर्प्यते । नापि प्राणेरविना देहान्तर उपभोग उपपद्यते । विस्पष्टं च 
प्रत्णानां सह जीवेन गमनमन्यत्र आचितम्‌ । अतो वागाद्यधिष्ठात्रीणामरन्यादिदेचतानाँ 


वागाद्यपकारिणोनां मरणकाल उपकारनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयो ऽगन्यादीन गच्छः 
न्तीत्युपचयंते ॥ ४॥ 


अ्रथमेऽश्रंवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः ॥ ५ ॥ 

स्यादेतत्‌ -कथं पुनः 'पञ्चस्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० ५।३।३) 
इत्येतन्निधोरयित्‌ पायंते ? यावता नेव प्रथमेंऽग्नाचपां श्रवणमस्ति । इद हि लोक 
प्रश्ुतयः पञ्चाग्नयः पञ्चानामाहुतोनामाधारत्वेनाधीताः, तेषां च प्रमुखे “अस्तो चाव 
लोको गौतमाग्नि” (छा ५।४।१) इत्युपन्यस्य 'तस्मिन्नेतस्तिचग्नौ देवाः द्धां जुहृति' 
( छा० ५।४।२) इति अद्धा होम्यद्रव्यत्वेनावेदिता । न तत्रापो द्वौम्यद्रव्यतया श्रताः । 
यदि नाम प्ेन्यादिषूत्तरेछु चतुष्वंग्निष्वपां होम्यद्रव्यता परिकल्प्येत, परिकल्प्यतां 
नाम, तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमादीनामव्बहुलत्वोपपत्तः। प्रथमे त्वग्तो श्रां अदां 
परित्यञ्याश्च॒ता आपः परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत्‌ | श्रद्धा च नाम प्रत्ययचिशेषः, 
प्रसिद्धिसामर्थ्यांत्‌ । तस्मादयुक्तः पञ्चम्यामाहुताचपां पुरषभाव इति चेत्‌ , नेष दोषः 


यतस्तन्रापि प्रथमेऽग्नौ ता पापः अद्धाशब्देनामिप्रयन्ते। कुतः ? उपपत्तः। एवं 


श्चुतिविरोघाङ्भाक्तत्वमेवोचितभिति । भक्तिश्चोपकारतिवृत्तिकक्ता ॥ ४ ॥ 
पञ्चस्यासाहुतावपां पुरुषवचस््वप्रकारे पृष्टे प्रयमायामाहुंतो अनपां खद्धाया होतब्यताभिषानम 
सम्बद्भमनुपपन्तञ्च । नहि यथा परवादिभ्यो हूदयादयोऽवयवा अवदाय निष्कुष्य हूयन्ते, न एवं अद्धा 


बुदिप्रसावलक्षणा निष्कृष्ट्‌ चा होतुं वा शक्यते । न चाप्येवमोत्सगिको कारणानुरूपता कायंस्य युज्यते । 


भामती -ब्याख्या 
२।३।१६ ) । “ओषधीर्लोमानि वनस्पतीन्‌ केशाः” (बृह० उ० ३।२।१३) इस श्रुति में पठित 
रोमों का ओषधि और केशों का वनस्पति में जाना प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, अतः यह गति-व्यचहार 
भाक्त (गोण) है । इसी गोण-पाठ के मध्य में “अग्नि वागप्येति वातं प्राण” ( बृह्‌० उठ 
३।२।१३ ) यह वागादि की अग्न्यादि में गति सी पठित होने से भाक्त दै । अन्तर केवल इतना 
हवै कि रोमादि की गति में भाक्तत्व का नियामक दृष्ट-विरोध ओर प्राण की अग्व्यादि-गति में 
भाक्तत्व का नियामक श्रृति-विरोध है । भाक्तत्व का अर्थ गोणत्व होता है, भाष्यकार ने 
उपकार-निंवृत्ति अर्थं किया है-“उपकारनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयोऽननचादीन्‌ गच्छष्ति” 
जीवन-काल में अग्यादि देवता वागादि के उपकारक होते हैं और मरण-काल में उस 
उपकार की निवृत्ति हो जाती है ॥ ४॥ 

“'प्रथसेऽश्रवणात्‌”-एऐसा पूर्वपक्ष करनेवाले व्यक्ति का आशय यह है कि “वेत्य यथा 
पश्म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” ( बृह्‌. उ. ५।३।३ ) इस प्रकार के प्रश्‍न का उत्तर्‌ 
देते समय प्रथम आहुति में ही जल का निर्देश करना था, किन्तु जल का निर्देश न करके श्रद्धा 
का अभिधान करना असम्बद्धाभिधान है । “ता एव ह्यपपत्ते:”--इस प्रकार के सिद्धान्तवादो 
का आशय यह है कि श्रद्धा अन्तःकरण को एक वृत्ति है, उसको छाग के हृदयादि झवयवों | 
के समान न तो बाहर निकाला जा सकता है और न अग्नि में होम, अतः 'थद्धा? शब्द 
जल में गोण प्रयोग हो गया है। दुसरी बात यहे भी है कि श्रद्धा के कार्यभूत सोमा 
द्रव्य कका हैं, कार्यं सदैव कारण के अनुरूप ही होता दै, अतः “शद्धा” शब्द ' 
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ह्यादिसध्यावसानसंगानादनाकुलमेतदेकवाक्यमुपपद्यते । इतरथा पुनः पञ्चस्यामाहु 
तावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारे पृष्ठ प्रतिवचनावसरे प्रथमाइतिस्थाने यद्यनपो हौम्यद्रव्यं 
श्चद्धां नामावतारयेत्ततो ऽन्यथा प्रदनोऽन्यथा प्रतिचचनमित्येकचाक्यता न स्यात्‌। इति 
तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भचन्ति’ इति चोंपसंहरज्नतदेव दशति । थद्धाकाय 
च सोमवृष्ट्याद्‌ स्थूलीभवदव्बहुलं लक्ष्यते । सा च भ्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः । कारणा 
उरूपं हि कायं भवति । नच भ्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा धमः सन्‌ धर्मिणो 
निष्कृष्य होमायोपादातं शाक्यते पश्वादिभ्य इव हृदयादीनोत्याप एव अद्धाशब्दा 
भवेयुः । अद्धाशब्दश्वाप्सूपपद्यते, व दिकप्रयोगदशनात्‌-'श्रद्भा चा आपः' इति । तचुत्वं 
अद्धासारूपयं गच्छन्त्य आपो देहबीजभता इत्यतः अद्धाशब्दाः स्युः। यथा सिहपरा- 
क्रमो नरः सिंहशब्दो भवति । अद्धा पूच॑ंककमसमचायाच्चाप्छु भ्रद्धाशब्द उपपद्यत मञ्च 
शब्द इच पुरुषेषु । अदाहेतुत्वाच्य अद्धाशन्दोपपत्तिः, ‘अपो हास्मे श्रद्धा संनमन्ते पुण्याय 
कमंणे? इति श्रतेः॥ ५ ॥ 
अश्रतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 
` ~अथापि स्यात्प्रशनप्रतिवचनास्यां नामापः ध्रद्धादिक्रमेण पञ्चस्यामाहृतौ पुरुषाकारं 
ग्रतिपद्यरन्‌ , नतु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रददेयुः, अश्च॒तत्वात्‌। न ह्यत्रापामिच जोचानां 
भावयिता कञ्चिच्छन्दो ऽस्ति। तस्माद्रंदति संपरिष्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌ - नेष दोषः, 
कुतः ? इष्टादिकारिणां प्रतीतेः । अथ य इमे ग्राम इष्टापूत दत्तमित्युपासते ते धूमम- 
भिसंभघन्ति' ( छा० ५१०६) इत्युपक्रम्येष्टाद्कारिणां धुमादिना पितृयाणेन पथा 
चन्द्रप्रात कथयति -'आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा? ( छा० ५१०४) इति । त 
एवेहापि प्रतीयन्ते 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः थद्धां जुद्धति तस्या आहुतेः सोमो राजा 
संभवति’ ( छा० ५४४ ) इति अ्षतिसामान्यात्‌। तेषां चाग्निद्दोत्रदशंपूणेमासादिकमे 
साधनभता दधिपथःप्रशृतयो द्रवद्रव्यभयस्त्वात्प्रत्यक्षमेचापः सस्ति । ता आहवनीये 
- हुता सूक्ष्मा आइत्योऽपचरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण भाश्रयन्ति । तेषां च शरीरं 
ने घनेन विधानेनान्त्ये «आवृस्विजो ज्ञुहति-'असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा? इति। तत 
।: अद्धापू्चेककमंसमचायिन्य आइुतिमय्य आपो पूर्वेरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिणो 
जीवान्परिवेश्याम लोकं फलदानाय नयन्तीति यत्तदत्र जुह्दोतिनासिधीयते- रदा 
जुहूति? ( ३०. ६।२।९ ) इति । तथा चाग्निहोत्रे षदप्रश्तीनिवेंचनरूपेण वाक्यशेषेण ते 
भामत 
तस्माद्‌ भशत्यायमप्सु अद्धाशब्दः प्रयुक्त इति । अत तक % आपो हास्स इति & ॥ ५ ॥ 
अस्पाथ: पुर्वमेवोक्तः । अग्निहोत्रे षट्सुस्क्रान्तिगतिप्रतिष्ठातृप्तिपुनरावृत्तिलोक॑ प्रत्युत्यायिष्वरिन 
समिद्धमाचिरङ्गारविस्फुलिङ्गेषु प्रना: षट्‌ , तेषां यः समाहारः षण्णां सा षट्प्ररती, तस्यां निरूपणं 
प्रतिवचनम्‌ ॥ ६॥ 
भामती-च्यार्या 
विवक्षित है। श्रुति ने भी जल के अर्थं में 'श्रद्धा' पद का प्रयोग किया है--'श्रद्धा वा आपः” 
(तै. ब्रा. ३।२।४।१ ) ॥ ५॥ 
इस ( छठ ) सुत्र का अथं पहले ( प्रथम सूत्र की भामती में) ही किया जा चुका है । 
“अग्निहोत्रे षद्भ्रशनीनिवंचनरूपेण”--इस भाष्य का अथे यह है कि वाजसनेयिन्नाह्मण 
 ( माध्यन्दिनीय शतपथञ्गाह्मण के अग्निहोत्र-प्रकरण में राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से छः प्रश्‍न 
` किए है--“न त्वेनयोस्त्वमुत्क्रान्त न गति न प्रतिष्ठां न ति न पुनरावृत्ति त लोकव्युत्थायिनं 
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॥ 


अद्धिः संवोतो रति]. by ^हिखीसडितुसामतीललत्रकित म; ०२१००० ८८५ 


चा पते आहुती हुते उत्क्रामतः' इत्येवमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फलारस्माय लोकान्तर, ˆ 


प्राप्तिः प्रदशिता । तस्मादाहुतोमयी भिराड्धि! संपरिष्वक्ता जीवा रहन्ति स्वकर्मफळोपः 
भोगायेति श्लिष्यते ॥ ६॥ | 

„० कर्थं पुनरिदमिष्टाद्कारिणां  स्वकमंफलो पभोगाय रंहणं प्रतिशायते ? याचता 
तेषां धमग्रतोकेन वत्मंना चन्द्रमसमधिरूढानामन्नमाचं दशयति-'एष सोमो राजा 
तददेवानामम्तं तं देवा भक्षयन्ति ( छा० . ५१०४ ) इति “ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भचस्ति 
तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येचमेनांस्तत्र भक्षयन्ति’ ( बु० 
६२१६ ) इति च समानविषयं थत्यन्तरम्‌ । नच व्याघादिभिरिव देवेभंक्ष्यमाणा: 


नासुपभोगः संभवतीति, अत उत्तर पठति-- 
माक्तं वाऽनात्मविसवाच्था हि दञ्चयति॥ ७॥ 
वाशब्दृश्चो दितदोषव्याचरतेनाथः । भाक्तमेषामन्नत्वं न सुख्यम्‌। सुख्ये हाक्षत्वे 


स्वर्गकामो यजेत' इत्येबंजातीयकाधिकारश्रृतिरुपरुष्येत । चन्द्रमण्डले चेदिष्टादिका- 
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भामती र 
० ूतराम्तरमवतारयितुं शडूते ७कर्थ पुनः इति® । सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेति । एवमेतां- 
स्तत्र भक्षयम्तोति क्रियासममिहारेणाप्यायनापक्षयौ यथा सोमस्य तथा भक्षयन्ति । सोमपयान्‌ लोकानित्य- 
थं: । अत उत्तरं पठति # प्राक्तं वाऽनास्सविर्वात्तया हि दर्शयति® । कमंजनितफलो पभोगकर्ता ह्यधिकारी 
न पुनरुभोग्यस्तस्माउचन्द्रसालोक्यमुपगतानां देवादिभचपत्वे स्वगंकामो यजेतेति यागभावनाया। कत्रंपेक्षि- 


तोपायतारूपविधिश्रुतिषि रोघादश्नशम्दो _वोपायताइपविधिश्वतिविरोधादशनशषम्दो भोक्‍्तृणामेव सतां देवोपजीवितामान्नेण भाक्तो पमयितब्यो न तु 


मामती-व्याख्या , | ५ 
वेत्थ” (शत. ११।६।२।४) । अर्थात्‌ हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम सायं-प्रात:कालीन आहुतिनों की 
(१) उत्क्रान्ति, (६) गति, (३) प्रतिष्ठा, (४) तृप्ति, (५)पुनरावृत्ति और (६)उनके साथ व्युत्थान 
करनेवाले जीव को नहीं जानते ? इन प्रश्नों का स्वयं राजा जनक ने ही उत्तर दिया दै--' ते 
वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः, ते अन्तरिक्षमाविशतः, ते अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुवति, वायुं 


समिघं मरीचीरेव ते शुक्रामाहुति ते अन्तरिक्षं तपंयतः, ते तत्रावतेते' पृथिवीं पुरुषं योषितं" . 


योषिदगनेयंः पुत्रो जायते, स लोकं व्युत्यायी” (शत. ११।६।२।३-१०) । अर्थात्‌ उन भाहुतियों 
से संपरिष्वक्त होकर जीव लोकान्तर में गमन करता दवै॥ ६॥ - 

सप्तम सुत्र का अवतारण करने के लिए शंका करते हूँ-“कथं पुन/” । आशय यह दवै कि 
चन्द्रादि लोक में कर्मे-जन्य फल का उपभोग करने के लिए गए इष्टापूतंकारी व्यक्ति देवगणों 
के अस्त ( भक्ष्य ) बन जाते हैं -“ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति” । देवगण जब उनका भक्षण 
ही कर जाते हैं, तब वे चन्द्रलोक में अपने कम-फलो का उपभोग क्योकर कर सकेंगे ? “यथा 
सोमं राजातमाप्यापस्वापक्षोयस्वेत्येवमेनांस्तत्त भक्षयन्ति"--इस भाष्य का आशय यह दै 
कि जंसे ऋत्विकृगण सोमयाग में सोम-रस को आहुति देने के पश्चात्‌ शेष सोम-रस का 


“आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णियम्‌” ( तै. सं. ३२५ ) ऐसा मन्त्र बोलते हुए 


भक्षण करते हैं, उसी प्रकार चन्द्रलोक में देवगण इष्टापूतकारियो का 'आप्यायस्व अपक्षीयस्व? 


[ हे इष्टादिकारियो ! तुम हमें मोटा बनाते हुए हमारे अन्दर अपक्षीण हो ( पच ) | जाओ ] 
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रिणासुपभोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुळं कमे ङुर्यः। अन्नशब्द्‌- 
सोपमोगहेतुत्वसामान्य।दनन्नेऽपयुपचयंमाणो इश्यते । यथा विशोऽन्नं राशां पशवो ऽन्नं 
चिशामिति । तस्मादिषखोपुत्रमित्रश्रत्यादिभिरिव गुणभावोपगतेरिष्टादिकारिभि्य- 
त्खुखविहरणं देवानां तदेवंषां सक्षणमभिप्रेतं न मोद्कादिवश्वचेणं निगरणं चा ७'न 
ह चै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवासुतं दृष्टा दुष्यन्ति ( छा० ३।६।१) इति च देवानां 
चर्वणादिव्यापारं वारयति । तेषां चेष्टाद्कारिणां देवान्प्रति शुणभावोपगतानामप्यु- 
पभोग उपपद्यते राजोपजीचिनामिव परिजनानाम्‌। अनात्मवित्वाच्चेष्टाद्कारिणां 
देवोपसोग्यमाव उपपद्यते। तथा हि श्॒तिरनात्मचिदां देचोपभोग्यतां दशंयति-_'अथ 
योऊन्यां देवतासुपास्तेऽत्योऽसाचन्योऽदमस्मीति न स वेद यथा पशुरेचं स देवानाम्‌' 
( चु० १।४।१० ) इति । स चास्मिन्नपि लोक इष्टादिभिः कमंभिः प्रीणयन्पशुवद्देवाना- 
मुपकरोत्यसुष्मिन्नपि लोके तदुपजीवी तदादिष्टं फलमुपशुञ्जानः पशुवदेच देचानामुप- 
करोतीति गम्यते ॥ अनात्मवित्त्वात्तया हि दशंयतीत्यस्यापरा व्याख्या-अनात्मचिदो 
ह्यते केवलकर्मिण इष्टादिकारिणो न श्ञानकमंससुच्चयाइुष्ठायिनः। पञ्चार्निचिद्या- 
मिहात्मविद्यत्युपचरन्ति, प्रकरणात्‌ । पञ्चारिनविद्याविहोनत्वाच्चेदमिष्टाद्कारिणां . 
युणचादेनाच्त्वसुद्भाव्यते पञ्चाग्निचिश्चानप्रशंसाये । पञ्चार्निचिद्या हीह विधिः 
भामती प 
चर्वणनिगरणाभ्यां मुख्य इति । अन्नेवार्य श्रुत्यन्तरं सङ्गच्छत इत्याह ® तथा हि दशंयति& थुतिरनात्म- 
विदासनात्सविस्वादेव पशुवद्‌ देवोपभोग्यतां न तु चर्वणीयतया ॥ यथा . ट्रिः.बलीचर्दादयो भुक्षाना अपि 
स्वफलं स्वामिनो हलाविवहनेनोपकुर्वाणा भोग्याः, एवं परभतरवसविद्वांस इष्टादिकारिण इह दधिपयः- 
पुरोडाझादिनाऽमु्ष्मिश्च लोके परिचारकतया देवानामुपभोग्या इति थरुत्यथंः । अथवा 'अनास्मविर्वात्तया 
हि दशंयतीत्यस्यान्या ब्याण्या' । आत्मवित्‌ पञ्चार्निविद्यावित्‌, न आत्मवित्‌ अनात्मचित्‌। यो हि 
पज्ञाग्निविद्या न वेद तं देवा अक्षयन्तो निन्‍्धते पञ्चारितिविदयां स्तोतु' तस्या एव प्रकृतस्वात्‌ । तदनेनो- 
सामती-च्याख्या 
वाक्य जिस स्वगं-साधनोभुत याग का विधान करते हैं, उन्हें कर्ता पुरुष की ही अपेक्षा है, किसी 
भोग्य पदार्थ की नहीं, अतः “अस्त! शब्द आश्रित अर्थं में वैसे ही गोणरूपेण प्रयुक्त है, जैसे 
राजा के आश्रित नौकर-चाकरों को राजा का भोग्य कह दिया जाता है । कमं-कर्त्ता पुरुष 
देवताओं के आश्रित इसलिए दै कि उसकी आहुति पाकर देवगण प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट 
फल प्रदान करते हैं । अन्त जैसे चबा कर खाया जाता है, वैसे राजा के 'ट्वारा न नौकर” 
चाकर खाए जते हैं और न देवगणों के द्वारा यजमान कि 'अन्त' शब्द गौण न होकर 
मुख्यार्थक हो जाता । इसी अथं को पुष्टि करने के लिए अन्य श्रुति का उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता है--“तया हि दशंयति'' । अर्थात्‌ कर्मी में आसक्त पुरुष आत्मवेत्ता न होकर अज्ञानी 
होता है और अज्ञानी पुरुष पशुओं के समान भोग्य माने जाते हैं, जैसे हल में जुड़े बैल अपना 
आहार खाते हुए भी किसान का उपकार-साधन करने के कारण किसान के भोग्य माने जाते 
हैं, वंसे ही परम-तत्व को न जाननेवाले इष्टापूतंकारी व्यक्ति इस लोक में दधि, दुग्ध और 
पुरोडाशादि की देवताओं को आहुति देकर एवं चन्द्रादि लोको में उनके परिचारक बन कर 
 दझेवगणोंके उपभोग्य होते हैं। अथवा “अनात्मवित्त्वात्तथा हि दशंयति”--इसकी अभ्य ` 
व्याख्या इसप्रकार द्वे-'आत्मवित्‌' शब्द से पञ्चाग्नि विद्या का वेत्ता पुरुष विवक्षित दै, 
उससे अन्य पुरुष अनात्मवित्‌ हैं। जो पञ्चाग्नि-विद्या से अनभिज्ञ है, देवगण उसका भक्षण 


. कर जाते दै-इस प्रकार पडा विद्या की उति, करते. लिए अविदानु की निन्दा की , 


साचुशयो निवतंत न्वीस 
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त्सिता, चाक्यतात्पर्याचगमात्‌'। तथा हि श्र॒त्यन्तर चन्द्रमण्डले भोगसद्भावं ` 
दशयति -'स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ( प्र ५४ ) इति । तथान्यदपि 
श्र॒त्यन्तरम्‌ 'अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स पकः कमं देवानामानन्दो ये 
कमणा देवत्वमभिसम्पद्यन्त? ( १० ४।३।३३ ) इतीष्टादिकारिणां देवः सह संवसतां 
भोगप्राप्ति दशयति । एवं भाक्तत्वादन्नभावचचनस्येष्टादिकारिणोऽत्र जीवा रंहन्तीति 
प्रतोयते । तंस्माद्वंद्रति संपरिष्वक्त इति युक्तमेवोक्तम्‌ ॥ ७॥ 


(९ कृतात्ययाधिकरणम्‌ । छू० ८-११ ) 
कृतात्ययेऽनुशयवान्दष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥ ८ ॥ 


इष्टादिकारिणां धूमादिना चत्मंना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां झुक्तभओोगानां ततः 
प्रत्यवरोद्द आस्नायते -'तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वार्थंतमेचाध्वानं पुननिवतन्त यथेतम्‌! 
(छां० ५१०५) इत्यारभ्य यावत्‌ रमणोयचरणा ब्राह्मणादियोनिमापद्यन्ते कपूय- 
चरणाः श्वादियोनि'मिति । तत्रेदं विचायंते - कि निरचुशया सुक्तकृत्स्नकर्माणो ऽबरोह- 


न्त्याहदोस्वित्सानुश्या इति । कि ताघत्प्राप्तम्‌ ? निरचुशया इति, कुतः ? यावरसंपात- 


भामती 
पचारस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ । उपचारनिमित्तमनुपपत्तिमाह ® तथा हि, दशयति ७ । श्चुतिर्भोक्तुस्वम्‌ । 
& स सोमलोके विभूतिमनुभूय इति ७ । शेषमतिरोहितायंघ्‌ ॥ ७ ॥ 


® यावत्सम्पातमुषितवा इति & । यावदुपबन्धाद्यरिकञ्चेह करोत्ययसिति च यरिकन्नेहुकम कृतं 


भासतो-व्यास्या 
गई है, प्रकरण के ओधार पर ऐसा ही सिद्ध होता है। 'अस्त? शब्द की गौणता का यह 
प्रयोजन बताया गया दै। मुख्याथंता को अनुपपत्ति गौणार्थता की साधक होती है, उस 
अनुपपत्ति का प्रदर्शन दै- तथा हि दर्शयति श्रुतिर्भोक्तृत्वभू--“स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावतंते” ( प्र. ५।४ ) । शेष भाष्य सुगम है ॥ ७॥ 
संशय--स्वर्गोपभोग के अनन्तर स्वगं से इस लोक में लोटनेवाला प्राणे निरनुशय 
( अनुपभुक्त कर्मों से रहित ) ही आत। हवै? अथवा अतुशय-सहित ? 
पूवेपक्ष -स्वगं फल का उपभोग देनेवाले जिन कर्मों को साथ लेकर इृष्टापूतंकारी 
पुरुष स्वगं जाता है, वे सभी कमं वहीं क्षीण हो जाते है, क्योंकि श्रुति कहती दै कि “यावत्स- 
म्पातमुषित्वा अर्थतमेवाध्वानं पुननिवतंन्ते” ( छां. ५।१०।५ )। स्वर्गोपभोग-प्रद कर्मों को 
सम्पात' शब्द से अभिहित किया गया है, 'उपबन्ध' शब्द का भी वही अथं हे । यदि कहा 
जाय कि चन्द्रलोक में स्वर्ग-जनक सम्पूर्ण कमं-राशि का उपभोग नहीं होता, अपितु कुछ काहो 
उपभोग होता है, जसा कि श्रुति कहती है कि “यत्किञ्चेह” , अतः शेष कमं को साथ लेकर 
सानुशय ही छोटेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त थुति का पूणे कलेवर इस 
प्रकार है-- ै 5 SRE 
“प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्किञ्चेद्व करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्युचर"पस्मै/छोकायेति।८क्रमणे ॥! ( बृहद, उ. ४४६ 
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समिति चिशेषणात्‌। संपातशब्देना् कमाशय उच्यते-संपतन्त्यनेनास्माहलोकादसुं 
लोकं फलोपभोगायेति । याचत्सपातमुषित्वेति च छत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रेच सुक्ततां 
द्यति । 'तेषां यदा तत्पयंबैति (५० ६।२।१६) इति च श्रुत्यन्तरेणेब एवार्थः 
प्रदृश्यंत । स्यादेतत्‌ - यावदसुष्मिल्लोक उपभोक्तव्यं कमं वावडुपञ्चुङक्त इति , कर्प" 
यिष्यामोति। नेवं कल्पयितु शक्यते, यत्किचेत्यन्यत्र परामशात्‌ । प्राप्यान्तं कमणः 
स्तस्य य्किचे करोत्ययम्‌ । तस्माहलोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे’ (4० ४।४।६ ) 
इति छापरा झू तिर्योरिकचेत्यचिशेषपरामशंन कृत्स्नस्येह झतस्य कमणस्तत्र क्षयिततां 
दर्शयति । अपि च प्रायणमनारव्धफलस्य कर्मणोऽसिव्यडकम्‌ । प्राकप्रायणादारब्ध- 
फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्याभिव्यक्त्यनुपपत्तेः। तञ्चाचिशेषाद्यार्वरिकचिदनारब्धफळं 
' तस्य सर्वस्याभिव्यञ्चकम्‌ । नदि साधारणे निमित्ते नेमित्तिकमसाधारणं भचितुमहति, 
ड भामती 
तस्यान्तं प्राप्येति थबणात्‌ । प्राणस्य चैकप्रघट्ुकेन सकलकर्मामिव्पञ्ञकस्बात्‌ । न खल्बभिव्यक्तिनिसि- 
तस्य ,साधारण्येऽभिब्यक्तिनियमो युक्तः । फलदानाभिमुदीकरणं चाभिष्यक्तिस्तस्मात्दमस्तमेब कमंफल- 
सुपभोजितवत्‌ स्वफलविरोधि च कमं । तस्माच्छुतेदपपत्तेश् निरनुञ्चयानामेव चरणादाचारादवरोहो न 
कमण आचारकर्मंणी च थुतेः प्रसिद्धभेदे--यथाकारी यथाचारी तथा अवतीति । तथा च रमणीयचरणाः 
कपूयचरणा इत्याचारमेव योनिनिमित्तमुपदिशति, न तु कमं । स्तां चा कमंशीळे दवे अप्यबिशेषेणानुशय- 
स्तथापि यद्यप्ययसिष्टापु्तकारी स्वयं निरनुशयो भुक्तभोगत्वात्तयापि पिन्नादिगतानुशयवज्यात्तद्विपाफानु 
जात्यायुभोगांश्वन्द्रलो काद वरह्मानुभविष्यति । स्मय्यंते ह्यन्यस्य पुछृतदुष्कृताभ्यूरसेप्ण्स्य तत्सस्वन्धिनस्तत्फ- 
लभागिता -- पतत्यद्धंशरीरेण यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌’ इत्यादि । तथा श्ाद्धवंऽ५(८रीयेष्टयादेः पितापुन्ना- 
विगामिफलश्रुति: । तस्माद्यावत्‌ सम्पातमित्युपफ्रमानुरोघाध्त्‌ किञ्चे करोतीति इति च श्रत्पन्तरानुसारा- 
भामती =्याइ्या 
अर्थात्‌ जितनी भी कमं-राशि इस लोक में इष्टापूतंकारी ने उपाजित की है, उसका पूर्णतया 
अन्त हो जाने पर निरनुशय ही इस लोक में लौटता है। दूसरी बात यह भी है कि इष्टा- 
पूतंकारी का मरण उसके समस्त कर्माशयों का उद्बोधक है, उद्बुद्ध समग्र कर्म-राशि अपना 
फल दे डालती है । कमं अपना फल दे डालने पर नष्ट हो जाता है, अतः कर्म को स्वफल- 
बिरोधि ( स्वफलं विरोधि नाशकं यस्य, तत्‌ ) कहा गया है । फलतः श्रुति और युक्ति के 
माघार पर यही स्थिर होता द्वै कि अनुशय-रहित जोवों का आगमन इस लोक में होता है, 
आगमन का नियामक चरण (आचार ) हो होता है, अनुशय-या कर्म नहीं। आचार और 
कमं का भेद श्रृति-प्रसिद्ध है। आगे चल कर नवम सूत्र में कहा जायगा--“यथाकारी 
यंथाचारी तथा भवति” ( बृह. उ. ४४४५ ) । यहाँ श्रुति ने कमं और आचार दोनों का पृथक्‌ 
उल्लेख किया है, अतः दोनों का तात्त्विक भेद निश्चित होता है “तद्य इह रमणीयचरणाः 
रमणीयां योनिमापद्यरन्‌” ( छां ५।१०।७ ) यह श्रुति स्पष्टरूप से आचार को ही इस लोक 
में जन्म-ग्रहण का निमित्त बताती है, कमं को नहीं । 
ट अथवा कमं और शील ( आचार ). ये दोनों समानरूप से अनुशय कहे जा सकते हैं। 
यद्यपि इष्टापूतंकारो पुरुष स्वगे से खाली हाथ ( निरनुशय ) ही आता है, तथापि पितृगणों के 
कंमों के अनुरूप जाति (जन्म), आयु और भोग का अधिकार प्राप्त कर लेता है । अन्य व्यक्ति 
के सुकृत ओर दुष्कृत कर्मों का फल अन्य व्यक्त को प्राप्त होता है, स्मृतिकारों ने कहा दै- 
- “पतत्यघंशरीरेण यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌” । श्राद्ध कमं पुत्र करता है, किन्तु उसका फल 
_ पितृगणों को मिलता दै । कसी? अक्राठ प्रिहक/ वेखालर,(हृष्ट्रि का फल पुत्र को प्राप्त होता 


| 
| 
| 


साचुशयो निवतं], by हिन्दी सह्रितभामती संच्रलितस ००० ८८९ 


न हाविशिष्टे प्रतीपसंनिधो घटोऽभिव्यऽयते न पड इत्युपपद्यते तस्मान्निरचुश्या ` 
अवरोहन्तोत्येवं प्राप्त त्रमः-कृतात्ययेऽदुशयचानिति। येन कर्मचृन्देन चन्द्रमसमारूढाः 
फलोपभोगाय तस्मिभ्दुपभोशेन क्षयित तथां यदस्मयं शरीरं चन्द्रमस्युपभोगायारच्धं 
तडुपभोगक्षयद्शेनशोकाझिसंपर्कारप्रचिलीयते । सवितकिरणसंपर्कादिव दिमकरकाः। 
हुतसुगचिश्संपकादिव च घृतकाठिन्यम्‌ । ततः कृतात्यये कतस्येष्टादेः कर्मणः फलोप- 
सोगेनोपक्षये सति साचुशया पवेममचरोइन्ति। केन हेतुना ? दष्ट स्मृति भ्यामित्याह । 
तथा हि प्रत्यक्षा तिः साचुशयानामवरोहं दर्शयति-'तद्य इद्द रमणीयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते रमणोयां योनिमापधेरन्त्राह्माणयोन वा क्षत्रिययोनि चा वैद्ययोजि 


` द्रमणोयवरणत्वं सम्बन्ध्यन्तरगतमिष्टापुत्तंकारिणि भाक्त गमयितव्यम्‌ । तथा च निरनुशमानाम्रेव भुक्तः 


भोगानामवरोह इति प्राप्ते, उच्यते-येन कमंकलापेन फलमुपभोजितं तस्मिम्नती तेऽपि सानुशया. एब 
चन््रमण्डलादवरोहन्ति । कुतः ? दृषटस्मृतिभ्याम्‌ । प्रत्यक्षवृश थ्रुतिवृष्टझाव्दवाच्या । स्मृतिश्रोपस्पस्ता । 
अथवा दुष्टशब्देनोच्चावचरूपो भोग उच्यते । अयमभिसन्धिः-कपुयचरणा रमणीयचरणा इत्यवरोहता- 
मेतद्विशेषणम्‌ । न च सति मुख्याथंसस्भवे सम्वन्घिमात्रेणोपचरिताथंत्व न्याय्यम्‌ । न चोपक्रमविरोधा- 
च्छू.त्यन्तरविरोषाच्च मुण्यार्थासम्मब इति साम्प्रतमु , दत्तफलेशपुत्तंक्मपिक्षयाईवि यावत्पदस्य यत्कि- 


खेतिपदस्य चोपपत्ते: । नहि याबज्जोवमरिनहोत्रं जुहुयादिति यावउज्ञोवमाहारविहारादिसमयेऽपि होम. 


भामती-व्याख्या 
है । फलतः “यावत्सम्पातपुषित्वा”--इत श्रुति के अनुरोध पर “यत्किचेह करोति”--इस 
श्रुति के अएसार पित्रादिगत रमणीयचरणत्वादिरूप आचार का इष्टापूर्तकारियों में औपचारिक 
व्यवहार वैसे ही हो जाता है, जेसे सैनिकों में रहनेवाले जयादि-कतृंत्व का गौण व्यवहार 
सेनापति में हो जाता है। इष्टापूतंकारियों में अपना कोई भी अनुशय ( कमं ) शेष नहीं रहता, 


, वै निरनुणय ही इस”छोक में आते हैं । ः 


सिद्धान्त येन कर्मलापेन”--इस भाष्य का अर्थं यह है कि जिस कमं-समूह ने 
स्वगंरूप फल का उपभोग कराया है, उसका अत्यय ( क्षय ) हो जाने पर भी चन्द्रमण्डल से 
लौटनेवाले जीव सानुशय ही आते हैं, क्योंकि दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) और स्मृति प्रमाण के द्वारा 
वैसा हो सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष-दृष्ट श्रृति-का ग्रहण सूत्रकार ने 'हष्ट' शब्द से किया है। 
स्मृति-वाक्य का उपन्यास भाष्यकार ने किया है -“वर्णा आश्रमाश्च स्वकमंनिष्ठा! प्रेत्य कम 
फलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते” । 
अथवा 'दृष्ट' शब्द के द्वारा भोग-वैचित्र्य विवक्षित है [ आचाय वसुबध्धु ने स्पष्ट कहा है- 
“कर्मजं लोक्वैचित्र्यम्‌” ( अभि. को. ४१ ) । श्री उदयनाचायं ने इसी की व्याख्या प्रस्तुत 
की है-- वैचित्र्यं च समस्य न” ( कुसु. १७) ]। सारांश यह है कि “कपूयचरणा!” और 
“रमणीयचरणाः ये दोनों चन्द्रछोक से अवरोह ( आगमन ) करनेवालों के विशेषण हैं। इनकी 
मुख्याथंता सम्भव होने पर गौणाथंता मानना न्यायोचित नहीं। उपक्रम एवं श्रुत्यन्त र-विरोध 


के आधार पर मुख्याथंत्व का बाध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इष्टापुतंकारी के उस कर्मांश र ४ ड 
का ग्रहण 'सम्पात' पद से किया जा सकता है, जो अपना फल दे चुका दै। “यावत्‌! और | 


'यत्किञ्चित्‌' ये दोनों पद भो उसी का .ग्रहण कर उपपन्न हो सकते हैं, क्योंकि “यावत्‌” पद 
कहीं भी समग्रार्थक नहीं होता, जैसे कि “यावज्जीवमग्तिहोत्र जुहोति०-यहाँ जीवन के समस्त 
आहार-विहारादि के क्षणों में भी दवोमानुष्ठान नहीं किया जाता ओर न मध्याह्वादि किया 
जाता है, अपितु केवल सायं-प्रातः अपने निश्चित समय पर अग्निहोत्र कमे किया जाता दै) 
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घाउंथ य इह कपूयचरंणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्यरऽ्वयोनि वा सूकरयोनिं 
वा चण्डालयोनिं वा' ( छा” ५१०७ ) इति । चरणशब्देनाचुशयः सूच्यत इति चर्ण- 
थिष्यति । इष्टश्चायं जन्मनेच प्रतिप्राण्यु्चाचचरूप उपभोगः प्रविभज्यमान आर्कस्मिक- 
त्वासंमवादचुशयसःद्भावं सूचयति, अभ्युद्यप्रत्यंचाययोः सुङत दुष्ठ्ृत हेतुत्चरय 
सामान्यतः शार्रेणावगमितव्वात्‌। स्टृतिरपि वर्णा आश्रमाश्च स्वकमेनिष्ठाः प्रेत्य 
भामती 
विधत्ते, नापि मध्याह्णादावपि तु सायम्प्रातःकालापेक्षया । सायम्प्रातःकालचिधानसामर्थ्यात्‌ कालस्य 
चानुपादेयतयानङ्गस्यापि निमित्तानुभ्रवेशात्तत्रेवमिति चेत्‌ । न। इहापि रमणोयचरणा इत्यादेमृंख्याथं- 
ह्वानुरोधात्तदुपपत्तेः । तत्‌ किमिवानोमुपसंहारानुरोघेनोपक्रमः सङ्भोचयितव्यः ? नेत्युच्यते । नह्यसावु- 
2 पसंहाराननुरोघेऽप्यसङ्कचदृवृत्तियपपत्तमहंति । नहि यावन्तः सम्पाता यावतां वा पुंसां सम्पातास्ते सचे 
तन्नेष्टाविकारिणा भोगेन क्षयं नोयन्ते। पुरुषान्तरा्ययाणां फर्माशयात्रां तद्भोगेन क्षयेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
विरोपभुक्तानाच कर्माशयानामसतां चन्द्रमण्डलोपमोगेनापनयनात्‌ । तथा च स्वयं सङ्कुचम्तो यावच्छु- 
तिवपसंहारानुरोधप्राप्तत॑प सङद्भोचनमनुमभ्यते । एतेन यत्‌ किञ्चेह करोतोत्यपि व्याख्यातम्‌ । अपि 
देष्टापृत्तंकारोह जन्मनि केवलं न तम्मात्रपकार्षोत्‌ । अपि तु गोदोहनेनाप: प्रणयन्‌ पशुफलमप्यपुर्वे 
समचेषोदेबमहृनिश्ञं च बाङ्मनःशषरीरवेष्टाभिः पुष्यापुण्यमिहामुत्रोपभोगयं सञ्चितवतो न सत्यंलोकादि- 
सामती-व्याख्या 
शङ्का -"सायं जुहोति”, “प्रातर्जुहोति”--इन विधि वाक्यों के बल पर अग्निहोत्र 
होम का केवल सायं ओर प्रात:काल में संकोच किया जाता है। काल पदार्थं पुरुष के द्वारा 
उपादेय ( निष्पाद्य ) न होने पर भी कमं का एक निमित्त है, निमित्त भी अपने कर्मादिरूप 
प्रधान नैमित्तिक पदार्थ का संकोचक हो जाता है किन्तु “यावत्‌ किचेह कुतम्‌”--यहाँ पर 
कर्म का कोई संकोचक उपलब्ध नहीं होता । 
समाधान - प्रकृत में भी 'रमणीयचरणाः'-इस पद की मुख्याझंपरता की उपपत्ति 
के लिए 'यावत्‌' पद का संकोच किया जा सकता है। 
शङ्का- उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार का संकोच किया जाता है- यह सामान्य 
नियम है किन्तु प्रकृत में “यावत्सम्पात१” ( छां. ५१०५ ) यह उपक्रम और “रमणीय- 
चरणाः” ( छां. ५१०७ ) यह उपसंहार है, अतः उपसंहार के अनुरोध पर उपक्रम का 
संकोच क्योंकर होगा ? 
समाघान--उपसंहार के अनुरोध की उपेक्षा कर देने पर भी प्रकृत में “यावत्‌? पद 
असंकुचित्‌ अर्थ को नहीं कह सकता, क्योंकि जितने भी कर्म हैं अथवा जितने भी पुरुषों के 
सम्पात (कमं ) हैं, उन सभी का उपभोग इष्टापूतकारी के द्वारा केवल स्व में नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि अन्य सभी पुरुषों के आश्रित कर्मों का उपभोग अन्य पुरुष के द्वारा नहीं 
किया जा सकता, अन्यथा अतिप्रसङ्ग होगा, क्योंकि यावत्कर्मो में इष्टापूतंकारी के चिरोपभुक्त 
कमे भी आते दै, वे समाप्त हो चुके हैं, तब उनका चन्द्रमण्डल में पुनः उपभोग अनतिप्रसक्त 
बयोंकर होगा ? अतः “यावत्‌? पद स्वयं संकुचित हो जाता हैं, उसी संकोच का अनुमोदत 
उपसंहारातुरोध पर हो जाता दै । इसी प्रकार “यत्किचेह करोति”--इस श्रुति का भी यही: 
अथ उपपन्न होता दै कि जो भी कमं अपने फल का आरम्भ कर चुका है, ऐसा समस्त 
प्रारब्ध कमं हो क्षीण होता है, संचित नहीं । 
.. दूसरी बात यह भी है कि इशापुर्तकारी पुरुष इस जन्म में केवल स्वर्गफलक कर्म ही 


नहीं करता, अपितु “गोदरोहनेन। पशुक्ताप्रसय़ (अप+ ती, २।१६।२ ) इत्यादि गुणफलक 
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कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण बिशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःथृतवृत्तविच्तसुखमेघसो जन्म 
प्रतिपद्यन्ते' इति साचुशयानामेवावरोहं दशंयति ॥ कः पुनरचुशयो नामेति ? । 

केचित्तावदाहुः-स्वर्गाथेस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषः कथ्चिदचुशयो नाम, 
भाएडाचुसारिस्नेद्ववत्‌ । यथा हि स्नैहमाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना रिच्यते भाण्डा- 
झुसायव कश्चित्स्नेहशेषो ऽवतिष्ठते तथा चुशयो 5पीति । ननु कार्यविरोघित्वाददष्टस्य 
न सक्तकलस्यौवशेषावस्थानं न्याय्यम्‌ । नायं दोषः, नहि सर्वात्मना सुक्तफलत्वं कर्मणः 


्रतिजानीमद्दे । नु निरवशेषकर्म फलोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारूढुः । बाढम्‌ , तथापि 


मर्त 

भोग्य चरद्रलोके भोग्यं अवितुमदेति । न च लाज रा ऋते प्रायश्रित्तादात्मज्ञानाहाब्वत्त- 
फलस्य घ्वंसः सम्भवति । तस्मात्तेनानुशयेनायमनुशयवान्‌ परावत्तंत इति दिलष्टम्‌ । न चेकभविक; 
कर्माशय इत्यग्रे भाष्यकुद्च्यति । 

अन्ये तु सकलकमंक्षये परावृत्तिशङ्का निर्बीजेति मन्यमाना अभ्यथाधिकरणं वरणयाञ्चक्ररित्याह 
& फेचित्तावदाहुः इति & । अनुशयोध्न दत्तफछस्य कमंणः शेष उच्यते । तत्रेदमिह विचायते, किं दत्तः 
फलानामिष्टपुत्तंकमंणामवशेषाविहावत्त॑न्ते उत तान्पुप भोगेन निरवशेषं क्षपयित्वाऽनुपभुक्तफलकमंवञ्ञादिः 
हावत्तन्त इति । तत्रेष्टादीनां भोगेन समूलकाषं कषितत्वाधिरनुशया एवानुएभुक्तकमंवद्यादावत्तस्त इति प्राप्त 
उच्यते-® सानुशया एवावत्तंन्ते इति % । कुतः ? दुशनुसारात्‌ । यथा भाण्डस्थे मधुनि सपिषि बा 


क्षालिते$पि भाण्डलेपकं तच्छेषं मघु वा सपिर्वा न क्षालयितुं शक्यमिति दुष्टमेवं तदनुसारादेत 


भामती-व्यार्या के 

विधि वचनों के अनुसार गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन के द्वारा पशुफलक कर्म का भी संचय, 
करता जाता दै । अहनिश वाचनिक, मानसिक ओर कायिक कर्मों के द्वारा भी ऐसे पुण्य- 
पापादि कर्मों का सञ्चय करता है, जिनका केवल स्वगं में भोग नहीं हो सकता, अपितु 
मत्यंलोक में उनका उपभोग होगा। पापादि कर्मों का नाशक फलोपभोग, प्रायश्चित्त या 
ब्रह्मज्ञान हो होता है, इनके विना केवल स्वगं का उपभोग कर लेने मात्र से सञ्चित कर्मों का 
ध्वंस ( नाश ) नहीं हो सकता । फलतः संचित कर्मरूप अनुशय से युक्त हो इष्टापूतकारी इस 
लोक में लोटता है--यह निश्चप्रच है । सञ्चित कमं अनेक जन्मों में उपभोग-योग्य होता दै, 
ऐकभविक' ( केवल एक जन्म में उपभोग्य ) नहीं होता, यह स्वयं भाष्यकार कहेंगे । 

एकदेशी का मत --अन्य भाचार्यो का कहना है कि जिसके सभी कमं क्षीण हो जाते 
हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके पुनरावतंन की शङ्का ही नहीं हो सकती, अतः इस 
अधिकरण की अन्य रीति से व्याख्या करनी चाहिए, ऐसे व्याख्याताओं के मत का उपन्यास 
किया जाता है--'केचित्तावदाहु:” । इस मत में 'अनुशय' शब्द का अर्थ दै-दत्तफलक कमें 
का शेष अंश । यहाँ यह विचार किया जाता है, कि क्या इष्टापुतकारी पुरुष अपने « इश्टापू्त 
कर्मों के शेष अंश का उपभोग करने के लिए इस लोक में आवतंन करते हैं ? अथवा अपने 
इष्टापूत कर्मों का स्वगं में निःशेष भोग करके अनुपभुक्तफलक ( सञ्चित) कर्मा के बल पर इस 
लोक में आते हैं ? पूवं पक्षो का कहना है कि इ्ापूर्तंकारो अपने समस्त इृष्टापूर्त कर्मों का 
निःशेष भोग करके अनुशय ( कमं-शेष ) से रहित होकर ही अनुपभुक्त (सव्चित ) कर्मा के _ 
बल पर इस लोक में आता दै । ऐसे पूवंपक्ष का निरास किया जाता ह्वै~“सानुशया | 
आवतंन्ते' । अर्थात्‌ यह इचर दै कि किसी पात्र में रखे शहद या घृत को तिका कर उ 
पात्र को कितना हो धोया जाय, पात्र में लगा शहद या घृत पूर्णतया निःशेष नहीं होता 
कुछ-न-कुछ जगा ही रह जाता है, वेसे ही स्वर्गारम्भक कमे का उपभोग कर लेने पर भी 
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स्वदपकर्मावशोषमात्रेण तत्रावस्थातु न लभ्यते। यथा किल कश्चित्सेवकः सकलः 
सेवोपकरणे राजकुलसु पसृप्तश्चिरप्रवासात्परिक्षोणबहपकरणश्छत् पाढुकादिमाचावशेषो 
न राजकुलेऽवस्थातुं शक्तोति । एवमचुशयमात्रपरिश्रद्दो न चन्द्रमण्डले«वस्थातु शक्तो- 
तीति। न चैतद्यक्तमिव, नहि स्वगोथस्य कमंणो. झुक्तकलस्यावशेषाचुवृत्तिरुपपद्यते, 
. छायचिरोधित्वादित्युक्तम्‌ । नच पतदप्युक्तम्‌-न स्वर्गफलस्य फर्मेणो निखिलस्य भुक्तफ- 
लत्वं भविष्यतीति। तदेतदपेशलम्‌, स्वगार्थ किल कमे स्वर्गस्थस्येच स्वफलं निखिल 
न जनयति स्वगंच्युतस्यापि कंचित्फललेशं जनयतीति । न शब्दप्रमाणकानामीदशी 
कहपनाऽवकलपते, स्नेहभाण्डे तु स्नेहलेशाचुडत्तिइं्स्वादुपपद्यते । तथा सेतरकस्योप- 
करणलेशानुदृत्तिञ्च इश्यते । नत्विह तथा स्वगफलस्य कमणो लेशाचुवृत्तिहश्यते, नापि 
कहपयितुं शक्यते, स्वर्गफलस्वशास्रविरोधात्‌। अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । न स्वर्गफलः 
सथेष्टादेः कर्मणो भाण्डानुसारिस्नेहवदे कदेशोऽचुव्तमानोऽचुशय इति । यदि हि येन 
सुरतेन कर्मणेष्टादिना स्वर्गमन्वभूवंस्तस्येच कस्मिदेकदेशो ऽनुशयः कदष्येत, ततो रम- 
णीय पवेकोऽुशयः स्यान्न विपरीतः । तत्रेयमनुशयविभागश्चतिरुपरुध्येत - 'तद्य इह 
रमणीयचरणा अथ य इह कपूयचरणाः ( छा० ५।१०।७ ) इति । तस्मादासुष्मिकफले 
कर्मजात उपशुक्तेऽचशिष्टमेहिकफलं कमोन्तरजातमचुशयस्तद्म्तोऽचरोहन्तीति ॥ 
यदुक्तं - यर्किचेत्यविशेषपरामशात्सचेस्ये कृतस्य कंशः फेलोपभोणेनान्तं प्राप्य 
निरनुशया अवरोहन्तीति - नेतदेचम्‌ , अजुशयसद्भावस्दोईगमितत्वात्‌। यरिकिः 
चिदिह कृतमाप्तुष्मिकफलं कर्मारव्घभोगं तत्सचं फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते। 
यदप्युक्त-प्रायणमविशेषादनारन्घफलं कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति, तत्र केनचित्कमे- 
भामती * 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । त चावशेषमान्नाचचन्द्रमण्डले तिष्ठासन्नपि स्थातूं पारयति । यथा सेवको हास्तिक्ाईचीय- 
पदातित्रातपरिवृतो महाराजं सेवमानः कालवशाच्छत्रपादुकावशेषो न सेवितुमहूतीति दुष्टं तन्मुला च 
लोकिको स्मृतिरिति दृष्टस्मृतिभ्यां सानुशया एवावत्तंन्त इति । र 
तदेतवृदूषयति ® न चेतदिति & । एवकारे प्रयोक्तव्ये इवकारो गुडजिह्मिकया प्रयुक्त! इाव्दे- 
कम्येऽये न सामान्यतो दृष्टानुमातावसर इत्ययंः । शेषमति रो हिताथंम्‌ । पूं पक्षहेतुसनुभाषते ७ यदप्युषतं 
० न भामती-व्याख्या 
अंश रह जाता है, उसके कारण स्वगेलोक में रहने की इच्छा होने पर भी नहीं रह सकता, 
बयोंकि जैसे कोई महामन्त्री राजा की सेवा में निरत है, सेवा के सभी उपकरण जैसे हाथियों 
का दल, अश्व-सेना, पदाति ( पैदल सेना ) छत्र-पादुका आदि सभी कुछ महामन्त्री के अधीन 
है किन्तु समय के फेर से महत्त्व के सभी हस्ति, अश्वादि समाप्त हो जाते हैं, केवल छाता 
भौर जूता शेष रह जाता है । ऐसा साधन-हीन मन्त्री राजा की पूर्णरूपेण सेवा में अपने को 
अक्षम देख कर राज-भवन से चला जाता है । छाता-जता लेकर जैसे मन्त्री लौट जाता है, वैसे 
हो अनुशय ( कर्म-शेष ) के साथ दृष्टापतकारी इस लोक में लौट आता है । 
_ परकदेशी कै मत का खण्डन--“न चेतद्‌ युक्तमिव” । यहाँ भाष्यकार 'नेव चैतद्‌ 
युक्तम्‌'--ऐसा न कह कर जो 'न चैतद्‌ युक्तमिव'--ऐस। कहा है, वह कटु औषध खिलाने 
से पहले जिह्वा पर गुड़ लगाने-जैसा है । अर्थात्‌ लोक-दृष्ट त्याय या व्याप्ति के आधार पर 
सामान्यतोह् अनुमान के द्वारा ऐसी वस्तु की सिद्धि कभी नहीं की जा सकती, जो केवल 
शब्द प्रमाण की विषय हो । शेष भाष्य सुबोध है। ु 
` पूर्वपक्ष की युक्ति का, ग्रनुताह, करे, हैन ग्रदपयुक्त.श्रायरणम” । उस पर दोषाभिधान 
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णाऽसुष्मिहलो के फलमारभ्यते केनचिदस्मिन्नित्ययं चिमागो न खंभवतीति-तदप्यचुशय- 
सद्भावप्रतिपादनेनेव प्रत्युक्तम्‌। अपि च केन हेतुना प्रायणमनारब्धफलस्य कमणो 5- 


.भिव्यज्ञकं प्रतिज्ञायत इति बक्तव्यम्‌। आरब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्थेतरस्य बृच्यु- 


हकबपपत्तस्त ढुपशमात्प्रायणकाले चृक्त्युड्धबों भवतीति यद्युच्येत, ततो वक्तव्यमू-- 
यथव तहि प्राकप्रायणादारन्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्युद्धवाजुपर्पात्त- 
रित्य वं प्रायणकाले5पि विरुद्धफलस्यानेकस्य कमणो युगपत्फळारम्मासंभचाद्वलवता 
प्रतिबद्धस्य दुर्वलस्य बृत्युद्भवाचुपपत्तिरिति। न हानारब्धफलत्वसामान्यन जात्यन्त- वी 
रोपभोग्यफलमप्यनेक॑ कर्मेकस्मिन्प्रायणे युगपद्भिव्यक्त सदेकां जातिमारभत इति 
शक्यं चक्तुं, प्रतिनियतफलत्वचिरोधात्‌ । नापि कस्यचित्कमंणः प्रायणेऽसिव्यक्तिः 
कस्यचिदुच्छेद इति शक्यते वकम्‌, ऐकान्तिकफलत्वचिरोधात्‌। नहि प्रायञ्चित्ता- 
दिभिहंतुभर्विना कमंणाझुच्छेदः संभाव्यते । स्सृतिरपि विरुद्धफलेन कर्मणा प्रातबद्धरय 
कर्मान्तरस्य चिरसवस्थान द्शयति--“कदाचित्खुकृतं कर्म कूटस्थमिह विर्छात । मज्ञ- 
मानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विसुच्यते' इस्यवंजातीयका । यदि च कृत्स्नमनारच्धफळं 
कमेक स्मिन्प्रायणे ऽभव्यक्तं सदेकां जातिमारसेत, ततः स्वर्गनरकतिर्यग्योनिष्वधिकाः 
रानवगमाद्र्माधर्माचुत्पत्तौ निमित्ताभावान्नोत्तर जातिरुपपच्यत। ब्रह्महत्यादीनां 
- भामती - 
प्रायणम्‌ इति & । दुषयति--& तदप्यनुशयसङद्भाव इति & । रमणीयचरणाः कपूयचरणा इत्यादिकया- 
नुशयप्रतिपादनपरया श्रुत्या विरुद्ध मित्यर्थः । & अपि च & इत्यादि । इह जन्मनि हि पययिण सुखदुखे 
भुञ्यमाने दृश्येते युगपच्चेदेकप्रघट्टकेन प्रायणेन सुखबुःलफलानि कर्माणि व्यज्येरन्‌ । युगपदेव तत्फलानि 
भुज्येरन्‌ । तस्मादुप भोगपर्यायदर्शनाव्‌ बलीयसा दुबंलस्याभिभवः कल्पनोय: । एवं विवद्धजातिनिमित्तो- 
पभोगफले'्वपि कमंसु ब्ष्टव्यम्‌ । न चासिव्यक्तन्न कर्मफले न दत्ते इति च सम्भवति । फरोपज्नाभि- 


मुख्यं हि कमंगासभिष्यक्तिः । अपि. च प्रायणस्याभिव्य्जक्वे स्वगंनरकतियंग्योलिगतानां जन्तूनां 


ह र; भामती-व्याल्या १ 
करते हैं--“तदप्यनुशयसड्भवप्रतिपादनेन प्रत्युक्तम्‌” । अर्थातु पूवेपक्षी का जो कहना था कि 


इश्लापूतंकारी का मरण उसके सभी कमं-बीजो का उद्घाधक होता दै, अत: सभा कर्मो का 
उपभोग हो जाने पर निरनुशय ही परावृत्त होता दै, वह कहना उचित नही; क्योकि 
अनुशय-सद्भाव की प्रतिपादिका “रमणायचरणाः कपूयचरणाः” इत्यादि श्रुति से विरुद्ध होने 
के कारण मरण में सर्वकमोंद्वोधकत्व बाधित हो जाता है । “अपि च केन हेतुना”- इत्यादि 
भाष्य का आशय यह है कि इस जन्म में सुख-दुःख का उपभोग युगपत्‌ न होकर पर्यायेण 
होता देखा जाता है, किन्तु मरण के द्वारा कस-बाजो की अभिव्यक्ति युगपतु होती हैं, अतः 
उनका फलभूत सुख-दुःख का उपभोग भी युगपत्‌ ही होना चाहिए। नहीं हाता, इस लिए 
प्रबल कर्म के द्वारा दुबंछ कर्म के अभिभव को कल्पना की जाती है। इसी प्रकार विरुद्ध - 
जातिक, विरुद्धनिमित्तक एवं विरुद्धफलक कर्मों में भी वंसी ही कल्पना को जा सकती है। 
मरण से कर्मो की युगपत्‌ हो अभिव्यक्ति होती है किन्तु अभिव्यक्त होकर भी कोई कमं फल 
नहीं देता--ऐसा वहीं कह सकते, क्योंकि अभिव्यक्त कमे का फल न देना सम्भव ही तही ।. 
अभिव्यक्ति पदार्थ तो यही है कि कमं की फल-प्रदातोन्मुखता । फल न देनेवाले कमं में ऐसी _ 
अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती । 

दुसरी बात यह भी है कि मरण यदि सभी कर्मों का अभिव्यञ्जक है, तब स्वरा, 
और तियंग्‌ योतियों में गए आयो, का फन पुसोग के अनु, भी अन्य किसी लोक 


र र 


८९७ Digitized by Arya ऽअझ्षखत्रशःङुर्भाष्यभ्‌' ९७०१०० [ अ. इ पा. १ सू. ९ 


चेकेकस्य कर्मणो 5नेकजन्मनिमित्तत्वे स्मयंमाणमुपरुध्यंत । नच धर्माधमेयोः स्वरूप- 
फलसाघनादिसमधिगमे शास्त्रादतिरिक्त कारणं शक्यं संभावयितुम्‌ । नच इष्टफलस्य 


कमेणः कारीर्यादेः प्रायणमभिव्यज्नकं संभवती त्यव्यापिका5पीय प्रायणस्यालिव्यज्ञ- 


कत्वकल्पना । प्रदीपोपन्यासोऽपि कमंबळाबलप्रदशंनेनेच प्रतिनीतः । स्थूलसुक्ष्म- 
रूपासिव्यक्त्यनभिव्यक्तिवच्चेदे द्रष्टव्यम्‌। यथा हि प्रदीपः समानेऽपि संन्निधाने 
स्थूळ रुपमभिव्यनक्ति न सूक्ष्मम्‌ । एवं प्रायणं संमानेऽप्यनारञ्घफलस्य कमंजातस्य 
प्राताचसरत्वे बलवतः कमणो वुत्तिसुद्धावर्यात, न दुवस्यति । तस्माच्छुति- 
स्स्तिन्यायचिरोघादश्छिष्टोऽयमशेषकमा भिव्यक्त्यश्युपगमः । शेषकमंसःद्ाचेऽनि 
मोंक्षप्रसङ्ग इत्ययमप्यस्थाने संभ्रमः, सस्यर्दशेनादशेषकमंक्षयश्षतेः। तस्मार्स्थित- 
मेतदेचाचुशयवन्तोऽचरोहन्तोत। ते चावरोइन्तो यथेतमनेचं चांवरोइन्ति । यथेत- 
मिति यथागतमित्यथेः। अनेवर्मित तद्विपयं येणेत्यर्थः । थूमाकाशयोः पितृयाणे 5ध्व- 
न्युपात्तयोरवरोहे संकोतनाद्यथेतंशब्दाच्च यथागतमिति प्रतीयते । राऽ्याद्यसंकी तेना 
दश्राद्यपसंख्यानाच्च विपयंयोऽपि प्रतीयत ॥ ८॥ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णाजिनि। ॥ ९ ॥ 

रे अथापि स्यात्‌-या श्वतिरचुशयसद्भावप्रतिपादनायोदाहता--'तद्य इह 
रमणीयचरणाः ( छा० ५१०७ ) इति, सा खलु चरणाद्योन्यार्पाच दशयति, नाचु 
शायात्‌। अन्यच्चरणमन्योऽनुशयः। चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


भामती 
तस्मिन्‌ जन्मनि कसंस्वनघिकारान्नापवंकर्मोपजनः पुवछुतस्य कर्माशयस्य प्रायणाभिव्यक्ततया फलोप- 


भोगेन ब्रक्षयान्नास्ति तेषां कर्माशय इति न ते संसरेयुः | न च मुच्येरन्नातमज्ञानाभावादिति फष्टाम्बता 
विष्टा बशाम्‌ । कि च स्वसमवेतमेव प्रायणेनाभिव्यज्यते$पुव॑ न परसमवेतं येन पिन्नादिगतेन कमं णाऽऽवतते- 
रन्तिति । शोषं सुगमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेन निरनुश्षया एवावरोहन्ती ति पुवंपक्षबीजं निगूढमुदूधाटय निरस्यति । यद्यपि 
'अक्रोषश सवभतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अनुग्रह ज्ञानच्च दोलमेतद्विदुवुंधा: ॥? 
इति स्मृतेः शीलमाचारोभ्नुशयाद्िन्नस्तथाप्यस्यानुशयाङ्गतया5नुशयोपलचणत्व कार्ष्णाजिमिराचार्यो 


सामती=व्याख्या - 
संसरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरणाभिव्यक्त समस्त संचित कर्मा का तो उन्होंते स्वर्गादि 
में उपभोग कर लिया और नया कमं करने का उन यानियों में कोई अधिकार नहीं । वे मुक्त 
भी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मज्ञान से वे वंचित हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी त्रिशंकु 
जेसी कष्टतर अवस्था माननो पड़ेगी । व्यंजकीभुत मरण भी स्वसमवेत ही होगा, पर-समवेत 
नहीं कि पित्रादिगत कमों के द्वारा उनकी आवृत्ति हो जाती । शेष भाष्य सुगम है ॥ ८॥ 
इस सुत्र के द्वारा “निरनुशया एवावरोहुन्ति-इस प्रकार के गूढ पूर्वपक्ष का 

उद्भावन कर निरास किया जाता दै । यद्यपि शील ( आचार ) अनुशय से भिन्न है, जैसा कि 
स्मृति कहती दै-- आ 

अक्रोधः सवंभुतेषु कमणा मनसा गिरा। 

अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीलमेतद्दिदुबुंधाः | 


तथापि यह शील अनुशय का अङ्ग होने के कारण अपने अङ्जीरूप अनुशय का उपलक्षक 


है--ऐसा कार्ष्णाजिनि नाम: केःआकामेचे।माना द्वै, कलत/रमणीयचरणा कपूयचरणाः 


सानशया रंहन्ति ites by /द्विन्दीसदितलामतोसंत्रनिननस ००१००० ८९५ 


अनुशयस्तु सुक्तफलात्कर्मणोऽतिरिक्तं कम्रभिप्रेतम्‌। श्तिश्च कमंचरणे भेदेन 
व्यपदिशति - यथाकारी यथाचारी तथा, भत्रंति’ ( बृ० ४४७५ ) इति; यान्यनवद्यानि 


, कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माक २ सुचरितानि तानि त्वयो- 


पास्यानि' ( ते० १११२) इति च । तस्माच्चरणादोन्यापत्तिथतर्नानशयसिद्धिरिति 
चेत्‌। नेष दोषः, यतोऽनुशयोपलक्षणारथेवेषा चरणअतिरिति का्ष्णाजिनिराचार्यो 
मन्यत ॥ ९ |। 
आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ १० ॥ A 

स्यादेतत्‌- कस्मार्पुनश्वरणशाब्देन श्रौतं शीलं विहाय लाक्षणिकोऽनुशयः 
प्रत्याय्यते ? नचु शीलस्येच ओोतस्य चिहितप्रतिषिद्धस्य साध्वसाधुरूपस्य शुभाशुभयो- 
न्यापत्तिः फळं भविष्यति। अवश्य च शीलस्यापि किचित्फलमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अन्यथा ह्यानथक्यमेचईशोलस्य प्रसज्येतेति वेत , नेष दोषः | कुतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । 
इष्टादि हि 'कमंजात चरणापेक्षम्‌ । नहि सदाचारहीनंः कश्चिदधिङतः स्यात्‌ , 
'आचारहोनं न पुनन्ति वेदा? इत्यादिस्सतिस्यः। पुरुषार्थत्वेऽप्याचारस्य नानथंक्यम्‌ । 
इष्टादौ हि कमंजाते फलमारममाणे तदपेक्ष एवाचारस्तत्रेव कंचिदृतिशयमारप्स्यते । 
कमं च सवाथकारीति शृतिस्सुतिप्रसिद्धः । तस्मात्कमैव शोलोपलक्षितमचुशयभ्ूतं 
योन्यापत्तो कारणमिति काष्णोजिनेमंतम्‌। नहि कमेणि संभवति शोलाद्योन्यापत्तियुक्ता । 
नहि पद्भ्यां पलायितुं पारयमाणो जाचुभ्यां रंदितुमहंतीति ॥ १०॥ 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११ ॥ 
बादरिस्त्वाचायंः खुकृतदुष्छते पच चरणशब्देन प्रत्याय्येते इति मन्यते । 
भामती 


प्रेने। तथा च रमणोयचरणाः कपूयचरणा इत्पनेनानुशयोपलक्षणारिसद्धं सानुशयानामेवावरोहुण- 
सिति ॥ ९॥ ० 


' माचारहोन न पुनन्ति वेदाः'? इति हि स्मृत्या वेदपदेन वेदार्थंमुपलक्तयन्त्या वेवार्यानुष्ठानशेषः 
त्वमाचारस्योक्त, न तु स्वतन्त्र आचार। फलस्य साधने, तेन वेवार्थानु्ठानोपकारकतया$5चारस्य नानरथॅक्यं 
क्रत्वर्थस्य । तदनेन समिदादिवदाचारस्य क्रत्वयंत्वमुक्त, सम्प्रति स्नानाविवत्पुरषायेत्वे पुरषसंस्कारस्वेऽ- 
प्यदोष इत्याह । “'पुरुषाथंत्वेऽप्याचारस्य'' इति । तदेवं चरणश्ब्देनाचारवाचिना स एवोऽनुशयो लक्षित 


इत्युक्तम्‌ ॥ १०॥ 


भामती-व्याख्या 
इसके द्वारा उपलक्षित अनुशय से युक्त ही इ्टापूतंकारी का आवर्तेन सिद्ध होता दवे ॥ ९॥ 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” ( वसि्ठस्मृ. ६।३ ) यह स्मृति-वावय 'वेद' पद के द्वारा 
वेदार्थं का उपलक्षण करता हुआ आचार में वेदार्थानुष्ठान की अङ्गता ही ध्वनित कर रहा है, 
आचार स्वतन्त्ररूपेण स्वर्गादि फल का साधन नहीं । इस प्रकार वेदाथंख्प यागादि के 


अनुष्ठान का अङ्ग होने के कारण आचार का अनुष्ठान अनथेक नहीं । जैसे समिदादरूप 


प्रयाज दशंपूणंमास का अङ्ग दै, वसे हो आचार वेदार्थानुछान का। | 

जंसे “तार्थं स्ताति” ( ते. सं. ६।१।१ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित स्नानादि कमे 
पुरुष के अङ्ग हैं, क्रतु के नहीं-ऐसा ज॑. सू. २।४।१५ में सिद्ध किया गया है। वैसे दी 
आचार को भी यदि वेदार्थानुष्ठान का अङ्ग न मान कर पुरुषार्थं माना जाता है, तब. 
कोई दोष नहीं -“पुरुषाथत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम्‌” । निष्कर्षं यही है कि आचारःवाः 
"चरण? शब्द के द्वारा प्रक्राष्त अनुशय ही उपलक्षित हवै॥ १०॥ - र 
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बरणमनुष्ठानं कमंत्यन्थान्तरम्‌ । तथा द्वि अचिशेषेण कमेमात्रे चरतिः प्रयुज्यमानो 
इश्यते । यो होष्टादिलक्षणं पुण्यं कमं करोति तं लोकिका आचक्षते ध्म चरत्येष 


महात्मेति | आचारोऽपि च धमविशेष एव ।. सेद्व्यपदेशस्तु कमंचरणयोब्राह्मणपरिघ्रा- | 


जकम्यायेनाप्युपपद्यते। तस्माद्रमणोएचरणाः प्रशस्तकर्माणः, कपूयचरणा निन्दित- 
कर्माण इति निणयः॥ ११ ॥ 


( ३ अनिष्टादिकार्यधिकरणम्‌ । स० १२-२१ ) 
अविष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छुन्तीत्युक्रम्‌ । ये स्वितरेऽनिष्टादिकारिणस्तेऽपि 
कि चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्त्यते। तत्र तावदाहुः - इष्टादिकारिण पव 
चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतन्न । कस्मात्‌ ? यतोऽनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डळं गन्तव्य- 
स्वेन रुतम्‌ । यथा ह्यविशेषेण कोषीतकिनः समामनन्ति -'ये थे के चास्माइलोकात्‌ 
प्रयन्ति चन्द्रमसमेच ते सर्व गच्छन्ति’ ( कौषी० २१।२) इति। देहारव्भोऽपि च 
पुनर्जायमानानां नान्तरेण चन्द्रा्तिमचकरपते, पञ्चास्यामाइुतावित्याइति संख्य(निय- 


भामती 
बादरिस्तु मुख्य एव चरणशब्दः कमंणोत्याह-- सुकृतडुष्छृते एवेति तु बादरिः, (आह्मणपरिङ्राजक- 
ध्यापो पोबलीवदंच्याय; । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ११॥ चूक | 


ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति कोषोतकिनां समाम्नानाद्‌ देहा- 
रम्भस्य च चन्द्रलोकगमनमन्तरेणानुपपत्तेः । पन्नस्यामाहुतावित्याहुतिसंख्याततियमात्‌ । तथाहि छुसोसवु- 


भामती-ज्याख्या 
आचार्य बादरि का कहना है कि 'चरण' शब्द सुकृत-दुष्कृतरूप अनुशय का ही 
मुख्यरूप से वाचक है । “यथाकारी यथाचारी ( बृह. उ. ४४५) इत्यादि वाकयों में जो 
आचार और कमं का भेद व्यवहूत दै, वह अभेद में भी ब्राह्मणपरिन्नाजक-न्याय से हो 
जाता है। ब्राह्मणपरिन्राजकष्याय ओर गोबलोवदंन्याय समानार्थंक हैं, गोबलीवदं न्याय 
विगत ए० ८६३ पर दिखाया जा चुका है ॥ ११॥ 

. संशय क्या पापी पुरुष भी स्वगंरूप चन्द्रलोक में जाते हैं अथवा केवल इशाप्रुत 

आदि पुण्य कारय करनेवाले ही च्वलोक में जाते हँ? 
प्वपक्ष -“अनिष्टकारिणामपि च श्रुतम्‌” । “ये वै चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रम- 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति” ( कोषी. ॥२ ) यह श्रुति सामान्यतः सभी प्राणियों की चन्द्रलोक- 
प्राप्ति का अभिधान कर रही दै । दूसरी बात यह्‌ भी है कि चन्द्रलोक में जाए बिना अन्य स्थूल 
शरीर का आरम्भ ही वहीं हो सकता, क्योंकि “पंचम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भर्वान्ति' 
( छां० ५।३।३ ) इस श्रुति में प्रतिपादित पाँच अग्नियों में दयु ( स्वर्गलोक ) प्रथम अग्नि है, 
उसमें सोमरूपेण आहुत हुऐे बिना रेतोरूप पंचमी आहुति सम्पन्न कयोंकर होगी? “ये वे के 
 चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति” (कौषी, १।२) यह श्रुति मनुष्यों को ही चंद्रलोक-गमन का अधिकार 
देती हैं, सब प्राणियों को नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि “य इह कपूयचरणा! कुया 
` गयोतिमाप्चेर्तु शवयोनि वा सुकरयोनि वा” (छां. ५।१०।७) इस वाक्य का सामंजस्य 
ष्यों में क्योंकर होगा १ मरणोतर० प्राणियों 'के/भमसांगमनामं 'देव-यान' ओर 'पितृयाण' 


| 
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मात्‌ । तस्मात्सवे एवं चन्द्रमसमासीदेयु, । इष्टादिकारिणामितरेषां च समानगतित्व॑ 
न युक्तमिति चेत्‌-न, इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌॥ १२॥ 
संयमने त्वजुभूयेतरेषामारोहावरोहो 

तद्गतिदशनात्‌ ॥ १३ ॥ 
,चुशब्द पक्षं व्याघतंयति। नेतदस्ति-सवं चन्द्रमसं गच्छन्तीति । कस्मात्‌ ? 
भोगायेच चन्द्रारोणं न निष्प्रयोजनम्‌ । नापि प्रत्यवरोहायव । यथा कश्चिद्चरक्षमा- 
रोद्दति पुष्पफलोपादानायेव, न निष्प्रयोजनं, नाप पतनायैव । सोगश्चानिष्टादिकारिणां 
चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌ । तस्मादिष्टादिकारिण एवं चन्द्रमसमारोहन्ति, नेतरे। ते तु 
संयमनं यमाळयमवगाह्य स्वदुष्छृताजुरूपा यामीयातना अबुभूय पुनरेवेमं लोक 
प्रत्यचरोहन्ति। पवंभूतौ तेषामारोहाचरोह्दौ भवतः । कुतः ? तद्गतिदशेनात्‌। तथा हि. 
यमवचनसरूपा श्रुतिः प्रयतामनिष्टादिकारिणां यमवश्यतां दर्शयति -'न सांपरायः 
प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्तं वित्तमोह्देन मढम्‌ । अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः 


भामती 
श्यन्तरेतःपरिणामक्रमेण ता एवापो योषिदग्नो हुताः पुरुषवचसो भवन्तीत्यविद्वोषेण धुतम्‌ । न चेतभ्मनु- 
द्याभिप्रायं कपुयचरणाः इवयोनिमित्यमनुष्येऽपि श्रवणात्‌ । गमनागसनाय च देवयानपितुयाणयोरेव 


मागंयोराम्नानात्‌ पथ्यन्तरस्याश्चतेर्जायस्वस्रियस्वेति तृतीयं स्थानसिति च स्यातस्वमात्रेणावगसातु 
पथित्वेनाप्रतीतेश । चःद्रलोकादवतीर्णानासपि च तस्स्यानरवसम्भवादसम्पुरणेन प्रतिवचनोपपत्ते:॥ अन- 


स्पमार्गंतया च तड्भोगविरहिणामपि ग्रामं गच्छन्‌ वृक्षमुलान्युपसर्पतीतिवत्‌ संयमनाविषु यसवश्पताये' 
चन्द्रलोकगमंनोपपत्तेः। न फतरेणचनेश्यस्यासंपुरणग्रतिपादतपरतया आागंद्वयनिषेधपरत्वाभावात्‌ । 
अनिष्टादिकारिणामपि चन्त्ररोकगमने प्राप्त भिषीयते-सत्यं स्थानयाऽवगतस्य न मागंत्व तथापि वेत्य 
भामती-व्याख्या ; र 
ये दो ही मागं श्रुतियों,में प्रतिपादित हैं, तीसरा कोई मागं धुत नहीं, “जायस्व स्रियस्वेति 
तृतीयं स्थानम्‌” ( छां. ५।१।८ ) इस श्रुति में केवल तीसरे स्थान ( शरीर ) का निर्देश दै, 
मागंत्वेन नहीं, यह तीसरा स्थान ( शरीर ) तो चंद्रलोक से लौट कर भी प्राणी प्राप्त कर 
सकते हैं । यह जो प्रश्न कियो गया कि “वेत्थ यथासो छोको न सम्पुर्यते” ( छां. ५।३।३ ) 
अर्थात्‌ यदि चंद्रलोक में सभी प्राणी आते हैं, तब चंद्रलोक भर क्यों नहीं जाता ? इस प्रश्‍न का 
यह सीधा प्रतिवचन ( उत्तर ) है कि चंद्रलोक से बहुत-से प्राणी लौट कर 'जायस्व ज्रियस्व- 
वाले निकृष्ठ शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, अतः चंद्रलोक भरने से बच जाता है। चंद्रछोक में 
जिनका भोग नहीं, वे वहाँ क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि उन प्राणियों 
का वहाँ उपभोग नहीं, तथापि और कोई गति नहीं, अतः वहाँ वे वैसे ही जाते हैं, जेसे किसी 
ग्राम को जानेवाला व्यक्ति मागंस्थ वृक्षादि की छाया का उपसेवन करता हुआ जाता है।. 
ठीक इसी प्रकार चंद्रलोक से लौट कर पापी प्राणी यम-लोक में जाकर यम के वशवर्ती 
विविध यातनाएँ झेलते हैं । फलतः चंद्रलोक में सभी प्राणियों का गमन उपपन्न हो जाता है। 
“न कतरेण चन” ( छां. ५।१०।८ ) यह श्रुति-बाव्य कथित दो मार्गों के अतिरिक्त एक तृतीय 
मार्ग की स्थापना नहीं करता, अपितु चंद्रलोक की अपूणंता का उपपादकमात्र दै । फलतः जो 
इष्टापूतकारी प्राणी नहीं हैं, वे सभी एक बार चंद्रलोक में जाते हैं। ज्य 
सिद्धान्त--“संयमने चनुभुयेतरेषामा रोहावरोहो तद्गतिदशेनात्‌” । [अर्थात्‌ 
इष्टापूतंकारियों से इतर पापी प्राणी चंद्रलोक में नजाकर सीधे संयमन ( यम-सदन 
जाकर यम-निर्णीत यातनाझो को झेल कर निषिद्धाचरण करनेवालो का गमनाग 
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पुनर्वशमापद्यते मे! ( कठ० २।६ ) इति । 'बैवस्वतं संगमनं जनानाम्‌? इत्येवंजातीयकं 
च बह्देव यमवइयताप्रासिलिङ्गं भवति ॥ १३ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ १४॥ 


अपि च मन॒व्यासप्रश्वतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपूयकमंविपाक स्मरन्ति ` 


ह 


नाचिकेतोपाख्यानादिषु | १४ ॥ ` 
अपि च सप्त ॥ १५॥ 

अपि च सत्त नरका रौरवप्रमुखा दुष्कतफलोपमोगभूमित्वेन स्मयन्ते पौरा- 
णिकेः । ताननिष्टादिकारिणः प्राप्नवन्ति । कुतस्ते चन्द्रं प्राप्नयुरित्यभिप्रायः॥ १५ ।' 

नन विदद्धमिदं -यमायत्ता यातनाः पापकर्माणो ऽनुभवन्तीति । यावता तेषु 
रौरवादिष्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाथिष्ठातारः स्मयन्त इति । नेत्या - 

` तेत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ १६ ॥ 

तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तस्येच यमस्याधिष्ठाठृत्वव्यापाराश्युपगमादचिरोधः । 
यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रशु्तादयोऽचिष्ठातारः स्मय॑न्ते ॥ १६॥ 

| विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७॥ ० 

पञ्चाञ्चिविद्यायाम्‌ वेत्थ यथाऽसौ लोको न संपयते' ( छा० ५३३ , इत्यस्य 
प्रइनस्य प्रतिवचनावसरे भ्यते अथेतयोः पथोने कतरेणचन्‌,तानीमानि क्षुद्राण्य- 
सकदावतौनि भूतानि भवन्ति । जायस्व श्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं...लेनासो लोको न 
संपूर्यंत' ( छा” ५११०८) तत्रैतयोः पथोरिति विद्याक्रमेणोरित्येतत्‌। कस्मात्‌ ! 
प्रकृतत्वात्‌ । विद्याकमणी दि देवयानपितृयाणयोः पथोः प्रतिपत्तो प्रकृते । 'तद्य इत्थं 
चिदु” ( छा० ०१०१) इति विद्या, तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकोर्तितः । 
'दष्टापूत वत्तम!' ( छा० ५१०३) इति कमे, तेन प्रतिपत्तव्यः पिदृयाणः पन्थाः 
प्रकीर्तितः । तप्प्रक्रियायाम्‌ -'अर्थतयोः पथोनं कतरेणचन’ इति श्रुतम्‌ । पत दुक्त 
भवति-येन चिद्यासाधनेन देवयाने पथ्यघिकृताः, नापि कमणा पिठ्याणे, तेषामेष 
्लद्रजन्तुलक्षणोऽसङदावर्ती तृतीयः पन्था भवतीति । तस्मादपि नानिष्ठादिकारिभिः 
शन्द्रमाः प्राप्यते । स्यादेतत्‌ तेऽपि चन्द्रबिम्बमारुह्य क्षुदरजन्तुत्वं प्रतिपत्स्यन्त 

भामती 

यघाऽसो लोको न सम्पूयंत इत्यस्य प्रतिबचनावसरे माशंद्यनिषेधपुवं' तुतोयं स्थानमभिवदन्‌ असम्पूर 
गाय तत्प्रतिपक्षमाचक्षोत । यदि पुनस्तेनेव मार्गेणागत्य जन्ममरणप्रबस्त्रचत्‌ स्थानमध्यासीत नेतत्तृतीयं 
स्थानं भवेत्‌ । नहोष्टादिकारिणश्चनद्रमण्डलादवरह्म रमणीयां निस्वितां वा योनि प्रतिपद्यमानास्तुती यं 
स्यानं प्रतिपद्यन्ते तत्‌ कस्य हेतोः पितृयाणेन पथाऽवरोहात्‌ । तद्दि क्षुद्रजग्तवोध्प्यनेनेव पथाऽवरोहेयुः, 
0 भामती-व्याब्या 
क्योंकि “पुनःपुनवंशमापद्चते न!” ( कठो० २६) इत्यादि श्रुतियों में उनको यमाधीनता 
प्रतिपादित है ]। पापकारियों के ही तृतीय मार्ग का प्रतिपादन “जायस्व रियस्व”- इत्यादि 
वाकय के द्वारा किया गया है । यह सत्य दै कि स्थानत्वेन अवगत पदार्थं 'मार्गे' नहीं हो 
` सकता । तथापि “वेत्थ यथाऽसौ मार्गो न सम्पूर्यते” इस प्रश्न का प्रतिवचन (उत्तर) देते 
` समय देव-यान और पितृयाण--इन दोनों मार्गों का निषेध करके तृतोय स्थान का कथन 


 इसीलिएकियागया दै कि पापी प्राणी इसी स्थान में रक कर जम्म-मरण-परम्परा में पड़े. 
ओ- ररहुते हैं, अतः चंद्रछोक धरने नहीं पाता | यदि चुन्दरलोक से छौटकर उस स्थान में आते, तब 
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.१५६) इस प्रकार की शंका का अध्याहार करके जैसे-तसे समन्वय किया 


इतरेषां नरकप्रात्ति! ].... by ^ हिनी लदितभामतीलंत्रलितम्‌ ००,००० ८९९ 


इति। तदपि नास्ति, आरोहानथेक्यात्‌ । अपि च सचंणु प्रयत्छु चन्द्रलोक प्राप्तुः 
चत्स्वसौ लोकः प्रयद्सिः लंपूर्यवेत्यतः प्रइनविरुद्ध प्रतिवचनं प्रसञ्येत। तथा हि प्रतिः 


, चचनं दातव्यं यथाऽसौ लोको न खंपूर्यते । अवरोहाभ्युपगमादसंपूर्णोपपत्तिरिति 


सेत-न, अभुतत्वात्‌ । सत्यमवरीह्वादप्यसं पूरणमुपपद्यत, धृतिस्तु दतोयस्थानसंको” 
तंनेनाखंपूरणं दशेयति- 'पतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूयत' (छा० ५१०८) 
इति, तेनार्तारोददादेवासंपूरणमिति युक्तम्‌ , अवरो हस्थेष्टादिकारिष्वप्यचि शिष्टत्वे सति 
तृतीयस्थानोकत्यानथंक्यप्रसङ्ञात्‌। तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभचामशेषगमना- 
शङ्काघुच्छिनत्ति एवं सत्यधिरृतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सचंशचब्दोऽचतिष्ठते । ये 
चे केचिदधिङता अस्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमखमेच ते सर्व गच्छन्तीति ॥ १७॥ 
यत्पुनरुक्तमू- देहळाभोपपत्तये. सर्व चन्द्रमसं गन्तुमहेन्ति, पञ्चम्यामाषटुताचिः 
त्याहुतिसंख्यानियमादिति, तस्प्रत्युच्यते - 
न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ | 
न तृतीये स्थाने देहलाभाय पञ्चसंख्यानियम आइुतीनामाद्तंव्यः । कुतः ? 
तथोपलब्धेः । तथा ह्मन्तरेणेचाहृतिसंख्यानियसं वणितेन प्रकारेण ठृतीयस्थानप्रातिः 
रुपलाभ्यते-'जायस्य ख्रियस्वेत्येतचतीयं स्थानम्‌' ( छा० ५१०८.) इति। अपि च 


'पञ्चम्यामाहुताचापः पुरुषवचसो भवन्ति' ( छा० ५।३।३ ) इति भचुष्यशरीर्‌देतुत्वेना- 


_ भामती - जिल 
नेतदेषां जन्ममरणप्रबन्धबत्‌ तुतीग स्थानं भवेत्‌ । ततो$वगच्छासः संयमनं सप्त च यातताभूमीयंप्रवः 


शत्तया प्रतिपद्यमाना अनिष्टादिकारिणो न चन्द्रमण्डलादवरोहन्तीति । तस्माचे चेके चेतीशविकारिविषयं 
न सवंविषपम्‌ । पञ्चम्पामाहुताविति च स्वाथंविघानपरं न पुनरपन्चस्पाहुति9तिषेधपरमपि,- वाष्यभेवप्रस: 
ङ्गात्‌ । संयमने त्वनुभूयेति सुत्रेणावरोहापादानतया संयमतस्योपादानाच्यस्दभण्डलापादाननिषेष 


आज्ञसः | तथा प सिद्धान्तसुत्रमेव । पुबंपक्षसुत्रत्वे तु शदाम्तराष्याहारेण कर्थाञ्व्‌ गमयितव्यम्‌ । 


मामती-व्याख्या ग 
सभी लौटनेवालों का वह स्थान तृतीय नहीं होता, क्योंकि चन्द्रलोक से आनेवाछों में इष्टा- 


पूतंकारी भी हो सकते हैं, वे उस स्थान में नहीं जाते, अपितु मानवी रमणीयारमणीय योनियों 
में ही वे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बे पितुयाण के द्वारा आते हैं। यदि क्षुद्र जन्तु भी उसी मागं 


से आते, तब उनको भी जायस्व-ञ्रियस्ववाले तृतीय स्थान की प्राप्ति नहीं होती । इससे यद 


निष्कर्षं निकलता हवै कि रौरवादि सात नारकीय भूमियों में उत्पस्त यम के वशवर्ती पापिष्ठ 

प्राणी चन्द्रलोक जाते ही नहीं, अतः उनका वहाँ से अवरोहण बोकर होगा ? अतः “ये वे के 
च”--यंह वाक्य इष्टापूतंकारियों के लिए ही दै, सब प्राणियों के लिए नहीं: । 'पंचम्यामा- 
हुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति” ( छां. ५३३२ ) यह श्रृति भी केवल बोल यची केलिए | 
ही पंचम आहुति का विधान मात्र कर रही है, अपञ्चम आहुति में पुरुषवचस्त्व का निषेध 
नहीं करती, अन्यथा अनेकार्थ-विधान-प्रयुक्त वावय-भेद प्रसक्त होगा। 

“संयमने त्वनुभूय” ( ब्र. सू. ३११३ ) यह सूत्र अवरोह (अवतरण) के अपादानभूत 

संयमन ( यम-सदन )-का निदेश कर रहा है, अतः चन्द्रमण्डळख्प अपादान का निषेध उपपन्न 
हो जाता है, इस प्रकार यह सूत्र सिद्धान्त-सून् ही है, पूव॑पक्ष-सुत्र नहीं, जैसा श्री भास्कराचार्य 
ने माना है--“तत्र दुःखमतुभूय चद्धमण्डलमारह्वावरोहन्तोति” ( भास्कर. 
पुवंपक्ष-सुत्र मान कर “ननु सुकृतिनां दृष्कुतकर्माभ! समानफलत्वमयुक्त 4 
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इुतिसंख्या संकीत्यंते, न कीडपतङ्घादिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य मन्ुष्यजातिबचन - 
स्चात्‌। अपि च पञ्चस्यामाडुतावपाँ पुरुषवचस्त्वसुपदिश्यते, नापञ्चस्यामाहुतो पुरुषः 
चचस्त्वं प्रतिषिध्यते, वाक्यस्य दृथथंतादोषात्‌। तत्र येषामारोहावरोहौ सस्भचत- 


स्तेषां पञ्चम्यामाडुतो देह उद्भविर्ष्यात, अन्येषां तु “विनेवाहुतिसंख्यया भूतान्तरोप्र- ' 


सष्टाभिराद्धिदृह आरप्स्यते १८॥ 
स्मयंतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 

अपि च स्मर्यंते लोके--द्रोणध्रष्टद्यस्नप्रथतीनां सोतादौपदीप्रश्वतीनां चायोनि- 
ज्ञत्वम्‌ । तत्र द्रोणादीनां योषिद्विषयैकाहुतिनोस्ति । धुष्टद्य स्नादीनां तु योषिरपुरुष- 
चिषये द्वे अप्याहुती न स्तः | यथा च तत्राइतिसंख्यानियमानादरो भवत्येवमन्यचापि 
भविष्यति । बळाकाप्यन्तरेणेव रेतःसेक गर्भ धत्त इति लोकरूढिः ॥ १९ ॥ 

_ क दशनाच्च ॥ २० ॥ 

अपि च चतुर्विघे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेद्जो जिज्जलक्षणे स्वेदजोद्धिज्जयो- 
ज्यात ग्राम्यधर्ममुत्पत्तिदर्दानादाहुतिसंख्यानाद्रो भवति | पवमन्यन्रापि अविः 
ष्यति ॥ २० ॥ 

नलु 'तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बोजानि भवन्ति 'आण्डजं जीवजमुद्धिजम' 
(छा० ६३१ ) इत्यन्न त्रिविध एव भूतग्रामः थयते, कथं चतुविधत्वं भूतग्रामस्य 
प्रतिशातमिति ? अत्रोच्यते-- ; 

वृतीयशब्दावरोध। संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 

'झाण्डजं जीवजमुस्टिज्ञम' ( छा० ६३१) इत्यत्र दती येनो ड्रिउजशब्दे नेव 
स्वेदजोपसंग्रः कृतः प्रत्येतव्यः, उभयोरपि स्वेदजो ऱ्हिज्जयोभूंस्युदको ळदमभवत्वस्य 
तुल्यत्वात्‌। स्थावरो द्भेदात्तु विलक्षणो जङ्गमो दरद इत्यन्यत्र स्वेद्जोड्िज्जयोभँदवाद 
इत्यचिरोघः ॥ २१॥ र 

( ४ साभाव्यापत््यधिकरणम्‌ । सू० २२ ) 
साभाव्यापत्तिरुएपत्त। ॥ २९ ॥ 

इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसमारह्य तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वा ततः खाचुशया अवः 

रोइन्तीत्युक्तम्‌ । अथावरोहप्रकारः परीक्ष्यते । तभ्रेयमवरोहश्रतिर्भचति- 'अथतमेचाः 

इवान पुनर्निवतंस्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वाुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति घूमो अूत्वाउश्रं 

अवस्यक्षे भूत्वा मेघो भचति मेघो भूत्वा प्रवर्षति! ( छा» ५१०५) इति। तत्र 

संशयः किमाकाशादिस्वरूपमेवावरोहन्तः प्रतिपद्यन्ते कि वाकाशादिसास्यः 
भामती 

जीबजं जरायुजम्‌ । संशोकजं संस्वेदजम्‌ ॥ १२-२१ ॥ 


र भामती-च्याख्या 

शब्द का अथं 'जरायुजम! तथा 'संशोकजम्‌? का अथ 'स्वेदजम हैं ॥ १२-९१॥ 

»-१०॥-- र 

: _ सन्देह-स्वगे से लोटनेवाले जीवों के लिए श्रुति कहती दै-“अयैतमेवाध्वानं 
घुन्िव्तंल्ते ययेतमाकाशमाकाशाद्‌ वायुम, वायुभूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अञ्नं भवति” 


278” 


2. (छो. ११०५) । यहां कलह होता है किला, जीजळह्याक्काशाद्रि का स्वन्न् होते हुए. 
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मिति । तत्र प्राप्त तावत्‌-आकाशादिस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति । कुतः? पव दि 
शुतिभेवति, इतरथा लक्षणा स्यात्‌। भ्रुतिलक्षणाविषये च शुतिन्याच्या न लक्षणा! 
तथा च 'वायुभूत्वा धूमो भवति' इत्येवमादीन्यक्षराणि तच्स्वरूपोपपत्ताचाञ्जस्येः 
नाघकह्पन्ते। तस्मादाकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति। | एवं प्राप्ते ब्रमः आकाशादिः 
साम्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन्द्रमण्डले यदम्मयं शरीरसुपभोगार्थंमारब्धं तडुपभोगक्षये 
सति प्रविलीयमानं सूक्ममाकाशसमं भवति, ततो चायोचंशमेति, ततो धूमादिसिः 
संपूच्यत इति । तदेतदुच्यते 'यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुम्‌' ( छा० ५१०५ ) इत्येव- 


मादिना । कुत एतत्‌? उपपत्तेः । एवं ह्येतदुपपद्यते । न ह्यन्यस्यान्यभाचो मुख्य उपप- 


भामती 
यद्यपि यथेतमाकाश्चमाकाश्ाद्वयुमित्यतो न तादात्म्य स्फुटमवगस्यते तथापि वायुभू त्वेत्यादे! 


स्फुटतरं तादात्म्यावगमाद्‌ यथेतमाकाशमित्येतदपि तादात्म्य एवावतिष्ठते । न चान्यस्यान्यभावानुपपत्ति। । 
मनुष्यशरीरस्य नस्विकेइवरस्य देवदेहरूपपरिणामस्मरणादू देवदेहस्य च नहुषस्य तियंक्वस्मरणात्‌ । 
तस्मान्मुरपां थंपरिस्यागेन न गोणी वुत्तिराअयणीया । गोण्यां च वृत्तो रूक्षणाशब्द। प्रयुक्तो गुणे लक्षणाया। 
सम्भवात्‌ । यथाहुः लचयमाणगुणेर्यागाद्‌ वृत्तेरिश तु मौणता' इति । 

एवं पराप्ते मूसः ® साभाव्यापत्तिः ® । समानो भावो रूपं येषां ते सभाबास्तेषां भावः साभाष्प॑ 
सारूप्यं सावृव्यमिति यावत्‌ । कुतः ? उपपत्तेः । एतदेव व्यतिरेकमुखेन व्याचष्टे 8 न झ्यस्यान्यभावो 
मुख्य उपपद्यते । युक्तमेतद्यद्‌ देवशरीरमजगरभावेन परिणमते देवदेहसमयेऽजगरश्षरीरस्याभावात्‌ । यदि 
तु देवाजगरशरीरे समतसये स्यातां न देवशरोरमजगरशरीरं शिल्पिशतेनापि (क्रियते । नहि दधिपयसी 
समसमये परस्परात्मनी शक्ये सम्पादयितुं, तथेहापि सूकमशरी राकाश्यो युंगपद्धावान्त परस्परात्मत्वं 

द सामतो-व्याख्या 

अवरोहण करते हैं? अथवा भाकाशादि के समान होकर ? 

पूर्वपक्ष -यद्यपि “यथेतमाकाशमाकाशाद्‌ वायुम्‌"--इस वाक्य के द्वारा जीव की 
मकाशांदरूपता ( आकाशादि से तादात्म्यापत्ति ) स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, तथापिं “वायुः 
भूत्वा''-इत्यादि वाक्य से स्फुटतर तादात्म्य अवगत होता दै, अतः आकाशादि का भौ 
तादात्म्य सिद्ध होता है। अन्य पदार्थं में अन्य पदार्थ की तादात्म्यापत्ति क्योंकर उपपन्न 
होगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्मृतिकारों ने मतुष्यशरीरधारी चल्दिकेश्वर की देव- 
शरीरापत्ति ओर देवशरीरधारी नहुष की अगस्त्य के शाप से अजगररूपता का प्रतिपादन 
किया हवै । इस प्रकार 'वायुर्भत्वा-इत्यादि शब्दों की मुख्याथंता उपपन्न हो जाती है, 
अभ्यथा वायु आदि शब्दों को गोणी वृत्ति वायु-साम्य में माननी पड़ेगी, गोणी वृत्ति का अर्थ गुण 
में लक्षणा करना है--“लक्ष्यमाणगुणयोगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता” (तं. वा. 9. ३५४ )। 

सिद्धान्त -“साभाव्यापत्तिर्पपत्तो”। 'समानो भावों रूप॑ येषां ते सभावाः, तेषाँ 
भावः साभाव्यं'- इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'साभाव्य' शब्द का अर्थे होता os या 
सादृश्य । जीवों में आकाशादि का सादृश्य ही मानना चाहिए, क्योंकि प्रकृत में उसी की 
उपपत्ति होती है । व्यतिरेकमुखेन उपपत्ति को ही व्याख्या प्रस्तुत की जा रही हेन 
ह्यन्यस्यान्यभावो मुख्य उपपद्यते” । देवशरीरघारी नहुष का अजगरख्प सें परिणत होता _ 
उचित ही है, क्याँक देव-शरीर के समय अजगर का अभाव था । यदि देव ओर अजगर के. 
दोनों शरीर एकसाथ होते, तब देव-शरीर को सहलों शिल्पी मिल कर भी अजगर-शरीर नहीं 
बना सकते थे, क्योंकि समान समय में होनेवाले दधि और दुग्ध परस्पर एक-दूसरे का 
नहीं होते, वसे ही प्रकृत में जीवों के सूकम शरीर और आकाश दोनों समसामयि 
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चते । साकाशस्वरूपप्रतिपत्तौ च वाय्वादिक्रमेणावरोहो नोपपद्यत । विसुत्वाच्चाका- 


शेन नित्यसंबद्धत्वान्न तत्साडश्यापत्तेरन्यस्तस्खस्बन्धो घटते । ध॒त्यसंभवे च लक्षणा- 
आअयणं न्याय्यमेव । अत आकाशादितुस्यतापत्तिरेचात्राकाशाद्भाच इत्युपचयते ॥२२।। 


ws ठ ॐ 


( ५ नातिचिरायिकरणस्‌। छू० २३) 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ | 

तत्राकाशादिप्रतिपत्ती प्राग नीह्यादिप्रतिपत्तर्भेचति विशयः-कि दोघं दीर्घं काळं 
ू्वपू्चंसाइश्येनावस्थायोत्तरोत्तरखाडश्यं गच्छन्त्युतादपमदपमिति । तत्रानियमः, 
नियमकारिणः श्रस्याभाचादिति। एवं प्राक्त इदमाह-नातिचिरेणेति । अर्पमपं 
कालमाकाशादिभावेनाचस्थाथ चर्षंधाराभिः सहेमां सुचमापतन्ति । कुत पतत्‌? 
विशेषदर्शनात्‌ । तथा हि व्रीह्यादिभावापत्तेरनन्तरं विशिनष्टि ‘अतो चे खलु डुनिष्पर 
पतरम्‌? (छा० ५।१०।६) इति। तकार पकइछान्दस्यां प्रक्रियायां लुप्तो भन्तव्यः। 
दुर्निष्प्रपततरं दुनिष्क्रमतर दुःखतरमस्माद्‌ ब्रोह्यादिभावान्निःखरणं भघतीत्यथेः । तद्च 
दुःखं निष्प्रपतनं प्रदर्शयन्पूचषु सुख निष्प्रपतनं दर्शयति । सुखदुःखताविशेषश्ाय ` 
निष्प्रपतनस्य कालादपत्वदी्घत्चनिमित्तः। तस्मिन्नवचौ शरीरानिष्पत्तेइपभोगाखंभ- . 
चात्‌ । तस्मादू बरोह्माद्मावापत्तेः प्रागस्पेनेव कालेनाघरोहः स्यादिति ॥ २३॥ 


अ; भामती 

भवितुमर्हति । एवं वाब्वादिष्वपि योज्ये, तथा च त-द्भावस्तस्सादुश्येनोपचारिको ध्यास्येय! । नस्वाकाश- 

भावेन संयोगमात्रं छचयतां कि सावृष्येदेत्यत आह ® विभुत्वाच्चाक्ताशेन इति ® ॥ २२॥ ४ 
दुनिष्प्रपतरमिति दुःखेन निःसरणं ब्रूते न तु विलस्बेनेति सन्यते पुर्वपक्षी । चिता स्थूलशरीरं न 

_सुचमदारीर दुःखभागोति दुनिष्प्रपतरं विलम्बं लक्षयतीति राद्वान्तः ॥ २३॥ . ` 


नत ) भाम्रती-च्याख्या 

वे परस्पर एक-दूसरे का स्वरूप कभी नहीं हो सकते । इसी प्रकार वायु आदि की भी योजना 
` की. जा सकती है, फलतः आकाशादि की स्वरूपता का उपचार आाकाशादि की सदशता भे 
करना चाहिए । आकाशभाव के द्वारा आकाश के संयोगमात्र में लक्षणा नहीं की जा सकती, 
यह कहा जा रहा है" विभुत्वाच्चाकाशेन नित्यसम्बन्धत्वात्‌”॥ २२॥ 
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सन्देह--यह जो कहा गया कि जीव आकाश की सहशता से निकल कर वायु को 
(सद्दशता प्राप्त करता है । वहाँ सन्देह होता है कि एक पदार्थ की सहशता से निकलने में 
“बहुत समय लगता हवे? अथवा ध्वल्प ? 
|. .सिदान्त-“नातिचिरेण”। “अतो वै दुनिष्प्रपरम्‌” (छां. ५१०६ ) इस श्रुति में. 
ओ। दुनिष्प्रपतरम? शब्द का अर्थ पूर्वपक्षी ने दुःखेंन निःसरण समझा था, विलम्ब नहीं, किन्तु 
 सिद्धान्तीने कहा कि स्थूल शरीर के विना सुक्ष्म शरीर दुःखोपभोग नहीं करता, अतः 'दुनिष्प- 
पतरम्‌' विलम्ब का लक्षक है॥ २३॥ * 
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( ६ अन्याधिष्ठिताधिकरणस्‌ । सू० २४-२७ ) 
अन्याधिष्ठितेषु पूवबद्भिलापात्‌ ॥ २४ ॥ 
डे तस्मिन्नेवावरोहे प्रवर्षणानन्तरं पव्यत्ते-त इह त्रीहियेवा ओषधिवनस्पतयस्ति 
लमीषा इति जायन्त' ( छा० ५११०६ ) इति। तत्र संशयः-किमस्मिन्नचघौ स्थावर 
जात्यापन्नाः ,स्थावरखुखदुःखमाजोऽदुशयिनो भवन्त्याद्दोस्विस्क्षेत्रश्मान्तराधिष्ठितेषु . 
स्थावरशरीस्छु संश्लेषमात्रं गच्छन्तीति । कि तावत्पाप्तम्‌? स्थाचरजात्यापन्नास्तः 
त्सुखदुःखभाजोचुशयिनो भवन्तोति कुत पतत्‌ ? जनेमुख्याथंत्वोपपत्तः, स्थावरः 
भावस्य च अति स्खुत्योरपभोगस्थानत्वप्रसिद्धः । पर्छुहसादियोगाच्चेष्टादेः कमंजातः 
स्यानिष्टफळत्वोपपत्तः । तस्म्ान्मुख्यमेवेदमदुशयिनां ब्रोह्यादिजन्म, पश्वाविजन्मचत्‌। 
यथा श्वयोनि वा खूकरयोनि चा चण्डाळयोनि वेति मुख्यमेवादुशयिनां श्वादिजन्म 


तत्छुखदुःखान्वितं भवति । एवं ब्रीह्यादिजिन्मापीति । 
भाल 78 


ती 

क्षाफाशसारूप्यं वायुधूमादिसम्पर्कोऽनुशयिनामुक्तः, इहेदानीं ब्रीहियया ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा 
इति जायन्त इति शूयते । तत्र संशयः-~ किमनुश्ञयिनां सोगराधिष्ठानं द्रीहियवादयः स्थावरा भवन्ति 
आहोस्वित्‌ क्षेत्रज्ञान्तरा घिछितेष्वेषु संसगंमात्रभनुभवन्तीति । तत्र मनुष्यो जायते, देवो जायत इत्यादौ 
प्रयोगे जनेः शरीरपरिप्नहे प्रसिद्धत्वादन्रापि ब्रीह्मादिशरीरपरिग्रह एव जनिमुख्याथं इति ब्रीह्मादिशरीरा 
एवानुशयिन इति युक्तम्‌। न च रमणीयचरणाः कपुयचरणा इतिवत्‌ कमंविशेषासङ्गोतंनात्तदभावे 
्ीह्मादीतां शरीरभावाभाबात्‌ क्षेत्रज्ञान्तराधिष्टितानामेव तस्सम्पकंभान्नमिति साश्प्रतम्‌ । इष्टादिकारिणा- 
सिष्टादिकमंसंकोतंनादिषटादेश्च हिसादोषदुषितत्वेन सावद्यफलतया चन्द्रलोकभोगानम्तरं स्यावरश्षरीरभोग्य- 
दुःफलत्वस्याप्युपपत्तेः। न च न 'हिसात्सर्वा भूतानि? इति हिसासामास्पञ्ञारस्याग्नीषोमीयपश्षुहिसाविष- 
यविशेषशास्त्रेण बाधनं, सामान्यक्षास्त्रस्य हिसासामास्पद्वारेण विशेषोपसपंणं विलस्बेनेति साक्षाद्विशेषस्प॒दा 

भामती =च्याख्या 

संशय --यह पहले कहा गया कि _चन्द्रलोक से लोट कर इष्टापूर्तेकारी आकाशादि का 
“सादृश्य एवं वायु, श्रम आदि का सम्पकं पाकर ब्रीहि यव आदि के रूपों में जन्म लेते हैं-- 
“ते इह ब्रीहिर्वा ओषधिवनस्पतयः तिलमाषा इति जायन्ते” ( छां. ५१०६ ) । यहाँ सन्देह 
होता है कि क्या अनुशय-युक्त जीव अपने भोगाधिष्ठान के रूप में ब्रीहि, यवादि स्थावर योनि 
में जन्म लेते हैं ? अथवा अन्य जीवों के भोग्यभूत ब्रीहि से संसगंमात्र होता है ? 

पूवपक्ष--'मनुष्यो जायते’, 'देवो जायते'--इत्यादि प्रयोगों में शरीर-परिग्रहरूप 


“जन्म धारण करना ही 'जनि' धातु का अथं प्रसिद्ध दै । उसके अनुसार यही सिद्ध होता हे कि 


अनुशयी व्यक्ति ब्रीहि आदि का शरीर धारण करते हैं। | 
शङ्का-“रमणीयचरणा रमणीयां योनि, कपूयचरणाः कपूयां योनिम्‌!--इस प्रकार 
कम-निर्देशपवंक जन्म का उल्लेख नहीं, कर्मा के विना ब्रीहि आदि में जन्म लेना सम्भव 
नहीं, अत) अन्य जीवों द्वारा अधिष्ठित ब्रीहि आदि के साथ सम्पर्क मात्र ही 'जायन्ते' पद से 
विवक्षित दवे। ` A 
खमाधान-इष्टापूतंकारी पुरुषों के यागादि कर्मा का उल्लेख ऊपर हो चुका है, 
ज्योतिष्टोमाद कर्मो में अङ्गरूपेण अग्नीषोमीयादि पशुओं की हिसा को जाती है, हिसा-जनित | 
पाप के योग से स्थावरयोति में जन्म लेना इष्ठापूतकारियो के लिए उचित ही है । ce 
शाङ्का-“न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि” (भारत. वन.२१२।३४।२०) यह निषेधशाख केः केव 
सामान्य शास्त्र हु आर “'भग्नषोमीयं पशुमालभेत” ( ते. सं. ६१।११६)--पह विधि शास्त्र 
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९०३ Digitized by Arya उ०ब्न्मखुन्रय्याङ्कर्श्यस० eGangotri [ स्‌, ३ पा. १ स्त्र. ३४ 
एवं ग्रासे त्रः अन्येजीचे रचिष्ठितेषु बरीह्यादिषु संसगंमात्रमञ्चुशयिनः प्रतिपद्यन्त, 
भामती 
शास्त्रात्‌ शीघ्रतरश्रवृत्ताद्‌ दुबंलत्वादिति साम्प्रतम्‌ । नहि बलवदित्येव दुबंले वाघते, किन्तु सति विरोधे। 
न नेहास्ति विरोधः, भिन्नगोचरचारित्वात्‌ । अग्नीषोमीथं पशुमालभेतेति हि क्रतुप्रकरणे समाभ्नातं 
क्रवर्थेतामस्य गमयति न त्वपनयति निषेधापादितामस्य पुरषं प्रत्यनथंदेतुताम्‌। तेनास्तु निषेधादस्य 
पुरुष प्रत्यनथंहेतुता विधेश्च क्रस्वर्थंता को विरोधः ? यथाहुः ८ 
` यो नास क्रतुमध्यस्थ: फलज्ञादीनि भक्षयेत्‌ । 
न कऋतोस्तत्र वेगुण्यं यथा चोदितसिद्धितः॥ इति । 
तस्माज्जनेरमुठयार्थत्वाद्‌ व्रीह्यादिशरीरा भनुशयिनो जायन्त इति प्राप्तेऽभिधीयते--भवेदेतदेवं 
यदि रमणीपचरणाः कपूयचरणा इतिवद्‌ व्रीह्मादिष्वनुशयवतां कर्मबिशेषः कीत्यंत । न चेतवस्ति। न 
चेष्टादेः कर्मणः स्थावरशारीरोपभोग्यदुःखफल्रसवहेतुभावः सम्भवति, तस्य घमंत्वेन सुखेकहेतुत्वात्‌ । न 
च तवृगतायाः पशुहिसाया न हिस्यादिति निषेधात्‌ क्रत्वर्थाया अपि दुःखफलत्वसस्भवः । पुरधार्याया 


भामती-व्याख्या 
विशेष शास्त्र हैं। विशेष शास्त्र सामान्य शास्त्र का बाधक होता है, क्योंकि सामान्यत! 
समस्त प्राणियों की हिसा का निषेधक शास्त्र क्रमशः एक-एक प्राणी को हिसा का निषेध 
करते-करते जब तक पशु-हिसा का निषेध करने पहुँचेगा, तव तक “आग्नीषोमीयं पशुमाल- 
भेत”-~यह विशेष शास्त्र पशु-हिसा का विधान शौध्च ही कर डालेगा । 

- समाधान--कोई बलवान्‌ शास्त्र अपने से निर्व शास्त्र का तभी बाधक होता दै, जब 
कि वह उससे विरुद्ध हो जाय, किन्तु प्रकृत में दोनों शास्त्रों का कोई विरोध ही नहीं है, 
क्योंकि दोनों का क्षेत्र ओर विषय भिन्न-भिन्न है- अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” यह शास्त्र 
क्रतु ( ज्योतिष्टोम याग ) के प्रकरण में पठित है, जो कि पशुहिंसा में याग की अङ्गता का ही 
गमक है, निषेध शास्त्र के द्वारा आपादित पशु हिसा में पुरुष के प्रति पाप-जनकता का 
निवारक नहीं, फलतः पशु-हिसा में निषेध शास्त्र के द्वारा गमित पाप.जनकता ओर विधि 
शास्त्र के द्वारा बोधित याग-साधनता--इन दोनों धर्मो का कोई विरोध नहीं, जैसा कि 
श्री कुमारिलभट्ट ने कहा है-- 

यो नाम क्रतुमध्यस्थः कलञ्जादीनि भक्षयेत्‌ । 
न क्रतोस्तत्र वंगुण्यं यथा चोदितसिद्धितः ॥ ( तं. वा. पृ. ९१२ ) 
[ अर्थात्‌ जो व्यक्ति यागानुष्ठान में कलञ्जादि निषिद्ध पदार्थों का सेचन करता है, 
“ उससे याग में किसी प्रकार की विगुणता (सदोषता) चहीं आती, क्योंकि यागानुष्ठान की सिद्धि 
उसकी विधि के अनुसरण पर निर्भर है विधि-परिवार में कलञ्जादि के भक्षण का निषेध 
प्रविष्ट नहीं । स्वतन्त्ररूप से पुरुष के लिए निषिद्ध दै, अतः तिषिद्धाचरण से पुरुष प्रत्यवायी 
होगा, याग विगुण नहीं होगा] । “त इह॒ व्रीहियवा भओोषाधिवनस्पतयः तिलमाषा इति जायन्ते 
( छां. ५१०६ ) यहाँ पर “जति' धातु 'मुख्यार्थक होने के कारण अनुशयी व्यक्तियों का 
ब्रीहि, यवादि के रूप में जन्म लेना सिद्ध करती है । 
सिद्धान्त अनुशयी व्यक्तियों की ब्रीहि आदि रूपों में तब उत्पत्ति.हो सकती थी, 
जब कि "“रमणोयचरणाः कपुयचरणा#” के समान व्रीहि आदि स्थावर योनियो में जन्म लेते 
के तिमितंभुत काई कर्म संकातित होता, किन्तु वैसा कोई कमं चचित नहीं । इष्टपूर्तादि 
शुक्र कर्मो में स्थावरश रीरापभोग्य दुःखों को जनकता सम्भव चहीं, कयोंकि वे धर्मखुप 
होने के कारण केवल शुख के हो अन्॒क /्षेते/हैं 3० इस-तब्य/क्का शी स्पष्टीकरण किया जा तुका 
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न तत्सुखदुः'खभाजो भवन्ति, पूर्ववत्‌ । यथा चायुधूमादिभावोऽचुशयिनां तत्संश्लेषमा- 
घस | एवं त्रीद्यादिभावो पि जातिस्थावरेः सइलेषमात्रम्‌ । कुत पतत्‌ ? तडदेवेद्वाप्य- 
भिळापात्‌, कोउभिलापस्य तद्धद्धाबः ? कर्मब्यापारमन्तरेण सकोतेनम्‌ । यथाकाशा- 
_(दिषुम्प्रवषेणान्तेषु न कंचित्कर्मव्यापाँर परासरृशत्येवं ब्रीह्मादिजन्मन्यपि, तस्माज्ञास्त्यच 
खुखदु'खभाकत्वमजुशयिनाम्‌। यत्र तु सुखदुःखभाकत्वमभिप्रेति, परासुशति तत्र कन- 
व्यापारम्‌-रमणीयचरणाः कपूयचरणा इत च। अपि च सुख्येऽनुशयिनां घ्रोह्यादिज- 
न्मनि ब्रीह्मादिषु ळूयमानेषु कण्डथमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमाणेषु च तदमिमानिनोउचु- 
शयिनः प्रवसेयुः । यो हि जीवो यच्छरीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीडथमाने प्रवसती ति 
प्रसिद्धम्‌ । तत्र प्रोद्यादिभावाद्रेतः सिग्मावो ५चुशयिनां नाभिलप्येत । अतः संसर्गमात्र- 
सचुशयिनामभ्याधिष्ठितेषु व्रीद्यादिषु भवति । पतेन जनेसुख्यार्थत्वं प्रतित्रयादुपभोग- 
स्थानत्वं च स्थावरभावस्य । नच वयमुपभोगस्थानत्वं स्थावरमावस्याचजानीमहे । 
भवत्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामथ्यन स्थावरभाचसुपगतानामेतडुपभो गस्थानम्‌ , चन्दर 
मसस्त्ववरोहन्तो ऽदुशयिनो न स्थाचरभावसुपसुञ्ञत इत्याचक्ष्महे ॥ २४॥ 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 

. थत्पुनरुक्तम- पशुहिसादियोगादशुद्धमाध्वरिकं कमे, तस्यानिष्ठमपि फलमघः 

कपत इस्यतो सुख्यमेचाचुशयिनां व्रीह्याद्जन्मास्तु, तत्र गोणी कहपनाऽन्िकेति, 


तत्परिहियते । न, शास्नहेतुर्वाद्धमाधमं विज्ञानस्य । अयं घर्मोऽयमघमं इति शाखामेच 


भामती 
एव न हिस्यादिति प्रतिषेधात्‌ । तथाहि- न हिस्यादिति निषेषस्य निषेध्याघीननिरूपणतया यदर्थं” 
निषेष्यं तदर्थं एवं निषेधो विज्ञायते । न चेतन्तानृतं वदेन्न तो पशौ करोतीतिवत्‌ कस्पचिश्रकरणे 
समार्नातं येनानुतवदनवदस्य निषेष्यस्य क्रत्वर्थत्वे निपेघोऽपि क्रत्वथंः स्यात्‌ । पशौ निषिद्धयोराज्यभागयो; 
क्रर्वथत्वेत निषेषस्यापि क्त्वर्थर्वं भवेत्‌ । एवं हि सत्याज्यभागरहितेरप्यज्ञान्तरेराज्यभागसाध्य: क्रतृप- 
कारो विज्ञायते । तस्मादनारभ्याघीतेन न हिस्यादिस्यनेनाभिहितस्य विष्युपहितस्य पुरुषक्यापारस्य 


विधिविमक्तिविरोघाद्‌ इःखात्मकप्रकृत्यथंहिसाकमं भाव्यस्वपरित्यागेन पुरषाथं एव सभाश्योऽवतिषते; 


भामती-व्याख्या 


है कि ज्योतिष्ठोमादि कमो की अङ्गभुत पशुहिंसा दुःखफलक नहीं हो सकतो, क्योंकि वहाँ 
“न हिस्यात?--यह निषेध-शास्त्र वहाँ के विधि शास्त्र से बाधित होकर प्रवृत्त ही नहीं 
होता, फलतः पुरुष अपने स्वतन्त्र उपभोग के लिए जो हिसा करना चाहता है, उसी का 
निषेध किया जाता है, क्योंकि “न हिस्यात्‌”--यह निषेध शास्त्र अपने निरूपण (.अर्थावः 
बोध में हिसारूप निषेध्य पदार्थ की अपेक्षा करता है, :निषेष्य पदाथ ( हिंसा) यदथक 
( जिसके लिए ) है, निषेध भी तदथंक ही माना जाता है। ज॑से “नानृतं वदेत्‌” ( ते. सं. 
-२।५।५।६ ) यह वाक्य दशपूर्णमास के प्रकरण में पठित है, अतः अनृत-वदन का निषेध 
दशंपूर्णमास का अङ्ग माना जाता है एवं “न तो पशो करोति” [ “आज्यभाग? नामक दोतों 
कमे पशुयाग में न करे ] इस वाक्य के द्वारा आज्यभाग कर्मा का निषेध पणुयाग का अङ्ग 
माना जाता है । वैसे ही “त हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि '--यह निषेध शास्त्र किसी कम के प्रकरण 
में पठित नहीं कि उसका अङ्ग 'हिसा-निषेध' हो जाता । जेसे पशुयाग में आज्यभाग नामक 


कर्मों का निषेध होने से आज्यभाग के द्वारा साध्य उपकार अत्य अङ्गों के हारा तिष्पाध २ ं 
“माना जाता दै। वैसे पुरुष के उद्देश्य से जो हिंसा का निषेध किया गया, अतः दिस 
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भाव्यत्ता-परित्याग के द्वारा पुरव का अञ्गभूत कल्याणात्मक उपकार सिद्ध किया जाता है। 


९०६ Digitized by Arya ऽगङ््खू्षशाङ्ुश्साएबस्‌' भवया [ श्‌ ३ पा १ ख्‌, २५ 


विज्ञाने कारणम्‌ । अतोन्द्रियत्वाचयोः, अन्ियतदेशकालनिमित्तत्वाच्च। यस्मिन्देशे 
काले निमित्ते च यो धर्मोउचुष्टीयते स एव देशकालनिमिचान्तरेष्वघर्मो भवति । तेन 
शाखाइते धमोधमंविषयं विज्ञानं न कस्यचिद्स्ति। शास्त्राव्व हिसाजुप्रहाद्यात्मको 
ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधारितः, स कथमशुद्ध इति शक्यते चक्तम्‌? ननु न हिस्यात्सर्वा 
भूतानि? इति -शास्त्रमेव भूतविषयां दिसामधमं इत्यचगमयति। बाढम्‌ , उत्सगेस्तु 


सः | अपवादः-'अग्नीषोमीयं पशुमालमेत? (ते.सं. ६१११६) इति । उत्सर्गापचादयोम्ध ` 


ध्यवस्थितविषयत्वम्‌ । तस्माडिशडं कमै वैदिकं, शिेरनष्टीयमानत्वादनिन्द्यमानत्वाच्य । 
तेन न तस्य प्रतिरूपं फलं जातिस्थावरत्वम्‌ । नच इचादिजन्मवदपि व्रीद्यादिजन्म भचिः 
तुमईति । तद्धि कपूयचरणानधिकृत्यो च्यते, नैचमिद्द चैशेषिकः कश्रिदधिकारोऽस्ति । 
अतश्चनद्रमण्डलस्खलितानामनुशयिनां ब्रीह्यादिसंइलेषमात्रं तंद्भाव इत्युपचयंते ॥ २५॥ 
प्न भामती १ 
आख्यातानभिहितस्यापि पुरुषस्य कतुंव्यापारामिघानद्वारेणोपस्थापिततवात्‌ । केवलं तस्य रागतः प्राप्तवा- 
तदनुवादेन ननरथं' विधिरुपसंक्रामति, तेन पुरुषार्थो निषेथ्य इति तदधीननिरूपणो निषेधोऽपि पुरुषार्थो 
भवति । तया चायमथंः सम्पद्यते यत्‌ पुरुषाथं हुननं तन्न कुर्यादिति । क्रतवर्थस्यापि च निषेधे ,हिसायाः 
क्रतुपकारफत्वमपि कह्प्येत। न च दृष्टे पुरषोपकारकत्वे भत्यथिनि सति तत्कल्पनास्पदपु । न च 
ह्वातरूत्मपारतरत्ये असति संयोगऽथकरवे खादिरतादिवदेकन्र सम्भवतः । तस्मात्पुरधाध॑प्रतिषेषों न 
क्ध्वर्थर्वमप्यास्कन्वतोति गुद्धसुखफलत्वसेवे्टादीनां न स्थावरश्रीरोपभोग्यदुःखफलर्वमपीति | आकाश्ञाः 


दिव्विव कर्मव्यापारमन्तरेणाभिलापात्‌ अनुशयिनां त्रीह्मादिसंयोगमात्रं, न तु तद्देहखमिति । अयमेवार्थ ` 


हर > भामती-व्याख्या ॥ 
यद्यपि मीमांसकगण आख्यात के द्वारा कर्ता का अभिधान न मान कर भावना का-: ही 


अभिधान मानते हैं तथापि भावना कर्त्ता का व्यापार है, अतः व्यापार के द्वारा उपस्थापित 
होते के:कारण विधेय और निषेध्य पदार्थो का सम्बन्ध कर्ता के साथ हो जाता है। कर्ता 
क्वेवल अपने राग-द्रेष के द्वारा जिस हिंसा कमं में प्रवृत्त होता है, उसका अनुवाद करके निषेध 
शास्त्र निषेध करता है । 'हिसा' निषेध्य और नञ्रथं निषेध है । नञर्थं से जुड़ कर विधि शक्ति 
पुरुष का हित ध्वनित करती है। यद्यपि क्रत्वर्थ और पुरुषार्थं उभय-विघ हिंसा का अनुवाद 
करके निषेध किया जा सकता था जो कि क्रतु का भी उपकारक हो सकता था। तथापिं 
पुरुष का उपकार दृ्टाथंक है, अतः अदृष्टा्थेक क्रतूपकार की कल्पना नहीं की जा' सकती । 
उञ्चय-विध हिंसा का निषेध करने पर वाक्य-भेद प्रसक्त होता है, क्योंकि क्रत्वथंरूप हिंसा का 
तिपैध मानते पर पारतन्त्रय और पुरुषार्थरूप हिंसा का निषेध करने पर स्वातन्त्रय मानना 
होगा । इस प्रकार एक वाक्य के द्वारा उभयी हिंसा का निषेध मानने पर विरुद्धधमंता- 
प्रसंजनरूप वाक्य-मेद प्राप्त होता दै जैसे “खादिरे वध्नाति”, “पालाशे वध्नाति” “रोहितके 
चच्ताति”-- इत्यादि भिन्न-भिन्न संयोगों ( वाबयों ) के द्वारा एक ही यूप में लादिरतादि अनेक 
'धमो का विधान हो जाता दै, वैसे ही 'पारतन्त्रय' और स्वातस्त्य” इन दोनों धर्मों के प्रापक 
दवो वाक्‍य नहीं, अतः दोनों का एक वाक्य से विधान सम्भव नहीं । परिशेषतः पुरुषार्थेूप 


'हिसा-निषेध क्रत्वथेरूप हिंसा को अपने परिवेश में नहीं समेट सकता, भतः इषटपूतं आदिं | 
कमे शुद्ध सुख के ही जनक होते हैं। स्थावरादि .शरीरों में उपभोग्य दुःखों के साधक कभी 


` दही हो सकते । आकाशादि की समता के समान ही इष्ठापूतंकारी अनुशयी का ब्रीहिं, यवार्दि 


के साथ केवल संयोग होता है, ब्रीहि आदि के रूप में जन्म नहीं । भाष्यकार ने यही. ब्य | 


(उत्सगं-ओर अपवादर्विर्चरन के हारी अर्दशिर्त/ विधी °°” > 0 FF AC Me ह, 


नीहादिसंश्लेपमात्रम्‌ ]. by ।दिन्वी सहित भा a तीसंचलितम ०.० ९०७ 
रेत।सिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 


रे इतश्च जोह्यादिसंश्लेषमात॑ तद्भावो यत्कारणं व्रीद्यादिभावस्यानन्तरमनुशयिनां 

० रेतःसिग्माच आम्नायते -'यो यो, हन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एवं भचति’ 
( छा० ५११०६ ) इति । नचात्र सुख्यो रेतःसिग्भाचः संमवति । चिरजातो हि प्राप्त 
यौवनो रेत,सिग्मवति । कथमिवाचुपचरितं तद्भावमद्चमानाच्ाडुगतो ऽदुशयी 
प्र तपद्यव १ तत्र तावदवश्यं रेतःसिग्योग पव रेतःसिग्मावो 5भ्युपगन्तब्य; । 
तद्त्रीह्ाद्मावोऽपि व्रीह्यादियोग पवेत्यविरोधः ॥ २६ ॥ 


योने! शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ रेतःसिग्मावस्यानन्तर योनौ निषिक्ते रेतसिग्योनेरधिशरीरमडुशयिना- 
मडुशयफलोपभोगाय जायत इत्यादद शाखम्‌--तदथ्य इद॒ रमणीयचरणा? ( छा० 
५१०७) इत्यादि । तस्मादप्यचगस्यते नावरोहे व्रीह्मादिभावावसरे तच्छरीरमेव 
सुखदुःखान्वितं भवतीति । तस्माद्‌ व्रीह्यादिसंइलेष्रमात्रमडुशयिनां तञ्जन्मेति 

5 भामती 

उत्सर्गापवादवचनेनोपलक्षित: । अपि च मुख्येब्नुशधितां क्रीह्यादिजन्मनीति । ब्लोह्याविभावमापन्ना! खरव- 
नुशयिन। पुरुषेरपभुक्‍ता रेतःसिग्मावमनुभवस्तीति शूयते । तदेतद्‌ ब्रोह्याविदेहत्वे$नुशयिनां नोपपद्यते । 
ब्ोह्याविदेहत्वे हि त्रील्यादिषु छुनेष्बवहन्तितता फलीक्षतेषु च ब्रीह्यादिदेहविनाशादनुशयिनः प्रसवेयुरिति 
कयमनुश्चयिनां रेतःसिग्भावः संसगंमात्रे तु संतगिषु व्रीह्यादिषु नष्टेष्वयि न संसगिणोऽनुश्यिनः प्रवास 
इति रेतःसिग्भाव उपपद्यते । शेषमुक्तम्‌ ॥ २४-२५ ॥ दर 

सद्यो जातो हि बालो न रेत:सिग्भवत्यपि तु चिरजातः प्रोढपोबनस्तस्मादपि संसगंमान्रमिति 
गम्यते ॥ २६॥ ` 

तरिकमिदानीं सबंत्रेवानुश्ञयिनां संसगेसान्नं तया न रमणोयदरणा इत्यादिषु तथाभाव लाप- 


भामती-व्याख्या - 

दूसरी बात यह भी है कि “यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिद्चति तद्भूय एव स भवति” 
(छां. ५।१०।६ ) इस श्रुति में कहा गया है कि ब्रीहि आदि भाव को प्राप्त अनुशयिगण पुरुषों 
के हारा खाए जाते हैं, वे उपभुक्त होकर रेतर्भसग्भाव ( वीर्य-सिःच्चन-कतुंत्व ) का अनुभव 
करते हैं किन्तु मुख्याथंरूप ब्रीहि आदि रूपों में जन्म मानने में वह उपपन्न नहीं होता, क्योंकि 
यदि वे ब्रीहि आदि योनि में जन्म लेते हैं, तब ब्रीहि आदि को काटने, कूटते और कांडने पर 
अनुशयी व्यक्ति कहाँ रहेंगे ? कसे सुरक्षित रहेंगे ? ओर क्योंकर रेतःसिः्चन के कर्ता होंगे ? 
ब्रीहि आदिरूप के साथ जब केवळ संयोग माना जाता है, तव व्रीहि आदि के नष्ट होने पर भी 
अनुशयिगण सुरक्षित रह जाते हैं और वयस्क होकर रेतःसिर्भाव का अनुभव कर सकते हैं। 
शेष भाष्य सुबोध है ॥ २४, २५॥ 

उत्पन्न होते ही बालक रेतःसिक्‌ नहीं होता, अपितु प्रौढ युवक होकर ही वैसा होता 
दै. इससे भी यही सिद्ध होता है कि अनुशयी व्यक्तियों का ब्रीहिआदि के साथ केवल संश्लेष | 
( संयोग ) ही होता है॥ २६॥ ड 


तब क्या सर्वत्र अनुशयी व्यक्तियों का संसगंमात्र ही होता है! यदि ऐसा दे, क 
“तद्य इह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌” ( छा. ५१०७ ) यहाँ पर रमणीय यो 
में जभ्म क्योंकर बनेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर द-“योनेः शरीरम्‌” । अर्थात्‌ यो [ 

११४ ने Kanya Maha Vidyalaya Colleation. वक. - 
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-  सिद्धस्‌॥२७॥ 


इति आीयोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करमगवरपूञ्यपादकतो 
शारीरकमीमांसामाष्ये ततीयाध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ १॥ ति 


प्यारी fF 


ज्र भामती 
` द्यतेति, नेश्याह--पोने: शरीरम्‌ । सुगमम्‌ ॥ २७॥ 
इति धलीवाचस्पतिभिश्षविरचितायां भामत्यां 
तृतीयस्याघ्यायस्य प्रथमः पाइ। ॥ 


भामती-ब्याख्या 
योनि से शरीर उत्पन्न होता हे ॥ २७॥ 


स्वामियोगीस्ट्रानन्दकृतायां भामतीोव्पाख्यायां 
तृतीयाध्याये प्रथमः पादः समाप्तः 


Ss 


£ स्वाप्ने मायामयम |... by Arya 5 िनदोन्तंडितमासरतो्ंचितम? ९०९ 
तृतीयाध्याये द्वितीय! पाद्‌! । कि 


[ अन्न पादे तस्वंपदाथपरिशोधनविद्यारः ] 
. (१ संघ्याधिकरणमू । प० १-६ ) 
उत ली संध्ये सुष्टिराइ हि ॥ १ ॥ 


अतिक्ास्ते पादे पञ्चाञ्चिविद्यामुदाद्वत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः प्रपञ्चितः । 
'इदानों तु तस्येवावस्थाभेदः प्रपण्च्यते। इद्मामनन्ति--'स यत्र प्रस्वपिति' (बु० 
४।३।९ ) इत्युपक्रम्य 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः 
सजते? ( वृ० ४।३।१० ) इत्यादि । तत्र संशयः - कि प्रबोघ इव स्वप्नेऽपि पारमार्थिकी 
स्ृष्टिराद्दो स्विन्मायामयीति ? तत्र तावत्मतिपद्यते-संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति । संध्यः 
सिति स्पप्नस्थानमाचष्ट, वेदे प्रयोगद्शेनात्‌ ‘संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌? (बु० ७३९) 
इति । इयोलोकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयोवौ संघौ भवतीति संध्यम्‌ । तस्मिन्‌ 


मामती 
इदानीं तु तस्येव जोवस्यावस्यामेदः स्वयंज्योतिष्ट्वसिठ्धघर्थ' प्रपञ्चते ® कि प्रबोध इव 
स्वप्नेऽपि पारमार्थिकी सुष्टिराहोस्विन्मायामयी इति ७ । यद्यपि ब्रह्मणोऽन्यस्यानिर्वाउपतया जाप्रतुस्व- 
प्तावस्थागतयोदभयोरपि सगं योर्मायामयस्वं तथापि यथा ल्षाग्रतुसुट्व़ंह्मास्मभावसाक्षात्कारात्मागनुबत्तंते । 
ब्रह्मात्मभावसाक्षात्कारातु निवतंते । एवं कि स्वप्नसुष्टिराहोस्वित्‌ प्रतिदिनमेव निवर्तेत इति 
बिमर्श; । & हयोः ® इहलोकपरलोकस्यानयोः । सन्धो भवं सन्ध्यम्‌ । ऐहलोकिकचक्षुराद्यब्यापारा- 
मूपादिसाक्षात्कारोपजनुनादनेहलोकिकं पारलोकिकेरद्रियादिश्यापारस्य च भविष्यतोऽप्रतयुत्पन्तर्वेन न 


° 


पारलोकिकस्‌ । त च न रूपादिसाक्षाक्कारोऽस्ति स्वप्नदुशस्त स्माबुभयोर्लोकयोरस्यान्तरालत्वमिति ब्ह्मा- 


मामती-ब्याख्या 

संगति--गत पाद में पद्माग्ति-विद्या का उदाहरण देकर जीव की संसार-गंति का 

एक प्रकार प्रस्तुत किया गया, इस द्वितीय पाद में उसा जीव की स्वप्तादि अवस्थाओं का प्रपंच 

प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य दै- जीव में स्वयं ज्योतिष्ट्व को सिद्धि । 

संशय-बया जाग्रत्‌ काल के समान ही स्वाप्त सृष्टि सत्य है ? मथवा मिथ्या ? 

यद्यपि सिद्धान्ततः ब्रह्म से भिन्न सब कुछ अनिर्वाच्य होन के कारण जाग्रत आर स्वप्न दोनों 
अवस्थामओं को सृष्टि मापामात्र है। तथापि जाग्रत्कालीन सृष्टि ब्रह्म मे आत्मभाव का 
साक्षात्कार होने के पूर्व तक अनुवृत्त ( अचिवृत्त ) मोर ब्रह्मात्ममाव-साक्षात्कार से निवृत्त 
होती है। इसी प्रकार की क्या स्वाप्त सृष्टि दै ? अथवा प्रतिदिन निवृत्त हो जाती है? यह 
संशय का विवक्षित आकार है । र छ 
- पर्वपक्ष -“सल्ध्ये सृष्टिराद दि" । यहाँ 'सन्ध्य' शब्द का अर्थ दै--दयोलेकिस्थानयों। 
सन्धो भवतीति सान्ध्यम्‌” । इस भाष्य का अथे यह दै कि इद्दलोक और परलोक 
स्थान में द्वोनेवाछी स्वप्न अवस्था का नाम सध्य दै। लोक में जसे प्रात्तो के सन्धिः 
रहनेवाले लोगों में दोनों प्राश्तों के व्यवहार उपलब्ध होते हैं, वैसे ही 
माचवीय तेत्रो से रूप का“ प्रत्मक्ष होता दि. शोर बुक में उसके विवा 
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संध्ये स्थाने तथ्यरूपेच सष्टिभचितुमहेति । कुतः ? यतः प्रमाणभूता श्रुतिरेघमाह- 
“अथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सजते? (वृ० ४।३।१०) इत्यादि । 'स हि कता’ इति चोपसं- 
मेचाचगझ्यत्ते। १॥ 

ह निमातारं चेक पुत्रादयर्थ ॥ २॥ - 
अपि चेके शाखिनो 5स्मिन्नेच संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मानमामनग्ति- 
'य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः' ( कड° ५८ ) इति । पुत्रादयश्च 
त्न कामा अभिप्रेयन्ते--काम्यन्त इति । नज कामशब्देनेच्छाविशेषा एवोच्येरन , न, 
“शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ चुणी ष्च’ ( 5० १।२३ ) इति प्रृत्यान्ते कामानां त्वा कामभाजं 
करोमि' ( क० १।२४) इति प्रकृतेषु तत्र त्र पुत्रादिषु कामशब्द्स्य प्रजुक्तत्वात्‌ । 
प्राक्नं चैनं निर्मातारं प्रकरणचाक्यशेषाभ्यां ्रतीमः । प्राक्षस्य होदं प्रकरणम्‌--'अन्यत्र 


F भामती 
स्मभावसाक्षात्कारात्प्राक्‌ तथ्यरूपेव सुष्टिभेवितुमहंति । 


अयसमभिसन्धिः । इह हि सर्वाण्येव भिथ्याज्ञानान्युदाहृरणं तेषां सत्यत्वं प्रतिज्ञायते । प्रकृतोपयोगि 
तया तु स्वप्नज्ञानमुदाहृतम्‌ । तथाहि-ज्ञानं यसथमवबोधयति स तथेचेति युक्तम्‌ । तथाभावस्य ज्ञानारो- 
हात्‌ । अतथास्वस्य त्वप्रतीयसानस्य तथाभावप्रमेयविरोघेन कल्पनानास्पदस्वात्‌ । बाघकप्रत्ययादतयात्वसिति 
चेत्‌ । न, तस्य बाषकरवासिद्धेः, समानगोचरे हि विरुद्धार्थोपसंहारिणी ज्ञाने वियध्येते । बळवदबलवर्व- 
तिश्चयाच्च बाथ्यबाधकभावं प्रतिपद्येते। न चेह समानविषयत्वं, फालभेदेन व्यव्रस्योपपतेः । यथा हि 
क्षोर दुष्टं कालान्तरे वधि भवति, एवं रजतं इष्टं कालान्तरे शुक्तिभंवेत्‌ ।:नानाछपं चा तद्वस्तु । तद्यस्य 
तोव्नातपक्लान्तिसहितं चक्षुः स तस्य रजतरूपतां गृह्ाति । यस्य तु फेवलकफरोक्क्षात्रोपकृतं स तस्येव 
शुक्तिरूपतां गृह्णाति । एवमुत्पलमपि नोळलोहितं विदा सोरीभिर्भाभिरभिष्यक नोलतया गुह्यते । 
मामती-च्याख्या 
दै । वैसे ही स्वप्त-का में चक्षु के विना हो रूप-दशेन होता दै । जब उभय छोकों की सृष्टि 
में यथार्थता दै, तब स्वाप्न सृष्टि में यथार्थत्व क्‍यों न होगा ? आशय यह हवै कि यहाँ सभी 
मिथ्या ज्ञानों को उदाहरण माना गया है; अतः सभी मिथ्या ज्ञानों में सत्यत्व की प्रतिज्ञा की 
जाती है, स्वाप्त ज्ञान प्रकृतोपयोगी होने के कारण विशेषतः उदाहृत है। यह एक सामान्य 
नियम है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ का बोधक होता है, वह पदार्थ वेसा ही होता है, क्योंकि 
जो पदार्थ जैसा होता दै, वैसा ही ज्ञानार्ढ होता है । ज्ञान के विषय में जब तथाभाव 
नियत है, तब उसके विरुद्ध अतथाभाव की कल्पना नहीं हो सकती । बाधकःप्रतीति के 
` झाधार पर भी विषयगत अतथात्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाप्न ज्ञान का बाधक 
प्रतीत ही नहीं होता । एक ही विषय में दो विरुद्धार्थो के बोधक ज्ञान परस्पर विरुद्ध होते 
हैं। उन दोनों ज्ञानों में बलाबल का निश्चय हो जाने पर बाष्य-बाधक भाव प्रतिपन्न होता 
हैं, किल्तु प्रकृत में विरुद्ध कहे जातेवाले ज्ञान समानविषयक होते ही नहीं, समय के भेद से 
विषय ही भिन्त होते हैं, जैसे दृग्धरूप में दिखनेवाला पदार्थ ही कालान्तर में दधिख्पेण देखा 


प्रत्येक वस्तु नानारूप की होती दै, अतः जिस व्यक्ति की चक्षुरिन्द्रिय प्रखर आतप से क्लान्त 
` होती दै, तब वहु व्यक्ति सम्मुखस्थ पदार्थ को रजतरूप में देखता दै किन्तु जिसके नेत्र को 
सामान्य आलोक का ही संयोग प्राप्त है, वह उसी पदार्थ को शुक्तिरूप में ग्रहण करता दै । 
` इसी प्रकार एक ही कमल पदार्थ नील और लोहित रूप से समन्वित है कि दिल में सूय की 
प्रतत रश्मियों में नीललेन,अवधासित होता दै.ओर-प्रदीम्के,कोमल प्रकाश में लाल रंग का 


जाता है, वेसे ही रजतरूपेण दिखनेवाला पदार्थ ही कालान्तर में शुक्ति हो जाता है। अथवा 
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धर्मादन्यचाधर्मात्‌" ( क० २।१४ ) इत्यादि, तद्दिषय पच च वाक्‍्यशेषो पि -'तदेव 
शुक्र तदू ब्रह्म तदेवास्तमुच्यते । तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्व तदु नास्येति कञ्चन' 
० क० ५७८) इति । प्राक्ञकतृका च, सुष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताथया, तथा 
स्व्नाञ्चयाऽपि सृष्टिभेवितुमहति । तथा च श्रुत्िः--अथो खल्वाडुर्जागरितदेश 

RT , भे 
प्रदीपाभिव्यक्तन्तु नक्तं लोहिततया । एवमसत्यां हि सतोऽपि रथादीन्‌ न गृह्णाति निद्राणस्तु पुह्ा- 
तीति सामग्नोभेदाद्वा कालभेदा्वा विरोघाभावः। नापि पूर्वोत्तरयोर्बलवदबलवस्वनिणंयः, द्वयोरपि 
स्वगोचरचारितया समानस्वेन विनिगमनाहेतोरभावात्‌ । तस्मादप्यवश्यमबिरोघो ध्यवस्थापनीय। । 
तत्सिढमेतत्‌ विवादास्पदं प्रत्ययाः सम्यञ्चः प्रत्ययस्वाज्ञाप्रत्स्तम्भाविभ्रत्ययवदिति । इममर्थ श्रुतिरपि 
दशंयति--'अथ रयान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते! इति । न च न तत्र रया न रथयोगा न पस्थानो भव- 
न्तीति विरोघाइुपच रितार्था सुजत इति श्तिर्व्याख्येया । सुजत इति हि श्च॒तेः, बहुश्चतिसंबाबारप्रमाणा- 
न्तरसंवादारच बलीयस्त्वेन तदनुगुणतया न तन्न रथा इत्यस्या भाक्तरवेन व्याख्यानात्‌ । जाप्नदवस्था- 
वदांनयोग्या न सन्ति न तु रथा न सन्तोति । अत एव कतूर्थातः शाखान्तरश्चुतिरुदाहृता । प्राशकतुंक- 
त्वाच्चाऱ्य पारसाथिकत्वं वियदादिसगंबत्‌ । न च जोवकतृफत्वान्त प्राज्षफतुंकत्व मिति साम्प्रतम्‌ । अन्यत्र 
घर्माइन्यत्राघर्मादिति प्राज्ञस्यैव प्रकृतत्वाज्जीवकतुकत्वेडपि च प्राज्ञादभेदेन जीवस्य प्राज्ञत्वात्‌ । अपि च 
' भामती-व्याख्या 
प्रतीत होता दै । निद्रा के अभाव में विद्यमान रथादि का भी ग्रहण नहीं करता किन्तु निद्रा 
अवस्था में ग्रहण कर लेता है । सामग्री-भेद अथवा काल-भेद के कारण नानारूपों का समत्वय 
एक ही वस्तु में हो जाता है, किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता, पूर्वोत्तरभावी 
नानाख्पों में किसी प्रकार का बलवत्त्त ओर अबलवच्व भी निर्णीत नहीं होता, क्योंकि दोनों 
आकार एक ही वस्तु को विषय करते हैं, कोई विनिगमक ( एकाकारता का व्यवस्थापक ) 
हेतु उपलब्ध नहीं होत] । फलतः एक वस्तु में नाना आकारों का अविरोध मानना होगा । 
नानारूपता-साधक अनुमान इस प्रकार पर्येवसित होता है-“ रजतादिप्रत्यया! यथार्थाः, 
प्रत्ययत्वाद, जाग्रत्कालीनस्तम्भा दिप्रत्ययवत्‌ / इसी अथ का समर्थन श्रुति भी कर रही हैस 
“अथ रथान्‌ रथयोगानु पथः सुजते” ( बृह. उ. ४।३।१० ) । 

शाङ्का-उक्त श्रृति में 'सृजते' पद को सर्जेनख्प मुख्यार्थ का बोधक नहीं मान सकते, 
क्योंकि स्वप्न में मुख्य सर्जन का बाध उपलब्ध हो रहा दै- “न तत्र रथाः, न रथयोगा), न 
पस्थानो भवन्ति” ( बृह्‌. उ. ४३।१० ) । इस बाध के कारण 'सृजते” पद मुख्यार्थक न होकर 
गौणाथ'क ही सिद्ध होता है । 

समाधान--'सृजते सहि कर्ता” (बृह, उ. ४३।१० ) इत्यादि भनेक थुतियो का 
संवाद ( अनुमोदन ) ओर अन्य प्रमाणों का अविसंवाद ( अविरोध ) उपलब्ध होने के कारण 
'सूजते' शब्द प्रबल होकर मुख्याथ क दै, अतः उससे विरुद्ध “न तत्र रथाः -इस शति को 
ही गोणाथ'क मानना चाहिए। अर्थात्‌ स्वाप्न रथादि पदाथः जाग्रदवस्था में केवल दर्शन 
योग्य नहीं होते, न कि उनका अभाव है। भत एव “सुजते स हिं कर्ता”-एऐसा उपसंहार 
किया गया दै । इतना ही नहीं, अपितु “य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः” 
( कठो. ५।८ ) इत्यादि अस्य शाखाओं के श्रुति-वाक्य भी स्वाप्त सृष्टि का संवाद उपस्थित 
करते हैं । “अन्यत्र धर्मादस्यत्राधर्मात” ( कठो. २।१४ ) यह प्राज्ञ ( परमेश्वर ) का प्रव 
है, जीव का नहीं, अतः स्वापन सृष्टि ईश्वरकतूंक होने के कारण वैसे ही पारम FE 
आकाशादि प्रपञ्च । यदि झुक्न स. जीवकतेक, मानी जाती दै, तब भी जीव 
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एवास्यैष इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि खुप्त? (चु० ४३१४) इति स्वप्मज्ञागरि- 
तयोः समानभ्यायतां भावयति । तस्मात्तथ्यरूपेच संध्ये स्टष्टिरिति ॥ २॥ 
पचं प्राप्ते प्रत्याह ¬ 5 
मायामात्रं तु कार्स्न्येनानशिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ रे ॥ र 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नेतदस्ति- यदुक्तं संष्ये सृष्टिः पारमाथिकोति । 
मायैव संध्ये सष्टिने परमार्थगन्धोऽप्यस्ति | कुतः ? कारस्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । 
नहि कार्स्न्येन परमार्थवस्तुधमंणाभिन्यक्तस्वरूपः स्वप्नः। कि पुनरत्र कारर्न्यंमभिप्रेतं, 
देशकालानिमित्तसंपत्तिरबाधश्च ? नहि परमार्थचस्तुचिषयाणि दे शकालनिम्रित्तान्यबाधश्च 
स्वप्ने संभाव्यन्ते । न तावत्स्वप्ने रथादीनाघुचितो देशः संभवति । नहि संचरते देहदेशे 
रथादयोऽवकाशं लभेरन्‌ । स्यादेतत्‌ बहिदहात्स्चप्नं द्रक्ष्यति, देशान्तरितद्रव्यप्रह- 
णात्‌। दशंयति च थतिबेहिदंहात्स्वप्नम्‌ - 'बहिष्कुलायादस्तश्च्रित्वा । स ईयतेऽसुतो 
भासती 
जाग्रप्रस्ययसं घादवन्तो$पि स्वप्लप्रस्ययाः केचिद्‌ दृश्यन्ते । तद्यया स्वप्ने शुक्लाम्बरधरः) शुक्लमाह्या- 
नुलेपनो ब्राह्मणायनः प्रियक्नतं प्रस्याह--प्रियन्नत ! पञ्चमेइहनि प्रातरेवोचं राप्रायभूसिदानेन नरयतित्त्वां 
मानयिष्यतोति, स च जाग्रतथाऽऽत्मनो मानमनुभूय स्वप्नप्रत्ययं सत्यसभिमभ्यते । तस्मादसन्ध्ये पारमा- 
थिकी सुष्टिरिति॥ १, २॥ 
इति प्राप्ते, उच्यते-- 
इदसत्राकृतम्‌--न तावत्‌ क्षोरस्येव दधि रजतस्य परिणाम; शुद्धि; सम्भवति । महि जात्वो- 
इबरगृहे चिरस्थितान्यपि रजेतभाजनानि शुक्तिभावमनुभवन्ति दुइयन्ते । न घेतरश्यं रजतानुभवसमये- 
$न्यो5नाकुलेन्त्रियो न तस्य शुक्तिभावमनुभवति प्रत्येति च। न चोभयरूपं वस्तु सामग्रीभेदातु फदाचि- 
दस्य तोयभावोऽनुभूयते कवाचिस्मरीचितेति साम्प्रतम्‌ , पारभाभिके हास्य तोयभावे तर्साध्यामुदन्योपश- 
ज ण भामती-व्याच्या हि 
होते के कारण यथार्थ सृष्टि का ही निर्माता है । दूसरी बात यह भी है कि बहुत-से स्वप्न ऐसे 
भी देखने में आते हैं, जिनकी जाग्रत्‌ काल में सत्यता सिद्ध है, जैसे कि स्वप्न में वेत माला 
और चन्दनानुलेपनादि से अलंकृत कोई ब्राह्मण-सा प्रतीत होनेवाळा दिव्य पुरुष प्रियन्नत 
नाम के किसी भले मनुष्य को कहता है--हे प्रियब्रत ! आज से पाचवे दिन प्रातः ही इस 
देश का राजा आपको पर्याप्त उपजाऊ भूमि-खण्ड का दान देगा ।' प्रिथब्रत ठीक पाँचवें दिन 
बसा ही दान पाकर कृतकुत्य हो जाता दै । इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न काल की सृष्टि 
पारमाथिकी ही होती है ॥ १-२॥ नद 
सिद्धान्त ¬ "मायामात्रं तु कात्स्व्यंनानभिव्यक्तस्वरूपत्वातु” । सारांश यह है कि जैसे 
का दघि परिणाम है, वैसे शुक्ति को रजत का परिणाम नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
राजा-महाराजा और सेठ-साहुकारों के घरों में बहुत दिनों से रखे रजत के पात्र कभी शुक्ति- 
रूप में परिणत होते नहीं देखे जाते। जिस समय एक व्यक्ति आपण में जिस वस्तु को रजत 
देख रहा है. उसी समय अस्य व्यक्ति जिचके नेत्रों में किसी प्रकार का दोष नहीं, उस बस्तु की 
न तो शुक्ति देखते हैं और न किसी के शुक्तिकथन पर विश्वास करते हैं। 
शङ्का प्रत्येक वस्तु अतेकरूपवाली होती द्वै। विशष-विशेष सामग्री की सहायता से 
एक ही वस्तु कभी जलरूप में और कभी मरीचि-प्रचय के रूप में दिखती है? 
` समाघान--एक वस्तु के दो विरुढरूप कभी पारमाथिक नहीं हो सकते, जलरूपता 


मर र बोर मरीचिरूपता--दोनो को”पांर्माथिकत्ॉमने-्क्सफियांसा-शामकता और मरीचि-साध्य 
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यत्र कामम्‌? ( १० ४।३।१२ ) इति । स्थितिगतिप्रत्ययभेदश्च नानिष्क्रान्ते जन्तौ सामजः 
श्यमश्चुचीतेति नेत्युच्यते, नहि सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं 


> ७ भामती 

सलक्षणामप्यर्थाक्रया कुर्ययन्मरीचिसाध्यासपि रूपप्रकाश्चलक्षणाम्‌ । न मरीचिभिः कस्यचित्‌ तुष्णज उव- ; 
म्योपश्ञास्यति । नु च तोयमेंवं द्विचिधमुदन्योपशमनसतदुपशमनसित्ति युक्तम्‌ । तवर्धक्रियाकारित्वव्याप्तं 
तोयध्वं मात्रयापि तामकुवंत्तोयमेव न स्यात्‌ । अपि च तोयप्रत्ययसमीचीनत्वायास्य हेविध्यमभ्युपेयते 
तञ्चाभ्युपगमेऽपि न सेवुमहंति । तथाह्मसमथंविधापाति तोयमेतदिति मन्वानो न तृष्णयापि सरोचि- 
तोयमभिघावेत्‌ । यथा मरीचीननुभवत्‌ । अयाशक्तं शक्तमभिमन्यमानोऽभिधावति । किसपराद्ध मरो- 
चिषु तोयविपर्य्यापेन सवंजनीनेन यत्तमसिलङ्कय विपर्य्यासान्तर फरप्यते। न च दोरवधिप्रत्ययवदा- 
चाय्यंमातुलब्नाह्मणप्रत्ययवद्दा तोयमरीचिविज्ञाने समुच्चितावगाहिनी स्वानुभवातपरस्परबिदद्धयोर्बाध्य- 
चाधकभावावभासनात्‌ । तत्रापि रजतज्ञानं पुर्वमुत्पन्द वाध्यमुत्तरन्तु बाधक शुक्तिज्ञानं प्राप्तिपुतंकल्वात्‌ ` 
प्रतिषेधस्य । रजतज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रापकाभावेन शुक्तेरश्राप्तायाः प्रतिषेधासम्भवात्‌ पुर्वज्ञानप्राप्त तु रजतं 


शुक्तिज्ञानमपंचाधितुमहँति । तदपबाघात्मकञ्च स्वानुभवादवसीयते । यथाहुः-- 


भामती -व्याख्या 


रूप-प्रकाशकता--दोनों धर्मो की युगपत्‌ उपलब्धि होनी चाहिए, किन्तु मरीचियों के द्वारा 
किसी तृष्णज की ['ितृषा पिपासायां' इस धातु से “स्वपितृषोनंजिङ्‌” ( पा. सु. ३।२।१७५ ) 
इस सूत्र के द्वारा 'नजिङ' प्रत्यय होने पर 'तृष्णज्‌ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका भ्थे है-- 
तुष्यतीति तृष्णज्‌ पिपासु उसकी ] प्यास नहीं शाभ्त होती । यदि कहा जाय कि जल ही दो 
प्रकार का होता है--(१) प्यास का बुझानेवाला और (२) प्यास न बुझानेवाला। तो ऐसा 
नहीं कह सकते, बयोंकि जलत्व का ब्यापक घर्म होता दे-पिपासा-निवतँकत्व, जहाँ पिपासा: 
निवतंकत्व नहीं, वहाँ जञलत्व धमं ही नहीं रह सकता । दु 

दुसरी बात यह भी है कि मरु-मरीचि में उत्पन्न जल-ज्ञान में समीचीनता-सिद्धि के 
लिए जो द्विविध जल की कल्पना की जाती है, वह कल्पना कदापि साकार नहीं हो सकती, 
क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा मान रहा है कि यह मरुमरीविगत जल प्यास न बुझानेवाली विधा 
के अन्तगंत है, वह व्यक्ति प्यास होने पर भी उसकी ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। यदि उस 
अशक्त जल को सशक्त समझ कर प्रवृत्त होता है, तब मरीचि-जल को सवंजनःसम्मत विपर्या- 


` सात्मक मान लेते में क्या आपत्ति? मरीचिःसञ्चय में जल-भ्रम न मान कर अशक्त जल में 


शक्तत्व-भ्रम की कल्पना से क्या लाभ? जैसे दधि में दुग्धहपता और दधिरूपता का समुच्चय 
अथवा आचारं में मातुलरूपता और ब्राह्मणरूपता का समुच्चय प्रतीत होता है, वेसे मरीचि- 
जल में मरीचिरूपता और जलरूपता का समुच्चय प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत स्वानुभव के 
आधार पर शुक्ति-रजतादि के समान परस्पर बाध्य-बाघकभाव अवभासित होता है । उसमें 
भी बाध्यभूत रजत-ज्ञान पहले और बाधकरूप शुक्ति-ज्ञांन पश्चात्‌ उसन्न होता है, क्योंकि 
शुक्ति ज्ञान रजतःनिषेधात्मक है, निषेध ज्ञात को निषेध्य पदाथ की प्राप्ति अपेक्षित है । रजत- 
ज्ञान ही रजतरूप निषेध्य पदाथ का प्रापक है, रजत-ज्ञान से पहले रजत का कोई प्रापक न. 
होते से रजत की प्राप्ति नहीं, अप्राप्त पदार्थं का प्रतिषेध नहीं होता, जैसे शुक्ति अप्राह त 
के कारण प्रतिषेष्य नहीं, हाँ, रजत-ज्ञान के द्वारा प्रापित रजत का अपबाध शुक्ति-्ञात कर 
सकता है, बयोंकि परभावी शुक्ति-ज्ञान प प्रास रजत का बाधात्मक होता है--यह स्वानुभव 


सिद्ध है, जसा कि श्रीकुमारिल श ने कहा Vidyalaya व 


त्व ब्रह्ययुत्नशाइ्ुरभाष्यस्‌ [ अ. ३:पा. २ सू. ३: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 
प्येतुं विपयेतु च ततः सामथ्य संभाव्यते । कचिष्य प्रत्यागमनवर्जित स्वप्नं आवयति- 
कुरुष्वद्दमद्य शयानो नित्रयाऽभिप्लुतः स्वप्ने पञ्चालानभिंगतश्चेषु प्रतिबुद्धश्वेति । 
देहाच्चेदपेयास्पञ्चालेषु प्रतिबुध्येत न तानसाचभिगत इति कुरुष्वेच तु प्रति बुध्यते । 
थेन चायं देहेन देशास्तरमश्चुचानो मन्यते तमन्ये 'याइवेस्थाः शयनदेश एव पश्यस्ति। 
यथाभूतानि चायं देशान्तराणि स्वप्ने पश्यति न तानि तथाभूतान्येच भवम्ति। 
भामती a 

आगामित्वादबाधित्वा परं पुर्व' हि जायते । 

पुरव" पुनरबाधित्वा परं नोत्पद्यते ववचित्‌ ॥ 

त च वत्तंमानरजतावभासिज्ञानं भविष्यत्तामस्पागोचरयन्न भविष्पत्ता स्वसमयर्वातनीं शुक्त 
पोचरयता प्रत्ययेन बाध्यते कालभेदेन विरोधाभावादिति युक्तस्‌ । मा नामास्य ज्ञासीतात्यक्षं भविष्यत्ता 
तत्पुष्ठभावि त्वनुमानमुपकारहेतुभावमिवासति दिताशप्रत्ययोपनिपाते स्थेसानमाकलयति । असति विनाश- 
प्रत्ययोपनिपाते रलतमिवं स्थिरं रजतरबादनुभूतप्रस्यभिञ्ञातरजतवत्‌ । तथा च रजतगोचर प्रत्यक्षं 
वस्तुत; स्थिरमेव रजतं गोचरयेत्‌ । तथाच भविध्यच्छुक्तिकाज्ञानफालं रजतं च्याप्नुयादिति विरोधात्‌ 
शुक्तिज्ञानेन बाध्यते । यथाहुः 

रजतं गृह्यमाणं हि चिरस्थायीति गृह्यते । ८ 
अघिष्यच्छुक्तिकाज्ञानकाले व्याप्नोति तेन तत्‌ ॥ इति । 
भामती-श्यास्या 
“वूर्व॑ परमजातत्वादबाधित्वेव जंगिंते। 
परस्यानन्यथोत्पादान्न त्वबाधेन सम्भव!॥” ( तं. वा. पृ. ८५९) ` 
` मर्थात्‌ “इदं रजतम्‌'-इस प्रकार को प्रथमभावी ज्ञान 'इयं शुक्तिः इत्यादि परथावी 
ज्ञातों का बाध न करके हो उत्पन्न हो जाता है, किन्तु इयं शुक्तिः-इस प्रकार का 
परभावी ज्ञान्न अपने से पूर्वभावी रजत-ज्ञान का बाध किए. बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकता] । 
शङ्का--बाध दो प्रकार का होता है-(१) प्राप्र-बाध और (२) अप्राप्त-बाध । जैमिनि 
दर्शन के तृतीय अध्याय में प्राप्तबाध और दशम अध्याय में अप्राप्त-बाध वर्णित है। रजत-बाध 
प्राप्नबाघ है । समानकालीन पदार्थों का ही बाध्य-घातकभाव होता है, अतः शुक्ति-ज्ञान के 
समय ही रजतावगाही ज्ञान होना चाहिए, किन्तु होता नहीं । अतीत काल में जो 'इदं रजतम्‌- 
“ यह ज्ञान दै, वह यदि भावी शुक्तिज्ञानकालीन भावी रजत को विषय करता, तब रजत का 
प्रापक माना जा सकता था, किस्तु वह अतीत रजत-ज्ञान प्रत्यक्ष-ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान 
पदार्थ को विषय करता है, भावी पदार्थ को नहीं, जैसा कि कुमारिल भट्ट कहते हँ सम्बद्ध 
वर्तमान च गुह्यते चक्षुरादिना” ( इलो. वा. १६० ) । फलतः शुक्तिज्ञानकालीन रजत का 
कोई प्रापक न होने के कारण रजत का बाध सम्भव नहीं । 

समाधान- यद्यपि कोई प्रत्यक्ष ज्ञान तो वैसा नहीं, तथापि 'इदं रजतम्‌ ( शुक्ति 
रजतम्‌ ) उपकारकम्‌, रजतत्वात्‌, हट्टस्थरजतवत्‌'--इस अनुमान के द्वारा शुक्ति-रजत में 
उपकारकत्व की अनुमिति के पश्चात्‌ इद रजतं लिरस्थायि ( शुत्तिज्ञानपर्य्तं स्थिरम्‌ ), 

` विनाशकाभावात'--इस अनुमान से स्थिरता की सिद्धि की जाती है, फलतः “इदं रजतम्‌" 
 द्रहप्रत्यक्ष ही ऐसी स्थिर रजत का प्रापक है, जो शुक्तिज्ञान होने तक स्थिर. रहकर शुक्ति 
ज्ञान से बाधित होती दै। वातिककार ऐसा ही करते हैं । 22: 
र “रजतं गृह्ममाणं हि चिरस्थायीति गृह्यते । 
सविष्यण्छुक्तिकाशानंकाछ॑धपरप््रोद्रि।पित,तत्‌ त न 
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परिधावंश्रत्पशयेजागरदवस्तुसूतम्थेमाकर्येत्‌ । दशयति च अ्रतिरम्तरेच दहे स्वप्नम्‌- 
स यत्रतर्स्वप्न्यया चरति? इत्युपक्रम्य 'स्वे शरीरे यथाकामं परिवतंते’ (बु०२।१।१८) 


इति । अतश्च अत्युपपत्तिविरोघाद्ददिष्कुलायथुतिर्गौणी व्याख्यातव्या | बहिरिव 
कुळायादसतश्वरित्वेति । यो हि वसन्नपि शरोरे न तेन प्रयोजनं करोति ख बहिरिव 


भामती 

प्रत्यक्षेण चिरस्थायोति गृह्यत इति केचिद्‌ व्याचक्षते । तदयुक्तं, यदि थिरस्थायिस्वं योग्यता 
न सा प्रत्यक्षपोचरः शक्तेरतोस्ियस्वात्‌ । अथ फालान्तरव्यापिस्वं, तदप्ययुक्तं, कालान्तरेण भविष्यते 
खियस्य संयोगायोगात्‌ तढुपहितसीम्नो व्याविस्वस्यातोरिद्रयतवात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययवदत्रापि: 
संस्कारः सहकारो येनावत्त॑मानमप्याकलयेत्‌ । तस्मादत्यन्ताभ्यासवश्ञेन प्रतयक्षानन्तर श्ञीघ्रतरोत्पन्तविन- 
दयदवस्थानुमानसहितप्रत्यक्षाभिप्रायमेव चिरस्थायीति गृह्यत इति मन्तव्यम्‌ । अत एवेतरसूक्मतरं. काल- 
व्यवधान पविवेचयन्त। सोगताः ध्राहुः-द्विविधो हि विषयः प्रत्यक्षस्य ग्राह्मश्राध्यवसेयश्च । ग्राह्मक्षण 
एक! स्वलच्षणोऽध्यवसेयश्च सन्तान इति । पतेन स्वष्नप्रत्ययो भिथ्यास्वेन व्याख्यात; । यत्तु सत्यं स्वप्त- 
वर्शनमुक्त तत्राप्याख्यात्रा ब्राह्मणायनेनाख्याते संवादाभावात्‌ । प्रियत्रतस्याख्यानसं वादस्तु काकतालीयो 


न स्वप्नज्ञानं प्रमाणयितुमहंति । तादुश्ञस्येव बहुलं विसंवाददर्शनात्‌ । दर्शितश्च विसंवादो भाष्यकृता 


भामती-व्याख्या 

इसको व्याख्या में जो कुछ लोगों ने अनुमान-सहङृत प्रत्यक्ष के द्वारा ही रजत की 
स्थिरता क्रा ग्रहण माना है, वह pe नहीं, क्योंकि चिरस्थायित्व का अर्थ यदि योग्यता 
शक्ति है, तब वह प्रत्यक्ष की विषय नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति अतोष्द्रिय होती है। काला- 
न्तर व्यापित्व भो चिरस्थायित्व नहीं कहद सकते, क्योंकि भविष्यकालरूप कालान्तर के साथ 
भी इन्द्रिय का सन्निकषं नहीं हो सकता । काछान्तरतोपलक्षितत्व भी इन्द्रिय का विषय नहीं। 
यदि कहा जाय कि जैसे 'सोऽयम्‌?-इत्यादि प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष में इन्द्रियासन्निकष्ट तत्ता 
का भान संकारों की सहायता से हो जाता है, वसे हो भविष्यद्‌ रजत का भी भान अतीत 
रजत-प्रत्यक्ष में हो जायेगा । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृत में सहायकीभूत संस्कारों. 
का अभाव है । फलतः “इदं रजतम्‌ः--इस प्रत्यक्ष के तुरन्त पश्चात्‌ उत्पन्न कथित अनुमान 
की सहायता से वही प्रत्यक्ष नाश के गर्भ में जाते-जाते रजत को प्राप्ति करा जाता है। इसी 
आशय को मनमें रखकर कहा दै चिरस्थायीति गुह्यते''। इस प्रकार के सुक्ष्म काल का 
व्यवधान न माचते हुए वोढों ने प्रत्यक्ष का द्विविध विषय माना है--'द्विविधो हि विषयः 
प्रत्यक्षस्य ग्राह्याश्वाध्यवसेयएच । ग्राह्मलक्षण एकः स्वलक्षणोऽऽ्यवसेयश्च सन्तान इति” (धर्मो- 
त्तर. पृ. ७१) । [ अर्थात्‌ बोद्धो के क्षणिकवाद में वस्तु को जिस क्षण का प्रत्यक्ष होता हे, 
वही क्षण प्राप्त नहीं होता, अपितु उसी सन्तान का क्षणास्तर प्राप्त होता दै, प्राप्य क्षण को 
ही अध्यवसेप कहते हैं । प्रमाण का काम वस्तु का प्रकाश करना, पुरुष को प्रवृत्त करना 
और वस्तु की प्राप्ति करा देना होता है । यद्यपि शब्द, ज्ञान और कमं की युगपत्‌ ही प्रवृत्ति 
मानी जाती है, 5हर-ठहर कर नहीं, तथापि ग्रहण ( प्रकाशन ) तथा अध्यवसान ` ( प्रापण ) 
में ऐसे सुक्ष्मकाल का व्यवधान हैं, जो नहीं-जैसा है ]। स्वप्न-कथित वस्तु 2७ अकस्मात्‌ 
प्राप्ति हो जाने पर भी स्वप्न का मिथ्यात्व घूमिल नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में ब्राह्मणाभास 
की उक्ति का संवाद ( समथंन ) जाग्रत्‌ में उपलब्ध नहीं होता, प्रियव्॒त्‌ को भूमि-खण्ड के 
दान की प्राप्त एक काकतालीय घटनामात्र है। वैसे हो हजारों स्वप्न झूठे होते पाए जाते 


हैं। भाष्यकार ने “मायामात्रं तु कात्स्त्येन--इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए स्वाप्च-प्रपष्च मु 


के वी पर विशद प्रकाश डाला है। Maha Vidyal 
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`  शरीराद्भवतीति । स्थितिगतिप्रत्ययभेदोऽप्येचं सति चिप्रलम्म पवाभ्युपगन्तव्यः । 
कालविसंघादोऽपि च स्वप्ने भवति-रजन्यां खुछो वासर भारत वर्ष मन्यते । तथा 
मुह॒तेमात्रवर्तिनि स्वप्ने कदाचिद्वहुचषंपूगानतिघाहृयति। निमित्तान्यपि च स्वप्ने न 
बुद्धये कमंणे वोचितानि,विद्यन्त । करणोपसंद्दाराद्धि नास्य रथादित्रहणाय चक्षुरादीनि 
सन्ति । रथादिनिवेतने पि कुतोऽस्य निमेषमात्रेण सामथ्य दारूणि वा । वाध्यन्त 
येते रथादयः स्वप्नदष्टाः प्रबोधे । स्वप्न एव चेत सुलभबाधा भवन्ति, आद्यन्तयो- 
व्यभिचारदशनात्‌ | रथोऽयमिति हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मजुष्यः सम्पद्यत, 
मचुष्यो$यमिति निर्धारित! क्षणेन वृक्षः | स्पष्टं चाभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति 
शाख्रम्‌- न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति’ ( बु» ४।३।१० ) इत्यादि । 
तस्मान्मायामात्रं स्वप्नदशंनम्‌॥ ३॥ 
सूचकथ हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥ 
मायामात्रत्वात्तहिं न कञ्चित्स्वप्ने परमार्थंगन्धोऽस्तीति- नेत्युच्यते; सूचकश्च 
हि स्वप्नो भवति भचिष्यतोः साध्वसाधुनोः । तथा हि थयते -'यदा कमर कास्येषु 
स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । सर्खाद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदशंने' ( छा० ५२९) 
तथा पुरुषं ष्णं छृष्णदन्तं पश्यति स पनं इन्ति’ इस्येवमादिभिः स्वप्नेरचिरजीवि- 
त्वमावेद्यत इति आाचयति । आचक्षते च स्वप्नाध्यायचिद्‌ः-'कुञ्जरारोहणादीनि स्वप्ने 
धन्यानि खरयानादीन्यधन्यानि' इति । मन्त्रदेचताद्रव्यचिशेषनिमित्ताश्च फेचित्स्वप्नाः 
सत्यार्थगन्धिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य चस्तुनः सत्यत्वं, 
भामती 
कारस्न्येनानभिर्व्याक विवुण्वता । $रजन्याँ सुप्त इति®। रजनीसमयेऽपि हि भारतादू वर्षान्तरे केतु- 
मालादो वासरो भवतीति भारते वषं इत्युक्तम्‌ ॥ ३॥ 
दर्शनं सूचकं तच्च स्वरूपेण सत्‌, असतु दुश्यम्‌ । अत एव स्त्रीदर्शनःवरूपसाध्याशचरमधातु- 
विसर्पादयो जाप्रदवस्थायामनुवर्तस्ते । स्त्रीसाध्यास्तु माल्यभिछेपनदन्तक्षतादयो नानुवत्तंग्ते । ® न 


: भामती-च्याख्या 
काल-विसंवाद का उदाहरण दिया गया है--“रजन्यां सुतो वासरं भारते वर्ष 


मस्पते” । यहाँ 'भारते वर्षे'--ऐसा न कह कर यदि “रजन्यां सुप्तो वासरं मन्यते'-इतना ही 
कहा जाता, तब काल की असंगति नहीं दिखाई जा सकती थी, क्योंकि [ जम्बुढीप एक 
वर्तुलाकार ( गोल ) भूमण्डल है । उसके ऊपर मध्य में सुमेरु पर्वत है, सुमेरु के दक्षिण भाग 
में हरिवर्ष, किम्पुरुष ओर भारतवषं है। उत्तर में रम्यक्‌, हिरण्मय ओर उत्तर कुरु है। 
पश्चिम में केतुसालवषं एवं पूर्व में भद्राएववषं है । जम्बुद्वीप के जिस भाग में सूर्यप्रकाश रहता 
है, वहाँ दिन ओर अन्यत्र रात होती है ] भारत वषं में जब रात होती है, केतुमाल में उस 
समय वस्तुतः दिन होता दै । हाँ, भारतवर्ष में जब रात है, तब दिन नहीं हो सकता, अतः 
रात को दिन समझना अत्यन्त असंगत है॥ ३॥ | ू 
स्वप्न में खो आदि का दर्शन शुभ-सूचक है, वह स्वरूपेण ( विषयाविशेषित शुद्ध 
ज्ञानत्वेन ) सत्‌ है, उसका विषयीभूत दृश्य मिथ्या है । स्वाप्त स्त्री-दशंन सत्य होने के कारण, 
उससे जनित चरम धातु ( वीयं) का स्खलन भी सत्य ही होता दै, क्योंकि जाग्रत्काल में 
उसकी सत्यता देखी जाती है । जसे सत्यात्मक दर्शन से जनित कार्य सत्य होता है, वसा 
हश्यरूप स्त्री के द्वारा किए गए माल्यापंण, चन्दन-लेप और दत्त-क्षत ( दास्त से काटने ) 
आदि के चिह्न नायक के०आरीरपरनहीं।प।७५०्जाते:क्योंकि मिथ्या स्त्री का कार्य सत्य 
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सूचकस्य तु खोदशंनादेभेवत्येव वैतथ्य, चाष्यमानत्वादित्यसिप्रायः । तस्म।टुपपन्नं 
स्वभस्य मायामात्रत्वम्‌ । ; 

५ _.  यढुक्तम्‌ -आह हि' इति, तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यम्‌ । यथा लाङ्गळं 
गवादोचुद्धहतीति निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव लाङ्गलं गवादीचुद्ददति । 
एवं निमित्तमात्रत्वात्सुत्तो रथादोन्सजते स हि. कतँति चोच्यते, नतु प्रत्यक्षमेच सुप्तो 
' र्थादीन्ख॒जंति । निमित्तत्वं त्वस्य रथादिम्रतिभाननिमित्तमोदत्राखादिदशंनात्तन्निमि- 
त्तभूतयोः सुरुतदुष्छतयोः कतृंत्वेनेति वक्तव्यम्‌ । अपि च जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगा- 
दादि्त्यादिउयोतिव्यंतिकराच्चात्मनः स्वयंज्योतिष्ठ॒ दुविवेचनमिति तद्विवेचनाय 
स्वप्न उपन्यस्तः। तत्र यदि रथादिख्ष्टिचचनं थ॒त्या नोयेतः तदा स्वयंज्योतिष्ठ न 
निर्णौतं स्यात्‌ । तस्माद्रथाद्यभाववचन श्त्या, रथादिखष्टिवचनं तु भक्त्येति ब्याख्ये- 
यम्‌ । पतेन निर्माणश्रचणं व्याख्यातम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -'भ्राज्ञमेनं निर्मातारमामनन्ति' इति--तदप्यसत्‌ , थ्रत्यन्तरे “स्वयं 
विहत्य स्वयं विनिर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति’ ( ब०४।३९ ) इति 
जोवव्यापारथवणात्‌ । इद्दापि 'य पष सुप्तेषु जागति' ( क०५।८ ) इति प्रसिद्धानुचा- 
दाज्जीब पवायं कामानां निर्माता संकीत्येते। तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव शुक्रं तदूत्रह्ति 
जोवभावं व्यावत्यं ब्रह्मभाव उपदिश्यते--तच्चमसि' ( छार ६।९।४ ) इत्याद्चिदिति 
न प्रह्मप्रकरणं विरुध्यते। न चास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राशव्यवहारः प्रतिषिध्यते । तस्य 
सर्नेश्वरत्वात्सर्वास्ववस्थास्वचिष्ठातृत्वोपपत्तेः । पारमार्थिकस्तु नायं संध्याक्रयः 
खर्गा चियदादि्सिगंचदित्येताचत्प्रतिपाद्यते । नच वियदादिसगस्याप्यात्यन्तिक 
सत्यत्वमस्ति । प्रतिपाद्तिं हि 'तद्नन्यत्वमारस्मणशब्दादिभ्यः ( त्र०सू० २।१।१७ ) 
इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वम्‌। प्राकतु ' ब्रह्मात्मर्वद्शनाड्वियदादिग्रपञ्चो 
व्यचस्थितरूपो भवति। संध्याश्रयस्तु प्रपञ्चः प्रतिदिन बाध्यत इति। अतो 
वेशेषिकमिद्‌ संध्यस्य मायामात्रत्वसुदितम्‌ ॥ ४॥ 
प्रामिध्यानात्त तिरोहितं ततो हयस्य बन्धविपययो ॥ ५ ॥ म 
अथापि स्यात्परस्येच तावदात्मनोंऽशो जीषोउम्नेरिच विस्फुलिङ्गः । तत्रेवं 
सति यथाग्तिविस्फुलिङ्गयोः समाने दृहनप्रकाशनशक्ती भवत पच जोवेश्‍वरयोरपि 
ज्ञानेश्वयंशको, ततश्च जीवस्य श्ञानेइवर्यंचशास्खांकदिपको स्वप्ने रथादिसुष्टिमे दिष्य- 


तीति । अत्रोच्यते -सरत्याप जीवेश्वरयो रंशांशिमावे प्रत्यक्षमेच जीवस्येश्वरचिपरोत- ` 


घमेत्वम्‌ । कि पुनजी बस्येशवरसमानधमंत्वं नास्त्येव ? न नास्त्येच, विद्यमानमपि 


भामती 
चास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यापार इति® । प्राज्ञव्यापारत्वेन पारमाथिकस्वानुमानं प्रत्यक्षेण बाधकप्रस्यये- 
न वियध्यमानं नात्मानं लभत इति भावः । बन्धमोक्षयोरान्तरालिक तुतीयमेशवय्यंसिति ॥ ४॥ 
'पराभिष्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धाब्रपय्यंयो' ‘देहयोगाद्वा सोऽपि’ इति सूत्रद्वयं कुतोपपा 


पकर हे भामतो-च्याख्या ८ * 
क्योंकर होगा ?.“न चास्माभिः स्वप्नेऽपि श्राज्ञव्यापारः प्रतिषिध्यतेश--इस भाष्य का आशय 


यह है कि “धवाप्नप्रपः्चः सत्यः, प्राज्ञकायंत्वाद, आकाशांदिवत्‌ः-इस प्रकार प्राज्ञकायंत्वरूप | 
हेतु के द्वारा स्वाप्त-प्रपचगत पारमाथिकत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 


जाग्रत्काळीन स्वाप्न-प्रपंच का बाध उपलब्ध होता है ॥ ४॥ १ 
“ तस्याभिष्यानातु बृतीय विश्वेश्वयंम्‌” ( इवेता, ९|११) इस श्रुति में जो सगुण 
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तत्तिरोहितमविद्यादिव्यचधानात्‌ । तत्पुनस्तिरोद्दितं सर्परमेश्वरमभिष्णायतो यतमा- 
नस्य जन्तोर्विधतध्वान्तस्य तिमिरतिरस्कृतेव डकशक्तिरौषघवीयादीश्वरम्रसादार्खं- 


सिद्धस्य कस्यचिदेवाविभवति, न स्वभावत एवं सवेषां जन्तूनाम्‌ । कुतः? ततो _ 


हीश्वराद्धेतोरस्य जीवस्य बन्धमोक्षौ भवतः । इश्वरस्वरूपापरिश्ञानाद्वन्धः, तत्स्थ- 
रूपपरिश्ञानात्त मोक्ष।। तथा च भ्रृतिः--'शात्वा देवं सवंपाशापद्वानिः क्षीणः 
कलेरेजेन्मसु्युप्रहाणिः । तस्याभिभ्यानात्तृतीयं देहभेदे घिश्वेश्वयं केवल आत्तकाम? 
( श्व० १११ ) इत्येबमाद्या ॥ ५॥ 
देहयोगाइा सोऽपि ॥ ६ ॥ 
कस्मात्पुनजीचः परमात्मांश एवं खंस्तिरस्कृतश्चानंश्वयो भवति १ युक्तं तु 
शञानैश्वर्ययोरतिरस्कृतत्वं चिस्फुलङ्ञस्येच ददनप्रकाशनयोरिति । उच्यते- सत्यमे- 
वैतत्‌ , सोऽपि तु जीवस्य क्ञानैश्वयंतिरोभावो देहयोगाद्‌ देहेन्दियमनोबुद्धिविषयचे 
दनादियोगाद्धवति । अस्ति चात्रोपमा यथाऽग्नेद्‌हनप्रकाशनसंपन्नस्याप्यरणिशतस्य 
दहनप्रकाशने तिरोहिते भवतो यथा वा भस्मच्छन्नस्य। पवमविद्या्रत्युपस्थापि- 
तनामरूपछतदे हाधुु पाधियोगात्तद्विवेकश्रमहकतो जीवस्य ज्ञानश्वयंतिरोभचः। 
चाशब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वाशाङ्काव्यावृर्यर्थः । नन्वन्य पच जीव ईश्वरादस्तु, तिरस्छ- 
तशानेश्वयेत्वात्‌ , कि देहयोगकरपनया ! नेत्युच्यत, नहान्यत्वं जीवस्येश्वरादुपपद्यत, 
'सेय॑ देचतक्षतः ( छा० ६।३।२ ) इत्युपक्रम्य ‘अनेन जीवेनात्मनाउलुप्रचिश्य' ( छा० 
६।३।२ ) इत्यात्मशब्देन जीवस्य परामशाोत्‌ । 'तत्सत्यं ख आत्मा तरवमसि श्वेतकेतो' 
( छा० ६९४) इति च जीवायोपदिशतीश्वरात्मत्वम्‌। अतोऽयं एवेश्वराजोचः 
सन्‌ देहयोगात्तिरोहितज्ञानेश्वर्यो भवति । अतश्च न सांकलिपको जोवस्य स्वप्ने 


रथादिसृष्टिघंटते । यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादिसृर्टिः स्याच्नेवानिष्टं कशचित्स्वप्न 


पश्येत्‌ । नहिं कश्चिःनिष्टं संकल्पयते । यत्पुनरुक्तं जागरितदेशश्रतिः स्वप्नस्य 
सत्यस्वं स्थापयतीति न तरास्यचचनं सत्यत्वाभिप्रायं, . स्वयंज्योतिष्टविरोधात्‌ , 
्षुत्येच च स्वप्ने रथाद्यमाचस्य दर्शितस्वात्‌। जागरितप्रभववासनानिमित्तत्वात्तु 
स्वमस्य तत्त॒स्यनिभोसत्चासिप्रायं तत्‌। तस्मादुपपन्नं स्वमस्य मायामात्रत्वम्‌।। ६॥ 


२ तद्भावाधिकरणस्‌ । सू ७-८ ) 
तद्भावो नाडीषु तच्छरतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 
स्वप्नावस्था परीक्षिता, खुषुप्तावस्थेदानों परीक्ष्यते। तत्रेताः सुषुप्तिविषया 


भामती 
दनमस्माभिः प्रथमसूत्रे । निगदव्याख्यातं चेतयोर्भाष्यमिति ॥ ५, ६ ॥ 
_ भामती-व्याख्या 
को उपासना से जनित ईशवसायुज्यरूप फल का प्रतिपादन किया गया है, वह दुःखाभावरूप 
होने के कारण न तो वन्धनखूप दै और भेदाथित होने से न मोक्षरूप, अपितु उन दोनों से 
भिन्न तृतीय ही है। “पराभिध्यानात्‌ तु तिरोहितम्‌” तथा “देहयोगाद्वा सो „ग्ने दोनों 
सूत्रों का उपपादन हम ( वाचस्पति मिश्र) चे प्रथम सूत्र में की व्याख्या ही कर 


दिया है ॥ १-६॥ 05. । ड 
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थ्रुतयो भवन्ति। कचित्‌ भ्रयते-- तचजरेतत्खुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विज्ञाना- 
त्यासु तदा नाडीषु सुप्तो भवति' (छा० ८६३ ) इति । अन्यत्र तु नाडीरेवाचुक्रन्य 
, अयत-तामिः प्रत्यवरूष्य पुरीतति शेत’ (वृ० २।१।१९ ) इति । तथान्यत्र नाडीरे- 
वासुक्रम्य--'ताखु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण पवेकधा 
भवति' ( कोषी० ४१९) इति । तथान्यत्र-'य पषोऽन्तहृद्य आकफाशस्तस्मिज्छेत? 
( बु० २।१।१७ ) इति । तथान्यत्र खता सोस्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति' 
( छा० ६।८।१ ) इति । 'आज्ञनात्मनासंपरिष्वक्तो न बाह्य कि चन वेद्‌ नान्तरम्‌? ( बु० 
४।३।२१ ) इति च । तत्र संशयः--षिमेतानि नाडथ्यादीनि परस्परनिरपेक्षाण भिन्नानि 
सुषुसिस्थानान्याहदोस्वित्परस्परापेक्षयेक सुषुसिस्थानमिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? भिन्ना- 


भामती 

इह हि नाडीपुरीतत्परमास्मानो जीवस्य सुषुप्तावस्थायां स्थानत्वेन भूयस्ते । तत्र किमेषां स्थानानां 
विकल्प आहोस्वित्समुच्चयः ? किमतः, यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति । यदा नाडथो वा पुरोतद्वा सुषुप्तस्थानं 
तदा विपरीतग्रहणनिवृत्तादपि न जीवस्य परमात्मभाव इति । अविद्यानिवृत्तार्वाप जोवस्य परमात्म- 
सावार्य कारणान्तरमपेक्षितव्यं, तचच केच, न तु तत्वज्ञानं, विपरीतज्ञाननिवृत्तिमान्नेण तस्योपयोगातु 
विपरीतज्ञाननिवुत्तेषच विनापि तत्वज्ञानं सुषुावपि सम्भवात्‌ । ततइच कर्मणेवापवर्गो न ज्ञानेन । 
यथाहु:--फमंणेव तु संसिद्धिसास्थिता जनकादयः । इति । ; 

अथ तु परमात्मेव नाडोपुरीततुसृशिद्वारा सुपुसस्थानं ततो विपरीतज्ञाननिवृत्तेरस्ति मात्रया पर- 
मात्मभावो उपयोग; । तया हि ताबदेष जीवस्तदवस्थानो भवति केवलम्‌ । तस्वज्ञानाभावेन समुलकाष- 
सविद्यापा अकाषातु जांग्रत्स्वप्नलक्षणं जीवस्य व्युत्यानं भवति । तस्मात्‌ प्रयोजनवत्येषा विचारणेति । 


६ भामती-व्याख्या 

संगति --स्वज्ञावस्था की. परीक्षा के अनन्तर सुषुप्ति अवस्था की परीक्षा की 
जाती है । 

संशय--श्रुतियों में निदिष्ट वाडी आदि परश्पर-निरपेक्ष अनेक स्थान सुषुप्ति अवस्था 
में जोव के होते हैं? अथवा कोई एक ही सुषुप्त पुरुष का स्थान है का 

प्रयोजन-सुधुप्ति अवस्था में जीव के अनेक स्थान श्रुतियों में प्रतिपादित हैँ--नाडी, 
पुरीतत्‌ और परमात्मा । वहाँ जिज्ञासा होती है कि बया उन स्थानों का विकल्प होगा ? 
अथवा समुच्चय ? इससे क्या अन्तर पड़ेगा ! जब नाडियों या पुरीतत्‌ को सुषुप्त जीव का 
स्थान माना जाता है, तब विपयंय ज्ञान की निवृत्ति हदो जाने पर भी जीव में ब्रह्मभाव स्थिर 
न हो सकेगा, क्योंकि जीव पुरीतत्‌ आदि नाड़ियों में अवस्थित होकर ब्रह्म से तादात्म्यापन्न 
कयोंकर होगा ? अतः अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भी जीव में ब्रह्मरूपता सम्पन्न करने 
के लिए अन्य उपाय की अपेक्षा होगी, वह अन्य उपाय कमे ही होगा, तत्त्वज्ञान नहीं, क्योंकि 
विपर्यय ज्ञान की जिस निवृत्ति में तत्वज्ञाच का उपयोग हो सकता था, वह तो तत्त्वज्ञान के 
बिना हो सुषुप्ति में सम्भव हो जाता दै । फलत! कमे से ही मोक्ष का लाभ होगा, ज्ञात से 
नहीं, जैसा कि भगवद्गीता में ,कहा गया है-- कमर्णव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः”? 

० ३।२० 

टत र न्ष ओर पुरीतत्‌ में प्रवेश के द्वारा परमात्मा ही जीव का स्थान माना र जाता 
है, तब विप्यंयज्ञान को निवृत्ति का परमात्मभाव की प्राप्ति में कुछ थोड़ा-सा ie हो 


जाता है, क्योंकि केवल सुषुप्ति अवस्था में हो जीव की परमात्मरूपेण अवस्थिति रहेगी, _ हे 
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नीति, कुतः ? एकाथंत्वात । नहोकार्थानां कित्परस्परापेक्षत्वं इश्यते व्रीहियवा- 
दीनाम्‌ । नाड्यादीनां त्वेकाथता सषुत्तो ददयत- नाडोषु सृतो भचति’ ( छ० ८।६।३ ) 
'पुरोतति शेत’ ( ३“ २११६) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिदेशस्य तुल्यस्चात्‌। 


नजुने बं सति सप्तमीनिर्देशो इइ्यते-'सता सोम्य तदा संपन्नो भचति’ (छा० ६।४।१)' 


इति, नेष दोषः, तत्रापि स्तम्यथस्य गम्यमानत्वात्‌ । वाक्यशेषो हि तत्रायतनेषो 
: भामली | रै 
. किन्‍्तावत्प्राप्तम्‌ ? ताडीपुरीतत्परमात्मसु स्थानेषु सुषुतस्य जीवस्य निलयं प्रति विकल्प: । यथा 

बहुषु प्रासादेष्वेको नरेन्द्रः कदाचित्‌ इवाचन्तिलीयते कदाचित्‌ छिदेवमेको जीवः फदाचिन्ताडोषु 
कदाचित्‌ पुरीतति कदाचिद्‌ ब्रह्मणीति । यथा निरपेक्षा त्रीहियवाः क्तुसाधनीभूतपुरोडाशप्रकृतितया 
श्चुता एकार्था विकल्प्यन्ते, एवं सप्तमीश्चुत्या वाऽऽयतनश्चुत्या वेकनिल्यनार्याः परस्परानपेक्षा नाडथा- 
दयोऽपि विकल्पमहंन्ति । यत्रापि नाडीभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेत इति नाडीपुरीततोः समुच्चयश्षवणं 
“तथा तासु तदा भवति यदा सुप्त; स्वप्नं न कञ्चन पद्यति । अथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवतीति” नाडी- 
ब्रह्मणोराघारयोः समुच्चयथबणम्‌ । ग्राणशब्दं च ब्रह्म, “अथास्मिन्‌ प्राणे ब्रह्मणि स जीव एकघा भव- 
तीति’ वचनात्‌ । तथाप्यासु तदा नाडीषु सुप्तो भवतोति च पुरीतति शेत इति च निरपेक्षयोर्नाडोपुरीततो- 
राधारत्वेन निर्देशान्निरपेक्षयोरेवाघारत्वम्‌ । इयांस्तु विशेष; । कदाचिस्ताडय एवाधारः कदाचिन्नाडीभिः 
सञ्चरमाणस्य पुरोतदेव । एवं ताभिरेव सञ्चरमाणस्य कदाचिद्‌ प्रह्मेवाघार इति सिद्धमाधारत्वे नाडी- 
भामती-व्यार्या 
तत्त्वज्ञान का अभाव होने के कारण अविद्या का समूल उन्मूलन नहीं होगा, अतः जाग्रत्‌ और 
स्वप्न में जोव का व्युत्थान हो जायगा-इस प्रकार इस अधिकरण केंर जो विचार 
प्रस्तुत किया गया है, वह्‌ अत्यस्त आवश्यक है । 

पूचंपक्ष-ताडी, पुरीतत्‌ और परमात्मा-इन तीनों स्थानों में सुषुप्त जीव का 
विकल्प से निलयच होता है । जैसे कि एक नृपति के अपने बहुत-से महल हैं, वह कभी किसी 
महल में सोता है और,कभो किसी में । वंसे ही एक अकेला जीव कभी नाडियों में कभी पुरीतत्‌ 
में और कभी परमात्मा में विलीन होता है। जसे “ब्रीहिभियंजेत”, “यवेयंजेत”--इत्यादि 
परस्पर-निरपेक्ष और भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा विहित ब्रोहि और यव का याग-द्रव्यत्वेन 
विकल्प माना जाता है, वैसे हो एक ही प्रधान के उद्देश्य से प्रापित चाडी आदि स्थानों का 
विकल्प होना चाहिए । 

यद्यपि “ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शते? ( बृह. उ. २।१।१९ ) [ अर्थात्‌ नाडियो के 
द्वारा जाकर पुरीतत्‌ देश में सोता है ]। इस श्रुति के द्वारा नाडी ओर पुरोततू का विकल्प 
नहीं, समुच्चय प्रतिपादित हवै। इसी प्रकार ' तासु तदा भवति, यदा सुप्त: स्वप्नं न कंचन 
पश्यति, अथास्मिनु प्राण एकघा भवति” ( कौषी. ४१९ ) इस श्रुति में नाडी ओर ब्रह्मल्प 
आधारों का समुच्चय अभिहित है । इस श्रुति में भाष्यकार ने प्राण' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण 
किया दवै, अतः श्रुति का अर्थ होता दवे--“अथास्मिन्‌ प्राणे ब्रह्मणि स जीव एकघा भवति'। 

अथापि “आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति” और ' पुरीतति शेते-इन श्रुतियों में चाडी 
ओर पुरीतत्‌-इन परस्परःनिरपेक्ष दोनों स्थानों का आधारत्वेन निदेश होने के कारण 
जीव के दोनों स्थान सिद्ध होते हैं। अन्तर केवल इतना है कि कदाचित्‌ नाडियों में और 
कदाचित्‌ नाडियों के द्वारा प्रवेश करके पुरीतत्‌ देश में शयन करता है । इसी प्रकार ना।डयों 
के द्वारा ही प्रवेश करके कदाचित्‌ ब्रह्म में विश्राम करता है, फलतः नाडी, पुरीततु देश 
भोर ब्रह्म--इन तीनों में त्की, तुमत, धरानमा, सिद्ध-द्वोने के कारण तीनों का विकल्प 


SSDI रती जय 


` खुदुपस्य स्थानं ब्रहम]. ७, ^, ्रिरीसरदितमामतोरंचलितम्‌ ०7000 ९२१ 


जोचः सडुपसपतीत्याह-- अन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेचोपश्यततः ( छा० ६।८।२ ) 
इति । प्राणशब्देन तत्र प्रकृतस्य सत उपादानात्‌। आयतनं च सञ्तम्यर्थः । सप्तमी- 
_निदशोऽपि तत्र चाक्यशेषे दृश्यत-- सति सस्पद्य न बिदुः सति सस्पद्यामहे' ( छा० 
६२) इति | सर्वत्र च विशेषचि्ञानो परमलक्षणं सुषुप्त न विशिष्यत । तस्मादेकार्थ- 
त्वान्ना डथादोनां विकल्पेन कदाचिरिकिचित्स्थानं स्वापायोपसपेतीति । 
एवं प्राप्त प्रतिपाद्यते - तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति। तदभाव इति तस्य 
म्रतस्य स्वप्नद्र नस्याभावः सुपुत्तमित्यथः । नाडीष्वात्मनि चेति ससुच्चयनेत्तानि 
नाडथावीनि स्वापायोपसर्पति न विकल्पेनेत्यथेः । कुत्तः ? तच्छुतः | तथा दि-- 
भामती 
पुरीतस्परमास्मनामनभेक्षत्वम्‌ । तथा च विकल्पो व्रीहियववद्‌ बुहृद्रथन्तरवद्वेति श्राप्तम्‌ । 
एवं धराप्तेऽभिधोयते - जीवः समुच्चयेनेवेतानि नाड्यावीनि स्वापायोपेति न विकल्पैन | अयभ- 
भिसन्धिः । निध्यवदाम्नातानां यत्‌ पाक्षिकत्वं नाम तव्‌ गत्यन्तराभावे कल्प्यते । यथाहुः 
एवमेषोऽष्दोषोऽपि यद्‌ व्रोहियववाक्ययो! । 
0 विकल्प आथितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ॥ इति । 
प्रकृतकतुसाघनोभूतपुरोडाशद्रव्यप्रकृतितया हि परस्परानपेक्षो त्रीहियवौ विहितो  शबनुतश्चतौ 
प्रत्येक पुरोडाशममिनिवंत्तंयित्‌ं, तत्र यदि मिध्ाभ्यां पुरोडाझो$भिनिवंत्येत परस्परानपेक्षत्रोहियवविधा- 
७ : तुणी उभे अपि शास्त्रे बाध्येयाताम्‌ | उभे अपि शास्त्रे बाष्येयाताम्‌ । न चेतो प्रयोगवचनः समुच्चेतुमहंति, स हि यथाबिहितान्पङ्जान्य- 
___ मासती-य्याख्या 
प्राप्त होता है। 
सिद्धान्त-जीव अपनी स्वापावस्था के लिए नाडी, पुरीततु एवं ब्रह्म-इन तीनों का 
सधुच्चितरूप से आश्रयण करता है। आशय यह है कि जो पदार्थं नित्यतः ( अपाक्षिकरूपेण ) 
विहित होते हैं, उनके निकल्प का आश्रयण तभी किया जाता है, जब कि अन्य कोई मागं 
नहीं रहता, जैसा कि वातिककार श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है - 
एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यद्‌ ब्रीहियववाक्योः। 
विकल्प आथितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ॥ ( तं. वा. पू. १७५ ) 


- अर्थात्‌ प्रकृत याग के साधनीभूत पुरोडाशरूप विकार की प्रकृति के रूप में स्वातन्त्र्येण ब्रीहि 


और यव का विधान किया गया है--“ब्राहिभियेजेत” ( आप. श्रो. ६।३१।१२ ) । “यवैयंजेत” 
( आप. श्रो. ६।३१।१२ ) । इनमें प्रत्येक द्रव्य के द्वारा पुरोडाश का निर्माण किया जा सकता. 
है। यदि व्रीहि और यव--इन दोनों को मिलाकर मिश्चित द्रव्य से पुरोडाश का निर्माण 
किया जाता है, तब विशुद्ध ब्रोहि ओर विशुद्ध यव के विधायक शास्त्रों का बाध प्रसक्त 
होता है। अङ्ग-वाक्यो से सहकृत प्रधान-विधिरूप प्रयोग-विधि के आधार पर भो ब्रीहि ओर 
यव का समुच्चय ( मिश्रण ) नहीं किया जा सकता, क्योंकि विशुद्ध ब्रीहि आदि के विधायक 
वाक्यों के आधार पर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त व्यक्ति अन्यथाकरण कभी नहीं कर सकता, 
किन्तु दोनों द्रव्यों का समुच्चय कर देने पर निश्चितरूप से यथाविहित का अन्यथाकरण हो 
नाता है । 
"का मर ( जे. सु. ९।२।४९ के अनुसार ) ज्योतिष्टोम याग में पृष्ठुसज्ञक स्तोत्र में 
वृहृत्साम और रथन्तरसाम का विकल्पतः अनुष्ठान होता दै, किन्तु गोसवसंज्ञक विकृति याग. 
में “गोसवे उभे कुर्यात्‌? इस विधि के अनुरोध पर दोनों सामों का पृष्टस्तोत्र में सम्पादन करने _ 
के लिए पृष्ठस्तोत्र की आवृत्ति'की. जाती द्वै। वेसे ही दशेपूर्णमास के घटकीभूत आग्नेय याग. 
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द 
भामती 


सिसमोच्य प्रवत्त॑मानो नेतान्यन्यथ यितु ज्ञकनोति । मिश्रणे चान्यथात्वमेतेषाम्‌ । न चाङ्गानुरोघेन प्रधाना- 
स्यासो “गोसवे उभे कुर््यादिति'वद्यु्तः । अश्च॒तो छात्र प्रधानाम्यासोऽज्गानुरोघेन च सोऽन्याय्यः । न चाजू- 
भुते्वायवादिग्रहानुरोधेन यथा भ्रधानस्य सोमयागस्यावुत्तिरेवमत्रापीति युक्तम्‌ । सोम्रेन यजेतेत्त हि. 
तन्नापुवंयागविधिः । तत्र च वशमुष्टिपरिसितस्थ सोमद्रव्यस्य सोममभिषुणोति सोममभिप्लावयतोति च 
चाक्यान्तरानुलोचनया रसद्वारेण यागसाचनो भूतस्येनद्रवाय्वाद्य॒द्देशेन ्रदेशमात्नषूधवं पात्रेषु ग्रहणानि 
पृथक्‌ प्रकष्पनानि संस्कारा विधीयन्ते न तु सोमयागो दृदेशेनेन्द्रवायवादयो देवताश्चोद्यन्ते येन तासां 
यागनिष्पत्तिलक्षणेकायंत्वेन विकल्पः स्यात्‌ । न च प्रादेशमात्रमेके कमुध्वंपात्रं दशमुष्टिपरिमितसोमरस- 
प्रहणाय कल्पते येन तुल्यायंतया ग्रहणानि विकतप्येरन्‌ । न च यावन्मान्रमेकमुष्वं पात्रं व्याप्नोति ताचस्मात्नं 
ग्रुहीत्वा परिशिष्टं त्यञ्येतेति युज्यते ! दशमुष्टिपरिमितोपादानस्यादुष्टार्थत्वप्रसङ्ञात्‌ । एवं तदृदुष्टार्थ 
भवेद्यदि तत्सवं याग उपयुज्येत । न च दुष्टे सम्भवत्यदृष्टकदपना न्याय्या, तस्मात्सकलस्य सोमरसस्य 
यागरोवत्वेन संस्काराहंस्वादेकेशेन च ग्रहणेन सकलस्य संस्कर्तुमशक्यस्वात्तदवयवस्येकेन संस्कारेऽवयवा- 
भामती -च्याख्या 
को आवृत्ति व्रीहि और यव--दोनों की विधियों के अनुरोध पर करनी चाहिए-एक बार 
ब्रोहि के दारा और दूसरी बार यव के हारा वही याग किया जाय। 

समाधान - दृष्टान्त में जैसे “उभे कुर्यात्‌” ऐसा वाक्य श्रुत है, वैसे प्रकृत में 
“द्री हियवाभ्यां यजेत”--ऐसा कोई वाक्य श्रुत नहीं कि व्रीहि और यवरूप अङ्गो के अनुरोध ' 
पर यागरूप अङ्गी पदार्थ की आवृत्ति की जा सके । री 

शक्का-साहित्य-विधायक वाक्य के न होने पर भी जैसे “ऐन्द्रवायवं गृह्हाति” (मै. सं. 
४५८), “मैत्रावरुणं गृह्णाति” (श. ब्रा. ४१४।७), “आश्विनं गृह्ाति” (श. ब्रा. ४२४११) 
इत्यादि सोम-ग्रहणरूप ( पात्रों में सोम-रस भरना ) अङ्ग के अनुरोध पर प्रधानभूत सोमयाग 
की आवृत्ति की जाती है, वैसे ही प्रकृत में ब्रोह और यवरूप द्रव्यों के अनुरोध पर आग्नेय 
याग की आवृत्ति क्यों न की जाय ? | 

समाधान -' ऐद्वायवं गृह्णाति”-इत्यादि वाक्यो के द्वारा एक ही सोमयाग की 
आवृत्ति नहीं को जाती, अपितु प्रत्येक वाक्य के द्वारा भिन्न-भिन्न यागों का विधात किया 
जाता दवै । “सोमेन यजेत” ( तै. सं. ३।२।२ ) इस वाक्य के द्वारा भी एक झपूवं ( पूर्व-निरपेक्ष 
स्वतन्त्र ) याग का विधान किया जाता द्वै। इस एक याग के उद्देश्य से यदि इन्द्र, वाढु 
आदि अनेक देवताओं का विधान “ऐ्द्रवायवं गृह्वाति”--इत्यादि वाक्यों से किया जाता, 
तब अवश्य ही देवताओं का बिकल्प माना जा सकता था किन्तु ऐसा नहीं, अपितु दशमुष्ि 
परिमित सोमलता को कूट-काट कर “सोममभिषुणोति”--इत्यादि विधियों से विहित 
सोम-रस निकाला जाता दै । वह रस इखवायु आदि देवताओं के उद्देश्य से उच 
ग्रह नाम के काष्ठमय डमरू की आकृति के प्रादेशमात्र ऊँचे गिलासों में भरा जाता हैं, 
. सोमरस भरने का नाम ग्रहण है, अतः इन्द्रवायु आदि देवता याग के अर्ज 

` नहीं, अपितु ग्रहण के अङ्ग माने जाते हैं। जितना रस ग्रह (पात्र) में आता हैं 

उतना उसमें भरकर शेष रस फेंक दिया जाय--ऐसा मानने पर दशमुष्टिमरिमित सोमलता 
का ग्रहण दृष्टाथेक न रहकर अदृष्टाथेक हो जाता है, क्योंकि वह पूरा दृष्टाथंक तभी 
सकता था, जब कि पूरा याग में उपयुक्त होता । दृष्ट फल जब तक प्राप्त होता दै, तब तक 
किसी पदार्थ को अदृष्टाथंक नहीं माना जाता । इस प्रकार पूरा सोम-रस याग का अङ्ग 
के कारण पूरा ही ग्रदर्णीदि सस्कारी"से'संस्वोरेणीथ है? एक-एक पात्र में ग्रद्णमात से समस्त 


N,N 0 छ FT ह एकण गु जतन “ता धे णतला उमा कान पान 


सुषुतस्य स्थानं बरहम]... by ॥“हिखीलदितसामतोंवनित स; ००१००॥ ९२३ 


सर्वेषामेच नाडथादीनां तत्र तत्र सुषुसिस्थानत्वं अयते, तञ्च समुच्चये संग्रहोतं 
भचति । विकर्पे ह्येषां पक्षे बाधः स्यात्‌ । नन्वेकार्थत्वाद्विकणपो नाडथादीनां त्रीहिय- 


, वादिविदित्युक्तम्‌ , नेत्युच्यते, तह्मेकचिभक्तिनिदे शमात्रेणेकार्थत्वं विकरपश्चापतति । 
नानाथत्वसमुच्चयोरप्येकचिभक्तिनिद्शद्शनात्मासादे शेते परके शेत इत्येयमादिषु । 


भामती 2 
न्तरस्य प्रहणान्तरेण संस्कार इति काय्यंभेवाद्‌ ग्रहणानि समुच्चीयेरन्‌ । अत एव समुच्ययदशन॑ दशेतान- 
ब्व्य; प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह्हातीति । समुच्चये च सति क्रमोऽप्युपपद्यते-आइदिवनो दश्ञमो शह्मते 
तुतीयो हृयते । तथेवेःद्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ ग्रह्हातोति । तेषां च समुच्चये सति यावद्यवुवदेशेन गृहीतं 
तावत्तस्ये देवताये त्यक्त्यमिध्यर्या्यागस्यावुत्या भवितव्यम्‌ । यदि पुनः एयवङ्ृतान्यप्येकोक्स्य काञ्चन 


देवतामुद्दिश्य त्यजेरन्‌ पृथक्करणानि च देवतोद्देशाश्चदुषटार्था भवेयुः । न च इष्टे सम्भवत्यवृष्टकल्पना 
च्याय्येत्युक्तम्‌ । तस्मात्तत्र समुच्चयस्यावइयम्भावित्याद्‌ गुणागुरोधेनापि प्रघानाभ्यास आस्थीयते । इहृ 
स्वभ्यासकल्पनाप्रमाणाभावात्‌ प्रोडाशब्नव्यस्य चानियमेन प्रकृतिद्रव्ये यस्मिन्‌ कस्मिश्वित्राप्ते एकेका 


परस्परानपेक्षा त्रोहिध तियंवश्ुति्च नियामिकेकाथंतया विकल्पमहंतः। न तु नाडीपुरीतस्परमात्मनाम- 
न्योभ्यानपेक्षाणामेक्निलयतार्थस्वसम्भवो येन विकल्पो भवेत्‌ । नह्मेकविभक्तिनिर्देशमान्नेणेकार्यता भवति 
प भामती-व्याख्या 

सोम-रस का संस्कार नहीं हो सकता, अत: एक पात्र में ग्रहण करने से उक्त सोम-रस के कुछ 

भाग एवं दुसरे पात्र में ग्रहण करने से भागान्तर का संस्कार ,मानकर सभी पात्रों में ग्रहण 

का समुच्चय प्राप्त होता है, जंसा कि कहा गया है-“दर्शतानध्वर्यु: प्रातःसवने ग्रहानु 

गृह्वाति” [ प्रातः:कालीन अभिषव के समय अध्वर्य दश पात्रों में सोम-रस का ग्रहण करे ] । 

समुच्चय-पक्ष में क्रम का अभिधान भी सार्थक हो जाता है-- “भाश्विनो दशमो गृह्यते तृतीयो 

हुयते” ( काठ. सं. २७५) [ सोम-रस भरते समय आश्विन-ग्रह में दसवें स्थान पर 

सोम-रस का ग्रहण किया जाय और ग्रहों के द्वारा अग्नि में आहुति डालते समय 

तृतीय स्थान पर आश्विन ग्रह से आहुति डाली जाय ]। “एन्द्रवायवाग्नाचु ग्रहान्‌ गृह्णाति’ 

[ इस््रवायुदेवताक ग्रह को प्रथमता देते हुए ग्रहों में सोम-रस भरा जाय] यहाँ पर 

प्राथम्य का विधान भी समुच्चय-पक्ष में ही संगत होता दै। जब उन ( ग्रहण रूप 

अङ्गों ) का समुच्चय माना जाता है, तब जितना रस जिस देवता के उद्देश्य से गृहीत है, 

उतने ही रस का उस देवता के उद्देश्य से त्याग करना होगा । किसी देवता के जद्द श्य से 

द्रव्य का त्याग ही याग पदार्थं है, फलतः ग्रहणरूप अङ्ग के अनुरोध पर की आवृत्ति 

होनी चाहिए । यदि पृथक्‌-पृथक्‌ देवता के उद्देश्य से गृहीत रसों को एक में मिलाकर किसी 

एक देवता के उह श्य से त्याग किया जाता है, तब पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण यागाथक न होकर 

अदृष्टाथेक हो जाता है, जो कि सवंथा अनुचित है,--यह कहा जा चुका है। फलतः सभी ग्रहों 

में गृहीत सोम-रस का पृथक्‌-पृथक्‌ त्याग (याग) करना होगा । इस नगी याग का अभ्यास 
( आवर्तन ) अपने-आप हो जाता है किन्तु व्रीहि ओर यव के द्वारा याग क आवृत्ति में कोई 
प्रमाण नहीं, केवल पुरोडाश का निर्माण करने के लिए ब्रोहि और यव में से कोई एक प्रकृति 
द्रव्य अपेक्षित है, अत। इन दोनों समानार्थक प्रकृति द्रव्यों का विकल्प मान छिया जाता है । 
नाडो, पुरीतत्‌ और ब्रह्म-ये तीनों ब्रीहि-यव के समान परस्पर-निरपेक्ष नहीं, अतः जीव- 
निलयच रूप एक कार्य के सम्पादन में इनका विकल्प नहीं माना जा सकता ue केवळ समान 
विभक्ति का निर्देश हो जाने से ही पदार्थों में एकार्थेकता नहीं आती, क्योंकि समुच्चित 
पदार्थो के उपस्थापक पदों में भी एक विभक्ति का निर्देश हो जाता है, जेसे--'पयेड शेते _ 
प्रासादे शेते [ महल में पलंग परं सोता है ]। इस प्रकार समान विभक्ति का निर्देश विकल्प | 
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तथेहापि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपितीत्येतडुपपद्यते समुच्चयः। तथा च 
श्रतिः-'ताखु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकघा 
भचति’ ( कौषो० ४।१९ ) इति समुच्चयं नाडीनां प्राणस्य सुषुप्तौ ्रावयत्येकचाक्यो- _ 
पादानात्‌ | प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ 'प्राणस्तथाचुगमात! ( त्र० खू० ११२८) 
इत्यत्र। यत्रापि निरपेक्षा इच नाडीः झुसिस्थानत्वेन श्राववति-'आख तदा नाडीषु 
खप्तो भचति? ( छा० ८।६।३) इति, तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्चस्य ब्रह्णो5प्रतिषेधा- 


_ झाडीद्वारेणेव ब्रह्मण्येचरावतिष्ठत इति प्रतीयते । न चेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते 


नाडीद्वारापि ब्रह्मोपसपेत्खत्त पव नाडोषु भचति । यो हि गङ्गया सागर गच्छति गत 
एव स गङ्गायां भवति । अपि चात्र रश्मिनाडीद्वारात्मकस्य त्रह्मलोकमार्गस्य विवक्षि- 
तत्वाच्ञाडीस्तुत्यर्थं सत्तिसंकोतनम्‌ । ‘नाडीषु स्तो भवतिः ( छा० ८।६।३ ) इत्युकत्वा 
तं न कञ्चन पाप्मा स्पृशति’ ( छा» ८६३ ) इति बुवन्नाडीः प्रशंसति; ब्रवीति च 
पाप्मस्पर्शाभावे डेतुम्‌-'तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति’ ( छा० ८६३) इति। 
तेजसा नाडीगतेन पित्ताख्येनाभिव्यात्तकरणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यथेः। अथवा- 


तेजसेति ब्रह्मण पचायं निद्‌शः, भ्रत्यन्तरे- ब्रह्मत तेज एव' ( बु० ४।४।७) इति तेजः 


भामती 
समुस्ितानामप्येकवि भरक्तिनिर्देशदशंनात्‌ पर्यङ्के शेते प्रासादे शेत इति । तस्मादेकविभक्तिनिर्देशस्या 


नेकान्तिकत्बादन्यतो विनिगमना वक्तव्या । सा चोक्ता भाव्यक्ृता &यत्रापि निरपेक्षा इव नाडोः सुप्ति 
स्यातत्वेन भावयति इत्यादिना । सापेक्षशृस्यनुरोघेत निरपेक्षथ्ृतिने तथ्येत्यर्थः । शेषमतिरोहितार्थंम्‌ । 
नु यदि ब्रह्मेव निळ्यनस्यानं तावस्मात्रमुच्यतां कृतं नाडधुपन्यासेनेत्यत आहु & अपि 


` चात्रेति ® । अपिं चेति समुच्चये, न विकल्पे । एतदुपपत्तिसहिता पूर्वोषपत्तिरथंसाधिनीति । मार्गोपः 


देशोपयुक्तानां नाडीनां त्तुत्यथंमन्न नाडोसद्धोत्तंनमित्यथं! । पित्तेनाभिव्याप्कंरणो न बाह्यान्‌ विपयान्‌ 


वेदेति तवृद्वारा सुखढुःखाभावेन तत्कारणपाप्मास्पशन नाडोस्तुतिः । यदा तु तेजो ब्रह्म तदा सुगभम्‌ । 


भामती-व्याख्या 
से व्यभिचरित है, अतः प्रकृत में विकल्प को छोड़कर. अन्य प्रकार से समन्वय करना चाहिए । 
वह प्रकार भाष्यकार ने कहा है--“यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुप्तिस्थानत्वेन श्रावर्यात” । 
सापेक्ष श्रुति के अनुरोध पर निरपेक्ष श्रुति का संगमन करना चाहिए, अतः यद्यपि “थासु 
तदो नाडीषु सुप्तो भवति” ( छां. ५।६।३ ) इस श्रृति में समुच्चय का निर्देश नहीं, तथापि 
समुच्चय-प्रतिपादिका “ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति” ( छां. ८।६।३ ) इस श्रुति के अनुसार ही 
अर्थ करना चाहिए । 
जोव के निलग्नन का स्थान यदि ब्रह्म ही है, तब नाडी आदि के उपन्यास की क्या 
आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“अपि चात्र?। 'अपि च' यह शब्द समुच्चय़ाथेक है 
विकल्पाथेक नहीं । आशय यह है किं नाडी आदि का निर्देश मार्गोपदेश के लिए है और अब 
कहा गया है कि नाड़ो का निर्देश स्तुति के लिए है--इन दोनों उपपत्तियों का समुच्चय 
विवक्षित है कि मार्गोंपदेश में उपयुक्त नाड़ियों का निर्देश स्तुति के लिए दै- “नाडीषु सुप्तो 
झवति:। तं च न कश्चन पाप्मा स्पृशति” ( छां. ५।६।३ ) । अर्थात्‌ नाडियो में प्रविष्ट जीव 
की इन्द्रिया पित्त द्रव्य से आक्रान्त होने के कारण जीव को वाह्य विषयों का ज्ञान नहीं 
हो पाता, अतः सुख-दुःख नहीं होता । सुख-दुःख न होने का मुख्य कारण पापादि का अस्पर्श 
( अभाव ) है। नाडियों की यही स्तुत्यता है कि उनमें प्रविष्ट जीव का पापादि स्पशे नहीं 


. करते । “तेजसा हि तदा सम्यत (७५२६५३८). थुति में जब 'तेजः पद के 


सुषुधस्य स्थानं रह] 
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शच्द्स्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । ब्रह्मणा हि तदा सम्पन्नो भवति नाडीद्वारेणातस्तं न 
कश्चन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः । ब्रह्मसम्पत्तिश्च पाप्मस्पशांभावे हेतुः समधिगतः- “सवै 
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, पाप्मानोऽतो निव्॑न्तेऽपद्दतपाप्मा हष ब्रह्मलोकः ( छा० ८४२) इत्यादिश्चुतिभ्यः। 


एवं च सति प्रदेशान्तरम्रखिद्धेन ब्रह्मणा सुषुसिस्थानेनानुगतो नाडीनां समुच्चयः 
समधिगतो तत । तथा पुरीततोऽपि ब्ह्मप्रक्रियायां संकोतंनात्तदचुणणमेव सुषुछि- 
स्थानत्वं विज्ञायते-'य एबोउन्तहेद्य आकाशस्तस्मिष्छेते” ( बृ० २११७) इति 
हृदयाकाशे जुषुसिस्थाने प्रकत इदसुच्यते 'पुरोतति शेते? ( बृ° २११९) इति । पुरी- 
तदिति हृदयपरिवेष्टनसुच्यत्ते । तदन्तवंतिन्यपि दयाकाशे शयानः शक्यते पुरीतति 
शेत इति वक्तुम्‌। प्राकारपरिक्षिप्तेऽपि पुरे घर्तमानः प्राकारे वतेत इत्युच्यते । 
दद्याकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ “दहर उत्तरेभ्यः’ ( व्र० सू० १॥३॥१७ ) इत्यत्रा 
तथा नाडीपुरीतत्सझुच्चयोऽपि-“तामिः प्रत्यवसप्य पुरीतति शेते' ( वृ० २।१।१६ ) 
इत्येकचाकयोपादानादवगम्यते । सरप्राञ्चयोश्च प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्वम्‌ । एचमेतास 
भ्र तिष त्रीण्येव सुषप्तिस्थानानि संकीर्तितानि--नाडश्वः पुरीतद्‌ ब्रह्म चेति । तत्रापि 
दारमात्रं नाड्यः पुरोतच्च, ब्रह्मेव त्वेकमनपायि सुषसिस्थानम्‌। अपि च नाडथः ` 


पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याघार एव भवति, तत्रास्य करणनि वर्दैन्त इति । न ह्यपाचिसं- 


® अपि च नाड्यः पुरीतद्वा हिका 0200 भवतीति % । अयमर्थ:--अभ्युपेत्ष जोव- 
स्याधेगत्वमिदमुक्तम। परमार्थतस्तु न जीवस्याघेयत्वमस्ति | तथाहि--नाइथः पुरीतद्वा जीवस्यो- 
पाधोनां करणानामाभयः । जीवस्तु ब्रह्माव्यतिरेफात्‌ स्वमहिमप्रतिष्ठ । न चापि ब्रह्म जीयस्याधा- 
रस्तावात्म्याद्रिकदप्य तु व्यतिरेकं ब्रह्मण आधारत्वमुच्यते जीवं प्रति । तथा च सुषुप्तावस्थायामुपा-.. 
धीनामसमुदाचार।ज्जीवस्य ब्रह्मास्मस्वमेव ब्रह्माघारत्वं न तु नाडोपुरीतदाधारत्वम्‌ तदुपाधिकरण- 


सात्राघारतया तु युबुप्तपशारम्भाय जीवस्य नाडोपुरोतदाधारत्वमित्यतुल्याथंतया न विकल्प्यत इति। 


भामती-व्याख्या 
द्वारा पित्त द्रव्य का ग्रहण न कर ब्रह्म की विवक्षा की जाती है, तब यह सुगम अथ निकल 


आता है कि जीव नाडियों के द्वारा जाकर ब्रह्मरूप हो जाता है, अतः पाप उसका स्पशं 
नहीं करता । ४ 
“अपि च नाडचः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एव भवति”-- इस भाष्य का अर्थ यह 
है कि अभी तक जो नाडियों को जीव का आधार कहा गया, वह जीव को परिच्छिन्न और 
आधेय मानकर, वस्तुतः जीब व्यापक हे, वह आधेय नहीं, नाडियों में जोव की आधारता 
नहीं, अपितु जीव के उपाधिरूप करणों ( इन्द्रियों ) की आश्रयता निहित होती है और जीव 
नाडियों से भिन्न अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होता है-“स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति, 
स्वे महिम्न” ( छां. ७।२४।१ ) । ब्रह्म को भी जीव का आधार नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म 
झर जीव का तादात्म्य ( अभेद ) माना जाता है । कल्पित भेद को मनमें रख कर ब्रह्म को 
जीव का आधार कह दिया गया दै । फलतः सुषुप्त जीव की उपाधि (अन्त!करणादि) में अर्थ 
क्रिया-कारित्व न रहने के कारण जीव ब्रह्मरूप हो जाता है, यही जीव को ब्रह्म सें आधारता 
है, नाड़ियों और पुरीतत्‌ देश में नहीं । केवल जीव को अन्तःकरणादि उपाधि की आधारता 
होते के कारण जीव सुषुप्ति अवस्था का लाभ करने के लिए नाडियों और पुरीतत्‌ देश का 
अवलम्बन करता है, अतः तुल्याथंक होने के कारण नाडी आदि का विकल्प नहीं किया | 
जा सकता। . 2 १ RD 
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बन्धमन्तरेण स्वत पत जीवस्याधारः कथित्संभवति, ब्रह्मव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रति- 
छितत्वात्‌। ब्रह्माघारत्वमप्यस्य सुषुप्ते नैवाघाराघेयभेदाभिप्रायेणोच्यत, कथं तहि ? 
तादात्म्यासिप्रायेण। यत आह--'सत्ता सोस्य तदा संपन्नो सवति स्वमपीतो भवति' 
( छा० ६८१) इति । स्वशब्देनात्माभिलप्यते, स्वरूपमापन्नः सुत्तो भवतीत्यर्थः । कपि ˆ 
च न कदाचिज्ञोवस्य ब्रह्मणा संपत्तिनौस्ति, स्वरूपस्यानपायित्वात्‌। स्वप्नजागरित- 
योस्तूपाघिसंपकंवशात्परूपापत्तिमिवापेश्ष्य त डु पशमात्सुुप्तेः स्वरूपापत्तिर्चिचक्ष्यत । 
अतश्च सु्तावस्थायां कदाचित्सता संपद्यते कदाचिन्न सपद्यत इत्यथुक्तम्‌ । अपि च 
स्थानविकरपाभ्युषगमे ऽपि विशेषद्निश्चानोपशमलक्षणं ताचत्छुषुप्तं न कचिद्विशिष्यत । 
तत्र सति संपन्नस्तावत्तदेकत्बात्न विज्ञानातीति युक्तम्‌, “तत्केन कं चिजानीयात्‌' 
(बृ० २।४।१४ ) इति थुत्तः । नाडीषु पुरीतति च शयानस्य न किचिद्विज्ञाने कारणं 
शक्यं विश्वातु, सेद्विषयत्वात्‌ , यत्र वा अन्यदिच स्यात्तत्रान्यीउन्यत्पश्येत' ( वृ° 


४। ३३१) इति थतः । नलु सेदविषयस्याप्यति दूराद्कारणमविज्ञाने स्यात्‌। बाढम्‌ , 


भामती 


, कपि च न कदाचिज्जीबस्येति ® । .ओस्सर्मिकं ्रह्मस्वरूपत्वं जीवस्थासति जाग्रत्‌ स्वप्तद- 


ड्र 


शारूपेष्पवादे सुधुसावस्यायां नान्पथयितु' शक्यमित्यर्थः । अपि च येऽपि स्थानविक्कहपमास्थिषत 
तेरपि विदञेषविज्ञानोपश्मलचणा सुषुप्त्यवस्थाङ्गोकतत्या । न चेयमास्मतादात्म्य विनां नाइथादिषु पर" 
मात्मब्यतिरिक्तेषु स्यानेषूपपद्यते । तत्र हि स्थितोऽर्यं जीव आत्मव्यतिरेकाभिमाती सन्नवइषयं विशेष- 
ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । तथाहि श्रतिः--यत्र वास्पदिव स्यात्तत्रान्योऽत्यत्‌ पश्येत्‌’ इति । भात्मस्थानत्वे 
उबवोषः । यत्र स्वस्य सर्वेसात्मेवाभूत्तत्केन कम्पइयेहिजानोयाद्‌' इति थुतेः । तस्मादप्यात्सस्थानप्वस्य 
द्वारं नाडथादीत्याह ® अपि च स्यानविकल्पाभ्युपगमेऽपि इति & । अन्न चोदयति ® ननु भेदविषय- 
मामती-च्याख्या 

“अपि च न कदाचिज्जीवस्य'-इस भाष्य के द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि 
जीव में ब्रह्मर्पता स्वाभाविक है किन्तु जाग्रत्‌ और स्वप्न में उपाधिथों के सम्पक से जीव 
में अन्नह्मरूपता का आरोप हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जाग्नत्‌ और स्वप्न का अभाव होने 
के कारण जीव की निसगे-सिद्ध ब्रह्महपता का अव्यथाकरण सम्भव नहीं रह जाता । दूसरी 
बात यह भी है कि जो लोग जीव के नाड़ी आदि स्थानों का विकल्प स्वीकार करते है, वे भी 
विशेष विज्ञानाभावरूप सुषुप्ति की यह एकरूपता तभी अक्षुण्ण रह सकती है, जब कि सभी 
स्थानों के द्वारा समानरूप से ब्रह्महपता की ही सम्पत्ति हो । किन्तु विकल्प-पक्ष में नाडी भौर 
पुरीतत्‌ पदार्थ ब्रह्म से भिन्न हैं, अतः ताड़ियों की तादात्म्यापत्ति एवं पुरीतत्तादात्म्यापत्ति 
में ब्रह्म-तादात्म्य का लाभ न होने के कारण सुषुप्ति के स्वरूप में ऐकविध्य न रहकर वैविध्य 
झा जाता है, अतः नाडी आदि स्थानों के द्वारा जीव की ब्रह्मतादात्म्यापत्ति ही स्वीकृत 
करनो होगी, जैसा कि श्रुति कहती है--यत्र वा अन्यदिव. स्थात्‌ तत्रान्योऽभ्यत्‌ पश्थेत्‌'' 
[ अर्थात्‌ जिन नाडी आदि प्रदेशों की तादात्म्यापत्ति से जीव अपने को ब्रह्म-मिन्त ही सम- 
झेगा | किन्तु “यत्र त्वस्य सवंमात्मैवा भूतु तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ?” ( बृह० उ० ४।।३१ ) 
अर्थात्‌ जब जोव ब्रह्मरूप ही हो जाता हैं, तब दर्शन के कारण और कर्मकारक का अभाव 
हो जाने से जीव किस साधन के द्वारा किस तत्त्व को अपने से भिन्न समझेगा ? फलतः ब्रह्म" 
्पतापत्ति के द्वारमात्र नाडो आदि स्थान होते हैं--/अपि च स्थाच विकल्पाभ्युपगमेऽपि ।” 

शाङ्का--“चनु भेदविषयस्यापि” । “भिद्यते इति भेद/--इस व्युत्पत्ति के आधार पर 
भिद्यमान घटादि पदार्थो: का) भिदेदिषय्रा मह खे» अह्या«क्रिया जया दै अर्थात्‌ जैसे ब्रह्म मे 
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एवं स्याद्यदि जीवः स्वतः परिच्छिन्नो$भ्युपगम्येत--यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वयं 
न पश्यति । न तु जोवस्योपाधिव्यतिरकेण परिच्छेदो विद्यते । उपाधिगतमेवाति- 
दरादिकारणमविज्ञान इति यद्यच्येत, तथाप्युपाधेरुपशान्तत्वात्सत्यंच सम्पन्नो न 
विजानातोति युक्तम्‌ । न .च चयमिह तुल्यवन्नाड्यादिसमुच्चयं प्रतिपादयामः । 
न हि नाडयः छप्तिस्थानं पुरीतद्वेत्यनेन विज्ञानेन किचित्मयोजनमस्ति। नहो- 
तद्विज्ञानप्रतिवेद्ध किञ्चिस्फळं भ्यते । नाप्येतद्धिज्ञानं फलवतः कस्यचिदज्ञमुप- 
दिशयते, ब्रह्म त्वनपायि सुस्तिस्थानमित्येतरप्रतिपाद्यामः । तेन तु चिज्चानेन प्रयोजन. 
मस्ति जोवस्य ब्रह्मात्मत्वावघारणं स्वप्नज्ञागरितव्यवहारविसुक्तत्वावघारणं च। 
तस्मादात्मैच सुसिस्थानम्‌ ॥ ७ ॥ 


अत प्रवोधोऽस्मात्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्माच्चात्मेच सुप्तिस्थानमत एच च कारणान्नित्यवदेचास्मादात्मनः प्रबोधः 
स्वापाधिकारे शिष्यते-'कुत पतदागात्‌' ( बु० २११६) इत्यस्य प्रदनस्य प्रतिवच- 


नावसरे यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरस्त्येवमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' ( चु० 


भामती 
स्यापि इति ® । भिद्यत इति भेदः । भिद्यमानस्यापि विषयस्येत्यर्थश । परिहरति &वाढमेवं स्यात्‌ 


इति ७ । न तावज्जीवस्यास्ति स्वतःपरिच्छेदस्तस्य ब्रह्मात्मत्वेन विभुत्वात्‌ । ओपाध्िके तु परिच्छेदे 
यत्नोपाधिरसन्तिहितस्तस्मात्रं न जञानीयान्न तु संवंम्‌ । नह्यसन्निधानात्‌ सुमेवमविद्वान्‌ देदवत्तः सन्निहित- 
सपि न वेद । तस्मात्सवं विशेष विज्ञानप्रत्यस्तमयीं सुषुसि प्रसाघयता तवास्य सर्वोपाष्युपसंहारो वक्तव्या । 
तया च सिद्धमस्य तदा ब्रह्मास्मत्वमित्य्ंः । गुणप्रधानभावेन समुच्चयो न समप्रघानतयारनेयादिवदिति 
बदनु विकल्पमप्यपाकरोति & न च वयमिह इति & । स्वाध्यायाध्ययनविध्यापादितपुरषाथंस्वस्य 


वेवराशेरेकेनापि वर्णन नापुरषार्थन भयितु' युक्तम्‌ । न च सुषुसावस्यायां जीवस्य स्वरूपेण नाड्यादि- 


भामती-व्याख्या छ वैसे 
विलीन हो जाने पर जोव को सुषुप्ति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होता, वसे ही नाडी मोर 
पुरोततु देश में विलीन हो जाने पर भी विषयों से दुर रहने के कारण विषयों का ज्ञान 


केसे होगा ? नहीं 
है समाधान --“बाढमेवं स्यात्‌” । अर्थात्‌ जीव स्वतः परिच्छिन्न नहीं कि घटादि 


विषयों से वह दुर रह सके । जीव वस्तुतः ब्रह्मरूप होने से व्यापक है, अत! वह भी घटादि 
पदार्थों से दुर नहीं रह सकता । अन्त:करणादि उपाधियों के परिच्छेद से जीव को परिच्छित्न 
मानते पर उपाधि-सन्निक्रृष्ट पदार्थो का ही ज्ञान होगा, सभी पदार्थो का नहीं । ऐसा लोक में 
कभी नहीं देखा जाता कि देवदत्त अपने से अत्यन्त दुर के सुमेर आदि का ज्ञान न रखने पर 
झो अपने सन्निहित पदार्थों का भी ज्ञान न रखे । झतः सवं विशेष विज्ञानों की उपशमरूप 
सुषुप्ति का सम्पादन करने के लिए युषुप्ति में सभी उपाधियों का उपसंहार मानवा होगा 
जिससे जीव की ब्रह्मरूपता सिद्ध हो सके। 

नाडी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म-इन तीनों स्थानों का समुच्चय तभी हो सकता है, जबकि 
इन तोनों में गुण-प्रधानभाव न मानकर समानरूप से तीनों का वंसे ही प्राधान्य माना जाय, 
जैसे दशंपु्णमास में आग्नेय, अग्नीषोमोय ओर उपाशुयाज का माना जाता है। इस प्रकार 
नाडी आदि का समुच्चय दिखाकर भाष्यकार विकल्प-पक्ष का निराकरण कर रहे है-'च 
च वयमिह” । “स्वाध्यायोञ्ध्येतव्य? (ते. आ. २१६ ) यह विधि-वाक्य समस्त वेद के 
अध्ययन का विधान कर स्हा है, निष्प्रयोजन का अध्ययन सम्भव नहीं, अतः समस्त वेद में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecéion. बक 


र 


३८ Digitized by Arya 5००० साहरा स ........ [ अ. दे पा. २ सू. ९ 


२।१।२० ) इत्यादिना । 'सत आगस्य न विदुः सत आगच्छामहे' ( छा० ६१०२) 
इति च । विकद्प्यमानेघु तु सषप्तिस्थानेष कदाचिन्नाडीभ्यः अतिबुध्यत कदाचित्पु- 
रीततः कदाचिदात्मन इत्यशासिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मैव सुप्तिस्थानमिति ॥ ८॥ 
( ३ कर्माचुस्मृतिशब्दविष्यधिकरणस्‌ । ० ९ ) 
स एव तु कमीचुस्पृतिशब्दबिधिभ्यः ॥ ९ ॥ 

तस्याः पुनः सत्संपत्तः प्रतिबुध्यमानः कि य एव सत्संपन्नः स एव प्रतिबुध्यत 

उत स वाउन्यो चेति चिन्त्यते । तत्र प्राप्तं ताचत्‌-अनियम इति । कुतः ? यदा हि 
भामती 

स्थानत्वप्रतिपादने किञ्चित्‌ प्रयोजनं ब्रह्मभूषप्रतिपादने त्वस्ति । तस्माश्न समप्रधानभावेन ससुच्चयो नापि 


विकल्प इति भाव? । नोताथंमन्यत्‌ ॥ ७-८ ॥। 


यद्यपीशवरादभिन्तो जीवस्तथाप्युपाष्यवच्छेदेन भेदं विवक्षिस्वाधकरणान्तरारम्भः । स एवेति 
दुभ्सम्पादसिति स वाऱ्यो वेति ईइवरो वेति सम्भवमात्रेणोपन्यासः । न हि तस्य शुद्धमुक्तस्वभावस्यावि- 


द्याकृतब्युत्यानसम्भवः । अत एव विमर्झञा्रसरेऽस्यानुपन्यासः । यद्धि चहादिनि्वंत्तंनीयमेकस्य पुंसश्चोदितं 


भामती-व्यार्या 
सप्रयोजनता पर्यवसित होतौ दै, उसका एक वर्ण भी निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु नाडी को 
तादात्म्यापत्ति के प्रतिपादन का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अतः उक्त श्रुति के द्वारा 
नाडी आदि के माध्यमसे जीव की ब्रह्मरूपता पत्ति का प्रतिपादन सप्रयोजन है । फलतः नाडी 
आदि का यहाँ न तो समप्रधानतया समुच्चय विवक्षित है और न विकल्प। शेष भाष्य पूर्व 
व्याख्या से हो गतार्थं है ॥ ७, ८ ॥ 


संशय -सुषुप्ति अवस्था में यदि जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब सुषुप्ति से 


उत्थित होनेवाला जीद क्या वह या अन्य जोव कोई भी हो सकता दै ? अथवा नियमतः वही 


सुप्त जीव ? 
अआक्षेप--भास्कराचाये ने इस सूत्र की योजना पूवं अधिकरण के साथ करते हुए 


आचार्ये की अधिकरणान्तर-स्चना पर आक्षेप किया है--यिषामीश्वर एव साक्षात संसारी- 
तिदर्शनम्‌ , तेपां न पूवपक्षो$वकल्पते, न सिद्धान्तः” ( भास्कर० १० १६४ ) अर्थात्‌ जिनके 
मत में ईश्वर ही जीव है, उनके मतानुसार न तो जीवान्तर के उठने का पूर्वपक्ष ही बनता 
है और न उसी जीव के उठने का सिद्धान्त । 
समाधान- उक्त आक्षेप का अनुवाद करते हुए वाचस्पतिमिश्न ने समाधान किया 
दै “यद्यपि ईश्‍वराद्भिन्नो जीवः, तथापि उपाध्यवच्छेदेन भेदं विवक्षित्वाऽधिकरणान्तराः 
रम्भः । अर्थात्‌ यद्यपि पारमाथिकदृष्ट्या जीव ईश्वर से अभिन्न ही होता दै, तथापि उपाधि 
के परिच्छेद से ( औपाधिक ) भेद मानकर अधिकरणान्तर की रचना की गई है । 
पूर्वपक्ष-जैंसे लोटे में भरा जल समुद्र में डालकर समुद्र से पुनः लोटा भरा जाय 
तब उस लोटे में वही जल आएगा ? अथवा अन्य जल! कोई नियम नहीं । वैसे ही सुषुपि 


__ से उत्यित होनेवाला कौन होगा, ऐसा कोई नियम नहीं, अतः कोई भी हो सकता दे- 


एवेश्वरो वा ? अन्यो वा जीवः प्रतिबुध्येत ?” । इस भाष्य में 'स एवं यह अंश पूर्वपक्ष 
दु'सम्पाद्य है, क्योकि जब-/अविमर/क्ा/पूर्व पश्च »छठाया-०पत्ा है, तब नियमार्थे एवकार 


~ 


सुषुसस्येचोर 
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जलराश कश्चिज्जलबिन्डुः प्रक्षिप्यते, जलराशिरेच स तदा भवति, पुनरुद्धरणे च स 
पव जलबिन्दुभेवतीति दुःसंपादम्‌ । तद्वत्सुप्तः परेणैकत्वमापन्तः संप्रसीदतीति नस 
एव घुनरुत्थातुमहेति। तस्मात्स पवेश्वरो वाऽन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इत्येव प्राप्त 
इदमीह स पव तु जीवः स॒प्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति, नान्यः । कस्मात्‌ ? 
कर्माचुस्सृतिशज्दचिधिभ्यः । विभज्य हेतु' दशेयिष्यामि । कमशेषालुष्ठा नदर्शनात्तावत्स 
एबोत्थातुमहेति, नान्यः । तथा हि - पूर्व रजुष्ितस्य कमणो ऽपरेदयः शेषमञ्चतिष्ठन्‌ 
दृश्यत । न-चान्यंन सामिकृतस्य कमंणोन्यः शेषक्रियायां प्रचतितुमईति, अतिप्रस- 
ज्ञात्‌। तस्मादेक पव प्वद्ुरपरेद्यञ्चेकस्य कर्मणः कतंति गम्यते । इतश्च स पवोत्ति- 
ष्ठति यम्कारणमतोते ऽहम्यहमदोऽद्राक्षमिति पूर्वाचुभूतस्य पश्चारस्मरणमन्यस्योस्थाने 
नोपपद्यते। न्यन्यदष्ठमन्यो ऽजुस्मतु महति । सोऽहमस्मीति चात्माचुस्मरणमात्मान्त- 


भामती र 
कमं तस्य पूर्वेश्चरनुष्ठितस्पास्ति स्मृतिरिति वक्तव्ये$नुः प्रत्यमिज्ञानसुचनाथः, अत एव स 3 
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भामती-व्याख्या 
से घटित पृवेपक्ष यहीं हो सकता, अतः य वा, अन्यो वा इतनां ही पूर्वपक्ष है। 'ईशवरो 
वा'-यह कथन भी पूर्वपक्ष का घटक नहीं, केवल सम्भावना पर आश्रित है, क्योंकि शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्तस्वरूप ईश्वर का अविद्या-प्रयुक्त उत्थान वस्तुतः सम्भव नहों । अत एव संशय“ 
प्रदर्शन के अवसर पर ईश्वर-पक्ष का उपन्यास ही नहीं किया गया, केवल स वाऽन्यो वा 
इतना ही कहा गया है । 

सिद्धान्त --“स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिश्यः”। अर्थात्‌ वही प्रसुप्त जीव ही 
सुषुप्ति से उत्थित होता दै, क्योंकि--(१) कमं, (२) अनु (ज्ञान), (३) स्मृति, (४) शब्द और 
(५) विधि--इन पाँच हेतुओं से सुप्त ओर उत्थित जीव की एकता सिद्ध होती है-- 

(१) कमे-किसी भी लौकिक या वैदिक कमं का कुछ भाग जिस व्यक्ति ने किया, 
दुसरे दिन उसे पुरा करने के लिए बही व्यक्ति प्रवृत्त होता है। यदि मध्य में सुषुप्ति का 
व्यवधान हो जाने से पहला व्यक्ति न रहे, तब अधूरे कार्य को पुरा करने में उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होनी चाहिए। 

(२) अचु (ज्ञान) - कतिपय व्याख्याकार एकता-साघक इन पाँच हेतुओं के तीन ही 
विभाग करते हैं, उनके अनुसार कर्मानुस्मरण को एक ही पद माना जाता है। किन्तु यदि 
अधूरे कमं का स्मरण ही विवक्षित होता, तब जो व्यक्ति इृघहसंज्ञक सोमयाग [ सोमलता 
का रस जिस कमें में प्रधाव हवि होता है, उसे सोमयाग कहते हैं, उसके दो भेद होते है-+' 
(१) एकाह और (२) अहीन । जिसमें सोम-रस की अभिषवक्रिया ( सुत्या) एक हो दिन 
होती है, वह एकाह और जिसमें सोम-रस का निष्कासन कई दिन होतः है, उसे अहोन 

हते हैं । अहीन कमं दृघह से लेकर द्वादशाह-पर्यन्त होते हैं--“ दृघहप्रभृतयो ठादशाह- 
पर्यन्ताः” ( कात्या० श्रो० २३।१।३ ) । द्विदिनसाध्यसुत्याक कर्म ] में प्रवृत्त होकर एक दिन 
का क्रियाकलाप करता है। दूसरे दिन सो कर उठता है, पुर्व दिन के कृत्य-कलाप का 
स्मरण कर उसके पश्चात्‌ विहित कर्मों को करता है ( इस प्रकार 'कमंस्मरण' पद के हारा 
कर्ता पुरुष को एकता सिद्ध हो जाती है, अत: सुत्रस्थ 'अनु' शब्द व्यर्थं क्यों नहीं? इस प्रश्न 
के उत्तर में भाष्यकार ने 'अनु' शब्द को प्रत्यभिज्ञारूप अतिरिक्त हेतु का सूचक मानकर 
कहा दै-“'सोऽहमस्मीति” । १ 

` (३) स्सृति-यह एक सामान्य नियम है कि जो व्यक्ति जिसका अनुभव करता है, 
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रोत्थाने नाचकहपत । शाब्दे भ्यश्च तस्येचोत्थानमवगस्यते । तथा हि--'पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्ववति बुद्धास्तायंच’ ` वृ० ४।३।१६ ) ‘इमाः सर्वाः प्रजा अहरहगेंच्छुन्त्य पतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दुन्ति' ( छा० ८।३।२ ) त इह व्याघ्रो चा सिद्दो बा दको चा चराहो चा 
कोंडो चा पतङ्गो चा दंशो चा मशको वा यद्यद्धचन्ति तदाभवन्ति’ ( छा० ६९३) 
इत्येचमाद्यः शब्दाः स्वापप्रबोधाधिकारे पठिता नात्मान्तरोत्थाने खामञ्जस्यमीयुः। 
कर्मचिदयाविधिभ्य्चेवमेवावगम्यते । अन्यथा दि कर्मविद्याविधयोऽनर्थंकाः स्युः। 
अन्योत्थानपश्षे हि सुत्तमात्रो सुच्यत इत्यापद्येत । एवं चेत्स्याडद--कि कालान्तरफलेन 
कर्मणा विद्यया चा कृतं स्यात्‌? अपि चान्योत्थानपक्षे यद्‌ तावच्छरोरान्तरे व्यच- 
इरमाणो जोब उत्तिष्ठेत्‌ तत्रत्यव्यवद्दारछोपप्रसज्ञः स्यात्‌ ? अथ तत्र सप्त उिष्डेत 
कह्पनानर्थकयं स्यात्‌ । यो हि यस्मिऽशरीरे सुतः ख तस्मिन्नो ्तिष्ठत्यन्यस्मिञ्शरीरे 


RT Samson 
भामती 


युक्तम्‌ । ® पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोस्याद्रवति इति & । अयनम्‌ आयः नियमेन गमनं न्यायः । जीवः ` 


- प्रतिन्यायं सम्प्रसादे सुषुप्तावस्थायां बुद्धान्तायाद्रवति आगच्छति प्रतियोनि । योहि व्याघ्रयोनिः सुषुप्तो 


बुदधान्तमागच्छन्‌ स व्याघ्रं एव * सवति न जात्यन्तरम्‌ । तादिवमुक्तम्‌ ® त इह व्याप्नो वा सिहो वा 

इति & । ® अथ तत्र सुत उत्तिष्ठेद इति 8 । यो हि जीवः सुतः स शरीरान्तर उत्तिष्ठति, शरीराम्त- 
भामती-व्याच्या 

वही उसका स्मरण कर सकता है, अन्य नहीं । 

(४) शब्द -“शब्देभ्यश्च तस्यैवोत्यानमवगम्यते, तथा हि--पुना प्रतिन्यायं प्रतियो- 
स्याद्रवति बुद्धास्तायैव” ( बृह० 3० ४।३।१३ ) । यहाँ निपूर्वैक “इण्‌ गतो? धातु से घत्र प्रत्यय 
करने पर न्याय” शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है--नियत अयन (गमन या प्राप्ति) । 
प्रतिन्यायं क्रिया-विशेषण हैं, अतः पूरे श्रुति-वाक्य का अर्थ इस प्रकार है कि जीव को अपने 
पूव स्थान की नियमतः प्राप्ति जसे हो सके, वैसे बह सुषुप्ति अवस्था'से बुद्धान्तर (जागरण) 
अवस्था में आने के लिए अपनी नियत योनि ( शरीर ) में आता है-जो व्याश्न शरीरधारी 
जीव है, वह सुषुप्ति से जागरण में लौटता हुमा व्यान्न शरीर में ही आता है, अन्य शरीर 
में नहीं, ज्ब्द-प्रयोग यही कह रहा द्वै-“त इह व्याश्नो वा सिंहो वा वृको वा कीटो वा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति, तदा भवन्ति” (छा० ६।९।३) अर्थात्‌ इस ( पूर्व 
की बोघावस्था ) में जिस जीव का जो शरीर होता है, वह जीव सुषुप्ति के अनन्तर जागरणा- 
वस्था में उसी शरीर में होता है, चाहे व्याघ्र हो, या सिंह हो, या वृक ( भेड़िया) हो, या 
कीट हो, या पतङ्ग हो, या दंश हो, या मशक ( मच्छर ) हो, सभी जीव सुपुमि के पूर्व जो 
होते हैं, सुषप्ति के पश्चात्‌ वे वही होते हैं । 

(५) विधि--“ज्योतिष्ठोमेन स्वगंकामो यजेत” इत्यादि कर्म-सम्बन्धी विधि-वाक्य 
आर “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतठ्यो मन्तव्प” इत्यादि ज्ञान-सम्बन्धी विघि-वाक्य स 
व्यर्थ हो जाते हैं, यदि जोव सुषुप्ति में जाने मात्र से मुक्त हो जाता है । 

यदि सुषुप्ति से अन्य जीव का उत्थान माना जाता है, तब वह अन्य जीव क्या अव्य 
शरीर में व्यवहार-रत दै ? अथवा अन्य शरीर भें प्रसुप्त ? प्रथम पक्ष मानने पर अन्य शरीर 
के उस व्यवहार का लोप हो जाना चाहिये और यदि अव्य शरीर में प्रसु जीव का ह 
शरीर में जागरण माना जाता है, तब यद्यपि शरीरान्तर के व्यवहार का लोप प्रसक्त व 
होता, तथापि अन्य जीव के उत्थान की यह कल्पना व्यथं दै, बग्रोकिं इसी शरीर में प्रसुत 
जीव का ही उत्थान सम्भव ही। 270 Maha Vidyalaya Collection. ऱ्य 9 ; 
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इन चार अवस्थाओं के अन्तुगत दै ? अथवा इनसे भिस्त,पःचमी अवस्था ? | 


€ ¢ 
सुग्धेऽधेसम्पत्तिः दिन्दीस जत, 
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सुसोऽन्यसिसिन्ुत्तष्ठतीति कोऽस्यां करपनायां लाभः स्यात्‌ ? अथ सुक्त. उत्तिषडेंदन्त- 
वान्मोक्ष आपद्येत । निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमनुपपन्नम्‌ । पतेनेश्वरस्योत्यानं 
_अत्युक्तम्‌ , नित्यनिचृत्ताविद्यत्वात्‌। अछृताभ्यागमकृतविप्रणाशौ च दुर्निवाराघन्यो- 
त्थानपक्षे स्याताम्‌ । तस्मात्स पवीत्तिष्ठति नान्य इति। यत्पुनरक्त - यथा जलराशौ 
अक्षि्तो जलबिरुरनोद्धतु शक्यत एवं सति संपम्नो जीवो नोत्पतितुमईतीति, तत्परि 
'हियते -युक्त तन्न विवेककारणाभावाज्जलबिन्दोरचुद्धरणम्‌ , इद तु विद्यसे विषेक- 
कारण कमं चाविद्या चेति वैषम्यम्‌ । दृश्यत च दुर्विवेचयोरप्यस्मज्जातीयेः झीरोद- 
- कयोः संस्वृष्योहसेन विवेचनम्‌ । अपि च न जीघो नाम कख्रित्परस्मादन्यो विद्यते 
यो जलबिन्दुरिच जलराशेः सतो चिचिच्येत । सदेव तूपाधिसंपकाज्जीच इत्युपचयेत 
-इत्यसङरप्रपञ्चितम्‌। एवं सति यावदेकोपाधिगता बन्धाउवृत्तिस्तावदेकजीधन्यच- . 
दारः । उपाध्यन्तरणतायां तु बन्घाजुद्दत्तो जीवान्तरव्यवद्दारः। स॒ एवायसुपाधिः 
स्वापप्रबोधयोबीजाङ्कुरन्यायनेत्यतः स एव जोचः प्रतिबुध्यत इति युक्तम्‌ ॥ ९॥ 


( ४ गुग्बेञ्धसपत्यधिकरणम्‌ । स्‌० १० ) 
पुग्धेञ्धेसंपत्ति। परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 
अस्ति सुग्धो नाम यं म्च्छित इति लौकिकाः कथयस्ति। स तु किमवस्थ इति 
परीक्षायासुच्यत । तिस्नस्तावद्वस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धाः जागरितं) 
स्वभः, सुषुत्तमिति । चतुर्थो शरोरादपसत्तिः, न तु पञ्चमी काचिदवस्था जीवस्य 


भामती : 
रगतस्तु सुप्तजोवसम्धन्धिनि शरीर उत्तिष्ठति । ततश्च न शरौरान्तरे व्यवहारलोप इत्यर्थः । ® अपि च 
स जीबी नाम परस्मावन्य इति 8 । यथा घटाकाशो नाम न परमाकाशादन्य!। अथ चान्य इव कथित 
यावदूघटभनुवत्तंते । न चासो दृविवेचस्तदुपाधेघंटस्य ` विविक्तस्वात्‌ । एवमनाद्यनिवंचनीयाविद्योपघातभे- 


` दोपाधिकल्पितो जीवो न वस्तुतः परमात्मनो भिद्यते तदुपाष्युद्धवाभिमवाभ्यां चोद्‌भूत इवाभिभूत इव 


प्रतीयते । ततश्च सुषप्तावावपि अभिभूत इव जाग्रदवस्थाविषद्भुत हव तस्य चाविद्यातद्वासनो पाघेरनादितया 


: काय्यंकारणभावेन प्रवहतः सुविवेचतया तडुपहितो जीवः सुविवेच इति॥ ९ ॥ 


भामती व्याख्या 

“झपि'च जीवो नाम न कश्चित्‌ परस्मादन्यः--इस भाष्य का आशय यह दै कि जैसे 
घटाकाश पदार्थ महा आकाश से कोई अन्य नहीं, फिर भी घट जब तक दै, तब तक भिन्न- 
जैसा प्रतीत होता है। उसका भेदक कौन? इस प्रश्‍न का उत्तर है--घटरूप उपाधि। 
वैसे ही अनादि अनिवंचनीय अविद्यारूप महा उपाधि ( मूछाविद्या ) की एक तुलाविद्यारूप 
अविद्या से अवच्छिन्न जीव वस्तुतः परमात्मा से भिन्त नहीं, केवल उपाधि ( तूलाविद्या ) के 
उद्धव ओर अभिभव के कारण जीव उद्भूत और अभिभूत प्रतीत होता दै । जीव सुषुप्ति में 


, श्धिभूत और जागरण में उद्भूत:जैसा होता है। अविद्या (कारणाविद्या) भोर उसकी 


वासना ( संस्कारख्प कार्याविद्या ) ये दोनों का्यंकारणरूप में सदैव प्रवाहित हैं, इनसे अवः 


- च्छिस्त जीव ब्रह्म से विविक्त जैसा ( भिन्न-जेसा ) प्रतीत होता है ॥ ९॥ 


संशय ¬ मूर्च्छां अवस्था वया (१) जागरण, (२) स्वप्न, (३) सुषुप्ति ओर (४) मरण 
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अतो स्सृतो चा प्रसिद्धास्ति । तस्माष्वतस्रणामेचावस्थानामन्यतमाचस्था सुच्छत्यचं 
प्राप्त ब्रमः-न तावन्सुग्यो जागरितावस्थो भवितुमईति । नहायमिन्द्रिय विषयानी- 
क्षते । स्यादेतत्‌ - इषुकारन्यायेन मुग्घो भविष्यति । यथेषुकारो जाग्रदपीष्वासक्त- 
मनस्तया नान्यान्विषयानोक्षत एवं सुग्धो सुसलसस्पातादिजनितदुभःखानुभवव्यशमन- 
स्तया जाग्रदपि नान्यान्विषयानीक्षत इति--न, अचेतयमानत्वात्‌ । इषुकारो हि ज्यापु- 
तमना ब्रवीति - इषुमेवाहमेतावन्तं काळसुपलभमानोऽसूचमिति । मुग्घस्तु लब्धसंज्ञो 
ब्रचीति-अन्धे तमस्यददमेतावन्त काळं प्रक्षि्तोऽभूचं, न फिचिन्मया चेतितमिति। 


_ जञाग्रतञ्चैकच्िषयविषक्तवेतसो ऽपि देहो विश्चियते । सुग्धस्य तु देहो चरण्यां पतति। 


तस्मान्न जागर्ति, नापि स्वप्नान्पश्यति, निःसंशकत्वात्‌ । नापि सुतः, प्राणोष्मणोभा- 
चात्‌। सुग्धे हि जन्तो सृतोऽयं स्यान्न वा सुत इति संशयाना ऊष्मास्ति नास्तीति 
हृद्यदेशमालभन्ते, निश्चयार्थं प्राणो ऽस्ति नास्तीति च नासिकादेशम्‌। यदि प्राणो- 
ष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति, ततो स्टृतोऽयमित्यध्यचसाय दहनायारण्यं नयन्ति । 
अथ तु प्राणमूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते ततो नायं सरत इत्यध्यवसाय संज्ञालाभाय भिष- 


ज्यन्ति । पुनरुत्थनाच्च न दिष्टं गतः । नहि यमं गतो यमराष्ट्रात्प्रत्यागच्छात । अस्तु 
NS यया न kr) 


भामती 
विक्षेषधिज्ञानाभावान्मुचर्छा जागरस्वप्नावस्थाभ्यां भिद्यते पुनरत्यानाच्च मरणाबस्थायाः । मतः 


सुषु्तिरेब मुच्छा विक्षेपज्ञानाभावाविद्वोषात्‌ । चिरानुच्छ्वासबेपथुप्रभुतयस्तु सुसे रवान्तरप्रभेवा: । तद्यथा-- 
कक्षित्सुप्तोत्थितः प्राह सुखमहमस्वाप्सं लधुनि में गात्राणि प्रसन्नं मे मन इति, कश्चित्‌ पुनरदुःखम- 
स्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि त्रमत्यनवस्थित मे मन इति। न चेतावता सुषुर्तिमिद्यते । तथा विकारान्त- 
देऽपि मुच्छा न सुषुसे भिद्यते । तस्माइलोकब्रसिद्धय भावान्नेयं पञ्चम्पवस्येति प्राहम्‌ । 

एवं प्रासे, उच्यते यद्यपि विशेषविज्ञानोपशमेन मोहसुषुप्तयोः साम्यं, तथापि नेक्यस्‌ । नहि 
विशेषविज्ञानसद्भावसाम्यमात्रेण स्वप्नजापरयोरमेदः । वाहयन्बरियव्यापारभावाभावास्यां तु भेदे तयोः 


सुषुसमोहयोरपि प्रयोजन मेदाध्कारणभेदाहलक्षणभेदाच्च सेदः । श्रसापनुत्त्यर्था हि ब्रह्मणा सम्पत्ति 


८. भामती-व्याख्या 
पूर्व पक्ष - यद्यपि मूर्च्छा अवस्था में विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, अत! 


जागरण और स्वप्न-इन दोनों से मच्छी भिन्न अवस्था है । मूर्च्छ टूटने पर जीव पुनः उठ 
बैठता है, अतः मरणावस्था से भो वह भिन्न सिद्ध होती है । तथापि मूर्च्छा एक प्रकार की 
सुषुप्ति ही दै, क्योंकि विशेष ज्ञान का अभाव दोनों में होता है । बहुत देर तक श्वास न 
लेना, काँपना आदि सुषु के ही प्रकार हैं, क्योंकि सुषुझि से उठकर कोई कहता दै 
में बढे सुख से सोता रहा; पूर्णं विश्राम मिला, शरीर हल्का हो गया, मन बहुत प्रसन्न दै 


“ किन्तु कोई उसके विपरीत कहता दै -“दुःखमस्वाप्सम्‌, गुरूणि मे गात्राणि, अमत्यनवस्थित 


मे मनः? । इस प्रकार की विविध अनुभूतियों से सुषु भिन्न नहीं हो जाती। इसी प्रका ' 


- मुखगत भयानकता दि विकारों का भेद होते पर भी मूर्च्छा अवस्था सुषुप्ति से भिन्न कदापि 
' नहीं । लोक में मूर्च्छा नाम की कोई पांचवीं अवस्था प्रसिद्ध भी नहीं, अतः मूर्च्छा को सुषु 


की ही एक विधा मानना चाहिए । 
सिद्धान्त--यद्यपि विशेष-ज्ञान का अभाव होने के कारण मूर्च्छा ओर सुधुप्ति में समा” 


` नता है, तथापि दोनों का अभेद नहीं हो सकता । जैसे विशेषज्ञानवत्ता का साम्य होने मात 


से त ओर जागरण का अभेद नहीं होता, अपितु बाह्य इन्द्रियों के व्यापार की सत्ता 
र्‌ असत्ता को लेकरस्वाऱन (ओर जागरण का? नसता जाता है, वैसे ही सुषुप्ति और | 


~ 
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तर्हि खुषत्तः, निःसंज्ञत्वादसृतत्वाच्च, न, वैलक्षण्यात्‌ । मुग्धः कदाचिच्चिरमपि 
नोच्छुसिति, सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनं, विस्फारिते नेत्रे। सुषप्तस्त 
प्रसन्नवदनस्तुट्यकालं पुनः पुनरुच्छुसिति, निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः । न चास्य 
देहो वेपते । पाणिपेषणमात्रेण च सुषुप्तमुत्थापयन्ति, नतु मुग्ध सुद्गरघातेनापि.। 
निमित्तमेद्दच भवति मोहस्वापयोः, सुसलसस्पातादिनिमित्तत्वाम्मोहर्य, अमादिः 
निमित्तत्वाच्च स्वापस्य । नच लोकेऽस्ति प्रसिद्धिमुंग्यः सुघ इति । परिशेषादधेः 
सम्पत्तिमुंग्धतेत्यचगच्छामः । निःसंश्त्वात्सम्पन्न इतरस्माद्वेलक्षण्याद्सम्पन्त इति । 
कथं पुनरधसम्पत्तिमुंग्धतेति शक्यते वक्तुम्‌ ? यावता सुप्त प्रति तावदुक्त 
श्चत्या-'सता सोस्य तदा सम्पन्नो भचति' (छा ६।८।१) इति, “अन्न स्तेनोऽस्तेनो 
सचति? ( बृ० ४।३।२२ ), ' नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न सृत्युने शोको न खुछतं 
न दुष्कृतम्‌’ ( छा० ८।४।१ ) इत्यादि । जीवे हि सुरुतडुष्कृतयोः प्राप्तिः खुखित्व- 
दुर्भखत्वप्रस्ययोत्पादनेन भवति । नच सुखित्वप्रस्ययो दुःखिर्वप्रत्ययो वा सुषप्ते 
चिद्यते, मुग्धेऽपि तो प्रत्ययौ नेच विद्यते । तस्मादुपाष्युपशमात्खुष्तचन्मग्धेऽपि 


कृत्स्नज़स्पत्तिरेव मवितुमईति, नार्धेसम्पत्तिरिति । अत्रोच्यते-न त्रमो म॒भ्धेऽधं- 


भामती 
सुषप्तम्‌ । शरोरत्यागार्था हु ब्रह्मणा सम्पत्तिमोंहः । यद्यपि मत्यपि सोहे न मरणं तथाप्यसति मोहे न 
मरणमिति मरणार्थो मोहः। मुसलसम्पातादिनिमित्तत्वास्मोहस्य अमादिनिमित्तस्वाच्च सुपुप्तस्य 
मुखनेत्रादिविकारलक्षणस्वान्मोहस्य प्रसन्तवदनस्वादिलक्षणभेदाच्च सुषुतस्य, सुषुतस्य स्ववान्तरभेदे प 
निमिततप्रयोजनलक्षणाभेदादेकस्वं । तस्मात्‌ सुषसमोहावस्थयोब्रह्मणा सम्पत्तावपि सुषुसे यादुशी सम्पत्तिनंः 


तावृशी मोह इस्पद्धंसम्पत्तियक्ता, साम्यवे षस्याभ्यासधंत्वस्‌ । यदा चेतदवस्थास्तरं तदा भेदात्‌ तस्प्रबिलेपाय 


सामती-च्याख्या 

मूर्च्छां में (१) प्रयोजन-भेद, (२) कारण-मेद और (३) छक्षण-भेद होने के कारण दोनों का 
भेद पर्येवसित होता है-- . 

(१) प्रयोजन-भेद्‌-सुषुक्षिपत जीव की ्रह्म-तादात्म्यापत्ति का प्रयोजन श्रमाप- 
नयन औरं मूच्छांगत ब्रह्म-तादातम्यापत्ति का प्रयोजन दवै-शरीर-त्याग । यद्यपि मूर्च्छा के 
होने पर शरीर-त्याग अवश्य्भावी नहीं, तथापि मूर्च्छा के बिना शरीर-त्याग ( मरण ) 
होता भी नहीं, अतः मरणप्रयोजनक मूर्च्छां मानी जाता दवै । 

(२) कारण-भेद्‌-शिर पर मूसल आदि के प्रहार से पुरुष को मूर्च्छा आतो दै, 
किम्तु सुषुप्ति आती दै श्रमातिरेक से । 

(३) लक्षण-मेद-मूर्व्छावस्था में मुख ओर नेत्रादि भयद्करख्प से विकृत हो जाते 
हैं, किन्तु सुषुप्त में मुख-मण्डल भ्रसन्न रहता दै। यद्यपि सुषुप्ति अवस्थाओं में भी कुछ-कुछ 
अन्तर रहता है। तथापि उचके निमित्त, प्रयोजन ओर लक्षण का भेदन होने के कारण 


` उनमें भेद नहीं, एकता बनी रहती दै । फलतः मुग्ध ( मोह या मूर्च्छा ) अवस्था में जीव की 


ब्रह्म के साथ सम्पत्ति ( तादात्म्यापात्त ) होने पर भी सुषुप्ति अवस्था में जँसी सम्पत्ति होती 
है, वैसी मूर्च्छा में नहीं होती, अतः अघं सम्पत्ति कही गई है । कुछ सास्य ओर कुछ वंषम्य 
होते के कारण अधता का व्यवहार किया मया दै। जब सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार मूर्च्छा को 
अवस्थान्तर ( पाँचवों ) अवस्था माना जाता दै, तव जाग्रदादि चार अवस्थाओं से अतिरिक्त 
मूर्च्छा अवस्था का परिशोधन करने के लिए पृथक्‌ प्रयत्व करना होगा ओर पूर्वपक्ष के अनु . 


सार जब मूर्च्छा को अतिरिक्त न मावकर जाग्रदादि के अन्तत ही समझा जाता हैं, तब | 
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सम्पत्तिजीवस्य ब्रह्मणा भवतीति । कि तदि ? अर्धन सुषु्तपक्षस्य भवति मुग्घत्वमधे- 
नावस्थान्तरपक्षस्थेति बमः | दिते च मोहस्य स्वापेन साम्यवेषस्थे। द्वार चेतन्म- 
रणस्य । यदाऽस्य सावशेषं कमे भवति, तदा व्राड्यनसे अत्यागच्छतः | यदा तु. 
निरवशेषं कमे. भवति, तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः । तस्मादधसं्पत्ति ब्रह्मचिद्‌ 
इच्छन्ति। यत्तक्त-न पञ्चमी काचिद्वस्था प्रसिद्धास्तीति- नेष दोषः, कादाचित्को- 
यमवस्थेति न प्रसिद्धा स्यात्‌ । प्रसिद्धा चेषा ळोकाञुवेदयोः। अर्घंसंपस्यभ्युपगमाञ्च 
न पञ्चमी गण्यत इत्यनवद्यम्‌ ॥ १० ॥ 
( ५ उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ । सू० ११-२१ ) 
न स्थानतोऽपि परस्योमय हिङ्ञं सवत्र दि ॥ ११ ॥ 

येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जोब उपाष्युपशमात्सम्पद्यते तस्येदानों स्वरूपं. 
श्चतिवशेन निर्घायंते । सन्त्युभयलिङ्ञाः श्तयो ब्रह्मचिषयाः-'सवंकमा सवकामः 
सर्वेगन्‍्धः सर्वरखः (छार ३१४२) इत्येवमाद्याः सविशेषलिन्गाः । 'अस्थूल- 
मनण्वहृस्चमदीघेम्‌? ( बु» ३।८।८) इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्गाः । किमाखु अंतिषु- 
भयलिज्ञं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यसुतान्यतर्रालन्ञम्‌ १ यदाप्यन्यतर लिङ्क, तदापि कि सचिशेष- 


सुत निर्चिशेषमिति मीमांस्यते । तत्रोभयसिङ्गश्॒त्यजुग्रदादुमयलिङ्ञमेच' ्नहोत्येचं प्राप्त 


i भामती 
पस्नान्तरमास्पेयम्‌ । अभेदे तु न यत्नान्तरमिति चिन्ताप्रयौजनम्‌ ॥ १० ॥ 
झबान्तरसङ्गतिमाह ७ येन र्मणा सुष्तादिण्विति $ । यद्यपि तदनभ्यस्वसारम्भणशब्दा- 
दिभ्य इत्यन्न निष्प्रपद्ममेव ब्रह्मोपपादितं, तथापि ध्रपञ्जलिङ्गानां बह्वीनां थुतीनां दर्शनाद्भुवति पुनविचि- 
कित्सा, अतस्तन्तिवारणायारम्भस्तस्य च तरवज्ञानमपवर्गोपयोगीति प्रयोजनवान्‌ विचार; । व 
तन्नोभयलिज्भधूश्॒वणादुभयखूपर्व॑ ब्रह्मणः श्रसस्‌ । तन्नापि सविद्ञेषत्वर्निनिश्ेषत्वयोदिरोधात्‌ स्वाभा” 


बिकत्वानुपपत्तेरेक स्वतोऽपरं तु परतः। न च यतु परतस्तदपारमाथिकम्‌ , नहि चक्षुरादीनां स्वत” 


; न भामती -व्याख्या ` ष 
तत्त्वम्पदाथे के परिशोधनार्थं पृथक्‌ प्रयतन नहीं करना पड़ता यह दोचों पक्षों का 
अन्तर द्द ॥ १० ॥ 
संगति--“येन ब्रह्मणा सुषुप्तादिषु” । अर्थात्‌ सुषुप्ति में जिस ब्रह्म की तादात्म्यापत्ति 
जीव को मिलती है । उसके स्वरूप पर विचार किया जाता है। यद्यपि “तदनन्यत्वमारः 
म््शब्दादिभ्यः” - यहाँ पर निविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादित दै । तथापि “सर्वकर्मा सर्वकामः 
(छां० ३१४३२ ) इस प्रकार के सविशेष बह्वा-प्रतिपादक अनेक श्रुतिवचनों को देखकर 
संशय हो जाता दै कि ब्रह्म वस्तुतः स विशेष दै ? अथंवा निर्विशेष ? इस संशंय को दूर करने 
के लिए इस अधिकरण का आरम्भ किया गया है ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष का उपयोगी हैं। अत! 
ब्रह्म स्वरूप का विचार प्रयोजनवान्‌ है । 

. पूर्वपक्ष सविशेष और निविशेष उभयस्वरूप की प्रतिपादक श्रुतियाँ उपलब्ध होती 
हैं, अतः उभयरूपता ब्रह्म में सिद्ध होती दै। उसमें भी सविशेष और निविशेष-दोवों 
स्वरूप परस्पर विर्द्ध-हैं, एक वाहत के.दोहो स्वरूप ह्लाभाविक नहीं हो सकते, अत! मे हक 


स्वाभाविक और दुसरा औपाधिक मानना होगा। ओपाधिक रूप को भी हक. 
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ब्रूअः--न तावत्स्वत एवं परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वसुपपद्यते। न ह्येकं । 
ass | वस्तु स्वत 
एव रूपादिविशेषोपेतं तद्विपरीतं चेत्यवधारयितु शक्यं, विरोधात्‌ । अस्तु तदि 


"स्थानतः, पृथिव्याद्यपाधियोगादित्ति । तदपि नोपपद्यते । नह्यपाधियो गादप्यन्याइशस्य 


वरस्तुनोउन्याइशः स्वभावः सम्मवति । नहि स्वच्छः सम्स्फटिकोऽलकतकाद्यपाधिः 
योगादस्वच्छो भवति, अ्रममात्रस्चादस्वच्छताभिनिवेशस्य, उपाधोनां चाविद्याप्रत्यु- 
पस्थापितत्वात्‌ । अतश्चान्यतरलिङ्गपरिग्नदेऽपि समस्तचिशेषरदितं निर्चिकदपकमेव 
ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं, न तद्विपरीतम्‌। सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु 
“अशब्द्सस्पशीमरूपमव्ययम्‌' ( क० ३।१५। मुक्तिको० २७२) इत्येवमादिष्वपास्तस- 
मस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिद्द्यते ॥ ११ ॥ 

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌। १२ ॥ 
___ ` अथापि स्याद्यदुक्त- निर्विकदपमेकलिङ्गमेव ब्रह्म, नास्य स्वतः स्थानतो चोभ- 
यलिङ्गत्वमस्तीति--तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌? भेदात्‌ । सिन्ता हि प्रतिचिद्यं ब्रह्मण 
आकारा उपदिश्यन्ते । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म पोडशकलं ब्रह्म वामनोत्वादिलक्षणं ब्रह्म घळो- 
कयशरीरवेश्वानरशब्दोदितं ब्रह्मत्येवं जातोयकाः । तस्मात्सविशेषत्वमपि ब्रह्मणो ऽभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ ।' ननूक्तं नोभयलि्ञस्वं ब्रह्मणः सम्भवतोति-अयमप्यविरोधः, उपाधिः 
ऊतत्वादाकारभेद्स्य । अन्यथा हि निर्विषयमेत्र भेदशास्त्रं प्रसज्येतेति चेत्‌ , नेति 
बूंम' कस्मात्‌ ? प्रत्येकमतद्वचनात्‌। प्रत्युपाधिभेद्‌ ह्यमेदमेचच ब्रह्मणः आवयति 
शास्रम्‌- यश्चायमस्यां पुथिव्यां तेजोमयोऽएृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारोरः 


स्तेजोमयोऽसुतमयः पुरुषो ऽयमेच ख योऽयमात्मा ( बु० २।५।१) इत्यादि । अतश्च 


` भामती 
प्रमाणभुतानां दोषतोऽप्रामाण्यमपारमाथिकम्‌ । विपय्यंयज्ञानसक्षणकार्यानुर्पादशज्गात्‌ । तस्मादुभयलिङ्ु- 


कशास्त्रप्रामाण्याबुभयरूपता ब्रह्मणः पारमाथिकीति रासे, उच्पते--न स्थानत उपाधितोऽपि परस्य 
ह्मण उभयचिल्वत्वसम्भवः । एकं हि पारमायिकमस्पदघ्यारोपितं पारमाधिकत्वे ह्यपाधिजनितस्य 
रूपस्य अ्रहाणः परिणामो भवेत्‌ । स च प्राक्‌ प्रतिषिद्धस्तत्पारिशेष्यात्‌ स्फटिकमणेरिव स्वभावस्वचछ- 
घवलस्य लाक्षारसावसेकोपाधिररणिमा संवंगन्घत्वादिरोपाधिको ब्ह्मण्यष्यस्त इति पदयाम।, निबिशेषता- 


परतिपादनायंसवातृ थुतोनाम्‌ । सविशेषतायामपि 'यइचायमस्यां एथिष्यां तेजोसय' इत्यादीनां थुतीनां बरहम 


भामती-अ्याच्या 

(असत्य) नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वतः प्रमाणभूत चक्षुरादि में जो दोषरूप उपाधि 
के कारण अध्रामाण्य प्राप्त होता दै, वह यदि अपारमार्थिक माचा जाता दवै, तब विपर्यय 
ज्ञानरूप कार्य का उत्पाद न हो सकेगा, फलतः उभयस्वरूपःप्रतिपादक शास्त्रों का प्रामाण्य 
ब्रह्म में उभयरूपता की पारमाथिकता सिद्ध करता दै । Ee 

सिद्धान्त - सूत्रस्थ 'स्थान' शब्द से पृथिव्यादि उपाधि का ग्रहण किया गया है, 
अतः उपाधि के सम्बन्ध से भी ब्रह्म में रूपान्तर ( सविशेषरूपता ) नहीं मान सकते, क्योंकि 
एक स्वरूप पारमार्थिक ओर दुसरा अध्यारोप्तित मानना होगा । उपाधि-जनित रूप को 
पारुमाथिक मानने पर उसको ब्रह्म का परिणाम कहना होगा, जो कि पहले निषिद्ध किया 
जा चुका है। परिशेषतः जैसे स्वभावतः स्वच्छ स्फटिक मणि में लाक्षा-रसरूप उपाधि के 
सम्पर्क से रक्तरूप आरोपित होता है, वैसे ही निसगंत! निविशेष ब्रह्म सें पृथिवी आदि उपाधि 
के योग से सबंगन्धत्वादि विशेषख्प अध्यस्तमात्र दै । यह अध्यास श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मगत 
'विविशेषता का प्रतिपादने छिए किया गा ह. सविशेषतापादन के हारा इह में 


> क 
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न सिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्त्रीय इति शक्यते वकतुम्‌ , भेद्स्योपासनार्थत्वादभेदे 


तात्पयोत्‌॥ १२॥ ` ह 
अपि चेत्रमेके ॥ १३ ॥ 


अपि चेवं भेददर्शननिन्दापूवेकमभेददर्शनमेबॅके शाखिनः समामनन्ति--'मनसे- 


वेदमाश्व्यं नेह नानास्ति किचन । सुत्योः स सत्युमाप्नोति थ इह नानेच पछ्यति' 
(क० ४११) इति । तथा5न्ये पि 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवै ्रोक्तं त्रिविधं 
ब्रह्म मे तत्‌' ( श्वे० १।१२ ) इति समस्तस्य भोग्यभोक्तुनियन्दळक्षणस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मे” 
कस्चभावतामधीयत ॥ १३॥ 
कथं पुनराकारवदुपदेशिनोष्वनाकारोपदेशिनीषु च ब्रह्मविषयासु थ्वतिषु सतीष्व- 
नाकारमेच ब्रह्माचधायत, न पुनर्विपरीतमिति ? अत उत्तरं पठति-- 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावघारयितव्यं, न रूपादिमत्‌। कस्मात्‌ ? तत्प्रधान- 
त्वात्‌। 'अस्थूलमनण्वहर्वमदीघेम्‌? ( बृ० ३।८।८ ) 'अशान्दमस्पशेमरूपमव्ययम्‌' (कठ० 
३१५ सुक्ति० २७२ ) 'आकाशो चे नाम नामरूयोरनि्चेहिता ते यदन्तरा तद्‌. ब्रह्म 
( छा० ८१४१), 'दिव्यो ह्ममूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ( सुण्ड० २।१।२ ), 
“तदेतद्‌ ब्रह्मापूचमनपरमनन्तरमचाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वाचुभूः' ( बु» २।५।१६ ) इस्येच- 
मादीनि वाक्यानि निष्प्रपञ्चत्रह्मात्मतच्वप्रधानानि नाथोन्तरप्रथानानीत्येतत्प्रतिष्ठापितं 
“तत्त समन्वयात्‌’ ( त्र० स्‌० ११४ ) इत्यत्र । तस्मादेचंजातीयकेषु चाक्येषु यथाथतं 
निराकारमेच अरह्माचघारयितव्यम्‌ । इतराणि स्वाकारचद्त्रह्मचिषयाणि चाक्यानि, न 
तत्प्रधानानि । उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि, तेष्वसति विरोघे यथाश्च॒तमाअयित- 


व्यम्‌ । सति तु विरोधे तत्प्रघानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीथांसि भवन्ति-इत्येष चिनिश- . 


मनाया हेतु: येनोमयीष्वपि श्रुतिषु सतीष्वनाकारमेव व्रह्मावधायंते, न पुनविपरीत- 

का तह्मोकारवद्विषयाणां तीनां गतिरित्यत आह- र 
ग्रकाशवद्यावेयथ्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

यथा प्रकाशः सोरश्ान्ट्रमसो घा चियद्वयाप्याचतिष्ठमानो ऽहुल्याद्यपाधिसंबः 

न्धाचतसृजुवक्रादिमाचं ्रतिपद्यमानेषु तक्भावमिव प्रतिपद्यते, एवं ब्रह्मापि पथिव्याथः 

पाधिसंबन्धात्तदाकारतासिव प्रतिपद्यते, तदालम्बनो ब्रह्मण आकारविशेषोपदेश 


मामती 
करवप्रतिपादनपरत्वाद्‌ एकस्वनातात्वयोश्लेकस्मिन्नसस्भवाद्‌ एकत्वाङ्गस्वेनेव नानास्वप्रतिपादनपय्यंवसानातु । 
नानात्वस्य प्रमाणास्तरसिद्धतयानुवादस्वा देकस्वस्थ चातधिगतेविधेय्वोपपत्तेमेदवर्शनतिन्दया च साक्षाद्ू- 


* मामती-ब्याख्या 
नाचात्व प्राप्त होता है किन्तु “यश्चास्यां प्रथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
शारीरस्तेजोमय; पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा” ( बृह. उ० २।५।१ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा 
ब्रह्म में एकत्व अभिहित है, नानात्व और एकत्व परमार्थतः एक पदार्थ में सम्भव नहीं, अतः 
सविशेषरूप का अनुवाद करके निविशेषता का निधान यह सिद्ध करता दै कि एकत्व की 
सिद्धि के छिए ही नानात्व का आरोप किया गया है, क्योंकि प्रत्यक्षादि व्यावहारिक ग्रमाणों 
के द्वारा ब्रह्म में नानात्व अधिगत है और एकत्व अनधिगत, अनधिगत अथ में विधेयत्व और 
अचविगत अर्थ की प्रतिपादिका तियो का. माए, तिव्र. दै। मेद की निन्दा 


क द्‌ हिन्वीसदितमामतोखंवलितम्‌ | 
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उपासनार्थो न विरुध्यते । पव्रमवेश्यंमाकारचद्त्रह्मचिषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति । 
नहि वेदवाक्यानां कस्यचिदुर्थवत्वं कस्यचिद्नथंवत्वमिति युक्तं प्रतिपत्तम्‌, प्रमाणत्वा- 
३ विशेषात्‌ । नन्वेमपि यर्पुरस्तार्प्रतिश्चातं - नोपाधियोगादप्युभयलिङ्गतवं त्र्मणो-ऽस्तोति 
` तद्विरुभ्यते । नेति ब्रमः, उपाधिनिमत्तस्य वस्तुघमंत्वाचुपपत्तः, उपाधीनां चाविद्या- 
प्रत्युपस्थापितत्वात्‌। सत्यामेव च नेसरगिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवद्दरावतार इति 
तत्र तत्रावोद्यामं.॥ १५॥ 
ह आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
आइ च अतिश्चेतन्यमात्रं विलक्षणरूपान्तररह्ितं निविशेषं ब्रह्म-'स यथा 
सेन्वघनोऽनन्तरोऽवाहाः इत्स्नो रसघन पपैचं चा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाह्यः 
कृत्स्नः प्रश्ञानघन पच? ( बु० ४।५।१३ ) इति । एतडुक्त भवति- नास्यास्मनो ऽन्ते दिचा 
चेतन्यादन्यत्रुपमस्ति. चंतन्यमेच तु निरन्तरमस्य स्वरूपम्‌ । यथा संन्घवघनस्यास्तः 
बहिश्च लवणरस पच.निरभ्तरो भवति, न रसान्तरं तथेवेति ॥ १६॥ 
दर्शयति चाथो अपि स्मयते ॥ १७॥ 
_ दर्शयति च श्ृतिः पररूपग्रतिषेधेनेच ब्रह्म, निर्विशेषत्वात--'अथात. आदेशो 
नेति नेति’ ( बृ० २।३।६ ) इति, 'अन्यदेच तद्विदितादथो अविदितादधि’ ( के० १३) 
“यतो चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (ते० २।४।१) इत्येवमाद्या। चाष्कलिना 
य घाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति थयते-“स दोचाचाघोदि भो,इति स 
तूण्णों बभूव तं दृ द्वितीये वा दतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्व तु न विज्ञानाखि । 
उपशान्तो <यमात्मा' इति । तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषेघेनेवोपदिश्यत्ते-'शय॑ यत्तत्म- 
यक्ष्यामि यउक्वात्वा सुतमश्युते । अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते’ (गो० १३।१२) 
इस्येवमादासु । तथा विश्वरूपघरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मयेते-'माया होषा 
झया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणेयुक्त नवं मां ज्यातुमहेसि' इति ॥ १७॥ 
अत एव चोपमा सर्यकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
यत एव चायमात्मा चेतन्यरूपो निर्विशेषो वाङसनखातीतः परप्रतिषेघोपदे- 
इयोऽत पच चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकों चिशेषवत्ताममिप्रेत्य जलसूयंकादिः 
बदिस्युपमोपादीयते मोक्षशास्त्रेषु - यथा हायं उयोतिरात्मा विचस्वानपो भिन्ना 
बहुघेकोऽचुगच्छन्‌। उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः े्ेष्वेबमजो ऽयमार्मा' इति। 
पाना नका वतनन भामती $ 
यसोभि: थृतिभिरमेदप्रतिपादनाद्‌ आकारवद्ब्रद्विषषाणां च कासाज़्िच्छूतोनामुपासनापरत्वससति 


राटचनात्प्रतीयमानमपि गुद्मते, यथा देवतानां विग्रहवरवस्‌ । सन्ति चात्र साक्षाद्‌ हेतापवा- 
res शतशः अत कासाञ्चिच्च द्वेताभिघायिनोनां ततप्रवलयपरस्वम्‌ । तस्सात्ति- 


भामती-य्याख्या 
बहुत-सी श्रुतियों के द्वारा साक्षात्‌ अभेद का प्रतिपादन यह सिद्ध कर देता हे कि कतिपय 
श्रुतियों ते जो सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, वह केवल उपासना के लिए है। 
अध्यार्थपरक वाक्यो के मुख्यार्थं का भी ग्रहण किया जा सकता है, यदि उसका कोई बाधक 
उपलब्ध न हो, जँसे- देवताओं के शरीर आदि । जेमिनिःदशंन के देवताधिकरण (९।१।४) 
में निषेध किया गया है, किन्तु ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण ( १।३।८ ) में देवताओं के विग्रहादि ' 
मान लिए हैं, क्योंकि उनका कोई बाधक नहीं । किन्तु उपासनापरक .श्रृतियों के द्वारा प्रति- 
पादित ग्रहागत नानात्व के बाधक सेकड़ों श्रुति-वाक्य ऐसे उपलब्ध हैं, जो हेत का अपवाद 
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पक पव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चेव इच्यते जळचन्द्रबत्‌? 
( ब्र० बि० १२ ) इत्येवमादिषु ॥ १८॥ 
अत्र प्रत्यदस्थीयते - 
अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वस््‌ ॥ १९॥ . 


न जलसूयंकादितुल्यत्वमिद्दोपपद्यते, तदद्ग्रदणात्‌। सूयादिभ्यो हि सूतभ्यः 


पूथग्मूत विग्रकृष्टदेशं सूते जळं ग्रह्मत, तत्र युक्तः सूर्यादिम्रतिबिस्बोद्यः, न त्वात्मा 
मूर्तो न चास्मात्पुथम्भूता विप्रकृष्टदेशाश्चोपाचयः, सर्वगतत्वात्सर्चानन्यत्वाच्च । 
तस्मादयुक्तोऽयं इष्टान्त इति ॥ १९ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते 

बृद्धिहासभाक्स्वभन्तर्भावादुभय तामज्ञस्यादेवस्‌ ॥ २० ॥ 

युक्त एव त्वयं दृष्टान्तः, विचक्षितांशसंभवात्‌। नहि इष्टान्तदाष्टान्तिकयो 
छचित्कञ्चिडिवक्षितांशं सुकत्वा सवे सारूप्यं केनचिद्दरायित शक्यते । सर्वेसारुष्ये हि 
दृष्टान्तदाष्टीन्तिकमावोच्छेद एव स्यात्‌ । न चेद्‌ स्वमनीषया जलसूयफादिदशान्त- 
प्रणयनम्‌ , शास्त्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रमुपन्यस्यते। कि पुनरत्र विवक्षित 
सारुष्यमिति ? तद॒च्यतें-चुद्धिहासभाकत्वभिति । जलगतं हि सूयप्रतिबिस्बै जल 
बुद्धौ वघेते, जलहासे हसति, जलचलने चलति जलभेदे भिद्यत इत्येचं जलधर्माचु 
यायि भचति, न तु परमाथतः सूयंस्य तथात्वमस्ति । एवं परमा्थठा5विकतमेकरूप 
मपि सद्त्रहा देहादुपाध्यन्तभाचाद्धजत इचोपाधिघर्मान चुदधिहासादीन । पवसुभयो 

इष्टान्तदा्टान्तिकयोः सामञ्जस्याद्विरोधः ॥ २० ॥ । 
१ दशेनाच्च ॥ २१ ॥ 

दर्शयति च शतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषूपाधिष्वन्तरचुप्रवेशम-- पुरश्चक्रे 
द्विपद पुरब्धक चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌' ( बृ० २।५।१८.) 
इति । “अनेन जीवेनांत्मनाऽसुप्रंचिइय’ ( छा० ६।३।२) इति च । तस्माद्युक्तमेतत्‌- 
अत पव चोपमा सूर्यकादिवत' ( त्र० सू० ३।२।१८ ) इति । तस्मान्निविकरपककलिङ्ग 
मेव ब्रह्म नोमयलिङ्गं विपरोतकिङ्ञं चेति सिद्धम्‌। अत्र केचिद्‌ द्व अधिकरणे : कल्प 
यन्ति । प्रथमं तावत्‌-कि प्रत्यस्तमिताशेषप्रपञ्चमेकाकार ब्रह्मोत प्रपञ्चचदनेकाकांरो 

भामती 


विधेषभेकरूपं चतन्येकरसं सद्ब्रह्म परमाथंतः, विशेषाश्च सववगन्धस्ववामनोत्वादय उपाधिवद्यादष्पस्ता 
,इति सिद्धस्‌ । क्षेषमतिरोहिताथेम्‌ ॥ ११-२० ॥ 


` ® अन्न केखिद्‌ हे अधिकरणे कल्पयन्तीति &। कि सल्लक्षणं च प्रकाशलक्षणञ्च ब्रह्मा ? फि 
“व्याख्या 
करके अत का अभिधान कर रहे हैं। “द्वा सुपर्णा” ( मु ० ३।१।१ ) इत्यादि दवैताभिधायिनी 
कतिपय श्रुतियों का परम तात्पर्ये दवत के प्रविलय में है, अतः परमार्थतः ब्रह्म निविशेष, 


एकरस सत्‌ तत्त्व दै सर्वगन्धत्व और [ विगत ब्र. सु. १२।१३ की व्याख्या में चित] | 


बामनीत्वादि धमं उपाधि के द्वारा अध्यस्त हँ-यह सिद्ध हो गया, शेष भाष्य 
सुगम है ॥ ११-२०॥ 

अधिकरण-छय-कल्पना--यहां पर कतिपय आचायं दो अधिकरणों की कल्पना 

करते हैं। वह इस प्रकार दै कि ( १) ब्रह्म सप्रपः्च है? अथवा निष्प्रपश्च ? इस संशय का 

, तिराक्ररण “न स्थानतो$पि परस्योभयलिङ्ग सववत्र हि”--इस सुत्र के द्वारा किया है। इस 
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पेतमिति ? द्वितीयं तु - स्थिते प्रत्यस्तमितप्रपञ्चस्वे कि सल्लक्षणं ब्रह्मोत बोधलक्षण- 
सुतोभयलक्षणमिति ? अत्र चयं वदामः - सवंथाप्यानर्थंकयमधिकरणान्तरारस्भस्येति । 
यदि तावदनेकलिङ्गर्चं परस्य ब्रह्मणो निराकतंव्यमित्ययं ग्रयासस्तत्पूचणेच 'न स्थान- 
" तो;पि' ( ब्र० ३।२।११।५) इत्यनेनाधिकरणेन निराङृतमित्युत्तरमधिकरणं 'प्रकाशवष्यः 
(क्र ३।२।१५।५ ) एतदू व्यर्थमेच भवेत्‌ । नच सल्लक्षणमेव ब्रह्म न बोघलक्षणमिति शक्यं 
वक्तम्‌ ; 'विद्वानघन पवे' त्यादिश्चतिचेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । कथं वा निरस्तचेतन्यं ब्रह्म चेत" 
नस्य जीवस्यास्मत्वेनोपदिश्येत ? नापि बोघलक्षणमेच ब्रह्म न सल्लक्षणमिति शक्यं 
चक्तुम्‌ , ' अस्तीत्येवो पलब्घव्य” ( क० ६।१३ ) इत्यादिश्च॒तिपेयथ्यं्रसङ्गात्‌ । कथं चा 
निरस्तसत्ताको बोघो-ऽभ्युपगम्यते ? नाप्युभयलक्षणमेच ब्रह्मेति शक्यं बकतुम्‌ , 
पूर्वी भ्युपगमचिरोधप्रसङ्गात्‌। सत्ताव्यावृत्तेन च बोधेन बोधव्यावृत्तया च सत्तयोपेत॑ 
ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरणप्रतिषिड सप्रपञ्चत्व त्रक्षणः प्रसज्येत । थ॒तत्वा- 
द्दोष इति चेत्‌ न, पकस्यानेकस्वमावत्वानुपपत्तेः। अथ संत्तेव बोधो बोध एव च 
सत्ता, नानयोः परङ्परव्याबुत्तिरस्तीति यद्युच्येत, तथापि कि सल्लक्षणं त्रह्मोत बोधल- 
क्षणसुतोभयलक्षणमित्ययं चिकरपो निरालभ्वन एव स्यात्‌ । सूत्राणि त्वेकाधिकरणत्वेः 
नेवास्माभि्नीतानि। अपि च ब्रह्मविषयासु थतिष्वाकारवदनाकारप्रतिपाद्नेन विप्रति- 
पच्नास्वनाकारे ब्रह्माण परिशुद्दीतेऽवश्यं वक्तव्येतरासां श्रुतीनां गतिः । तादश्यन 
प्रकाशवच्चेत्यादीनि सूत्राण्यरथेबत्तराणि संपद्यन्ते॥ यच्चप्याहुराकारवादिन्योऽपि 
श्तयः प्रपञ्चप्रविल्यसुखेनानाकारमतिप्रत्यरथा एव न पृथगर्था इति तदपि न समीचीः 
नमिच लक्ष्यते । कथम्‌ ? ये हि परविद्याधिकारे केित्प्रपञ्चा उच्यन्ते, यथा-- युक्ता 
हास्य हरयः शता दशेत्ययं ये हरयोऽद्रं चे दश च सहसाणि बहुनि चानन्तानि च, 
भामती 

सल्लक्षणमेच ब्रह्मो प्रकाशलक्षणत्रेवेति ? तत्र पुवंपकष गृह्हाति-- प्रकाशवच्चाबयर्थ्यात्‌ चकारात्सच्च.॥ 
झवेयर्थ्यात्‌, ब्रह्मणि सतुधुतेः ॥ 

सिद्धान्तयति--माह च तत्मात्रस्‌ । प्रकाशसात्रं, नहि सत्वं ताम प्रकाशरूपादन्यद्‌ यथा 
सवंगरघत्वादयोपि तु प्रकाशरूपप्रेष सदिति नोभयख्पत्वं न्रह्मण इत्यथः । तदेतवनेनोपन्यस्य दूषितम्‌ । 
सत्ताप्रकाशयोरेकत्वे नोभगलक्षणत्वन्‌ । भेदेन स्थानतोपीऽति निराकृतमिति नाधिकरणास्तर प्रयोजयति । 
Do TS CoS NTR 
इस अधिकरण के द्वारा निष्प्रपच्च ब्रह्म सिद्ध हो जाने पर यह (२) दूसरा सन्देह होता दै कि 
क्या ब्रह्म सत्‌ और प्रकाश--उभयस्वरूप है ? या केवल सद्रूप ? अथवा प्रकाशमात्र- 
स्वरूप ? पूर्वपक्ष है-“प्रकाशवच्चावेपर्थात्‌/। चकार से सब्रूपता का ग्रहण करके प्रतिज्ञा 
की गई कि ब्रह्म सत्‌ और प्रकाश-उभयरूप .हैं, क्योंकि उभयरूप मानने पर ही “सत्यं 
ज्ञानम्‌” ( ते. २१) तथा “सदेव सोम्य” ( छां. ६२१ ) इत्यादि शरुतियों का अवंपथ्यें 
( सार्थक्य ) होता है। सिद्धान्त-सूत्र है7“आह च तन्मात्रम्‌ । अर्थात्‌ ब्रह्म प्रकाशमात्र- 
स्वरूप है, क्योंकि सवंगन्धत्वादि जैसे-प्रकाश से भिन्न हैं, वैसे सत्त्व कोई प्रकाश से भिन्न 
वस्तु नहीं, अपितु प्रकाशरूप ही सत्त्व है, अतः ब्रह्म में उभयरूपता कहना सम्भव नह । 

अधिकरण-द्वय-करपना का निरास- सत्ता और प्रकाश दोनों यदि एक हैं, तब 
ब्रह्म में उयरूपता प्रसक्त ही नहीं और यदि सत्ता और प्रकाश दोनों भिस्त हैं, तब 
“न स्थानतोऽपि'-इस सूत्र से निराकृतं उभयरूपता का निराकरण करने के लिए अधिक- 
रणास्तर की आवश्यकता नहीं । वस्तुतः सत्ता ओर प्रकाश का अभेद ही दै, अतः “सद्बोषाः 
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( बू० २।५।१२ ) इत्येचमादयस्ते भवन्ति प्रविलयाथाः, “तदेतद्‌ ब्रह्मापू्व॑मनपरमनन्त- 
रमबाह्मम्‌' ( बु० २।३।१९ ) इत्युपसंहारात्‌। ये पुनरूपाखनाचिधानाधिकारे प्रपञ्चा 
उच्यन्ते, यथा “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा» ३।१४।२ ) इत्मेवमाद्यो न तेषां 
प्रचिळ्यार्थत्वं न्याय्यम्‌ , “स क्रतुं कुर्वत' ( छा० ३।१४।१ ) इत्य घंजातीयकेत प्रूकृते 
नेवोपासनविधिना तेषां संबन्धात्‌ । भृत्या चेवंजातीयकानां शुणानासुपाखना- 
थंत्वे$वकरण्यमाने न लक्षणया प्रवि्यार्थत्वमचकह्पते। खवंषां च साधारणे प्रविल- 
याथस्वे सति अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌? -( ब्र० खू० ३।२।१४ ) इति विनिगमनका- 
रणवचनमनवकाशं स्यात्‌ । फछमष्येषां यथोपदेशं कचिद्‌ ढुरितक्षयः कचिदे इचयंप्ररसिः 
क्चित्क्रमसुक्तिरित्यचगस्यत पवेत्यतः पार्थंगथ्यंमेवोपासनावाक्यानां ब्रझवाक्यानां 
च न्याय्यं नेकचाक्यत्वम्‌। कथं चंषामेकचाक्यतोत्प्रक्यत इति चक्तव्यम्‌। पकनि- 
योगप्रतीतः प्रयाजदशं पू्णमासवाक्यवदिति चेत्‌-न, ब्रह्मचाक्येषु नियोगाभाचात्‌। 
वस्तुमात्रपयंबसायीनि हि ब्रह्मनाक्यानि न नियोगोपदेशीनीत्येतद्वस्तरेण प्रतिष्ठा- 
पितम्‌ “तत्त॒ समन्वयात्‌? ( त्र० सू० ११४ ) इत्यत्र। किंविषयश्चात्र नियोगोऽसिप्रेयत 
इति चक्तव्यम्‌। पुरुषो हि नियुज्यमानः कुर्विति स्वव्यापारे कस्मिश्चिन्नियुज्यत । नचु 
दवेतप्रपञ्चचिल्लयो न योगविषयो भविष्यति । अप्रविल्लापिते हि द्वैतप्रपच्चे ्रह्मतर्वा' 
बोधो न भवति, अतो ब्रह्मतत्वावबोघप्रत्यनीकभूतो ँतप्रपञ्चः प्रविलाप्यः । यथा 
स्चगंकामस्य यागोऽदुष्टातव्य उपदिश्यत पवमपचगंकामस्य ्रपञ्चप्रचिलयः । यथा 
च तमसि व्यवस्थितं घटादितत्त्वमवडुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीचंप्रून तमः ्रचिल्लाप्यत 
एवं ब्रह्मतत्वमचबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतः प्रपञ्चः प्रचिलापिटन्स;। ब्रह्मस्वभावो 
भासती 
परमाथंतस््वभेद एव प्रषृष्टप्रकाशवदिति । सर्वेषां च साधारणे प्रविल्याथंत्वे सत्परूपवदेव हि तत्प्र- 
घानत्वादिति विनिगमनकारणवचनमनदकाशं स्यात्‌ ७ । एवं हि तस्यावकाश्ञः स्याद्‌ यदि काञ्चिदुपा- 
सनापरतया रूपमाचच्षोरन्‌ काञ्चन्नीरूपन्नह्मप्रतिपादनपरा भवेयुः । सर्वासां तु प्रविल्याथंत्वेन नोरूपत्रह्म- 
प्रतिपादनाथंस्वे ' उक्तो विनिगमनहेतुनं स्यादित्यथंः । & एकनियोमप्रतीतिः प्रयाजदशंपुणंमाधवाक्यवद्छ 


र भामती व्याख्या 
त्मकं ब्रह्म--इस लक्षण के द्वारा वैसे ही अखण्डाथंत्व सिद्ध होता है, जैसे 'प्रकृष्टप्रकाशवान्‌ 
सविता'--ऐसा कहने पर । “सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्व सति अरूपवदेव हि तत्प्रधा- 
नत्वात्‌" ( ब्र. तू. ३।२।१४ ) इति विनिगमनंकारणवचनमनवकाशं स्यात्‌”--इस .भाष्य का 
तात्पर्यं यह है कि [आकारवत्ता और अन।कारवत्ता की प्रतिपादिका श्रुतियाँ जब उपलब्ध हैं, 
तब ब्रह्मगत निराकारता-साधक विनिगमक युक्ति क्या ? इस प्रश्न का उत्तर उक्त सुत्र में 
दिया द्ै--'तत्प्रधानत्वात्‌” । जर्थात्‌ निराकारता-प्रतिपादक वावयों की प्रधानता ही 
निराकारता की निर्णायक है ] उक्त सुत्र के विनिगमना-प्रदशंन की तभी सार्थकता है, जब 
कि उपासनाथ कोई वाक्य आकारवत्ता का प्रतिपादक हो और कोई निराकरता-प्रति- 
पादक । सभी वाक्य जब एकरूपेण प्रविलयाथेक होने के कारण निराकारता के ही प्रतिपादक 
मा तो विनिगमना का प्रश्‍न उठता है और विनिगमक हेतु का प्रदर्शन सावकाश 

है । 
“एकनियोगप्रतीतेः प्रयाजदर्शपुर्णमासवाक्यवत्‌' । नियोग का अर्थ द-अपूवं । यद्यपि 
बा यजति” इत्यादि प्रयाज-विधायक और “दशपुर्णमासाध्याँ स्वगंकामो यजेत”--इस 
शंपूणंमास-विघायक वाक्यों से एक ही अपूर्व अवगत नहीं होता, क्योंकि लिङादि के द्वारा 
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९४१ 
हि मपञ्चो न प्रपञ्चस्चसावं ब्रह्म, तेन नामरूपभ्रषञ्चप्रविल्रापनेन ब्रह्मतत््वावबोधों 
भवतीति। अत्र चयं पृच्छामः-कोऽयं प्रपञ्चप्रविलयो नाम ? किमग्निप्रतापसंप- 
काँदू घृतकाठिन्यप्रविलय इच ग्रपञ्चुप्रविलयः कतव्य आद्वोस्विदेर्कास्मञ्चन्द्रे तिमिर- 
छर्तानेकचन्द्रपपञ्चवद्‌।विद्याक्तो ब्रह्मणि नामरूपप्रपऽचो विद्यया प्रविळापयितव्य 
इति? तत्र ,यदि तावद्विद्यमानोउयं प्रपञ्चो देहादिङक्षण आभ्यास्मिको वाहाश्च 
पृथिव्यादिलक्षणः अविलापयितव्य इत्युच्यत ख पुरुषमान्नेणाशक्यः प्रबिल्ापयिः 
तुमिति -तत्प्रविलयोपदेशोऽशक्यविषय पव स्यात्‌। पकेन चादिसुक्तेन पृथिव्यादि- 
प्राचलयः इत इतोदानीं पृथिब्यादिशुन्यं जगद्भविष्यत्‌। अथाविद्याध्यस्तो ब्रह्मण्ये 
कस्मिन्नयं प्रपंचो विद्यया प्रवि्ञाप्यत इति त्रयात्‌ , ततो ब्रह्मेचाविद्याध्यस्तप्रपं- 
चप्रत्याख्यानेनावेद्यितव्यम्‌ 'पकमेचाङ्वितीयं ब्रह्म’, 'तत्खत्यं स आत्मा तच्चमसि' 
(छा? १०७ ) इति, तस्मिन्नावेदिते विद्या स्वयमेवोत्पद्यते, तथा चाविद्या बाध्यते, 
ततश्वाचिद्याध्यस्तः सकलो<यं नामरूपप्रपंचः स्वप्नप्रपंचचत्प्रवि्लीयते। अनावेदिते 


भामती 
इत्यधिकाराभिभ्रायम्‌ । अनुवस्धमेदासु भि्नोऽनयोरपि नियोग इति । & कोऽयं प्रपत्वप्रविल्यः इति &। 
वास्तचस्य वा प्रपञ्चस्य प्रविलयः सपिष इवारिनिसंयोगात्‌ । समारोपितस्य वा रज्ज्वां सपंभावस्येव 
रञ्जुतत्वपरिज्ञानात्‌ । न तावद्वास्तवः सवसाधारण: पुथिव्यादिप्रपञ्चः पुरुषमात्रेण शक्यः समुच्छेतुम्‌ । 
अपि च प्रह्मादशुक्षादिभिः पुरुषघोरेयेः समूलमुन्मूितः प्रपञ्च इति शन्यं जगद्भवेत्‌। न च वास्तवं 
तत्वज्ञानेन शक्यं समुच्छेतुम्‌ । आरोपितरूपविरोधिस्वात्तत्वज्ञानस्येस्युकम्‌ । समारोपितरूपस्तु प्रपञ्चो 
ब्रह्मतरवज्ञापनपरेरेच वावयेत्रह्मतर्वसवबोधयद्धि: शक्यः समुच्छेतुमिति कृतमत्र विधिना ? नहि विधिः 
शतेनापि विना तत्वावबोघनम्‌ प्रवत्तस्वात्मज्ञान इति चा कुर भ्रपञ्चप्रविलयं वेति प्रवत्तित; शक्नोति 
परपज्ञप्रविलयं कतुम्‌ । न चास्यात्मञ्चानर्विध विना वेदान्ताथंन्नह्मतत्वावबोधो न भवति, मोलिकस्य 
स्वाध्यायाष्ययनविधेरेव विवक्षिताथंतया सकलस्य वेदराश्ञे। फलवदर्थावबोधनपरतामापादयतो विद्यमानः 


भामती-्याख्या 
अभिहित अपूव धात्वर्थरूप अनुबन्ध ( अवच्छेदक ) के भेद से मिन्न-धिन्न होता दै । तथापि 
प्रयाजादि अङ्ग कमं ओर दर्शपूणमासूप अङ्गी कमं-इन दोनों से परमापूर्वं एक हो होता दै, 
उसे हो अधिकार पद से अभिहित किया जाता है । 

“कोऽयं प्रपञ्चविलयः ?” इस प्रश्न-भाष्य का आशय थह दै कि क्या वास्तविक 
प्रपञ्च का वैसे ही प्रविलय होता दै, जसे अग्नि के संयोग से जमा घृत पिघल जाता दै। 
अथवा आरोपित प्रपञ्च का वैसे हो विलय होता है, जेसे रज्जु में आरोपित सपं का 
रञ्जुतत्त्व के ज्ञान से विलय होता दै ? सर्वसाधारण पृथिव्यादि वास्तव प्रपञ्च का कोई भी 
पुरुष समुच्छेद नहीं कर सकता । यदि प्रह्लाद और शुकदेव आदि लोकोत्तर पुरुषों के द्वारा 
` प्रपञ्च समूल उन्मूलित हो गया होता, तो आज जगत्‌ के स्थान म शून्य होता । तत्त्व-ज्ञान 
से भी वास्तविक प्रपञ्च का उच्छेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि तत्त्वज्ञान को अध्यस्त 
पदाथे का ही विरोधी माना गया दै । अध्यस्त प्रपञ्च का तो ब्रह्मतत्त्व-ज्ञानपरक वाषयों 
के द्वारा ही ब्रह्मतत्त्व का बोध कराते हुए उच्छेद किया जा सकता दै, विधि-वाक्य की बया 
आवश्यकता ? आत्मतत्त्वज्ञान के बिना सेकड़ों विधि-वावय भी प्रपंच का विलय नहीं कर 


सकते, भले ही बे 'प्रपंचविलयं कुर'--ऐसा कितनी बार कहें। तत्त्व-ज्ञाच-विधि केबिता | 


तत्व-ज्ञान चहीं हो सकता --ऐसी बात नहीं, क्योंकि “स्वाध्यायोःव्येतव्यः” यह सब विधियों 


की मूलभूत अध्ययन-विधित्सदछकैप्टाशि।/ें, लर्भाविवोध॒नुपरता का उद्घोष करती हुई न्य 
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तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं कुरु प्रपंचविळ्यं चेति शतकृत्वो5प्युक्त, न ्रहमविज्ञानं प्रपंचः 
प्रविलयो चा जायेत । नन्वावेदिते ब्रह्मणि तद्विज्ञानविषयः प्रपंचचिषयो चा नियोगः 
स्यात्‌, न, निष्पपंचब्रह्मात्मत्वावेदनेनेवोभपसिद्धेः । रज्युस्वरूपप्रकाशनेनेच हि, 
तत्स्वरूपचिश्ञानमविद्याष्यस्तसपोदिप्रपंचप्रविलयश्च अवति। नच कृतमेव पुनः क्रि- 
यते ॥ नियोन्योऽपि च प्रपंचावस्थायां योऽवगस्यते जीवो नाम, सप्रपंच पक्षस्येच चा 
स्याद्‌ ब्रह्मप्षस्येव वा ? प्रथमे विकल्पे निष्म्रपंचत्रह्मतत्त्वप्रतिपादनेन पृथिव्यादिवज्यो- 
चस्यापि प्रविलापितत्वात्कस्य प्रपंचविलये नियोग उच्येत ? कस्य वा नियोगनिष्ठतया 
मोक्षो ऽवाप्तव्य उच्येत ? द्वितीयेऽपि ब्रह्मेवानियोज्यस्वभाचं जीवस्य स्वरूपं जीचत्वं 
त्वचिद्याक्तमेवेति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोजयाभाचान्नियोगाभाच एव । द्रष्टव्यादि- 
शब्दा अपि परचिद्याधिकारपठितास्तत््वाभियुखीकरणप्रघाना न तखावबोधविधि- 


भामती 
स्वादन्यया कमंविधिवाक्यान्यपि विष्यन्तरमपेक्षेरन्ञिति। न च चिन्तासाक्षात्कारयोविधिरिति तरवसमी- 


क्षायामस्माभिरपपादितम्‌ । विस्तरेण चायमर्थस्तत्रेच प्रपञ्चितः । तस्माज्जतिलयवारवा जुहुयादितिवद्‌ 
विधिसरूपा. एते आत्मा वा करे द्रष्टव्य इत्यादयो न तु विधय इति ।. तदिदमुक्तं &द्र्टव्यादिज्ञद्भा अपि 
तरवामिमुललीकरणप्रघाना न तस्वावबोधधिधिप्रधाना इति® ॥ अपि च ज्रह्मातत्वं निध्प्रपञ्चभुक्तं न तन्न 
नियोज्यः कश्चित्‌ सम्भवति । जीवो हि नियोज्यो भवेत्‌ स चेत्‌ प्रपञ्चपक्षे वत्तंते, फो नियोज्यस्तस्यो- 
स्छिन्नत्वात्‌ । अथ ब्रह्मपक्षे, तथाष्यनियोज्यो ब्रह्मणोऽनियोज्यस्वात्‌ । अथ ब्रह्मणोऽनभ्योऽप्यविद्ययाऽन्य 


भामती-च्याख्या 

विद्यमान है । भध्ययन-विघि से वैदिक-वाक्यो में अर्थावबोधपरता न मान कर यदि विधि 
की अपेक्षा करें, तब कमें-विधि को भी विध्यन्तर की अपेक्षा होगी । चिन्ता ( ध्यान ) और 
साक्षात्कार-ये दोनों विषय-त'्त्र हैं, पुरुष-तन्त्र नहीं, अतः उनकी विधि नहीं होती-- 
इसकाःउपपादन हम ( वाचस्पतिमिश्र) ने तत्त्रसमीक्षा में किया है, इस विषय पर विस्तार- 
पूवक विचार वहीं किया गया है । [ ब्रह्मसिद्धि में भी कहा है-“तत्वप्रतिपत्तिपरेष्वपि 
वाक्येषु न विधिरपेक्षितव्यः” (ब्र° सि०. पृ० ७८) ]। फलतः “आत्मा वा अरे द्रव्य” 
(बृह: उ. २।४।५) इत्यादि वाक्य विधि नहीं, अपितु वेसे ही विधिसरूप हैं, जेसे--“जर्तिल” 
यवाग्वा जुहुयात्‌’ ( तै. सं. ५४३) । [ अग्निहोत्र के प्रकरण में वाक्य श्रुत है--"जतिल- 
यवासा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवार्वा वा न ग्राम्यान्‌ पशुनु हिनस्ति, नारण्यानथो खल्वाहुरः 
नाहुतयो वे जतिलाञ्च गवीधुकाश्न ( ते. सं. ५४३) । यहाँ सन्देह होता है कि 'जुहोति' 
पद के सामथ्यं से यह वाक्य विधि है? या 'अनाहुतिर्वा'--इस प्रकार की निन्दा से निषेध ? 
अथवा ये दोनों ( विधि और निषेध ) अर्थवाद हैं और 'पयसाऽगिनहोत्रं जुहोंतिः--यह विधि? 
सिद्धान्त सूत्र है--“न चेदन्यं प्रकल्पयेत्‌ प्रक्ल पावर्थवादः स्यादानर्थक्यात्‌ परसामर्थ्याच्च” 
(जे. सु. १००७ ) अर्थात्‌ जतिछ ( जङ्गली तिल) और गब्नीधुक्र ( जङ्गली गोधूम ) की 
विधि ओर निषेघ दोनों अ्थंवादमात्र हैं। विधिःप्रत्यय विधायक नहीं, अपितु विधि का 
` समाचरूप है। वसे ही आत्मा वा बरे द्रष्ठण” यह भी विधि नहीं भाष्यकार यही कह रहे 

हे बरष्टव्यादिशन्दा अपि तत्त्वाभिमुखीकरणप्रधाना न तत्त्वावबोधविधिप्रधानाः ।” 
दुसरी बात यह भी है कि ब्रह्मत्व निष्प्रपच वस्तु दै, अत! नियोग के सम्पादनाथं 
. किसी नियोज्य का लाभ सम्भव नहीं । यदि जीव को नियोज्य माना जाता है, तब जिज्ञासा 
होती दै कि वद्द जीब क्या संसार के अन्तर्गत है? या ब्रह्म-कोटि में है? अथवा ब्रह्म से 
अभिनव दै ? जगत्‌ के अन्तगंत तूते यु, पर्ल जान्छे? जम्क्ां,,उच्छेंद हो जाता दै, अता 


ड 
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प्रधाना भवन्ति । लोकेऽपीदं पश्येदमाकणयेति चेवंजातीयकेपु निद्‌शेषु प्रणिधानमात्र 
कुर्वित्युच्यते, न साक्षाज्ज्ञानमेच कुर्विति । ज्ञेयाभिसुखस्यापि ज्ञानं कदाचिञ्जायते 
,कदाचिन्न जायते. तस्मात्तं प्रति ज्ञानविष्रय एव दशंयितव्यो श्चार्पायतुकामेन । तस्मिन्‌ 
दृशिते स्वयमेच यथाविषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानमुत्पद्यते । नच प्रमाणान्तरेणान्यथा- 
ग्रसिद्ेऽथेऽन्यथाश्चानं नियुक्तस्याप्युपपद्यत । यदि घुनर्नियुकोऽहमित्यन्यथा ञानं 
कुयान्न तु तउश्चानं, कि तहि ? मानसी सा क्रिया । स्वयमेच चेद्न्यथोत्पद्यंत, आन्ति-' 
रेव स्यात्‌। ज्ञानं तु प्रमाणजजन्यं यथासूतविषयं च, न तन्नियोगशतनापि कारयितुं : 
शक्यते । नच प्रतिषेघशतेनापि वारयितुं शक्यते । नहि तत्पुरुषतन्त्र, | चस्तुतन्त्रमेच 
हि तत्‌। अतोऽपि नियोगाभावः। फिंचान्यन्नियोशनिष्ठतयेच पयंचस्यत्याम्नाये 
भामती 
इवेति नियोज्यः । तदयुक्तम्‌ - ब्रह्मभावं पारमाथिकमवगमयतागमेनाविद्याया निरस्तरवात्‌ । ` तस्मान्नि-- 
योज्याभावाइपि न नियोगः । तदिदमुक्तं ® जीवो नाम ्रपञ्जपक्षस्येव इति ® । अपि च ज्ञानविधिः | 
परत्वे तन्मात्रात्तु ज्ञानस्यानुत्पतेस्तरवप्रतिपादनपरत्वमभ्गुषगमनोयं तत्र वर तत्वप्रतिपादनपरतवमेवास्तु 
सस्याव्याभ्युपगन्तव्पर्वेनोभयवादिसिद्धस्वात्‌ । एवश्च छृतं तस्वज्ञानविधिनेत्पाह ® ज्ञेयाभिमुखस्यापि 
इति ७ ।.न च ज्ञानाघाने प्रमाणानपेक्षस्यास्ति कश्चिदुपयोगो विधेः। एवं हि तडुपयोगो भवेद्यद्यस्यथाकारं 
ज्ञानमन्ययादधीत । न च तच्छवयं नापि युक्तमित्याह ® न च प्रमाणान्तरेण इति ® । किञ्चान्यप्तियोः 
गनिष्ठतयेच च पतं वस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतं भवद्धिः शास्त्रपर्य्यालोचनया$नियोज्यत्रह्मात्मत्वं जीवस्येति 
तदेतच्छास्त्रविरोधादप्रमाणकम्‌ । अथतच्छास्त्रनियोज्यब्रह्मात्मत्वं च जीवस्य प्रतिपादयति जीवज्च - 


भासतो-व्यास्या' ' $ 
जीव नियोज्य क्योंकर होगा ? ब्रह्म-कोटि में मानने पर भी वह नियोज्य न हो सकेगा, क्योंकि 
बरह्म कभी नियोज्य नहीं होता । जीव को ब्रह्म से वस्तुतः अनस्य और अविद्या के द्वारा 
अन्य मानने पर “तत्त्वमसि” इत्यादि ब्रह्मात्मभाव-गमक अविधिरूप वाक्यों के द्वारा ही 
अविद्या का निरास हो जाता है, तब वह अत्य क्योंकर रहेगा? फलतः नियोज्य का अभाव 
होने के कारण नियोग एवं ज्ञान-विधि की उपपत्ति नहीं होती, यही कहा गया है-"जीवो ' 
नाम प्रपंचपक्षस्येवं'” । ः | न र र 
.. दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान की विधि मान लेने पर भी उतने मात्र से ज्ञान की . 
उत्पत्ति नहीं सकती, अत। तत्त्व-प्रतिपादनपरक वाक्यों से हो ज्ञान की उत्पत्ति मान लेनी | 
. चाहिए, क्योंकि विधि और अविधि-दोनों पक्षों में इन वाक्यों का मानना अवश्यंभावी दै, 
तब ज्ञान-विधि की क्या आवश्यकता? भाष्यकार यही कह रहे न ज्ञयाभिमुखस्यापि ` 
ज्ञानं कदाचित्‌ जायते ।” आशय यह है कि ज्ञान के उत्पन्न करने में ज्ञानपरक प्रमाण की 
अपेक्षा किए बिना बिधि का कोई उपयोग दै नहीं । विधि का उपयोग इस प्रकार हो सकता. 
था यदि पुरुष में अग्नि-ध्यान के समान अत्य आकार के ज्ञान का विधि-द्वारा अन्यथाकरण 
सम्भव होता । जो वस्तु जैसी है, उसका ज्ञान भी वैसा ही होता दै, अन्यथा नहीं ओर 
उसका अन्यथाकरण उचित भी नहीं--“न च प्रमाणान्तरेणाध्यथाप्रसिद्धेश्यञ्त्यथा ज्ञानम्‌" । 
अर्थात्‌ एक प्रमाण से सिद्ध घटरूप पदार्थं में प ज्ञान किसी प्रमाण से कभी नहीं हो. | 
सकता। ` = १ 
“किचान्यत्‌ ; नियोगनिष्ठतयव च पयंवस्यति आम्नाये यद्युपगतम' --इस भाष्य का 
आशय यह) द्वे कि यदि वियोगार्थक वैदिक वाक्य का दी प्रामाण्य पर्यवसित होता है, तब 
विधिवादी ने जो यह स्वीकृ&किया० है "क्रि निग्रहम्‌. जीव है, वह प्रामाणिक 


क 
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यदभ्युपगतमनियोउ्यत्रह्मास्मत्वं जीचस्य, तदप्रमाणकमेच स्यात्‌। अथ शास्त्रमेचानि- 
योज्यन्रह्मात्मत्वमप्याचक्षीत तदवबोधे च पुरुषं नियुंजोत, ततो ब्र्मशासत्रस्येकस्य 


दथर्थपरता विसुद्वार्थपरता च प्रसज्येयाताम्‌। नियोगपरतायां च ध॒तद्दानिरथत- , 


कल्पना कर्मफलवन्मोक्षस्यादष्टफलत्वमनित्यत्वं चेत्यैवमादयो दोषा न केनचित्परिहतु 
शक्याः । तस्मादचगतितिष्ठान्येच ्रह्मचाक्यानि, न नियोगनिष्ठानि। अतश्चेकनियोश- 
प्रतोतेरेकवाक्यतत्ययुक्तम्‌ । अभ्युपगम्यमानेऽपि च न्रह्मवाक्येछु वियोगसद्धावे 
तदेकत्वं निष्प्रपंचोपदेशेषु सप्रपंचोपदेशेषु चासिदम्‌। नहि शब्दान्तरादिभिः प्रमाण 
भामती 
नियुक्त ततो द्ृधयंज्च वियद्वार्थङच स्यादित्याह & अथेति ® । दर्वापीर्णमासादिवाक्येषु जीवस्यानि- 
योज्यस्यापि वस्तुतोऽष्यस्तनियोऽ्यमावस्य नियोज्यता युक्ता, नहि तद्वाक्यं तस्य नियोञ्यतामाह । अपि 
तु लोकिकप्रमाणसिद्धा नियोज्यतामाभित्य वशंपुर्णमासी विघत्ते । इदन्तु नियोज्यताम्रपनयति च नियुक्त 
चेति दुर्घटमिति भावः। ® नियोगपरतायाङच इति ®। पोर्वापर्यालोचनया वेदान्तानां तस्वनिष्ठता 
श्चुता न श्रुता नियोगनिष्तेत्यर्थः । अपि च नियोगनि्ठत्वे वाक्यस्य दशंपौणंमासकमंण इवापुर्वावान्तर- 
व्यापारादात्मत्ानकमंणोऽप्यपूर्वावान्तरव्यापारादेव स्वर्गादिफलवम्मोक्षस्यानस्दरूपफलस्य सिद्धिः ।,तया 
चानित्यत्वं सातिशयत्वं स्वगंबद्भूवेवित्याह ® कमंफलवद्‌ इति $ । & अपि च ब्रह्मुवाषयेषु इति ® । 
सप्रपंचनिष्प्रपंचोपदे्ञेषु हि साध्यानुबन्धभेदादेकनियोगत्वमसिद्धं दशंपोणंमासध्रयाजवाक्येषु तु यद्यप्यनु- 
भामती-व्याख्या 
क्योंकर होगा ? यदि “आत्मा वा धरे द्र्टव्यः”-यह वाक्य अनियोज्यन्नह्मरूपता जीव में 
कह कर जीव को नियोज्य कहता है, तब अर्थ-हय का अभिधान होने से वाकय-भेद एवं 
विरुद्धाथंकत्व उक्त शास्त्र में प्रसक्त होता है, भाष्यकार ने यही कहा है--“अथ शास्त्रमे- 
वानियोज्यन्रह्मात्मतवमपि आचक्षोत' । भाव यह है कि “दशंपुणंमासाभ्यां स्वगंकामो 
यजेत”--इत्यादि वाक्यों में जो जीव को नियोज्य माना हैं, वह उसी जोत को, जिसमें नियो- 
ज्यता अध्यस्त है, क्योंकि वस्तुतः ब्रह्मरूप जीव नियोज्य नहीं होता। दशंपुणंमास-वाक्य 
जीव में नियोज्यता का विधान नहीं करता, अपितु लौकिक प्रमाणों से सिद्ध नियोज्यता का 
आश्रयण कर दशंपु्णंमास कमं का विधान करता है किन्तु उक्त वेदान्त-वाक्य जोव में 
ब्रह्मरूपता बताकर नियोज्यता का निषेध भी करता है ओर जीव को ब्रह्मज्ञान में नियुक्त 
भी करता दवे-यह नितान्त दुघंट है । 

“नियोगपरतायां च श्रुतहानिरश्रतपरता” , अर्थात्‌ पौर्वापर्यं की आलोचना के द्वारा 
वेदान्त-वाकयों में तत्त्वनिष्ठता ( तत्त्वा्थ-बोधकता ) श्रुत और नियोगपरता अश्नुत है। यदि 
वेदान्त-वाकयों को नियोगपरक माना जाता है, तब श्रुत की हानि और अश्नुत की कल्पना 
करनी पड़ेगी । दुसरी बात यह भी है कि यदि कमं-वावय के समान ही वेदान्त-वाक्य भी 
नियोगपरक हैं, तब जसे अवान्तरव्यापार-सह्ित दशंपुर्णमास कमं से स्वर्गरूप फल उत्पन्न 
होता है । वंसे ही अवान्तर व्यापार-सहित आत्मज्ञान से भी आनन्दरूप फल की सिद्ध 
होगी । तब तो स्वगे के समान ही आनन्दरूप मोक्ष में अनित्यत्व और सातिशयत्व प्रसक्त 
होता है, भाष्यकार ने यही कहा द्वै-“कर्मफछवन्मोक्षस्य” । “अपि च ब्रह्मवाक्येषु 
नियोगसद्भावे” । सारांश यह है कि “गतिसामान्यात्‌” ( न्न ० सू० १।१।१०) इत्यादि सूत्रो. 

के द्वारा यह स्थिर किया गया दवै कि सभी वेदान्त-वाक्य एकवाक्यतापत्न होकर ब्रह्मात्मता 
के अवगमक हैं किन्तु वेदान्त-वाक्यों को नियोगपरता मानने पर इनकी एकवाक्यता सम्भवः 


नहीं, बोकि ब्रह्म की सप्रपंचता ( साकारता या.पगुपता ) के.मतिप[दक ओोद विष्प्रपंचता के 


रूपादिप्रपंचनिषेध्‌ः ], ,,, , डिल्दीसड्तिभामतोसंबलितस,.... ९४५ 


नियोगभेदे ऽवगस्यमाने सर्वेत्रेको नियोग इति शक््यमाथयितम्‌ । प्रयाजदर्शपूर्णमास- 
वाक्यैघु त्वधिकारांशेनामेदाद्यक्तमेकत्वम्‌ » नत्विद्द सशुणनिर्गुणचोदनासु कश्चिदेकत्चा- 
घिकारांशो४स्ति । नहि भारुपत्वादयो गुणा. प्रपंचप्रविलयोपकारिणः । नापि प्रपंचप्र- 
ˆ विल्लयो भारुपत्वादिगुणोपकारी, धेरस्परविरोधित्वात्‌। नहि रुत्स्नप्रपंचप्रविलापनं 
प्रपंचेकदेशापेक्षणं चेकस्मिन्धर्मिणि युक्त समावेशयितुम्‌ । तस्मादस्मदुक्त एव विभाग 
आकारवद्नाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१ ॥ 


( ६ प्रकृतेतावरवाधिकरणम्‌ । छू० २२--३० 
प्रकृतेताव हि प्रतिषेषति ततो जवीति च भूयः ॥ २२ ॥ 
_ द्वाव ब्रह्मणो रूपे सूते चेवासूत च' (वु८ २।३।१) इत्युपक्रम्य पञ्चमहाभूतानि 
हराश्येन प्रविभज्यामूतेरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य महारजनादोनि रूपाणि दशंयित्वा 
- भामती 

बन्धभेदस्तयाप्यधिका रांशस्य साध्यस्य भेदाभावादभेद इति ॥ १६-२१ ॥ 

अधिकरणविषयमाह ७ हे वाव ब्रह्मणो रूपे इति ® । द्वे एव ब्रह्मणो रूपे ब्रह्मणः परमाथं- 
तोऽङपस्याष्यारोपिते हे एव रूपे, तास्यां हि तग्रून्यते । ते दर्शयति & मूतं चेवामुतं च & । समुच्चीयः 
सानावघारणम्‌ । 


भामतो-व्याख्या 

प्रतिपादक वाक्यों का पर्यवसान एक नियोग में न होकर भिन्न-भिन्न नियोगो में मानना 
होगा-नियोगवादी प्राभाकरगण साध्य ओर अनुबन्ध के भेद से नियोग का भेद मानते है। 
प्राभाकर साध्य के सात भेद मानते हैं-- 

(१) उत्पत्तिः-संयवनस्य पिण्ड उत्पाद्यः (गधन से आठे का पिण्ड होता दै) । 

(२) प्राप्ति:--दोहनस्य पयःप्राप्यम्‌ ( दुहुने से दुध प्राप्त होता द्वै) । 

(३) संस्कृतिश-्रोक्षणस्य व्रीहयः संस्कार्यं ( प्रोक्षण करने से घान संस्कृत होते हैं ) । 

(४) विकृतिः--अवघातस्य ब्रीहयो विकार्याः ( कूटने से धान के चावल होते हैं )। 

(५) उपक्कृति"-प्रयाजस्य दर्शेपूणेमासो उपकायों (प्रयाज का दशपुणेमास -उपकायं है) । 

(६) पुरस्कृतिः-आग्नेयादीनामुतपत्त्यपूवं पुरःकार्यम्‌ ( आग्नेयादि का उत्पत्यपुवे 

प्रथम कायं दवै )। रा 

(७) परक्षति:--आग्नेयादीनां परमापूवंम्‌ परकायंम्‌ (अग्नियादि का परमापूर्वे परकार्यं) 
इसी प्रकार धात्वथंरूप अनुबन्ध भी नियोग का भेदक है ]। प 

यद्यपि दशपूर्णमास में अङ्गापूर्वे, उतपत्त्यपूवे, समुदायापूर्वादि का भेद है। तथापि 
परमापूर्वे एक ही होता है, अतः परमापूर्वोत्पादकत्वेन सभी वाक्यी में एकवाक्यता हो जाती 
है । किन्तु ब्रह्मगत साकारतादि के प्रतिपादक वाक्यो की एकवाक्यता सम्भव नहीं ॥१६-२१॥ 


विषय - इस अधिकरण का विषय प्रदर्शित किया गया है--“हे वाव ब्रह्मणो ख्पे 


मूत चामूतं च” ( बृह्‌. उ. २३१ ) । ब्रह्म षरमाथंतः नीरूप दै हाँ, उसके अध्यस्त दो खप कि | 


माने जाते है--(१) मूतं और (२) अमृतं, क्योंकि उन्हीं दो रूपोंके द्वारा वह निरूपित होता 
दै । उ्ही रूपों को दिखाते हैंदा/मुर्त जाते १, झवि गे. ताव' एवकारायक कौर “चा | 
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i सामी ; 
अन्न पृथिब्यप्तेजांसि त्रोणि भूतानि ब्रह्मणो रूपं मूतं मुच्छितावयवमितरेतरानुप्रवि्टावयवं 
कठिनमिति यावत्‌ । तस्येव विदोषणान्तराणि सत्यं' सरणघमंकं स्थितमब्यापि अवच्छिम्नमिति यावत्‌ । 
` सदस्पेस्यो विशिध्यमाणमसाधारणधमंवदिति यावत्‌ । गन्धरनैहो प्णताश्चान्योन्यव्यवच्छेदहेतवोऽसाधुईछग- 
'चर्मास्तस्येतस्य ब्रह्मरूपस्य तेजोऽबन्नस्य चतुविशेष गस्येष रसः सारो य एष सवितां तपति । 
श्रयामुर्त' वायुश्वान्तरिक्षं च तद्धि न कठिनमित्यमूतंमेतदमुतममरणघमंकं मूत हि मूर्तान्तरेणा- 
- भिहुत्यसानमवयवविइ्लेषाद्‌ ध्वंसते न तु तथाभावः सम्भवत्यमूत्त॑स्य । एतद्यदेति गर्च्छात व्याप्नोतोति । 
एतत्‌ स्यं नित्यपरोक्षमित्यथं: । तस्येतस्यामुत्तंस्येतस्यामुतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्येष रसो य एष एतस्मिन्‌ 
सवितुमण्डके पुरुषः । करणात्मको हिरण्यगभंप्राणाहुयस्स्यस्य ह्येष रसः सारो नित्यपरोक्षता च साम्य- 
_ भिस्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्ममिवमेव मूत्त यदस्यत्‌ प्राणान्तराकाशास्यां भूतत्रयं घारीरारम्भकमेतम्मस्यं- 
.सेतत्‌ स्थितमेततपत्तस्येतस्य सूत्स्येतस्य मत्यंस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष 
"रसं इति | अथाऽमुत्तं ` प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्याकाशः । एतदमुतमेतद्यदेतच्यन्तस्येतस्यामुत्तस्येतस्याम्‌- 
तस्येतस्य यत एतस्य त्यस्येष सो योऽयं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्त्यस्येष रसः। लिङ्गस्य हि करणात्मकस्य 
हिरण्यगभंस्य दक्षिणमक्ष्यधिषठान श्च॒तेरधिगतम्‌ । तदेवं ब्रह्मण औषपाधिक्षयोम्‌र्तामत्तथो राष्यात्मिकाधिदे- 
थियोः कार्यकारणभावेन विभागो व्याख्यातः सस्यच्छब्दवाच्ययोः । अथेदानीं तत्य करणात्मनः पुरुषस्य 
' (ङ्गस्य रूपं वक्तव्यम्‌ । मू्ततामृत्त॑वासनादिज्ञानमयं विचित्र सायामहेन्द्रजालोपमं तहिचित्रेदुष्टान्तेरा- 
> म प 


भामती-व्यास्या 
समुच्चयार्थक है, अतः दोनों रूपों के समुच्चय का अवधारण किया गया है--'सदा हूँ रूपे 
मिलिते एव'। 

(१) पृथिवी, जल ओर तेज-थें तीन भूत ब्रह्म के मूतं रूप हैं, क्योंकि ये तीनों-भूत 
मूच्छित ( स्थूल ) अवयववाले एवं परस्पर संमूच्छित ( मिश्रित या त्रिवृत्कृत ) हैं, अत एव 
कठिन हैं । पूतंरूप के हो अन्य विशेषण हं-'मत्त्यंम्‌? ( मरणधमंक ), “स्थितम्‌' (व्यापि या 
परिच्छित्न ), सत्‌ ( असाधारण धमंवान्‌ ) । गन्ध, स्नेह ओर उष्णता--यें तीनों धर्म परस्पर 
के व्यावतंक अपने-अपने भूतं के असाधारण धमं हैं । इस तेज, जल और पृथिवीरूप ब्रह्म का 
(रस (सार ) यह सूयं तप रहा है । 

« (२) वायु ओर आकाश - ये दो भूत ब्रह्म के अमूतं रूप है, क्योंकि वह पूर्तं (कठिन) 
नहीं । इस रूप को अमृत ( अमरणधर्मा ) इसलिए कहा गया है कि जेसे पाषाणादि एक मूतं 
पदार्थं दुसरे मूतं से टकराकर खण्ड-विल्लण्डित होकर ध्वस्त हो जाता है, वैसे यह ( अमूर्त ) 
रूप न्ट नहीं होता । यहाँ 'यत्‌' शब्द का अर्थ - सवंत्रगतिमत्‌ ( व्यापक ) है । सदेव परोक्ष 
होने के कारण यह 'त्यत्‌' कहलाता दै । इस अमूत अमृत रूप का सार है--सुय॑मण्डल में 
अवस्थित पुरुष -समष्टि प्राणाभिमानी हिरण्यगर्भे । जैसे अमतं पदार्थं नित्य परोक्ष है, उसी 
“प्रकार वह मघिदैव ( देव-विग्रह में विराजमान ) पुरुष नित्य परोक्ष है । 

. अध्यात्म ( शरीरःसम्बन्धी ) मूत रूप दैं-प्राण तथा अन्तराकाश से भिन्त भुतत्रय। 
यह शरीर का आरम्भक एवं मत्यं दै । इसी सत्तत्व का सार चक्षु है। अध्यात्म अमूत रूप 


दै-प्राण और अन्तराकाश । यह अमृत, यत्‌ भौर त्यत्‌ दैँ। इसका सार दै--दक्षिण नेत्र में 


.स्थित.पुरुष । यही रूप-दशेनादि क्रिया के द्वारा अनुमित करण पदार्थे है । इस प्रकार ब्रह्म के 
आपाधिक मूते भोर अमूत रूप आध्यात्मिक और . आधिदैविक भेद से प्रतिपादित हैं। सत्‌ 
ओर त्यत्‌ पदास्पद इन्हीं रूपों का. कायं ( शरीर) एवं करण ( इन्द्रियगण ) के रूप सें 
“विभाग हो जाता है। न 
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पुनः पञ्चते-'अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यपरमस्ति' (बृ० २।३।६) 
इति । तच कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति जिज्ञासामहे ? न ह्यत्रदं तदिति चिशेषितं 
फिचित्प्रतिषेध्यसुपलभ्यत । इतिशब्देन त्वत्र प्रतिषेष्यं किमपि समर्प्यते 'नेति नेति 
* इत्तिपरत्वान्नञूप्रयोगस्य । इतिशब्दश्भायं सन्निहितालस्बन एचंशब्द्समानवृत्तिः प्रयु- 
ज्यमानो इश्यते--इति ह स्मोपाध्यायः कथयति’ इत्येवमादिषु संनिहितं चात्र 
म्रकरणसाम्यांद्रपद्टयं सप्रपंचं ब्रह्मणस्तच्च ब्रह्म यस्येते द्व रूपे। तत्र नः संशय 
उपजायते किमयं प्रतिषेधो रूपे रूपवश्योभयमपि प्रतिषेघत्याददोस्विदेकतरम्‌ ! 
भामती : 
दर्शयति ७ तद्यया माहारजनम्‌ इत्यादिमा & । एतदुक्तं भवति - मुर्ततामुत्तेवासनाविज्ञानमयस्प विचित्र 
रूपं लिज्गस्येति । तदेवं निरवशेषं सवासनं सत्यरूपमुषत्वा यत्तत्सत्यस्य सत्यमुक्तं श्रह्म तत्स्वरूपाव- 
घारणाथंमिदमारभ्यते । यतः सत्यस्य रूपं निःशेषमुक्तमतोऽवक्षिहटं सस्पस्य यत्सत्यं तस्यानम्तरं तदुक्तिः 
हेतुकं स्वरूपं व कव्यमित्याह & अघात आदेशः ® कथनम्‌ । सत्यसत्यस्य परमात्मनस्तमाह ® नेति 
नेति & । एतदथंकयनाथंमिदमधिकरणम्‌ । ननु किमेतावदेवादेश्यमुतेतः परमभ्यदप्यस्तीस्यत लाह 
9 नह्येतस्माद्‌ ब्रह्मण इति & । नेत्वादिष्टादस्य्परमस्ति यदादेशयं भवेत्‌ । तस्मादेतावदेवावेश्यं 
नापरमस्तीत्यर्थः । अन्नेवयर्थेनेतिना यत्सस्निहित परामृष्टं तस्तिषिष्यते, नभा सन्तिहितञ्च सूर्तता- 
सुत्तं सवासनं रूपद्दयभ्‌ । तदवच्छेदकत्वेत च ब्रह्मा । तत्रेदं विषायते कि रूपद्ृयं सवासनं ब्रह्म च 
सवंभेव च प्रतिषिष्यते, उत न्रह्मेवाय सवासनं रूपद्वयं ब्रह्म तु परिशिष्यत इति? यद्यपि तेषु तेषु 
भामती-व्याख्या 

अब करणात्मक कथित पुरुष तत्त्व का स्वरूप प्रदर्शित करना चाहिए, अतः मूर्तामूतं 

पदार्थो के अनुभव से जनित वासना ( संस्कारों ) के द्वारा कल्पित, विचित्र, माया और 
महेन्द्रजाल के समान वह है, उसी का प्रदर्शन विविध दृष्टान्तो के द्वारा किया जाता है-- 
“तद्यथा माहारजनं व्एसो पथा पाण्ड्बाविकं यथेन्द्रगोपः” ( बृह० उ० २।३।६) अर्थात्‌ जैसा 
महारजन ( कुसुम्भ या बरे के लाळ फूल ] में रँगा रक्त वस्त्र एवं अवि ( भेंड ) की श्वेत 
ऊन से बुना कम्बल हो, वैसा हिरण्यगर्भ का स्वरूप है। आशय यह है कि मूतं और असतं 
पदार्थो की वासना के अनुरूप अनुपम रूप है लिङ्गात्मा का। इस प्रकार व्यावहारिक 
सत्यरूप का प्रतिपादन कर ब्रह्म के पारमाथिक स्वरूप का अभिधान किया जाता है कि 
पूर्वोक्त सत्य पदार्थ से अवशिष्ट रूप सत्य के भी सत्य पदाथ ( ब्रह्म ) का दै, अतः उसके 
उपदेश का प्रकार निषेधात्मा दै--'अथात! आदेश/”। आदेश का अर्थ है--कंथन॥ वह 
इस प्रकार है--"नेति नेति” । इस प्रकार के निषेध-वाक्यों का अर्थे कहने के लिए इस 
अधिकरण की रचना की गई है । क्या इतना ही आदेश्य है ? अथवा इससे भिस्त कुछ झर 
भी? इस प्रश्न का उत्तर है--'न ह्येतस्मात्‌ ब्रह्मणः” ( बृह उ० २४६ ) अर्थात्‌ {नः 
इस प्रकार उपदिष्ट आत्मा से परे और कुछ भी नहीं । इस श्रुति में 'इति' शब्द एवमरथक है, 
बतः 'इति' पद के द्वारा सन्निहित वस्तु का परामर्श करके 'न' पद के द्वारा उसका निषेध 
किया जाता है । 'नञ्‌' पद से यहाँ सन्तिहित हैं -वासना-सहित मृत ओर अमूते--ये दोनों 
रूप एवं उन रूपों का अवच्छेंदक ( परिचायक ) ब्रह्म भी सत्तिहित दै [कस्य रूप्यम्‌! 
क प्रकार रूप के परिचायक की जिज्ञासा का उत्तर दिया जाता दै ब्रह्मण मता ब्रह्म 
उन रूपों का निरूपक ( अवच्छेदक है ]। जारा द 

संशय क्या वासना-सहित ख्पदर्‍य और ब्रह्म-यह सब कुछ 'न' इस पद के हारा 

निषेधि रो या केवल «ब्रह्म तथा बिरु सबासत, हत्य का निषेध कियाजाता दै म 
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यदाप्येकतरं तदापि कि ब्रह्म प्रतिषेधति, रूपे परिशिनष्टि, आहोस्विद्रुपे प्रतिपेधति, 
ब्रह्म परिशिनष्टीति ? तत्र प्रङतत्वाविशेषादुभयमपि प्रतिषेधतोत्याशङ्कामहे। डो 
चेतो प्रतिषेधो, दविने तिशब्दप्रयोगात्‌। तयोरेकेन सप्रपंचं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यते, 
ह मामती ° 
'चेदान्तप्रदेशषेु ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितं तदसःदभावज्ञानञ्च निन्दितम्‌ । अस्तोत्पेचौपलब्धध्य इति चास्य 
सत्वमवघारित, तथापि सवृचोधरूपं तवृन्नहा सवासनमूर्तामूर्तछपसाधारणतपा च सामान्य तस्य चेते 
'बिशेषा ूर्तामर्तादयो न च _तत्तट्ठिदेषनिषेधे सामान्यमवस्थातुमहंति निविशेषस्य सामान्यस्यायोगात्‌ । 
पथाहु।-- - 


“निविक्षेषं न सामान्य भवेच्छत्नविषाणवत्‌'। इति । 

तस्मात्तदिशेषनिषेधे$पि तत्सामान्यस्य ब्रह्मणो$नवस्थानात्सवंस्येवायं निषेधः । अत एव नहोत- 
'हमाविति नेत्यन्यत्परमस्तीति निषेधात्‌ परं नास्तीति सर्वनिधेधमेव तरवमाह श्रतिः। अस्तीत्येवोपल- 
ब्घव्य इति घोपासनाबिधानवन्तेयं, न त्वस्तितवमेचास्य तत्वम्‌ । तसप्रशंसाथं' चासद्धावज्ञाननिन्दा । 
यच्चान्यत्र ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादन॑ तर्वाप मूर्तामूर्तरूपप्रतिपादनवन्निपेधार्थंमसन्निहितोऽपि च तत्र निषेधो 
'योग्यत्वात्‌ सम्भन्हस्यते । यथाहुः 
पुर “येन यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः' । इति । 

तस्मात्सवंस्येवाविशेषेण निषेध इति प्रथमः पक्ष; । अथवा पृथिव्यादिप्रपञ्चस्य समस्तस्य प्रत्य- 


भामती-व्याख्या 


ओर ब्रह्म अवशिष्ट रहता है? 
„ ` पूर्वपक्ष -(१) यद्यपि वेदान्त के अनेक वाक्यों में ब्रह्म का सद्भाव उपपादित और 
असऱद्भाव निन्दित है-“अस्तीत्येवोपलब्धव्यः” ( कठ. ६१० ), “असन्नेन स भवति असद्‌ 
ब्रह्मेति वेद चेत्‌” (ते. उ. २६१ )। तथापि सतु और बोधरूप ब्रह्म वह सामान्य 
( साधारण ) पदार्थ है, जिस के मूतं अमूत विशेष रूप हैं। एक-एक करके सभी विशेष 
रूपों का निषेध कर देने पर सामान्ग पदार्थ भी कुछ शेष नहीं रहता, पूरा निषिद्ध हो जाता 
है, जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा है--“निविशेषं न सामान्यं भवेत्‌ शशविषाणवत्‌ ।” 
( ता वा. पृ. ५४८ ) [ जैसे महानसीय, चत्वरीय और गोष्ठीय आदि विशेष अग्नियों का 
निषेध कर देने पर सामान्य अग्नि काही निषेध हो जाता है, वैसे ही ] मूते ब्रह्म ओर 
अमूर्त ब्रह्म का निषेध कर देने पर सामान्य ब्रह्म का निषेध हो जाता है। अत एव श्रुति ने 
कहा दे -नेति. नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति” ( बृह्‌. उ० २३६ ) अर्थात्‌ 
सति नेति-इस प्रकार का निषेध हो जाने पर कुछ शेष रहता ही नहीं, समस्त वस्तु का 
निषेधं हो जाता है । “अस्तीत्येपलब्धव्यः'--एसे वाक्यों का संगमन उपासनापरक वाक्यों 
के समान किया जा सकता दै। उपासन के सद्भाव की प्रशंसा और असद्धाव को निन्दा 
उपयुक्त ही जाती है । जो अप्यान्य ध्यानों पर ब्रह्म का प्रतिपादन है, वह भी मुत और 
मूतं रूपों के समान निषेधार्थक है । यद्यपि वह इस नन्‌ से सन्निहित नहीं, तथापि निषेध्यत्त्व 
की योग्यता होने के कारण उस का. भी सम्बन्ध इस नन्‌ से हो जायगा, क्योंकि 7: 
` ` ` ` ` “ेत्त यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। 
` अर्थतो ह्यसमर्थानामानभ्तयंमकारणम्‌॥ ( बृहट्रीका ? ) 
[ जैसे श्लोकों में व्यवहित पदो के द्वारा उपस्थापित पदार्थों का योग्यता के आधार 
पर अन्वय हो जाता है, उनके पदों का आनन्तये (अव्यवधान) आवश्यक नहीं । उसो प्रकार] 
बह्म के सभी रूपों में सामान्य ब्रह्म का भी निषेध हो जाता दै--यह पहला पूर्वं पक्ष दै । ` 
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अपरेण रूपवर्द्ब्रह्मति भवति सतिः । अथवा ब्रह्मच रूपवत्प्रतिषिष्यते, तद्धि चाङ्सनः 
सातीतत्घादसंभाव्यमानसद्धाचं प्रतिषेधाहम्‌ , नतु रूपप्रपंचः प्रत्यक्षाद्यो चरत्बोत्‌ 
*प्रतिषेधाहः । अम्यासस्त्वादराधे इति । दई 
” पथं प्राप्ते ब्रूमः -न ताषदुमवप्रतिवेध उपपद्यते, शून्यवादप्रसङ्गात्‌। कंचिद्धि 
परमार्थमालम्व्यापरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सपांद्यः। सच्च परिशिष्य- 
माणे कस्मिश्चिद्धाचे शचकहपते । उभयप्रतिषेधे तु कोऽन्यो भावः परिशिष्येत ? 


अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्य इतरः श्रतिषेद्घुमारभ्यते प्रतिषेद्‌घुमशक्यत्वात्तस्यैच 
22 2208 045 TNR 


भामती 2 ५ 
क्षाविप्रमाणसिद्धस्वाव्‌ ब्रह्मणस्तु वाङ्मनसागोचरतया सकलप्रमाणविरहात्‌ कतरस्यास्तु निषेध इ 


. विशये प्रपज्चप्रतिपेघे समस्तप्रत्यक्षाविव्याकोपप्रसङ्गाद्‌ ब्रहाप्रतिषेघे त्वव्याकोपाद्‌ ब्रह्मच प्रतिषेघेत सम्बध्यते 
योग्यस्वारन भपञ्चस्तद्वेपरीत्थात्‌ , वीप्सा तु तदत्यन्ताभादसूचनायेति मध्यमः पक्षः । तत्र प्रथमं पक्ष 
निराकरोति & न तावदुभयप्रतिपेध उपपद्यते शुम्यबादप्रसङ्गाद्‌ इति ® । अयमभिसन्धिः _ उपाधयौ 
ह्यमो पृथिव्यादयो$विद्याकल्पिता न तु शोणकर्कादय इव विशेषा अश्वस्य । न चोपाधिविगमे उपहित- 
स्याभातोऽप्रतोतिर्वा नह्यूपाधीनां दपंणमणिक्कपाणादीतामपगमे भुखस्याप्ावोऽप्रतीतिर्वा । तस्मादुपाधि- 
निषेधेऽपि नोपहितस्य झशविषाणायमानताऽप्रत्ययो वा । न चेतीति सस्निधानाविशेषात्सवंस्य प्रतिषेष्य- 
स्वमिति युक्तम्‌ । नहि भावमनुपाथित्य प्रतिषेध उपपद्यते किञ्चिद्धि बवचिस्तिषिष्यते नह्यना्यः प्रतिः 
भामती-व्याख्या 
(0 अथवा पृथिव्यादि समस्त प्रपञ्च प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। इस के विपरीत 
ब्रह्म वाक्‌ और मन का भी विषय न होने के कारण किसी भी प्रमाण से सिद्ध 'नहीं ॥ 
प्रपश्च और ब्रह्म -इन दोनों में से किसका निषेध होगा ? ऐसा संशय होने पर प्रपश्च' का: 
यदि निषेध किया जाता हे, तव प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों का विरोध प्रसक्त होता दै और' 
ब्रह्म का निषेध करने पर किसो प्रमाण का भी विरोध नहों होता, मतः योग्यता के' आधार 
पर ब्रह्म का हो प्रतिषेध उचित है, प्रपश्च का नहीं, क्योंकि उसमें निषेध्यत्व को योग्यता 
ही नहीं। यदि केवल ब्रह्म का निषेध क्रिया जाता है, तब 'नेति नेति'--ऐसी वीप्सा. 
( द्विरुक्ति ) किस लिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अत्यन्ताभावात्मक निषेध सूचित 
करने के लिए द्विरक्ति कौ गई है -यह मध्यम ( द्वितीय ) पुर्वेपक्ष है । 
सिद्धान्त- प्रथम पूर्वपक्ष का निराकरण किया जाता है--“न तावदुभयप्रतिषेध 
उपपद्यते, शुन्यवादप्रसङ्गात्‌" । कहने का आशय यह है कि ये पृथिव्यादि उपाधि पदार्थ: 
अविद्या-क्रल्पित हैं, ब्रह्म के वंसे विशेष रूप नहीं, जैसे अश्व के शोण ( छाल ). र कके. 
( “कर्क: ककतने वल्लो शुक्लाश्वे दपंणे घटे”--इस मेदिनी कोष के अनुसार श्वेत अश्‍व ) 
जेसे विशेष रूपों के अभाव में सामान्य रूप नहीं रहता, वैसे उपाधि का अभाव हो जाने पर 
उपहित पदार्थ का अभाव नहीं होता, क्योंकि दपंगादि उपाधियों का अभाव हो जाचें पर 
मुखादि उपहित पदार्थों का न तो अभाव देखा जाता है और न उनकी अप्रतोति होती है।. 
फलत: मूर्तामूतंरूप उपाधियों का अभाव होने पर भी ब्रह्मरूप उपहित पदार्थ का निषेध नहीं 


हो सकता, उसी प्रकार उसकी प्रतीति का भो निषेध नहीं होता, सन्निहित हो जाते मात्रसे . 


किसी वस्तु का निषेध नहीं होता, अपितु किसो भावरूप आधार का सहारा लेकर अत्य 
पदार्थो का निषेध होता हैं, कहीं निराश्रय किसी का निषेध नहीं देखा जाता, .यही. कहा:जा 

रहा दै--'अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतरः प्रतिबद्ध मारभ्यते, तस्य प्रतिषेदुमश त्वात्‌. 
तस्येव परमार्थत्वापत्ते! प्रतिषेवाहपपतति// ॥ प्रद ५ छिपी जी ज्लाक्षार बनाएँ 
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परमार्थत्वापततेः प्रतिषंधाजुपपत्तिः । नापि ब्रह्मप्रतिषेथ उपपद्यते, 'त्रह्म ते ब्रवाणि’ 
( ३० २११ ) इत्याद्यपक्रमचिरोघात्‌ । "असन्नेव स भवति । असद्‌ ब्रह्मेति वेद्‌ चेत' 


( तेत्ति० २।६।१) इत्यादिनिन्दाचिरोधात्‌ , 'अस्तीत्येघोपलब्धव्यः' ( कर० ६।१३). 


र भामती 
देषः शषक्यः प्रतिपत्तु तदिदमुक्तम्‌ छअपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतरः प्रतिषेशुमारभ्यते तस्य प्रतिषेदु- 
मश््यरवात्तस्येव परमाथ्वापत्तेः प्रतिषेवानुपपत्तिः ® । मध्यमं पक्षं प्रतिक्षिपति & नापि ब्रह्मनिषेष 
उपपद्यते । युक्तं यन्नेक्षगिकाविद्याप्रासः प्रपञ्चः अतिषिव्यते भ्रापतिपूवंफस्वात्प्रतिपेघस्थ ब्रह्म तु नाविद्या- 
सिद्धं नापि प्रमाणास्तरात्‌ । तस्माच्छव्देन प्राप्त प्रतिषेधनीयं तथा च यस्तस्य शब्दः प्रापकः स तत्पर 
इति स ब्रह्मणि प्रमाणमिति कथमस्य निषेधोऽवि भ्रमाणवान्‌ ?. न. च पर्युदासाधिकरणपुवंपचन्ायेन 
विकल्पः, वस्तुनि सिद्धस्वभावे तदनुपपत्तेः । न चावाङ्मनसगोचरो बुद्धावालेखितूं शषयः । अशक्यश्च 
कथं निषिध्यते ? प्रपञ्चस्स्वनाद्यविद्यासिद्धोऽूद्य ब्रह्मणि प्रतिषिष्यत इति युक्तम्‌ । तदिसामनुपपत्तिमभिः 
प्रेश्योक्त नापि ब्रह्मप्रतिषेष उपपद्यत इति । हेत्वन्तरमाह ® ब्रह्म ते ब्रवाणि इति $ ® उपक्रस- 
परामशॉपसंहारपर्य्यालोचनय। हि वेदान्तानां सर्वेषामेव ब्रह्मपरर्वमुपपादितं प्रथमेऽऽ्याये। न चासत्या- 


भामती “व्याख्या ८ 
का निषेध किया जाता है, तब उसका निषेत्र नहीं हो सकता, जिसका निषेध नहीं हो सकता, 
उसो में परमार्थत्व प्रसक्त होता है ] । 
मध्यम ( द्वितीये ) पक्ष का निरास किया जाता है--“नापि ब्रह्मप्रतिषेध उपपद्यते” । 
प्रसक्त पदाथं का ही सदा प्रतिषेध होता है, अतः प्रपञ्च का जो प्रतिषेध होता है, वह युक्ति- 
युक्त है, क्योंकि बह अनादि अविद्या के द्वारा प्रापित है किन्तु ब्रह्म न तो अविद्या के हारा 
प्रापित है भोर न शब्देतर प्रमाणो के द्वारा । परिशेषतः शब्द से प्राप्त ब्रह्म का ही निषेध 
करना होगा । तब जो शब्द ब्रह्म का प्रापक है, वही ब्रह्म में प्रमाण है, प्रमाण सिद्ध पदार्थ 
का निषेध क्योंकर होगा ? ६ $ 
शङ्का-पर्युदासाधिकरण का पूवंपक्ष-सूत्र दै--“अतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च 
प्राप्तप्रतिषिद्धत्वाद विकल्प: स्यात्‌” (जै. सु. १०।८।१) । “यजतिषु थियज्ञामहं करोति”-इस 
विधि के आधार पर पहले “ये यजामहे”-यें पाँच अक्षर बोले जाते हैं, अर्थात्‌ हाता कहता 
है कि ये वयमध्वर्युणा नियुक्ताः ते वयं यजामहे ( याज्यां प्रठामः )। किन्तु अतुयाजसंज्ञक 
याग में निषेध किया गया है--“नानुयाजेषु येयजामहं करोति ।” अतः सूत्रकार ने स्पष्ट कहा 
हैं--'प्राप्तप्रतिषिद्धत्वाद्‌ विकल्प: । अर्थात्‌ 'ये यज्ञामहे--इन पाँच झक्षरो की प्राप्ति भी है 
और निषेध भी फलतः विकल्प हो जाना उचित है। वैसे ही प्रकृत में ब्रह्म-सत्ता की प्राप्ति 
आर प्रतिषेध के आधार पर विकल्प हो जाना चाहिए । । 
समाधान--यै प्रजामहे' का उच्चारण ऐक क्रिया है, क्रिया पुरुष के अधीन होतो दै, 
अतः उसमें विकल्प सम्भव है, किन्तु ब्रह्मसत्ता एक सिद्ध पदाथं है, पुरुष का उसमें स्वातस्त्य 
नहीं कि ब्रह्म को सत्‌ भी मार्ने और असन्‌ भी । 
ब्रह्म जव मन और वाणी का विषय नही, तब उस का वुद्धि में उल्लेख न हो सकेगा । 
उल्लेख के बिना विषेध केसे होगा ? प्रपंच तो अतादि अविधा से सिद्ध है, अत! उसका 
प्रतिषेध हो सकता है, किन्तु ब्रह्म का नही, इस अनुपपत्ति को मन में रख कर भाष्यकार ने 
कहा 4 ब्रह्मप्रतिषेध उपपद्यते” । उसी प्रतिज्ञा में हेत्वन्तर दिखाते है--“ब्रह्म ते 
है ब्रवाणीति उपक्रमविरोधात्‌” । इस प्रकार उपक्रम, मध्यमे परामर्श और उपसंहार पर विचार 
करके प्रथम अध्याय में समस्त, बेदान्त-बारक्यो।को।“ब्रहणरक?-स्थिर किया गया दै। दूरस्थ 
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इत्यवधारणविरोधात्‌ , सर्ववेदान्तव्याकोपप्रसङ्गाच्च। वाड्येनंसातीतंत्वमपि ब्रह्मणो 
नाभावाभिप्रायेणाभिधीयते । नहि महता परिकरबन्धेन 'अह्मविदाप्नोति परम? ( तें० 
४९११ ), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तै० २११ ) इत्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य 
तस्येव | पुनरभाचोऽभिलप्येत, प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं चरम्‌? इति हि 
न्यायः। प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा-“यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सहः 
तै० २।४।१) इति । एतडुक्त भवति-घाडमनसातीतमविषयान्तः्पाति प्रत्यगात्मभूतं 
नित्यशुद्धवुद्धसुक्तस्वभावं ब्रह्मति । तस्माद्‌ ब्रह्मणो रूपप्रपंचं प्रतिषेधति परिशिनष्टि' 
ब्रह्मत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदेतदुच्यते-प्रकृतेवाचरवं हि. प्रतिषघतीति । प्रकृतं यदेताव- 
दियत्तापरिच्छिन्नं मूर्तामूतं लक्षणं ब्रह्मणो रूपं तदेष शब्दः प्रतिषर्घात । तद्धि प्रकृतं 


भामती 
माकाङक्षायां दुरतरस्थेन प्रतिपेधेनेषां सम्बन्धः सम्भवति। यच्च वाइमनसातीततया प्रह्मणस्तसप्रति- 


घेषस्प न प्रमाणास्तरविरोध इति तत्राह ® वाइःमनसातोतत्वमपि इति % । प्रतिप।दयन्ति . वेदान्ता 
महता प्रयत्नेन ब्रह्म । न च निषेधाय तत्प्रतिपादनम्‌ अनुपपते रित्युक्तमघस्तात्‌। इदानीं तु निष्प्रयोजन- 
मित्युक्तं प्रक्षालनाद्धि पञ्चुस्येति न्यायात्‌ । तसमाद्वेदाम्तवाचा मनसि सन्निधानाद्‌ ब्रह्मणो वाङ्मनसाती- 
तत्वं नाञ्जसमपि तु प्रतिपावनप्रक्रियोपक्र एषः । यथा गवादयो विषयाः साक्षाच्छङ्गप्राहिकया प्रतिपा- 
न्ते प्रतीयन्ते च नेवं ब्रह्म । यथाहुः सेदप्रपंचविलूयद्वारेण च निरूपणमिति । 
ननु प्रकृतप्रतिपेधे ब्रह्मणोऽयि कस्मान्न प्रतिषेष इत्यत आह ® तद्धि प्रकृतं प्रपञ्चितं च 
मामती-व्याख्या 
पदार्थो का भी सम्बन्ध हो जाता है, यदि उनमें आकांक्षा और योग्यता हो-यह कहा जा 
चुका है, किन्तु ब्रह्मपरक वाकय नेति नेति'--इस निषेध से दूर हैं ओर प्रपंच-प्रतिपादक 
वाक्य सन्निहित एवं साकांक्ष, अतः प्रपश्च का अन्वय पाकर निषेध निराकाँक्ष हो जाता दै, 
ब्रह्म के अन्वय को आकांक्षा ही नहीं रहती । पूर्वपक्षी ने जो यह कहा था कि ब्रह्म मन ओर 
वाणी का विषय न होनेसे प्रमाण-रहित है, अतः उसका प्रतिषेध कर देने पर किसी भो प्रमाण' 
का विरोध नही, उसका समाधान द-'वाङमनसातीतत्वमपि' । ब्रह्म की वाङ्मनसातीतता 
का यह अयं कदापि नहीं कि ब्रह्म का अभाव हैं, क्योंकि वेदान्त-वाक्य पूर्णरूपेण ब्रह्म का 
प्रतिमादन कर रहे है, ब्रह्म का यह प्रतिपादन निषेध के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि 
भावाभाव के अभिधान में प्रसक्त विरुल्पादि की अनुपपत्ति है--यह पहले कहा गया, अब यह. 
कहा जा रहा है कि निषेध निष्प्रयोजन हैं-प्रक्षालनाद्धि पद्छुस्य दुरादस्पर्शने वरम्‌? जैसे: 
कीचड़ पोत कर धोने से अच्छा तो यही है कि कीचड़ पाता हो न जाय। वैसे हो ब्रह्म को, 
“सिद्धि कर उसके प्रतिषेध से तो अच्छा यहो हैं कि उस को सिद्धि ही नकी जाय। इस प्रकार 
जब ब्रह्म को वाङ्मनसातीतता मुख्यार्थक नहीं हो सकती, अपितु ब्रह्म की उपपादन-प्रक्रिया 
का एक यह प्रकारमात्र हैं । अर्थात्‌ जैसे गोओंके सींग पकड़-पकड़ कर उनका परिचय कराया 
जा सकता हैं, वंसा ब्रह्म क! नहों । जेसा कि श्री मण्डन मिध ने कहा है-- 
“आम्नायतः प्रसिद्धि च कवयोऽस्य प्रचक्षते । 
भेदप्रपः्चविलमद्वारेण च निरुपणम्‌ ॥ (ब्र, सि, पू. २२) 
(अर्थात्‌ सविशेष या सप्रकार पदार्थों का निरूपण प्रकारों के द्वारा होता हैं किन्तु 
निविशेष ब्रह्म का निरूपण प्रकारों (भेदों) के बिलयन से किया जाता है )। a मी 
नेति नेति’ के द्वारा जब सभी प्रकृत पदार्थो' का प्रतिषेध किया जाता हवै, तब 


रह्म | 
का भी प्रतिणेध क्यों नहीं-<हीत्या इस अका ८ ै:तिडि भतं प्रपञ्चितं च 
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प्रपंचितं च पूर्वस्मिन्‌ ग्रंथेऽधिदेवतमभ्यात्मं च तज्जनितमेव च यासनालक्षणमपरं 
रूपममूतंरसभूतं पुरुषशब्दोदितं लिङ्गात्मव्यपाश्रयं महारञज्जनाद्य॒पमाभिद्‌ शितम्‌ , 
असूतंरसस्य षुरुषस्य चक्चग्नौह्यरूपयोगित्वा्ुपपत्तेः। तदेतत्सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं 9 
सन्निहितालम्बनेनेतिकरणेन प्रतिषेधक नञं प्रत्युपनीयत इति गम्यत्ते ब्रह्म तु रूप- 
विशेषणत्वेन पष्ठथा निर्दिष्टं पू्चस्मिन्प्रन्थे, न स्वप्रधानत्वेन । प्रपश्चिते च तदीये 
रूपद्वये रूपवतः स्वरूपजिश्ञासायामिदमुपक्रान्तम्‌ - अथात आदेशो नेति नेतिः 
(० र।३।६) इति। तत्र कह्पितरूपप्रत्याख्यानेन 'ब्रह्मणः स्वरूपावंद्नमिदमिति 
निर्णीयते । तदास्पद्‌ होदं सभस्तं कार्य नेति नेतोति प्रतिषिद्वम्‌। युक्तं च कार्यस्य 
चाचारस्मणशब्दादिभ्योऽसत्तरमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं, नतु ब्रह्मणः, सर्वेकर्पना: 
सूलत्वात्‌। न चात्रेयमाशङ्का कतेव्या-कथं हि शास्रं स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयं 
दृशयित्वा स्वयमेच पुनः प्रतिषेधति -- प्रक्षालनाडि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं चरम्‌' इति । 
यतो नेद्‌ शास्त्रं प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, लोकप्रखद्धं स्विद्‌ रूपद्वयं 
ब्रह्मणि कदिपत परासुशति प्रतिषष्यत्वाय शुद्धव्रह्मस्वरूपप्रतपादनाय चेति निरवद्यम्‌ । 
द्वौ चेतौ प्रतिषेधो यथासंख्यन्यायेन द्वे अपि सूर्तासूत प्रतिषधतः। यद्वा--पूषेः प्रति- 
षंधो भूतराशि प्रतिषधति, उत्तरो बाखनाराशिम्‌ । अथवा-- नेति नेति’ ( वृ० २।३।६ ) 
इति वोप्सेयमितोति यार्वास्किचिदुत्रेक्यते तत्सवं न भवतोत्यर्थः । परिगणितप्रतिषेघे 
हि क्रियमाणे यदि नेतद्‌ ब्रह्म, किमन्यद्‌ ब्रह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात्‌। चीप्सायां तु 
सत्यां समस्तस्य चिषयजातस्य प्रति पघादविपयः प्रत्यगारमा ब्रह्मेति जिञ्चाखा निवतंते। 
तस्मात्प्रपंचमेव ब्रह्मणि कटिपतं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मंति निर्णयः। इतइचेष एव 
निर्णयः, यतस्ततः निषेघादू भूयो त्रवीति- अन्यत्परमस्ति' ( ० २।३।६ ) इति । अभा- 
वावसाने हि प्रतिषे क्रियमाणे किमन्यत्परमस्तोति त्रयात्‌ । तत्रेषाक्षरयोजना-: नेति 


भामती | ८ की 
इति & । प्रधान प्रकृतं, प्रपंचच प्रधान न ब्रह्म, तत्य पष्ठयन्तवया प्रपंचावच्छेदकत्वेनाप्रधानत्वादित्यथ। । 


& ततो$न्यद्‌ त्रवीति इति छ । नेति नेतीति प्रतिषेघाऽन्यद्‌ भूयो ब्रवीतीति तम्तिवंचनम्‌ । नह्योतस्मा- 
दित्यस्य यदा नह्येतस्मादिति नेति नेत्यादिष्टाद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्परमस्तीति व्याख्यान तदा प्रपंचप्रतिषेधादन्यद्‌ 
भ्रहोव न्रबीतीति व्याख्येयम्‌ । यदा तु नह्योतस्मादिति सर्वनाम्ना प्रतिपेधो ब्रह्माण आदेश्ञः परामुइ्यते 
पे भामती-ड्याल्या 
अर्थात जो पदार्थ प्रधानतया (मुख्यरूपेण, प्रपञ्चित होता हैं, उसे ही प्रकृत कहते हैं, ब्रह्म का 
मूर्तामूत रूप ही यहां विशेषतः प्रपम्ित है, अतः वढी प्रधान और प्रकृत हैं, ब्रह्म नहीं । 
'बह्म ण:--इस प्रकार षप्ठयन्त पद से गृहीत हाने के कारण ब्रह्म उस मर्तामतं प्रपञ्च का 
निरूपक या परिचायक मात्र हैं। मन 
“प्रतिषेधति तता ब्रवोति”-. -इस सुचना वाबपरमें ततः के पश्चात्‌ 'अन्यत्‌' पद का अध्या- 
हार करके “ततोऽन्यद्‌ ब्रवीति’ - ऐसा वाक्य बनाकर अन्यत्‌ का निर्वचन करना चाहिए-- 
ब्रह्म । पुरो व्याख्या इस प्रकार हुई--'नेतिःनेति प्रतिषधादु अन्यद्‌ ब्रहम ब्रवीति’ ('नेति-तेति! 
के द्वारा मूर्तामूतं का निषेध हो जाने पेर उससे भिन्न ब्रह्म का कथन श्रुति करती है)। न 
हयतस्मात्‌ -इस वाक्य का जब 'नेति नेति'-इस प्रकार उपदिश बरह्म से भिन्न और कुछ भी 


नह्वी- ऐसा अथे किया जाता है, तब प्रपंच का प्रातणेघ करके ब्रह्म का ही उपदेश श्रुति करती ' 


है अन्य का नहीं-ऐसा अथे करना चाहिए। जब 'न ह्येतस्मात्‌-यहां 
लिप ही स्मातु-यहां एतत्‌ संबंनाम के 
दारा प्रतिणेध का ब्रह्मादेशत्वेन परामर्श किया जाता है, तब भी प्रपञ्च का प्रतिणेधमात्र 
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तम्‌ । अस्मिस्तु सत्यस्य सत्यमिति ब्रवीतीति व्याख्येयम्‌ । क्षेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ २२-२६ ॥ 
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नेतीति ब्रह्मादिश्य तमेचादेशं पुनर्निय॑क्ति-नेति नेतीत्यस्य कोः ? न ह्यतस्माद्‌ ब्रह्मणो 
व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेच नास्तीत्यर्थः । तच्च दर्श- 
, यति-अन्यत्परमप्रतिषिद्ध ब्रह्मास्तीति । यदा पुनरेचमक्षराणि योज्यन्ते नह्लेतस्मादिति 
नेति नेति, नहि प्रपञ्चप्रति षेधरूपादादेशनादभ्यस्परमादेशनं ब्रह्मणो ऽस्तीति, तदा 'ततो 
ब्रवीति च भूयः इत्येतज्ञामघेयविषयं योजयितव्यम्‌ । अथ नामधेयम्‌ -'सत्यस्य 
सत्यमिति राणा बै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ( बृ० २।१।२० ) इति हि ब्रवीतीति । तच्च 
ब्रह्माचसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भचति । अभाचावसाने तु प्रतिषेधे कि सत्यमित्युच्येत .? 
तस्माद्‌ ब्र्मावसानोऽयं प्रतिषंधो नाभावावसान इत्यध्यवस्यामः ॥ २२॥ 
तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ 
यस्प्रतिषिद्धात्परपश्चजातादन्यत्पर॑ ब्रह्म तदस्ति चेत्कस्मान्न गृहात इति? 
उच्यते-तद्व्यक्तमनिन्त्रयग्राह्यं सर्वडश्यसाक्षित्वात्‌ । आह ह्येष भ्रुतिः-न चक्षुषा 
गुह्यते नापि वाचा नाग्येद वेस्तपसा कर्मणा वा? ( मुण्ड० ३।१।८ ) स 'पष नेति नेत्या- 
त्माऽयुह्यो नहि गह्यते’ ( वृ० ३।९।२६ ) 'यत्तदद्रेश्यमग्राह्मम्‌? ( मुण्ड० १।१।३ ) यदा 
ह्यवेष पतस्मिन्ञहच्येऽनात्म्ये ऽनिसुक्तऽनिलयने' ( ते० २७१) इ्याद्या। स्सृति- 
रपि—'अव्यक्तो ऽयमचि्त्यो ऽयमविकायों ऽयसुच्यते? ( भ० गो० २५ ) इत्याद्या २३॥ 
अफि च संराधने प्रत्यक्षाचुमानास्ग्राम्‌ ॥ २४ ॥ ॒ 

अपि चेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चमन्यक्तं संराधनकाले पह्यन्ति योगिनः। 
संराधनं च भक्तिष्यानप्रणिधानाद्युष्ठानम्‌। कथं पुनरवगम्यते संराधनकाले पश्यः 
न्तीति ? प्रत्यक्षाचुमानाभ्यां अतिस्सृतिम्यामित्यर्थः। तथा हि श्रुतिः--'पराध्ि (खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मारपराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षदा" 


इुत्तचक्ुरस॒तत्वमिच्छन्‌? ( क०४।१) इति । 'श्चानप्रसादेन विशुद्धसस्वस्ततस्तु तं 
Ee MN 


भामती रड | 
तदापि प्रपंचप्रतिपेधमात्रं न प्रतिपत्तव्यमपि तु तेन प्रतिषेधेन भावरूपं ब्रह्मोपलक्ष्यते करमादित्यत लाह 


® ततो ब्रवीति च भूय इति & । यस्मासप्रतिषेधस्य परस्तादपि ब्रवीति। अथ ब्रह्मणो नामधेयं नाम 
सत्यस्य सत्यमिति तद्वधाचष्डे श्रुति! प्राणा वे सत्यम्‌’ इति। साहारजनाद्युपमितं लिङ्गमुपलक्षयत्ि । 
तत्‌ खलु सत्यमितरापेक्षया तस्यापि परं सत्यं ब्रह्म । तदेवं यतः प्रतिषेधस्य परस्ताव्‌ ब्रवीति तस्मान्न 
प्रपंचप्रतिषेधपात्र ब्रह्माऽपि तु भावरूपभिति । तदेवं पूर्वस्मिन्‌ व्याख्याने निवंचनं ब्रवीतीति व्याश्या- 


भामती-व्यारूया 
शब्दार्थं नहीं समझना चाहिए, अपितु प्रतिषेध के द्वारा भावरूप ब्रह्म में लक्षणा कर लेनी 
चाहिए. क्योंकि-“ततो ब्रवीति च भूयः। अर्थात्‌ प्रतिषेध कर देने के पश्चात्‌ भी जब 
ब्रवीति -'ऐसा प्रयोग किया जाता है, तब किसी भावपदाथंमें लक्षणा आवश्यक हो जाती दे । 
ब्रह्म का जो नामधेय (नाम या संज्ञा) है--'सत्यस्य सत्यम्‌! । 'माहारजनादिपद की महार- 
जनोपक्षित लिङ्ग शरीर में लक्षणा की जातो हैं । लिङ्ग शरीर अन्य पदार्थों की अपेक्षा सत्य 
है किन्तु उसका भी परम सत्य ब्रह्मा हे । इस प्रकार के परम सत्य का उपदेश जब श्रुति 
प्रतिषेध के अनन्तर करती है, तब प्रतिषेध मात्र में उसका तात्पये पर्यवसित न होकर ब्रह्मः 
रूप भावपदार्थ में हो मानना आवश्यक दै । फलतः प्रथम योजना के अनुसार निर्वेचन ब्रवीति 
और द्वितीय व्याख्या के अनुसार “सस्यस्य सत्यं भ्रवीति-ऐसा अर्थ करना चाहिए। शेष 


SR हक 
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पच्यते निष्कलं ष्यायमानः? ( सु ३१८ ) इति चेवमाद्या । स्मृतिरपि -'यं चिनिद्वा 
जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युक्षानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगबन्तं सनातनम्‌' (म. भारत. १२।४७।५४) इति चेवमाद्या ।॥२७॥ 

नडु संराष्यसंराचकभाचाभ्युपगमारपरेतरास्मनोरन्यर्वं स्यादिति । नेत्युच्यते-- 

प्रकाशादिवच्चाचेशेषयं प्रकाशश्च कमेण्यस्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 

यथा प्रकाशाकाशसवितप्रश्चतयोऽहुलिकरकोदकप्रसुतिशु कमेंसूपाधिभूतेषु 
सविशेषा इवावभासन्ते, नच स्तासाचिकोमचिशेषात्मतां जहृति, पवसुपाधिनिमित्त 
एवायमात्ममेदः स्वतस्त्वेकात्म्यमेच। तथा हि _चेदान्तेष्बध्यासेनाख छउजीवप्राक्षयोरः 
भेदः प्रतिपाद्यते ॥ २५॥ 
, अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 

अतश्च स्वाभाविकत्वादभेदस्याविद्याकृतत्वाध्य भेदस्य चिद्ययाऽविद्यां चिधूय 
जीवः परेणानन्तेन ्रज्चेनात्मनैकतां गच्छति । तथा हि लिङ्गम्‌ -'स यो इ चे तत्परमं 
ब्रह्म घेद त्रह्मच भवति' (सु० ३।२।९) 'रह्मौच सन्‌ ब्रह्माप्येति’ (बु०४।४।६) इत्यादि ॥२६॥ 
र उभयव्यपदेशास्रहिकुण्डलूवत्‌ ॥ २७ ॥ ` 

तस्मिन्नेव संराष्यसंराधकभावे मतान्तरसुपन्यस्याति स्वमतचिशुद्धयै । 
कचिउजौचप्राशयोमे दौ व्यपदिश्यते ततस्तु तं पश्यते निष्फलं भ्याययानः ( झुण्ड० 
३।१।८ ) इति भ्यातुष्यातव्यस्वेन द्रष्टुद्रष्ठव्यत्वेन च । “परात्परं पुरुषसुपेति दिष्यम्‌' 
(मु श२८ ) इति गन्तुगन्तव्यत्वेन। वः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति' इति नियन्तः 
नियन्तव्यत्वेन । क्रचितु तयोरेवाभेदो व्यपदिश्यते 'तस्वमसि’ ( छा० ६।८।७) 'अहं 
ब्रह्मास्मि ( बृ० १७१० ) 'एष त आत्मा सर्वान्तरः (चु० ३१४१ ) 'व॒ष त यात्मा” 
म्तयाम्यसृत# ( बु» ३७३) इति। तच्रैवसुभयव्यपदेशो सति यद्यभेद्‌ एवेकान्ततो 
गुह्यते सेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्‌। अत उभयव्यपदेशदशंनाददिकुण्डलचद्त्र 
तरवं अवितुमईति । यथाहिरित्यभेदः ङुण्डलामोगमांशुस्वादीनीति तु भेद पचसि- 


दापीति ॥ २७॥ 
र भामती-व्याख्या 


हनेनाहिरूपेणाभेद+ कुण्डलादिरूपेण तु भेद इत्युक्तं तेन दिषयभेदाद्भेवाभेदेयोरविरोव त्येक" 
विषयत्वेन वा सवंदोपलब्धेरविरोधः । विरुदमिति हि नः छ संप्रत्ययो न यतप्रमाणेनोपलभ्यते । आगम्रतश्च 
प्रमाणादेकगोचरावपि भेदाभेषो प्रतोयमानो न विरोघमावहृतः सवितूभकाशयोरिव प्रत्यक्षारप्रसाणाव्‌ सेदा- 
सेवाविति ॥ २७॥ 

प्रकारान्तरेण भेदाभेदयोरविरोधमाह ७ प्रकाशाधयत्वाहा & ।। २८ ॥ 

भामती 

जीव भौर ईश्‍वर का वैसे ही औपाधिक भेद और वास्तविक अभेद है, जैसे अहि 
कुण्डल ओर सूर्य-प्रकाशादि का होता है। दोनों उदाहरणों में अन्तर इतना दवै कि 
अहि-कुण्डल में अहिरूपेण अभेद ओर कुण्डल.भोगादिरूपेण भेद है ( एक सांप अपने 
शरीर के कुछ भाग को कुण्डलित करके फन खड़ा किए बैठा है । कुण्डल भौर फन का भेद 
स्पष्ट दै किन्तु ध्यान से देखने पर कुण्डल भी सपं हैं और फन भी सपं ही है, अत! कुण्डछ 
सर फत दोनों सर्पख्पेण अभिनत हैं। यहां भेद का विषय कुण्डलादि और अभेद का विषय 
सर्प है, इस प्रकार भेद ओर. क्ोद, दोगे. शित्रत्रिषयह. है. सूर्यस्य प्रकाश। इत्यादि 
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प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथवा प्रकाशाश्चयचदेतत्प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा ` प्रकाशः साचित्रस्तदाथयब्च 
,सचिता नात्यन्तभिन्नाचुमयोर्राप तेजस्त्वाविशेषात्‌। अथ च भेदव्यपदेशभाजौ भवत. 
पर्चमहापीति ॥ २८॥ 3, 
९ 
पूवचद्वा ॥ २९ ॥ 
यथा चा पूर्वमुपन्यस्त प्रकाशादिवच्यावेशेष्यमिति तयेवेतद्धवितुमहदति । तथाहा- 
विद्याक्तत्वाद्वन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमार्थत पच बद्धः कञ्चिंदा- 
त्माहिकुण्डलन्यायेन परस्यारमनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्रयन्यायेन चकदेशमूतो ऽभ्युप- 
गस्येत, ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरर्कर्तमशक्यत्वान्मोक्षशाञ्रचंयथ्ये प्रसज्येत, 
न चात्रोभाचपि भेदाभेदौ श्रतिस्तु्यचद्‌ व्यपदिशति । अभेदमेव हि प्रतिपाद्यत्वेन 
निर्दिशति, भेदं हु पूवेप्रसिद्धमेवाबुवदत्य थान्तरविवक्षया । तस्मात्प्रकाशादिचष्ावशे- 


ष्यमित्येष पव सिद्धान्तः ॥ २९॥ 
SRNR URS 


भामती 
० तदेवं परमतमुपन्यस्य स्वमतमाह & पूववद्वा छ अयमभिसम्धिः- यस्य मतं वस्तुनोऽहिस्वेनाभेदः 
कुख्डलत्वेन भेद इति । स एवं द्रृवाणः प्रष्टव्यो जायते किमहित्वकुण्डलस्वे वस्तुनो भिन्ने उताभिन्ने 
इति ? तदि भिन्ने, अहिकुण्डले भिन्ने इति वक्तव्यं न तु वस्तुनस्ताभ्यां भेदाभेदो नह्यन्यभेवासेवाभ्यासम्य- 
ऑिन्लमभिन्नं वा भवितुमहंति, अतिप्रसङ्जात्‌ । अथ वस्तुनो न भिद्येते अहित्वकुण्डलस्वे, तथा सति को 
भेदाभेदयोबिषयभेइस्तयो चंस्तुनोऽनभ्यत्वेनासेदात्‌ । न चेकविषयत्वे$पि सदानुभूयसानत्वाऱ्ददाभेदयोर- 
विरोधः, स्वरूपविसद्धयोरप्यविरोघे छ नाम विरोधो व्यवतिष्ठेत? न च सदानुभूयमानं विचारासहं 


द भामती-व्याख्या 
व्यवहारों से सूयं और प्रकाशका भेद प्रतीत होता है । वस्तुतः सूर्यं ही प्रकाश है । यहां भेद 
और अभेद दोनों का ,विषय एक ही है । 
उक्त दोनों दृष्टान्तों के आघार पर जीव और ईश्वर का जो भेदाभेद वर्णित है, वह 
परस्पर-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'भेदाभेदो विरुद्धो'-ऐसी प्रतीत वहाँ ही हो 


* सकती है, जहाँ एक की उपलब्धि होने पर अन्य की उपलब्धि न हो, किन्तु आगम प्रमाण के 


बल पर जब जीब ओर ईश्वर में मेद और अभेद-दानो उपलब्ध हो रहे हैं, तब उनका विरोध 
क्योंकर होगा ? ॥ २७,२८॥ 

भेदाभेदवादियों का मत दिखा कर स्वकीय मत दिखाते हैं--“पूवंवद्दा” । आशय यह 
दै कि जिसके मत में अहिरूपेण अभेद और कुण्डलादिखूपेण भेद माना जाता है । उससे पूछा 
जाता है कि अहित्व और कुण्डलत्व आकार अहि और कुण्डलरूप वस्तुझो से मिभ्न हैं? 
भथवा अभिन्न ? यदि भिन्न हैं, तब इनके द्वारा वस्तु का भेदाभेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
भिन्न पदार्थ के भेदाभेद से भिन्न पदार्थ का भेदाभेद आपादित नहीं होता, अत अहिकुण्डले 
भिन्ने ऐसा ही कहना चाहिए अहित्वकुण्डलत्वास्यां भिस्ताभिन्तेऽहिकुण्डले ऐसा नहीं कह 
सकते । यदि अहित्व और कुण्डलत्व दोनों वस्तु से भिन्न नहीं हैं, तब भेदाभेद का विषय भेद 
नहीं रद्द जाता, क्योंकि वे दोनों वस्तुए भिन्न नदी रह जातीं। सदा एकविषयत्वेन अनुभूय- 
माच भेदाभेद का अविरोध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूपतः विरुद्ध पदार्थों का भी 


` यदि अविरोघ मान लिया जाता है, तब विरोध नाम का पदार्थ कहाँ रह सकेगा ? जो पदाथ 


सदा विचारासहत्वेन अनुभूयमान है, वह कभी भाविक (वास्तविक) नही हो सकता, अन्यथा 
देह में आत्मभाव भी सदा अनुभूयमान होने के कारण भाविक हो जायगा। इस विषयका 
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प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 

इतश्चेष पच सिद्धान्त, यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यं चेतनं प्रतिषेधति 
शास्त्रम्‌ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” ( ५० ३७२३ ) इत्येवमादि । "अथात आदेशो नेति 
नेतिर ( बु» २।३।६ ), 'तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वंमनपरमनन्तरमघाह्यम्‌' (बु० २।५।१९) इति च 
ब्॒ह्मव्यतिरिक्तप्रपक्चनिराकदणादू ब्रहममात्रपरिशेषाच्चेष एव सिद्धान्त इति गस्यते ॥३०॥ 

( ७ पराधिकरणम्‌ । स्‌० ३१-३७ ) 
परमतः सेतून्मानसंवन्धभेदव्यपदेशेम्य। ॥ ३१ ॥ 

यदेतन्निरस्तसमस्तप्रपंच॑ ब्रह्म निर्धारितम्‌ , अस्मात्परमन्यत्तर्वमस्ति नास्तीति 
थतिविप्रतिपत्तः संशयः । कानिचिद्धि वाक्यान्यापातेनेच प्रतिभासमानानि त्रह्मणो5पि 
परमम्यत्तत्त्व॑ प्रतिपादयन्तीव । तेषां हि परिदारमभिधातुमयसुपक्रमः क्रियते-- 
परमतो ब्रह्मणोडन्चत्तरव॑ भवितुमहति । कुतः ? सेतुव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्‌ 
संबन्घव्यपदेशाद्भेदव्यपदेशाच्चेति । सेतुव्यपदेशस्तावत्‌ अथ य आत्मा स 

भामती 

भाविकं भवितुमहँति, देहात्मभावस्यापि सर्ववानुभूयमानस्य भाविकत्वप्रसद्धात्‌ । प्रपश्चित चतदस्माभिः' 
प्रथमसूत्र इति नेह प्रपञ्चितम्‌ । तस्मावनाद्यविद्याविक्रीडितमेवेकस्यात्मनो जोवभावभेदो न भाविक- 
स्तथा च तरवक्ञानादविद्यानिवृत्तावपवर्गंसिद्धि: । तात्विकत्वे त्वस्य न ज्ञातात्िवृत्तिस्भवब । न च 
तरवज्ञानादन्यदपवगंसाघनमस्ति । यथाह श्रुति: -- 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यतेऽयनाय 
इति । श्षेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ २९-३० ॥ 


:. यद्यपि श्रुतिप्राचुर्ग्याद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तं तत्त्वं नास्तीत्यवघारितं, तथापि सेत्वादिश्चतीनामापाततस्त- 


भामती व्याख्या 
विस्तार प्रथम सूत्र में किया जा चुका हैं, अतः यहाँ पिष्ट-पेषण नहीं किया जाता। फलतः 
एकस्वरूप आत्मतत्त्व में जीवभाव का भेद अनादि अविद्या का विलासमात्र है वास्तविक 
नही, अतः तत्त्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भभेदरूपतात्मक अपवग की सिद्धि 
हो जाती है । यदि भेद तात्त्विक होता, तब अविद्या से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी । 
तत्त्वज्ञान से भिन्न मोक्ष का अन्य साधन नहीं, जैसा कि स्वयं श्रुति ने कहा है--“तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” (श्वे.६।१५) । शेष भाष्य सुगम है ॥२९,३०॥ 


संगति यद्यपि प्रचुर श्रुतियों के आधार पर यह अवधारित है कि ब्रह्म से व्यति- 
रिक्त.अन्य तत्त्व है ही नहीं । तयापि “सेतुविधृतिः' ( छां> ०४१ ) इत्यादि श्रृतियों के 
द्वारा कथित तथ्य का आपाततः विरोध देखकर उसकी निवृत्ति के लिए इस अधिकरण की 
. रचना हुई दे । 

संशय--त्रह्म से भिन्त अभ्य कोई तत्त्व दै ? अथवा नहीं ? 

पूषपक्ष इस ब्रह्म से भिन्न भी किसी वस्तु की सिद्धि इसलिए होती है कि ब्रह्म में 
(१) व (२) उस्मानत्व, (३) सम्बस्ध और (४) भेद का व्यपदेश ( व्यवहार ) किया 
गया 
. (९) सेतु-“अथ य आत्मा स सेतुः” ( छां० ८।४।१ ] यह श्रुति कहती दै कि ब्रह्म 
सेतु ( उल ) दै । नदी पक बुंधे ahini Kanya ह पार से उस पार्‌ र्‌ जिस जाङ्गल (स्थल) पर 
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सेतुर्विघ्ति? ( छा ८।४।१) इत्यात्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः सेतुत्वं संकोतंयति। 
सेतुशब्दइच हि लोके जलसन्तानविच्छेदकरे सुद्दाचोदिप्रचये प्रसिद्ध, इह च सेतु 
, शब्द्‌ आत्मनि प्रयुक्त इति छोकिकसेतोरिवात्मसेतोरभ्यस्य चस्तुनोऽस्तिस्वं गमयति; 
'खेतु तोत्वी' ( छा० ८।४।२) इति च तरतिशबम्दप्रयोगात्‌ । यथा लौकिकं सेतु 
तोत्वों जाइलमसेतु प्राप्नोत्येवमात्मान सेतु तीत्वाऽनात्मानमसेतुं प्राप्नोतोति गम्यतेः। 
उन्मानव्यपदैशश्च भवति-'तदेतद्‌ ब्रह्म चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमिःति । यच्च 
लोक उन्मितमेताचदिदमिति परिच्छिन्नं कार्षापणादि, ततोऽन्यद्वस्त्वस्तीति प्रसि- 
द्वम्‌। तथा त्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन वस्तुना भवितव्यमिति गम्यते। तथा 
सस्बन्धव्यपदेशो पि भचति - सता सोम्य तदा संपन्तो भवति’ ( छा० दोटा१.) 
इति, 'शारोर आत्मा” (तै० २।३:१) 'प्राशेनात्मना संपरिष्वक्तः' ( वु० ४।३।२१ ) 
भामती 
द्विरोधदर्शनात्‌ तख्रतिसमाघानार्थंनयमारम्मः । ® जाङ्गलं & स्पलम्‌ । प्रकाशावदनन्तवञञ्पोतिष्पबाय - 
तनबदिति पादा ब्रह्मणश्चस्वारस्तेषां पादानामर्धान्यष्टी शफाः । तेऽष्टावस्य ब्रह्मण इत्यष्टशफ ब्रह्म । 
षोडशु कला अस्येति घोडशकलम्‌ । तद्यथा प्राचोप्रतो चोदक्षिणोदोचोति चतस्रः कला अवयवा इव कलाः 
स प्रकाशवाश्नाम प्रथमः पादः । एतङुपासनायां प्रकाशवान्‌ मुख्यो भवतोति प्रकाशवान्‌ पादः । अयापरा। 
पृथिव्यन्तरिक्षं धयोः समुद्र इति चतस्रः कला एव द्वितोयः पादोच्नन्तवान्ताम । सोऽपमनन्तव्वेन 
गुणेनोपास्यमानोऽनस्सत्वमुपासकस्यादहतीति अनन्तवान्‌ पादः । अथार्निः सूय्यंश्चसद्रमा विद्युदिति 
चतल्नः कलः .स ज्योतिष्मान्नाम पादस्तुतोपस्तदुपासनाज्ज्योतिष्मान्‌ भवतीति ज्योतिष्मान्‌ पावः । 
अथ घाणश्क्षुः ओत्रं वागिति चतस्रः कलाश्चतुर्यः पादः आयतनवाज्ञामेते घ्राणादयो हि गन्घा- 
दिघिषया मन आयतननाधित्य भोगसाधनं भवन्तोस्यायतनवास्ताम पाइः। तदेवं चतुष्पावू अद्याष्ट- 


भामती-य्याख्या 

पहुँचा करते हैं वह पुल से भिन्न भुभाग होता दै। वैसे ही ब्रह्म से भिन्न भी कोई लोक 
होना चाहिए, जहाँ लोग ब्रह्म.के द्वारा पहुंचते हैं। | 

(२ ) उन्मान-“तदेतर्‌ ब्रह्म चतुष्पात्‌ , अष्टाशफकम्‌, षोडशकलम्‌” [ यह ब्रह्म चार 
पेर, नाठ खुर ओर सोलह कलावाला द्वै] । ब्रह्म के चार पाद चार प्रकार के हैं-- 
(१) प्रकाशवाचु , (२) अनन्तवानु, (३) ज्यातिष्मान्‌ और (४) आ[यतनवान्‌ । पूवं, पश्चिम, 
उत्तर मोर दक्षिण—ये प्रकाशवान्‌, पृथिवी, अम्तरिक्ष, द्य॒ ओर सपुद्र-ये अनन्तवाचु , 
तथा प्राण, चक्षु, श्रोत्र मोर वाक्‌-ये आयतनवान्‌ पाद हैं । इनमें प्रकाशवान्‌ पाद उपासना 
में मुख्य हैं। द्वितीय अनन्तवानु पादों को अनस्तगुणवत्त्वेव उपासना करनेवाला अनन्तवान्‌ 
हो जाता द्वै। तृतीय ज्योतिष्मान्‌ पादों का उपासक ज्योतिष्मान्‌ हो जाता हैं। घ्राणादि 
इन्द्रियाँ गरथादिविषयक एवं नासिकादि आयतनवाली हैं। इस प्रकार श्रुति ने उस ब्रह्म 
का चतुष्पादादि परिमाण बताया है, वही यह सिद्ध कर रही द्वैकि उससे भिन्न अन्य भी 
कुछ है । यदि ब्रह्म से भिन्न भी कुछ पदार्थ हैं, तब उनको परिसंख्या (गणना) करके बताते 
क्यो नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर है -“अमितमस्तीति गम्यते” । अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्च जितने 
पदाय॑ हैं, उनकी इयत्ता नहीं । 

(३) सम्बन्ध-ब्यपदेश-- सता सोम्य तदा सम्पस्नो भवति” (छां० १९१) अर्धात्‌ 
सुषुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो जाता है। सम्बन्ध सदेव ही परिमत 
पदार्थो का ही होता है । | | 


(३) मेव-व्यपदेश मय एषोऽ तये, हिरम पुरुषो इश्यते” (छां०श६७॥ 
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इति च। मितानां च मितेन संबंधो दष्टो यथा नराणां नगरेण। जीवानां 
च ` ग्रहणा सम्बन्धं व्यपदिशति खुघुछौ । अतस्ततः परमन्यद मितमस्तीति गस्यते । 
भेदव्यपदेशशचैनमेचार्थ गमयति । तथा हि--'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
इश्यते? ( छा० १।६।६ ) इत्यादित्याघारमीश्वरं व्यपंदिष्य ततो भेदेनाक्ष्याघारमीश्वर 
ब्यपदिशति-- अथ य पषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते’. ( छा० १।३५ ) इति । अतिदेश 
यास्यासुना रूपादिषु करोति-'तस्यंतस्य तदेव रूपं यदसुष्य रूपं याचमुष्य गेष्णी 
तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम' ( छा० १७५) इति । सावधिक चेश्वरत्वप्ुभयोव्येपवि- 
शति-'ये चामुष्मात्पराश्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च' ( छा० १६८) 
इत्येकस्य । थे चेतस्मादर्वांचो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १।७।६ ) 
इत्येकस्य । यथेदं मांगधस्य राज्यमिदं चेदेहस्थेति।। ३१॥ 
पचमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रमणः परमस्तीत्येचं ग्राप्ते प्रतिपाद्यते 
सामान्या ॥ ३२ ॥ 
तुशब्देन प्रदशितां प्रापि निरुणद्धि । न ब्रह्मणो ऽन्यत्किचिट्भचितुमहेति, प्रमा- 
णाभावात्‌ । न ह्ान्यस्यास्तित्वे किचित्प्रमाण्ुपलभामहे। सचेस्य हि जनिमतो 
घस्तुजातस्य जन्मादि प्रह्मणो भवतीति निधोरितम्‌। अनन्यस्वं च कारणात्कार्यस्य । 
नच ब्रह्मम्यतिरिक्तं किचिदजं सम्भवति, 'सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाडितीयम' 
( छा० ६।२।१ ) इत्यवधारणात्‌ । एकविज्ञानेन च सचचिश्चानप्रतिश्चानान्न त्रह्मव्यति- 
रिक्तवस्त्वस्तित्वमवकहपते । नचु सेत्वांद्ब्यपदेशा ब्रह्मव्यतिरिक्त तत्त्वं सूचयन्तो- 
तंयुक्तम्‌ , नेत्युच्यते, खेतुव्यपदेशस्तावन्न ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितु 
क्षमते । सेतुरात्मेति ह्याह, न ततः परमस्तोति। तत्र परस्मिन्नसति सेतुत्वं नाव- 
कल्पत इति परं किर्माप करण्येत । न चेतम्न्याय्यम्‌ , हदो हाप्रसिद्धकरपना । अपि च 
सेतुब्यपदेशादात्मनो लौकिकसेतुनिद्शनेन सेतुबाह्यवस्तुतां प्रसञ्जयता स्द्दास्मयतापि 
मासङ्कःथत । न चेनन्न्याय्यम्‌ , अजत्वादिश्वतिविरोधात्‌ । सेतुसामान्यात्त सेतुशब्द्‌ 
आत्मनि प्रयुक्त इति श्लिप्यत। जगतस्तन्मर्यादानां च विधारकत्वं सेतुसामान्यमां- 
भामती 
झफ घोडद्ाकलमुन्मिषित श्त्या । अतस्ततो ब्रह्मणः परमस्यदस्ति । स्यादेतत्‌ अस्ति चेत्‌ परिसंख्यायो- 
शयतामेतार्वादत्यत आहु & अभितमस्तोति ® प्रमाणसिद्धम्‌ । न त्वेतावदित्य्थो भेदव्यपदेशश्च 
ब्रिशकारः--माषारतत्रातिदेशतश्वावधितच ॥ ३१ 0 
. जगतस्तन्मर्य्यादानाञ्च विध।रकश्वञ्च सेतुसामान्यम्‌ । यथा हि तन्तवः पटं विधारयन्ति तढुपा- 
दानत्वादेवं ब्रह्मापि जगद्विधारयति तदृपपादकत्बात्‌ । तम्मर्य्याबानाच विघारकं ब्रह्म इतरथाऽतिचपल- 


भे सामती-च्यार्या 

“तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्‌’ (छां १७५) । "ये चामुष्यात्‌ पराञ्चो छोकास्तेषां 
चे” (छां १।६।८) । इन तोनों उदाद्दरणो में भेद का व्यवहार क्रमश। तीन प्रकार से किया 
गया दै-(१) आधाराधेयभाव, (२) अतिदेश और (३) अवधिरूप से ॥ ३१॥ 
सिद्धान्त--'पामात्यात्तु” । अर्थात्‌ ब्रह्म को सेतु इसलिए कह दिया गया हैं कि 
जसे सेतु नदी के जल का धारक ओर नियामक होता है, वैसे ही ब्रह्म जगत्‌ का विधारक 


ओर नियामक दै । जेसे तन्तु उपादानकारण होने के कारण पट के विघारक होते हैं, वसे दी 


ब्रह्म भी जगत्‌ का उपादाचकाह्य होगे. के कारण कै तत ही नहीं, जगत्‌ को अपची 


4 


शनाया 
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त्मनः । अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकत आत्मा स्तूयते। सेत तोत्वत्यपि तरतेरति- 
क्मासम्मवात्पराप्नोत्यरथं एव वर्तते । यथा व्याकरणं तीणे इति . प्राप्त इत्युच्यते नाति 


क्रान्तस्तद्धत्‌ ॥ ३२॥ 


$ बुद्धयंथ! पादवत्‌ ॥ २३ ॥ 

-  यद्प्युक्तम्‌- उन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिघीयते - उन्मानव्यपदेः 
शोऽपि न ब्रह्मव्यतिरिक्तचस्त्वस्तित्वप्रतिपत््यथेः । किमर्थस्तहि ? बुद््यथः, उपासनार्थं 
इति यावत्‌। चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमित्येबंरूपा बुद्धि! कथं चु नाम ब्रह्मणि स्थिरा 
स्यादिति -चिकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकदपनेव क्रियते। न ह्ाचिकारेऽनन्ते ब्रह्मणि 
खर्चे पुंभिः शक्या बुद्धिः स्थापयितुम्‌ „ मन्द्मध्यमोत्तमबुद्धित्वात्पुंसामिति । पादचत्त - 
यथा मनआकाशयोरध्यात्ममधिदेचतं च ब्रह्मप्रतीकयोराम्नातयोश्चत्वारो वागादयो 
मन'सस्बन्धिनः पादाः कह्प्यन्ते चत्वारश्चाग्न्यादय आकाशसम्बन्धिनः आध्यानाय 
तद्वत्‌ । अथवा पादवदिति--यथा कार्षापणे पादचिभागो व्यवद्दारप्राचुयाय कल्प्यते । 


नहि. सकलेनेच कार्षापणेन सचंदा सच जना ब्यवद्दर्तमीशते, क्रयविक्रये परिमाणानिः 


भामती 

त्यूलवलवत्कल्लोलमालाकलिलो जळनिधिरिलापरिमण्डलमबगिलेत्‌ । वडवानलो वा विस्फूजितज्वाला- 
जटिलो जगद्धस्मसाद्धावयेत्‌ । पवतः प्रचण्डो वाऽकाण्डमेव ब्रह्माण्डं विघटयेदिति। तथा च श्रुति:-- 
भीषास्माद्वातः पवते इत्यादिका ॥ ३२ ॥ 

सनसो ब्रह्मप्रतोकस्य समारोपितत्नह्मभावस्य वाग्‌ प्राणश्रक्षु) भोत्रमिति चत्वारः पावाः। सतो 
हि व कब्पध्र।तव्यत्रष्टव्यभरोतब्यान्‌ गोचरान्‌ वागादिभिः सञ्चरतोति सञ्चरणसाधनतया मनसः पादास्त- 
दिदमध्यात्मम्‌ । आकाशस्य ब्रहमप्रतीकस्यारिनर्वायुरादिस्यो दिश इति चत्वार। पादाः । ते हि व्यापिनो 
नभस उवर इव गो; पादा विलग्ना उपलचयन्त इति पादाः। तदिदमधिदेवतम्‌ । तदनेन पादवबिति 


वेदिकं निदशनं व्याख्याय लोकिकं चेदं तिदशंनमित्याह & अथवा पादवदिति ® । & तद्वत्‌ ® इति 


भामती-व्यार्या 


` मर्यादा में अवस्थित भी रखता है अन्यथा समुद्र अपनी अत्यन्त विकराल और विक्षुब्ध 


तरङ्गों की चपेट में लेकर पृथिवी-मण्डल को अस्त-व्यस्त कर देता, भयङ्कर अजगर के 
समान फुफकारता हुआ बड़वानल अपनी जटिल ज्वाळाओं की लपेट में लेकर जगतु को कब 
का भस्मसात्‌ कर डालता, प्रलूयद्धूर प्रभञ्जन पूरे ब्रह्माण्ड को विघटित कर देता ॥ ३२॥ 
ब्रह्म के पादों का व्यवहार केवल बुद्धि (उपासना) के लिए कल्पितमात्र दै--मच 
ब्रह्म का प्रतीक होने के कारण ब्रह्म कहा गया । वह गन्धादि बाह्य विषयों का ग्रहण करने 
के लिए भ्राणादि इन्द्रियों के द्वारा संचार करता है, अतः मनोरूप ब्रह्म के घ्राणादि पाद 
कहे गये हैं, क्योंकि मन घ्रातव्य (गन्ध), द्रष्टव्य (रूपादि), श्रोतव्य (शब्द) ओर वक्तव्य 
(वचन) कादि विषयों का ग्रहण करने के लिए घ्राणादि के द्वारा संचरण करता दै, बता 


_ संचरण के साधन होने के कारण घ्राणादि मन के पाद कहे गए हुं-यह अध्यात्म (शरीर 


सम्बन्धी) रूपक है । इसी प्रकार ब्रह्म के प्रतीकरूप आकाश के अग्नि, चायु, आदित्य और 
दिशाए चार पाद हैं, क्योंकि जैसे गो के पेट से लगे चार पाद होते हैं, वसे ही आकाश के 
उदर से लग हुए अग्नि आदि चार पाद हैं--यह अधिदेव (देवसम्बन्धी) उपदेश है। इस 
प्रकार वेदिक दृष्टान्तो की व्याख्या: के अनन्तर लौकिक . दृष्टान्त दिखाते हुँ-"अथवा पादव- 
दिति यथा कार्षापणे” । अर्थात्‌ जैसे बाजार में लेन-देन की सुविधा के लिए कार्षापण ( रुपया 
आदि सिक्का ) के पाद (चवच्नी आदि 


C-0.Panini दि चदथ aha ग) बाः Collection 
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ये जाते हैं। “तद्वत्‌” वैसे ही मोटी | र 
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यमाचद्वदित्यर्थः । ३३॥ __ 
; स्थानविशषात्प्रकाशादिबत्‌ ॥ २४ ॥ 
इह सून्रे डयोरपि सस्बन्धभेद्व्यपदेशयोः परिहारो विधीयते । यदप्युक्तं 
` सम्बन्धव्यपदेशाट्रेदव्यपदेशाच्च परमतः स्यादिति, तदप्यसत्‌ , यत एकस्यापि 
स्थानविशेषापेक्षयेतो व्यपदेशावुपपद्येते । सम्बन्धव्यपदेशे तावदयमथः बुद्ध घाद्य- 
पाधिस्थानचिशेषयो गादुद्भूतस्य विशेषविज्ञानस्योपाध्युपशमे य उपशमः स परमा- 
` त्मना सम्बन्ध इस्युपाध्यपेक्षयेबोपचरयंते, न परिमितत्वापेक्षया । तथा भेदव्यपदेशोऽपि 
ब्रह्मण उपाधिमेदापेक्षयोपचयते, न स्वरूपभेदापेक्षया। प्रकाशादिवदित्युपमोपादा- 
नम्‌! यथेकस्य प्रकाशस्य सौयंस्य चान्द्रमसस्य चोपाधियोगादुपजातविशेषस्योपा- 
ध्युपशमात्सम्बन्धव्य पदेशो मवत्युपाधिभेदाञ्च भेदव्यपदेशः । यथा वा सूचोपाशाका- 
शादिषूपाध्यपेक्षयं वेतो संबन्धमेदब्यपदेशौ भवतस्तद्वत्‌ ॥ ३४ ॥। 
उपपत्तेश्च ॥ २५ ॥ 
डपपद्यते चात्रेरश एव सम्बन्धो तरान्यादशः, “स्वमपीतो भवति’ (छा० ६।८।१) 
इति हि स्वरूपसंबन्धमेनमामनन्ति, स्वरूपस्य चानपायित्वात्‌। न नरनगरश्यायेन 
सम्बन्धो घउते । उपाधिकृतस्वरूपतिरोभावातत्त- स्वमपीतो भवति’ ( छा० ६८१) 
इत्युपपद्यते । तथा भेदोऽपि नान्यादशः सम्भवति, बहुतरशअ्रुतिप्रसिद्धेकेश्वरत्वचिरो" 
घात्‌। तथा च शृतिरेकस्याप्याकाशस्य स्थानङतं भेदव्यपदेशसुपपाद्यति -- “योऽयं 
भामती 
` इहापि मन्दबुद्धीनामाष्यानव्यवहारायेत्य्थंः ॥ ३३ ॥ 
डु्धघाद्युपाधिस्यानविश्ञेषयोगाबुङ्भूतस्य जाग्नत्स्वप्नयोविशोधविज्ञानस्योपाध्युपश्चभेऽभिभवे सुषुसा- 
४ बस्थानमिति । तथा भेवव्यपदेशोऽपि त्रिविधो ब्रह्मण उपाधिमेदापेक्षयेति । यथा सोघजालमार्गेनिवेशिन्यः 
सवितुभासो जालमागोंपाधिभेदा्ड््ना भासन्ते तःद्वगर्मे तु गमस्तिमण्डलेनेकोभवन्त्यतस्तेन सम्बच्ध्यन्त 
एवमिहापोति ॥ ३४ ॥ * 
स्यादेतत्‌--एको भावा कस्मादिह सम्बन्धः कथञ्चद्धार्यायते न मुख्य एवेत्येतस्सुत्रेण परिहरति । 
. उपपत्तेश्च । स्वमपीत इति हि स्वरूपसम्वरेधं ब्रूते । स्वभावश्चेदनेन सम्वन्धत्वेन श्पृष्टस्ततः स्वाभाविक” 


रो भामती-व्याख्या 
बुद्धि के व्यक्तियों का ध्यान जमाने के लिए कथित पादो की कल्पना की गई है ॥ ३३॥ 


बुढ्घादिरूप उपाधिस्थानो के सम्बन्ध से जाग्रत्‌ और स्वप्न में विशेष ज्ञान उद॒भूत 

भर सुषुप्ति में उक्त उपाधि का उपशम हो जाने से विशेष ज्ञान अभिभूत हो जाता दै। 
इकतोसर्व सूत्र मे कथित आघारता, अतिदेशता ओर अवधि कौ लेकर ब्रह्म का त्रिविध भेद 
भी उपाधिःमेद की अपेक्षा वेसे ही होता है, जैसे सुर्य का प्रकाश स्वरूपतः एक है किन्तु 
. राजमहल के गवाक्षों से होकर जो अन्दर जाता है. वह गवाक्षीय छिद्रों के भेद से भिन्न हो 
'जाता है । गवाक्ष की जाली हटा देने पर भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले प्रकाश महाप्रकाश के 
साथ एकीभूत होकर अभिन्न हो जाते हें ॥ ३४ ॥ - ; 
सुषुप्ति में जो जीव का ब्रह्म के साथ एकीभाव होता है, उस एकीभाव को मुख्य रूप 

से सम्बन्ध न कहुकर कथञ्चित्‌ सम्बन्ध क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है- 
“उपपत्ते” अर्थात्‌ जो पदाथं भिस्त-मित्त वस्तुर्मो को सम्बन्धित करता है, ऐसे संयोगादि 

` पदार्थो को मुख्यरूप से सम्बन्ध कहा जाता है, उपपत्ति स्वरूपापत्ति या एकीभाव दो पदाथों 
“का योजक नहीं, अत! स्वरूप को कथंचित ही समध कहव, जाता दै । स्वभाव या स्वरूप को 
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बहिघां पुरुषादाकाशः' ( छा० ३१२७), 'योयमन्तः पुरुष आकाश? (छा० ३१२८), 
योऽयमन्त हदय आकाशः (छा० ३।१२।९ ) इति ॥ ३५॥ 
£ तथान्यप्रृतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवं सेत्वादिव्यपद्‌शान्परपक्षहेतूचुन्मथ्य संप्रति स्वपक्षं हेत्वन्तरेणोपसंहरति । 
तयान्यप्रतिषेधाद्पि न ब्रह्मणः परं चस्त्वम्तरमस्तोति गम्यते । तथा हि--'स पचाघः 
स्तात्‌? ( छा ७२०१ ), 'अहमेवाचस्तात' ( छा० ७।२५।१) 'गत्मेचाघस्तातः 
( छा० ७२५२ ) 'सब॑ तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्च वेद्‌? ( च० २४६), “बह्ेवेद 
सवम्‌', आत्मवेदं सवम्‌? ( छा० ७।२:।२ ), 'नेह नानास्ति किचन' ( ब० ४।४।१९.), 
यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌' ( इवे० ३५९), 'तदेतद्‌ ब्रह्मापू्वंमनपरमनस्तरम 
बाह्यम्‌? ( बु० २।५।१९ ) इत्येघमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्याथत्वेन परिणेतुम 
शक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्त वस्त्वन्तर चारयस्ति । सचौन्तरश्चतेश्च न परमात्मनो 5न्यो 5- 
न्तरात्माऽस्तीत्यचधायंत ॥ ३६॥ 

अनेन सर्वेगतत्वमायामशब्दादिभ्य। ॥ ३७ ॥ 
अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषेधसमा्रयणेन च सचंगतत्वमप्या- 


. स्मनः सिद्धं भवति । अन्यथा हि तन्न सिध्येत्‌। सेत्वादिव्यपदेशेपु हि सुख्येष्वङ्गीकियः 


माणेषु परिच्छेद आत्मनः प्रसन्येत, सेत्वादीनामेचमात्मकत्वात्‌। तथाऽन्यप्रतिषेघेऽ- 
प्यसति वस्तु चस्त्वन्तराद्व्यावतंत इति परिच्छेद पवात्यनः प्रसज्येत । सवेगतत्च, 
चास्यायामशब्दाद्भ्यो चिश्चायत। आयामशब्दो व्या्िवचनः शब्दः। 'याचाग्वा 


अयमाकाशस्तावानेषोउन्तद्वेदय आकाशः' ( छा० ८।१।३), 'आकाशवत्सवंगतश्च 


सामती 
स्तादास्म्यान्तातिरिच्यत इति तकंपाद उपपादितमित्यर्थः। तथा भेदोऽपि त्रिविधो नान्यादुश; स्वाभाविक 
इत्यर्यः ॥ ३५॥ . = 
सुगमेन भाष्येण व्याख्यातम्‌ ॥ ३६.॥ 
बरह्माद्वेतसिद्धावपि न सवंगतत्वं सवंव्यापिता सबंस्य ब्रह्मणा स्वरूपेण रूपवत्वं सिष्यतोत्यत 
आह ७ अनेत सेत्यादिनिराकरणेन & | परहेतुनिराकरणेनान्यप्रतिपेधसमाधयणेन च स्वसाधनोपन्यासेन 


च सवंगतत्वसप्यात्मत: सिद्धं भवति । अद्वेते सिद्धे पर्वोऽपमनिवं चनीयः प्रपञ्चावभासो क्रह्माधिष्ठान इति 


भागती-व्याढ्या 9 

स्पशं करने के कारण इसे स्वाभाविक कहते हैं । तादात्म्य से यह भिस्त नहीं होता- ऐसा 
तकंपाद में कहा जा चुका है । कथित त्रिविध भेद भी स्वाभाविक ही है, अन्याइश : 
नहीं ॥ ३५॥ 

“तथान्यप्रतिषेधात्‌”--यह सुत्र अत्यन्त सुबोध भाष्य के द्वारा व्याख्यात दै॥ ३६॥ 

इस सुत्र के 'अनेन' पद का आचार्य शङ्कुर ने अर्थ किया दै--पुर्वपक्षनिराकरणेन?। 
इसकी आलोचना करते हुए आचाये भास्कर ने कहा है--'सुहृदभुत्वा प्रासङ्गिकं सवंगतत्वं 
दशितम्‌ , नात्र पूर्वृपक्षाशङ्का” (भास्कर प्र० १७२)। उसका समाधान करने के लिए कहा 
जाता है कि पर-पक्ष का निराकरण किए बिना ब्रह्म में सर्वगतत्व सिद्ध नहीं हो सकता, 
अतः भाष्यकार चे कहा है-“अनेन सेत्वादिनिराकरणेन” । अर्थात्‌ परकीय हेतु का निरा ` 
करण और अन्य-प्रतिषेध पर आश्रित स्वकीय साधनोपन्यास के द्वारा ही आत्मा में सवंगतत्व 
सिद्ध होता दै--अद्वेतवाद की सिद्धि हो जाने पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि समस्त 
्निवंचनीय प्रपंच ब्रह्मरूप अधिष्ठान में अवभासित, | ता, सभी पदार्थों से ब्रह्म का 


anini Kanya Ilection 
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नित्य”, 'ज्यायान्दिवः? ( छा० ३।१४।३ ), 'ज्यायानाकाशात्‌, "नित्यः सर्वेगत३ स्थाण- 
रचलो5यं सनातन” ( भ० गी० २२४) इत्येवमादयो दि धृतिस्स्तिन्यायाः सवगत- 
त्वमात्मनो$वबोघयन्ति ॥ ३७ ॥ 


( ८ फलाधिकरणम्‌ । ०. ३८-४१ ) 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
तस्येव ब्रह्मणो व्यावहारिकयामीशित्रीशितव्यचिभागाचस्थायामयमन्यः स्वभावो 
वण्येते : यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफलं संसारगोचरं ज्रिविघं प्रसिद्ध जन्तु 
नाम्‌ , किमेतत्कमंणो भवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचारणा। तत्र तावत्प्रति- 
पाद्यते फळमत ईश्वराद्धवितुमहंति । कुतः ! उपपत्तः । स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थि- 
भामती 
सवेत्य ब्रह्मसम्बन्धाद्‌ ब्रह्म सवंगतमिति सिद्धम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिद्धान्तोपक्रममिदमधिकरणम्‌ ! स्यादेतत्‌ - निष्यशुद्ध छुद्धमुक्तस्वभावस्य ब्रह्मणः कुत ईश्वरत्वं 
कुतश्च फलहेतुत्वमपोत्यत आहू & तस्येव ब्रह्ममो व्यावहारिक्याम्‌ इति & । नास्य पारमार्थिकं रूप- 
माञ्नत्येतच्चि्त्यते किन्तु सांग्यावंहारिकम्‌ | एतञ्च तपसा चीयते ' ब्रह्मेति व्याचक्षाणेरस्माभिदपपादि- 
तम्‌ । इष्ट फल स्वगं: । यथाहुः ५५ 
“यन्न दुःखेन सम्भिन्तं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ ॥' इति १ 
ननिष्टमबीच्पादिस्थानभोग्यं, व्यामिश्च मनुष्यभोग्यम्‌ । &तत्र तावतप्रतिपा्चते-फलमत इइव रातू ® 


र भामती-व्याख्या 
सम्बन्ध होने के कारण ब्रह्म व्यापक है ॥ ३७॥ 


संशय --जीवों को स्वर्ग-नरक आदि फल कमं देता है ? अथवा ईश्वर ? 

सिद्धान्त -इस अधिकरण में सीघे-सीधे वेदान्त-सिद्धान्त से उपक्रम किया जाता 
है--"फलमत उपपत्तेः” । यह ईश्वर ही जीवों को उनके कमे का फल दिया करता है, 
क्योंकि फल-दातृत्व की उपपत्ति ईश्वर में ही होती दै, कमं में नहीं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभाव ब्रह्म में ईश्वरत्वःऔर फल-दातृत्व कहाँ से आया? इस प्रश्नका उत्तर है-- 
“तस्वेव ब्रह्मणो व्यावहारिक्याम्‌ ईशित्रीशितव्यविभागावस्थायाम्‌” । अर्थात्‌ ब्रह्म में पार- 
मार्थिक स्वरूप को लेकर यह विचार नहीं किया जाता, अपितु व्यावहारिक त्वरूप में इसकी 
उपपत्ति होती दै, इस रहस्य का उपपादन “तपसा चौयते ब्रह्म” (मुण्ड० १।१।८) इस वाक्य 
की व्याख्या करते हुए ईक्षत्यधिकरण में किया गया है। फल तीन प्रकार का होता है - 
(१) इछ, (२) अनिष्ट और (३) मिश्चित । स्वर्गहप फर सभी को इष्ट (अभिलषित) दै, जैसा 
कि महपि जैमिनि ने कहा है--“स स्वगं: स्यात्‌ , सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌” ( जै० सू० 
४३१५) । समान रूप से स्वगं सभी को दृष्ट क्‍यों है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है स्वगे 
एक ऐसा सुखविशेष दै, जिसमें दुःख का लेश भी नहीं, किसी प्रकार की अपहारादि-शद्धा 
से ग्रस्त नहीं, निरश्तर सुखरूप है और स्वगं में इच्छामात्र से वड़ेसे बड़ा भोग्य पदाथ 
उपस्थित हो जाता है । (२) अवीचि आदि नरक अनिष्ट फल हैं। (३) मनुष्यलोक मिश्रित 
फल द्व, क्योंकि यहाँ सुख-दुःख <दोनोर्वमित ५३०५२ Colectign.” र 


रः फल ददाति हिन्दी सदितभामतीसंचलितम्‌ ९६३ 
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तिसंारान्विचित्रान्विदधदेशकालविशेषासिशषत्वात्कर्मिणां कर्माजुरूपं फल सम्पाद्य 
तोत्युपपद्यते कर्मणस्त्वदुक्षणचिनाशिनः कालान्तरभाचि फलं भवतोत्यचुपपन्नम्‌ , 
अभावाद्भावालुरपत्तेः । स्यादेतत्‌ - कमे चिनश्यत्‌ स्वकालमेव स्वाचुरूपं फळं जनयित्वा 
"चिनश्यति, तत्फल कालान्तरितं क्री भोश्यत इति । ततद्पि न परिशुध्यति; प्राग्भो- 
क्त्सस्बन्धार्फलत्वाजुपपत्तः । यत्काळं हि यत्खुखं दुःखं चाऽऽत्मना भुज्यते तस्येच 
लोके फलत्वं भ्रसिद्धम्‌ । नहासंबद्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्य चा फळत्वं प्रतियन्ति 
लोकिकाः । अथोच्येत-मा भूत्कर्मानन्तर॑ फलोत्पादः । कमं काया दपूर्वात्कलमुत्पत्स्यत 


इति, तदपि नोपपद्यते, अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोष्ठसमस्य चेत नेनाप्रचर्तितस्य प्रवु- 


` भामती फि 
कपंभिराराधिता:वूवितुनहंति । अथ कर्ण एव फलं कस्मान्न भवतीत्यत आह & कभंणस्त्वनुक्षणविनादा- 


न; & प्रत्यक्षविनाशिन इति । चोदयति &स्यादेतत्‌ कमं विनष्यव्‌ इति छ । उपात्तमपि फलं भोक्तुमयो- 
ग्यरवाद्ा कर्मान्तरप्रतिबन्धाद्वा न भुज्यत इत्यर्यः । परिहरति & तदपि न परिशुष्यति इति ®। नहि 
स्वर्ग आस्मानं रभतामित्याघकारिणः कामयन्ते किन्तु भोग्योऽस्माकं भवत्विति । तेन यावुद्षमेभिः 
फाम्यते तादृशस्य फलत्वमिति भोग्यत्वम्रेव सत्फलमिति । न च तादृशं कर्मानन्तरमिति कथं फळ? सदपि 
स्वरूपेण ? अपि च स्वर्गंनरकी तीव्रतमे सुखदुःखे इति तहिषयेणानुभवेन भोगापरनाम्नावश्यं भवित- 
व्यस्‌ । तस्मादनुभवयोग्ये अननुभूयमाने शहाश्डुङ्गवन्न स्त इति निश्चीयते । चोदयति & अथोच्येत .सा 
भूत्कर्मानन्तरं फलोत्पादः कमंकार्य्यादपूर्वा-द्वेद्‌ इति ७ । परिहरति & तदपि न इति ® । यद्यदचेतनं 


तत्तत्सवं' चेतनाधिष्ठितं प्रवत्तंत इति प्रत्यक्षागसाभ्यामवधारितम्‌ । तस्मादपूर्वणाप्यचेतनेन चेतनाधिछि- 


भामती-ज्यास्या : के वर 

सूत्रार्थ का प्रतिपादन किया जाता है--/'फलमत ईश्वरात्‌” कर्मों के द्वारा आराधित 
ईश्वर ही सभी प्रकार के फल देता है। कमं से फल-प्राप्ति क्यो. न मानो जाय? इस का 
उत्तर है--'कमंणस्त्वुनुक्षणविनाशिनः?। विनष्ट कमं से फल नहीं हो सकता। “कम अपनी 
निवृत्ति के क्षण में फल को उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है, वह फल कालान्तर में भोग्य हो 
जायगा'--एसा नहीं कह सकते, क्योंकि यजमान आत्मा अपने जीवन-काल में क्रियमाण 
कर्मो का कर्ता है, सोक्ता नहीं । भोक्ता से सम्बन्धित स्वर्गादि को फल कहा जाता दै, कर्ता 
से सम्बन्धित स्वर्गादि का होना न तो सम्भव है और न स्वर्गादि में फलत्व उपपत्त हो 
सकता है, यही भाष्यकार कह रहे हैं-“तंदपि न परिशुध्यति" । अर्थात्‌ स्वर्गादि की कामना 
से कम में प्रवृत्त व्यक्ति का इतना ही उद्देश्य नहीं होता कि स्वगं कभी भी उत्पन्न हो जाय, 
अपितु वह व्यक्ति यह चाहता दै कि में जब मरू तब स्वगं हमारा भोग्य हो जाय। वैसा 
भोग्यता-युक्त स्वगं फर्म के अनन्तर कैसे हो जायगा ? यद्यपि स्वगं स्वरूपेण है किन्तु भोग्य 
त्वेन नहीं, अतः उसे फल नहीं कहा जा सकता । दूसरी बातत यह भी है कि स्वगं और नरक 
तीब्रतम सुथ और दुःखरूप हैं। वेसा स्वगे उत्पन्न होते ही त्वविषयक अनुभवरूप 
भोग देने लग जायगा। जब अनुभव-योग्य पदाथ अनुभव में नहीं आता, तब शशउ्युङ्ग के 
समान उस का अभाव ही समझा जाता द्वै। 


शङ्खा की जाती है- “अथोच्येत मा भूत्‌ कर्मान्तरं फलोत्पादः, कमं कार्यादपूर्चाद्‌ 
भवेत्‌” अर्थात्‌ कमं-जन्य अपूव आत्मा में उत्पन्न हो जाता है, शरीरःत्याग करते ही वह 
अपूव उस आत्मा का स्वगं से सम्बन्ध स्थापित कर देता है। इस शङ्का का परिहार है 
“तदवि न” । अर्थात्‌ दण्ड-चक्रादि अचेतन पदार्थं किसी-न-किसी चेतन से अधिष्ठित दवो 


कर कार्यकारी होते हैं, अतः, अपूव॑रूप जडतत्त्व भी किसी चेतन के द्वारा प्रवतित होगा, | 
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स्यजुपपत्ते; तद्स्तित्वे च प्रमाणाभावात्‌ । अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेत्‌-न; इश्वर- 
सिद्धरर्थापत्तिक्षयात्‌। ३८॥ 

श्रुतत्वाच ॥ ३९ ॥ 


न केचलसुपपत्तरेवेश्वरं फलददेतु कल्पयामः, कि तर्हि? श्रुतत्वादपीश्लरमेच 
कलद्देतु मन्यामहे । तथा च भ्रुतिभेवति-स वा पव मद्दानज आत्मान्नादो चखुदानः' 
( बृ० ४४२४ ) इत्येवंजातीयका ॥ २९॥ ० 

९ = 
घमं जमिनिरत एव ॥ ४० ॥ 

ज्ञेमिनिस्त्वाचार्यो घर्मे फलस्य दातारं मन्यते । अत एच दतोः थृतेरुपपत्तश् । 

श्रुयते तावदयमर्थः 'स्वगेकामो यजेत’ इत्येचमादिषु वाकयेषु । 
भामती 
तेनेव प्रवातितव्यं नान्ययेत्यथंः । न चापूवं प्रामाणिकमपीत्याह ® तदस्तित्वे च इति & ॥ ३८ ॥ 

"'हन्नादः'? अन्नप्रवः ॥ ३९ ॥ 

सिद्धाम्तेनोपक्रम्य पुर्वपक्ष गुह्ति-“'धमं जेसितिरत एव” । थुतिमाह श्रूयते तावदिति । 
ननु स्वगंकामो यजेतेत्यादयः थुतयः फलं प्रति न साधनतया यागं विदघति। तथाहि--यदि , यागादय 
एव क्रिया न तवतिरिक्ता भावना, तथापि त एव स्वपदेभ्यः पूर्वापरीभूतः साध्यस्वभावा अवगस्यन्त इति 

न्न साध्यान्तरमपेक्षन्त इति न स्वर्गेण साध्यान्तरेण सम्बन्धमहेन्‍्ति । अथापि तदतिरेकिणी भावनास्ति 

` तथाप्यसौ भाव्यापेक्षापि स्वपदोपात्ं पुर्वावगतं च भाव्यं घात्वर्थमपहाय न भिम्नपदोपात्तं पुरुषविश्ञेषणं 

-ख स्वर्णादि भाष्यतया स्वीकर्तुमहंति । न चेकस्मिन्‌ वाक्ये साध्यद्वयसम्बन्धसम्भवः, वाक्यभेदप्रसङ्ात्‌ । 

न केवलं शान्दतो वस्तुतश्च पुरुषप्रयत्नस्य भावनायाः साक्षाद्वात्वयं एव साध्यो न तु स्वर्गादिस्तस्य 
सामती-व्याख्या 


किम्तु ऐसा कोई ईश्वरादि चेतन तत्त्व कमंवादी मानते नहीं । अपूर्वं किंसो प्रमाण से सिद्ध 
भी नहीं होता--" तदस्तित्वे प्रमाणाभावत्‌”॥ ३८॥ . . - 
श्रुतत्वाच्च”-इस सूत्र में उदाहृत श्रुति में जो पद आया है--'अन्नादः' उसका 
अथं है--अन्नप्रदः (अन्न का दान करनेवाला )॥ ३६ ॥ 
सिद्धान्त से उपक्रम करके पर्वेपक्ष का ग्रहण करते हैं--“धर्मं जेमिनिरत आह” । 
धमे की फलोत्पादकता में श्रुति दिखाते हैं-''श्रूयते तावत्‌” । | 
पू्वेपक्ष--“स्वगंकामो यजेत” इत्यादि श्रुतियाँ फल-साधनत्वेन याग का विधान नहीं 
करती, क्योंकि जिस 'क्रिया' पदार्थ को लेकर कतृत्वादि व्यवहार होता है, उस 'क्रिया' के 
विषय में मत-मेद है--( १ ) कुछ लोक घात्वथ को क्रिया कहते हैं ओर (२) कुछ लोग 
धात्वर्थ-जनक भावना को क्रिया कहते हैं । 

(१) प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यागादिरूप धात्वर्थं को ही क्रिया माना जाता है, 
तब धात्वथंूप भाव पदार्थं अपने वाचकीभूत घातु पदों से अवगमित होता है, वह पूर्वापरी- 
भूत अवाम्तर भावों का समुह दै [ ज॑सा कि निरुक्तकार कहते हैं --“'पूर्वापरीभूतं भावमा- 
झाख्यातेनाचष्टे” ] वहु क्रिग्रा स्वयं साष्यरूप दै, स्वर्गादिरूप साध्याम्तर के साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

(२) यदि धात्वथं से अतिरिक्त भावना ( कृति ) को क्रिया माना जाता है, तब भी 
उस भावना का साध्य घात्वथं ही माना जायगा, क्योंकि प्रत्ययार्थरूप भावना का सामीप्य 

जैसा ्रृत्यर्थरूप यागादि में है, वैसा स्वगं में नहीं, स्वगं भिन्न पद से अभिहित एवं पुरुष का 
'विशेषण दै-'स्वगेकाम्‌ः' । भावनारूप एक साधन के धात्वथएवं स्वगं-यें दो साध्य नहीं 


७८-0.२8॥॥ Kanya ection. 
~ 
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तत्र च विधिशुंतेविषयभावो पगमाद्यागः स्वगंस्योत्पादक इति गम्यते । अन्यथा 


हानचुष्ठातको याग आपद्यत तत्रास्योपदेशवैय्थ्यं स्यात्‌। 
-~`डडटक्षा याग आपद्यत तत्रास्या 


० भामती 
तवष्याप्यत्वात्‌ । स्वर्गादेस्तु नामपदाभिघेयतया सिद्धरूपस्थाण्यातवाच्यं साध्यं घात्वर्थ प्रति “भूतं भव्या- 
योपविश्यते' इति ग्यायात्साधनतया गुणत्वेनाभिसम्वन्ध; । तथाच पारमर्ष' सुत्रस्‌--व्रव्याणा कभंसंयोगे 
गुणत्वेनाभिसम्बन्घः' इति । तथा च कमणो यागादेदुःखत्वेन पुरुषेणासमीहितत्वात्‌ समीहितस्य च स्वर्गा- 
देरसाध्यरवान्न यागादय: पुरषस्योपकुवन्त्यनुपकारिणां चेषां न पुरुष ईष्टे 'अनोक्षानश्न न तेषु सम्भवत्य- 
घिकारीत्यधिकाराभावत्रतिपादितानर्थश्यपरिहाराय कुत्स्तस्थे वास्ना यस्य निस्र्छानखिलदुःखानुषञ्जनिस्य- 
सुलमयङ्नह्मज्तानपरत्वं भेदग्रपञ्चविलयनद्वारेण । तथाहि सबंत्रेवाम्माये छचित्कस्यचिङदभेदस्य प्रविल्यो 
गम्यते यथा स्वगंकासो यजेतेति शरीरास्मभावप्रविलयः । इह खल्वापाततो देहातिरिक्त आमुष्मिकफलो- 
पभोगसमर्थोऽधिकारी गम्यते। तन्राधिकारस्योक्तेन क्रमेण निराकरणाद्‌ असतोऽपि प्रतीयमानस्य 
विचारासहस्योपायतामात्रेणावस्थानादनेन वाक्येन देहात्मभावभ्रवि्यस्तत्परेण क्रियते । गोदोहनेन 
पशुकामस्य प्रणयेदित्यन्राप्यापाततोऽधिक्ुताधिकारावगमादधिकारिमेदप्रविल्यः । निषेषवाक्यानि च 
साक्षादेव, प्रवृत्तिनिषेघेन विधिवाक्यानि चान्यानि सांग्रहण्या यजेत ग्रामकाम इत्यादोनि न सांग्रहण्यादि- 
मामती-चयाख्या 
हो सकते, अन्यथा वाकय-भेद प्रसक्त होगा । यजेत'-इस एक ही पद के प्रकृति ( यजधाठु ) 
से याग और 'त' प्रत्यय से भावना अभिहित दै । केवल इस शाब्दिक मर्यादा के आधार पर 
ही भावना का साध्यत्व धात्वर्थ में स्थिर नहीं होता, अपितु योग्यता के आधार पर भी यही 
मानना होगा, स्वगं को भावना का साध्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भावना का 
व्यप्य नहीं । 'स्बगं ? सुबन्त पद के द्वारा अभिहित होने के कारण सिद्ध अथं है, साध्य नहीं । 
सिद्ध पदार्थ अन्य साध्य का साधन माना जाता द्वै, साध्य नहीं श्रीकुमारिल भट्ट ने कद्दा दै-- 
“भुतं भव्यायोपदिश्यते, भूतं द्रव्यं क्रियां निवंतंयति” ( टुप्‌० पृ. १९०७ )। साध्य प्रधाव 
भोर साधन गुण ( अप्रधान या भङ्ग ) होता है, जैसा कि महषि जेमिनि कहते हैं--. द्रव्याणां 
क्रमस योगे गुणत्वेनाभिसम्बन्धः' ( जं. सू. ६।१।१ ) यागादि कमं दुःखरूप द्वाने के कारण 
पुरुष के द्वारा समीहित ( अभिलषित ) नहीं और समीहित स्वाद साध्य नहीं होते, अता 
यागादि पुरुष का उपकार नहीं कर सकते, अनुपकारी पदार्थों में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती, 
अतः पुरुष यागादि का अधिकारी नहीं माना जा सकता । अधिकारी के अभाव में यागादि: 
प्रदिपादक वावयों का आनर्थक्य न द्वो जाय, अतः समस्त वेद का बिशुद्ध पुखमय ब्रह्म के 
ज्ञान में तात्पयं मानना उचित द्वै? यह भेद-प्रपन्च-विल्यन के द्वारा सम्भव हो सकेगा । 
प्रायः सवंत्र वेद में किसौ-न-किसी भेद का प्रविलय अवगत होता दवै, जसे--“स्वगंकामो 
यजेत”--इस शास्त्र के द्वारा चार्वाक-सम्मत शरीरात्मभाव का प्रविछय होता है, क्योंकि 
उक्त शास्त्र के द्वारा आपातत! यह प्रतिपादित द्वै कि स्वर्गादि फलोपभोग-योग्य कोई देहादि 
से अतिरिक्त आत्मा है किन्तु जब सुक्ष्म विचार के द्वारा स्वर्गाद का निराकरण हो जाता है 
और कोई स्वगंकामनावान्‌ आत्मा न होने पर रजतादि के समान प्रतीत हो जाता दै, तब 
उक्त शास्त्र का तात्पयं केवल देहात्मभाव के प्रविलय में पर्यवसित हो जाता दै । '“गो दोहनेन 
पशुकामस्य प्रणयेत्‌'--यह वाक्य दशंपूर्णंमास के प्रकरण में पठित है, अतः दशंपूर्णमास कर्म 
में अधिकृत पुरुष का ही अधिकार गादोहन पात्र के द्वारा जरू-प्रणयच में स्थिर होता दै, 
अतः उक्त वाक्य अधिकारी के भेद का प्रविछापक माना जाता. दे । निषेध-चाक्य तो साक्षात्‌ 


प्रवृत्ति के प्रविछापक होते हैं। “सांग्रहृण्पा यजेत ग्रामकामः" इत्यादि विधि-वाक्य यद्यपि _ 
सांग्रहणी दृष्टि में प्रवृत्ति के शतिक, तीत, है. त॒पाति स्वरगकाम पद के समाच दी 
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प्रवृत्तिपराण्यपि तुपायान्तरोपदेशेन सेवादिवृष्टोपांयप्रतिषेधार्थानि, यघा दिषं भुङ्क्ष्व माझ्स्य गुहे भुझचव 
इति । तथा च रागाद्याक्षिप्तप्रवृत्तिप्रतिषेधेन शास्त्रस्प शास्त्रत्वमप्युपपछते रागनिबन्धनां तुपायोपदेश 
दारेण प्रवृत्तिमनुजानतो रागसंवद्धचादशाखत्वप्रसङ्ग: । तन्निषेघेन तु ब्रह्मण प्रणिधानसावधत्‌ शास्त्र 
झास्त्र भवेत्‌ । तस्मात्करसंफलसम्बन्धस्याप्रामाणिकत्वादनादिविचिन्नाविद्यासहकारिण .ईइवरादेव कर्माच- 
पेक्षाद्विचित्रफलोत्पत्तिरिति । कथं तहि विधिः ? किमत्र कथं ? प्रवत्तंनामात्रत्वा द्विघेत्तस्य चाधिकारमन्त- 
रेणाप्युपगत्तेः । नहि यो यः प्रवत्तंयति स ` सर्वोऽधिकृतमपेक्षते, पवनादेः प्रवत्ंकस्य तदनपेक्षस्वादिति 
शद्धामपाचिकोर्पुराह ® तत्र च विधिश्रुतेविषयभावोपगमाद्यागः स्वगस्योत्पादक इति गम्यते ७ । अन्यथा 
ह्ननुष्ठातुको याग आपद्येत । अयमभिसन्धिः--उपदेशो हि विधिः । यथोषतं “तस्य ज्ञानमुपदेशः” इति । 
उपदेशश्च नियोज्यप्रयोजने कर्मण लोकश्चास्त्रयोः प्रसिद्ध: । तद्ययाऽऽरोग्यकामो जीर्ण भुक्षीत । एष 
सुपन्या गच्छतु सवाननेनेति । न त्वाज्ञादिरिव नियोक्तुप्रयोजनस्तन्रासिप्रायस्य प्रवत्तंकत्वात्‌ तस्य 
चापौरुषेपे$सस्भवात्‌ । अस्य चोपदेशस्य नियोज्यप्रयोजनव्यापारविषयस्वरमनुष्ठात्रपेक्षितानुकूलच्यापारगो- 


* भामती-व्याख्या ४ 
ग्रामकाम' पद भी जब फलबोधक नहीं हो सकता, तब ग्राम-प्राप्ति के अन्य सुकर साधनों 
के द्वारा ग्राम-प्राप्ति देखकर उक्त विधि-वाक्य सेवादि गहन कर्मों के प्रविकापन में बैसे ही 
स्थिर हो जाता है, जैसे “विषं भुडकव'--यह वाक्य शत्रु-गृह में भोजन का प्रविलापक 
होता है । फछतः रागादि के द्वारा आक्षिप्त प्रवृत्ति का प्रतिषेध कर देने से उक्त धमं शाख 
का शास्त्रत्व उपपन्न हो जाता है, क्योंकि यदि वह शाख राग-प्राध प्रवृत्तिका भनुवादमात्र 
करता है, तब उसमें अनधिगतार्थ-बोधङ्ऋत्व न रहने से प्रामाण्य नहीं रहता । इस प्रकार 
प्रवृत्ति-निषेष -के द्वारा ब्रह्म में प्रणिधान के समर्पक शास्त्र वस्तुतः शास्न हैं। फरत 
आपाततः प्रतीयमान कर्म-फलसम्वन्ध अप्रामाणिक है, अनादि और विचित्र अविद्या के 
सहयोग से ईश्वर ही जीवों को कर्म-फल प्रदान करता है--यह सिद्ध हो गया । 
`` ' जैमिनीय सिद्धान्त-“स्वगंकामो यजेत” इत्यादि विधि-वाष्यों के हारा धर्म में फल 
देने कां सामथ्यं माना गया है । अधिकारी के विता उक्त वाक्यों को विधवाकय बोकर ` 
कहा जायगा ? इस प्रश्‍न कां उत्तर यह है कि प्रवर्तक वाक्य को विधि घाबय कहते हैं, उक्त 
वाक्य अपने मिषय में प्रवर्तक हैं। प्रवतँकता के लिए अधिकारी का होना अनिवायं नहीं 
जैसे कि वायु प्रवर्तक है किन्तु उसके लिए किसी अधिकारो की अपेक्षा नहीं। कथित 
पूवंपक्ष का. निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है-'तत्र च विधिश्षृतेविषयभावो- 
पगमाद्‌ यागः स्वगेस्योत्पादक इति गम्यते, अन्यथा ह्यनतुष्ठातूको याग आपद्येत' आशय 

यह है कि विधि-वाक्य एक वैदिक उपदेश हे, धमं के ज्ञापक वाक्य को उपदेश कहते है 
“त॒स्य ज्ञानमुपदेशः” ( जे, सु. ११५ ) । नियोज्य ( प्रवत्ये ) पुरुष के प्रयोजनीभूत स्वर्गादि 
के साधन ( कर्म ) में प्रवतंक वाक्य को लोक और वेद में उपदेश कहा जाता है । लोक में 
जैसे कहा जाता द्वे-“आरोग्यकामो जीर्ण भुञ्जीत” [ आरोग्य चांहुनेवाले व्यक्ति को 
चाहिए कि खाए हुए भोजन का पूर्ण परिपाचन हो जाने पर ही आहार ले ] । 'एष 
सुपन्था, गच्छतु अनेन भवानु' [ यह सीधा मागं है, आप इसी मागे से जाएँ ]। उपदेश 
पुरुष का वेसा बछपूबंक प्रवतंक नहीं होता, जैसा आज्ञादि-वाक्य, क्योंकि अपौरुषेय वेद 
में कोई प्रवतंक पुरुष सम्भव नहीं। उपदेश नियोज्य के प्रयोजनीभूत व्यापार को विषय 
करता है अर्थात्‌ बनुषावाःव्यक्त) के। काख अप्रेितउकारवळ;कर! बोधक होता दै- ऐसा प्याय 
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नेष दोषः अ्रतिप्रामाण्यात्‌ । अतिश्चत्रमाणं यथाऽयं कमेफलसंबन्धः धत उपपद्यते 
rrr ee कक - 


भामती 3 
चरैत्वमस्सासिरपपादित न्यायरणिकायाम्‌ । तथाच स्वर्गकामो यजेतेत्यादिषु स्वगंकामादे: समीहितो- 
पाया गम्यन्ते यागादयः । इतरया तु न साघयितारमनुगच्छेयुः । तदुक्तमुषिणा--''असाधकम्तु तादर्घ्या- 
दिति” । अनुष्ठत्रपेक्षितोपायतारहितप्रवत्तनामात्राथं्वे यजेतेत्यादीनामसाधकं कमं यायादि स्यात्‌ सोध- 
पितारं नाधिगच्छेदित्यर्थः। न चेते साक्षाद्भावनाभाव्या अपि कत्रपिक्षित साघनता विध्युपहितमर्प्यादा 
भोंवनोद्देश्या. भवितुमहुग्ति । येन पुंसामनुपकारकाः सन्तो नाधिकारभाजो भवेयुः । दुःखत्वेन ` कमणां ` 
चेतनसमीहानास्पदरदात्‌ । स्वर्यादीनान्तु सावनापुर्वरूपकामनोपघानाउच । प्रोत्यात्मकेत्वाचच । नामपदा- 
भिषेयानासपि पुरुषविज्ञेषणानामपि भावनो द्वेरयतालक्षणभाव्यतवप्रतोतेः । फलाधंप्रवृत्तमावनाभाध्यत्व- 
लक्षणेन च यागादिसाध्यत्वेन फलार्थ प्रवृत्तभावतामाव्यत्वरूपस्य फलसाध्वस्वस्य समप्रधानत्वा भावेनेकवा- 
कयसमवायसम्मवात्‌ भावनाभाव्यत्वमात्रस्य च यागादिसाष्यत्वस्थ करणत्वेऽप्यविरोघात्‌ । अन्यथा सववत्र , 
तदुच्छेदात्‌ । परश्वादेरपि छिदादिषु तथाभावात्‌ फलस्य साक्षा-्टावनाव्याप्यस्धदिर हिणोऽपि तदुद्दे यतया 
सवंत्र व्यापितया व्यवस्थानात्‌ स्वगंसाधने यागादो स्वर्गकापादेरघिक्षार इति सिद्धम्‌ । न चाप्राप्तायं- 

37 भामती-य्यार्या 

णिका के आरम्भ में कहा जा चुका है। इस प्रकार स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि वाबयों के 
द्वारा स्वर्ग-कामनावान्‌ व्यक्ति के समीहित स्वर्गादि के साधनत्वेन यागादि अवगमित होते हैं 
अन्यथा साधयिता पुरुष के साथ यागादिः का सम्बन्ध ही नहीं होता, जंसा कि महर्षि 
जैमिनि ने कहा दै-“असाघकं तु तादर्थ्यात्‌” ( जे. सू. ६।१।२) [ पुवंपक्षी ने जो कहा. 
था कि “भूत भव्यायोपदिश्यते? अर्थात्‌ स्वगं सिद्ध पदार्थ होने के कारण यागरूप साध्य 
पदार्थं का साधक है । उस कथन का प्रतिवाद सिद्धान्ती की ओर से किया गया--'असाधक 
तादर्थ्यात्‌’ अर्थात्‌ स्वर्गं सिद्ध वस्तु होने पर भी याग का साधक नहीं हो सकता, क्योंकि 
याग तदर्थक ( स्वर्गाथंक ) है ] यदि यजेत’ इत्यादि वाक्य इष्ट-साधनीभूत अर्थं के बोधक 
न होकर केवल वायु के समान प्रवतंक ही होते, तब स्वगे के साधक पुरुष के साथ यागादि 
का कोई सम्बन्ध ही न होता । यागादि मावना के साक्षात्‌ भाव्य नहीं, अपितु भावना के 
साक्षात्‌ भाव्य स्वर्गादि के साधन होते के कारण भाव्य (साध्य ) हैं । यदि यागादि भावना 
के साक्षात्‌ भाव्य होते, तब पुरुष के अनुपकारक होने के कारण पुरुष के साथ सम्बन्धित न 
होते । याग एक कमं है, कमे स्वरूपतः कष्टरूप होने के कारण पुरुषाभिलषित नहीं होते । 
इस के विपरीत स्वर्गादि पदार्थ भावना (कामनारूप पूर्वावस्था) के विषय एवं सुखात्मक 
होने के कारण सुबन्तपद के द्वारा अभिदित होने पर भी भावना की उद्देश्यता ( भाव्यता ) 
के आश्रय होते हैं। फलाथं-प्रवृत्त पुरष की भावना का साक्षात्‌ भाव्य या साध्य यागादि ओर. 
यागादि का साध्य स्वगंरूप फल है, दोनो साध्यताए मुख्यतः प्रतिपादित नहीं, अतः वाक्य- 
भेद न हो कर एकवाक्यता निभ जाती दै । याग जब भावना का साध्य है, तब. वहू स्वर्गा-. 
दि का कारण क्योंकर बनेगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि याग अपने अपूव रूप व्यापार 
का लाभ करने के लिए साध्य और व्यापार-विशिष्ठ होकर स्वर्गादि का कारण वेसे ही होता. 
दै, जैसे कुठारादि उद्यमनादि व्यापार से युक्त हो कर छिदादि के करण होते हैं। अभ्यथा 
साध्यतामात्र के आ जाने से. करणता का संत्र उच्छेद हो .जायगा । स्वर्गादि फलों में भावना 
को साक्षात्‌ साध्यता न होने पर भी स्वर्गादि के उद्देश्य से यागादि भें प्रवृत्ति जब होती 
है, तब स्वर्गकामनावात्‌ “यक्ति का यागादि में अधिकार उपप्न ह्यो जाता है। म 
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तथा कल्पयितव्यः। न चाजुत्पाद्य किमप्यपूचं कमं चिनध्यत्काळान्तरितं फळं दातु ` 
शक्नोति । अतः कर्मणो चा सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था फलस्य चा पूर्वाचस्थाऽपूवे 
नामास्तीति तक्यंते । उपपद्यते चायमथं उक्तेन प्रकारेण । 

ईश्वरस्तु फळं ददातीत्यडुपपन्ञम्‌ ; अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यालुपर्प- 

भामती 
विषयाः सांप्रहण्यावियागविधयः परिसंख्यायका नियासका वा भवितुमहुन्ति। न चाधिकांराभावे देहा- 
स्मप्रविळयो वाधिकारिभेदप्रविलयो चा शक्य उपपादयितुम्‌ । आपाततः प्रतिभाने चास्य तत्परश्वमेव 
नार्घायातपरश्वं स्वरसतः प्रतीयमानेऽर्थं वाइयस्य तावध्यें सम्भवति न सम्पातायातपरस्वमुचितम्‌ । न 
चेतावता शास्त्रस्वव्याघातः, तस्य स्वर्गाद्यपायशासने$पि क्षास्त्रत्वोपपत्ते: । पुरुषशेयोऽभिघायकषस्वं हि 
झास्त्ररबं सरागवीतरागपुरुषभ्नेयोऽभिधायकत्वेन सवंपारिषदतया न तरवव्याघात: । तस्माद्विविघविषय- 
आवोपगमाद्‌ यागः स्वगंस्योत्पादक इति सिद्धम्‌ । 

& कमंणो वा कािदवस्था इति ® । कमंणोऽवाम्तरव्यापारः । एतदुक्तं भवति--कर्मंणो हि 
फलं प्रति तत्साघन'्बं श्वुतं तन्निर्वाहयितुं तस्येवावास्तरव्यापारो भवति । न च व्यापारवति सत्येव 
व्यापारो नासतीति युक्तम्‌ । असत्स्वप्याग्नेयादिषु॒तदुत्पत्यपूर्वाणां परमापूर्वे जनयितव्ये तदबान्तरव्या- 
पारत्वात्‌ । असत्यपि च तेलपानकमंणि तेन पुष्टौ कतंव्यायामन्तरा तेलपरिणामभेदानां तदवान्तरच्या- 
पारत्वात्‌ । तस्मात्‌ कर्मकायंमपुवं कर्मणा फले कत्ंव्ये तदवान्तरव्यापार इति युक्तम्‌ । यदा पुनः 

फलोपजननान्यथानुपपत्त्या किञ्चित्‌ कएप्यते तथा फलस्य वा पुर्वावस्या । &अविचित्रस्य कारणस्येति । 
2 भामती-च्याख्या ` 
यह जो कहा गया कि “सांग्रहिण्या यजेत ग्रामकामः” इत्यादि विधि-वाक्य इतर-निवतंक 
परिसंख्यारूप है। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वह अत्यन्त अप्राप्त ग्रामादि-विषयक होने 
के कारण अपूव विधि ही है, परिसंख्या या निःम-विधि नहीं। यागादि में किसी अधिकार 
का निर्णय न होने से याग-विधि अन्याथेपरक (देहात्मभाव या अधिकरिमेद की प्रविलापक) 
नहीं हो सकती, क्योंकि “यजेत स्वगंकाम?” इत्यादि वाक्यों की अभिघा वृत्ति से स्वरसतः 
स्मगंकामनावान्‌ व्यक्ति का यागादि में अधिकार अवगत होता है, अतः इसे संपाततः ( आपा- 
तत! , प्राप्त नहीं कहा जा सकता । “यजेत स्वर्गकामः”--इत्यादि वाक्यों में प्रपञ्चःप्रविलाप- 
नपरता होने पर ही शास्त्रता उपपन्न होगी-यह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि स्वर्गादि के 
उपाय यागादि की शासंनता को लेकर भी शाःत्रता वन जाता है, ऐसा हा शास्त्र का लक्षण 
दे-'पुरुषभेयोऽभिधायकत्वम्‌' । पुरुष दो प्रकार के है-सराग और वीतराग । सराग पुरुषों 
का श्रेय स्वर्गादि ओर वोतराग का श्रेय मोक्ष हु। उभयविध श्रेय के अभिधायक शास्त्रों में 
शास्त्रता सवजनान द्वै। फलतः विधि वाक्यों को विषप्रता होने के कारण याग स्वर्गादि का 
उत्पादक है, यह सिद्ध हो गया । 

“कर्मणो वा काचिदवस्था” अर्थात्‌ अपूव कर्म का अवान्तर व्यापार दै । आशय यह दै 
यागादि कमें में फल की साधनता श्रुत है, उस साधनता का निर्वाह करने के लिए अपूर्व को 
यागादि का ही अवान्तर व्यापार माना जाता हैँ । याग व्यापारवान्‌ है, उसके नष्ट हो जाने 
पर उसका व्यापार बयोंकर रहेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर ह्वै कि व्यापारवान्‌ के रहने पर ही 
व्यापार उपपन्न होता दै, उसके न रहने पर नट्री-एसा कोई नियम नहीं, क्योंकि आग्ने- 
यादि कर्मों के न रहने पर भी उनके उत्पत्यपूवं अवान्तर व्यापार के रूप में रहकर 
परमापूर्व के जचक 2 दै । तेछ-पान क्रिया के न रहने पर भी पुष्टि रूप फल के उत्पन्त करने 
में तेल की परिणति अवान्तर व्यापार होती है । उसी प्रकार कमं के द्वारा स्वर्गादि फलों के 
उत्पन्न करने में क्म-जचित्‌ पून, गहत व्याप्र॥ होता ब्र वह फलोत्पत्ति की अन्यः ` 
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Nr >. रे a 
तवषस्यनभृण्यप्रसङ्गात्‌, तदबुष्ठानवेयर्थ्यापत्तेश्च। तस्मादर्मादेव फलमिति ॥ ४०॥ 


पूवं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
:__वाद्रायणस्त्वाचा्ः पू्चोऊमेवेश्वरं फलहेतु मन्यते । केवलात्कमंणो <पूर्वादा 
भामती 

यवीश्वरादेव छेवला दिति घोषः । कर्मभिर्वा शुसाशुभेः कायंष्ठेषोध्पादे रागादिमर्वप्रसङ्ग इत्याशय) ॥४०॥ 
दृष्टानुसारिणी हि कल्पना युक्ता नान्यया । नहि जातु सृत्पिण्डदण्डादयः कुम्भकाराद्यनघिषिताः 
अम्भाद्यारम्भाय विभवन्तो दृष्टाः । न च विद्यत्पवनादिभिरभ्रयसनपूर्वव्यं भिचार।, तेषामपि कल्पनास्पद- 
तया ष्यभिचारनिदशंनत्वानुपपत्ते । तस्माददेतनं कमं बापू ' वा न चेतनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं स्वकार्य 
प्रवत्तितुमुत्सहते । न च चेतन्पमात्रं कमंस्वरूपसामान्यविनियोगादि विशेषविज्ञानशून्यमुपयुज्यते येन 
तत्रहित्क्षेत्रज्ञमात्राधिष्ठानेन सिद्धसाष्यत्वमुद्भाव्येत, तस्मात्‌ तत्तत्प्रासादाट्टलगोपुरतोरणाद्यपजननिदज्ञंत- 
सहस्ेः सुपरिनिद्चितं यथा चेतनाधिष्ठानादचेतनानां कार्य्यारम्भकत्वमिति, तथा चेतन्यं देवताया अति 
बाषके तिस्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्ध न दावयं प्रतिषेशु मित्यपि स्पष्ट निराङ्क देवताधिकरणे । लोकिक- 


इचेशवरो दानपरिचरणप्रणामाञ्जलिफरणस्तुतिमयोभिरतिभ दागर्भाभिमंक्तिभिराराधितः प्रसन्नः स्वानु- 
serene 


भामती-व्याख्या 

थानुपपत्ति कल्पित होता है, तब वह फल की पूवं अवस्था हे । “अविचित्रस्य कारणस्य” 
यहाँ 'यदीश्वरादेव केवलात्‌'- ऐसा वाक्यशेष जोड़ लेना चाहिए, अथांतु यदि केवल ईश्वर 
किसी से पुण्य ओर किसी से पाप कराकर पुण्य-पाप का फल देता है, तब ईश्वर में रागादि- 
भत्व प्रसक्त होता ह्वै॥ ४० ॥ 

दृष्ट के अनुसार ही सदेव अदृष्ट की कल्पना की जाती दै। लोक में कभी ऐसा नहीं 
देखा जाता कि मृत्पिण्ड, और चक्रादि सामग्री किसी चेतन पुरुष से अधिष्ठित न होकर घटादि 
को जन्म दे डालती हो। विद्युत्‌ और वायु आदि की प्रवृत्ति में भी चेतनाधिष्ठितत्व का 
व्यभिचार नहीं दिल्लाया जा सकता, क्योंकि वहाँ भी ईशवराधिष्ठितत्व की कल्पना की जाती 
है । कर्म ओर उससे जनित अपूव -ये दोनों जड़ हैं, अतः किसी चेतन तत्त्व से अनधिष्ठित 
होकर ही स्वतन्त्र प्रवृत्त नहीं हो सकते । चेतन भी कमं के स्वरूप, भेद और विनियोग का 
अभिज्ञ चाहिए, केवल अनभिज्ञ जीव को अधिष्ठाता नहीं माना जा सकता । अतः चित्र-विचित्र 
महलों विशाळ अट्टालिकाओं, गगनचुम्बी गोपुरों और वरेण्य तोरणों की सहस्नों कला-कृतियाँ 
देखकर यह सुपरिनिश्चित होता है कि जैसे चेतन के द्वारा अधिष्ठित जड़-वर्ग में कार्यारम्भः 
कत्व आता है, वैसे ही श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर पुराणों में प्रसिद्ध देवताओं के चैतन्य का 
प्रतिषेध नहीं किया जा सकता -ऐसा ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में स्पष्ट निर्णय दिया गया. 
दै । लौकिक ईश्वर ( राजा ) विविध सेवा, प्रणाम, अञ्जलिक्ररण, स्तुति ओर श्रद्धा-भक्ति के 
द्वारा धाराघित होकर जब प्रसन्त होता है, तब आराधक को उसके अनुरूप फल प्रदान करता 
हैं ओर विद्रोही शत्रुतामूलक क्रिया करनेवाले को दण्ड देता है । किस्तु झकेला जड़भूत कमं 
या अपूव किसी चेतन देवता की प्राप्त किए बिना स्वर्गादि फल दे डालेगा -यह अत्यन्तं दृष्ट 
विरुद्ध है। जसे राजा की भी कितनी ही पूजा-आराधैता क्‍यों न की जाय, प्रसन्त हुए बिना 
वह कुछ भी प्रदान नहीं करता । वसे ही याग भी अपने देवता को प्रसभ्त करके ही यजमान 
को फल देता दै । तब तो देवता की स्थायी प्रसन्नता से यजमान को फल का लाभ हो जाता 
दै, अपूर्व की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार पाप कमो के द्वारा देवगण विरोधी हो जाते दै-- 


'यह भी थुति-स्मृति-प्रसिद्ध है.) देवता की स्थायी अप्रसन्तता से अनिष्ट फल उत्पन्न होता दै । ड ड | 
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केवलात्फलमित्ययं पक्षस्तुशब्देन व्याचत्यंते । । कर्मापेक्षादपूर्चापेक्षाद्वा यथा तथाऽस्त्वीः 
श्वरात्फलमिति सिद्धान्त: । कुतः? देतुव्यपदेशात्‌ । घर्माधमेंयोरपि दि कारयितृत्वे- 
नेश्वरो हेतुब्येपदिश्यते । फलस्य च दातत्वेन 'एष होव साधु कमें कारयति तं यमेभ्यो 
लोकेभ्य उन्निनीषते | एप तु एवासाधु में कारयति तं यमघो निनोषते' इति। स्मयते ` 
बायमर्थो भगवद्गोताखु - 
'यो यो यां याँ तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां धद्धां तामेच चिदंघास्यहम्‌ ॥ 
स तया थद्धया युक्तस्तस्याराचनमीद्दते। इ 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्‌ हि तान्‌॥ इति ( ७२१,२२ ) 
सर्ववेदान्तेषु चेश्वरद्देतुका एव खष्टयो व्यपदिश्यन्ते | तदेव चेश्वरस्य फलहेतु 
त्वं यत्स्वकर्मा्रूपाः प्रजाः ख॒जतीति । चिचित्रकार्याचुपपत्त्यादयो.४पि दोषाः कृतप्रय* 
त्नापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते ॥ ४१ ॥ 
इति शीगोधिन्दभगवत्पज्य पादशिष्यशीमच्छुंकरभगवस्पादकतौ श्रोमच्छा- 
- रोरकमीमांसाभाष्ये दुतीयाध्यायस्य द्वितोयः पादः || २ ॥ 


Se 
) भामती 

रूपमाराघकाय फलं प्रयच्छति विरोधतश्रापक्रियाभिविरोधकायाहितमित्यपि सुप्रसिद्धं, तविह केवलं 

«कम वाऽयुवं' वा चेतनानघिछितमचेतनं फल प्रसृत इति दृष्टविरद्धम्‌ । यथा विनष्टं फर्म न फंड प्रसुत 

इति कल्प्यते दृष्टविरोघादेवमिहापीति । तथा देवपुजात्मको यागो देवता न प्रसादयन्‌ फलं प्रसुत इत्यपि 


, इष्टविरद्धम्‌। न हि (राजपुजात्मकमाराघधनं राजानमप्रसाद्य फलाय कल्प्यते । तस्मात्‌ वुष्टानुगुण्पाय 
यागाविभिरपि देवताप्रसत्तिरत्पाद्ते । तयाच देवताप्रसादादेव स्यायिनः फलीस्पत्तेरपपत्ते छुतमपुर्वेण । 


एवभशुभेनापि कमंणा देवताविरोधनं थुतिस्मृतिप्रसिद्धम्‌ । ततः स्यायिनोऽनिष्टफलप्रसवः । न च शुभा- 


,शुभकारिणां तदनुरूपं फलं प्रसुवाना देवता देषपक्षपातवतीति युज्यते । नहि राज्ञा साघुकारिणमनु- 


ह्ृन्तिगृह्ृत्‌ वा पापकारिणं भवति द्विष्टो रक्तो घा तहदलो किकोऽपीइवरः। यथा य परमापूर्वे कत्तव्ये 


उत्पत्यपूर्वागासङ्गपूर्वाणां चोपयोगः। एवं प्रधानाराघनेऽङ्गाराघनालामुस्पत्याराधनानां चोपयोगः । 
स्वान्याराघन इव तवमात्यतत्रणयिजनाराधनानामिति सर्वे समानमन्यन्राभिनिवेशात्‌ । तस्मात्‌ दृष्टा- 
Ch hn च a जित नेत क 


भामती -व्याख्या 


“जसक जैसे कमं हैं, उसको वैसा फल देने से देवता में किसी प्रकार का द्वेष ओर पक्षपात 


आरोपित नही हो सकता । जैसे लौकिक राजा प्रजा को उसके कमे के अनुरूप फल देने पर 
हेषी और पक्षपाती नहीं माना जाता, वैसे ही अलौकिक ईश्वर भी द्वेषी और पक्षपाती 


` नहीं होता । जैसे परमापूवं की उत्पत्तिमें अङ्गापूरवं, उत्पत्त्मपूवं और समुदायांपूर्वं का उपथोग 


होता दै। देवों की प्रधानभूत आराधना में तत्तत्क्रियाकलाप का उपयोग वसे ही हो जाता 


. है, जैसे राजा की आराधना में उसके मन्त्री ओर स्नेही जनों की आराधना का। इस पूरी 
. लौकिक मर्यादा अलौकिक साध्य-साधन भाव में समान है, हाँ, कोई किसी प्रकार का हठ हो 
; पक्कड ले, यह दूसरी बात दै । कहने का तात्पयं यही है कि देवता की आराधना से फल प्राप्त 
` होता दवे, केवल अपूर्व या कमं से नहीं! इसके विरोध में प्रयुक्त श्रौत और स्मातं हेतुओों की 
` “व्याख्या को जा चुकी है। ; , र 

` = ` शोभास्कराचार्य ने भाष्पकारःकी आलोचना करते हुए कहा है-'केचिरपुनरन्तर्या- 


तुद्र्यापारस्य IN. 
6 


मिष्यापारो नियोगः, सू. फलहेलुरिति मन्यते, तुदयुक्तम्‌)तहचादारस्य नित्यत्वात्‌ संवंप्राणि- 
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भामती 
विरोधेन देवताराधनात्‌ फलं न स्वपुर्वात्कसंणो बा केवलात्‌, तद्विरोघतो हेतुव्यपवेशक्ष भोतः स्मार्त 
ऽव्याहयातः । ये पुनरन्तर्यामिव्यापाराया फल़ोत्पावनाया नित्यत्व सर्वसाघारणस्वमिति सस्यमाना भाष्य- 


कारौयमधिकरणं दूषयाम्बभुवुः, तेभ्यो व्यावहारिक्यासीशित्रीज्षितव्पविभागावस्थायामिति भाष्यं 
व्याचक्षीत ॥ ४६ | 


इति थोवाचस्पतिमिधविरचिते भाष्यविभागे भागत्यां 
तुतीयस्याध्यायस्य हितीयः पाद; ॥ 


भामती-व्याख्या 


साधाइण्याच्च न केनचिदधिकारिणासो निवंत्यंते” (भारकर. पृ. १७३) । [बर्थात्‌ ईश्वरीय 
व्यापार को जो छोक फल-प्रदान का नियोजक मानते हैं, उनका वैसा मानना युक्ति-युक्त 
नहीं, क्योंकि नित्य ईश्वर को क्रिया भी नित्य है एवं सवंप्राणि-साधारण है, अतः फल की 
व्यवस्था नहीं हो सकती ] । उस आलोचना के उत्तर में भाविद्यक व्यवहारपरक भाष्य 
सामने रख देना चाहिए । अर्थात्‌ अविद्यारूप उपाधि के कारण ईश्वर का व्यापार अनित्य 
एवं प्रतिजीव असाधारण माना जाता है ॥ ४१॥ 


स्वामियोगीन्द्रानस्दकृतायां भामतीव्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्य द्विती यः पादु! समाप्त! । _ 


निळा 


2 ॥ | 
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वृतीयाध्याये तृतीयः पादः । 


[ अन्न परापरात्रह्मविद्यायुणोपसंहारविवरणम्‌ । 
(१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणस्‌ । छ० १--४ ) 
सर्ववेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ १॥ - 


व्याख्यातं विशेयस्य ब्रहाणस्तखम्‌, इदानों तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते 
न वेति विचार्यते नज विशेय ब्रह्म पूवो परादिमेद्रदितमेकरखं सेन्यवघनवद्वधारितं, 
तत्र कुतो विज्ञानमेदाभेदचिन्तावसरः ? नहि. कमंबइुत्ववद्‌ ब्रह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु 
ग्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं वक्तुम्‌; ब्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाञ्च । न चेकरूपे त्रह्मण्य- 
नेकरूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति । न हान्यथाऽ्ो ऽन्यथा ज्ञानमित्यश्रान्तं भवति । यदि 

स्मिम्त्रहाणि बहुनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि, तेषामेकम- 
श्रान्तम्‌ , आन्ताीतराणीत्यनाश्वासप्रसङ्गो वेदान्तेषु तस्मान्न तावप्प्रतिषेदान्त 
ब्रह्मविज्ञानमेद आशङ्कित शक्यते । नाप्यस्य चोदनायविशेषादमेद्‌ उच्येत, घ्रह्मविश्षान. 
स्याचोदनालक्षणत्वात्‌। अविघिप्रघानेईि वस्तुपयँवसाथि भित्नेह्ववाक्यै त्रेह्मविज्ञानं 
जन्यत इत्यचोचदाचायेः 'तत्त समन्वयात्‌? ( ब्र० सू० ११४ ) इत्यत्र। तत्कथमिमां 

य प नत 


भामती - 
पूर्वेण सङ्गतिमाह ® व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणः इति ®। निरुपाधित्नह्मतत्वगोचरं विज्ञानं 
मन्वान आक्षिपति & ननु विज्ञेयं ब्रह्म इति & । सावयवस्य ह्यवयवानां भेदात्ततवयवविशिषट्रह्मगो- 
चराणि विज्ञानानि गोचरभेदाद्भ््ेरस्तित्यवयवा ब्रह्मणो निराहतताः पूर्वापरादीत्यनेन । न च नाना- 
स्वभाव ब्रह्म यतः स्वभावमेदाद्‌ भिन्नानि जज्ञानानीत्युक्तमेकर समिति । ® घनं ® कठिनम्‌ । नन्वेक- 
सप्यनेकरूप लोके दृष्ट यया सोमदार्मेकोःप्याचार्य्यो मातुलः पिता पुत्रो आता भर्ता जामाता द्विजोत्तम 
हृत्यनेकरूप इत्यत उक्तं & एकरूपत्वाच्च ॐ । एकस्मिन्‌ गोचरे सम्भवन्ति बहूनि विज्ञानानि न स्वने- 


भामतो-य्याख्या 

संगति-त्ञेयात्मक ब्रह्मतत्त्व का निरूपण पहले किया गया, अब धेय ब्रह्म का 

' निरूपण करने के लिए उपासनाओं के भेदाभेद का विचार किया जाता है, भाष्यकार यही 
कह रहे हैं--“व्याख्यातं ज्ञेयस्य ब्रह्मणः" । 

दाहा--उपासना को निरुपाधिक ्रह्मतत्वविषयक समझ कर आक्षेप किया जाता 
है -“ननु विज्ञय ब्रह्म” । सावयव पदार्थं के तो अवयत्रो का भेद होने के कारण तत्तदवयव- 
विशिष्ट ब्रह्म को विषय करनेवाली उपासनाएँ विषय के भेद से भिन्त हो जाएंगी, अतः ब्रह्म 
के अवयवों का निराकरण किया गया दै-“ब्रह्म ूर्वापरादिभेदरहितम्‌” । ब्रह्म नाना 
स्वभावाला भी नहीं कि स्वभाव के भेद से उपासनाए भिन्न हो जाती-“एकरसम्‌” 
घन! शब्द का अथं 'कठित' है। 'छोक में एक वस्तु भी अनेक रूपोंवाली देखी जाती दै, 
जैसे एक हो सोमशर्मा क्रिसी का आचाय, किसी का ,मातुळ, किसी का पिता, किसी का 
पुत्र, किसी का भर्ता, किसी का जामाता ओर ठिजों में श्रेष्ठ माना जाता है किन्तु ब्रह्म 
बसा नहीं अपितु -“'एकरूपत्वाच्च” । एक वस्तु के अनेक विज्ञान ( भावनाएं ) हो सकते 
हूँ, कित्तु वे सब एक हशा हे हगि तेह, भाकाउ बे दी अवेकरूपाणि विज्ञानांनि 


वसस्ते ज्योत्तिषा यजेत” | 'ज्योतिष्टोम के लिए केवळ 'ज्योति! पद का प्रयोग पेसे 


चेद्‌ ७ च ड्र्च्दीस डितमासतीसंघलितस १ 
गन्तु विद्याभेदः]... by ARTISTE AOR Gangon ९७३ ज्र 


भेदाभदचिन्तामारभत इति ? तढुच्यते--सगुणत्रह्वाधिषया चेयं विश्वानभैदाभेदचिन्ते- 
त्यदोषः । अत्र हि कमंचडुपासनानां भेदाभेदौ संभवतः, कर्मचदेच चोपासनानि दृष्फ- 
« जान्यदृष्टफलानि चोच्यन्ते। क्रममुक्तिफलानि च कानिचित्सस्थस्शानोस्पत्तिद्वारेण । 
तेष्वेषा चिन्ता संभवति--कि प्रतिबेदान्तं विज्ञानभेद आहोस्वि्ेति ? 
तत्र पुवपक्षहेतवस्तावडुपन्यस्यन्त । नास्नस्तावद्‌ भेदप्रत्तिद्देतुत्व॑ प्रसिद्ध ज्योति- 
भामती 
काकाराणोत्युक्तम्‌ & अनेकरूपाणि ७। रूपमाकारः । समाधत्ते & उच्यते । सगुणेति &। तत्त- 
दुगुणोपाघानप्नह्म विषया उपासनाः प्राणादिविषयाञ्च दृष्टावृष्क्रममुक्तिफला विषयभेदाऱ्द्यर्त इत्यथंः । 
तत उपपन्नो विमशं इत्याह ® तेष्वेषा चिन्ता ® । पूर्वपक्षं गृह्वाति छ तत्र इति & । & नाम्नस्तावधु 
इति ७ । अस्त्ययेष ज्योतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेति । तत्र संशयः--कि यजेतेति सम्निहितज्योतिष्टो- 
मानुवादेन सहस्रदक्षिणालक्षणगुणविधानम्‌, उतेतद्गुणविशिष्टकर्मान्तरविधानमिति ? कि तावत्‌ प्राप्त-- 
ज्योतिष्टोमस्य प्रक्रान्तत्वाद्यजेतेति तदनुवादाज्ज्योतिरिति प्रातिपविकमात्र ` पठित्वा एलेनेश्यनुकृष्प 
कमंसामानाधिकरण्येन कर्मतासव्यवस्थापनात्‌ कमंणश्चानुवाद्यर्वेन तसन्त्रस्य नाम्नोऽपि तथेव व्यवस्थाप- 
नात्‌ ज़्योतिःशब्दस्य वसन्ते घसन्ते ज्योतिषेति च ज्योतिष्टोमे प्रयोगदर्शनात्‌ नामेकदेशेन च नामोपलक्षणस्य 


भामती-ब्याख्या 

सम्भवन्ति” । यहाँ 'रूप' शब्द से आकार विवक्षित है । 

समाघान-उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है--“उच्यते, 
सगुणब्रह्मविषया” अर्थात्‌ तत्तद्गुणोपाधिक ब्रह्म एवं प्राणादि को विषय करनेबाली ` 
उपासनाएँ इष्ठ, अदृष्ट एवं क्रममुक्तिलप फलवाली और अपने विषय के भेद से भिन्न होती 
हैं। उन उपासनाओं में यह विचार प्रवृत्त हुआ ह्वै-“तेष्वेषा चिन्ता” । 

संशय-वेदान्त की विभिन्‍न शाखाओं में विहित उपासनाओं का भेद दै ? अथवा 
अभेद ? / 
पूवेपक्ष - उपासनाएँ भिन्न-भिन्त हैं, उन्हीं भेदक हेतुओं का प्रदर्शन क्रमश: किया 
जाता है, महर्षि जेमिनि ने जिनका निर्देश किया है--“नामरूपधमंविशेषपुनरुक्तिनित्दा5श- 
क्तिसमाप्रिवचनप्रायशचित्तान्यांथंदर्शनाच्छास्त्रास्तरेषु.कमंभेद: स्यात ( जँ. सू. २४२.) । 

[ १- संश्चा-मेद्‌ से कमं भद ] 

नास्नास्ताचत्‌-नाम या संज्ञा का भेद कमे का भेदक है, यह विचार जमिनि- 
दर्शन ( २।२।८ ) में किया गया हे । उस अधिकरण के संशयादि इस प्रकार हैं-- 

संशय--“अर्थष ज्योतिः” ( ता. ब्रा. १६८१ ) एतेन सहख दक्षिणेन यजेत 
यहाँ क्या 'यजेत' पद के द्वारा प्रक्राश्त ज्योतिष्टोम कमं का अनुवाद करके सहस्नदक्षिणारूप 
गुण का विधान किया जाता है? अथवा उक्त जुण-विशिष्ट कमत्तिर का विधान किया 
जाता है? | 

- पूर्वेपक्ष- ज्योतिष्टोम याग का प्रकरण है, अत: 'यजेत” पद के द्वारा ज्योतिष्टोम का 

अनुवाद कर के सहु दक्षिणा का विधान करना उचित है। ज्योति: यह नामान्तर नहीं 
है, अपितु 'ज्यतिष्टोम' का घटकी भूत प्रातिपदिकमात्र है, अत एव 'एतेन' पद के द्वारा उसी 
ज्योतिष्टोम का धनुवतंन किया जाता दैं। जैसे 'यजेत? पद विधायक नहीं अपितु अनुवादक 
है। वेसे ही नाम (ज्योति) पद भी विधायक न होकर अनुवादक ही है। ज्योतिष्टोम' 
पद के समाव अकेले "ज्योतिः पद का भी प्रयोग ज्योतिष्ठोम याग में होता है वसत्वे 
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लोकसिद्धत्वात्‌ भोमसेनोपलक्षणभीमपदवव्‌, अथश्चब्बस्य चानन्तर्य्यायंस्यासम्बन्धित्वेऽनुपपत्तेगुंणविधि्ट- 
कर्मास्तरविघेश्च गुणमात्रविघानस्य लाघवाद्‌ द्वदशश्षतदक्षिणायाशोत्पत्यदिष्ठतया समदिष्तया सह 
. दक्षिणया सह बिकल्पोपपतेः, प्रकृतस्येब ज्योतिष्टोमस्य सह्नदक्तिणालक्षणगुणविघानाथंमयसनुवादो भ तु 
कर्मान्तरमिति प्रा्म्‌ । 
एवं प्राप्त उच्यते--- भवेत्‌ पूर्वस्मिन्‌ गुणबिधियंदि तदेव प्रकरणं स्यात्‌ । चिंच्छिन्नं तु तत्‌ 
तथाहि- प्रश्िधावपि पूर्वासम्बद्धायं संज्ञान्तरं प्रतीयमानमस्यायश्चानेकार्थस्वमिति न्यायाद्‌ उत्सगंतोऽर्था- 
मतरा्थस्वात्‌ पर्वबुद्धि ब्यवस्छितत्यपूवं ड्ध च प्रसुत इति लोकसिद्धम्‌ । न जातु देहि देवदत्ताय गामथ 
- देवाय बाजिनमिति देवशब्दाव्‌ देवदत्तं वाजिभाजसवस्यन्ति लौकिका! । तथा चोपरिष्टाद्‌ यजेतेति श्रयमा- 
. णमसम्बद्धायंपदव्पवायात्‌ तत्कमंबुद्धिमनादधत्‌ तन्न गुणविधानमात्रासमथं फर्मान्तरमेव विधत्ते। न 
चेकन्नानुपपत्या लक्षणया ज्योतिःशब्दों ज्योतिष्टोमे प्रवृत्त इत्यसत्यायनुपपत्तो लाक्षणिको युक्तः । नहि 
गङ्गायां घोष इत्यन्न गङ्गापदं लाउणिकमिति मोनो गङ्गायामित्यत्रापि लाक्षणिकं भवति। भेदोऽपि च 
भामती-अ्याख्या 
सकता है, जैसे -भोमसेन के लिए केवल 'भीम” पद, सत्यभामा के लिए केवल 'थामा' पद । 
“अथ” शब्द भी पुवं प्रक्रास्त का व्यवच्छेदक नहीं हो सकता, क्योंकि अथ शब्द की शक्ति 
आनन्तर्यं अथं में होती दै, पूर्व-संबन्ध के. विना आनन्तर्य सम्भव नहीं । गुण-विशि्ठ कर्म का 
विधान करचे की अपेक्षा केवल गुण-विधान में लाघव है। द्वादशशत दक्षिणा भी ज्योतिष्टोम 
कर्म के उत्पत्ति-वाक्य में पठित नही, अतः वह भी इस सहल्नदक्षिणा के समान ही उत्पन्त- 
शिष्ट दै । दोनों समानरूप से उत्पन्न-शि् होने के कारण ब्रीहि और यव के समाव दोनों का 
विकल्प हो जाता दै । फलतः “अथैष ज्योतिः”--यहाँ ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके “एतेन 
सहखदक्षिणेन यजेत”-इस वाकय के द्वारा सहखदक्षिणा रूप गुण का विधान किया जाता है । 
सिद्धान्त - पूवं कमं ( ज्योतिष्टोम ) के उद्देश्य से सहस्तदक्षिणारूप गुण का विधाच 
तब.हो सकता था, जब कि पूवं कमं प्रक्रान्त होता, किन्तु ऐसा नहीं, पूवं प्रकरण 'अथ' पद 
के प्रयोग से विच्छिस्त हो गया है । यदि किसी कमं के समीप ही कोई पूर्वासम्बन्धित अस्य 
संज्ञा शब्द प्रयुक्त दै, तब वह अवश्य ही पूर्व बुद्धि का व्यवच्छेद करके भिन्न बुद्धि का उत्पादन 
कर देगा, बोकि जैसे एक शब्द की अनेकार्थंता अन्याय ( असंगत ) दै, वंसे ही एक अर्थं के 
लिए अनेक शब्दों का प्रयोग भी असंगत है। लोक में भी 'अथ? शब्द को पूर्व प्रसङ्ग का 
विच्छेदक माना जाता है, जेसे कि 'देहि देवदत्ताय गाम्‌, अथ देवाय वाजिनम्‌'-यहाँ पर न तो 
'देव शब्द से देवदत्त का ग्रहण किया जाता है और न उसे वाजिन (छेने के पानी) के दान 
का पात्र समझा जाता दै, किन्तु मध्य में अथ' शब्द का प्रयोग हो जाने के कारण देवदत्त को 
गौ ओर देवता को वाजिन द्रव्य का दान किया जाता । दोनों दान कमै परस्पर-असम्बद्ध 
ओर पृथक-प्रथक्‌ माने जाते हैं। उसी प्रकार प्रकृत में 'अथ' शब्द का व्यवधाच हो जाने के 
कारण उत्तर वाक्यस्थ 'यजेत' पद के द्वारा पूर्वेतत ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके सहुखदक्षि- 
'णारूप गुण का विधान नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रस्तुत गुण से युक्त कमन्तिर का विधात 
माना जाता है। यह जो कहा था कि “ज्योर्ति#पद वैसे ही ज्योतिष्टोम का लक्षण है, जेसे 
“वसन्ते वसभ्ते ज्योतिषा यजेत”--इस वाक्य में। वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि किसी 
पद की किसी एक स्थान पर तातर्यानुपपत्ति के आधार पर छक्षणा हो जाने से सर्वत्र : 
उसकी लक्षणा नहीं मानो जाती, जेसे' गङ्गायां घोषः- यहाँ पर 'गङ्गा’ पद 'तीर' का 
छक्षक होने पर भी गङ्गाया गीतासु, वसा. तही, क्योंकि यहाँ च तो अस्वयानु- 
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रादिषु । अस्ति चात्र वेदान्तान्तरविहितषु विज्ञानेष्वन्यदन्यन्नाम तैत्तिरोयकं वाजसने- 
यकं कौथुमकं कोषीतक शाठथायनकमित्येबमादि । तथा रूपभेदोऽपि कर्ममेद्स्य प्रति- 


पादकः प्रसिद्धो वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो चाजिनमित्येचमादिषु । अस्ति चात्र रूप- 


भामती 

प्रथमं संज्ञाभ्तरेणोल्लिखिते यजिशञब्वसामानाधिकरण्यं कर्सनामधेयतामात्रतामावहति न तु संज्ञान्त- 
रोपजनितां सेदेषियमपनेतुयुत्सहते । तथा चायशब्वोऽघकारार्थः प्रकरणान्तरतामवद्योतयति । 
एषशब्दश्ाविक्रियाणपरामशंक इति सोऽयं संज्चान्तराद्ेद इति । भवतु संज्ञास्तरात्कमंभेदः प्रस्तुते तु 
किमायातमित्यत आह & अस्ति चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु इति &.॥ यथेव काठकादिसमास्याग्न्ये प्रयु- 
ज्यत एवं ज्ञानेऽपि लोकिकाः । न चास्ति विशेषों यतो प्रन्ये मुख्या विज्ञाने गोणो भवेत्‌ । प्रणयनं च 
अस्यज्ञानयोरभिन्नं प्रवृत्तिनिसितं तस्माउज्ञानस्यापि वाचिका समाख्या । तथा च यवा ज्योतिष्टोमसन्निषो 
शूयमाणं समाख्यान्तरं तत्प्रतीकसपि कमंणो भेदकं तदा केव कथा शाखान्तरीये विप्रकृ्तसेऽतत्प्रतीक- 
भूतसमास्यान्तराभिघेये ज्ञात इति । तथा रूपभेदोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धो यया वेइवदेव्या- 
भिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमित्येवपादिषु । इदमाम्नायते - तप्ते पयसि दष्यानयति सा बंइववेच्याभिक्षेति । 


अन्न हि ब्रव्यदेवतासम्बन्धानुभितो यागो विघीयते तदनन्तरं चेदसाम्तायते- वाजिभ्यो वाजिनमिति' [| 
_ 


सामती-व्यार्या 
पपत्ति है ओर न तात्पर्यानुपपत्ति । 


“अथेष ज्योतिः”-इस प्रकार पृथक्‌ संज्ञाकरण के आधार परं पूर्व कमं से भेद 
उल्लिखित हो गया, तब ज्योति पद की कर्मनामधेयता मात्र के द्वारा उस भेद का अपलाप 
क्योंकर होगा ? यह 'अथ' शब्द आतस्तर्याथेक नहीं, अघिकाराथंक है, अत एव बह प्रकरणा- 
न्तरता का सूचक है। 'अथेषः में 'एष' शब्द भी पूवं कमं का परामशंक न होकर नुतन 
अधिक्रियमाण ( आरभ्यमाण ) कमं का ग्राहक है । इस प्रकार संज्ञान्तर से कम का भेद 
सिद्ध किया गया । कमं का भेद सिद्ध हो जाने से उपासना-भेद क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर है--“अस्ति चात्र वेदान्तरविहितेषु विज्ञानेषु अन्यन्नाम” । लौकिक पुरुष काठकादि 
समाख्या ( संज्ञा ) का प्रयोग जैसे ग्रन्थ के लिए करते हैं--'कठोपनिषत्‌' इत्यादि, बैसे ही 
विद्या ( उपासना ) के लिए भी प्रयोग करते हैं--'काठकं विज्ञानम्‌' इत्यादि ग्रन्थ की संज्ञा 
मुख्य ओर उपासना में गोण है--इस विशेषता का कोई नियामक नहीं। 'कठ' ऋषि के 
द्वारा प्रणयन जैसे ग्रन्थ का होता है, वैसे उपासना का भी, अतः विज्ञान(विद्या या उपासना) 
को वाचिका भी कठादि समाख्या होती है। जब कि ज्योतिष्टोम की सन्निधि में पठित और 
नामेकदेशभूत ज्योतसंज्ञा कमं की भेदिका होती है, तब भिन्न शाखा में दूर-पठित एवं 
विभिन्त संज्ञाओं की कमं-सेदकता में सन्देह ही क्या हो सकता ह्वे? र 

[ २-रूप-सेद्‌ से कमं-सेद्‌ ] 

रूप-भेद्‌-यागादि कर्म के दो रूप होते हैं-(१) द्रव्य ओर (२) देवता । इनके 
भेंद से भी कर्म का भेद हो जाता है, जेसे-''वेशवदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो{वाजिनम्‌” ( सै. सं. 
१॥१०॥१ ) इत्यादि स्थलों पर रूप-भेद से कमं-मेद जेमिनिदशंन (२।२।९) में किया गया है। 
उस अधिकरण के विषयादि इस प्रकार हैं-- 

चिषय--“तप्ते पयसि दध्यानयति सा चेश्वदेव्यामिक्षा” [ तपते दूध में दधि डाला 
जाता है, तो दूध फटकर दो भागों में विभक्त हो जाता है-(१) आमिक्षा (छेना) ओर (२) 
वाजिन (पानी) । वह आमिक्षा विश्वदेव के लिए होती है ]। इस वाक्य में विश्वदेव देवता 


ओर भामिक्षारूप द्रव्य का जो सम्बन्ध प्रतीत होता है, उससे याग का अतुमात किया जाता _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleciion. 
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भामती 
अन्नेदं सन्दिह्यते - कि पुरवस्मिन्नेव कमण वाजिनं गुणो विधीयते, उत फर्मान्तर द्रध्यदेवतान्तरविशिष्टम- 


पर्व विधीयत इति । 
* झक ताउत्‌ प्राप्त, प्र्यदेव्तान्तरविशिष्टकर्मान्तरविधो विघिगोरवप्रसङ्गात्‌ कर्मान्तरापूर्वाभ्तर- 


कल्पनागौरवप्रसङ्गाच्च न कर्मन्तिरविघानमपि तु पूर्वस्मिन्नेव कर्मणि वाजिनद्रव्यबिधिः । न 'ोत्पत्ति- 
शिष्टामिक्षागुणावरोधात्तत्र वाजिनसलब्धावकाशं कर्मान्तरं गोचरयतीति युक्तम्‌ । उभयोरपि वाक्ययोः 
समसमयप्रवृ्तेरामिक्षावाजिनयोसत्पत्तो समं शिष्यमाणत्वेन नामिक्षायाः शिष्टटवम्‌ । तत्कयमनयावरुद्ध 
फर्म न वाजिनं निर्विशेतु । न च वेइवदेवीत्यत्र ओत आमिक्षासम्बन्धो विश्वेषां देवानां येन चाजिन- 
सम्बन्धात्‌ षाक्यगम्याद्ृळवान्‌ भवेदुभयोरपि पदाम्तरापेक्षग्रतीतितया वाक्यगम्यत्वाविश्ञेषात्‌ । नो खलु 
वेश्पवेबीस्युक्ते आमिक्षापदानपेक्षामामिक्षामध्यवस्पामः । अस्तु वा भौतत्व॑ तथापि वालिभ्य इति पदं 
वाजमन्नमामिक्षा तद्येषासस्तीति व्युत्पत्या तत्सम्बन्धिनो विश्वान्देवानुपलछयति । यद्यपि विश्वेदेवशब्दा- 
्वाजिपदं भिन्नं येन च शब्देन चोदना तेनेवोह शे देवतात्वं न शब्दान्तरेण । अन्यथाऽ्थेक्रवेन सुर्य्यादि- 


सामती-ऽ्यार्या 
: है; क्योंकि ऐसा सम्बन्ध याग में ही होता है। उस वाक्य के अनन्तर यह वाकय है-- 
“बाजिभ्यो वाजिनम्‌” [ वाजिसंज्ञक देवताओं के लिए वाजिनद्रव्य है ]। 
सन्देइ-वया इस वाक्य के द्वारा पुर्वंतन वैश्वदेव याग में ही वाजिनरूप गुण 
( द्रव्यरूप अङ्ग ) का विधान किया जाता है? अथवो अन्य द्रव्य और देवतावाले स्वतन्त्र 
-कर्म का विधान किया आता है ? 
पर्षपक्ष-यदि अन्य द्रव्य और देवतावाले कर्मान्तर का विधान किया जाता है, तब 
-विशिष्ःबिधानःप्रयुक्त गौरव प्रसक्त होता दै । इतना ही नहीं, कर्मान्तर और अनेक अन्य 
*अपूर्वों की कल्पना का गौरव भी प्रसक्त होगा, अत कर्मान्तर का विधान च करके पूर्वेतन 
` वैश्वदेव कमं में वाजिनख्प द्रव्यान्तर का विधान मान लेना चाहिए । वैश्वदेव याग अपने 
उत्पत्ति-वाक्य में उपदिष्ट आभिक्षा द्रव्य से अवरुद्ध है, अतः वाजिनरूप प्रव्यान्तर'का विधान 
उस कर्म में कय्रोंकर होगा ? इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि “वैषवदेव्या- 
- मिक्षा” ओोर “वाजिम्यो वाजिनम्‌”--ये दोनों वाक्य एकवाक्यतापन्न होकर कमं के उत्पत्ति 
` वाक्य, ही हैं, अतः दोनों द्रव्य समान रूप से उत्पत्ति-शिष्ट ही हैं, अतः उनमें प्रबल-दुर्बेशभाव 
सम्भव नहों, तब वाजिन द्रव्य का निवेश उस कमं में क्‍यों न होगा ? “सा अस्य देवता” (पा. 
सु. ४२२४ ) इस सूत्र के द्वारा विहित तद्धित प्रत्यय की अभिधावृत्ति (श्रुति प्रमाण) से 
आशिक्षा प्राप्त है ओर वाजिन द्रव्य वाक्य प्रमाण से प्राप्त है। वाक्य प्रमाण से श्रुति प्रबल है, 
तब वाजिन का वहाँ बयोंकर प्रवेश होगा ? इस शङ्का का समाधान यह है कि आमिक्षा ओर 
वाजिन--दोनों की प्राप्ति समानरूपेण वाकयान्तर सापेक्ष है, अतः दोनों वावयप्रमाण से 
अघिगमित हैं, जब तक 'भामिक्षा' पद का सहयोग न हो, तब तक केवल 'वेशवदेवी' पद से 
उसका अध्यवसान चढी हो सकता । यदि किसी प्रकार आमिक्षा का विधान श्रुति प्रमाण से 
मान भी लिया जाय, तब भी 'वाजिभ्यः-यह पद ही वाजम्‌ (अन्नम्‌ आमिक्षा) अस्यास्ति 
इस व्युत्पत्ति के द्वारा विश्वदेव देवता का उपलक्षक हो जाता द्वै। 
. यद्यपि 'विश्वदेव” शब्द से ‘बाजी’ पद भिन्न है, किन्तु नियम यह दै कि विधि-वावय 
में देवता का उल्लेख जिस वर्णानुपूर्वी के द्वारा किया जाता द्वै, उसी आनुपूर्वी के देवता के 


उद्देश्य से द्रव्य-त्याग होता हवै-“विधिशब्दस्य मत्रतत्वे भावः स्यात्‌ तेन चोदना” (जे. सू. | 


६०४२१) [ मण्व-सम्हुस, देवता के छिए ग्रल्हाप्रयोगाक्रहव्रे समय विधिगत अर्यादि पदों 


~ ~ 
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CE ES SO REE NE 
भासती 


स्यपवयो: सुर्ड्यावित्यचर्वोरेकवेवत्यप्रसज्ञात्‌ । तथापि वाजिन्तितीनेः सर्वनामार्थे स्मरणात्‌ सन्निहितस्य 
b सर्वनामार्थत्वाद्विशवेषां देवानां च विइवदेवपदेन सन्निधापनात्तत्पदपुरःसरा एवेते वाजिपदेनो पस्याप्या ` 
न ठु सु्य्यावित्यपववसस्वतन्त्रास्तथा च तदुपलक्षणाथे' वाजिपदं विइवदेवोपहितामेव देवतामुपलक्षयतोति 
न शब्दान्तराह्वेवताभेदः। ततश्चामिक्षासम्बन्घोपजीवनेन विदवेभ्यो वाजिनं विधीयमानं नामिक्षया बाध्यते 
किन्तु तया सह धमृच्चीयत इति न कमन्तिरभपि तु वाक्याभ्यां द्रव्ययुक्त्येक कमं विधीयत इति प्रात्ते । 
उच्यते - स्यादेतदेवं यदि वेश्वदेवीति तद्धितथृत्यामिक्षा नोच्येत । तद्धितस्य त्वस्येति सवनामार्थ 
स्मरणात्‌ सन्निहितस्य च विशेषस्य सवंतामायंत्वात्‌ तत्रेव तद्धितस्यापि वृत्तिः । न तु विश्वेषु देवेषु न 
तत्सम्वन्धेनापि तत्सम्बस्धिमात्रे । नन्वेवं सति फस्माद्वेऽवदेवीशम्वमात्रादेव नामिक्षां प्रतीमः किमिति 
चामिक्षापदमपेक्षामहे । तद्धितान्तस्य पदस्याभिधानापर्यचसानान्न प्रतीमस्तरपर्य्यंवसानाय चापेक्षामहे । 


अवसिताभिघानं हि पदं समर्थमर्थंधियमाधातुभिबन्तु सन्निहितबिवोषाभिर्धाय तत्सम्निधिमपेक्षमाणं 
व णी भजती प DEBS र ; 


. भामती-व्याख्या 

का ही भाव ( उच्चारण ) होगा, वह्लयादि भिन्न शब्दों का नहीं, क्योंकि उसी ज्ञब्द के द्वारा 
'झाग्नेयं हवि:' -इप्त प्रकार चोदना ( हवि की निर्देशना ) की जाती है ] । फलतः 'बिश्वदेब' 
पद के लिए 'वाजिन' शब्द का प्रयोग वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे कि 'सोयं चरुम' यहाँ 
निदिष् सूयं के लिए 'आदित्य' शब्द । अन्यथा सुर्यदेवताक चरु और आदित्यदेवताक चरु--ये 
दोनों चरुद्रव्यों में एकदेवताकत्व प्रसक्त होगा । ] 

तथापि 'वाजिन' शब्द का घटकोभूत 'इन्‌' प्रत्यय सर्वनाम के अर्थं में विदित है, 
सर्वेनाम पद के द्वारा सन्निहित का परामशे होता है ओर सन्निहित हैं--'विश्वे देव”। फलत! 


_ 'विश्वेदेव'-पद-पुरःसर ही विश्वे देव देवताओं को उपस्थिति 'वाजिन' पद के द्वारा कराई 


जाती है, सुर्यं की आदित्यादि पदों के समान स्वतन्त्र नही । “वाजिन' पद विश्वेदेवोपहित 
देवताओं का उपलक्षक है, अतः शब्दान्तर के द्वारा देवता-भेद प्रसक्त नही होता। आमिक्षा 
सम्बन्ध का उपजीवन कर विश्वेदेव देवताओं के लिए वाजिन विधीयमान है, अतः वह 
आमिक्षा के द्वारा वाधित नहीं होता, किन्तु उसके साथ समुच्चित हो जाता है। इस प्रकार 
“वाजिभ्यो वाजिनम्‌”--इस पद के द्वारा कर्मान्तर का विधान नहीं किया जाता, अपितु उक्त 
दोनों वाक्यों के द्वारा आमिक्षा-समुच्चित वाजिन द्रव्यवाले एक कर्म का विधान किया 
जाता है । 

सिद्धान्त--समुच्चित द्रव्य का विधान तब हो सकता था, जब कि तद्धित प्रत्यय- 
रूप श्रुति प्रमाण के द्वारा आमिक्षा का अभिधान न होता । उक्त तद्धित प्रत्यय सर्वनामार्थे 
में विहित है--“सा अस्य देवता” ( पा. सु. ४।२।२४ ) । 'इदम्‌'--इस सर्वनाम पद के द्वारा 
सन्निहित मुख्य पदार्थ का ग्रहण होता है, तद्धित प्रत्यय की भी इसी अथं में वृत्ति होती है, 
विश्वे देव देवता या उसके सम्बन्ध अथवा सम्बन्धिमात्र में बृत्ति नहीं मानी जाती । 

शक्का-केवल “वेश्वदेवी” पद के द्वारा आमिक्षा की प्रतीति क्यो नहीं होती ? 
आमिक्षा की प्रतीति के लिए 'आमिक्षा' पद की अपेक्षा क्यों द्दे ? 

समाघान--तद्धाश्त 'वेश्वेदेवी! पद सामाष्यतः विश्वेदेव देवता-सम्बन्धी हवि को 
कहता दै, विशेषतः नहीं । विशेषतः उपस्थिति के विना सामान्याभिघान साकांक्ष ओर 
अपर्यंवसित रहता है, अतः आकांक्षा को निवृत्ति के लिए विशेषतः अभिधायक “आमिक्षा' 
पद की अपेक्षा होती है। जिस पद का अभिधान पूर्ण हो, वही पद किसी पदाथ के अभिधान. 


में सक्षम माना जाता हैं । 'कंध्वदेवी” पद सन्निहित हुवि का वाचक है, अतः वह अभिधायक 
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भेदः । तद्या -केचिच्छाखिनः पञ्चाझिवि्यायां षघ्टमपरमझिमामनन्त्यपरे पुनः पञ्चेच 
पठन्ति । तथा प्राणसंचादादिषु केचिडूनान्वागादीनामनन्ति, केचिदधिकान्‌। 
नल 7 भामती 
सन्तिघापकपामिक्षापदमपेचत इति कुत आभिक्षापदानपेक्ष आमिक्षाप्रत्ययप्रस ङ्कः । कुतो चा तत्रानपेक्षा । 
अतश्च सत्यामपि पदान्तरपेक्षायां यत्पदं पदान्तरापेक्षमभिधत्ते ततप्रमाणभूतप्रथमभाविपदावगम्यत्वात्‌ 
आं बलीयश्च । यत्तु पर्यंचसिताभिधानपदाभिहितपदार्थावगमगम्यं तच्चरमप्रतोतिवाक्यगम्यं दुर्चेल- 
ञ्चेति तद्धितधुत्यवगतामिक्षालक्षणगुणावरोधात्‌ पुर्वंकर्मासंयो गिवाजिनदरव्यं स्वसस्बन्धि कमं पूर्वस्माद्‌ 
भिनत्ति । एवं च पति नित्यवदवगतानपेसाधनभावामिक्षा न वाजिनद्रव्येण सह विकल्पसमुच्चयो 
प्राप्स्यति । न चाइवत्वे निरूढतवादनपेक्षवृत्ति बाजिपदं कथञ्चिद्योगिक सापेक्षवुत्ति विश्वेदेवद्ब्दां देवतां 
चेरवदेबीपदादाभिक्षादरव्यं प्स्युपसर्जेनीभूतामबगतामुपलक्षयिष्यति । प्रकृतं हि सरवंनासपदगोचरः । प्रधानञ्च 
्रक्ृतमुच्यते नोपसजंनम्‌ । प्रामाणिके च विधिकल्पनागोरवेऽभ्युपेसव्य एव प्रमाणस्य तर्वविषयस्वात्त- 
स्मा्येह पूर्वकर्मासम्भविनो गुणात्कर्ममेद एवमिहापि पञ्चार्निविद्यायाः षडस्निविद्या भिन्ना एवं 
प्राणसंवादेषूनाधिकभावेन विद्याभेद इति । 


भामती -च्याख्या 


क्वामिक्षा' पद को अपेक्षा करता है तब 'आमिक्षा' पद से अनपेक्षित हो कर वह झोमिक्षा 
का बोधक नहीं हो सकता।जो पद ( वेश्वदेवी ) अपने अर्थाभिधान में जिस पदान्तर 
(आमिक्षा पद) की अपेक्षा करता हैं, अतः पदान्तर (आभिक्षा पद ) प्रमाणभूत एवं 
प्रथमतः अर्थ-समर्पक है, उस से अवगमित होने के कारण आमिक्षा प्रबल है। किन्तु जब 
वैश्वदेवी! पद का अभिधान पर्यवसित हो गया, तब जो 'वाजिन' पद आया वह वाक्य 
प्रमाण के द्वारा ही अपने अर्थ का समपंक माना जायगा, उस से बोधित “वाजिन? अथे पर” 
भावी एवं दुबल है । फलतः तद्धित प्रत्ययरूप श्रुति के द्वारा प्रापित आमिक्षा द्रव्य को पाकर 
याग की द्रव्याकांक्षा शान्त हो जाती है, वाजिनरूप द्रव्यान्तर का निवेश पूर्वतन कम में नहीं 
हो सकता, परिशेषतः वाजिन द्रब्य अपने सम्बन्धी कर्मात्तर को पूवंतन कमं से भिन्न करता 
है। इस प्रकार प्रबल प्रमाण के द्वारा विनियुक्त और स्वयं निरपेक्ष आमिक्षा द्रव्य का न तो 
'वाजिन! द्रगा के साथ बिकल्प हो सकता है और न समुच्चय । 


पूर्वपक्ष की ओर से जो कहा गया था 'वाजमस्यास्तीति वाजी'-इस प्रकार 'वाजिन' 
बना है, अतः अपने घटकीभूत सर्वनाम ( अस्य ) पद के हारा विश्वदेव का परामर्श करता 
हुआ आमिक्षा का हो उपस्थापक है। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि 'वाजी' पद अश्‍व में रूढ 
है, योगिक नहीं, अतः अपने घटकीभूत सर्वनाम पद के द्वारा केवल सस्निहित का परामर्शक 
नहीं होता, अपितु प्रधानतया उपस्थित पदार्थं का ही परामशंक होता है, “विशवे देवा अस्या 
इति वेश्वदेवी --यहाँ पर विश्वदेव प्रधान नहीं, अपितु प्रधानभूत आमिक्षा का उपसर्जन 
( बङ्गभूत गुण ) है। 
यह जो कहा गया था कि वाजिनरूप गुण से विशिष्ट कर्मान्तर का विधान मानने 
में गौरव दोष है। वह भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जो विधि-कल्पना प्रामाणिक है, वहाँ 
गौरव दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रमाण सदेव तात्त्विक वस्तु का पक्षपाती ( साधक ) 
होता दै, वह वस्तु लघु हो या गुर । यहाँ जेसे अपुव गुण कमं का भेदक है, वैसे ही पत्चारित- 
विद्या षडर्नि-विदया से भिस्त है। प्राणःसंवादादि में भी वागादि की न्यूनाधिक संख्या के भेद 
हे से विद्या का भेद होता दिरा Kanya Maha Vidyalaya Collection, र ~ 
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तथा घमेविशेषो 5पि कमेभेदस्य प्रतिपादक आशङ्कितः कारीयाँविधु । अस्ति 
-चाच घमविशेषः--यथाथवंणिकानां शिरोबतर्मात । एवं पुनरुक्त्यादयो पि भदहेतवो 
भामती 

०. तथा घमंविश्ञेषोऽपि कमंभेदस्य प्रतिपादक इति । तयाहि— कारी रीवाक्यान्यघो यानास्तेत्तिरीया 

भूमो भोजनमाचरन्ति नाचरन्त्यन्ये । तयारिनिमधीयानाः केचिदुपाध्यायस्योदकुम्भमाहरन्ति नाहरन्त्यन्ये । 

तथाश्वमेषमधीयीनाः केचिददवस्य घासमानयन्ति नानयन्त्यन्ये । ढेचिरवाचरन्त्यन्यम्ने धर्मम्‌। न च 

तान्येव कर्माणि भूमिभोजनादिजनितमुपकारमाकाइक्षन्ति नाकांक्षन्ति चेति युज्यते। अतोऽवगम्यते 

भिन्नानि तासु तासु ज्ञाखासु कर्माणीति । अस्तु प्रस्तुते किमायातमित्यत आह ® अस्ति चात्र इति ® । 
अभ्येषां_शाखिनां नास्तोति श्ञेषः । 

® एवं पुनरक्त्यादयो$पि इति & । समिधो यजतीत्यादिषु पज्ञक्ृत्वो$भ्यस्तो यजतिशब्दः । तत्र 

किमेका कर्मभादना किवा पञ्चेवेति । किन्तावत्प्राप्तं, घातवर्यानुबन्धभेदेन दाव्वान्तराधिकरणे भावना- 

भेदाभिघानाद्वात्वयंस्य च घातुभेदमन्तरेण मेदानुपपत्तेः समिधो यजतीति प्रथमभाविना वाक्येन विहिता 

भामती-च्याख्या 
[ ३-घर्मचिशेष से कमे 'भेद्‌ ] 
कर्मविशेषोऽपि”--कारीरी इष्टि के प्रकाशक वेद-भाग का अध्ययन करते समय तैत्तिरीय 
शाखा के व्यक्ति भूमि में भोजन किया करते हैं, दूसरे नहीं करते, जैसा कि शबरस्वामी 


. कहते हैं-“कारीरीवाक्यान्यधीयानारतँत्तिरीया भ्रमो भोजनमाचरन्ति, अपरे शाक्षिनो 


नाचरम्ति” ( शाबर. २४८) । अग्निचयन के वाक्यों का अध्ययन करनेवाले कुछ छात्र 
अपने उपाध्याय के लिए जल से भरा घडा हाते हैं, और कुछ नहीं । अश्वमेध-प्रकरण का 
अध्ययन करनेवाले कतिपय छात्र अश्व को .घास खिलाते हैं, दूसरे नहीं । इसी प्रकार 
विभिन्न शाखाओं के छात्र विभिन्न आचार अपनाते देखे जाते हैं। ऐसा सम्भव नहीं कि एक 
ही कमं भूमि-भोजनादि से जनित उपकार की अपेक्षा करता भी द्वै ओर नहीं भी, जैसा कि 
शबरस्वामी कहते हुँ-''अश्वघासादेकेषामुपकारमाकांक्षत्यश्वमेधादिः, ऐकेषां नाकांक्षति? 
( शाबर. पृ. ६३२) । फलतः भिन्न-भिन्न शाल्लाओं में विहित अग्निहोत्रादि कमं भिन्न-भिन्न 
ही होते हैं। कर्म-भेद सिद्ध हो जाने से प्रकृत विषय में क्या लाभ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
हैं--“अस्ति चात्र धमंविशेषः”। जैसे अथवंशाखीय छात्र वेदान्त-अध्ययन करते समय शिरोब्रत 
( अपने शिरं पर अग्नि-पात्र रखना ) करते हैं, किन्तु दूसरे छात्र नहीं करते। 
[ ४-पुनरुक्ति ] | 

[ महृषि जेमिनि ने अपने मीमांसा-दर्शन के द्वितीय अध्यायस्थ द्वितीय पाद में (१) 
शब्दान्तर, ( २) अभ्यास, ( ३ ) संख्या, ( ४) संज्ञा, ( ५ ) गुण और ( ६ ) प्रकरणान्तर- 
इन छः हेतुओं द्वारा कमं-भेद प्रतिपादित किया द्दे । वहाँ ] अभ्यस्त ( पुनरुक्त) यजति! 
पदों का उदाहरण दिखाते हुए ५ प्रयाजों के विधायक वाक्यों को प्रस्तुत किया है--“समिधों 
यजति”, “तनूनपातं यजति”, “इडो यजति”, “बहियंजति”, “स्वाहाकारं यजति” 
(ते. सं. २।६।१ ) । 

संशय -उक्त पाँच वाक्यों में प्रयुक्त यजति’ पदों के द्वारा एक ही कमं का विधान 
किया जाता है? अथवा पाँच कर्मों का ? 

पूवपक्ष-अभ्यासाधिकरण से पहले शब्दान्तराधिकरण में जो धात्वथेख्प करण के 
भेद से भाववा का भेंद प्रतिपादित किया दै, धात्वर्थंका भेद धातु पद के भेद पर निर्भर दै 
किस्तु प्रकृत में पाँच वाकय एक ही 'यजति पद से युक्त हैं, अतः यहाँ कमं-मेद सम्भव नहीं। | 
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2 भामती 
कमेभावना विपरिवत्तंमानोपरितनेर्वाशयेरनूद्यते । न च प्रयोजनाभावादननुवादः प्रमाणसिद्धस्या- 
प्रयोजनस्याननुयोज्यत्वात्‌ कमंभावनाभेदे चानेकापुर्वकल्पनाप्रसञ्चादेकापुर्वावान्तरच्य। पारमेकं कर्मेति 


प्राप्तम । 
` एवं प्राप्तः उच्यते-परस्परानपेक्षाण हि समिदादिवांबयानीति सर्वाण्येव ध्राथम्यारहाण्यपि 


युगपदध्ययनानुपपत्ते; क्रमेणाधोतानीति। न स्वयमेषां प्रयोजकः क्रमः । परस्पर पेंक्षाणाघेकवाक्यर्ठे 
हि स प्रयोजकः स्यात्‌ तेन प्राथम्याभावात्‌ भ्राप्तमित्येव नास्तीति कस्य कोऽनुबादः । छथक्चिद्विपरिवृत्ति- 
मात्रस्यौत्सगिकाप्रवृत्तप्रवतँनालक्षणविधित्वापवादसामर्थ्याभावात्‌ । गुणअवणे हि गुणविशिष्टकर्मविधाने 
विधिगौरवभिया पुणमात्र विधानलाश्रवाय कर्मानुवादापेक्षायों विपरिवृत्तेरपकारः | यथा दध्ना जुहोतीति 
वघिविषिपरे वाक्ये विपरिवृत्त्यपेक्षायामग्निहोत्रं जुहोतीति विहितस्य होमस्य विपरिवत्तंमानस्यानुवाद। । 
म चात्र गुणाड्भेदः, समिदाविपदानां कर्मनामघेयानां गुणवचनत्वाभावात्‌ । अगृह्ममाणविद्षेषतया च कि 
वचनविहिर्ताक कर्मानुवादेन कस्य गुणविधित्वमिति न विनिगम्यते । न चापुव नाम | ज्योतिरादिवहि- 
धानासम्बद्ध प्रथममवगतं यतः पुर्वबुद्धिविच्छेदेन विधीयमानं कमं पुवंस्मात्‌ संज्ञातो व्यवच्छिन्द्यात्‌ । 


'मामतो-व्याख्या पं 

प्रथम वाक्य के द्वारा विहित कमं का ही अनुवाद शेष चारों वाक्य करते हैं । प्रमाण के द्वारा 
सिद्ध कर्मानुवाद के प्रयोजन की जिज्ञासा नहीं की जा सकती । कर्मेंक्य मानने में लाघव तो 
स्पष्ट ही है कि एक भावना और एक अपूर्व ( अदृष्ट ) की कल्पना । यदि पाँच कमं मानते हैं, 
तब पाँच अपूर्वों की कल्पना से महान्‌ गौरव प्रसक्त होता है । 

सिद्धान्त - उक्त पाँचों वाक्य परस्पर-निरपेक्ष समप्रधानरूप से पठित हैं । कौन वाक्य 
प्रथम और कोन परभावी द्वै? इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, हाँ, उनका अध्ययन 
युगपत्‌ नहीं हो सकता, अत! क्रमशः अधीत होते हैं । यह क्रम प्राथम्य का प्रयोजक नहीं माना 
जाता, अतः कौन वाक्य प्रथमतः कमं का विधायक और कौन अनुवादक है-यह निश्चय नहीं 
किया जा सकतां । यद्यपि एक ही 'यजति' पद की विपरिवृत्ति (प्रत्यभिज्ञा ) हो रही है, 
अतः प्रथम-श्रुत वाक्य में विहित कर्म की अतुवृत्ति ही उत्तरत्र होनी चाहिए । तथापि इतने 
मात्र से प्रत्येक वाकय में प्रतीयमान अप्रवृत्त-प्रवतेन रूप विधित्व का अपवाद नहीं हो सकता। 
"दघ्ना जुहोति” आदि वाक्यों में दधि द्रव्यर्य गुण ( अङ्ग) का श्रवण है, अतः यहाँ गुण- 
विशिष्ट कमे का विधान मानने में गौरव होता है, अतः आख्यात पद का नँसगिक विधित्व 
घात्वर्थेविषयक नहीं रहता, अपितु होम का अनुवाद करके दघिरूप गुण का विधान माना 
जाता दै, ऐसे स्थल पर अवश्य ही “अग्निहोत्र जुहोति”--इस वाक्य के द्वारा विहित होम 
का अनुवर्तन करने में सजातीय 'जुहोति' पद उपयुक्त होता है, क्योंकि जुहोति” पद से होम 
का अनुवाद करके दधि का विधान किया जाता है 'दध्ना होमं भावयेत्‌’ । प्रकृत में गुण" 
भेद सम्भव नहीं, क्योंकि 'समिघ्‌' आदि पाँच शब्द पाँचों कर्मों की संज्ञाएँ हैं, किसी गुण के 
वाचक नहीं । पाँचों वाक्यों में कोई ऐसी विशेषता का उल्लेख नहीं कि किसी. एक को ही कर्म 
का विधायक मानकर दूसरे वाबयों को उसका अनुवाद करके गुण-विधायक माना जा सके, 
अतः यहाँ किस वाक्य से विहित कमं का कोन वाक्य अनुवाद करेगा-- ऐसी विनिगमना 
सम्भव नहीं । 

अथैष ज्योतिः” “अथेष विश्वज्योतिः” इत्यादि-स्थल पर जैसे अपूर्वं ( पुर्वतन संज्ञा 
से भिन्न ) नामधेप के द्वारा कमं-भेद होता है, वैसा भी यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ जैसे 
"अथः शब्द के द्वारा क्षनुवत्त, बुद्धि कानिच वसा प्रकृत में नहीं । ४ “समिधो 


हु त्रि सहितसामतीसंघलितस्‌, 
शाखासूपासनकत्वमू |)... by मत्तोतत्रलितसर ०००१०० ९८९ 


यथासंभव वेदान्तोन्तरेचु योजयितव्याः । तस्मात्मतिवेदान्तं विज्ञानमेद्‌ इति । 
एच प्राप्त ब्रम/-सर्वेवेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मस्तस्मिन्वेदान्त तानि 


तान्येच अबितुमईन्ति । कुतः ? चोदनादयविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन शाखान्तराधिकरण- 
साह जाना म भि) रै 


भामती र 

किन्तु प्रथमत एव कसंसामानाधिकरण्येनावगताः समिदावयस्तद्वशञात्‌ क्नामधेयतां प्रतिपद्यमाना 
आख्यातस्यानुवादत्वेऽनुवादा विधित्वे विधयो न ठु स्वातस्तर्येण कस्यचिदीशते। तस्मात्‌ स्वरससिद्धा- 
प्राप्तकमंविधिपरत्वात्‌ कमंण्ययमभ्यासो सावनानुबन्घभूतानि भिन्दानो भावनां भिनत्ति यथा तया 
शाखान्तरविहिता अपि विद्याः झाखान्तरविहिताभ्यो विद्याभ्योऽभ्यासो भेत्स्यतीति । 

अशकतेश्च -- नह्येकः पुरुषः सवंबेवान्तप्रत्ययाह्मिक्ामुपासनामुपसंहतं' दकनोति सबबेदाम्ताष्य- 
यनाामर्थ्यादनधीतार्थोपसंहारेऽध्ययनविघानवेयथ्यंपरसङ्गात्‌ । प्रतिशाख भेदे तृपासतायां नायं दोषः । 
समासिभेवाचच । केषाञ्जित्‌ शाखिनामोद्धारसार्वात्म्यययने समासिः । केषाञ्चिदनयत्र तस्मादष्यु- 
पासनाभेदः । : 

अन्यार्थेदशंनादपि भेदः । तथाहि - नेतदचीणंब्रतोऽघीत इति अचो णंद्रतस्याध्यपना मावदर्शना- 
इपासनाभाव: । क्वचिदचोणंत्रतस्याध्ययनदशनाइुपासनावगम्यते । तस्माबुपासनाभेद इति । 

अत्र सिद्धाम्तमाह ७सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ । तद्वाचप्दे &सवंवेदान्तप्रत्ययानि% 


सर्वंवेदान्तप्रमाणानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्‌ वेदान्ते तानि तान्येब भवितुमहंन्ति । यान्येकरिमन्‌ वेदान्ते 
नवया कर 


भामती-व्याख्या 
यजति”--इत्यादि वाक्यों में 'यजति' पद के द्वारा अभिहित कमे के समानार्थक समिदादि 
शब्द आर्प्रात के अधीन हैं -आख्यात के विधिरूप होने पर विधि ओर अनुवादरूप होने पर 
अनुवादरूप होंगे । फलत; प्रकृत में 'यजति” का अभ्यास ( पुनर्वचन ) धात्वर्थरूप अनुबन्ध का 
भेदक पर्यवसित होता द्वै। उसी प्रकार प्राण-विद्यादि नाम से भिन्त-भिन्न शाखाओं में प्रति- 
पादित उपासनाए' भी अभ्यास के आधार पर भिन्न सिद्ध होती हैं । 
[ ५--अशक्ति ] ु 

कोई एक व्यक्ति इतनी शक्ति नहीं रखता कि सभी वेदान्त-शाखाओं में पठित उपा- 
सनापरक अनन्त-वाक्र्यो का अध्ययन करके उनके अर्थो का अनुष्ठान कर सके, अन्यथा 
स्वाध्याय ( स्वकोय शाखा ) के अध्ययन का विधान व्यर्थ हो जाता है। परिशेषतः अनेक 
व्यक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय उपासनाओं का भेद अनिवाय है । 

[ ६-- समाश्षि-चचन ] 

जैसे समाप्रि-वचनों के आघार पर कमं-भेद होता है, वँसे हो उपासना-मेद भी, क्योंकि 
किसी शाखा को समाप्ति ओंकार-सर्वात्मता के वचन से होती दै ओर अन्य घ्राल्लाओं की 
अन्य वचन से । 

[ ७- अन्याथं-द्शुन ] 

अभ्यान्य व्यक्तियों को अपेक्षा विधीयमान उपासना का भेद आवश्यक है, जसे “नैतद- 
चीणंब्रतोऽधीते” ( मुण्ड. ३।२।११) [ अर्थात्‌ इस ग्रन्थ का अध्प्रयन वह व्यक्ति न करे, जिसने 
ब्रत-पालन नहीं किया ] । जब ऐसे व्यक्ति के लिए अध्ययन का निषेध दै, तब उपासना का 
भी निषेध मानता होगा । किन्तु किसी शाखा में अचरितव्रत को सी अधिकार दिया गया है, 
अततः उच उपासनाओं का भेद सिद्ध होता है। 

सिदान्त -''सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌” । भाष्यकार सूत्र की व्याख्या 


८ करते हैं--“स्ववेदाल्तप्रत्यूयाति , ( स्वेवेदार्‍तुपमाणुका त्रि 0, विज्ञानानि तस्मिन्‌ तस्मितु 
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सिद्धान्तसत्रोदिता अभेदहेतव इहाकृष्यन्त संयोगरूपचोदनाल्यांविशेषादित्यथेः । 
यथेकस्मिज्ञझिदोजे शाखासेदे ऽपि पुरुषप्रयत्नस्तादश एव चोद्यते--जुहुयादिति | एवम्‌ 
गयो इ. ज्येष्ठं च अष्ठं च वेद” (व° ६।१।१, छा० ५।११) इति वाजसनेयिनां छन्दो- 
गानां च ताइच्येच चोदना । प्रयोजनसंयोगोऽप्यचिशिष्ट एच ज्येष्ठश्न थेछठश्व स्वानां 
भवति? ( बृ० ६।१।१ ) इति । रूपमप्युसयत्र तदेव विज्ञानस्य, यदुत उयेष्ठशरेष्ठाद्शुण- 
चिशेषणान्वितं ्राणतस्वम्‌ । यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपम्‌, पर्व विज्ञेयं रूपं 
विज्ञानस्य, तेन दि तद्रप्यते । समाख्याऽपि सेच -.प्राणचिद्यति । तस्मात्खं वेदान्तः 
्रत्ययत्वं विज्ञानानाम्‌ | एवं पञ्चाग्तिचिद्या वेश्वानरविद्या शाण्डिल्यविद्यत्येचमादिषु 
योजयितव्यम्‌ । ये तु नामरूपादयो भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम एव काण्डे 'न नास्ना 
स्याद्चोदनामिघानत्वाद्‌' इत्यारभ्य परिहृताः ॥ १ ॥ 

र भामती 
तान्येव वेदान्तान्तरेष्वपीत्यथंः । चोदनाधविश्ेषात्‌--आदिशन्देन संयोगरूपार्याः संगृहान्ते । अन्न च 
चोद्यत इति चोदना पुरषप्रयत्नः । स हि पुरुषस्य व्यापारः । तत्र खढ्वयं होमादिधात्वर्थावच्छिस्ने 
प्रवत्तते । तस्य देवतो दृदेशेन त्यागस्यासेचनाधिकस्यावच्छेद्य: पुरुषप्रयत्नः, स एव शाखान्तरे यथेवसिहापि 
प्राणज्ये्ठस्वश्रेष्त्ववेदन विषय पुरुषप्रयत्नः स एव शाखाम्तरेऽ्वपीति । एवं फलसंयोगोऽपि ज्येछमेष्ठ" 
भवनलक्षण: स एव रूपसपि तदेव । यथा यागस्य यदेकस्यां शाखायां द्रढ्यदेवतारूपं तदेव शाखान्तरे- 
ध्वपीति । एवं वेदनस्यापि यदेकत्र प्राणज्येषठत्वशेष्टस्वरूपं विषयस्तच्छाजान्तरेष्वपीति ॥ १ ॥ 


१" १ भामती-च्याख्या 

वेदान्ते तानि ताभ्येव भवितुमहंन्ति” । जो उपासनाए एक शाखा में प्रतिपादित हैं, वे ही 
झन्यान्य शाखाओं में अभिहित हैं, भिन्न-भिन्न नहीं । “चोदनाद्यविशेषात्‌” यहाँ आदि' 
शब्द के द्वारा पूवंमीमांसा के शाखान्तराधिकरण में कथित कर्मेक्य के साधक हेतुओं का 
आकषण किया जाता है--“एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌” (जे. सु. २।४।९ ) । 
अर्थात्‌ (१) फलसंयोग, (२) रूप ( द्रव्य और देवता ), (३) चोदना ओर (४) समाख्या की 
एकता से सभी शाखा के कर्मों की-एकता सिद्ध होती है, जसा कि कहा है-- 

सवंत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ संज्ञारूपगुणादिभिः । 

एककमंत्वावज्ञानं न शाखास्वपगच्छति ॥ (तं० वा० १० ६३५ ) 

[ अग्निहोत्रादि संज्ञा, रूप ( द्रव्य और देवता ) ऐवं गुणों ( अङ्ग कर्मो ) को एकता 
से एककमंत्व की जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है, शाखा-मेद होने पर भी उसका अपछाप नहीं 
हो सकता ] । यहाँ 'चोद्यते' ऐसी कर्म-व्युत्पत्ति के आधार पर “चोदना' शब्द पुरुष कके 
प्रयत्न को कहता है, वह पुरुष का व्यापार है, उसका होमादिरूप धात्वर्थ अवच्छेदक होता 
है। 'यजेत' इत्यादि धात्वर्थं के दो अंश माने जाते हुँ-(१) याग [ यजमान के द्वारा किसी 
देवता के उद्देश्य से हवि का मानस त्याग ] और आसेचन. [ त्यक्त द्रव्य का अध्वयु के 
द्वारा आहवनीय अग्नि में प्रक्षेप, जेसा कि शबरस्व्रामी कहते हैं-“इ्ियागः, स एवासेच- 
नाधिको होम!” ( शाबर, पृ. १५०९ ) । वातिककार ने भी कहा द—“प्रक्षेपाधिकतामात्राद्‌ ` 
यागाद्धोमस्य भिन्नता” ( तं. वा. पृ. ६४९ ) ] । दोनों अंशोंवाले याग का अवच्छेद्य कथित 
पुरुषप्रयत्न जेसा एक शाखा में प्राण-ज्येष्ठत्वविषयक विहित होता दै, वेसा ही शाखान्तर में 
भी, अत! सर्वत्र उपासना का ऐक्य सिद्ध होता है। जैसे कमं के द्रव्य और देवतात्मक रूपों 
की एकता दै, वेसे हो उपासना के प्राण-ज्येठत्वादि रूपों की सभी शाखाओं में एकता दै, 
अतः उपासना का अभेद सुस्थिर हेत्य हवै १०)।२५० ०००००... 


च्छ 

शाखासूपासनकत्वुमू ] Mo (दिखीसहितसासतीसंवलिल्म,०० ९८९ 

इहापि कंचिद्विशेषमाशङ्कथ परिद्दरति-- 

भेदान्नेति चेन्नेक्रस्यामपि ॥ २॥ 

स्यादेतत्‌ -सर्वेवेदान्तप्रत्ययत्वं॑ विज्ञानानां शुणमेदान्नोपपद्यते । तथाहि 
वाजसनेयिनः पचाग्निचिद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमरिनिमामनन्ति = 'तस्याग्निरेवाग्निभे- 
चति’ ( बृ० ६।२/१४ ) इत्यादिना। छन्दोगास्तु तं नामनन्ति पंचसंख्थयेचच च त 
उपसंहरन्ति -'अथ ह य पतानेवं पंचार्नोन्वेद' ( छा० ५१०१०) इति। येषां च स 
शुणोऽस्ति, येषां च नास्ति, कथमुसयेषामेका विद्योपपद्यत ? न चात्र गुणोपसंहारः 
शक्यते प्रत्येतु, पञ्चसंख्याचिरोधात्‌। तथा ग्राणसंघादे अरष्ठाद्न्यांश्वतुरः _ प्राणान 
घाक्चक्चुः्ओोत्रमनांसि छन्दोगा आमनस्ति | वाजसनेयिनस्तु पंचममप्यामनन्ति-'रेतो 
वे जापतिः प्रजायते हद प्रजया पशुभियें एवं वेद' ( बु» ६ १६) इति । आवापोद्वाः 
प्रभदाच्च वेद्यमेदो भवति, वेद्यमेदाच्च विद्याभेदः, द्व्यदेवताभेदादिव यागस्येति 
चेत्‌ - नेष दोषः, यत पकस्यामपि विद्यायामेचंजातोयको शुणभेद्‌ ।उपपद्यते । यद्यपि 
बष्ठस्याग्नेरुपसंदारो न सम्भवति, तथापि दप्रशृतीनां पञ्चानामग्नीनामुभयच्च प्रत्य- 
भिशायमानत्वान्न विद्यासेदो भवितुमहंति। नहि षोडशिग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो 
भिद्यते । पठथतेऽपि च घष्ठोऽग्निइछम्दोगेः-'तं प्रतं दिष्टमितोऽग्नय पच दरन्ति? 
(छा० ५१९१) इति। चाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पंचस्वग्निष्वचुबुत्तायाः समि- 
द्माद्किएपनाया निवुत्तये 'तस्याग्निरेवार्निभर्चात समित्समितः ( बृ० ६।२।१४ ) 
इत्यादि समामनन्ति, ख नित्याचुवादः । अथाप्युपासनाथ एष वादस्तथापि ख शुणः 
शक्यते छन्दोरैरप्युपसंदतुंम्‌। न चात्र पञ्चसंख्याविरोध आशङ्कथः, सांपादिकास्स्थ- 


भिप्राया हषा पंचखंख्या नित्यानुवादभूता न विधिसमधायिनीत्यदोष'। एवं प्राण- 
हजाम न“ ७ 


मामती 
& फब्निव्विशेषम्‌ इति & । युक्तं यदरनोषोमोयस्योत्पन्नस्य पश्चादेकादशकपासरवा दिसम्बन्धेऽप्य- 


भेव इति । यथोत्पन्नस्य तस्य सववत्र अत्यमिज्ञायमानत्वाविह स्वर्निषूतपत्तित एव गुणभेद इति कथं 
चेष्वदेवीवन्न भेदक इति विशेषस्तमिमं विशेषमभिप्रेत्पाशद्धूते सुत्रकारः & भेदान्नेति चेत्‌ इति & । 
परिहार! सूत्रावयवः ® त एकस्यामपोति & । पञ्चेव साम्पादिका अग्नयो वाजसनेयिनामपि छान्दो- 


ग्यानामिव विधोयन्ते । ष्त्त्वग्निः सम्पद्दयतिरेकायानृद्यते, म तु विधीयते वेवदेब्यां तुर्पत्तो गुणो 
Foes ENED 


मामती-य्यास्या मं 
“कंविद्विशेषम्‌” । अर्थात्‌ पुर्वमीमांसा के शाखान्तराधिकरण में जो गुण-भेद से 


आपादित कमं-भेद का निराकरण किया है, वह युक्ति-युक्त दै, क्योंकि अग्नीषोमीय कर्म 
जब उत्पन्न ( विहित ) हो गया, तब उसके उद्देश्य से “ताभ्यामग्नीषोमीयमेकादशकपालं 
पौणमासे प्रायच्छतु” ( तै० सं० २।५।२ ) इत्यादि वाक्यो के द्वारा ग्यारह कपाल में संस्कृत 
( पकाया गया.) पुरोडाश और द्वादशकपाल में संस्कृत पुरोडाश द्रव्य का विघाच करने पर 
भी कमं-भद नहीं, क्योंकि एक ही कमं में उत्पन्न-शिष्ट दोनों पुरोडाश द्रव्यो का विकल्प हो 
जाता है किन्तु प्रकृत “अथ ह य एतानेवं प-्चाग्नीन्‌ वेद” (छा० ५।१०।१०) इत्यादि वाक्य 
भग्निविषयक उपासना का विधान करते हुए पश्चत्वाद गुणों का अभिधान करते हैं, मत! 
उत्पत्ति-शिष्ट गुणों के द्वारा उपासना का वैसे हो भेद प्रसक्त है, जैसे “वैश्वदेवी आसिक्षा”-- 
इस वाक्य में । इसी विशेषता की शङ्का सूत्रकार उठाता द्दै-“भेदात्नेति चेत्‌ । उस शङ्का 
का परिहार ददै--“न एकस्यामपि”। अर्थात्‌ छास्दोग्य के समान ही वाजसनेयी में भी पाँच 
अनयो की ही सम्पदपसू विदित है छठी बसि, का. तो, अतुवादमात्र इसलिए किया 
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संचादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्येतरत्रोपसंहारो न विरुध्यते । न याचापोद्वापमेदाद्वद्यः 

सेदो विद्यामेदश्चाशङ्कयः, कर्यचिद्ेद्यांदास्याचापोद्वापयोरपि भूयसो वेद्यराशेरभेदा- 

घगमात्‌ । तस्मादेकचिद्यमेव ॥ २॥ ः 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च 


. ` तन्नियमः ॥ ३ ॥ ८ 

यदप्युक्तम्‌ - आथवेणिकानां विद्यां प्रति शिरोत्रवाद्यपेक्षणादन्येषा च तदन- 
पेक्षणाहिद्यामेद इति, तत्परत्युच्यते - स्वाघ्यायस्येष धर्मा न विद्यायाः, कथमिद्मव* 
गम्यते.? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायघमंत्वेन समाचारे वेद्त्रतोपदेशपरे अंथे आथवेणिका 
इदमपि वेद्वतत्वेन व्याख्यातमिति समामनन्ति । “नेतद्चीणंत्रतोऽचोते? ( धुः 
३२११ ) इति चाधिङृतविषयादेतच्छः्दादध्ययनशब्दाच्च रुचो पनिषद्ध्ययनध्म 
पवैष इति निर्धायते नडु च 'तेषामेवंतां ब्रह्मविद्यां चदेत शिरोत्रत विधिवद्यस्तु 

भामती 

[िघोयत इति भवतु भेवः ! अथवा छान्वोग्यानामपि होतः पठ्यत एव । अथ वा भवतु वाजसनेयिनां 
बष्ठार्तिविधातं मा च भूच्छास्दोग्यातां तघापि पञ्जस्वसंख्याया अविघानान्तोरपत्तिशिष्टबं संख्यायाः 
किन्तुत्पर्नेष्वग्निषु प्रचयशिष्टा संख्या$नूद्यते साम्पादिकानग्नीनवच्छेंतुं तेन येषामुस्पत्तिस्तेषां प्रत्यभिज्ञा- 
नातु अप्रत्यभिन्तायमानायाश्च संख्याया अनुवाद्यत्वेनानुरपत्तेवधोयमानस्य चाधिकस्य घोडशिप्रहणवह्दि- 
कल्पसस्मवान्त शाखान्तरे ज्ञानभेदः । उस्पत्तिशिषटस्वेऽसिद्धे प्राणसंवादादयोऽपि भवन्ति प्रत्यभिज्ञानाद- 
भिन्तास्तासु तासु शाखास्विति ॥ २ ॥ 

येरायवंणिकग्रन्योपाया विद्या वेदितव्या तेषामेव शिरोब्नतपुर्वाष्ययनप्राप्तप्रस्यवोधिता फलं 
प्रयच्छति नान्यया । अन्येषां तु छान्दोग्यादीनां सेव विद्या अचीर्णशिरोव्रतानां फलदेत्यायचंणग्नन्याष्य- 
यनसम्दन्धादवगम्यते । तत्सम्बन्धश्न वेदवतेनेति नेतदचीणंद्रतोऽधीत इति समाम्नानाददगम्यते । 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां ददेतेति बिद्यासंयोगेऽप्येतामिति प्रकृतपरामशिना सर्वे नाम्नाऽव्ययनसम्घन्घाऽवरो- 


भासती =च्याख्या अ 
गया दै कि उपासना का उससे भेद किया जा सके, छठी अग्नि का विधान नहों किया 
जाता । इससे वैश्वदेवी का अन्तर दै कि वहाँ उत्पत्ति-वाक्य में ही आमिक्षारूप गुण का 
विधान किया जाता दै, अतः वह भेदक दै । अथवा छान्दोग्य में भी छठी अग्नि का पाठ मार्न 
लिया जाय । अथवा वाजसनेयी में ही छठी अग्नि का विधान माना जाय, छान्दोग्य में नहीं । 
तथापि पञ्चत्व संख्या को अविहित मान कर उत्पत्तिशिष्ट भी न माना जाय, किस्तु अग्नि की 
उत्पत्ति ( विधि ) हो जाने पर प्रत्येक अग्नि की एकत्व संख्या का प्रचय (समुच्चय) इसलिए 
अनुवादित किया जाता है कि ओपासतिक अग्नियों का अवच्छेद ( इयत्ता का निश्चय ) कर 
सकें । इस प्रकार जिन अग्तियों की उत्पत्ति दै, उन्ही की प्रत्यभिज्ञा होती है, संख्या की नहीं । 
अप्रत्यभिज्ञायमान संख्या अनुवाद्य भी नहीं हो सकती, फलत! उत्पन्न अग्नि के उद्देश्य से 
विधान करने पर संख्या का षोडशो के ग्रहणाग्रहुण कीं भाँति विकल्प सम्भव हो जाता है, 
उपासचा का भेद नहीं होता ॥२॥ 

जो लोग आथवंणिक ग्रन्थ के हारा विद्या ( उपासना ) का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन 
लोगों को ही शिरोब्रतपालतपूर्वक अध्ययन से प्राप्त विद्या फल देती दै, अन्य शाखावालों को 
नहीं । छान्दोग्यादि अन्य घाखावालो को तो वह उपासना तभी फल देगी, जब वे अचीणंब्रत 
( ब्रग-पालन से रहित ) हों-- ऐसा आथवंण ग्रंथ के अध्ययन-सम्बन्ध से अवगत होता दै। 
छाष्ययच का सम्बन्धः वेदिश्वति से है/जैस/कि कहा/? न'*युंका ` द चैतदचीणंत्रतो5ीते' । 


चर दिन्दीसहितमामतो संतलितम, ८ क 
हआ सपासनकल्यम] by Arya Samaj Foundation Chehrlat ahd SSaMgotri ९८५ 


चीणंमू? ( मुण्ड० ३२१० ) इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणादेकैय सर्व ब्रह्मविद्यति 

" संकीयतेष घर्मः, न, तत्राप्येतामिति प्रक्रतप्रत्यवमर्शात्‌ । प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया 
अंथविशेषापेक्षमिति ग्रंथविशेषसंयोग्येचेष धमः । सबचच्च तन्नियभ इति निदर्शन- 

` निर्देश! । यथा च.सवाः सत्त सौंयादयः शतोौदनपर्यन्ता वेदान्तरो दितत्रेताग्न्यनभि- 
| सम्बन्धादाथवंणोदितेकार्न्यमिसम्बन्धाच्चाथवेणिकानामेव नियम्यन्ते, तथेवायमपि 
| घमं; स्वाध्यायविशेषसम्बन्धात्तत्रेच नियम्यते । तस्मादप्यनवद्य विद्येकत्वम्‌॥ ३॥ 
[कु दर्शयतिच ॥ ४ ॥ 
| दर्शयति च वेदोऽपि विरदयकत्वं सर्व॑वेदान्तेषु, वेद्यंकस्वोपदेशात्‌ 'सवे चेदा 

यत्पदमामनन्ति’ ( क० २।१५ ) इति । तथा 'पतं ह्च बहलुचा मद्दत्युक्थे मीमांसन्त 
rR न 


भामती 
धायाथवंविहितेव विद्योच्यत इति । सवा होमा: सप्त सौय्यादयः शतोबनान्ता आथवंणिकानां त एक- 
स्मिन्नेवाथवं णिक्षेशनौ क्रियन्ते न न्रेतायाम्‌ ॥ ३ ॥ 


® विद्येकत्वं दशयति च ® । भूयोभूयो विद्येकत्वस्य वेदे दर्शनात्‌ । यत्रापि सगुणब्नह्मविद्यानां न 
साक्षा एकत्वमाह तासामपि तरप्रायपठितानां तद्विधाचां प्रायदशनादेकस्वमेव तथाह्यप्रघप्राये लिखित 
वृष्ट्वा भवेदयमग्रध इति बुद्धिरिति । यच्च काठकादिसमार्पयोपासनाभेद इति, तवयुक्तम्‌, एता हि 
| पोदपेस्यः समाएयाः काठकादिप्रवचनयोगात्तासां शाखानां न तुपासनानाम्‌ । नह्येताः कठादिभिः प्रोक्ता। । 
| न च फठाझनुष्ठानमासामितरानुषठानेभ्यो विशिष्यते । न च कठप्रोक्ततानिमित्तमात्रेण अन्ये प्रवृत्तो तद्योगाद्च , 

कथञ्चिल्लक्षणयोपासनासु प्रवृत्तो सम्भवस्त्यामुपासनाभिघानमव्यासां शक्यं कल्पयितुम्‌ । न च तद्धेदामेदों 
i het, Mk ०००२० 


भामती -व्याख्या 

| “तेषामेवेतां ब्रह्मविद्या वदेत”--यहाँ पर प्रकृत-परामर्शी (एताम्‌" इस सर्वनाम पद के द्वारा 

। अव्ययत-सम्बन्ध का लाभ करने के लिए अथवं-विहित विद्या का ग्रहण किया जाता द्दै। 

| “सववच्च”--यहाँ 'सव' शब्द के द्वारा सोये होम से लेकर शतोदन होम तक अथवे- 
वेदीय सात होम विवक्षित हैं। वे होम त्रैत (आहवनीय, दक्षिणारिनि और गाहुँपत्य ) अग्नि में 
अनुष्ठित न होकर केवल एक ऋषिसंज्ञक (अथवं. पृ.१२६) अमिनमें किए जाते हैं। अतः वे केवल 
आथवंणिक हैं, समस्त वेदों के धमं नहीं, वेसे ही चीणंत्रतता केवल अध्ययन का धमे है, उपा 
सना का नहीं, अतः सभी शाखाओं की सजातीय उपासनाओं की एकता सिद्ध होती दै ॥२॥ 

_ “दर्शयति च”--इस सूत्र में 'विद्येकत्वम्‌' जोड़कर पुरा वाक्य सम्पन्न होता है-- 
| “विद्येकत्वं दर्शयति'” । वेद में विद्या को एकता का भूयो-भूयो दशंन होता है । यद्यपि निर्गुण 
। विद्या के समान सगुण विद्या की एकता साक्षात्‌ प्रतिपादित नहीं, तथापि निर्गुण' विद्या की 

सन्निधि में पठित होने के कारण उसकी भी एकता वेसे ही सिद्ध होती है, जैप्ते प्रधान पदार्थों 
की पंक्ति में पठित सभी पदार्थ प्रधान ही समझे जाते हैं। । / न 
जो काठकादि समाख्याओं को उपासनाओं का भेदक माना गया है, वह युक्ति-युक्त 
नहीं, क्योंकि वे समाख्याए पौरुषेयी हैं, अपोरुषेयी नहीं-जिस शाखा का मर्हाष 
कठ ने विशेष प्रवचन किया, उस शाखा का पुरुषों ने नाम रख दिया 'काठक' जैसा कि 
जैमिनि महषि.ने कहा है-- “आख्या प्रवचनात्‌” ( जै. सु. १।१।३० ) कठ केवल शाखा के 
प्रवक्ता हैं, उपासनाओं के निर्माता नहीं, क्योंकि इन उपासनाओं के अनुष्ठान-प्रकार का 
अन्यशाखीय अनुष्ठान-प्रकारों से कोई अन्तर नहीं। काठकादि शब्द न तो ग्रन्थ में ख्ढ्है 
ओर न विद्या ( उपासना ) में, क्योंकि 'कठ-प्रोक्तत्व' निमित्त को लेकर 'काठक' समाख्या . 


ह त्या मै और ल्क्षणा के दरा हो विद्या में बुलु हो, मुकती है]. काठकादि समाख्याधों ख्या 
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पतमग्नावध्वर्यघ पतं महात्रते- छन्दोगाः इति च । तथा “महद्भयं वज्ञसुद्यतम' . 
( क० ६२) इति काठक उक्तस्येशवरणुणस्य भयहेतुत्वस्य तत्तिरोयके भेददशेननिन्दाये 

परामशों दइयते “यदा छोचेष फतस्मिम्नुद्रमन्तरं कुर्ते। अथ तस्य भयं भवति । 

तक्त्वेव मयं विदुषोऽमन्वानस्य? ( ते० २७१ ) इति तथा वाजसनेयके प्रादेशमाच्न- ` 
सम्पादितस्य चेश्वानरस्य छान्दोग्ये. खिद्धवढुपादानम्‌ 'यर्त्वेतमेच प्रादेशमात्रमभि- 
सिमानमात्मानं नेश्वानरसुपास्ते' ( छा० ५१०१ ) इति । .तथा सर्वेचेदाश्तप्रत्ययत्वे- 
नान्यत्र 'िहितानासुक्थादीतामन्यरो पासनचिघानायोपादानात्मायदशनभ्याथेनोपास' 


अः भामती 
ज्ञानभेदाभेदप्रयोजको मा भूछयास्वमासाममेदाज्ज्ञानानामेकशालागतानासेक्यम्‌ । क्षठादिपुरुषप्रवचननि- 
भत्तान्रेता; समाख्या$ कठादिभ्यः प्राक्‌ नासन्निति तन्निबन्थनो ज्ञानभेवो नासोविदानों चास्तीति बुघंट- 
मापद्येत । तस्मान्न समाख्यातो भेव: । ४ 
अभ्यासोऽपि नात्र भेदकः । युक्तं यदेकशाखागतो यजश्यभ्यासः समिदादीनां भेदक इति, तत्र हि 
विधित्वमोत्सशिकमज्ञोतज्ञापनमप्रवृत्तप्रवत्तंनक् कुप्येयाताम्‌ । शाखान्तरे स्वध्येतुपुरुषभेदादेकत्वेडपि 


नोत्सगिकविधित्वव्याकोप इति । 
झशक्तिरपि न भेदहेतुः, स्वाष्यायोःध्येतव्य इति स्वज्ञाखायामध्ययननियम: । ततश्च शाखास्त- 


रोयानर्यानन्येभ्यस्तद्विघेभ्योईधिगम्योपसंहरिष्यति ॥ सपासिइचेकस्मिन्नपि तत्सम्बन्धिनि समासे तस्य 
ब्यपदिशयते । यथाञध्वय्यंचे कमंणि ज्योतिष्टोमस्य सर्माप्त व्यपदिशन्ति ज्योतिष्टोमः समाप्त इति । 
तस्मात्समासिमेदोशप न साधनमुपासनामेदस्थ । तदेवमसति बाघके चोदनाद्यविशेषात्सवंवेदान्तप्रत्ययानि 
अ... 


मामती-व्याख्या 
भेदाभेद ज्ञान-भेंद का प्रयोजक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषत्‌ की समाख्या एक होने पर भी सबके ज्ञान एक नहीं होते। यदि ज्ञान का 
भो अभिधान उक्त समाख्या से माना जाता है, तब कठादि नाम के पुरुषों से पहले उस 
ज्ञानविशेष की सिद्धि न होकर पश्चाद्भावी हो होगी-इस प्रकार वेदविद्या में सादिता सिद्ध 
होगी, जो कि अत्यन्त दुघंट दै । । 
अभ्यास ( पुनरुक्ति ) भी उपासता-मेदक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही शाखा मे 
- होतेवाला “समिधो यजति”, “तनूनपात यजति”--ऐसा 'यजति' पद का अभ्यास समिदादि 
कर्मो का भेदक हो सकता है, क्योंकि कमं-भेद न मानने पर विधित्व और उसका न॑सगिक 
अप्रवृत्त-प्रवत्त नत्व विरुद्ध हो जाता दै, किन्तु शाखास्तरस्थ अभ्यास अध्येता पुरुषों का भेदक 
होने पर भी नैसगिक विधित्व का विरोध नहीं होता । 

- अशक्ति भी उपासना-भेदक नहीं हो सकती, क्‍योंकि ' स्वाध्यायो5ध्येतव्य/-- इस 
प्रकार केवल अपनी शाखा के अध्ययन का जो नियम किया गया, उसके आधार पर दूसरी 
शाखा का अध्प्रयन किए बिना हो उस शाखावाले व्यक्ति से उस विद्या का स्वरूप जान कर 
उसके गुणों ( अङ्गों ) का उपसंहार किया जा सकता है। अशक्ति का यही समाधान जैमिनि 
ने भी किया दै--“न चकं प्रतिशिष्यते” ( जं° सु० २४१९ ) | 

“समाप्तिवच्च संप्रेक्षा” ( जै० सु० २४२० ) इस सूत्र में समाप्ति में कमं-भेदकता 
का निरास करते हुए कहा गया दै कि लोग जो व्यवहार किया करते हैं कि हमारी शाखा 
में वह कमं अमुक वाक्य पर समाप्त है किन्तु दसरी शाखा में वहाँ समाप्त नहीं -इससे भी 
कर्मे और उपासना को एकता ही सिद्ध होतो है। कथित “चोदनाद्यविशेषात्‌”-इत्यादि दैतु 

उसी एकता के उपो इछक हैं Kanya Maha Vidyalaya Collectiorf. हक २ 
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नानामपि स्ंचेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥ 


( २ उपसंहाराधिकरणम्‌ । छू० ५ ) 

"० उपसंदवारोऽर्थामेदादवििशेषवत्समाने च ॥ ५ ॥ {३ 
इद्‌ प्रयोजनसून्रम्‌। स्थिते चेवं सवंवेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वेविज्ञानानामन्यत्नो- 
दितानां विज्ञानयुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति; अथाभेदात्‌। य 


पच हि तेषां शुणानामेकत्रार्था विशिष्टविश्ञानोपकारकः स पवान्यत्रापि। उभयत्रापि 
ग . हे 


भामती 
कर्माणि तानि तान्येवेति सिद्धम्‌ । 
कञ्चिहिशेषमाशङ््य पुवंतंत्नप्रसाधितम्‌ । 
वक्ष्यमाणाथंसिद्धयथंमथंमाह स्म सूत्रकृत्‌ ॥ ४ ॥ 


oP 
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झन्नेदमाशङ्कथते --भवतु संशाखाप्रत्ययमेक विज्ञानं तथापि श्ञाखान्तरोक्तानां तबज्भान्तराणां न 
शाखान्तरोक्ते तस्मिन्नुपसंहारो भवितुमहंति । तस्येकस्य कर्मणो यावन्मात्रमङ्गजातमेकस्याँ शाखायाँ 
बिहितं तावनमात्रेणेवोपकारसिद्धेरधिकानपेक्षणात्‌ अपेक्षणे चाधिकमपि तन्न विधीयेत, न च विहितम्‌ । 
तस्माद्यया नेमित्तिकं कमं सकलाङ्गवद्विहितमपि अशक्तो यावच्छक्यमङ्गमनुष्ठात्‌ तावन्मात्रजन्येनोपकारे- 
णोपकृतं भवत्पेवमिहाप्यङ्गान्तराविधानादेव भविष्यतीति । 

एवं प्राप्ते उच्यते-सवंत्रेकत्वे कमंणः स्थिते गृहमेघोयन्यायेन नोपकारावच्छेदो युज्यते । नहि 


भामती-व्याख्या 
कंचिद्विशेषमाशंक्य पुर्वेतन्त्रप्रसाधितम्‌ । 
वक्ष्यमाणार्थसिद्धयर्थंमर्थमाह्‌ स्म सूत्रकृत्‌ ॥ LF 
[सुत्रकार ने द्वितीय सूत्र में पूर्वमीमांसा से यहाँ कुछ विशेषता की आशङ्का 
कर उसका निरास किया ओर वक्यमाणाधिकरण के गुणोपसंहार की सिद्धि करने के लिए 
ू्वमीमांसा-प्रसाधित कमं के समान उपासना की एकता सिद्ध की दै] ॥ ४॥ 


संगति--पूर्वाधिकरण में प्रसाधित उपासना की एकता का प्रयोजन दिखाने के लिए 
सुत्र है—“उपसंहारोऽर्थाभेदाद्‌ विधिशेषवत्‌ समाने च? । “+ 


सशय--शाखात्तरोक्त गुणों ( अङ्गों ) का उपासना में उपसंहार ( उपसंग्रह ) क्या 
नहीं हो सकता ? अथवा हो सकता हे? 


पूर्वेपक्ष -सभी शाखाओं में प्रतीयमान समान कर्मों और उपासनाओं की एकता - 
सिद्ध हो जाने पर भी अन्य शाखा में कथित गुणों ( अङ्गों ) का उपसंहार अस्य शाला के ««. : 
कर्मा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमं के प्रकरण में पठित अङ्गं के द्वारा ही कर्मका २. 
उपकार सम्पन्न हो जाता है, शाखान्तरोक्त अधिक गुणों की अपेक्षा ही नहीं रहती । यदिवे . 


गुण अपेक्षित हैं, तब कमे के प्रकरण में ही उनका विधान होता चाहिए, वहां वे विहित नहीं, 


तब वे वेसे ही अपेक्षित और आवश्यक नहीं, जैसे नैमित्तिक कर्मों में विहित भी सभी गुण * _ 
अपेक्षित नही होते, अपितु यथाशक्ति सम्भव अङ्गों का ही अनुष्ठान होता है, सबका वहों। 


वैसे ही उपासना में भी गुणोपसंहार सम्भव नहीं । 


सिद्धान्त - सभी शाखाओं के समान कर्मों की एकता स्थिर हो जाने पर उपासना में 
गृहमेधीय के समान उपकाराचच्छेदक ( उपकार-जनक ) पदार्थ की आकांक्षा सम्भव नंदो 
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हि तदेवेक॑ विज्ञानं, तस्मादुपसंहारः । विघिशेषवत्‌ । यथा चिघिशेषाणारमग्निहोत्रादि 
घर्माणा तदेवेकमग्निहोत्रादि कमं सर्वत्रेत्यर्थाभेदाहुपसंहरणमेच्मिहापि। यदि दि 
विष्षानभेदो भवेत्ततो विज्ञानान्तरनिबद्धत्वादू ग्रुणानां प्रकतिविकृतिभावाआावाध्य न 
स्थादुपसंदारः । विक्षानेकत्वे तु नेवमिति । अस्येव तु प्रयोजनसूजस्य प्रपञ्चः सर्वा- 
भेदादित्यारस्य भविष्यति ॥ ५ ॥ 


७ 
ISO 


भाम 
`तदेव कमं सत्तवङ्गमपेक्षते नापेक्षते चेति युज्यते । ले तु निमित्तानुरोघादवश्यकतंष्ये सर्वाङ्गोप- 
संहारस्य सदातनत्वासम्भवादुपकारावच्छेदः कहप्येत । प्रकृतोपकारपिण्डे चोदकप्राप्ते माज्यभागविधा- 
नात्‌ पृहमेधीयेऽप्युपकारावच्छेवः स्यादिह तु शाखान्तरे कतिपयाङ्गविधानं तानि विषत्ते नेतराणि 
परिसञ्चष्टे। न च तदुपकारपिण्डे चोदकप्राप्ते आज्यभागवत्तन्मात्रविधानम्‌ । तस्मात्तत्त्वेन कमंणां 
` सर्वाङ्गसङ्गम भोत्सर्गिको$सति बलवति बाधके नापवदितृं युक्त इति ॥ ५ ॥ 


। मामती-व्याख्या 
,है। [ चातुर्मास्य इष्टि के अन्तर्गत एक गृहमेधीय इष्टि विहित है--“मरुद्धघो गृहमेधिभ्यः 
:सर्वासां दुग्धे सायं चरुम्‌” (तै. सं. १।८।४) । इसके प्रकरण में है--“आज्यभागी यजति” (ते. 
-सं. २६२ ) । सभी इष्टियों के समान गृहमेधीय इष्टि भी दर्शपूर्णणास की विक्षृति है । सभी 
विकृति कर्मो में प्रकृतिवद्‌ विक्कतिः कत्तंव्या” इस अतिदेश वाक्य के आधार पर प्रक्ृति के 
उपकारो ओर उपकार के अवच्छेदक पदार्थों का अन्वय होता है, अतः दशंपूर्णमास के प्रया- 
जादि सभी अज्ञों का अन्वय गृहमेधीय में प्राप्त होता है, किन्तु उसके प्रकरण में आज्यभाग 
कमं साक्षात्‌ पठित हैं, अतः “ततोऽपि यावदुक्तं त्यात? ( जे. सू. १०।७।३४ ) इस सूत्र के 
द्वारा विकृति की कथंभावाकांक्षा साक्षात्‌ पठित आज्यभाग को लेकर ही शान्त हो जाती है, 
त्य प्राकृत अङ्गों की आकांक्षा नहीं, किन्तु विभिन्न शाखीय उपासनाओं में प्रकृति-विकार- 
भाव न होने के कारण उपकार और उपकारक पदार्थो की आकांक्षा बयोंकर होगी? ]। 
परिशेषतः विभित्न शाखागत समान उपासनाओं की एकता होने के कारण सभी गुणों का 
उपसंहार उपासना में हो जाता है, ऐसा कभी सम्भव नहीं कि वही उपासना कमं किसी 
अङ्ग की अपेक्षा करे भी ओर न भी करे। 
गया-आद्वादि नेमित्तिक कर्मों में तो निमित्त के अनुरोध पर यद्यपि सवं अद्धो का 
उपसं्दार प्राप्त होता है किन्तु सदा सभी अङ्गों का अनुष्ठान हो नहीं सकता, अतः यथाशक्ति 
उपकार एवं कतिपय उपकारक अङ्गो के अनुष्ठान से उपकार-सिद्धि की कल्पना हो जाती 
है । गृहमेधीय कमं में तो साक्षात्‌ विहित आज्यभाग के द्वारा प्रकृति कमं से प्राप्त अतिरिक्त 
कर्मो को परिसख्या ( निषेध ) की जाती है, किन्तु शाखान्तरीय कमं और उपासना में विहित 
अङ्गों का विधान ही किया जाता है, शाखान्तरीय गुणों का निषेध नहीं किया जाता । 
गृहमेधीय में 'प्रकृतिवद विक्रृतिः कत्त॑व्या-इस अतिदेश वाक्य के द्वारा प्राकृतिक सकल 
उपकार और उस के साधक समस्त प्रयाज, अनुयाज, आज्यभागादि ` अङ्ग कमं प्राप्त हो जाते 
हैं; त! साक्षात्‌ पठित वाक्य के द्वारा केवल आज्यभाग का विधान नहीं किया जा सकता, 
किन्तु शाखान्तरीय कमं में विधान के विना अन्य किसी मार्ग से अज्ञो की प्राप्ति सम्भव नहीं, 
फलतः शाखान्तरस्थ सर्वाङ्गोपसंहार नैसगिक है, उस का किसी बलवान्‌ बाधक के विना 
'ग्रपवाद ( निषेध ) नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ 
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वेद्यभेदाद्‌ बिद्यामेदुः by हिम्दीसदितमामतो संवलितम , eGangotri ५८९ 
(३ अन्यथाखाधिकरणम्‌ । सरू ६-८) र 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ | 

*. .. वाजसनेयके ति ह देवा ऊचुहेन्तासुरान्यक्ष उद्गीथेनात्ययामेति' ( बु० १३१) 
rr ज कक ¢ 

भामती 

ह्या दिप्रकाराः प्राजापत्या देवाथासुराश्च तत्‌ः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः । शास्रजन्यया 
सात्विक्या बुद्धधा संपन्ना देवास्ते हि दीव्यन्त इति देवाः । शास्त्रयुकत्यपरिकत्पितमतयः तामसवृत्तिप्रधाना 
असुरा असुभिः प्राणेरिन्दियेरनिगृहोतस्तेषु तेषु विषयेषु -रमन्त इस्यसुरा, अतएव ते ज्यायांसः । यतोऽमी 
तत्त्वज्ञानचन्तः, कानोयसास्तु देवाः, अज्ञानपुवंकस्वात्तर्वज्ञानस्य । तदस्य प्राणस्य प्रजापतेः सात्विक- 
वृत्त्युद्भूवस्तामध्तवृत््यमिभब; कदाचित्‌ । कदावित्तामसवृत्तयुद्भवोऽभिभवश्च सात्विक्ष्या वृत्तः- सेयं स्परद्धा । 
ते ह देवा ऊचुः--हस्तासुरान्‌ यज्ञ उद्गीथेनात्ययाम असुरान्‌ जयाम, अस्मिस्ताभिचारिके यज्ञे उदृगीय- 
खक्षणसाममकः्युपलक्षितेनोदृगात्रेण कमंणेति । ते ह वाचमूचुरित्पादिना सन्दर्भेण वाकप्राणचक्षुःओत्रमन- 
सामासुरपाप्मविद्धतया निन्दित्वा अथ देममासन्यमास्ये भवमासन्यं मुखान्तविलस्थं मुख्यं प्राणं प्राणा- 
भिमानवतीं देवतामूचुस्त्वन्न उद्गायेति । तथेत्यभ्युपगम्य तेभ्य एष - प्राण उदगायत्‌ तेऽसुरा विदुरनेन 


प्राणेनोद्गात्रा नोऽस्मान्‌ देवा अस्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविष्यम्नसुराः । यथाइमानमुत्वा प्राप्य 


* भामती-व्याख्या 
विषय-“द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 
असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त । ते ह देवा उचुहन्तासुरान्‌ यज्ञ उद्गीथेनात्ययाम’ ( बृह्‌. उ. 
१।३।१ ) । अर्थात्‌ द्या ( दो प्रकार की ) प्रजापति की सन्तान है--(१) देव ओर (२) असुर 
उन में देव छोटे या अल्पसंख्य और असुर बड़े या बहुसंख्यक हैं । शास्रीय संस्का र-सम्पन्न 
देवगण है। वे देव इस लिए कहलाते हैं कि प्रकाश करते हैं। शास्त्रीय संस्कारों से शून्य 
प्रधानतया तामस वृत्तिवाले असुर हैं। वे असुर इस लिए कहलाते हैं कि अतिगृहीत इन्द्रियो 
के द्वारा स्वच्छन्द विषयों में रमण करते हैं, अत एव ( अनादि अविद्या से संवलित होने के 
कारण ) वे ( असुरगण ) ज्येष्ठ या वृद्ध है। उनके विपरीत सादि तत्त्वावबोध से युक्त होने 
के कारण देवगण कनिष्ठ है । अज्ञान पूवंभावी और तत्त्वज्ञान परभावी होता दै । इस प्राणरूप 
प्रजापत्ति (जीव ) की कदाचित्‌ सात्त्विक वृत्ति का उद्धव ओर तामस वृत्ति का अभिभव 
होता है। कदाचित्‌ तामसवृत्ति का उद्धव ओर सात्त्विक वृत्ति का अभिभव होता है । यही 
ृत्तियों का उद्धव और अभिभव स्पर्धा है। एक बार देवगणों ने सोचा कि हम सोमयज्ञ 
में उद्गीथः के द्वार। असुरों पर विजय प्राप्त करें [ एक साम का गान तीन ऋचाओं पर 
किया जाता है। एक साम को सात या पाँच भक्तियाँ (भाग) की जाती हैं, उन भागों का 
नाम है--(१) प्रस्ताव, (२) उदुंगीथ, (३) प्रतिहार, (४) उपद्रव भौर (५) निधन । सामः 
गान करनेवाले चार ऋत्विक्‌ होते हैं--(१) प्र्तोता, (२) उद्गाता, (३) प्रतिद्दर्ता, (४) 
सुब्नह्मण्य ये क्रमशः एक-एक भाग का गान करते जाते हैं, उद्गीथ भाग का गान उद्गाता 
करता है ]। ज्योतिष्टोम. याग असुरों का ध्वंसक होने के कारण आभिचारिक कमं है । 
इस कर्म में उद्गीथरूप साम-भाग के द्वारा उपलक्षित भओद्गात्र (उद्गाता के द्वारा अनुष्ठित) 
कर्म से असुरों को परास्त करना दै । 'वेसा सोच कर देवों ने वाक्‌ इन्दिय को कह्या कि तुम 
हमारा औदगात्र कमं करो-इस सस्दभं के द्वारा प्रदर्शित किया गया कि वाक, प्राण (घाण), 
चक्षु, श्रोत्र ओर मन--ये असुर-पाप-लिप्तता के कारण निन्दित हैं। पश्चात्‌ आसन्य [ भ्ास्य 
या मुख में होनेवाले मुख्य प्राण अर्थात्‌ प्राणाभिमानी देवता | को उद्गीथ का गान करने के 
लिए कद्दा गया, प्राण को ओदुगात्र कर्म करते देख असुरो ने उस पर भी याक्रमण किया, 
CC-0.PEhini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छ स्त्वं न उद्गाय? ( बृ० १३२) इति प्रक्रस्य चागादोन्माणानखुरपाप्म- 
चा मुख्यप्राणपरिग्रः पठ्यते-'अथ हेममासन्यं ग्राणसूजुस्त्व न 
उद्गायेति तथेति तेभ्य पतत प्राण उद्गायत्‌' ( चु० १।३।७ ) इति। तथा छान्दो- 
भ्येऽपि तद्ध देवा उद्‌गीथमाजग्सुरनेनेनानमिर्भविष्यामः' ( छा” १९१ ) इति प्रः 
स्थेतरास्प्राणानखुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा तथच सुख्यप्राणपरिभ्रहः पठ्चते-- अथ ह 
य पवां सुख्यः प्राणस्तमुद्गोथसुपासांचक्रिरे' ( छा” १।२।७ ): इति। उभयत्रापि च 
प्राणप्रशंसया प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते । तच संशयः-किमत्र विद्याभंद्‌ः स्यादा 
दोस्विद्वियेकत्वमिति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? पूर्वण न्यायेन विद्येकत्वमिति । नचु न युक्त 
.विद्यकत्वं प्रकममदात्‌ । अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनो ऽन्यथा छन्दोगाः त्वं न 
-उद्गाय’ ( बु० १।३।२) इति वाजसनेयिन उद्गीथस्य कतुत्वेन प्राणमामनन्ति । 
छन्दोगास्तूद्गोथत्वेन--तखुद्गीथमुपासांचक्रिर (छा० १।२।७) इति । तत्कथ 
विधंकत्वं स्यादिति चेत्‌-नंष दोषः, न ह्यतावता विशेषेण विधेकत्वमपगच्छति, 
अविशेषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा हि- देवाखुरसंत्रामोपक्रमत्वमखुरा- 
'त्ययाभिप्राय उद्गीथोपन्यासो चागादिसंकीतंनं तन्निन्दया मुख्यप्राणब्यपाथयस्तद्वी- 
यांच्वासुरविष्वंसनमश्मलोष्टनिदश्श नेनेत्येवं बहवोऽर्था. उभयत्राप्यविशिष्टाः प्रतीयन्ते । 
बाजसनेयक्केऽपि चोदूगीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम्‌ “पष उउ६.वा उद्गीथः 


भामती i 
मृढा लोष्ठो वा बिध्वंसत एवं विध्वंसमाना विष्वञ्धोऽसुरा विनेशुः । तदेतत्‌ संक्षिप्याह & वाजसनेयके 
इति & | तथा छान्दोय्येऽप्येतदुक्तमित्याह & तथा छान्दोग्येऽपि इति & । विषयं दशयिस्वा विभुशलि 
'8.तत्र संशय इति %। पुवंपक्षं गृह्णाति ® विद्येकत्वसिति 9 | पुव॑पक्षमाक्षिपति & ननु न युक्तः 
भिति & । एकन्रोद्गातुत्वेनोच्यते प्राणः एकत्र चोद्गानत्वेन, क्रियाकन्नोश्व स्फुटो भेद इत्यथं । समाधत्ते 
@ नेष दोषः इति छ । बहुतररूपप्रत्यभिज्ञानावप्रस्यभिज्ञायमानं फिञ्चिल्लक्षणया नेतव्यम्‌ । न केवलं 
शाखान्तरे, एकस्यामपि शाखायां दृष्टमेतन्न च तत्र विद्याभेद इत्याह ® वाजसनेयके$पि च इति & | 


- भामद्री=च्याख्या 
किन्तु प्राण की कठोर चट्टान से टकराकर वैसे ही आसुरगण नष्ट हो गएँ, जैसे मिट्टी का 
ढेला पत्थर से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इसी कथानक का संक्षिप्तह़प दिखाया जाता है- 
“वाजसनेयके” । छान्दोग्य में भी यही कहा है--''तथा छान्दोग्येऽपि” । 
संशय - क्या इन दोनों शाखाओं में प्रतिपादित विद्या भिन्न है ? अथवा अभिन्न ? 
पूर्वपक्ष “पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वम्‌”। अर्थात्‌ सवंवदान्तप्रत्ययाधिकरण के आधार 


पर दोनों शाखानों में प्रतिपादित विद्या की एकता ही प्रतीत होती है। 


 शङ्का-“ननु न युक्त विद्यकत्वप्‌, प्रक्रमभेदात्‌”। अर्थात्‌ बृहदारण्यक में प्राण का 
उद्गातृत्वेन निदेश किया गया दै-“एष प्राण उदगायत्‌” ( बृह्‌. उ. १।३।७ ) किन्तु छाष्दो- 
ग्य में उद्गीधत्वेन प्राण का उल्लेख है। उद्गीथ एक गानरूप क्रिया है और उद्गाता 
गात क्रिया का कर्ता है ! क्रिया ओर कर्ता का भेद अत्यन्त स्फुट है । 


न समाघान--!'नेष दोषः। अर्थात्‌ एक-दोमात्र विशेषताओं के आधार पर विद्या- 
'नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों के स्वरूप का बहुत-सा भाग एकत्वेन प्रत्यभिज्ञात 


दै, उस के अनुरोध पर विलक्षण एवं अप्रत्यभिज्ञात अंश की लक्षणा अंवंलक्षप्य में कर लेनी 
चादिए केवल भिन्न शाखाओं में नहीं” एक शाखा में भी इतना वेलक्षण्य पाया जाता है, 
किन्तु विद्या-मेद वहीं होडा हे. ऽन्ृहदारप्यक भें ही प्राण का 


4 
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(बु० १३२३ ) इति । तस्माच्छान्दोग्येऽपि कतृत्वं लक्षयितव्यम्‌ । तस्माच्च विद्येकः 
त्वमिति ॥ ६॥ क - 
॥ न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥७॥ . 

° न वा विद्यकत्वमत्र न्याय्यम्‌ ` विद्याभद्‌ एवाच न्याय्यः । कस्मात्‌ ? प्रकरणभेदा 
विति, प्रक्रमभेवादित्यथेः। तथा हि-इद्द प्रक्रममेदो इश्यते । छान्दोग्ये तावत्‌ -- 
“ओमित्येतदक्षरमुदूगीथमुपासीत' ( छा० १॥१॥१ ) इत्येवसुद्गीथावयवस्योंकारस्यो- 
पास्यत्वं प्रस्तुत्य रखतमादिशुणोपव्याख्यानं तत्र कृत्वा, 'अथ खरल्वेतस्यंवाक्षरस्यो- 
पव्याख्यानं सचति’? (छा० १।१।१० ) इति पुनरपि तमेवोदूगीथावयचमोँकरमचुवत्यं 
देवाजुराख्यायिकाद्वारेण तम्‌ 'भाणसुद्गीथमुपासांचक्रिरे' ( छा० १।२।२) इत्याह । - 
तत्र यद्यद्गोथशब्देन सकला भक्तिरमिप्रेयेत तस्याश्च कतोद्‌गातस्िकतत उपक्रमध्योप- 
युध्येत लक्षणा च प्रसञ्येत । उपक्रमतन्त्रेण चंकस्मिन्वाक्य उपसंहारेण भचितब्यम्‌। 
तस्मादत्र तावदुद्गीथाचयच ओंकारे प्राणदष्टिरुपद्इयते । वाजसनेयके तुद्गीथशब्देः 
नावयचग्रहणे कारणाभावात्सकळंच भक्तिराचेद्यते। 'त्वं न उद्गाय’ ( बु० १३२) 
इत्यापि तस्याः कर्तोद्गातरिविकप्राणस्घेन निरूप्यत इति प्रस्थानान्तरम्‌। यदपि 
तत्रोदूगीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य तदप्युद्गातुत्येनेच दिदुर्शयिषितस्य प्राणस्य 
सर्वात्मत्वप्रतिपादनार्थमिति न विचैकत्वमावद्धति । सकलभक्तिविषय एच च तत्राप्यु- 
द्गीथशब्द इति वंषम्यम्‌ । नच घ्राणस्योद्गातुत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यते; उद्गीथ- 
भाषवडुद्गात्‌माचस्याप्युपासनाथरवेनोपदिश्यमानत्वात्‌। प्राणवीयणेच चोद्गातो- 
दूगात्रं करोतीति नास्त्यसंभवः। तथा च तर्चव आवितम्‌-“घाचां च ह्येच स प्राणेन 
चोद्गायत्‌' ( बु» १३२४ ) इति । नच विवक्लितार्थमेदेऽवगम्यमाने वाक्यच्छायाज्ु- 


भामती 
बहुतररूपप्रस्पमित्ञानानुग्रहाय चोमित्यनेनापि उद्गोयावयवेन उदूगोय एव लक्षणीय इति पुवं पक्ष। ॥६॥ 
बहुतरप्रस्यभिञ्ञानेऽप उपक्रमभेदात्तदनुरोधेन चोपसंहारवरणनादेकस्मिन्वाक्ये तस्येव चोद्गीयस्य 
पुनःपुनः सद्धोत्तंनात्‌ लक्षणायाञ्च छान्दोग्ये वाजसनेयके प्रमाणाभावात्‌ विद्याभेद इति राद्धान्तः । 
& झ+कारस्योपास्यत्वं प्रसंतुस्य रसतमादिगुणोपध्याण्यानमोद्धारस्य ® । तथाहि भूतपुषि- 
व्योषधिपुरषवाकक्रकसाम्ना पुवंस्योत्तरमुत्तरं रसतया सारतयोक्तम्‌ । तेषां सर्वेषां रसतम झंकार उक्ता 
छान्दोग्ये । $ न च विव्धितायंमेद इति ® । एकत्रोद्गोथोद्गातारावुपास्यत्वेन विवक्षितावेकत्र तदवयव 


भामती-व्याख्या 

कहीं उद्गान-कतुंत्वेन निर्देश दै तो कहीं उद्गीथत्वेन -“एष उ वा उद्गीथ?” ( बृहद उ. 
१।३। २२) । आगे सिद्धान्त-सूत्र में जो छान्दोग्य में पुरे उद्गीथ भाग (भक्ति) का 
निर्देश न कर उस के भवयवरूप प्रणव के निर्देश का वेषम्य दिखाया दै, वहां भी 
बहुतररूप की एकता का अनुग्रह ( रक्षण ) करने के लिए 'लोम्‌' की पूरे उद्गीय भाग में 
लक्षणा कर लेनी चाहिए॥ ६॥ 2 उदार 

सिद्धान्त-बहुतररूप की प्रत्यभिज्ञा होने पर भी उपक्रम के अनुसार र्‌ 
का वर्णन किया जाता है, एक ही वाक्य में उद्गीथ का पून:-पुनः संकीतंन है, 'ओम्‌' के 
द्वारा उद्गीथ की लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं, अतः दोनों विद्याओं का भेद मावना 
चाहिए। “मंकारस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य रसतमादिगुणोपव्याख्यातम्‌” । अर्थात्‌ ओंकार का 
व्याख्यान करने के लिए भूत, प्रथिवी, ओषधि, पुरुष, वाक्‌, ऋक और साम-इत में 
उत्तरोत्तर को पुवं का रस ( सार ) एवं इन सबके रसतम ओंकार को छान्दोग्य में कहा 
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कारमाजेण समानार्थत्वमध्यवसातुं यु्तम्‌। तथा ह्म्युदयवाक्ये पशुकामवाक्ये च -- 
'न्रेघा तण्डुलान्‌ चिमजेदू ये मध्यमाः स्युस्तानम्नये दाचे पुरोडाशमष्टाकपाळं कुर्यात! 
MUNITIONS 


भामती 
झो्कार इति & । तथा ह्यभ्युदयवाक्ये इति ®। एवं हि "श्र्यते-वि वा एतं प्रजया पशुभिरद्धंग्नति" 
बढ़े पति अस्य भ्रातुव्यं यस्य हृवितियप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा झभ्युदेति स, त्रेधा तण्डुलास्विभजेद्ये मध्यमाः 
स्युस्तानग्तये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निवेदये स्थविष्ठास्तानिस्द्राय प्रदात्रे वर्धश्षर' रे क्षोविष्ठास्तान्‌ 
MN) बज 23920 निक नि मनन | 


भामती-व्याख्या 
गया हे-“एबां भूतानां पृथिवीरसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः, ओषधीनां 
पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्‌ रसः, पाचो ऋग रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीथो रसः 
॥ २॥ स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः” ( छा. १।१।३ )। 

“न च विवक्षिता्थंभेदेऽतगम्यमाने” । विवक्षित (उपासनारूप) अर्थ का भेद इस 
लिए है कि बृदाहरण्यक में उद्गीथ ओर उसके उद्गाता का उपास्यत्वेन निर्देश किया गया 
है ओर छान्दोग्य में उद्गीथ भाग के अवयवभूत ओंकार को उपास्य माना गया है। 

“तथा ह्यभ्युदयवाक्ये” । अभ्युदयाख्य इष्टि का विधायक वाक्य इस प्रकार है 
“रिवा एनं प्रजया पशुभिरर्धयति, वर्धयत्यस्य भ्रातृव्यं, यस्य हृविनिर्ं पुरस्ताच्चन्द्रमा 
अभ्युदेति । सं त्रवा तण्डुलान्‌ विभजेद--ये मध्यमाः स्युः, तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं 
तिवंपेत्‌, ये स्यविष्ठाः तानिन्द्राय प्रदात्रे दघंश्चरु, येऽणिष्ठाः, तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय 
चरुम्‌” ( तै. सं. २।५।५ ) । [ वह निरुप्त ( देवता के लिए आरक्षित ) हंवि द्रव्य इस यजमान 
की प्रजा और पशु-सम्पत्ति का ( व्यधंयति ) नाश करता है और शत्रुओं की वुद्धि करता 
है, जिस हवि के निरुप्त करने के पश्चात्‌ चन्द्रमा का अभ्युदय हो जाता है। इस काल-व्यत्यय 
का प्रायश्चित्त करने के लिए वह यजमान उन चावलों के तोन विभाग कर दे- बड़े-बड़े 
पृथक्‌, छोटे-छोटे प्रयक्‌ और बोच के ( मध्यम ) पृथक्‌ । उन में जो मध्यम श्रेणी के हैं, 
उन का भष्टकपारू-संस्कृत पुरोडाश बनाकर दातृत्व-वशिष्ठ अग्नि देवता को अपित करे। 
जो बड़े-बड़े चावल हैं, उन का भात दघिमें मिला कर प्रदातृत्व-विशिष्ट इन्द्रदेवता को 
प्रदान करे और जो छोटे-छोटे चावल है, उन की अते ( दूध में ) खीर बना कर शिपिविछ- 
स्वरूप गुण से विशिष्ट विष्णु देवता को अित करे ]। अभ्युदितेष्टयधिकरण के विषयादि 
इस प्रकार हैं-- ८ है 

विषय:-'दशंपूर्णमास' कमं के अन्तगेत 'द्श' कर्म करने के लिए अमावाल्या के 
दिन ही वेदि-करण, अग्निप्रणयन एवं नियत ब्रतादि का अनुष्ठान किया जाता है, दधिरूप 
हवि का सम्पादन करने. के लिए दुग्ध-दोहनादि भो अमावास्या को ही होता है । सभी 
अङ्ग-कलाप के पूणं हो जाने पर अमावास्या के पश्चात्‌ प्रतिपत्‌ तिथि में दशंख्प प्रधान 
कमे किया जाता है--यह तात्त्विक क्रम है। 

जिस यजमान को किसी कारण भ्रम हो गया, उसने चतुर्देशो को ही अमावास्या 
समझ लिया ओर उसी दिन वेदिकरणादि अद्धो का अनुष्ठान करने लगा, हवि-सामग्री 
भी सञ्चित करने के पश्चात्‌ देखता क्या दै कि आकाश में चद्रमा निकल आया। उस समय 
का प्रायश्चित्त-विधान है--“यस्य हृविनिरुप्तम्‌ ।” उस अभ्युदितचन्द्रक यजमाच को चतुदंशी 
के पश्चात्‌ अमावास्या के दिन ही वह प्रयश्चित्तरूप नेमित्तिक कर्म पुरा करके उसी दिन 
वेदिकरणादि अङ्ग कर्मों का सम्पादव करना चाहिए और प्रतिपदा के दिन नियत दशं 
क्रम का अनुष्ठान करता होगा । १ 
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भामती 
विष्णवे शिपिविष्टाय शते चरुमिति । तत्र सन्देहः--कि कालापराधे यागास्तरभिवं चोद्यते उत तेष्वेव 
ज्कमंसु प्रकृतेषु कालापराघे निमित्ते देवतापन्रय इति । एष तावदत्र विषयः - अमावास्यायाभेव दज्ञंक 
माथः वेदिक्रियार्निप्रणयनक्रिया व्रतादिश्च यजमानसंस्कारः, दध्य्थंश्च दोहः, प्रतिपदि च दर्शकर्म- . 
भवृत्तिरित्यनुष्ठातुक्रमस्तात्विफः ! यस्य तु यजमानस्य कुतश्चिद्‌ भ्रमनिबन्धनारवतुदेश्यामेवामावास्याबुढो 
प्रवृत्तप्रयोगस्य चन्द्रमा अभ्युदीयते । तत्रेदं भूयते यस्य हविनिरप्तसिति, तेन यजमानेनाभ्युवितेनामावाः 
स्यायामेव निमित्ताधिकार परिसमाप्य पुनस्तदहरेव वेद्यद्धरणादिकमं कृत्वा प्रतिपवि वश; प्रवर्तयितव्यः । 
तत्राभ्युदये कि नेमित्तिकमिदं कर्मान्तर दर्शाच्चोद्यते उत तस्मिन्नेव दशंकर्माण पुवंदेवतापनयनेन देवता” 
न्तरं विधीयत इति । तत्र हुविर्भागमात्रधवणाञ्चरविधानसामर्थ्याच्च कर्मान्तरम्‌ । यदि हि पुवं देवताभ्यो 
हवींषि विभजेदिति थूयेतः ततस्तान्येव हवींषि देवतान्तरेण युज्यमानानि न कर्मान्तरं गमयितुमहं न्ति 
किन्तु प्रकृतमेव कसं तद्धविष्कमपनीतपुवंदेवताकं देवतान्तरयुक्तं स्यात्‌ । अन्न पुनस्त्रेषा तण्डुलान्‌ 
विभजेदिति हविष एव मध्यमादिक्रमेण विभागधवणात्‌ । अनपनोता हविषि पुवं देवता इति पुवंदेवता- 
वसुद्धे हविषि देवतास्तरमलब्घावकाशं धूयभाणं कर्मान्तरमेव गोचरयेत्‌ । अपि च प्राप्ते पूर्वस्मिन्‌ 
कमणि दध्नस्तण्डुलानां पयसस्तण्डुलानां चेस्द्रादिदेवतासम्बस्धश्च विघातन्यः। चर्त्वं चात्र विहितं 
नास्तीति तदपि विघातव्यम्‌ । तथा च प्राप्ते कमंणि अनेकगुणविघानात्‌ वाक्यं भिद्येत । कर्मान्तरं त्वपुर्व 
शाक्यमेकेनेव प्रयत्नेनानेकगुणविशिष्टं विधातुमिति निमित्ते कर्मान्तरमेव विघीयते। वश्स्तु लुप्यते 
फालापराधाबिति प्राप्ते । 
भामतो-व्याख्या 
संशय--क्या कालातिपातनिमित्तक विहित यह कमं दर्श की अपेक्षा भिन्न कर्म 
है.? अथवा उसी दर्श कमं में काल-व्यत्यय-प्रयुक्त केवल पूर्वे देवता का अपनय और देवतान्तर 
का विधान किया जांता है ? 
पवपक्ष -“अभ्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्यात्‌” (जे. सू. ६।५।१) अर्थात्‌ 
वि के त्रेधाकरणरूप विभागमात्र का श्रवण एवं चद-विधान के सामर्थ्यं से कर्मान्तर का 
विधान सिद्ध होता है । यदि कमंगत अग्त्यादि देवताओं के लिए ही हवि का विभाग श्रुत 
होता, तब उन्हीं हुविद्रव्यों का केवल अन्य देवताओं से सम्बन्धमात्र हो जाता, कर्मान्तर के 
विधान का अवसर नहीं था किन्तु वही प्रक्रान्त कमं उसी हवि से युक्त दै, जिस हवि से पूव 
देवता का अपनयन भोर देवतान्तर का सम्वन्ध किया । त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌-यहाँ 
केवल इवि. का ही मध्यमादि क्रम से विभाग श्रुत है, पुवे देवता अपनयन नहीं किया गया, 
्तः पूर्वे देवता से अवरुद्ध हवि में अन्य देवता प्रवेश न पाकर कर्मास्तर का कल्पक होगा । 
दुसरी बात यह भी दै कि प्राप्त पूर्व कमं में ही दधि-युक्त तण्डुल, दुग्ध-युक्त,तप्डुल 
और इन्द्रादि देवताओं के सम्बन्ध का विधान करना होगा । चरुत्व भी यहाँ विहित वही, 
अतः उसका भी विधान करना है-इस प्रकार प्राप्त एक कमे के उद्देश्य से अनेक पदार्थों का 
विधान मानने पर बाक्य-मेद प्रसक्त होता दै । कर्मान्तर का विधान जब माना जाता है, तब 
तो अनेक गुणों से युक्त भावना का विधान एक ही यत्न ( विधि-व्यापार ) से किया जा 
सकता दै, जैसा कि वातिककार ने कहा है-- 
"प्राप्ते कमंणि नानेको विघातु शक्यते गुण; । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोष्प्येकयत्नतः ॥” ( तं. वा. पू. ४५५ ) 
फलत; काल-व्यत्ययरूप निमित्त को लेकर दशं से भिन्न कमं का विधान माचचा उचित 
है भोर 'दश' कर्म का लोप (दो जाना भी न्याय-प्राप् 
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उच्यते - न कर्मान्तरम्‌ । पुर्वदेवतातो हृविषो विभागपूवं निमित्ते देवतान्तरविघानात्‌ । 
चवयंस्य चार्यप्राप्ते:। भवेदेतदेवं यदा त्रेधा तण्डुलान्‌ विभज्ञेविति तण्डुलानां त्रेधा विभागविधानपर-- 
तद्वाक्यं स्यादपि तु वाक्यान्तरप्रापन्तण्डुलाना त्रे घात्बमनूद्य विसजेदित्येतावद्विषत्ते । तत्र वाक्यान्तरा- 
लोचनया पूर्वे देवताभ्य इति गम्यते । तण्डुलानिति त्वविवक्षितं हविरुभयत्ववत्तथा च ये, मध्यमा इस्या- 
दोनि -वाब्याम्यपनीते पुर्वदेवतासम्बन्धे हृविषस्तस्मिन्नेव कर्मेणि अपनसूहं देवतान्तरसम्बन्धं विधातु" 
दाकनुवर्ति । तथाच द्रव्यमुखेत प्रकृतकर्म प्रत्यभिज्ञानात्‌ देवतान्तरसम्बन्घेऽपि न कर्मान्तरकल्पना भवितु- 
महुंति। ततश्च समाप्तेऽपि नेमित्तिकाधिकारे 'नित्याधिकारसिद॒थर्थं तान्येव पुनः कर्माण्यनुष्ठेपानि । 
न च दधनि चरमिति चरुससम्यथंयोधिधानं, तयोरप्यथंप्राप्तत्वात्‌ । प्रकृते हि फर्मणि तण्डुलपेषण- 
प्रथनपुरोडाशपाकादि वधिपयसी च प्राप्तानि । तत्राभ्युदयनिमित्ते दधियुक्तानां पयोयुक्तानाञ्च तण्डलानां 
र . भामती-व्याख्या 
{सद्धान्त--"अपनयो वा विद्यमानत्वात्‌” ( जै. सू. ६।५।२ ) कर्मान्तर का विधान 
सम्भव नहीं, केवल पूर्वे देवता से उक्ष हवि का सम्बन्ध तोड़कर देवतान्तर से सन्वन्ध जोड़ा 
जाता है । चरुरूप अर्थ का भी विघान अपेक्षित नहीं, क्योंकि तण्डुलों को दधि में पकाना 
जब विहित है, तब तण्डलों का पककर चर बन जाना अर्थ-प्राम है, जैसा कि शबर स्वामी ने ` 
कहा दै "ये स्थबिास्तेषां दघिसहितानामिन्द्रो देवताऽस्मिन्‌ वावये विधीयते । तत्राथंप्राप्ता 
श्रपणे सति चरता” ( शाबर. प्रः १४६० )। यदि 'त्रेवा तण्डुलान्‌ विभजेतु'--यह वाक्य हवि- 
विभाग-विधानपरक होता, तब अवश्य ही वाक्य-भेद की प्रसक्ति होती, किन्तु थे मध्यमाः'— 
इस वाक्य के द्वारा प्राप्त तण्डुल-त्रेधाकरण का अनुवाद करके 'विभजेत्‌'-इप वाक्य के द्वारा 
केवल विभाग का विधान किया जाता है। वह विभाग किससे विवक्षित दै ? इस प्रश्‍न का 
पूर्वापर की आलोचना करने पर यही उत्तर प्राप्त होता द्वै कि पुव॑-प्राप्त अग्न्यादि देवता्षो से 
इवि का विभाग ( सन्बन्ध-विच्छेंद ) कर देना चाहिए । “तण्डुलानु विभजेत्‌'-_-इस वाक्य में 
` तण्डुल वैसे ही अविवक्षित हैं, जैसे “यस्योभयं हृविरातिमाछँद्‌ ऐन्द्र' पश्चश राबमोदनं निव॑पेत्‌” 
(ते. ब्रा. ३७।१७७ ) यहां पर हविगत उभयत्व अविवक्षित है, जैसा कि छठे अध्याय में 
कुमारिलभट्ट ने कहा दै--“तस्मादु मयपदं निमित्तकत्तंव्यतावचनेन नापेक्षितं न न॑मित्तकेनातो5- 
विवक्षितम्‌" ( इप्‌- पृ. १४४० ) [ अर्थात दशंगत समस्त हवि का नाश होने पर प्रत्यक्षतः 
कथित हवि-द्वय का नाश स्वतः प्राप्त है, अतः.उभयत्व अविवक्षित है ] । जव कथित हुवि के 
साथ पूर्वतन अर्न्यादि देवताओं का सम्बन्ध,विच्छिन्न हो जाता है, तब मध्यमादि वाक्य 
उसी दशं कर्म में ही उस हवि के साथ अन्य देवताओं के सम्बन्ध का विधान कर सकते हैं । 
द्रव्य के माध्यम से प्रत्यभिज्ञात कमंकी एकता देवतान्तर का सम्बन्ध हो जाने पर भी भङ्ग 
नहीं हो सकतो, अतः काल-व्यत्ययंूप निमित्त को लेकर विहित प्रायश्चित्तलूप कमं का 
अनुष्ठान अमावास्या में सम्पन्न हो जाने पर प्रतिपदा के दिन से ही दर्शत आग्नेयादि कर्मों 
का अनुष्ठान करना चाहिए। 
उक्त वाबय में दधनु का अथे है-दधनि ( सप्तम्पर्थरूप अधिकरणत्व ) और चरु का 
भी विधान अभिमत नहीं, बयोंकि उनकी भी अर्थत। प्राप्ति ही है, क्योंकि--ब्रोहीनवहन्ति', 
“तण्डुलान्‌ पिनर्टि', 'पुरोडाशं प्रथयति'--इत्यादि वाक्यों के आघार पर निर्मित पुरोडाश 
एवं सान्नाय ( दधि तथा दुग्ध ) ये सभी द्रव्य प्राप्त हैं। अभ्युदयनिमित्तक दघि-युक्त एवं 
दुक्त तण्डुरु का 'विमजेत्‌--इस वाक्य के अनुरोध पर पुर्व देवताओं से विभाग करके 
ये मध्यमाः' इत्यादि वाक्‍्यों-केहारा आग देवताओं ,के/-सम्ब्रक स्थापित किया जाता दै। 
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इत्यादिनि्देशसाम्येऽप्युपक्रमभेदादभ्युद्यवाक्ये देवतापनयोऽध्यचसितः, पशुकामः 


वाक्ये तु यागविधिः । तथेद्वाप्युपक्रभदाडिदयाभेदः । परोवरोयस्त्वादिवत्‌ । यथा पर- 
मात्मदष्टथध्याससास्येऽपि 'आकाशो ह्यचेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌? (छा० १।९।६) 


'स पष परोचरीयाचुद्गोथः स पषो5नन्तः' ( छा० १९२ ) इति परोवरोयस्त्वशु- 


भामती 
विभजेदिति वायन पृवंदेवतापनयं कृस्वा ये मध्यमा इत्याविभिर्वाक्यान्तरेदेवतान्तरसम्बन्ध: कृतः । न च 
प्रभूतदधिषय:संयुक्तेरल्पेस्तण्डुले: पुरोडाशक्रिया, सम्भवति इति पुरोडाशनिवृत्तो तदर्थस्य प्रथनस्यापि 
निवृत्तिः, अनिवृत्तस्तु पाकोऽपवादा भावात्तथा चाथंप्राप्तावेव चरुसपम्यर्यावनूद्येते इति न प्राप्ते कमणि 
अनेकगुणविधानम्‌, अपि तु तस्येद कमणो नेभित्तिङे देवताऽपनये प्रयोग्योद्यते । भवतु वा अनेकवाक्य- 
कल्पनम्‌ । प्रृताधिकारावगमवलादस्यापि स्याय्यस्वादिति । तस्पात्तदेवेदं कर्म न तु कर्माम्तरमिति 
सिद्धं, पशुकामवाक्ये त्वपूवंकमंविघिरभ्युदयवाक्ष्यसारूप्येऽपि यः पशुकामः स्यास्सोऽमावास्यायामिष्टवा 
वत्सानपाकुर्य्यात्‌ , ये स्थविष्ठास्तानर्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवपेत्‌, ये मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिवि- 


' शय श्युते चरम्‌। ये क्षोदिष्ठास्तानिन्दाय प्रदात्रे दधंश्चरमिति। अत्र हि अमावास्यायाभिष्ट्वेति 


समाप्ते यागे पशुकामरेष्टिविधातम्‌, तेनात्र पूवस्य कमंणो$ननुवृत्तेर्यागान्तर विधिरिति युक्तम्‌ । परोबरी- 


यस्ह्वादिवत्‌, यथोदृगोयोपासनासाम्थेऽपि आदित्यगतहिरण्यइमशचुत्वादिगुणबिशनि्टोदृगोयोपासनातः परो- 


. भआामती-व्याख्या 

तोन से अधिक गोओं का दोहन विहित है, अतः प्रचुर दूध और दधि में थोड़े से चावल, 
डाल देने पर पुरोडाश तो बन नहीं सकता, अतः पुरोडाश की निवृत्ति के साथ पुरोडाश के 
प्रथन (फुलाना) और पाक की भी निवृत्ति हो जाती है । तण्डुल-पाक की निवृत्ति नहीं होती, 
क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं, अतः तण्डुल को पका देने पर चरु (भात) अपने-आप 
निष्पन्न हो जाता है। चरु और सप्षम्यथं अधिकरणता-इन दोनों का अनुवादमात्र किया 
जाता है, विधान नहीं, फलतः प्राप्त कमं के उद्देश्य से अनेक गुणों का विधान न होने के 
कारण वाक्य-मेद प्रसक्त नहीं होता । उसी दशं कमं के अन्तर्गत काल-व्यत्यय-प्रयुक्त प्रयोग 
विशेष में देवता का अपनयन मात्र किया जाता है। 

यदि अनेक साधनों का विधान करने से वाक्य-भेद की कल्पना करनी ही पड़ती है, 
तब भी कोई क्षति नहीं, बथोंकि दशंपूर्णमास कमे का प्रकरण कमं-भेद नहीं होने देगा ] 


एक कमे में अनेक साधनों का विधान करने पर वाकय-भेद स्याय-संगत दै । इससे यह सिद्ध . 


हो गया कि दशं कमं से भिन्न और किसी कमं का विधान नहीं किया. जाता । 

' भाष्यकार ने जो कहा है--“'पशुकामवाक्ये तु यागविधिः” । उसका आशय यह है 
कि यद्यपि पशुक्रामःवाक्य भी अभ्युदयेष्टि-वाक्य के समान ही है, तथापि वहाँ कर्मेकता नहीं, 
कर्मान्तरता है, क्योंकि “यः पशुकामः स्यात्‌ सोध्मावास्यायामिट्ठा वत्सानपाकुर्यात्‌ । ये स्थवि- 


छास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवंपेद्‌, ये मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम, ये. 


क्षोदिषठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधन्‌ चरुम्‌”। यहाँ 'अमावास्यायामिष्ठा'-इस वाक्य के द्वारा 
पूर्व याग के समाप्त हो जाने पर पशुकामेष्टि का विधान किया गया है, अतः पुवं कमे की 
भनुवृत्ति विच्छिन्न हो जाने के कारण यागान्तर का विधान युक्ति-युक्त है। 
“परोवरीयस्त्वादिवत्‌”। अर्थात्‌ जेसे उद्गीथ की उपासना समान होने पर भी 
आदित्यगत हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीथ की उपासना से परोवरीयस्त्वरूप 
गुण से विशिष्ट उद्गीथ की उपासना भिन्न मानी जाती है। वेसे ही प्रक्राष्त विधाओं का 


भेद दै ॥ “सैष परोवरीय़रातुदशीथ"? (, छ १।९।३.), यह, पर परस्मात्‌ परश्च वराच्च 
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जनिशिष्टसुद्गीधोपासनमक्यादित्यादिगत दिरण्यधमभुत्वादिगुणविशिषटोद्गोथोपासना- 
{ड्रम्‌ । न चेतरेतरगुणोपसंहार पकस्यामपि शाखायां तद्वच्छाखान्तरस्थेष्वप्येच- 


केषूपासनेष्विति ।। ७।। 
> संज्ञातऽचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ FE 

अथोच्येत संह्कत्वाद्ियैकत्वमत्र न्याय्यसुदूगोथचिधेस्युभयत्राप्येका संघेति- 
तदपि नोपपद्यते, उक्तं ह्येतत्‌-'न वा प्रकरणभेदास्परोचरीयस्त्वादियत्‌ ( ब्र सू» 
३३७) इति । तदेव चात्र न्याय्यतरम्‌ , श्॒त्यक्षराडुगतं हि, तत्संश्नेकत्वं तु ्षत्यक्षरः 
बाहामुद्गोथशब्दमाप्रयोगारलोकिके्येवइतँभिरुपचयेते । अस्ति चेतत्संझषकत्व मसिः 
दभेदेष्वपि परोबरीयस्त्वा द्यपासनेषूदरगीथविद्यति । तथा प्रसिद्धमेदानामप्यग्निहोतरदशे न + 
पूर्णणासादीनां काठकेकग्रन्थपरिपठितानां काठकसंशेकत्वं इश्यते, तथेहापि भविष्यति । 
यत्र तु नास्ति कञ्चिदेवंजातीयको भेदहेतुस्तत्र भवतु संशेकत्वाडिचंकत्वं-- यथा 
संवर्गविद्यादिषु ॥ ८ ॥ 


( ४ व्याप्त्यधिकरणस्‌ । स+ ९ ) 


व्याप्तेश्च समञ्जस ॥ ९॥ 
*ओमित्येतदक्षरसुदगोथसुपासीत' ( छा० १।१।१ ) इत्यचाक्षरों द्गीथशब्दयोः 
सामानाधिकरण्ये ्रयमाणेऽध्यासापवादैकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्‌ कतमोऽत्र 
पक्षो न्याय्यः स्यादिति विचारः । तत्राष्यासो नाम - इयोषंस्तुनोरनिवर्तितायामेचाः 

भामती ` 

वरोयस्त्वगुणविशनिष्टोदृगोयोपासना भिन्ना तद्वदिदमपीति । परस्मात्‌ परश्च वराद चरीयानिति 
परोवरीयानुद्गोथ: परमात्मरूपः सम्पन्न: । अत एव अनन्त: परसात्मदृष्टिमुद्गोये भावयितुमाफाशो 

होदे्यो भूतेभ्यो ज्यायानित्याकाशशब्देन परमारमानं तिविद्यति ॥ ७॥ 
स्फुटतरे भेदावगमे सञ्च्ञेकत्वं नाभेदसाधनमतिप्रसङ्गापातात्‌ । अपिच, श्ुत्यक्षरालोचनया 
भेदप्रत्ययोऽभ्तरङ्गञ्चानपेक्षछ । संत्ञेकत्वन्तु थुतिबा ह्यतया बहिरङ्भुञ्च पोरुपेयतया सापेक्षञ्च । तस्माद्‌ 
दुबल नाभेदसाधनायालमिति ॥ ८ ॥ 


& अध्यासो नाम इति & । गौणो बुद्धिरध्यासः । यया माणवकेऽनिवुत्तायाम्रेव साणवकबुद्धिब्य- 


भामती-व्याख्या 

वरीयानु'--इस अर्थ में परोवरीयान्‌'-यह एक शब्द सम्पन्न हुआ है, अत एव वह अनन्त 
है। उद्गीथ में परमात्महष्टि को भावना करने के लिए ' आकाशो ह्येवंभ्यो भूतेभ्य ज्यायान” 
( छा. १।६।१ ) यहाँ माकाश शब्द से परमातमा का हो निर्देश किया गया है ॥ ७॥ 

जब दोनों उद्र्गीथोपासनाओं का भेद स्पुटतर दै, तब 'उद्गीथोपासना-इस प्रकार 
की संज्ञा का ऐक्य उन में अभेद सिद्ध नहीं कर सकता, अन्यथा काठकादि संज्ञाओं की एकता 
. से सभी विद्याए अभिन्न हो जाएंगी। दूसरी बात यह भी है कि श्रुत्यक्षरों की आलोचना 
करने पर दोनों उपासनाओं में भेद की प्रतीति अन्तरङ्ग और निरपेक्ष, सिद्ध होतो है, 
संज्ञा को एकता बहिरङ्ग एवं पुरुष-सापेक्ष ( पौरुषेयी ) है, अतः दुर्बल होने के कारण संज्ञा 
की एकता भेद-साधन में सक्षम नहीं हो सकती ॥ ८॥ 


विषयमपि (७३३ ) यहाँ अक्षर ओर उद्गीथ 


उंदूगोथं विशेषणम]. by 20०5 की संदितआम तो संबलितस ०००४ ९९७ 


ब्यतरचुद्धावन्यतरबुद्धिरध्यस्यते, यस्मिन्नितरचुद्धिरष्यस्यतेऽनुवतंत एव तर्स्मिस्तदवु- 
दिरध्यस्तेतरबुद्धावपि । यथा नाक्ति ब्रह्मबुद्धावध्यस्यमानायामप्यज्ुवतेत एव नामबुद्धिन 


,बह्मचुद्ध्या निवतंते। यथा चा प्रतिमादिषु विष्ण्वादिबुद्धथध्यासः । एवमिद्दाप्यक्षर 


उर्दंगीथवबुद्धिरध्यस्येत, उद्गीथे वा४क्षरवुद्धिरिति । अपवादो नाम'यत्ररकास्मञ्चिद्वस्तुनि 
पूर्वेनिविष्ठायां मिथ्याचुद्धां निश्चितायां पञ्चाढुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वेनिवि' 
शया मिथ्यावद्धर्निवर्तिका भवति । यथा द्हेन्द्रियसंघाते आत्मवद्धिरात्मन्येवात्मब- 
दर्‍या पश्चाद्भाचिन्या तखवमसि' (छा० ६।८।७) इत्यनया यथार्थेबुद्धत्या निघत्यंते । यथा 
वा दिर्भ्रास्तिवृडिर्िग्याथात्म्यवुद्ध्या निवर्त्यते । एवमिद्दाप्यक्ष रबुद्धथोद्गीथवद्धिनिं 
वत्यंत, उद्गोथवुद्ध था वाऽक्षरवृद्धिरिति । पर्वं त्वक्षरोद्गीथशब्द्योरनतिरिक्ता- 
थबरत्तित्वम्‌-यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव इति । 

विशेषणं पुनः सचेवेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्ग ओदूगात्रविशेषस्य 
समपेणम्‌ । यथा नील यडुत्पळं तदानयेति । एवमिद्दाप्युद्गोथो य ओंकारस्तमुपासी- 
तेति । पचमेतस्मिन्‌ सामानाधिकरण्यवाक्ये विसृददयमान पते पक्षाः प्रतिभान्ति, तत्रा- 


न्यत्‌मनिर्धारणकारणाभाचादनिर्घारण . प्राप्ताचिदसुच्यते - व्याप्त श्र समञ्जसमिति । 
Sn TSU R/C 


भामती 
पदेशवु्तो सिहबुद्धिव्यपदेशप्रवृत्तिः सहो माणवक इति । एवं प्रतिभायां वासुदेवबुद्धिर्नास्नि च ब्रह्म- 
बुद्धिस्तथोङ्गार उद्गीयबुद्धिज्यपदेशाविति । अपवादेकत्वावश्ेषणानि चोक्तानि । ऐकार्थेऽपि च शब्द- 
दृयप्रयोगो दृश्यते । यथा वेइवदेव्यामिक्षा विज्ञानमानन्दम्‌ । व्याख्यायाञ्च पर्य्यायाणामपि सहप्रयोगो यथा 
सिन्धुरः करो, पिकः कोकिल इति विमुध्यानध्यवसायलक्षण पक्षं गृहात & तत्रान्यतमः इति ७ । न 
2 भामती-व्याख्या ह 

शब्द का जो सामानाधिकरण्य प्रतीत होता दै, वह लोक में चार प्रकार का देखा जाता 
है - (१) अध्यास-सामानाधिकरण्य, (२) अपवाद-सामानाधिकरण्य ( बाधसामानाधिकरण्य ), 
(३) अभेद-सामानाधिकरण्य और (४) विशेषण-विशेष्य-सामानाधिकरण्य । 

, (१) अध्यास-सामानाधिकरण्य--यहाँ गोणी बुद्धि का नाम अध्यास है, जेसे 
माणवक में माणवक-बुद्धि के निवृत्त न होने पर ही सिह-बुद्धि ओर 'सिह' शब्द का प्रयोग 


. होता.है--'सिहो माणवक:! । इसी प्रकार पाषाणादि की प्रतिमा में वासुदेव को बुद्धि, नाम 


में ब्रह्म बुद्धि तथा ओंकार में उद्गीथ-बुद्धि और 'उद्गोथ? शब्द का प्रयोग भी अध्यास का . 
उदाहरण है । 

(२) अपवाद-सामानाधिकरण्य--पुर्वेतन मिथ्या ( शरीरादि में आत्मा ) वुद्धि की 
निवर्तिका यथां बुद्धि का उदय होना--'तत्त्वमसि' । 

(३) अभेद्‌-सामानाधिकरण्य -अक्षर और उद्गीथ शब्दों का एक अथं में प्रवृत्त 
होना-अक्षरमुद्गीथमुपासीत'। एकार्थक शब्दों का भी सहप्रयोग देखा जाता है, जैसे -- 
“सिन्धुरः करी? ( हस्ती ) इत्यादि । 

(४) चिशेषण-सामानाधिकरण्य- सामान्य ओम्‌ की व्यावृत्ति के लिए “औद्गात्र 
विशेषण रूगाया, उस से उद्गीथ भाग के अवयवभूत ओंकार का ही ग्रहण होता है । 


संशय--'ओमित्येतदक्षरमुद्गीयम्‌--यहां सामानाधिकरण्य का ध्रकारःविशेष 3 


क्या निश्चित नहीं ? अथवा निश्चित है । 
पू्पक्ष--“तत्रात्यतमनिर्धारणकारणाभावादनिर्धारणम्‌” । अर्थात्‌ विशेष प्रकार का 


विनिगमक प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण निश्चय सम्भव नहीं। के 
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चशब्दो ऽयं तुशब्दस्थाननिवेशो पक्षत्रयव्यावतंनप्रयोजनः । तदिद्द त्रयः पक्षाः सावद्या 
इति पर्युदस्यन्ते । विशेषणपक्ष एवको - निरवद्य इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावद्या 
बद्धिरितरत्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत तत्फलं च कल्ण्येत । भूयत 
एच्च फलम्‌ 'आपयिता द्द वे कामानां भवति? (छा० १।१।७) इत्यादीति चेत्‌--न, 
तस्यान्यफलत्वात्‌ । आप्त्यादिदष्टिफलं हि तन्नोदगोथाभ्यालंफलम्‌ । अपवादे<पि . 
समानः फलाभावः । मिथ्याक्षाननिवृत्तिः फलमिति 2 चेत्‌- न; पुरुषार्थीपयोगानवग- 
मात्‌ । नच कदाचिदप्योंकारादोंकारबुद्धिनिवतंते, उद्‌गोथाडोद्गीथर्वाद्धः । न चेद्‌ 
घाकयं चस्तुतस्वग्रतिपादनपरम्‌; उपासनाविधिपरत्वात्‌। नाप्येकत्वपकः संगच्छते, 
निष्प्रयोल्नं हि तदा शब्दद्वयोच्चारणं स्यात्‌; एकैनंच विवक्षितार्थसमपेणात्‌ । नच 
हौत्रविषय आश्वयंचविषये वाउक्षर ओंकारशब्दचाच्य उ दूगोथशब्दप्रसिद्धिरस्ति । नापि 
सकळायां साज्नो द्वितीयायां भक्ताबुद्गीथशब्दवाच्यायामोंकारशब्द्प्रसिद्धियंनानति- 
रिक्ताथंता स्यात्‌ । परिशेषाद चिशेषणपक्षः परिगुद्घाते, व्याप्तेः सर्वषेदखाधारण्यात्‌। 
सबेव्याप्यक्षरमिह मा प्रसञ्जीत्यत उद्गीथशब्देनाक्षरं विशेष्यते । कथं नाम ? उद्गीथा- 
भामती है 

सिद्धान्तमाह ® इवमुच्यते व्याप्तेश्च & । प्रत्यनुवाकम्प्रत्यचसुपक्रमे च समाप्ती चोंकारः सचंेद- 
ध्यापोति किङ्जतोऽयर्मोकारस्तत्तदाप्त्यादिगुणविशञिष्टस्तस्मे तस्मे कामावाप्त्यादिफलायोपास्यर्वेनाधिक्रिः 
यत इत्यपेक्षायामुद्गीथ इति विशिष्यते । उद्गोथपदेनोकारा्यवयचश्रदितसामभक्तिभेदाभिघायिना 
समुदायह्यावयवभावानुपपत्तेस्तत्सम्बन््यचयव ओकारो लच्यते, न पुनरोंकारेणावयविन उद्गीयस्य 
लक्षणा । ओंकारस्यवोपरिष्टातु तत्तदूगुणविशिष्टस्य तत्तत्फलविधिष्टस्थ चोपव्याण्यास्यमानत्वात्‌ । दृश 
समुदायशब्दोऽवयवे लक्षणया यथा रामो दग्धः पटो दग्ध इति तदेकदेशदाहे । अध्यासे तु लक्षणा 
फलकल्पना च । तथा ह्याप्स्यादिगुणकप्रणनोपासनादिदमुद्गीयोपासनं प्रणवस्यान्यत्‌ । न चात्राप्त्यादि उपा- 
सनेव्विव फलं भूयते, तस्मात्‌ कल्पनीयम्‌ । उदृगीथसम्बन्धिप्रणवोपासनाधिकारपरे परमाथेन नायं दोषः । 
अपि च गोण्या वृत्तेलंक्षणावुत्तिबलीयसी लाघवात्‌ । लक्षणायां हि लक्षणीयपरत्व पदस्य तस्येव वाक्या- 


भामती-व्या रूपा 

सिद्धान्त --इदमुच्यते - व्याप्तेश्न॒ समञ्जसम्‌’ | यजुर्वेद में प्रत्येक अनुवाक के 
ऋग्वेद और सामवेद को प्रत्येक ऋचा के आदि-अन्त में ओंकार का उच्चारण किया.जाता . 
है, अतः ओंकार सर्ववेद-व्यापी है। तब किस ओंकार की तत्तत्कामना से उपासना की 
जाय ? ऐसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए कहा गया है~“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथम्‌”। .. 
“ओम्‌' एक अक्षर हैं किन्तु 'उद्गीथ' पद के द्वारा साम का वह भागविशेष है, जो कि ओंकार 
घटित कई पदों का. समुदाय है, अत: उक्त सोमानाधिकरण्य का निर्वाह करने के लिए 
< “उद्गीथ' पद की लक्षणा ओंकाररूप एक अवयव में की जाती है। ओंकाररूप अवयव के 
द्वारा उद्गीथरूप अवयवी में लक्षणा नहीं की जा सकती, क्योंकि आगे चल कर तत्तद्गुणों 
से विशिष्ट ओंकार की ही उपासना का विधान किया गमा है। समुदाय-वाचक शब्द को 
` अवयव में लक्षणा सुप्रसिद्ध है, जैसे किसी ग्राममें कुछ घरों के ही दग्ध होने पर 'ग्रामो दग्ध? 
पट का कुछ भाग (तो पर 'पटो दग्धः--ऐसा व्यवहार होता है । 

मध्यास में तो लक्षणा भी होती है ओर कल्पना भी, जैसे कि आप्त्यादि गुण-विशिष्ट 
प्रणव की उपासना से यह प्रणव की उद्गीथोपासना भिन्न है । आप्त्यादि उपासनाओं में 
जेसे फल श्रुत है, वैसे यहाँ नही, अतः कल्पनीय है। वैसा दोष उद्गीय-सम्बन्धी प्रणव की 
उपासचा में नहीं । दुसरी बात गह, ही. है, कि गोपी अृत्ति कक्षणा वृत्ति लघुभूत द्वोने के 
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` चयवभूत ओंकारो गहय तेति । नन्वस्मिन्नपि पक्ष समाना लक्षणाः उदगोथशब्दस्यावय- 


लक्षणाथेत्वात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌, लक्षणायामपि तु सञ्निक्ंचिग्रकधोः भवत पच । 
अध्यासपक्षे ह्यर्थान्तरवुद्धिरथाम्तरे निक्षिप्यत इति विप्रकृष्टा लक्षणा विशेषणपक्षे 


` त्वययचिवचनेन शब्देनावयचः समप्येत इति संनिकृष्टा, समुदायेषु हि प्रदत्ताः शब्दा 


अवयवेष्वपि प्रवतंमाना दृष्टाः पटप्रामादिषु । अतश्च व्यास हतो रोमित्येतदक्षरमित्ये- 
तस्योद्गोथमिंत्येतद चिशेषणमिति समञ्चसमेतत्‌, निरवद्यमित्यथेः ॥ ९॥ 
( ५ सर्वाभेदाधिकरणम्‌ । स० १० ) 
` सर्वामभेदादन्यत्रेमे ॥ १०॥ 
चाजिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे अर ष्ठ्यशुणान्वितस्य प्राणस्योपास्यर्वसुः 


भामती है 

थेडन्तर्भावात्‌ । यथा गङ्गायां घोष इति लचयमाणस्य तोरस्य वार्‍्या्थेऽन्तर्भावोऽधिकरणतया । गोर्वा- 
होक इत्यत्र तु गरोसस्बन्षितिछन्मूत्रपुरोषादिलक्षणया न तत्परत्वं गोशन्दस्प, अपितु तत्कक्षाव्यवहिततदू- 
गुणयुक्तवाहीकपरत्वसिति गोण्या वृत्तेगॉरवबाद दुर्बलत्वं तविदमुक्त ® लक्षणायामपि तु इति ® गोण्यपि 
वृत्तिलंक्षणावयवस्वाहलक्षणोक्ता । यद्यपि वेइवदेवीपदमामिक्षायाम्प्रवत्तते, तथाप्यर्थभेदः स्फुटतरः । आभि- 
क्षापदं हि रूपेणामिक्षायाम्भ्रबतंते । घेइयदेवोपदन्तु तस्यामेव विषववेवविशिष्टायाम । एवं हि विज्ञाना- 
तन्दयोरपि स्फुरतरः प्रवृत्तिनिमित्तभेदः सत्यपि ब्रह्मण्येकार्थ्ये । न च व्याण्यानमुभयोरपि प्रसिद्धायंत्वा- 
न्नार्थस्वाच्च । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ९॥ 


भामती-च्याख्या 
कारण प्रबळ मानी जाती है, क्योंकि लक्षणा में लक्षक पद लक्षणीयवस्तुपरक इसलिए माना 


. जाता है कि उसी लक्षणीय वस्तु का वाक्याथ में अन्तर्भाव होता दै, ज॑से-'गङ्गायां 


घोषः'-यहाँ लक्ष्यमाण तीरपदार्थं का ही अधिकरणत्वेन वाक्यार्थं में अन्तर्भाव होता है 
किन्तु गौणो, वृत्ति में 'गोर्वाहीकः' [ चरवाहु-जँसे जड़ व्यक्ति बैल दी होते हैं ] इत्यादि-स्थल 
पर गो-सम्बन्धो खड़े-खड़े मूत्र पुरीषादि का त्याग करना आदि में लक्षणा के द्वारा 'गो? शब्द 
तत्परक नहीं होता, अपितु उस कोटि से व्यवहित एवं उसके कथित गुणों से युक्त वाहीकः 
परकत्व का बोधक होता है । फलत; गोणी वृत्ति लक्षणा से दुबंल होती है, अतः एव भाष्यकार 


ने कहा है--“लक्षणायामपि तु सन्निकर्षविप्रकषौ भवतः ।” यहाँ गोणी वृति लक्षणा का 


अवयव होने के कारण लक्षणा कही गई है । 
यद्यपि 'वैश्वदेवी' पद आमिक्षा में प्रवृत्त होता दै, तथापि दोनों का अथं-मेंद अत्यन्त 


` स्फुट द्दै । अर्थात्‌ 'आमिक्षा' पद स्वरूपतः आमिक्षा को कहता है किन्तु “वेशवदेवी” पद 


विश्वदेव-विशिष्ट आमिक्षा का बोधक है । इसी प्रकार विज्ञान ओर आनन्द पदों में प्रवृत्ति- 
निमित्त का भेद स्फुटतर है, अतः दोनों पद ब्रह्मरूप एक अर्थ में 'विज्ञानमान्दम्‌? - 
इस प्रकार सामानाधिकरण्येन प्रवृत्त हैं, तथापि अभेद-सामानाधिकरण्य सम्भव नहों। सभी 
पर्याय-वाचक शाब्दों का सहप्रयोग नहीं होता, अपितु सिन्धुरः करी' इस प्रकार कतिपय 
व्याख्यान-व्याख्येयरूपेण अवस्थित पदार्थों का ही होता हैं॥ विज्ञान और आनन्द दोनों पद 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, अतः कोई भी एक दूसरे का व्याख्यान नहीं हो सकता, परिशेषता 
उद्गीथ और ओंकार का विशेषण-विशेष्यभाव ही युक्तियुक्त ठरता है ॥९॥ | 
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क्तम्‌ । चागादयोऽपि तत्र वसिष्ठत्वादिशुणान्विता उक्ताः ते च छुणाः प्राणे पुनः प्रत्य- 
[पिताः यद्वा महं वसिष्ठोऽस्मि त्वं लद्किष्ठोऽसि? (त्रु> ६।१।१४) इत्यादिना । अन्ये 
बामपि तु शाखिनां कौषोत कप्र्ुतीनां आ्राणसंवादेघु अथातो 'निःथ यसादानम्‌' पता 
ह वे देवता अहं्यसे विवदमाना* (को० २१४) इत्येवंजातीयकेचु प्राणस्य श्रेष्ठ चश्लु- 
क्तम्‌ , न त्विम चासष्ठत्वाद्योऽपि गुणा डक्ताः। तच ख्शयरु- कसम चसिष्ठत्वादयों 
गुणाः कचिदुक्ता अन्यत्राप्यस्येरन्चुत नास्येरक्षित । तत्र भास तावक्षास्थेरनिति । 
कुतः? एवं-शब्दसंयोगात्‌ । तथो य एवं विद्ान्माणे निः्भ्र यखं ।चढद्त्वए (को. २१४) 
इति तत्र तत्र॑चं शाब्देन वेद्यं वस्तु निवद्यतं । पवं-शान्दश्च खानांडताचळम्चनो न शाखा" 
न्तरपरिपडितमेवंजातोयक गुण जातं शुकनात मिवेर्दायलुम्‌। दस्म(त्स्वप्रकरणस्थरव 
गुणेनिराकांक्षत्वामति । एवं प्राप्ते भत्याइ-अस्येरज्ञषिम शुणाः काचिडुक्ता बसिष्ठत्वाद्‌ः 


यो 5न्यत्रापि । कुतः ? सवाभेदात्‌ । सर्वञ्चेच हि तदेचेकं आणविज्षानमभिन्नं 


प्रत्यभिश्नायते प्राणसंचादादिसारुप्यातू । अभेद च विज्ञानस्य कर्थामम गुणए 
नि वा पकी 


भामती 


एव शब्दस्प सन्निहितप्रकारमेदपरा बर्शावित्वात्वाक्षाच्छव्दापस्यापितस्य च सन्निधानात्‌ शाखा“ 


` सतरगतस्य चानुक्ततया सर्तिघाताभायान्व कोषोतकिप्राणलवाददाकय श्राणस्य बसिएर्वादिभिगु णेंसपा - 


स्यस्बमपि तु ज्येष्ठश्रेंत्वमात्रेणेति पूर्वः पचः । 

, सिद्धान्तस्तु सत्यं सन्निहितं परामृशति एब्द्धारो च तु शब्दोपात्तमात्र सन्निहितम्‌ , किन्तु 
यच्छब्दामिहितार्थनान्तरोयकतया प्राप्तं, तदपि हि बुद्धो सन्निहितं सन्निहिते । यथा यस्य पणंसयी 
नुहुभंबति इत्यव्यभिचरितक्रतुसमन्वयया जुह्ोपस्थापित: ऋतुः । तस्माडुपास्यफलभ्रत्यभिज्ञानात्तदव्यभि- 
चारिण! प्रकारभेदस्येहानुक्तत्यापि बुद्ध सन्निघानाठ्राकृतपरामाशिने बकारेण परामशों युक्त इति सिद्ध, 


ति 


भामती-न्याड्या 

चिषय वाजसनेयी शाखा ( बृहदारण्यक ) में बसिष्ठत्वादिशुणसे विशिष्ट प्राण की 
उपासना श्रुत है--' त्वं तद्दसिष्टो्जस” ( बृह. ६।६।५ ) और छत्दाग शाखा ( छान्दोग्य ) 
में भी ऐसा हो विहित है- 'त्वं तढसिष्ठास” ( छा, ५।१।१३ ) । कौषीतकी में भी प्राण- 
विद्या प्रतिपादित है- 'एता ह वे देवता अहश्रेयसे विवदमोनाः (को. उ. २६ ) किन्तु 
कोषीतकी में वसिष्ठत्व गुण का संकोतंन नहीं है । 

संशय --वसिष्ठत्वादि गुण जहाँ श्रुत नहीं, वहाँ भी उनका उपसंहार करना चाहिए ? 
अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष--“य एवंविद्वानु प्राण निःश्रेयसं विदित्वा” ( को. उ. १९ ) इत्यादि-स्थलों 
पर प्र4क्त 'एव' शब्द के हारा सन्निहित वःतु का परामश किया जाता है । साक्षात्‌ पठित 
शब्द के द्वारा प्रतिपादित पदाथ ही सन्निहित माना जाता है । बसिष्ठत्व गुण कौषीतकी 
में साक्षात्‌ प्रतिपादित नहीं, अतः वहाँ प्राण की उपासना में वसिष्ठत्व गुण का उपसहार नहीं 
हो yl केवल ज्येप्ठत्व और Mh गुणों का ही उपास्य प्राण के साथ सम्बन्ध होगा । 

सद्धान्त--यह सत्य है कि 'एबं' शब्द सन्निहि है, किर 
केवल साक्षात्‌ पठित शब्द के द्वारा उपस्था त पदार्थ र वन दा 
अपितु शब्दाभिहित प्राथादि पदार्थं का नान्तरीयक पदार्थ भी बुद्ध में सन्निहित होते के 
कारण सन्निहित ही माना जाता है, जंसे--'* स्य पर्णमयी जुहभंवति “( ते. सं हा ) 
यहाँ Ed के द्वारा प्राग उपस्थापित है, बयो कि याग के साथ च क्का अव्यभिचरित स 
दै । वैसे हो उपास्य ( प्राण//और।फलज्येहत्थारिक्ती अप) दोनों की प्रत्यभिज्ञा होने के 
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कचिदुक्ता अन्यच्च नास्येरन्‌ ? नन्देवंशब्द्स्तच तत्र भेदेनेबंजातीयक गुणजातं वेद्यत्वाय 
समपयतोत्युक्तम्‌ । अच्रोच्यत - यद्यप कौषोतकित्राद्मणगतेनेवं-दाब्देन चाजसने- 
यित्राह्मणण्तं गुणज्ञातमसंशब्दितमसंनिहितत्वाचथापि तस्मिज्नव विज्ञाने चाजस- 
नेयित्राह्मणगतेने वंशब्देन तन्खंशब्दितमितति न परशाखागतमप्यमिन्नविज्ञानावरुद्ध 
युणजातं स्वशरस्रागताद्विशिष्यते । न चवं सति थतहानिरथतकल्पना वा भवति | 
एकस्यामपि हि शाखायां थता णुणाः धुता पव सर्वेच भवन्ति; गुणवतों भेदाभावात्‌ । 
नहि देवदत्तः शौर्या दिणुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तर गतस्तद्देदयेरचिभावितशो- 
याँदियुणो5प्यतद्शुणो भवति | यथा च तत्र परिदयविशेषाई देशान्तरेऽपि देचदत्तगुणा 
चिभाव्यन्ते । एबमभिणोगविशेषाच्छाखान्तरेऽप्युपास्या युणाः शाखान्तरे ऽप्यस्येरन्‌। 
तस्मादेकप्रधान संवा धर्मा पकत्राप्युच्यमानाः ख बंत्रेचोपसंहतंव्या इति ॥ १० ॥ 


( ६ आणनन्दार्याधकरणस््‌ । खू० ११-१३ ) 
आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११॥ 
„ चह्मस्वरूपप्रतिपादनपराज्ु ्षतिष्वानन्द्रूपत्यं विज्ञानघनत्वं सवेगतत्व सर्वा- 
त्मत्वमित्येचंजायोयका ब्रह्मणो घर्मः क्कचित्केखिच्छू यन्ते । तेषु संशयः - किमानन्दादयो 
ब्रह्मघमा यत्र याचन्तः श्रूयन्ते तावन्त एवं तत्र प्रतिपत्तव्याः, कि वा सर्वे सर्वत्रेति । 


tote me aS शीट गोवे री 


भासती 
कोषीतकिब्राह्मणगतेन ताददेवंकारेण शक्यते परा्नाष्टुम्‌ । तथाप्यभ्मुपेत्यापि जूम इत्याशयवता भाष्य- 


फुत्तोक्त &तथापि तस्मिन्नेव विज्ञाने वाजसनेपे बाह्मणगतेनेति श्रुतहानिरिति ® ! केवलस्य श्रुतस्य 
हानिरितरसहितस्य दाश्चुतस्य कल्पना न चेत्यर्थः । अतिरोहितमन्यत्‌ ॥ १० ॥ 2 


——-—— 


मामती-व्याख्या 
कारण प्राण से अव्यभिचरित वसिष्ठत्वादि गुण भो सन्निधापित हैं, अतः उन का परामशं' 
कोषीतकिगत एवं शब्द के द्वारा हो जाता है। यदि अन्यशाखीय 'एवं' शब्द के द्वारा अन्य- 
शाखीय गुणों का परामर्शं न भी माना जाय, तव भी भाष्यकार कहते हैँ-“तथापि' तस्मिः 
सनेव विज्ञाने वाजसनेगिब्राह्मणगतेन एवंशब्देन तत्‌ संशब्दितम्‌” । अर्थात्‌ बृह्ृदारण्यकगत 
जिस 'एवं' शब्द के द्वारा वसिष्ठत्वादि गुणों का अभिधान किया गया, वही एवं शब्द कोषी- 
तकी में भी है, अतः सभी गुणों का उपसंहारः गुणी में सहज-सिद्ध दै । भाष्यकार ने जो 
कहा है--'न चंवं सति शुतहानिरश्रुतकल्पना वा भवति” । वहां केवल ज्येष्ठत्वादि कौषीतकी 
में श्रत और वसिष्ठत्वादि अश्रुत हैं, उपसंदार-7क्षमें उनकी हानि नहीं, क्योंकि शाखात्तराधि- 
करण से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी एक शाखा में श्रुत गुण सभी शाखाओं में श्रुत ही 
माने जाते हैं । शेष भाष्य अत्यन्त स्पष्ट हे ॥ १०॥ 


प्रयोजन -गुण दो प्रकार के होते हैं--(१) उपासना के लिए विधीयम!न जैसे 
संयद्वामत्व ( फलोत्पादकत्व) आदि-“एतं संयद्वाम इत्याचक्षते” (छां० ४१५२) । (२) ज्ञेय 
ब्रह्म के वास्तविक गुण, जैसे आनन्दादि--' विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” । बृह० उ० ३।९।२८) । 
इन दोनों प्रकार के गुणों का अन्तर बताने के लिए इस अधिकरण की रचना की गई दवै । 


संशय--ब्रह्म के आनन्दादि धमं जहाँ जितने भी प्रतिपादित हैं, उतने ही धमं वहाँ हर ४ न 


ब्रह्म के माने जाते हैं? अथवा सभी धर्मा का सर्वेत्र उपसंहार किया जाता हे? 
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तत्र यथाश्चुतिचिमागं धर्नप्रतिपत्तौ प्राप्तायामिदसुच्यते आनन्दाद्यः १घानस्य 
ब्रह्मणो धमाः सवं स्त्र प्रतिपत्तव्याः। कस्मात्‌ ? सचाभेदादेच । सर्वत्र हि तदे" 
वैंक प्रधानं विशेष्यं! ब्रह्म न भिद्यते । तस्मात्साचेत्रिकत्वं ब्रह्मचमाणां, तेनव पूर्वाधि- 
करणोदितेन देचद्त्तशोयोदिनिदशनेन ॥ ११॥ ~ 
नस्वेचं सति परियशिरंस्त्वादयोऽपि धर्माः सँ सर्वत्र संकोयरन। तथा हि-- 
दैत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं प्रक्रम्याम्नायते -'तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः 
पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? ( ते० २५) इति । 
र॑पठति-- 
ह प्रियश्चिरस्त्वाद्प्राप्तिरपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२ ॥ 
परियशिरस्त्वादीनां घर्भाणां तंत्तिरीयक आस्नातानां नास्त्यन्यत्र प्राप्तिः । 
यत्कारणं-प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोक्ञन्तरापेक्ष या चोप- 


चितापचितरूपा उपलभ्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे संभवतः, निभद्‌ तु प्रह्वा 
TTT 42 मम 


मामती 
गुणवदुपासनाविधानस्प वास्तवगुणास्यानाद्रिवेकाथं मिदमधिकरणम्‌ । यथेकस्य प्रद्वाण, संयहास- 


स्वादयः सत्यकामादयश्व गुणा न सङ्घौयंग्ते, एवमानन्दविज्ञानत्वादयो विभुत्वनित्यत्वादिभिगुंणेः 
प्रवेशान्तरोक्तर्त सद्भोय्येरन्‌ । तत्सदुरे वा संयद्वामत्वादयोवि सत्यकामाविभिः सङ्घीय्येरन्‌ । नहि ब्रह्मणो 
घर्मिणः तस्वे कबिद्विशेष इति पूर्व: पक्ष; । 

राद्धान्तस्तु वास्तबविधेययो्स्तुधर्मतया चानुष्ठेयतया वाव्यवस्थाव्यवस्थे व्यवतिव्ठेते:। वस्तुधर्मो 
हि यावढस्तु व्यवतिइते । नासावेकन्नोक्तोब्लयत्रानुक्तों नास्तीति शाक्यं वक्तुस्‌ । विधेयस्तु पुरषप्रयहन- 
तन्त्र । पुवषप्रयत्नश्व यत्र यावद्‌ गुणविदिष्टे ब्रह्मणि चोदितः स॒ तावत्येवावतिष्ठते नाविहितसपि 
गुणं पोचरीकर्तुमहँति, तस्य विधितन्त्रत्वाद्ििधेश्न व्यवस्यानात्‌ । तस्मादानन्दविज्ञानादयो ब्रह्मतर्वा- 
ध्मतयोक्ता यत्र यत्न ब्रह्म भूयते तत्र तत्रानुक्ता अपि लभ्यन्ते । संयद्वामादयश्चोपासनाप्रयत्नविधिविषधा 
यथाविष्यवतिषठन्ते न तु ययावस्स्विति सिद्धम्‌ । प्रियशिरस्स्वादीनां तूपास्यत्वमारोप्य न्यायो दर्षितः । 


भासती-ग्याख्या 

पूर्वपक्ष -जेसे एक हो ब्रह्म के संयद्वामत्वादि ओर सत्यकामादि गुण सवंत्र उपसंहुत 
नहीं होते, वैसे ही आनन्दत्व विज्ञानत्वादि धर्म विभुत्व, नित्यत्वादि गुणों के साथ संकोणं 
नहीं होवे । यदि आनन्दत्वादि का सांकर्यं माना जाता है, तब संयद्दामत्वादि घर्म भी 
सत्यकामादि के साथ मिल जाएँगे, क्योंकि ब्रह्मरूप धर्मी सवंत्र एक है । 

सिद्धान्त- मानष्दत्वादि वास्तविक धमं वस्तु के अत एव अव्यवस्थित होते हैं। 
इसके विपरीत संग्रद्वामत्वादि विधेय धमं अनुष्ठेय अत एव व्यवस्थित होते हैं। वस्तु के धर्म 
यावद्वस्तुभावी और सवंत्रग होते हैं, क्योंकि ये घमं एकत्र उक्त और अन्यत्र अतुक्त होने के 
कारण अन्यत्र असत्‌ होते हैं ऐसा नहीं कह सकते । विधीयमान धमं पुरुषःप्रयत्न-सापेक्ष 
होते हैं, पुरुष अपने यत्न से जहाँ जितने गुणों का विधान करता है, वे गुण वहाँ पर ही 
व्यवस्थित रहते हैं, अविहित गुणों को उक्त प्रयत्न विषय नहीं कर सकता, क्योंकि विहित 
गुण विधि के अधीन होते हैं, विधि व्यवस्थित होती है । इसलिए आनन्दत्व, विज्ञानत्वादि 
ह कथित छ ब्रह्म हा जाळा द बहाँ-वहा वे उक्त न होनेपर भी प्राप्त हो जाते 

किन्तु संयद्वामत्वादि गुण उपासन- अधीन हैं, जहाँ 

द पना नहीं हो “04 ह हैं, जहाँ विधि है, वहाँ ही व्यवस्थित 

'प्रियशिरस्त्व अर्गद.-में'उपास्प्रत्वामका/आसेप कस्के०व्यवास्थतविषयता दिखाई दै, 


० उद प्रदितभामवी संचरक्ितम: 
आनन्दादीनां वषस्गुपू ].. by निदो eGangotri १००३ 


“एकमेवाडितीयम्‌? ( छा० ६२१ ) इत्यादि्चतिभ्यः । न चेते प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्म- . 
चमा, कोशधमोस्तवेत इत्युपदिष्टमस्माभिः 'आनन्दमयोऽभ्याखात्‌' (त्र० खू" १।११२) 
इत्यज्ञ । अपि च परस्मिलह्मण चित्तावतारोपायमात्रत्वेनते परिकल्प्यन्ते, न द्रष्टः 
ब्यत्वेन । एचमपि खुतरामन्यचाप्राप्तिः प्रियशिरस्त्वादोनाम्‌। ब्रह्मधर्मोस्त्वेतान छत्वा 
न्यायमात्रमिद्साचायंण भ्रदर्शितं- प्रियशिरस्त्वाद्यप्रासिरिति । स च न्यायोऽन्येषु 
निश्चितेषु ब्रह्मधमेपूपासनायोपद्श्यमानेषु नेतव्यः संयद्धामादिषु सत्यकामादिषु च। 
तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य त्राण एकत्वे, प्रकमभेदादुपासनाभेदे सति, नान्योन्यघर्माणा- 
मन्योन्यत्र प्राप्ति! । यथा च- द्‌ नायावेक चृपतिसुपासाते - छत्नणान्या चामरेणान्या, 
तत्रोपास्येकत्वे ऽप्युपासनाभेदो घर्मव्यवस्था च अवति, पर्वामद्दापीति । उपचिता- 
पचितगुणत्व हि सति भेद्व्यवहारे सशुणे ब्रह्मण्युपपद्यते, न नियुंणे परस्मिन्‌ प्रह्मणि। 
अतो न सत्यकामत्वादीनां धर्माणां क्वचिंच्छुतानां ख चेत्र प्रासिरित्यथेः ॥ १२॥ 
इतरे त्वथसामान्पात्‌ ॥ १३ ॥ 

इतरे त्वानन्दादयो धमा व्रद्वास्वरूपप्रतिपादनायैचोच्यमाना अर्थसामान्यात्प्रति- 
पादस्य घ्रह्मणो घर्मिण पकत्वात्सर्च सर्वत्र प्रतीयेरन्िति चैषम्यम्‌, प्रतिपक्तिमात्र- 
प्रयोजना हि त इति ॥ १३॥ ; 


(७ अध्यानाधिकरणम्‌ । ० १४-१५ ) 

आध्यानाय ग्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
काठके हि पव्यते--इन्द्रिय भ्यः परा हा्था अर्थेश्यव्थ परं मनः । मनसस्तु परा 
बुद्धि! ( क० ३।१० ) इत्यारभ्य 'पुरुषात्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गति" ( क० 


३११) इति । तत्र संशयः- किमिमे सवे पवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्त 


. भामती 


` तस्य तु विषय संयद्वासादिरक्तः । सोवनमात्रै मोवः, रसोदः प्रकृष्टो मोवः ताविमौ परस्परापेक्षावुपचयाप- 


चयो ॥ ११-१३ । 


& इंखियेभ्यः परा ह्यर्था इति & । किमत्र सर्वेषामेवार्थादीनां परत्वं प्रतिपिपावर्याषितम्‌ , आहो 
पुरषस्येव तत्प्रतिपादनाथ॑' चेतरेषां परश्वप्रतिपादनम्‌ । तत्न प्रस्येकमर्थादिपरत्वप्रतिपादनं थुते भूयमाण- 


८ भामती -व्याख्या 
व्यवस्थितविषयता के संयद्वासत्वादि उदाहरण हैं, उनका कथन किया जा चुका है। 
मोदनमात्र मोद और प्रक्क्ट मोद प्रमोद है, परस्पर की अपेक्षा इन में उत्कर्षापकषं होता 
है, ऐसे धर्मों का ब्रह्म से अव्यभिचरित सम्बन्ध नहीं होतः, अत एव वे तत्वज्ञान के उपयोगी 
नहीं माने जाते | ११-१३॥ ` र 


चिषय-- इन्द्रियेश्पः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: । 
` ` मनसस्तु परा बुब्िबुंद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ 
अहतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष, परः। . ४ 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ॥ (कठो. १।२।१०,११) 
संशय--वया यहां अर्थादि सभी पदार्थों में परत्व विवक्षित हे? अथवा केवल पुरुष 
में परत्व-प्रतिपादन करने के लिए अन्य पदार्थों में परत्व प्रतिपादित दै? > 
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इति युक्तम्‌ , न प्रत्येकमेषां परत्व प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम्‌। कस्मात 
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(१००४ Digitized by Arya उन्र्मारत्रसाङकठभाउास. and eGangotri [ अ. दे पा. दे खू. १४ 


उत पुरुष पचेभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति । तज ताचस्सर्वेषामेवेषां परत्वेन 
प्रतिपादनमिति भवति मतिः। तथा डि शूयते-'इदमस्मात्परमिद्मस्मात्परम्‌' 
इति । ननु बहुष्वर्थघु वाक्यभेदः स्यात्‌, नेष दोषः, वाक्यबहुत्योपपत्तेः--चहन्येच 
ह्येतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहुनथोन्परर्वोपेताप्रतिपादयिलुम्‌। तस्मात्प्रत्येकमेषां 
'परत्वप्रतिपादनमिति । एवं पराप्ते ब्रमः पुरुष एवं ह्यभ्यः सचेंभ्यः परः प्रतिपाद्यत 
? प्रयोजनाभाव्कत्‌ । न होतरेषु 
| भामती 
उत्तत्परत्वे च सम्भवति न तत्तदतिक्रमे सदेषामेकपरत्वाध्यवसानं 
सम्भवः । सर्वेषामेव प्रत्येकं परत्वासिधानस्याध्यानप्रयोजनत्वात्‌ । तत्तदाध्यानानां च प्र 


' तथाहि स्मृतिः -- 


,स्पाय्यम्‌ । न च प्रयोजनाभावाद- 
योजनः स्वस्मृतेः । 


बश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीर्द्रियचिन्तकाः। 
भोतिकास्तु शतं पुणं’ सह स्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूणं शतसह तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ।' 
पुषं निगु'णं प्राप्य कालसंख्या न विद्ते । इति । 
प्रामाणिकस्य वाक्यभेदस्याभ्युपेयत्वात्‌ प्रत्येकं तेषामर्यादीनां परस्वपराण्येतानि वाक्यानीति 
राप्ते, उच्यते -- इन्त्रियेम्यः परा हार्था इत्येष तावत्सन्दर्भो वस्तुतत्तवप्रतिप्रादनपर: प्रतीयते, नाध्यानविधि- 


परः, तदश्रतेः। तदत्र यत्प्रत्ययस्य साक्षाप्रयोजनवरवं दृश्यते तसप्रत्ययपरत्वं सर्देषाम्‌। दुष्टं च 
न 


४ भामती-व्याख्या जु 
 पूर्वपक्ष -अर्थादि प्रत्येक में श्रुति ने परत्व का स्पष्ट प्रतिपादन किया है । उनमें 
परत्व जब सम्भव है, तब उन सब में प्रतिप्रादित परत्व का अतिक्रमण करके केवल एक 
पुरुष में सवेत: परत्व का निश्चय करना उचित नहीं । सभी में परत्व के प्रतिपादन का कोई 
प्रयोजन नहीं ऐसा कहना संगत नहीं, बयों कि अर्थादि के परत्व-ध्यान का प्रयोजन पुराणों . 
में वणित है-- व 

दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तका: । 
। भोतिकास्तु शतं पूर्ण सह त्वाभिमानिका: ॥ 
बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूर्ण शतसहख तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका: ॥ 
fs पुरुषं निर्गृणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। 
[ इन्द्रियादि तत्त्वों को आत्मबुद्धधा उपासना करनेवाले मरने के पश्चात्‌ अपने-अपने उपास्य 
तत्त्व में प्रलीन होकर नियत समय तक पड़े रहते हैं-इन्द्रियों के उपासक दशमन्वन्तर, 
सूक्ष्मभूतो के उपासक शतसहस्न मन्वन्तर, बुद्धि के उपासक दशसहस्त मन्वन्तर, अव्यक्त 
(प्रधान ) के चिन्तक शतसहस्न मन्वन्तर स्थिर रहते हैं ओर निर्गुण पुरुष को प्राप्त कर सदैव 
के लिए तद्रूप हो जाते हैं ]। इससे यह स्पष्ट दै कि अर्थादि प्रत्येक तत्त्व का परत्व विधीय- 
मान है, इसके लिए वाक्य-भेद भी अभ्युपगत है । 
सिद्धान्त -"इन्दरियेश्यः परा द्यार्था”- इत्यादि पूरा सन्दर्भ वस्तुतत्व-प्रतिपादन 
परक ही है, उपासनापरक नहीं, क्योंकि वेसा श्रृत नहीं। फलतः जिस ज्ञान का साक्षात्‌ 


प्रयोजन प्रतिपादित है, उस ज्ञान के जनन में सभी वाक्यों का पर्यवसान मानना पड़ेगा । 


विष्णु के परम पद का:लात वीक, भगवी छरणीशुतःक्त्िचया का उपशामक है, वर्योकि 


आत्मार्थो ऽक्षघाद्‌ः गणक “दिग्द्रीसदितमामतोसंचलितम।० eGangotri १००५ 


परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंचित्प्रयोजनं इश्यते श्रूयते चा । पुरुषे त्विन्द्रियाद्स्यिःः 
परस्मिन्सर्वानथेत्रातातोते प्रतिपन्ने श्यते प्रयोजन मोक्षसिद्धिः । तथा च भृतिः 
"निचाय्य तन्सुत्युसुखात्प्रमुच्यते’ (क० ३।१५) इति । अपि च परप्रतिपेचेन काष्ठाशब्देन . 
च पुरेषचिषयमादर' दर्शयन्पुरुषप्रतिपत्त्यथेंच पूर्वांपरप्रवाहोक्तिरिति दुशयति-आध्या- 
नाथेति । आध्यानपूर्वकाय सम्यग्द्शंनाथेत्यथंः। सम्यग्दर्शनाथमेच हीह्दाष्यानसुप- 
दिश्यते, न त्वाभ्यानमेच स्वप्रधानम्‌ ॥ १७ | 
आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥ न 
इतश्च पुरुषप्रतिपत्त्यथेवेयमिन्दियादिप्रवाहोक्तिः ।. यत्कारणम्‌ 'पष सर्वेषु.- 
भत्तेथु गूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या सक्ष्मया सूक्मदर्शिमिः' ( कठ०, 
३।१२ ) इति भ्रक्ततं पुरुषमात्मेत्याह । अतश्चानात्मत्वमितरेघां विवक्षितमिति शस्यते । . 
तस्यंव च दुर्विश्चानतां संस्कतमतिगस्यतां च दशंयति। तद्विक्लानायेच 'यच्छेद्वाङानसी 
प्राशः ( कठ०३।१३ ) इत्याध्यानं विद्घाति । तद्वघाख्यातम्‌ 'आचुमानिकमप्येकेषाम्‌’ , 


(4० सू» १।४।१ ) इत्यत्र । प॒वमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे लक्ष्यते, नेतरेषु । 


2 भामती र 
विष्णोः परमपदज्ञानस्य निखिलानर्थसंसारकारणाषिद्योपश्ञसः । तत्त्वज्ञानोदयस्थ विपर्यासोपशमलक्ष गत्वेन 


तन्न तत्र दशनात्‌ । अर्थादिपरत्वप्रत्ययस्य तु न वृष्ठमस्ति प्रयोजनम्‌ । न च दुष्टे सम्भवति भवुष्टकल्पना - 
च्याय्या । न च परमपुरुषाथहेतुपरस्वे सम्भवति अवास्तरपुरुषाथंतो चिता । तस्मादू  दुष्टप्रयोजनवत्वात्‌ 
पुरषपररवप्रतिपादनार्थोऽयं सन्दर्भ इति गम्यते । किञ्चादरादप्ययमेबास्यार्थं इत्याह ® अपि च परभ्रति- ` 
षेघेन इति & । नन्बत्राध्यानविधिर्नास्ति तत्कथमुर्यते आध्यानायेत्यत आह $आध्यानाय हति& ॥१४॥ 
झनधिगता्थंप्रतिपादनस्वभावत्वात्‌ प्रमाणानां विश्ञेषतशच आगमस्य पुराषशब्दवाच्यस्प चात्मत। . 
स्वयं धुत्येव दुरषिगमस्वावघारणात्‌ । वस्तुतश्च दुरधिगमश्वात्‌ । भर्थादीनां च सुगमत्वात्‌ तत्परत्वमेबा- - 
र्यादिपरस्वाभिघानस्येस्यथंः । श्रुतेराशयातिशय इवाशयातिशयः । तत्तात्पय्यतेति यावत्‌ । किञ्ज श्रुत्यन्त- . 
रापेक्षिताभिधानादप्येबमेवायांदिपरत्वे तु स्वरूपेण बिवक्षतेनापेक्षितं श्चुतिराचष्टे इत्याह ७ अपि च प 
मामती-व्यादया ः 
विपयँयोपशामकत्वेन तत्त्वज्ञान का उदय विवक्षित है। इन्द्रियार्थादि-परत्व के ज्ञान का. 
कोई प्रयोजन दृष्ट नहीं । दृष्ट प्रयोजव जब सम्भव है, तब अदृष्ट को कल्पना उचित नहीं । उक्त, 
वाक्य जब परमररुषार्थ के हैतु ( तत्त्वज्ञान) का प्रतिपादक हो सकता है, तब अवान्तर 
पुरुषाथे ( उपासना ) का अभिधायक नहीं माना जा सकता । परिशेषतः पुरुषतत्त्व को 
आदर-प्रदान करने से भी यही निश्चित होता है--“अपि च परप्रतिषेधेन? । पुरुषतत्त्व के 
लिए जो कहा गया है--“सा काष्ठा सा परा गतिः” । इससे पुरुषतत्त्व को विशेष महत्त्व दिया 
जाना यह सिद्ध करता है कि पुरे खण्डलक का परम तात्पर्य पुरुष-परत्व के प्रतिपादन में ही , 
है । जब यहाँ आध्यान ( उपासना ) को विधि नहीं, तब सूत्रकार ने “आध्यानाय” ऐसा क्यों , 
कहा ? इस शङ्का का समाधान है--'आध्यानायेति आध्यानपूर्वंकाय सम्यग्द्शनाय'? ।, अर्थात्‌ 
इन्द्रियाथं-परत्व से आध्यान का परम प्रयोजन पुरुष तत्त्व का दशन ही है ॥ १४॥ - 
“आत्मशन्दाच्च”--इस सूत्र के हारा यह कहा जाता है कि सभी प्रमाणो का. 
विशेषतः शब्द प्रमाण का यह स्वभाव है--अनधिणतार्थ-प्रकाशन । पुरुषतत्त्व की दुरधि- 
गमता तो स्वयं श्रुति कहतो है - एप सर्वेषु भुतेषु गुढोतमा न प्रकाशते । दश्यते त्वग्रथया 
बुद्धया” ( कठो. ३१२ ) । इच्दियार्थादि प्रदार्थ दुरधिगम नहीं, सुगम हे, अत; अर्थादि में 


परत्वाभिधान का प्रयोजन भात्पदत्व को प्रतिपत्ति के लिए ही है । भाष्यकार ने जो कहा दै; 
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९७०६ ८ 
अपि च “सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌? ( ० ३॥९ )` इत्युक्त, कि 
तदध्वनः पारं, चिप्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाक्कायामन्त्रियायनुकमणात्‌ परमपद्मः 
तिपत्त्यथ एघायमायास इत्यवसीयते ॥ १५॥ 


( ८ आत्मग्रहीत्यधिकरणसू्‌ । घ० १६-१७ › 
आत्मग्रहीतिरितग्वदुत्तरात्‌ !! १६ ॥ 

ऐेतरेयके भर यते- आत्मा चा इदमेऊ एवाग्र आसीज्ञाम्यत्कियन मिषत्स शेक्षत 
लोफान्चु स॒जा' हत (० १।१) स इमाँइळो कानखुजताउमो मरीचीमंरमाप? ( पे० 
१।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः-कि पर पवास्मेद्वात्सशब्देनाभिलप्यत उताभ्यः कश्चिदिति । 
{क तावत्पाप्तम्‌ ? न परात्मेहात्मशब्दाभिलण्यो भचितुमहंतीति । कस्मात्‌ ? चाक्यान्चय- 
दर्शनात । नजु वाक्यान्वयः खुतरां परमात्मविषयो दृयते, 'प्राशुस्पत्तरात्मेकत्वाच 
धारणात, ऐक्षणपूर्वकरूष्ट्स्वचचनाच्च । नेत्युच्यत, लोकखष्टिवजनात्‌ । परमात्मनि हि. 
स्रष्टरि परिशहामाणे महाभत्तस्रष्टिरादो वक्तव्या, लोकस्टष्टिरिर्चइदाुच्यते । लोकाश्च 
मदामंतखंनिवेशविशेषाः । तथा चाम्भःपरदतीज्लोकत्वेनंक निम्रंचीति - 'अदो स्म: परेण 
दिवम्‌? ( ऐ० १।२ ) इत्याद्ना । लोकसष्टिश्च परमेश्वराधिष्ठितेनापरेण केनचिदीश्वरेण 


भामती 
सोऽष्वनः पारमाप्नोति इति ७॥ १५॥ 


. ` ॒ति्मृत्योहि छोफसुष्टिः परेश्वरािषटितापरेरवरहिरण्यगर्भकतुंकोपलब्धा सेयभिह महर 
भूतसगंमनभिषाय प्रायमिकी लोकसृष्टियपळभ्यमानावान्तरेशवरकार्यां ग्रागुस्पत्ते रात्मेकत्वाबघारणं चावा- 


अ झामती-व्याख्या 
कि “माशयातिशयः श्रुतेः” । वहाँ श्रुति जड़ पदाथं है, अतः उसका मुख्य आशय या अभिः 


प्राय सम्भव नहीं, जाशय इव आशयः अर्थात्‌ गौण आशथ (तत्परकत्व) या सामर्थ्यं विवक्षित 
है। दूसरी बात यह भी दै कि “सोऽध्वनः पारमाप्नोति” (कठो. ३।९) इस भ्रकार के श्रुत्यन्तर 
से अपेक्षित है--'कि तदध्वनः पारम्‌ ?' उसका उत्तर है - 'विष्णो: परमं पदम्‌'। उस परात्पर 
पद का प्रतिपादन करने के लिए “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था""--यह सन्दर्भ प्रवृत्त हुआ है, इससे 
यही स्थिर होता है कि पुरुषपरत्व ही विवक्षित है ॥ १५॥ 


[प्रथम चणक ] 

संशय-- “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ , स ईक्षत छोकाष्तु 
सृजा इ १२ | “स॒ इमाँहलोकानसृजत” (ऐ. १।१।२) यहाँ 'आत्मा' शब्द के द्वारा क्या हिरण्यः 
गर्भ का ग्रहण किया गया दै ? अथवा परमेश्वर का? 

पूरवेपक्ष यहाँ भूत-सृष्टि का.नहीं, लोक-सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है । “आत्मै- 
वेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः” ( बृह. उ. ११४१ ) इत्यादि श्रुतियों में हिरण्यगमे को ही लोक- 
सृष्टि का कर्त्ता माना है, स्मृतियों में भी ऐसा ही कहा गया है-- 

स वे शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । 
६ आदिकर्त्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतंत ॥ ( माकं. ४५।६४) ` 
अतः परभेशवरके द्वारा अधिष्ठित हिरण्यगभं ही लोक-सूर्टटि का कर्त्ता दै, अत एव महा- 

भूत-सृष्टिकर्ता का विष्यतु नतका छोकूसुट्रि,पुरुतरि्तार किया जा रहा है । अवाभ्तर 


परात्मगद्दीतिः ],,,,... ०, ०० दि सहितशासती अंत्ततितस, ५०७ १००७ 


क्रियत इति थ तिस्स॒त्योरपलभ्यत । तथा हि भ तिभेचति--आत्मैवंदमग्न आसीत्‌ 
पुरुषविधः (चू° १।४।१) इत्याद्या। स्सृतिरपि 'ख चं शरीरो प्रथमः स चं पुरुष 
उच्यते । आदिकर्ता स भतानां ब्रह्माग्रे समबरतंतः इति। पेतरेयिणोऽपि ‘अथातो 
रेतः सृष्टिः प्रजापते “रेतो देवा» इत्यन्न पू वेस्मिन्‌ प्रकरणे प्रजापतिकतुंकां विचित्रां 
सृष्टिमामनन्ति । आत्मशन्दो ऽपि तस्मिम्प्रयुञ्यमानो इश्यते आस्मेवेद्मग्र आसीत्पुः 
रुषविघः. (वृ० १।४।१) इत्यत्र। एकत्वाचधारणमपि प्रायुत्पत्तः स्वचिकारापेक्षम- 
पपद्यते । इक्षणमपि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्नम्‌ । अपि च 'ताभ्यो गामानयत्ताः 
भ्योऽश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्रवन' इत्येबंजातीयको भूयान्‌ व्यापारविशेषो 
डोल विशेषवत्स्थात्मखु प्रसिद्ध इद्दादुगम्यते । तस्माड्धिशेषचानेच कश्चिदिद्दात्मा 
स्यादिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः - पर पवात्मेहात्मशब्देन ग्र॒ह्मत इतरवत्‌ । यथेतरेखु सृष्टि: 
श्रवणेषु 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( त० २।१।१) इत्येचमादिु 
परस्यात्मनो अहणम्‌ । यथा खेतरस्मिँज्लोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मेच मुख्य 
आत्मशब्देन गुद्घात, तथेहापि भघितुमद्देत। यत्र तु आत्मेवेद्मग्न 'आसीत्‌' 
( बु १।४।१) इत्येचमादौ 'पुरुषविधः' ( वृ२ १।४।१) इत्येवमादि विशेषणान्तरं 
यत, भवेत्तत्र विशेषवत्‌ आ।त्मनो ग्रद्णम्‌। अत्र पुनः परमास्मग्रदणाचुशुणमेच चिशे- 
षणमप्युत्तरमुपलभ्यते--'स ईक्षत लोकान्चु स्रजा इति’ (ऐ० ११) 'स इमाँज्लोकान- 
ख॒जत? ( ऐ० १।२ ) इत्येचमादि । तस्मात्तस्येच ग्रहणमिति न्याय्यम्‌ ॥ १६॥ 

सामतो 

स्तरेशवरसम्वन्धितया गमयति । पारमेशवरसगंस्य महाभूताकांशावित्वादस्थ च तद्वेपरोत्यात्‌। अस्ति 
हि तस्येवेकस्य विकारास्तरपेक्षयाप्रत्वमस्ति चेक्षणम्‌ । अपि चेतस्मिन्नेतरेयके पु स्मिन्‌ प्रकरणे प्रजाप- 
तिकतुंकेव लोकसृष्टिसक्ता । तदनुसारादप्येतदेव विज्ञायते । अपि च ताभ्यो गामातयेदित्यादयश्च ष्यवहाराः 
थुत्योक्ता विशेषवत्स्वपरमात्मसु प्रसिद्धाः । ततोऽप्यवान्तरेदवर एव विज्ञायते । . आरमशब्दश्रयोगश्चान्रापि 
दृष्टस्तस्मादपरात्माभिलापोऽय्रमिति प्राप्ते । 

उच्यते --परमात्मनो ग्रहीतिरिह यथा इतरेषु सृश्श्षिवणेषु एतस्मादात्मन आकाश) सम्भूत 


इत्याविषु । तस्मादुत्तरात् ऐक्षतेतीक्षणपुर्यकस्न दुस्व्ष बणादास्मेत्यवधारणाच्च.। एतदभिसंहितम्‌— मुखं 


भामती-व्यास्या 
इश्वर ( हिरण्यगर्भ ) ने लोक को उत्पत्ति से पुर्वं अपने को अकेला देखकर लोक-रचना के 
लिए ईक्षण ( संकल्प ) किया है, अन्य विकार-सृष्टि से अग्न ( पहले ) लोक-सृष्टि का होना 
सम्भव है । परमेश्वरकतृंक भहाभूत-सृष्टि का आरम्भ आकाश से होता है, जो कि छोक:सृष्टि 
से विलक्षण है । न्य न 
* दूसरी बात यह भी है कि ऐतरेयोपनिषत्‌ के पूव प्रकरण में प्रजापतिकतुंक छोक-सृष्टि 
प्रतिपादित है--“भथातो रेतसः सृष्टि! प्रजापतेः? ( ऐ. १।३।१ ) । उसके अनुसार भी हिरण्यः ` 
गभं ही यहाँ प्रक्रान्त है। “ताभ्यो गामानयत्‌” ( ऐ. १।२.) उत्यादि श्षुति-प्रतिपादित व्यवहार 
भी शरीरघारी पुरुष ही कर सकता हैं, इससे भी अवान्तर ईश्वर ही सिद्ध होता दै । 'आत्मा' 
शब्द का प्रयोग हिरण्यगभे में भी होता है-“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः” (बृ.उ.१४।१)। 
सिद्धान्त--परमात्मा का ही ग्रहण इतर सृष्टि-वाक्यों में किया गया द्वें--तस्माद्ा | 
एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः” (ते. उ. २१॥१) । जैसे वहाँ आत्मशब्द से परमात्मा का 


ग्रहण किया गया है, वैसे ही यहाँ भी आत्मशब्द के द्वारा परमेश्‍वर का ही ग्रहण ध्यायोचित _ 
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अन्वयादिति चेत्‌ स्णादवघारणात्‌ ॥ १9॥ . 

बाक्यान्वयदशनान्न परमात्मग्रणमिति पुनयंदुक्त तत्परि्ृतंव्यमिति। अन्नो- 
ब्यते - स्यादवघारणादिति । भवेदुपपन्नं परमात्मनो प्रद्दणम्‌ । कस्मात्‌? अवघारणतू | 
परमात्मग्रहणे दि प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावघार णमाञ्जसमवकदपते । अन्यथा हानाउजेंस 
तत्परिकल्पेत । लोकसृष्टिवचन तु थत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतसषट्यनन्तरमिति योजयि- 
ब्यामि। यथा 'तत्तजोउखजत' ( छा० ६२३) इत्येतच्छुत्यन्तरप्रसि्धवियद्वायुख- 
श्यनन्तरमित्ययूयुजमेवमिद्द्धप । थत्यन्तरप्रसिद्धो हि समानविषयों विशेषः थत्य- 
स्तरेषूपसंद्दतव्यो भवति। योऽप्ययं व्यापारविशेषाचुगमस्ताभ्यो गामानयदित्येष- 
मादिः, सोऽपि चिवक्चितार्थावघारणाचुगण्येनेच ग्रहीतव्यः। न ह्ययं सकलः कथाप्रबन्धो 

भामती 

तावत्‌ सर्गात्‌ प्राक केवलत्वमात्मपदत्वं स्रप्टृत्वं च परमेश्वरस्यात्र भवत: । तदसत्यामनुपपत्तो नान्यन्न 
व्याण्यातुयुचितस्‌ । न च महाभूतसुष्टथनभिधानेन लोकसुष्टधभिधानमनुपपत्तिवीजम्‌ , आकाशपुविकायां 
वस्तुतो ब्रह्मणः सृष्टो यथा छचित्तेजःपुर्वंकसुष्ट्यभिधानं न विरुध्यते एतस्सादादमन आकाश; सम्भूत 
इति दशनाद्‌ आकाश वाथ सृष्दवेति हि तत्र पुरयितव्यसेबमिहापि महाभूतानि सृष्टवेति कल्पनोयम्‌ । 
सवशाखाप्रत्ययस्वेन ज्ञानस्य थुतिसिद्धयथमधुतोपलब्यो यत्नवता भवितव्यं, न पुनः थुते महामूतादित्वे 


सगंस्य शेथिल्यमादरणोयम्‌ । अपि च स्वाध्यायविध्यधोनग्रहणो वेदराशिरध्ययनविध्यापादितप्रयोजन- 
बवर्थाभिबानो यथा यया प्रयोजनाधिक्यमाप्नोति तथा “तयानुमन्यतेतराम्‌ । यधा चास्य ब्रह्मागोचरत्वे 


परसपुरषार्थोपयिकत्व ' नेवमन्यगोचरत्वे तदिदमुक्तम्‌ ® योऽप्ययं व्यापारविशेषानुगपः इति & (न 


2 भामती-व्याख्या 

है। सारांश यह है कि सृष्टि के पुवं एकत्व और आत्मत्व मुख्य खूपसे परमेश्वर में ही रहता 
दै । जब तक कोई विशेष अनुपपत्ति नहीं होती, तब तक उस एकत्व और आत्मत्व का 
` अन्यत्र निरूपण नहीं कर सकते। यह जो अनुपपत्ति दिखाई गई कि महाभूत-सृष्टि का अभि- 
घान न करके लोक-सुष्टि का अभिघान अनुपपन्न हो जाता है, यदि हिरण्पगर्भगत एकत्व 
ओर आत्मत का ग्रहण नहीं किया जाता । वह अनुपपत्ति उचित नहीं, क्योंकि महाभूत-सृष्टि 
का आरम्भ कहीं आकाश से किया और कहीं तेज से, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 
तेज के सृष्टिवाक्य का अर्थ किया जाता दै--“आकाशं वायुं च सषा तेजः सृजति” । वैसे ही 
प्रकृत में भी “महाभूतानि सृध्ठा लोकानसृजत्‌”--ऐसी बाक्य-पुति करके उक्त अनुपपत्ति का 
परिहार किया जा सकता हे । सववेदान्तप्रत्ययाधिकरण का अवलम्बन करके श्रुत्यन्तर में 
जो सृष्टि का आरम्भ महाभूतों से श्ृत है, उसमें शथिल्य नहीं आने देना चाहिए, अतः जहाँ 
महाभूत-सृष्टि का प्रतिपादन नहीं, वहाँ पर भी उसका अध्याहार ( अश्रुतपदाक्षेप ) कर 
लेना चाहिए। 

.. दुसरी बात यह भी है कि 'स्वाध्यायोष्ध्येतव्य: ( तै. आ. २१९ ) इस अध्ययन-विधि 
के द्वारा समस्त वेद-राशि में प्रयोजनवदर्थाभिघायकत्व स्थिर किया गया है, उस के लिए यदि 
कुछ दुरतक अनुधावन या अध्याहारादि का प्रकल्पन करना पड़े, तब वह भी उचिततर माना 
जाता है, अतः हिरण्यगभे से आगे बढ़ कर यदि ब्रह्म के अभिधान में वाक्य का पर्यवसान 
किया जाता है, तब उसके ज्ञान में परम पुरुषाथ-हेतुता का लाभ होता है, यही कहा गया 
हैं“ योश्यय व्यापारविशषाचुगमस्ताभ्यो गामानयदित्येवमादिः” । लोकसृष्टि भी हिरण्यगर्भ 
का कार्य नहीं, अपितु हिरण्यगभ भी जिस में प्रविष्ट है, ऐसे परमेश्वर का ही कायं है, अतः 
भात्मेवेदमग्र आसीत्‌” ( बृहु, उ. १।४।१ ) इस प्रकार जिसका उपक्रम, जिसके ईक्षणात्मक 
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चिचक्षित इति शक्यते वक्तम्‌, तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभावात्‌। ब्रह्मात्मत्बं त्विह विवक्षि 
तम्‌। यथा हि- अस्भःप्रभुतीनां. लोकानां लोकपालानां चाग्न्यादीना खर शिष्ट 


, कारणानि करणायतनं च शरीरमुपदिश्य स एव स्रष्टा 'कथं न्विद्‌ मद्दते स्यात्‌' ( ऐे० 


३९१) इति वीक्ष्येद शरीर प्रचिवशीति दर्शवति- स पचमेच सीमानं विदार्येतया 
द्वारा प्रापद्यत? ( ऐ० ३ १२) इति । पुनश्च “यदि वाचामिव्याहतं यदि प्राणेनासिः 
प्राणितमू' (ऐ० ३११ ) इत्येचमादिना करणव्यापारविचचनपूवकम्‌ अथ कोहम! 
(ऐ०.३॥११) इति वीक्ष्य 'स पवमेच पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌' ( ऐ० ३ १३) इति 
्रह्मत्मत्वदशंनमचघारयति । तथोपरिष्ठात्‌ 'एष ब्रह्मैष इन्द्र ( ऐत० ५३) इत्यादिना 
समस्तभेद्जातं सह महाभूतेरलुक्तम्य ‘सबं तत्मज्ञानेत्र प्रश्षाने प्रतिष्ठित प्रशानेत्रो लोकः 
रक्षा प्रतिष्ठा प्र्चानं ब्रह्म’ ( ऐत० ५३ ) इति ब्रह्मात्मत्वद्शनमेवावघारयति । 'तस्माः 
दिहात्मग्रहीतिरित्यनपचादम्‌ ॥ १७॥ 

अपरा योजना - आात्मग्रहीतिरितरचदुत्तरात्‌ ।। चाजसनेयके ‘कतम आत्मेति 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यम्तञ्योतिः घुरुष” ( वृ० ४४३७ ) इत्यात्मशब्देनो पक्रम्य 
तस्यच सवंसङ्गविनिर्भुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवघारयात । तथा ह्यपसंहरति- 
'ख वा पष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽसुतोऽभयी ब्रह्म' (छु० ४४२५) इतिः 
छान्दोग्ये तु 'सदेव सोम्येदमग्र गासोदेकमेचाद्वितीयम्‌? ( छा० ६।३।१ ) इत्यन्तरेणं- 
चात्मशब्दसुपक्रम्योदक “स आत्मा तच्वर्मास' ( छा० ६८७) इति तादात्म्यसुः 
पदिशिति । 


, तत्र संशयः- तुल्यार्थत्वं किमनयोराञ्नानयोः स्यादतुल्याथंत्व घेति । अतुल्याथे - 


भामती 

लोक्सर्गोऽपि हिरण्यय्ंव्यापारोऽपि तु तबनुप्रविष्टस्य परमात्मन इत्यत्नेवोक्तम्‌। तस्मादात्मेवाग्र इत्युप- 
कमात्तद्व्यापारेण चेक्षणेन मध्ये परामर्शादुपरिष्टाचच भेवजातं महाभूते; सहानुक्रम्य ब्रह्मप्रतिष्ठत्वेत 
ब्रह्मण उपसंहाराद्‌ ब्रह्माभिलापत्वमेवास्येति निश्चीयते । यत्न तु पुरुषविधादिभवण तस्य भवर्वन्यपरत्वं 
गत्यन्तराभावादिति सवंमवदातम्‌ ॥ १६-१७॥ 

अपरः कए्पः । सदुपक्रपस्य सम्दमंस्यात्मोपक्रमस्य च किसेकाष्यंमाहोस्विद्थभेवः। तत्र सच्छाव- 

भामती-ग्याख्या 
व्यापार का मध्य में परामर्श किया -“स ईक्षत लोकान्नु सृज” (ऐ. १।१) ओर अन्त में समस्त 
भेद-भिन्न भौतिक प्रपञ्च को जिस ब्रह्म में प्रतिष्ठित बताकर ब्रह्म का उपसंहार किया गया 
है--“एष ब्रहोष इन्द्र एष-पश्चमहाभूतानि-सरवं तलज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌” ( ऐत. 
५।३ ) इस से यह निश्चित हो जाता दै कि यह सन्दर्भ उस ब्रह्म का ही प्रतिपादक है। जहाँ 
“पुरुष विध: ( बृह्‌. उ. १।४।१). ऐसा पुरुष के समान सशरीरता का अभिघान किया दे, 
वहाँ हिरण्यगं का अभिधान मानना अनुचित नहीं, क्योंकि वहाँ इस के अतिरिक्त ओर्‌ 
कोई गति नहीं ॥ १६-१७॥ 
[ द्वितीय वणेक ] 

संशय -वृहृदारण्यक में “कतम आत्मा” ( बृह्‌. उ. ४।३।७) इस प्रकार 'आत्मा 
शब्द से आरम्भ करके “स वा एष महानज आत्मा” ( बृह-उ. ४।४।२१ ) इस प्रकार आत्म! 
शब्द से उपसंहार किया गया है। छान्दोग्य में “सदेव सोम्येदमग्र मसीत” ( छा. ६२१) 
इस प्रकार 'सत्‌' शब्द से उपक्रम ओर “स आत्मा तत्त्वमसि” ( छां. ६।८।७) इस प्रकार 
'आत्म' शब्द से उपसंहारशकिया गया । अतः यह सन्देह होता है कि “सत्‌? और आत्मा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०१० Digitized by ॥ब्र्ल ताइ आजम 0 and so ३ साः दे खर. 0002 


त्वमिति तावत्माप्तमतुल्यत्वावाज्ञानयोः । न ह्याम्नानवेषय्ये सत्यर्थंसास्यं युक्त प्रतिप- 
त्तम्‌ , आस्नानतन्त्रत्वाद्थपरिप्रहस्य । चाजसनेयके चात्मशब्दोपक्रमावात्मतस्वोपदेश 
इति गम्यते । छान्दोग्ये तूपक्रप्रविपर्यदयादुपदेशविपर्यंयः । नल छन्दोगानामप्यस्त्युदक 
तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ , उपक्रमतन्त्रत्वाडुप्संहारस्य, तादात्म्यसंपस्तिः 
सेति मन्यते | तथा प्राप्तेडमिघोयतें--आत्मग्॒दीतिः ‘सदेव सोस्येद्मश्न आसीत्‌' 
(छा० ६।२।१) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमईति, इतरवत्‌ । यथा कतम आत्मा? ( बु० 
४३७) इत्यत्र वाजसनेयिनामत्मगुहीतिस्तथैव | कस्मात्‌ ? उत्तरात्तादात्स्योप- 


देशात्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयादिति चेन्स्यादचचारणात्‌ । तदुक्तम-- उपक्रमान्वयादुपक्रमे चात्मशब्द- 


अवणामा वान्नात्मग्रहीतिरिति तस्य कः परिहार इति चेत्‌, सो ऽमिघीयते -- स्याद- 
वधारणादिति । भवेडुपपन्नेहात्मग्रहीतिः, अवघारणात्‌ । तथा दि--येनाश त॑ भतं 
भवत्यमतं मतमविश्ञातं विज्ञातम' ( छा० ६।१।१ ) इत्येकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानमचधार्य 
तत्सस्पिपाद्यिषया 'सदेव' इत्याह । तच्चात्मग्रृहीतो. सत्यां सम्पद्यत । अन्यथा हि. 
योऽयं मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नेव सर्वविज्ञानं सम्पद्येत । तथा प्रागत्पत्तरे- 
कत्वावघारणं जोवस्य चात्मशब्देन परामशः स्वापावस्थायाँ च तत्हचभावखंपेत्ति- 


भामती 
स्याविजञेषेणात्मनि चानात्मनि च प्रवृत्तेर्वात्मार्थस्वं किन्तु समस्तवस्त्वनुगतसत्तासामान्याथंत्व॑ तथा चोप- 


क्रमसेदाङ्चिधाथस्वम्‌ । स आत्मा तत्वमसोति चोपसंहार उपक्रमानुरोघेन सम्पर्णर्थंतया व्याख्येयः । 
` तद्धि सत्सामास्य॑ परमात्मतया सम्पादनीयम्‌ । तद्विज्ञानेन च' सर्वविज्ञानं महासामान्यस्य सत्तायाः 
समस्तवस्तुविस्तारव्यापित्वादित्येवं प्राप्त उच्यते --आहध्मगुहीतिर्वाजसनेयिनासिव छान्दोग्यानामष्युत्तरात्‌ 
स आतमा तरवमप्तीति तादात्म्योपदेश्ञात्‌ । अस्तु तावदात्मव्यतिरिकस्य प्रपञ्चस्य सदसत्वाभ्यासनिर्वाच्यतया 
न सत्वं, सबं स्वात्मधातोरेव त्वेन निर्वाच्यत्वात्तस्मादात्मेव सन्निति । अभ्युपेत्याह--सच्छब्दस्य सत्ता- 
सामाम्पाभिघायिस्वात्‌ प्रतिव्यक्ति च तस्य प्रवृत्तेरात्मति चान्य् च सच्छब्वशवृत्ते संशये सत्युपसंहारा- 
नुरोधेन सदेवेत्यात्म्येवावस्थाप्यते । निर्णातार्थोपक्रमानुरोधेन ह्यपसंहारवणंना, न पुनः सन्दिग्धार्थेनोप- 
क्रमेणोपसंहारो वर्णनीयः । अपि च सम्पत्तो फल कह्पनोयम्‌ । न च सामान्यमात्रे ज्ञाते विशेषज्ञान- 


भामती-व्याख्या 
दोनों पदार्थों में भेद हैं? अथवा अभेद ? - 

पर्चेपक्ष-संत' शब्द आत्मा और आनात्मा दोनों का वाचक होने के कारण केवल 
आत्मा का बोधक नहीं, अतः दोनों ग्रन्थो में उपक्रम का भेद होने के कारण दोनों के प्रतिपाद्य 
पदार्थ भिन्न हैं। छान्दोग्य के जो उपसंहार में आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है, वह उपक्रम के 
अनुसार सत्‌ में आत्मत्व की सम्पत्ति करने के लिए दै । सतृतत्त्व के ज्ञान से सर्वज्ञान होता 
है, क्योंकि महासामन्यरूप सत्‌ पदार्थ विश्व में व्याप्त है । 

सिद्धान्त-बृहदारण्यक के समान ही छान्दोग्य में भी 'सत्‌' शब्द से आत्मा का ही 
ग्रहण करना चाहिए--“आत्मगृहीति:?, क्योंकि उत्तरोत्‌ अर्थात्‌ उपसंहार में आत्म शब्द का 
उल्लेख दै-“स आत्मा तत्त्वमसि” ( छा. ७८७ ) । आत्मतादात्म्यापन्त सत्तत्त्व आत्मा से 
भिन्त क्यांकर होगा? आत्मा से भिन्न प्रपञ्च सत्‌ और असत्‌ से भिन्न ( अनिवंचनीय ) 
होने के कारण सत्‌ नहीं कहा जा सकता। आत्मा सत्त्वेन निर्वाच्य है, अतः आत्मा को ही 
सत्तत्त्व कहना होगा । निर्णीताथंक उपक्रम के अनुरोध पर हो उपसंहार की वर्णना होती है, 


सब्दिग्धार्थक उपक्रम का अनुसरण उपसंहार, कभी नहीं क्रिया, करता । दुसरी बात यह भी दै 
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कथनं परिचोदनापूवेक च पुनः पुनः 'तर्वमसि' ( छा० ६८७) इत्यचघारणम्‌-इति 
च सबमेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेचावकल्पते, न तादात्म्य संपाद्नायाम्‌ । न चात्रोप- 
-कमतन्त्रत्वोपायासो न्याय्यः । न ह्यपक्रम आत्मत्वसंकीतँनमनात्मत्वसंकीतेनं वाऽस्ति । 
साँमान्योपक्रमश्च न याक्यशेषगतेन चिशेषेण चिरुष्यते, चिशेषाकाङ्कित्वात्सामान्यस्य । 
सच्छन्दार्थो$पि च पर्यालोच्यमानो न मुख्यादात्मनोऽन्यः संभवति, अतोऽन्यस्य 
वस्तुजातस्यारम्भणशब्दादिभ्योऽनृतत्वोपपत्तः । आम्नानवेषम्यमपि नावध्यमर्थवे- 
षम्यमाचहति, आहर पात्रं पात्रमाहरेत्येचमादिष्वर्थसाम्येऽपि तदशनात्‌ । तस्मादैः 
वंजातीयक्कैपु वाक्येषु प्रतिपाद्नप्रकारभेदेऽपि प्रतिपाद्याथोमेद इति सिद्वम्‌ ॥ १७॥ 
(९ कार्याख्यानाधिकरणम्‌ । छू० १८) 
कायर्पानादपूर्वेस्‌ ॥ १८॥ 

छन्दोगा चाजसनेयिनश्च प्राणसंचादे श्वादिमर्या दं प्राणस्यान्नमास्नाय तस्येचापो 
चास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति--'तस्माद्वा पतदशिष्यन्तः पुरस्ता- 
घोपरिशघ्वाजिः परिदधति’ ( छा० ५।२।२) इति। वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति-तद्चि- 
द्वांसः अरत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेच तदनमनग्नं कुवेन्तो 
मन्यन्ते? (चु० ६।१।१४) 'तस्मादेचंचिदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेच तद्नसनग्नं 


कुरुते, इति। तत्र त्वाचमनमनस्नताचिन्तनं च प्राणस्य प्रतीयते तत्किसुभयमपि 


भामती 
सम्भवः । न खढ्वाराद्‌ वृक्षे ज्ञाते शिश्षपात्वावयस्तद्विशेषा ज्ञाता भवन्ति । तदेवमवधारणादि स्ंसनात्मा- 


यत्वे स्यादनुपएन्नमिति छान्दोग्यस्यातमाथंत्वमेवेति सिद्धम्‌ । अत्र च पुर्वेस्मिन्‌ पुं पक्षे हिरण्ययर्मोपासना 
सिद्धान्ते तु ब्रह्मभावनेति ॥ १६-१७ ।। 


विषयमाह ® छन्दोगा वाजसनेयिमश्च इति & । अत्नं प्राणनं अनः प्राण: तं प्राणमनरनं कुर्व स्तः 


रि भामती-व्याख्या 

कि जो उपक्रमस्थ सत्तत्त्व में आत्मत्व की सम्पत्ति कही गई, वहाँ सम्पदुपासना के फल की 
कल्पना करनी होगी । आत्मानात्म-साधारण सत्तत्त्व के ज्ञान से विशेषतः सवे-ज्ञान नहीं हो 
सकता, क्योंकि सामान्यतः वृक्षत्व के ज्ञानमात्र से वृक्षगत शिशपात्वादि विशेष धर्मों का ज्ञान 
लोक में नहीं देखा जाता । “सदेव”- यहां पर सत्तत्त्व को आत्मरूप न मानने पर अवधार- 
णार्थक एवकारादि भी अनुपपन्न हो जाते हैं, अतः छान्दोग्य के उपक्रम में “सत्‌'' शब्द के 
द्वारा झात्मा का अभिधान सिद्ध होता है| यहाँ प्रथम वर्णंक के पूर्वपक्षका प्रयोजन हिरण्य- 
गर्भ की उपासना ओर सिद्धान्त का प्रयोजन ब्रह्म-भावना है ॥ १७॥ 


विषय छान्दोग्य भोर बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में प्राण-संवाद के अवसर पर प्राण 
का वही अन्न बताया गया है, जो कि मनुष्य से लेकर श्वान-पर्यन्त प्रसिद्ध है । जल को उसको 
वस्त्र कहा गया है -“तहिद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्ति, अशित्वा चाचामत्ति, एतमेव 
तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते” ( बृह. उ. ६।१।१४) इस श्रुति का अथं यह हैं कि श्रोत्रिय 
विद्वानुगण भोजन के पूर्व ओर पश्चात जो आचमन करते हैं, उसके द्वारा प्राण [ अननं प्राण- 
नम्‌--इस भाव को मतमें रखकर अन? शब्द का अर्थ किया है- प्राण] की अनग्नता ( वस्त्र- 
परिधानता ).का चिन्तन करते हैं। यहाँ “मन्यन्ते? से जिस मनन या ज्ञान का कथन किया 
पा है, बह व्यानर दी न तव दळ ८; 


रू 
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चिधोयत उताचमनमेयोतानग्नताचिन्तनमेवेति चिचायंते । कि तावत्माप्तम १ उभयः 
मपि विधीयत इति । कुतः ? उभयस्याप्यवगम्यमानत्वात्‌। उभयमपि चंतदपूवत्चाः 
द्विष्यदम्‌। अथवा 55चमनमेच विधीयते, विस्पष्टा हि तस्मिन्विधिविभक्तिस्तस्मादे ं- 
विदशिष्यन्नाचामेद्शित्वा चाबामेदिति। तस्येच रतुत्यथेमनग्नता संकीर्तनमिति । ” 
एवं ग्राप्ते व्रमः-नाचमनस्य विधेयत्वसु पपद्यते, कार्या ख्यानात्‌। प्राममेच 
दीद कार्यत्वेनाचमनं प्रायत्यार्थं स्सृतिप्रसिदमन्वाख्यायते। नन्वियं शतिस्तस्याः ' 
स्सृतेमळं स्यात्‌ , नेत्युच्यते, विषयनानात्वात्‌। सामान्यविषया हि स्तिः एुरुषमा- 
बसंबद्ध प्रायत्याथेमाचमनं प्रापयति । थुतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवा- 
बमनं विदधतो विदध्यात्‌ । नच भिन्नविषययोः अ्रुतिस्ख त्योमलमूलिभावो 5वकदपते। 


व भामती 

&अतग्लताचिन्तनमिति& मन्यस्त इति मननं ज्ञानं तद्‌ ध्यानपर्यन्तसिति विन्तनमुक्तम्‌ । संशयमाह ® तत्‌ 
किमिति & । खुररवमान्रेणापातत उभयविधानं पक्षं गृहीत्वा मध्यम पक्षसालस्बते पूर्वपक्षो & अथवाच- 
मनमेव इति ® । यद्येबमतग्नतास द्भीत्त॑नस्य कि प्रयोजनमित्यत श्राह ® तस्येव तु स्तुस्यर्थम्‌ इति ७ । 
अयमभिसन्धिः - यद्यपि स्तात प्रायस्यार्थंमाचमनमस्ति, तथापि प्राणोपासनप्रकरणे विधानात्तवङ्गववेताप्रा- 
पमिति विधानमर्थंबद्धूवति अनुतवदनभ्रतिपेध इव स्मातें ज्योतिष्टोमप्रकरणे समाम्नातो नानुतं बदेदिति 
प्रतिषेषो ज्योतिष्टोमा ङ्गतयाथंवानिति । 

* राद्धाम्तमाह & एवं प्राप्ते इति $। चोदयति ® नन्वियं थुतिरिति ७ । परिहरति ® न 


भामती-व्या ख्या 
. संशय--“तस्किमुभयमपि विधीयते ? उताचमनमेव ? उतानग्नताचिष्तनम्‌ ? [अर्थात्‌ ` 
यहाँ क्या आचमन और अनस्नता-सम्पादन--इन दोनों का विधान किया जाता है? या 
केवल आचमच का ? अथवा अनग्नता के चिन्तन का ?]। 
 पू्वपक्ष"“उभयमपि विधीयते” अर्थात्‌ आचमन और अनग्नता-दोनों का विधान 
किया जाता दै । यद्यपि उभय-विघान से वाक्य-भेद प्रसक्त होता है, तथापि इस पक्ष को वैसे 


ही आपाततः उठा लिया गया है, जैसे कोई खुर (टाप) का शब्द सुनते ही अश्व की 
कल्पना कर ले । 


मध्यम ( द्वितीय ) पक्ष का उपन्यास पूर्वंपक्षी कर रहा है--“अथवा आचमनमेव 
विधीयते” । यदि केवल आचमन कां विधान किया जाता है, तवं अनग्नता-संकीतेन का 
का क्या प्रयोजन ? इस प्रश्न को उत्तर है-“तस्येव तु स्तुत्यथेमनग्नतासंकीतंनमु” । सारांश 
यह हैं कि यद्यपि “भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेदित्यापस्तम्बस्मरणात्‌'”' ( याज्ञ. स्मृ. 
पृ. ६८ पर उद्धत) इत्यादि स्मृति वाक्यो के द्वारा पुरुष की प्रयतता (शुद्धि) के लिए 
आचमत का विधान है, तथापि प्राणोपासना में अनग्नता-सम्पत्त्यर्थं विधान नहीं, अतः यहाँ 
अप्राप्त आचमन का विधान वंसे ही सार्थक है, जैसे स्मार्तं अनुत-वदन का ( पुरुषार्थं ) निषेध 
रहने पर भी दशंपुणंमास के प्रकरण में पठित “नानृतं वदेत्‌” ( तै. सं. २।५।१।६ ) यह निषेध 
क्रत्वथ अप्राप्त एवं साथंक माना जाता है । 
सिद्धान्त-- “एवं पराप्ते ब्रूमः” । आचमन जब स्मृति वाक्यके द्वारा कार्यत्वेन ( कत्तंव्य- 
त्वेन ) विहित है, तब उसका विधान सम्भव नहीं । "नन्वियं श्रृतिः--इससे यह शङ्का की 
IF शू गो ही उक्त स्मृति क ऱ्य क्यों न मान लिया जाय ? इसका परिहार 
"कया गया... न, विषयनातात्वात्‌” । तुल्यविषयक श्रुति और स्मृति का ही मूल-मुलीभाव 
होता दै, विभिन्नविषयक का नहों,। हृदय में निहित पक के, बोज का a र 
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न चेयं अतिः प्राणविद्यासंयोग्यपूर्व॑माचमन विधास्यतीति शक्यमाथयितुम्‌ , पूर्वस्येच 
पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्येह प्रत्यमिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एवं च नोभयचिघानम्‌ः। 


,उमयविधाने च वाक्यं भिद्येत । तस्मात्मापमेचाशिशिषतामशितचतां चोभयत आचम- 


नमनद्य पतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तौ मन्यन्ते’ ( वृ० ६।१।१४ ) इति प्राणस्यानग्नताकर- 
णसंकहपोऽनेन वाक्येनाचमनीयास्वप्सु प्राणविद्यासंबन्थित्वेनापूर्व उपदिश्यते । न 
चायमनझतावाद आचमनस्तुत्यथे इति न्याय्यम्‌ , आचमनस्याविधेयत्वात्‌ , स्वयं 
चानग्नतासंकरपस्य चिघेयत्वप्रतीतेः । न चेचं सत्येकस्याचमनस्योभयार्थताभ्युपगता 
भामती 

इति & । तुल्याथंयोमूलसूलिभावो नातुल्याथंग्रोरित्यथंः । अभिप्रायस्थं पूर्बपद्चबोज निराकरोति छ न 
चेयं श्रुति; इति &। क्रस्वर्यपुरषाथयोरनुतवदनप्रतिषेधयोयक्तमपौनयक््यम्‌ । इह तु स्मात्तमाचमन 
सकलकर्माङ्गतया विहितं प्राणोपामनाङ्गमपीति व्यापकेन स्पात्तेनाचमनविधिना पुनरक्तत्वादनथकम्‌ । 
न च स्मातंस्यानेन पोनयकत्य, तस्य च व्यापकत्वादेतस्य च प्रतिनियतविषयत्बारिति । 

सध्यमं पक्षम्रपाकुत्य प्रथमपक्षमपाकरोति & अत एव नोभयविधानम्‌ ७ । युक्त्यन्तरमाह 
® उभयविधाने च इति & उपसंहरति & तस्मात्‌ प्राप्तमेव इति ® । छन चायमतग्ततावादः इति& । 
स्तोतब्याभावे स्तुतिर्नोपपद्यत इत्यर्यः । अपि च मानान्त रप्राप्तेनाप्राप्तं विधेयं स्तूयते । न चानग्नता- 
सदुल्पो$न्यत: प्राप्तोयेनः स्तावशो भवेत्‌ । न चाचमनमस्यतोऽप्रा्तं येन विधेयं सत्‌ स्तुयेतेत्याह 
& स्वयं चानग्नतासङ्चुल्पस्य इति & । अपि चेकस्य कमण एकाथंतेवेस्युचतं तस्य बलवप्प्रमाणवशादन- 


न्यगतित्वे सत्यनेकाथंता कल्पते । सद्भुल्पे तु कर्मास्तरे विघोयमाने नायं दोष इत्याह & न चेवं सत्येक- 


भामती-व्योख्या i 
हैं--'न चेयं श्रुतिः” । आशय गहु दै कि स्मृति-विहित मिथ्यावदन-निषेध पुरुषां. ( पुरुष 
का अङ्ग ) था, क्रत्वङ्ग नहीं, अतः क्रत्व ङ्गत्वेन उसका विधान सार्थक द्वै किन्तु यहाँ 'आचा- 
स्तेन कर्म कत्तेव्यम्‌”--इत्यादि स्मृत वाक्यों से विहित आचमन सभी कर्मो का अङ्ग दै, अतः 
प्राणोपासना में भा प्राप्त दै, पुचः वधान निरथंक हवे । इस आचमन के द्वारा स्मातं आचमन 
गतार्थं नहीं हो सकता, क्यो क यह आचमन एक अनग्नता-सम्पादन रूप काये के लिए ही 
नियत हवै भोर स्मात आचमन व्यापक है । 

मध्यम पक्ष का निराकरण करके प्रथम पक्ष का निरास करते हुं-“अत एव नोभय- 
विधानम्‌” । आचमन प्राप्त होने के कारण पुनः विहित नहीं हो सकता । निराकरण मे 
हेखन्तर दिखते हुँ-''उभर्यावधाने च वाक्यभंदातु” । सिद्धान्त पक्ष का उपसंहार किया 
जाता है--“तस्मात्‌ प्राप्तमेवाचमनमनुद्य” । आचमन में भनग्नता-संकल्प का विधान ही सिद्ध 
होता द्वै । “न चाम्रमनग्नतावादः”। भाव यह है कि “यद्वघेयम्‌, तत्स्तुत्यं भवति इस 
स्याय के द्वारा आचमन को तभी स्तुति सम्भव हो सकती थी, जवकि वह विधेय हाता किन्तु 
झाचमन यहाँ विधेय हो नही । दूसरा बात यहु भी दै कि प्रमाणान्तर से प्राप्त पदाथ के द्वारा 
अप्राप्त ( विधेय ) पदार्थ का स्तुति की जाती है, प्रकृत में अनग्नता-संकल्प' किसी अन्य प्रमाण 
के द्वारा प्राप्त नहीं, फिर वह किसा का स्तावक क्योंकर होगा? आघमन अन्य प्रमाण के 
द्वारा अप्राप्त नहीं, अतः विधेय और स्तोतव्य नहीं हो सकता-“स्वयं चानग्ततासंकल्पस्य'' | 

दुसरी बात यह भी दै कि एक कर्म मे एक ही प्रयोजन की साधनता उचित हे । हाँ, 
अन्य गति के न होने से किसी प्रबल प्रमाण के वल पर एक कमं में अनेकाथंकता को कल्पचा 
को जाता दै, किन्तु अनग्चता संकल्पख्प कर्मान्तर का. विधान करने पर यह.दोष प्रसक्त नहीं 


होता-- न चैं सत्येकस्यावमनस्योभयाथंता5भ्युपगता भवति” । अर्थातु स्मृतिःवाषय के 
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भवति -प्रायत्याथंता परिचानाथता चेति, क्रियान्तरत्वाभ्युपगमात्‌ । क्रियान्तर- 
मेव ह्याचमनं नाम प्रायत्याथ पुरुषस्याभ्युपगम्यते, तदीयाखु त्वप्खु चासःसंकल्पनं 
नाम क्रियान्तरमेच परिघानार्थं प्राणस्याम्युपगम्यत इत्यनवद्यम्‌। अपि च 'यदिदं ` 
किचा श्वभ्य आ कृमिभ्य आ कोटपतंगेम्यस्तत्ते ऽम्‌’ ( बु० ६।१।१४ ) इत्यत्र ताठ 
सर्घान्नाभ्यवह्ारक्षोच्यत इति शक्यं वक्तम्‌, अशब्दत्वादशक्यत्वाच्च, सव तु प्राणस्या- 
न्नम्नितीयमन्नष्टिश्चोद्यते, तत्साहचर्याच्चापो वास इत्यत्रापि नापामाचमनं चोद्यते, 
प्रसिद्धास्वेच त्वाचमतीयास्वप्छु परिधान दष्टिश्रोद्यत इति युक्तम्‌। न ह्यघंवशसं 
संभवति। . अपि चाचामन्तोति वर्तमानापदेशितान्ञायं शब्दो विधिक्षमः। नज 
मन्यन्त इत्यपि समानं चतेमानोपदेशित्वम्‌ । सत्यमेच तत्‌ , अवध्यविधेये त्वन्यत- 
रस्मिन्वासःकार्याख्यानादपाँ घासःसंकल्पनमेबापर्व विधोयते, नाचमनं, प्वेवद्धि ततू- 
इत्युपपादितम्‌ यद्युक्तम्‌ -चिस्पष्टा चाचमने विधिविभक्तिरेति, तदपि पूर्वेवस्वेने- 
घाचमनस्य प्रत्युक्तम्‌। अत पवाचमनस्याविधित्सितत्वादेतमंच तद्नमनर्नं कुचंन्तो 
७, ` .मामती १ 
स्याचमनस्य इति छ अपि च दुष्टिचोदनासाहच्य्याद्‌ दृष्टियोदनैव न्याय्या न चाचमनचोदनेस्याह 
® मपि च यदिदं फिञ्च इति & । यया हि श्वाविसर्य्यादस्पाप्तस्थातुमशवयत्वादत्रदृष्िश्षोद्ते एवसिहा- 
स्यपां परिधानासम्भवाद्‌ दृष्टिरेव चोदत इस्यम्नदृष्टिविधिधाहचर्याद्‌ गम्यते । अझब्द्वञ्च यद्यपि दुष्टघ- 
भ्यवहारयोस्तुल्यं, तथापि दृष्टिः श्ाव्दृद्यनान्तरीयकतया साक्षाच्छब्देन क्रियमाणोपलभ्यते । अभ्यवहार- 
सवष्याहरणोय। कर्यञ्द्योग्यतामात्रेणेति विशेषः । किञ्च छन्दोगाना बाजसत्तेयिनां चाचमने प्रायेणा- 
चामन्तीति वर्तमानापदेदा। । एवं यत्रापि विधिविभक्तिस्तत्रापि जतिलयवाग्वा वा जुहुयादितिवद्दिधित्व- 
मविवक्षितम्‌ । मन्यन्त इति त्वप्नाप्ताथंस्वात्समिधो घजतोत्यादिबद्दिधिरेवेत्याह ® अपि चाचासन्ति 
इति ® । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ १८ ॥ 
भामती-ज्याढ्या 
द्वारा शुद्धचर्ष विहित आचमन में केवल अनग्नता-संकल्पन रूप कर्मान्तर का ही विधान 
किया जाता है, अतः वाक्य-मेद क्‍यों होगा ? दृष्टि ( भावना ) के विधान का यहु प्रकरण है, 
इसमें आचमनादि पदार्थों का विधान सम्भव नहीं--'अपि च यदिदं किच्च" । भर्थात्‌ 
"यदिदं किचाएवस्यः” ( वृह. उ. ६।१।१४ ) । अर्थात्‌ जैसे “यदिदं किच”--इस वाक्य के 
हारा. श्वान-पर्यन्त अन्न के भक्षण का विधान न तो शब्दतः प्राप्त है और न सम्भव है, अतः 
“सर्व प्राणस्यान्नम'--इस प्रकार को केवल अन्न-दृष्टि का विधान किया जाता हैं, वैसे ही 
प्रकृत में ओचमनोय जल का परिधान पहनना सम्भव नहीं, अतः जलगत वस्त्र-दृष्टि का 
बिघान किया जाता दै । अस्त-दृष्टि के साहचयं से ऐसा ही स्थिर होता है । यद्यपि शब्दतः न 
तो भक्षण अभिहित है ओर ब दृष्टि, तथापि दृष्टि ओर दृश्य का अव्यभिचार है और शब्दत! 
सर्वान्नत्वरूप श्य उपस्थित है, तन्नान्तरीयकत्वेन इष्टि भी उपस्थित हो जाती है, भक्षण 
वैसा नहीं, अपितु कथंचित्‌ योग्यता-मात्र से अध्याहरणीय है। छान्दोग्य और बृहदारण्यक दोनों 
में प्राय: आचामन्ति'-ऐसा वतंमान-प्रयोग किया गया है -। ऐसी अवस्था में जहाँ विधि- 
विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ भी विधित्व विवक्षित नहीं होता, जैसे--“जतिलयवाग्वा 
वा जुहुयात्‌” इत्यादि स्थल पर । 'मस्यन्ते” इस पद के द्वारा अप्राप्त हृष्टि का विधान वैसे ही 
माना जाता है, जेसे "समिधी यजति” में अप्राप्त याग का विघान ॥ १८॥ 
9 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मन्यन्त इत्यत्रेव काण्वाः पयंवस्यन्ति, नामनन्ति तस्मादेवंचित्‌' इत्यादि । तस्मान्मा- 
ध्यंदिनानामपि पाठ आचमनाचुवादेनेवंवित््वमेघ प्रकृतप्राणवासोविस्वं विधीयत इति 
ग्रतिपत्तव्यम्‌। योऽप्ययमभ्युपगमः कचिदाचमनं विधीयताम्‌ , क्चिद्दासोविज्ञान- 
भिलि-सोऽपि न साधुः, आपो चास इत्यादिकाया वाक्यप्रबृत्तः सर्वेच्ेकरुप्यात्‌ ,. 

तस्माद्वासोविश्वानमेबेह विधीयते, नाचमनमिति न्याय्यम्‌ ॥ १८॥ र 


० न-->->>->> 


( १० समानाधिकरणस्‌ । सू० १९ ) 


आओ - समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९॥ 
चांजसनेयिशाखायामग्निरहस्ये शाण्दिल्यनामाहिता विद्या विश्ञाता। तत्र च 
शुणाः शूयन्ते -'स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरोरं भारूपम' इत्येचमादयः । 


` तस्यामेच शाखायां बृहदारण्यके पुनः पठ्यते - मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्न- 


न्तहंदये यथा घीहियो यवो चा स पष सर्वस्येशानः सचंस्याधिपतिः सर्च मिद्‌ प्रशास्ति 
यदिदं किच' ( बु» ५।६।१ ) इति । तत्र संशयः-किमियमेका विद्याऽग्निरहस्यवृदृदा- 
रण्यकयोशुंणोपसंददारश्च, उत द्व इमे चिद्ये शुणाइुपसंद्दारश्रेति। कि ताचत्प्राप्तम्‌? . 
विद्यामैदो शुणब्यचस्था चेति । कुतः ? पोनरMकत्यप्रसङ्गात्‌। भिन्नासु हि शाखास्त्र- 
च्येद्‌वेदिदभेदात्पौनरुस्त्यपरिहारमालोच्य विद्यंकत्वमध्यचसायेकत्रातिरिका गुणा 


इतरजोपसंहियन्ते प्राणसंवादादिष्वित्युरुम्‌ । पकस्यां पुनः शाख्रायामध्येतुवेद्त्भेदा- 


भामती 
इहाभ्यासाध्रिकरणन्यायेन पुर्व पक्षः । दृयोविद्याधिष्योरेकशाख्रागतयोरगृह्यसाणविष्ेषतया कस्य 


फोऽनुवाद इति विनिश्चयाभावादज्ञातज्ञापनाप्रवृत्तप्रवत्तंनारूपस्य च विधिस्वस्य स्वरससिद्धे दभयत्रोपा- 


सनाभेदः | न च गुणान्तरविघानायेकत्रानुवादः, उभयत्रापि गुणान्तरविघानोपलनव्धेविनियमनाहेस्वामावात्‌ 


मायती व्याख्या 9 गम 
षिषय - वाजसनेयि शाखा के आग्तिरहस्य की शाण्डिल्य-विद्या में मनोमयत्वादि 


गुण विहित हैं एवं उसी शाखा की वृहदारण्यक उपनिषत्‌ में पुनः वे ही गुण विहित हैं-- 
मनोमयो$्यं पुरुषी भाः” (बृह्‌. अ ५।६।१ ) । ; 
संशय--वंया दोनों ग्रन्थों में चचित शाण्डिल्य-विद्या एक ही है, अत एव उन में 
i का उपसंहार होता है? अथवा वे दो भिन्न विद्याएँ हैं, अतः उन में गुणोपसंहार नहीं 
सकता ? 


पूर्व पक्ष विद्याभेदो गुणव्यवस्था, पौनस्स्पप्रसङ्गात्‌”-यहाँ जैमिनि-दर्शनगत अभ्या- 
साधिकरण के अनुसार पूर्वपक्ष किया गया है-“एकस्येवं पुन! श्रुतिरविशेवादनथंकं हि 
स्यात्‌” ( जै. सु. २२२ ) [अर्थात्‌ जैसे 'समिधो यजति” “तनूनपातं यजति”--यहाँ एक ही 
'यजति' पद का अभ्यास (अविशेष पुनःश्रुति ) व्ययं हो जायगा, यदि भिन्न-भिस्त यागों का 
विधान 'यजति' पदों के द्वारा नहीं किया जाता। वसे ही ] प्रक्रान्त एक शाखागत दोतों 
विधि-वाक्य समान हैं, उन में किसी प्रकार का प्रबल-दुर्बलभाव प्रतीत नहीं होता, अतः 
कौन विधायक और कौन अनुवादक दै ऐसा कोई निश्चय नहीं। ना एवं 
अप्रवृत्त-प्रवतंकत्वरूप विधित्व दोनों में स्वरसःसिद्ध है, फलत! दोनों वाक्य भिन्त-भिन्त 
उपासनाओं के विधायक स्थिर होते हैं। अन्यगुण ( अङ्ग ) विधान करने के लिए एक वाक्य 
को अनुवादक मानना सम्भव नहीं, क्योंकि दोनों वाक्यों में गुणान्तर का संकीतंन दै, धतः 
कोई विनिगमक हेतु उपलब्ध न होने के कारण दोचों में से एक को विधायक ओर दुसरे को 
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सावादशक्यपरिददारे पौनरुक्त्ये न विग्रकष्टदेशस्येका विद्या भवितुमहंति। न चारकः 
माम्नानं विद्याविधानार्थमपरं शुणचिधानार्थमिति विभागः संभवति, तदा झ्ातिरिक्ता 
एब गुणा इतरत्रेतरत्र चास्नायेरज्ञ सामानाः। समाना अपि तूझयत्रास्नायन्ते मनो- 
मयत्वादयः । तस्मान्नाभ्योन्यं गुणोपसंहार इति१ १ 
पचं प्राप्ते बूमहे- यथा भिन्नासु शाखाखु विचंक्तत्वं गुणोपसंदारश्च भवत्येव- 
मेकस्यामपि शाखायाँ मवितुमइंति, उपास्याभेदात्‌ । तदेव हि ब्रह्म मनीमयत्वादिशुण- 
* कमुअयत्राप्युपास्यमभिन्ने प्रत्यभिजानोमः । उपास्यं च रूपं विद्यायाः । नच विद्यमाने 
ङपाभेदे विद्यामेदमध्यचसातुं शक्रुमः । नापि बिद्याऽभेदे शुणव्यवस्थानम्‌ । नु पौन" 
सकषत्यप्रसङ्गाडिद्यामेदो 5ध्यवसितः, नेत्युच्यते, अर्थेविभागोपपत्तः। पकं ह्यास्नानं चि" 
, द्याचिधानार्थमपरं गुणविधानाथेमिति न {किचिन्नो पपद्यते | नन्वेचं सति यद्पठितमग्निर- 
हस्ये, तदेव वृद्ददारण्यके पठितव्यम्‌--'ख पष सर्वेस्येशानः' इत्यादि । यत्त॒ पठितमंच 
मनोमय इत्यादि, तन्त पठितव्यम्‌ । नेष दोषः, तह्ठलेनेच प्रदेशाम्तरपडितविद्याप्रत्यसि- 
ज्ञानात्‌ ।. समातशुणाम्नानेन हि विभ्रकृष्टदेशां शाण्डिल्यचद्यां प्रत्यभिश्ञाप्य तस्यामीशा- 
नत्वाद्यपदिद्यते । अन्यथा हि कथं तस्यामयं गुणविधिरभिधोयते ? अपि चाप्राधांशो- 
पदेशेनार्थवति वाक्ये संजाते प्राधांशपरामशंस्य नित्याजुवाद्तयाऽप्युपपद्यमानत्वाश्न 
जे मामती ४ 
समातगुणानभिघातप्रसज्ञाच्च । तस्मात्समिधो यजतोत्यादिवदभ्यासादुपासनाभेद इति प्राप्ते, उच्यते 
ऐककस्यमेकस्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न चागुह्ममाणविक्षेषता, यत्र भूयांसो गुणा यस्य कर्मणो विघीयन्ते तत्र 


तस्य प्रधानस्य विधिरितरत्र तु तदनुवादेन कतिपयगुणविधिः । यथा यत्र छत्रचासरपताकाहास्तिकाश्वीय 
शाक्ोकयाष्टीकधानुष्ककार्पाणिकप्रासिकपदातिप्रचयस्तत्रास्ति राजेति गम्यते, न तु फतिपयगजवाजिपदा- 


तिभानि तदमात्ये, तथेहापि । न चेकत्र विहितानां गुणानामितरत्रोक्तिरनथिका प्रत्यसिज्ञानदाढर्थाथं- 
स्वात्‌ । अस्तु वाइस्मिन्नित्यानुवादो नह्यनुवादानामवइं सर्वत्र प्रयोजनवस्वम , अनुवादसात्रस्यापि तत्र 
MNS RE त त > 


- भामती=च्याख्या 

अनुवादक नहीं माना जा सकता । दोनों को विधायक न मानने पर मनोमयत्वादि समान 
गुणों ( धर्मों का विधान नहीं हो सकेगा, परिशेषतः समिधो यजति”, “सनूनपातं यजति” 

इत्यादि के समान अभ्यास के द्वारा उपासना-भेद सिद्ध होता है। 
सिद्धान्त -उक्त दोनों वावयों के द्वारा विहित एक ही कमं ( उपासन ) है, क्योंकि 
एकत्वेन प्रत्यभिज्ञा हो रहो है, अतः एक हा वाक्य विधायक ह्वै और दूसरा अनुवादक । 
विधायक कौन होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस कमं या विद्या के प्रकरण म अधिक 
गुणों का विधान है, वह कमं प्रधान ओर उस का बोधक वाक्य विधिरूप होता है और 
'उस का अनुवाद करके कतिपय अज्गों का विधाग्रक वाकयान्तर हाता है। जसे जहाँ छत्र, 
चामर, पताका, हस्तिसेनो, अश्वसेना, शक्तिधारो, या्धारी, धनुर्धारी, कृपाण घारो, भाछा- 
चारी सैनिक एवं पंदर सैन्यदल होता है, वहाँ राजा के होने को सहज कल्पना ह्या जाती 
* है। जहाँ दो-चार हो हाथी-घोड़े दिखते हो, वहां राजा नहों, अपितु मन्त्री हा सकता दै । 
वैसे हो यहाँ कोन प्रधान कमं हैं और कोन अङ्ग कम? इस का उत्तर उसके वैभव को देख 
कर समझ लेना चाहिए) एक वाक्य में चावत गुणो का वाक्यान्तर में संकीतंन व्यर्थ नहों 
आपितु प्रत्यभिज्ञा को दृढता के लिए साधक है। जिस वाक्य में अल्प गुणों की चर्चा दे 
उस को नित्य अनुवादक माना जा सकता है, अनुवाद का सवत्र पृथक्‌ प्रयोजन आवश्यक 
नह द्वोता, अनुवादमाज कई, स्थलों पर देखा जाता है, शत बृहदारण्यक में भी उपासना के 


iit 
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तद्वलेन ्रत्यभिश्चोपो दितुं शक्यते । तस्मादत्र समानायामपि शालायां विद्यैकर्व॑ गुणो 
पसंहारश्चत्युपपन्नम्‌ ॥ १९॥ 
“७ ( ११ संबन्धाबिकरणम्‌ । २०--२२ ) 
संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २०॥ 

वृद्ददारण्यके “सत्यं ब्रह’ ( व° ५५१ ) इत्युपक्रम्य 'तद्यच्तत्सत्यमसौ .स आदि- 
त्यो य पष पतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे 5क्षन्पुरुष”.( चु० ५५५२ ) इति तस्येव 
सत्यस्य ्रह्मणो ऽधिदेघतमभ्यात्मं चायतनविशेषमुपद्द्य व्यातिशरोरत्वं च संपाद्य ` 
०१ निष र. > स 
& उपनिषदाचुपदिश्येते । तस्योपनिषदहरित्यधिदेचतम्‌ । तस्योपनिषदह मित्यध्यात्मम्‌ । 
तत्र संशयः -'किमविभागेनेवोभे अप्युपनिषदात्ुसयत्रादुसंघातव्ये, उत विभागेने- 
का उचिदेवमेका ऽष्यात्ममिति । तत्र सूतरेणचो पक्रमते । यथा शाण्डिल्यचिद्यायां विभागे- 
नाप्यधीतायां गुणीपसंहार उक्त एवमन्यत्राध्येचंजातोयके चिषये भवितुमदंति; एक: , 
विद्याभिसंबन्धात्‌। पका हीयं सत्यविद्याउधिदेचमध्यात्म॑ चाधीता, उपक्रमाभदादू 
व्यतिषक्तपाठाध्य । कथं तस्यासुदितो धमेस्तस्यामेव न स्यात्‌ ? यो ह्याचाये कश्चिच 
गमनादिराचारस्योदितः स ्रामगतेऽरण्यगते च तुल्यवदेव भवति । तस्मादुभयोरप्यु- 


_पनिषदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥ २० ॥ 


भामती 
तत्रोपलब्धेः । तस्यात्तदेव वृहदारण्यकेऽप्युपासनं तदृगुणेनोपलंहारादिति सिद्धम्‌॥ १९॥ 


.->.-:->-«->-« 


यद्येकस्यामपि धालायां तत्वेन प्रत्यभिज्ञानादुपासनस्य तत्र बिहितानां धर्माणां सङ्करः | तथा सति 
सत्यस्येकस्याभेदान्मण्डलद्दयवतित उपनिषवोरपि पङ्करप्रसङ्ग: तस्येति च प्रकृतपरामदांत्वाऱ्दवः । सस्यस्य 


भामती-व्याख्या 
गुणों का उपसंहार सिद्ध हो नाता है ॥ १६ ॥ 
चिषय--“सत्यं ब्रह्म” ( वृह. उ. ५॥५॥१) इस प्रकार सत्य ब्रह्म का प्रकरण उठाकर 

उस का आधिदेविक रूप आदित्य-पुरुष और आध्यात्मिक रूप अक्षिपुरुष बताया। आदि- 
त्यपुरुष का नाम 'अहर्‌' और अक्षिपुरुष का नाम 'अहम्‌' बताया गया-“तस्थोपनिषदहरिति”? 
( बृह्‌. उ. ५५।३ ), “तस्योपनिषदहमिति” ( बृह्‌. उ. ५५४ ) | उपनिषत्‌' शब्द का अथे 
यहां नाम ( संज्ञा ) है । ; नो गं ह 

 संशय-उतक्त स्थल पर सन्देह होता है कि क्या दोनों की उपासनाओं में दोनों नामों 
का चिन्तन होगा ! अथवा आदित्यपुरुष की उपासना में 'अहर्‌' और अक्षिपुरुष की उपासना 
में अहम्‌'--इस प्रकार व्यवस्थित अनुचिन्तन होगा ? ; मे 
पूर्वपक्ष -यदि एक शाखा में विहित दो उपासनाओं की एकत्वेन प्रयभिज्ञा होने के 
कारण उभयत्र-विहित धर्मों का उभय उपासनाओं सांकये ( उपसंहार ) होता है, तब प्रकत 
में भौ एक ही सत्यंतत््व के आदित्य ओर अक्षी दोनों में प्रत्यभिज्ञात होने के कारण उस के 
'अहर्‌' और 'अहम्‌' दोनों नामों का संकर ( उपसंहार ) होना चाहिए “तस्योपतिषदहरिति” 


. यहाँ पर तस्य' पद के द्वारा जिस प्रकृत पदार्थ का परामर्श किया जाता है, वह प्रकृत तत्त्व 


प्रधानतया चचित सत्य तत्त्व है, आदित्यपुरुष नहीं । वहाँ आधिदेवम्‌- यह पद आदित्यरुष 
(देव शरीर और उस से अवच्छिन्न सत्य तत्त्व) का उपस्थापक दै, किन्तु आदित्य का विशेष- 
णविधया ओर सत्यतत्व का विशेष्यतया, विशेष्य पदार्थ प्रधानतया चित होने से शीक्ष _ 
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- एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते- 

हम न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 

न वोभयोरुभयत्र प्राप्ति! । कस्मात्‌ ? विशेषात्‌ । उपासनस्थानविशेषो पनिबन्धः- 
दित्यर्थः । कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इति ! उच्यते-'य एष पतस्मिम्मण्डले पुरुष? (बु० 
५।५।३) इति ह्याधिदेचिकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहरिति आ्रावयति। “योऽयं दक्षिणे. 
क्षन. पुरुषः (बु० ५।५।४) इति ह्याध्यात्मिकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहमिति । तस्यति 
चेतस्संनिहिताचलम्बनं सेनाम, तस्मादायतनचिशेषव्यपाश्चयेणचेते उपनिषदाबुपदि 
श्येते । कुत उभयोरुभयत्र प्राप्ति: ? नन्वेक पचायमधिदेवतमश्यातमं च पुरुषः, एकस्येव 
सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्वयप्रतिपादनात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ , पकस्यापि त्वचस्थाचिशेषो- 
पादानेनेखोपनिषद्विशेषो पदेशात्तदवस्थत्यंच सा भवितुमर्हति । अस्ति चायं इष्टान्तः-- 
सत्यप्याचायेस्वरूपानपाये, यदाचायेस्यासीनस्याजुचतेनसुक्तं न तत्तिष्ठतो भवति । 
यच्च तिष्ठत उक्तं न तदासीनस्येति। ग्रामारण्ययोस्त्वाचायंस्वरूपानपायात्तत्स्चरूपा- 
दुबदस्य च चर्मस्य ग्रामारण्यक्तविशेषाभावादुभयत्र तुस्यवद्धाच इत्यदष्टाम्तः खः । 

CE ©. भामती ४ 
च प्रधानस्य प्रकृतत्वाव्‌ अघिदेवमित्यस्य विशेषणतयोपसजंनस्वेनाप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतस्य च सध्यस्याभेवात्‌ 
पुबंधद्‌ गुणसङ्कुरः ॥ २० ॥ 

इति प्राप्त उच्यते - न वा विशेषात्‌ । सत्यं यत्र स्वरूपमात्रसम्बन्धो धर्माणां शूयते तत्नेवं 
स्वरूपस्य सर्वत्र प्रर्यमिज्ञायसानत्वात्तन्मात्रसम्वन्षित्वाचच घर्माणाम्‌ । यत्न तु सविशेषणं प्रधानमब- 
तन्यते तत्र सविदोषणस्येव तस्य धर्माभिसम्बन्धो न निर्विश्ञेषणस्य नाप्यन्यविज्ञेषणसहितस्य । न हि 
दण्डिनं पुरुषमानयेव्युक्ते दण्डरहितः कमण्डलुमानानीयते । तस्मादधिदेवं सत्यस्योपतिषदुक्ता न तस्येवा- 

ज ` ` भामपी-च्याख्या 

हो जाता दै उसका सवंत्र अभेद है, अतः पूर्वोक्त शाण्डिल्य विद्या के समान दोनों 
चामों का सांकार्य (उपसंहार) ध्याय-प्राप्त है ॥ २० ॥ 

सिद्धास्त--“न वा विशेषात्‌” । यह सत्य द्वै कि जहाँ पर गुणों या धर्मों का सम्बन्ध 
क्ेवछ विशेष्यस्वरूप के साथ होता हैं, वह सवं प्रत्यभिज्ञायमान होने के कारण सभी धर्मों का 
संग्राहक होता दै, किन्तु जहाँ पर धर्मा का संबन्ध सविशेषण ( विशिष्ट ) पर्दाथ के साथ होता 
है, वहाँ घर्मो का संयोजन न अकेले विशेष्य के साथ होता है, न केवल चिशेषण के साथ 
ओर न अन्यविशेषण-विशिष्ट के साथ, किन्तु विशिष्ट के साथ ही होता है। प्रकृत में अहर 
नाम का सम्बन्ध आदित्यस्थत्व-विशिष्ट और 'अहम्‌' नाम का सम्बन्ध अक्षिस्थत्व-विशिष्ट के 
साथ है, केवल सत्य के साथ वैसे हो नहीं, जैसे 'दण्डिनं पुरुषमानय“-यहाँ आनयन क्रिया 
का सम्बन्ध न तो केवल पुरुष के साथ होता है भौर न कमण्डलुघारी के साथ, भले ही वह 
वहाँ विद्यमान क्यों न हो । जो अधिदैव का नाम हैं वह अध्यात्म का कभी नहीं ही सकता । 
जैसे गमन करनेवाले आचाये का जो अनुगमन किया जाता है, वह बैठे या खड़े हुए का नहीं 
हो सकता, वैसे ही यहाँ नामों का साकये नहीं हो सकता, किन्तु जो जिसका नाम द्वै, उसी 
का माना जाया, भाष्यकार ने यही कहा है --“स्वरूपानपायात्‌” । [अर्थात्‌ पहले जो कहां 
गया था कि आचाय॑ का अनुगमनादि करना शिष्य का धमं है, आचाय चाद्वै गाँव में जा 
रहा हो या अरण्य मे । वसे ही 'अहर' ओर 'अहम्‌' दोनों नाम एक ही सत्य तत्त्व के हैं, वह 
चाहे धादित्यमण्डल में रहे, चाहे Mr शक । वह दृष्टान्त उचित नहीं, क्योंकि गमनशील 
आचार्य का ग्राम या बरच संसवे म सही होती आशे” दार्शान्त घेयतत्त्व के स्वरूप 
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तस्माद्‌ ग्यवस्थाऽनयोरुपनिषदोः॥। २१॥ 
दशयति च ॥ २२ ॥ 


:„ ` अपि चेवंजातीयकानां घर्माणां व्यचस्थेति लिन्गदशंनं भचति --'तस्यंतस्य तदेच 
` रूप यद्सुप्य रुपं यावसुष्य गेष्णौ तो गेष्णो यन्नाम तच्ञाम' ( छा० १७५ ) इति कथः 


सस्य लिङ्गत्वसिति ? तङडुच्यते -- अक्यादित्यस्थानमेद्‌ भिन्नान्घर्मानन्योन्यस्मिन्ननुपसं- 
दार्यान्‌ पश्यस्निह्दाति देशेनादित्यपुरुषगतान्‌ रूपादीनक्षिपुरुषे उपसंहरति--'तस्यंतस्य 
तदेव रूपम्‌ ( छा० १७५ ) इत्यादिना । तस्माद्‌ व्यचस्थिते पवेते उपनिषदाविति 
निणंयः॥ २२॥ ) 
( १२ संसृत्यविकरणस्‌ । सू० २३ ) 
संसृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ 
'बहाज्येष्ठा वीर्यो खंद्वतानि ब्रह्माग्र ज्येष्ठं दिवमाततान” इत्येचं राणायनीयानों 
खिलेषु वीयसग्थृतिद्यनिवेशप्रश्वतयो ब्रह्मणो चिभूतयः पठ्यन्ते । तेषामेच चोपनिषदि 


शाण्डिल्यविद्याप्रश्षतयो ब्रह्मचिद्याः पठ्यन्ते । ताखु ब्रह्मविद्याखु ता ब्रह्मचिभूतय उपखं- 
olin hoses Ii 


भामती 
घ्यात्मं भवितुमहंति । यथा चाचाय्यंस्य गच्छतोऽनुगसनं विहितं न तिष्ठतो भवति तस्मान्नोपनिषदो, 
सङ्करः किन्तु व्यवस्थितिः । तदिदमुक्तं स्वरूपानपायादिति ॥ २१ ॥ 
अतिदेश्ादप्येवभेद तत्त्वे हि नातिदेशः स्यादिति ॥ २२ ॥ 


es 


ब्रह्मज्येष्ठ वीर्य्य सम्भृतानि ब्रह्माग्ने ज्येष्ठं दिवमाततान । 
बरह्मभूतानां प्रथमं तु जशे तेनाहंति ब्रह्मणा स्पद्धितूं कः ॥ 
ब्रह्म ज्येष्ठं येषां तानि ब्रह्मज्येष्ठा जज्ञे आस । यद्यपि तासु तासु शाण्डिल्याविविद्यास्थायतनभेद- 


द भामती -व्याख्या 
का वेसे ही अन्तर हो जाता है, : जैसे गमन सहित और गमन-रहित आचाय के विवक्षित 


` स्वरूप का] ॥ २१॥ 


“तस्येतस्य तदेव रूपम्‌, यदमुष्य रूपम्‌” ( छा. १७४ ) । वहाँ आदित्य-पुरुष के रूप 
( हिरण्यश्मश्चुत्वादि ) का अतिदेश अक्षिपुरुष में किया गया है। यह अतिदेश ही सिद्ध 
कर रहा है कि दोनों के नाम-रूपादि अपने-आप में व्यवस्थित हैं, उपसंहरणीय नहीं । यदि 
दोनों के नाम-रूप दोनों में उपसंहत होकर दोनों के ही मान लिए जाते हैं, तब उनमें साहश्य- 
मुलक अतिदेश संगत न हो सकेगा॥ २२ ॥ 


—— os 


विषय--ामवेदीय राणायनीय शाखा के खिल ( परिशिष्ट ) में श्रुति है--“ब्रह्मज्येष्ठा 
वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान । ब्रह्म भुतानां प्रथमं तु जशे तेनाहति ब्रह्मणा 
स्प्ितुं कः ॥7 [ ब्रह्म जिन का ज्येष्ठ ( धारक ) है, ऐसे दयुव्यापकत्वादिरूप वीयं ( सामध्यं 
या विभूतियाँ ) ब्रह्म में संभूत ( निहित ) हैं । इन्द्रादि देवगणों की उत्पत्ति से पहले ही 
ब्रह्म विराजमान था, अतः ब्रह्म के साथ कौन स्पर्धा कर ( होइ लगा ) सकता है? ]। इस 
प्रकोर राणायनीय शाखा की उपनिषत्‌ में शाण्डिल्यविद्यादि ब्रह्मविद्याएँ पठित हैं। | 
खंशय--वहां सन्देह होता दै कि ब्रह्मविद्याओं में कथित विभूतियों का उपसंहार 


होता दै ? अथवा नहीं ? ० : 
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हियेरन्न घेति विचारणायां ब्रहासस्बन्धा ढुपसंहारप्राप्तावेबं पडति। संश्चतिद्यव्याप्तप्रशच- 
तयो विभूतयः शाण्डिल्यविद्याप्रश्चतिषु नोपसंहतंव्याः, अत पव यायतनचिशेषयोगात्‌ । 
तथा हि शाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्वं ब्रह्मण उक्तम्‌-'पष म आत्माउन्तडेंदये' 
(छा० ३।१४।३ ) इति । तद्गदेव दहरविद्यायामपि 'दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरो उस्मिन्न- 
न्तराकाशः (छा० ८ १।१।) इति । डपकोसलविद्यायां त्वकष्यायतनत्वम्‌ 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दृश्यते' ( छा० ४।१५।१ ) इति। एवं तत्र तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतार 
विद्यांस प्रतीयते । आधिदैयिक्यस्त्वेता विभूतयः संखतिद्युव्यातिप्रश्वतयः, तासां कुत 
ऐतासु प्राप्ति; ? नन्वेतास्वप्याधिदँघिक्यो विभूतय; श्रयन्ते - 'उयायान्दिचो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः ( छा० ३१७४३ ) 'पष उ एव भामनोरेष हि सर्वषु लोकेषु भाति’ ( छा० 
४।१५।४ ) 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो ऽन्त दय आकाश उभे अस्मिन्यावाश्‍थिवी 
अन्तरेव समाहिते? ( छा० ८।१।३ ) इत्येवमाद्याः । सन्ति चान्या आयतनविशेषदहीना 
अपीह त्रहाविद्या' पोडशकलाद्याः । सत्यम्‌ , पचमेत्तत, तथाप्यत्र विद्यते विशेषः खस्थ. 
त्याद्यनुपसंद्ारहेतुः। समानशुणास्तानेन हि प्रत्युपस्थापिताछु विग्रकृष्टदेशास्चपि 
विद्यासु विप्रकृष्देशा गुणा उपसंहियेरन्निति युक्तम्‌ , संभ्रत्यादयस्तु शाण्डिल्यादि- 


भामती 
परिप्रहेणाध्यात्मिकायतनह्वं सम्भुत्पादीनां गु गानामाधिदेविकस्वमित्यायतनभेदः प्रतिभाति। तथापि 


ज्यायान्‌ दिव इत्यादिना सन्दर्भेणाधिदे विकबिभूति प्रत्यभिज्ञानात्‌ षोडशकलाद्यासु च चिद्यास्वायतनाश्चव- 
णादू अन्ततो ब्रह्मा्रयतया साम्येन प्र्यभिज्ञासम्सबात्‌ । सम्भूत्यादीनां गुणानां शाण्डिल्यादिविद्यासु 


षोडशकलादिविद्यासु चोपसंहार इति पुवं: पक्षः । राद्धान्तस्तु - मिथ: समातगुणश्चवणं प्रत्यभिज्ञाय 
पहिद्या अपूर्वानपि तत्राश्वुतान्‌ गुणानुपसंहारयति न त्विह सम्भृत्यादिगुणक्रह्मविद्यायां शाण्डिल्यादि- 
विद्यागतगुणभवणमस्ति । या तु काचिदाधिदेविको विभूतिः श्ञाण्डत्यादिविद्यायां शूयते, तस्पास्तताक- 
` रणाधीतस्वात्तावस्मान्न॑ ग्रहीष्यते नेतावस्मात्रेण सम्भुत्यादोननुक्रषदुसहंति । तन्नेतत्‌ प्रत्यसिज्ञानाभावादि- 
युतम्‌ । ब्रह्माअयत्वेन तु प्रत्यभित्ञानसमर्थनमतिप्रसक्तम्‌ । भूयसीनासेदयप्रसङ्गात्‌ । तदिदमुक्तं &सम्भू- 
र भामती-व्याड्या 
पर्वेपक्ष-यद्यपि शाण्डिल्यादि विद्याओं में ह्म के भिन्न-भिन्न झायतनों ( स्थानों ) का 
:निर्देश किया गया है, जैसे शाण्डिल्यविद्या में 'हृदय'- 'एष म आत्मान्तहुंदये” (छो.३।१४।३), 
दहरविद्या में 'दहराकाश'--"दहरं पुण्डरीकं वेशम” ( छां, ०१।१ ) । उपकोसल-विद्या पं 
'लक्षि-“य एषो:४क्षिणि” (लां. ४।१५।१ ) । ये स्थान आध्यात्मिक हैं किन्तु संभृत्यादि गुणों 
को आधिदेविक कहा है । तथापि “ज्यायान्‌ दिवः” ( छां, ३।१४।३ ) इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा आधिदेविक विभूतियो को प्रत्यभिज्ञा हो रही है, षोडशकलादि-विद्याओं में आयतन का 
bs ही नहीं, अन्तत: ब्रह्माश्रग्रत्वेन साम्य को लेक्रर प्रत्यभिज्ञात होने के कारण संभूत्यादि 
'गुणों का शाण्डिल्य और षोडशकलादि विद्याओं में उपसंहार कर लेना चाहिए । 
सिद्धान्त--जिन विद्याओं में असाधारण गुण समान रूप से श्रृत हँ, उनके द्वारा 
उन विद्याओं की एकता अत एव गुणोपसंहार भी उचित है, जैसे अग्निरहस्य एवं 
"बृहदारण्यक में मनोमयत्वादि असाधारण गुणों की प्रत्यभिज्ञा.होने से विद्या की एकता 
'मानी:गई है किन्तु संभुत्मादिणुणक ब्रह्म को विद्या में शाण्डिल्यादि-विद्या के असाधारण 
गुणों का निदेश नहीं और जो कोई आधिदेविको विभूति शाण्डिल्यादि विद्या में शुत 
मार मे ता 2504 में अधीत होने के कारण उतनी ही विभूति वहाँ गृहीत होती है, 
क. भृत्यादि- गुणो करा <वप्रसंहाऱ /तही/कित्राःजत सकता, क्योकि-संभृत्यादि की 


शाखास्तरोयधर्मा प्रास्तं by 'िश्कोसहिसभामंसीसंबलितमंः eGangofri १७३१ 


चाक्यगोचराश्च मनोमयत्वादयो शुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरचर्तिकिः 
याप्रत्युपस्थापनक्षमाः । नच ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्यु- 
इयते, विद्याभेदेडपि तदुपपत्तः । प॒कमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदेरनेकघोपास्यत इति 
स्थितिः, परोबरीयस्त्वाद्चद्धेददर्शनात्‌। तस्माद्वीर्यसंभुस्यादीनां शाण्डिल्यचि्ादिः 
प्वज्ञपसंहार इति ॥ २३॥ न 


( १३ पुरुपविद्याधिकरणम्‌ । सू० २४ ) 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 
अस्ति ताण्डिनां पेङ्गिनां च रहस्यत्राह्मणे पुरुषविद्या । तत्र पुरुषो यशः कहिपतः। 
तदीयमायुस्त्रेथा विभज्य सबनत्रयं कलिपतम्‌। अशिशिषादीनि च दीक्षादिभावेन 
कहिपतानि । अन्ये च घर्मास्तत्र समधिगता आशीर्मन्त्रप्रयोगाद्यः तेत्तिरीयका अघि 
कंचित्पुरुषयज्ञ कढपयन्ति -'तस्येबं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः अद्धा पत्नी’ ( नारा] 
८०) इत्येतेनाजुवाक्ेन। तत्र संशयः - कि य इतरत्रोक्ताः पुरुषयशस्य चर्मास्ते तेत्तिरी- 


यकेपूपलंहतंव्याः, कि बा नोपसंहतेव्या इति? पुरुषयज्ञत्वाविशेषादुपसंद्ारप्रात्तावा- 


भामती ण 
स्यादयस्तु शाण्डिहयादिवाक्यगोचराश्च इति ।& तस्मात्सम्भृतिश्व घुव्याप्तिश्ष तदिदं सम्भृतिद्यव्याप्त्यपि 
चातः प्रत्यभिज्ञानाभावास्त शाण्डिल्यादिविद्यासुपसंह्चिक्त इति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 

पुरुषयज्ञत्वसृभयत्राप्यविशिष्टम्‌ । न च विदुषो यज्ञस्येति न सामानाधिकरण्यसम्भवः । यज्ञस्या- 
स्मेत्यापमशब्दस्य स्दरूपवचनर्वात्‌ । यज्ञस्य स्वरूपं यजपानस्तस्य च चेतनत्वाव्‌ विदुष इति सासाना- 


क काममा 


2 भामतो-व्याख्या ८ 
वहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं होतो, ऐसा सूत्रकार ने कहा है-- 'संभृतिदयुव्याप्तयपि चातः” ब्रह्मात्र 
की प्रत्यभिज्ञा के आधार पर प्रत्यभिज्ञा का समर्थन करने पर ब्रह्मविषयिणी सभी बिद्याओं में 
संमृत्यादि को अतिश्रपक्ति होगी, भाष्यकार यही कह रहे हैं --''सभुत्यादयस्तु शाण्डिल्यादि- 
वाक्यगोचराश्च” । सूत्र में समास इत प्रकार है-पंभृतिश्न द्युव्यापिश्चानयोः समाहारः संभूतिः 
युब्याक्ति । 'अतः' का अर्य है-'्र्यभिन्ञानाभावात्‌?। अर्थात्‌ संभृति और चुव्याप्ति का 
शाण्डिल्यादि-बिद्याओं में प्रत्यभिज्ञान न हाने के कारण उपसंहार नहीं किया जा सकता--' 
यह सिद्ध हो गया ॥ २३॥ ह 

विषय -ताण्डी और पेङ्गो शाखा के रहस्य ब्राह्मण में पुरुष-विद्या श्रुत दै--'पुरुषो- 
वा यज्ञ” ( छां. श१६।१ ) तंत्तिरोय शाखा में भी पुरुष-यज्ञ को कल्पना को गई है--"तस्यै- 
वंविदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी” ( म. नारा. २५।१ ) । | १ 
संशय- अन्य शाखाओं में कथित पुरुषरूप यज्ञ के धर्मो का उपसंहार तंत्तिरीय. 


शाखोक्त पुरुष में किया जायगा ? अथवा नहीं ? 


पूर्वेपक्ष -जब कि दोनों स्थानों में पुरुष-यज्ञत्व समान है, अतः पुरुष-विद्या की 
उभयत्र एकता सिद्ध हातो है। यद्याप छान्दोग्य में जैसा "पुरुषो यज्ञ!” इस प्रकार का. 
पुरुषगत यज्ञ रूपता का कल्पक सामानाधिकरण्य उपलब्ध होता है, वेसा सामानाधिकरण्य 
“बिढुषो यज्ञस्य”--यहाँ सम्भव नहों, क्योंकि 'विद्वानुलूप यज्ञ का ओर “विद्वान्‌ के यज्ञ _ 
का/--ऐसा सामानाधिकरण्य और वँयधिकारण्यरूप उभयविध अन्वय प्रतोत होता दवै ॥ ` 
तथापि यज्ञस्यात्मा“-यहाँ आत्मा शब्द स्वरूप का वाचक है, अतः यज्ञ का स्वरूप यजमानः 
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चक्ष्महे-नोपसंहतेव्या इति । कस्मात्‌ ? तद्रुपप्रत्यसिज्ञानाभाषात्‌ । तदाह्दाचायेः¬ 
विद्यायामिवेति । यंथेकेषां शाखिनां ताण्डिनां पैक्षिनां च पुरुषचिद्यायामाम्नानं 
नेवमितरेषां तंचिरीयाणामास्तानमस्ति । तेषां होतरविलक्षणमेच यक्षसंपादनं इश्यते, 
पत्नीयजमानवेद्विद्व्हिय पाज्यपश्‍वृत्विगाद्यनुक्तमणात्‌ । यदपि खळनसंपादनं तदंपी* 
तरविलक्षणमेव -'यतप्ातर्मध्यंदिनं सायं च तानि? (नारा० ८०) इति । य्रदपि किचिन्‌ 
` भरणावभ्रथत्वादिसास्यं, तद्प्यरपोयस्त्वाद्‌ सूयखा च॑ळक्षण्येनाभिभूयमानं न प्रत्यभि- 
जापनक्षमम्‌ । नच तैत्तिरीयके पुरुषस्य यक्षत्वं ्यते, चिदुषो यंशस्थेति हि नचेते समा- 
नाधिकरणे प्रष्ठथो-- विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। नाहि पुरुषस्य सुख्यं यज्ञत्वमस्ति । 
व्यधिकरणे त्वेते षष्ठथो--विडुषो यो यज्ञस्तस्थेति। भवति हि पुरुषस्य सुख्यो यश्च 
भामती 
धिकरण्यसम्भवः । तस्मात्‌ पुरषयञ्षत्वाविजञेवान्सरणावभूयत्वादिसामास्याच्चेकविद्याध्यवसाने उभयन्न 
उभयधर्मोपसंहार इति प्रातस्‌ । 
एवं. प्राप्त उच्यते -यावृद्षं ताण्डिनां पे ङ्गिना् पुरषयज्ञसम्पादनं तदायुषश्च त्रेधा व्यवस्थितस्य 
सवनत्रयसम्पादनम्‌ । अधिविषादीनाश्व दीक्षाविभावसम्पादनं नेव तेततिरीयाणाम्‌ । तेषां न तावतु पुरषे 
यत्ञपम्पत्तिः । नह्यात्मा यजमान इत्यन्नायमात्महाधदः स्वरूपवचनः नहि यज्ञस्वरूपं यजमानो भवति । 
कतृंकमंणोरभेदाभावात्‌ । चेतनाचेतनयोश्चेक्यानुपपत्तेः यज्ञंकनंणोश्वाचेतनत्वात्‌ । यजमानस्य चेतनत्वात्‌ । 
झाह्मनस्तु चेतनस्य यजमातत्वज्ञ विद्वत्त्वद्ञोपपछते । तथा चायमथं:---एवं विदुषः पुरुषस्य यः सम्बन्धी 
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- है, यजमान चेतन, है अतः पुरुषरूप यज्ञ का वह स्वरूप है, इस प्रकार पुरुषत्व और यज्ञत्व 
का सामानाविकरण्य बन जाता है । इतना ही नहीं, पुरुष में यज्ञरूपता सुदृढ करने के लिए 
पुरुष को मृत्यु को अवभूथस्तान कहा है--“यत्मरणं तदवभृथः” ( ते. उ. ६।५२।१ ) । जैसे 
यज्ञ की समाप्ति अबभूथ से होती है, वेसे ही पुरुष को समाप्ति मरण से. होती है । फलतः 
ता तया को एकता सिद्ध हीने के कारण धर्मों या गुणों का उपसंहार स्वतःप्राप्त 
सिद्धान्त -जैपा ताण्डो और पंङ्जी शाखाओं में पुरुष में मज्ञरूपता का सम्पादन 
साङ्गोपाङ्ग किया गया है, वेसा तेत्तिरीय में नहीं, क्योंकि ताण्डो और पैङ्गो शाखा में ज्योति- 
प्लोमादि के तोन सवतों [ सोम-रस प्रातः मध्याह्न और सायं काल में तीन बार निकाला 
जाता है, जिसे प्रातःसवन माध्यस्दिनसवत और सायंसवन कहते हें, उन्हीं ] को पुरुष 
“के जीवन में घटाने के लिए पुरुष की आयु के तीन भाग किए जाते हुँ--“पुरुषो वा यज्ञस्तस्थ 
यानि चतुविशति वर्षाणि, तत्‌ प्रातःसवनम्‌ ” ( छां. ३।१६।१), “अग्र यानि चतुश्चत्वारिशद्‌ 
वर्षाणि, तन्माध्यन्दिनसवनम्‌" ( छा! ३१३४२ ). “अथ यानि अष्टाचत्वारिशद वर्षाणि, तत्‌ 
तृतीयं सवनम्‌” ( छां. ३१४ ) । [ अर्थात्‌ पुरुष की आयु के प्रथम चौवीस वषे प्रातः सवन, 


पचोस से चोवालोस वर्ष तक का समय [ैतालीसवें वर्ष 
माध्यन्दित-सवन तथा पंतालीसवे वर्ष से लेकर 
मड़तालीसर्वे वर्षे तक का समय सायंसवन है |। 3070 


Se शाखा में ऐसे समय-विभाग का रूपक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः वहाँ 
नही व गा कद का सम्पादन सम्यक्‌ नहीं होता । यह ना कहा गया कि 'आत्मा यजमानः' 
मान स्वरूप का वाचक है, वह संगत नहीं, क्योंकि यजभान को यज्ञ का स्वरूप 

से मांना जा सकता है, जब कि 'यज्ञ' क्रिया है और यजमान उस का कर्ता, कर्ता और 
क्रिया का अभेद नहीं हो सकता । यजमान चेतन ओर यज्ञ जड है, चेतन और अचेतन की 
एकस्वछ्पता नहीं बच सकती पाता? रिवन ह,।न्छसःमेंग्पनसानत्व मोर विदवत्त्व उपपभ्व 


eer EO पपप तआ Nd 
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सम्बन्चः। सत्यां च गतौ मुख्य एवार्थ आभ्रयितव्यो न भाकः। आत्मा यजमान इति 
च यजमानत्वं पुरुषस्य निब्रुवन्वेयधिकरण्येनेवास्य यश्चसम्बन्धं दशंयति। अपि च 
तस्येवंचिदुष इति खिद्धवदचुवादशुतौ सत्यां पुरुषस्य यश्वमाचमात्मादीनां च यजमा- 
नादिभाचं प्रतिपित्समानस्य वाक्यभेदः स्यात्‌ । अपि च ससन्न्यासामात्मचिद्यां पुर- 
स्ताढुपदिश्यानन्तर तस्येवंविडुष इत्यायसुक्रमणं पश्यन्तः पूवेशेष एवेष आम्नायो न 
स्वतन्त्र इति प्रतीमः। तथा चंकमेच फलस्ुभयोरप्यजुचाकयोरुपलभामदे- ब्रह्मणो 


महिमानमाप्नोति? ( नारा० ८०) इति । इतरेषां त्वनन्यशेषः पुरुषचिद्यास्नायः, आयुर 


मामती स 
यज्ञ: तस्य सम्बन्धितया यजमान मारमा तथा चात्सनो यजमातत्वञ्च विष्वत्सम्बन्धिता च यज्ञस्य मुख्ये 
स्यातासितरथात्सशउदस्य स्वरूपवाचित्वे विदुपो यज्ञस्येति च यजमानो यज्ञस्वरुपसिति च गोणे स्याताम्‌ । 
न च सत्यां गतो तथुक्तम्‌ । तस्मात्‌ पुरषयज्ञता तेत्तिरीये नास्तोति तया तावन्न साम्यम्‌ । न च पत्तीय- 
जमानवेदवेद्यादिसम्पादनं तेत्तिरोयाणामिव ताण्डिमां पेङ्गिनां वा विद्यते सवनसम्पत्तिरप्येषां विलक्षणेव । 
तस्माद्‌ भूयो चेलश्चण्ये सति न किंञ्जिम्मात्रस।लक्षण्या द्विद्येकत्वमुचितमतिप्रसङ्गोत्‌ । | > 

» अपि च तस्येव विदुष इत्यनुवाबश्रती सत्यामनेंषायंबिधाने बाक्यमेददोपप्रसक्तिरिस्पर्थः । अपि 
चेयं पेद्धिनां ताण्डिनां च पुरुषयज्ञविद्या फ ठान्तरयुक्तः तवतन्त्रा प्रतोयते । तेत्तिरीयाणां तु एबं विदुष 
प्सः दु; भमती-ब्याख्या 
हो जाता है, अतः उक्त वाक्य का यह अथं होता है--पुरुषस्य यो यज्ञः, तस्य यजमान 
आत्मा'--इस प्रकार आत्मा में यजमातत्व और यज्ञ में विद्वत्सम्बन्धित्व-ये दोनो धमं मुख्य 
बन जाते हैं। अन्यथा [ 'आत्मा? शब्द को स्वरूपपरक मानने पर ] विद्वानरूप यज्ञ को. 
स्वरूपता यजमान में गोण ही माननी होगी । मुख्य स्वरूप का लाभ हो सकने पर गोणरुपता 
युक्ति-युक्त नहीं मानो जा सकती, फलतः तैत्तिरीय में पुरुषगत यज्ञरूपता का उपपादन न 
हाने के कारण अन्य शाखाओं को पुरुष-यज्ञता का साम्य नहीं हो सकता । ताण्डी ओर पैद्धी 
शाखा में पत्तो, यजमाय, वेद आदि का सम्पादन वसा नहीं, जैसा कि तंत्तिरोय शाखा में किया 
गया द्वै-“आ।त्म। यजमानः श्रद्धा पत्नी, शीरमिध्म उरो. वेदिः, लोमानि बिः, शिखा वेद:? 
( म. नारा. २५१) [ अर्थात्‌ आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर समिधा है ]। यहाँ 
सवनत्रय का संपादन भी विलक्षण है--''यत्‌ सायं, प्रातः, मध्यदिनं च, तानि सवनानि” 
(म. नारा, २४ । १) । अर्थात्‌ सायं, प्रातः और मध्याह्न--ये तीनों काल ही यज्ञ के तीन 
सवन है ] । इस प्रकार ताण्डी ओर पैद्धी शाखा से इस तंत्तिरीय का वेलक्षण्य अधिक है, ` 
अतः कुछ थोड़ी समानता के आधार पर विद्या की एकता माननी उचित नहीं, अन्यथा 
प्रायः सब कहीं एकता ही प्रसक्त होगी । दूसरी बात यह भी है कि विद्वत्सम्बन्धी यागरूप 
एक अथे का अनुवाद करके पुरुषगत यज्ञत्व, आत्मगत यजमानत्वादि अनेक पदार्थों का 
विधान मानने पर वावय-भेदरूप दोष प्रसक्त होता दै । दोनों स्थानों की यज्ञ-विद्याओं की 
फल श्रुति में महान्‌ अन्तर है, वर्भोकि ताण्डी ओर पेङ्गी शाखा में कथित यज्ञ-विद्या का 
स्वतन्त्र फल कहा गया है- “स षोडशं वरषशतं जीवति य एवंवेद” ( छो. ३१६७ ) [अर्थात्‌ 
जो ऐसी उपासना करता है, वह एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता दै ] । इस के विपरीत 
तैत्तिरीय शाखा की पुरुष-यज्ञविद्या का फल स्वतन्त्र न मान कर पूर्व प्रक्रान्त प्रधानभूत 
सन्यास के फल को ही इस का फल बताया है--“ब्रह्मणा महिमानमाप्नोति” ( म. चारा, 


२५। १ )। [ पुरुष-यज्ञविद्या से पूवं सन्यास का प्रकरण दवै-“तस्मान्त्यासमेषां तपसार्मात. 
रिक्तमाहुः” ( म. नारा. २४१ ) । उस सन्यास का फल संकीतित द्वै--“य एवं वेद ब्रह्मयो 
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भिवृद्धिफलो हासौ, 'स द षोडश वर्षशतं जीचति य एवं चेद! ( छा” ३१६७) इति 
समभिव्याहारात्‌ । तस्माच्छालाग्तराधीतानां पुरुषविद्याधर्माणामाशीमन्त्रादीनामप्रा- 


घिस्तेत्तिरोीयके || २४॥ 


( १४ वेधाद्यधिकरणसू । सू० २५ ) { 
बेधाद्यर्थमेदात्‌ ॥ २५ ॥ [ 
अस्स्याथर्वणिकानासुपनिषदारस्मे मन्त्रसमास्नायः--'सच प्रविध्य हृदयं प्रविष्य 
धमनो प्रबुञ्य शिरो४मिप्रवुज्य त्रिधा विएुक्त' इत्यादि । ताण्डिनाम्‌-'देच सवितः 
प्रसुव यज्वम्‌' इत्यादिः । शाठ्यायनिनाम्‌ श्वेताश्वो हरितनीलोऽसि’ इत्यादिः । 
कठानां तेत्तिरोयाणां च-'शं नो मित्रः श॑ वरुण” ( त० १।१।१ ) इत्यादिः । वाजस- 
नेयिनां तूपनिषदारम्मे भ्रवग्येब्राह्मणं पठ्यते--देचा द चं सत्रं निषेदुः इत्यादि। 
कौषीतकिनामप्यग्निष्टोमब्राह्मणम्‌ - ब्रह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्मेव तदहब्रेह्मणैच ते ब्रह्मोप- . 
यन्ति तेडस॒तस्वमाप्छुवन्ति य पतद्हरुपयम्ति' इति । किमिमे सव प्रचिष्यादयो मन्त्राः 
प्रबभ्योदोनि च कमोणि विद्यासूपसंहियेरर्क वा नोपसंहियेरज्निति मीमांसामहे । 
कि तावन्नः प्रतिभाति ? उपसंद्दार पवैषां विद्यास्विति । कुतः? विद्याप्रधानाना्चुपः 
MS” ` भामती 
इति धबणात्‌ पुर्वोक्तपरामर्शात्‌ तत्फलत्वशतेश्व पारतन्त्र्यम्‌ । न च स्वतन्त्रपरतन्त्रयोरेक्यमुचितमित्याह । 
& अपि च सपन्न्यासामार्मविद्याम्‌ & । उपसंहारति ® तस्माद्‌ इति &॥२४॥ 


विचारविषयं दशयति & अस्स्याथवंणिकानाम्‌ इति & । आथचणिकादयुपनिषवारम्भे ते ते सन्त्रा- 
स्तानि ताति च प्रवर्ग्यादोनि कर्माण समाम्नातानि । संशयमाह ® किमिम इति । , 
पुर्वेपक्षे गृह्णाति & उपसंहार एषां विद्यासु इति & । सफला हि सर्वा विद्या आम्नातास्तस्सल्निषे 


` भामती-व्याख्या में 
महिमानमाप्रोति” ( म. नारा. १४॥२) । इसी फल की उत्तरत्र पुरुष-यज्ञ विद्या में अनुबृत्ति- 


मात्र को गई दै ]। स्वतन्त्रफलक और परतन्त्रफलक विद्याओं की एकता उचित नही 
“अपि च ससन्यासामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्य” । अधिकरण का उपसहार किया जाता है- 
“तस्माच्छाखान्त राधीतानां पुरुषविद्याधर्माणामु । विद्या की एकता सिद्ध न होने पर उन 
के धर्मों का उपसंहार नहों हो सकता ॥ ५४॥ 


. विषय-आयवंणिक उपनिषत्‌ के आरम्भ में यह मन्त्र पठित है--' सर्व प्रविध्य हृदयं 
प्रवृष्य घमनीः प्रवृज्य शिरो$भिप्रवृज्य, त्रिधा मिश्रवृ्तः” [ अभिचार-कमं ( मारण-कमं ) 
में कर्ता अपने देवता से प्राथंना करता है कि हे देव ! हमारे शत्रु के पुरे शरोर का विदारण 
कर, हृदय को विदीर्ण कर शिराओं की धज्जियाँ उड़ा दे और सिर फोड़ दे ]। इसी प्रकार 
ताण्डो, शाट्ययत्त, कठ और तैत्तिरीय में भी विविध मन्त्र पढे हैं । वाजसनेयो उपनिषत्‌ के 
आरम्भ में प्रवस्यंसश्ञक कमं के विधायक ब्राह्मण-वाक्य का पाठ है--"देवा ह वे सत्रं निषेदु:”। 
[तपे हुए घी में दुघ डाल देना प्रवृ्धन क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा सम्पादित हविवाले 
होमादि कमं को प्रवग्ये के कहते हैं ]। 

ओ-  सशय-क्या उक्त सभी प्रविष्पादि मन्त्रों और प्रवर्ग्यादि कर्मो का विद्याओं में 


उपसंहार होगा ? अथव। नहीं. 
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निषदुग्रन्थानां समीपे पाठात्‌। नम्वेषां विद्यार ्थतया विधानं नोपलभामहे. वाढम्‌ 
अनुपलभमाना अपि त्वजुमास्यामहे, सन्तिधिसामर्थ्यात्‌ । नहि सन्निघेरर्थवरवे सम्भ- 


सन्त्रीः फर्साणि च प्तम्राम्तातानि जनयो पक तदङ्गमिति न्यायाहिद्याङ्गभावेन विज्ञायम्ते ॥ 
चोदयति ® नन्वेषाम्‌ इति ® । नहात्र भृतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानानि सन्ति विनियोजकानि 
प्रमाणानि. नहि यया दरांपूर्णमासावारभ्य भस्त्रा वा कर्माणि वा समाम्नातानि । न चासति सामास्य- 
सम्बन्धे सम्बर्धिसन्निघानमात्रात्तादर्ष्यंसम्भवः। न च धृतस्वाङ्गपरिपूर्णा विद्या एतानाकाङ्क्षितुमहंति 
येन प्रकरणापादिता पान्यसम्बन्धानां सन्निधिविद्येषसम्दन्धाय भवेदित्ययं: । 


समाघत्तं & वाढमनुपलभमाना अपि इति &॥ मा नाम भूर्फलबतीतां विद्यानां परिपुर्णाङ्गा- 
नामाहाइक्षा । मन्त्राणा तु स्वाध्यायविद्यापादितपुरषाथं मावानां छमंणां च प्रवर््यादीनां स्वविध्यापादित- 


पुरवाभिलषितमाकङ्क्षतां सघिधानादस्थतराकाङक्षा निवन्धनो रक्तपटन्यायेत सम्बन्ध; । तत्रापि च विद्यानां 
फलवरवात्ताइथ्यंसफलानां मन्त्राणां कर्मणाञ्च । न च प्रवरर्यादीतां पिण्डपितुयज्ञवत्‌ स्वगं कल्पनास्पदं 
फळवत्‌ सन्निधानेन तदवरोहात्‌ । ® अनुमास्य।महे सत्रिषिप्तामर्थ्यादू इति & इदं खलु निवृत्ताकाइक्षाया 


भामती-व्याख्पा 

पूर्वपक्ष “उपसंहार एंवंषां विद्यासु” । प्रत्येक विद्या का फल उसके वाकय में प्रति 
पादित है, अतः उन क्रियाओं की सन्निधि में पठित मन्त्रादि उन क्रियाओं के अङ्ग सिद्ध 
होते हैं, बयोंकि “फलवत्सन्निघावफलं तदङ्गम्‌'-यह प्रसिद्धतम्‌ न्याय है [ अर्थात्‌ फलवाले 
कमं के समीप जो फलरहित पदार्थ चचित होता है, वह पदार्थ उस कमं का अङ्ग माना जाता 
है। उक्त न्याय का मूलभूत जेमिनि-सुत्रःभाग इस प्रकार है -“यत्फलवत्वं तत्सन्निधावसं- 
युक्तं तदङ्गं स्यात्‌” ( जै. सू. ४४।३४) ] । 

शङ्का 'नत्वेषां विद्यार्थतया” इस भाष्य के द्वारा यह शङ्का की जाती है कि अङ्गा 
भाव के बोधक छः प्रमाण जैमिनि'मीमांसा के तृतीय अध्याय में वर्णित हैं-(१) श्रुति, (२) 
लिङ्ग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (५) स्थान ओर (६) समाख्प्रा । इनमें से स्थान प्रमाण 
सन्निधिरूप होता है । यह भी उन्हीं पदार्थों का वितियोजक होता दै, जिन का प्रकरणा- 
दिप्रमाणों के द्वारा सामान्य सम्बन्ध अवगत होता है, जेसे दशंपूणंमास के प्रकरण में पठित 
प्रयाजादि कर्म -“समिधो यजति” “तनूनपातं यजति” इत्यादि । वेसे ही किसी विद्या के 
प्रकरण में पठित मन्त्र और कर्म भी सन्निधि ( स्थान ) प्रमाण से उस के अङ्ग माने जाते हैं। 
जिन पदार्थों का सागाच्य सम्बन्ध भी स्थापित नहीं होता, उन का केवल सन्निधि के बल 
पर अङ्गाङ्गिभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तव उभयाकांक्षात्मक प्रकरण प्रमाण के द्वारा 


- प्रधान को अङ्ग की ओर अङ्ग को प्रधान को आकांक्षा होती है, जब उन पदार्थों में सामान्य 


सम्बन्ध आपादित होता हे । सामान्यतः सम्जन्बी पदार्थों में ही सन्निधिप्रमाण अङ्गङ्गिभाव- 
रूप विशेष सम्बन्ध का गमक माना जाता है, प्रकृत में वेसा नहीं, अतः केवल सस्ति से 
उक्त मन्त्रों ओर प्रवर्ग्यादि कर्मों का विद्याओं में विनियोग क्योंकर होगा ? 
सामाधान--“वाढम्‌, अनुपलभमाना अपि” । अर्थात्‌ यद्यपि कथित विद्याए सर्वाङ्गः 
पुणे और फलवाली हैं, उनको अन्य किसी पदार्थं की आकांक्षा नहीं। तथापि कथित 
मन्त्रों में “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'-इस अध्ययन विधिके द्वारा प्रयोजनवत्ता संस्थापितः 
है, उसी प्रकार प्रवर्ग्यादि कर्मो में उन-के विधि-वाक्यो के द्वारा पुरुषाथे-साघनता आपादित 
है इन मन्त्रों और कर्मों में पुरुषारथ-साधतता बयोंकर उपपन्न होगी ? इस प्रकार की आक्कांक्षा . 
में सस्निधिप्रमाण विद्याख्प अज्जी पदार्थों में भी आकांक्षा का उत्यापन करके विद्याओं की 
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चत्यकस्मादसावनाअयितुं युक्तः। नजु नंषां भन्त्राणां विद्यावि षयं किचित्सामथ्य 
= 77777 अ भामती | 
विद्याया: सबन्निधाने धुतमनाकाइक्षया साकाइ्षस्यापि सम्वद्धुमसामर्थ्यात्‌ । तस्या अप्याकाङक्षामुत्याप- 
पति । उत्याप्य चैकवाक्त्रतामुपेति । असमर्थस्य चोपारफश्वानुपपततेः । प्रकरणिनं प्रति उपकारसामब्यंमा- 
स्मतः कल्पयति । न च सध्यपि सामर्थ्ये तत्र शुत्या अविनियुक्तं सवङ्गृतामुपगन्तुसहंतोत्यनया परम्परया 
सन्निधिः शुतिमर्थापरया कल्पयति । क्षिपति &ननु नेषां सन्त्राणाम्‌ इतिक । प्रयोगसनवेतायं प्रकाशनेन 
हि मन्त्राणामुपयोगो वणितोशविशिदस्तु वाक्याथं इत्यन्न । न च विद्यासम्बद्ध फञ्जनाथं मन्त्रेषु प्रतीमः । 
यद्यपि च प्रवर्ग्या न फिञ्चिदारभ्य भूयते, यथापि दाक्यसंयोगेन क्रतुसम्बन्धं प्रतिपद्यते । पुरस्तादुपसदां 
RR 


मामती-व्यार्या 
अङ्गता ( उपकारकता ) के खूप में उस प्रकार को प्रस्तुत करता है, जिससे कथित मन्त्रों 
ओर कर्मो में पुरुषाथं-साधनता पयंवसित होती है । [ अन्यतराकांक्षा के द्वारा जहाँ उभया- 
कांक्षा का सम्पादन किया जाता है, वहाँ रक्तपट-न्याय का व्यवहार किया जाता है-रफ्त 
गुण ओर पट गुणी है “पटो भवति? - ऐसा कहने पर पटरूप गुणी पदार्थं को गुणादि की 
कोई आकांक्षा नहीं होती, किन्तु 'रक्तः' ऐसा कहने पर “कः ? इस प्रकार गुणो की आकांक्षा 
होती है। गुणो की आकांक्षा के विना उसके साथ गुण का अन्वय नहीं हो सकता, अतः गुणी 
में आकांक्षा उत्थापित होती है] । I 
पिण्डपितृयज्ञादि अनारभ्याधीत कर्मों का फल जैसे स्वगं बताया गया है--“स स्वर्ग: 
स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रति अविशिष्टत्वात्‌” ( जै.सू. ४२१५ ) । वसे ही प्रवर्य्यादिकर्मा का स्वगं फल 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि फलवाली विद्याओं की सन्निधि में पठित होने से उन कर्मो 
में स्वतन्त्र फलाकांक्षा रहती ही नहीं । यही भाष्यकार ने कहा है--“ढानुभास्यामहे सन्ति- 
घितामर्थ्यात्‌” । निराकांक्ष विद्या की सन्निधि में पठित प्रवर्ग्यादि कर्मो में साध्याकांक्षा के 
. रहने पर भी उक्त विद्याओं में जब तक्र साधनाकांक्षा न हो, तब तक अन्वय सम्भव नहीं, 
अतः आकांक्षा उस्थापित की जाती है । उत्यापित आकांक्षा के द्वारा प्रवर्ग्यादि और विद्याओं 
के वाक्ष्यो की एकवाक्यता ( वाक्यप्रमाण ) की कल्पना होती है, उस के द्वारा अङ्गो में 
उपकारकत्व-सामथ्यं ( लिङ्ग प्रमाण ) ओर उस से विनियोजक वाक्य (श्रुति प्रमाण ) 
की कल्पना की जाती है, क्योंकि समर्थं होने पर भो अङ्ग जब तक प्रकरणी ( विद्यारूप 
अङ्गी ) के प्रति विनियुक्त न हो, तब तक वास्तविक अङ्गता को प्राप्त नहीं करता ) [श्री 
कुमारिल भट्ट का भी यही कहना है-- 2 
एकवावयतया यावत्सामर्थमनुमीयते । 
सामर्थ्येन श्रृतिस्तावत्कल्प्यते विनियोजिका ॥ (तं. वा. पृ. ८३२) ] 
` ` शङ्का-“नतुनेषां मन्त्राणाम्‌” ` बहिर्देवसदनं दामि” ( में. सं. ११२ ) इत्यादि 
मन्त्रों का विनियोग बहिलंवन ( कुशा ,काटने ) में इस लिए होता है कि उक्त मन्त्र में 
बहिलंवन के प्रकाशन का सामर्थ्यं है , जो मन्त्र जिस अर्थ का प्रकाशन ( प्रतिपादन ) करता 
दै, उसी अथं के अनुष्ठान में उस का उपयोग माना जाता है- अविशिष्टस्तु वाकषयार्थः” 
(जै. सू. 0२४४ ) अर्थात्‌ लौकिक वाक्यों का उपयोग और साथंक्य अपने अर्थ के प्रकाशन 
में होता है, वैसे ही वैदिक वाबयों का भी । किन्तु “सर्व प्रविध्य”--इत्यादि मात्रों में कथित 
. विद्याओं से सम्बन्धित अर्थ के प्रकाशन का सामथ्यं नहीं पाया जाता, तब उन मन्त्रों. का 
` ` को विनियोग विद्याओं में बयोंकर होगा ? प्रवग्यादि कमें यद्यपि किसी विशेष कमे के प्रकरण 
में पठित नहीं, तथापि “परस्ताद्‌, उपसव नृ, भरचररित2) इस वाक्य के द्वारा प्रवगय 


he ७ न्दीसहिवभाएती संघलिदम, 
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पश्यामः । कथं च प्रवग्योदीनि कर्माण्यस्याथेस्वेनेव चिनियुक्तानि सन्ति विद्याथेस्वेनापि 
प्रतिपद्यमहीति ? नेष दोषः । सामर्थ्यं ताघन्मन्त्राणां विद्याविषयमपि किचिच्छक्य 
` 'कएपयितुम्‌ , ृद्यादिसंकोतेनात्‌। हृदयादीनि हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोप- 
दिडानि तद्द्वारेण च हृदयं प्रविध्येत्थेवंजातीयकानां मन्त्राणासुपपन्नसुपासनाइत्वम्‌। 


0 भामती द 
प्रवग्येण प्रचरन्तीति । उपसदां जुहूवदश्यसिवरितकरतुसभ्बम्धस्वात्‌ ¦ यद्यपि ज्योतिष्टोपविकृतावपि 
सन्त्युपसदः, तथापि तत्रानुमानिक्यो ज्योतिमष्टोमे तु प्रत्यक्षविहितास्तेन धीघ्रग्रवुत्तितया ज्यो तिष्टोभाङ्गतेव 
वाषयेनावगन्यते । अपि च प्रकृतो विहितस्य प्रवग्येस्य चोदकेनोपसदत्तहिक्नतार्वाप प्रातिः । . प्रकृती वा 
महिदक्तत्वाविति न्यायाज्ज्योतिष्टोमे एव विधानमुपसदा सह युक्त, तदेतवाह & कथं च प्रवर्ग्यादोनि 

इति & । सरिनिघानादर्थविप्रकषेण वाक्यं वलीय इति भाव: । उ 
तमाघत्ते & नेष दोषः, सामथ्यं तावद्‌ इति & । यथा अग्नये त्या जुष्टं निवंपाभीति सन्त्रे अग्नये 
निवंपामोतिपवे कर्समवेतार्थप्रक्राशके शिष्टानां तु पदानां तदेकवाक्यतया यथाकथञ्चिव्‌ व्याहयानभेव- 
मिहाऽपि हृदयपदस्पोपासनायां समबेता्थंत्वात्तदनुसारेण तदेकवाश््यतापन्नानि पदान्तराणि गोण्या 
लक्षणया च वृत्या कयञ्चिन्नेयानीति नासमवेतार्थंता मन्त्राणाम्‌ न च सन्त्रविनियोगो नोपासनेषु दुष्टो 


* भामती-व्याख्या 

कमे में ज्योतिष्टोम की धज्भता स्थिर होती है, क्योंकि जिन उपसत्संज्ञक होमकर्मों के अव्यवहित 
पुर्वे में प्रवग्ये कमे किया जाता है, उन उपसद्‌ होमो का ज्योतिष्टोम से वेसा ही अव्यभिचरित 
सम्बन्ध है, जेसा जुहू पात्र का यज्ञ से. । यद्यपि ज्योतिष्टोम के विकृति कमो में भी उपसद्‌ 
होम किए जाते हैं, तथापि विकृति कर्मों में वे 'प्रकृतिवद विकृति! कत्त॑व्या-इस. अतिदेश 
वाक्य के दारा अनुमित होते हैं और प्रकृतिभुत ज्योतिष्ठोम में वे साक्षात्‌ पठित होने के कारण 
शीश्चतर ज्योतिष्टोम के उपस्थापक. एवं. प्रवग्य में ज्योतिष्टामाङ्गता के चिर्णायक होते हैं। 
दूसरी बात यह भी हैं कि प्रकृति कमे में विहित प्रवग्ये की प्राप्ति अतिदेश-वाकय के द्वारा 
विकृति में भी हो सकती है, जैसा कि सूत्रकार ने कहा हैं--“प्रकृतो वा अढिरुक्तत्वात्‌” 
( जे; सु. ३ ६२ ) अर्थात्‌ अनारभ्याधीत पदार्थों का प्रकृति कर्मों में ही विनियोग होता दै, 
अन्यथा [ विकृति में भी उन का विनियोग मानने पर ] हिरुक्तत्वापत्ति होती है, क्योंकि 
विकृति में साक्षात्‌ थी अनारभ्याघीत प्राप्त हैं और 'प्रकृतिवद विकृति! कत्तंव्या--इस अतिदेश 
से भी वे पदाथ विकृति में प्राप्त होंगे, जो कि सवंथा अनुचित है, अतः द्वि रुक्तत्वापत्ति से 
वचने के लिए अतारभ्याधीत पदार्थों का सीधा निवेश प्रकृति में हि सानना चाहिए, यद्दी 
भाष्यकार कह रहे हँ--“कथे च प्रवर्ग्यादीनि?' । सन्निधिरूप स्थान प्रमाण की अपेक्षा वाक्य 
प्रमाण प्रबल होता है, अतः “पुरस्तादुपसदां प्रवग्येण प्रचरन्ति”-- इस वाक्य के द्वारा प्रव- 
ग्यादि में ज्योतिष्टोम की अङ्गता ही स्थिर होती है । टु 

समाघान--“नेष दोषः” । “सामथ्यं तावत्‌” । जेसे “अग्नये खा जुष्टं निर्वेपामि" 
(ते. सं. २।१।४:१ ) इस मन्त्र के घटकीभूत 'अग्नये' इत्यादि पद कम सम्बन्धी झग्तिखूप 
देवता के प्रकाशक होने से उसी के अङ्ग हैं एवं शेष पद उन्हीं. पदों के साथ एकवाक्यता- 
पश्न हो कर कथञ्चित्‌ उक्त अग्तिदेवताक कर्म के ही अङ्ग होते हैं । वेसे ही “हृदय प्रविध्य'' 
इत्यादि मस्त्रो के हृदयादि पदों का सहज सम्बन्ध उपासना से दै, अतः शेष पदावली भी 
हृदयादि पदों से एकवाक्यतापन्त होकर गोणी या लक्षणा वृत्ति के हारा उसी उपासता से 
जुड़ जाती दै, फलतः कथित मन्त्री में प्रक्रान्त उपासना में समवेत पदार्थों के प्रकाशन की 
क्षमता .विद्यमात दै। उपासत्ताओं में सत्त्रों का विनियोग कहीं नहीं देखा गया- ऐसा वही 
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दृष्ट्थोपासनेष्वपि मन्त्रचिनियोगः--'भूः प्रप ४सुनाघुनासुना? ( छा० ३।१५।३ ) इत्थेचः 
मादिः । तथा प्रवर्ग्यादीनां कर्मणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामविरुद्दों चिद्याखु 
विनियोगो वाजपेय इव वृहस्पतिसवस्येति । 
र भामती ' कन 
येनात्यन्तादृष्ट फल्प्यत इत्याह ® वृष्ट्योपासनेषु इति & । यद्यपि चाक्येन वलीयसा सम्निधिदुंबंलो 
बाष्यते, तथाप विरोधे सति । न चेहाऽस्ति विरोधः । वाक्येन विनियुक्तस्यापि ज्योतिष्टोमे प्रवग्यंस्य 
सन्निधिना विद्यायार्माप विनियोगसम्भवात्‌ । यथा ब्रह्मवचंसकामो बृहस्पतिसघेन यजेतेति ब्रह्ववचंस- 
फडो$पि वृहस्पतिसवो वाजपेयाङ्गतवेन चोद्यते-'“वाजपेयेनेष्ट्वा वृहस्पतिसवेन यजेतेति ।” मत्र हि क्त्वः 
समानकर्तृकस्वसवगम्पते घातुसम्बन्धे प्रत्ययविधानात्‌ । घात्वर्थान्तरसम्बन्घश्च । कथं च समानः कर्ता 
स्यात्‌ ? यद्येकः प्रयोगो भवेत्‌ । प्रयोगाविष्टं हि. कतृंत्वम्‌ । तच्च प्रयोगभेदे कयमेकम्‌ ? तस्मात्समान- 
कतुंकत्वादेकभ्रयोगत्वं वाजपेयवृहस्पतिसवयो्धर्वर्थान्तरसम्बस्घाइच । न च गुणप्रधान भादमन्तरेणेकप्रयो- 
पता सम्बन्धश्च । तत्रापि वाजपेयस्य प्रकरणे समाम्नानाद्वाजपेयः प्रधानम्‌ , अङ्ग वृहस्पतिसवः । न च 
दर्षपुणंमासाभ्यामिष्ट्बा सोसेल यजेतेत्यत्राङ्गग्रधान भावभ्रसङ्गः । नह्येतद्ृचनं फस्यचिद्वशंपुणं भासस्य 


सोमस्य वा प्रकरणे समाम्नातम्‌ । तथा च हयोः साधिक्ारतया झगृह्यमाणविशेषतया गुणप्रधानभावं ` 


भामती-व्याख्या 
कह सकते, क्योंकि “8४एचोपासनेष्त्रपि मन्त्रविनियोगः” । अर्थात्‌ पुत्र के दीघँ आयुष्य के 
लिए 'त्रिलीको की कोशरूप में उपासना विहित है, उस में पिता का प्रार्थना-मन्त्र है--''भूः 
प्रपद्यऽमुना” ( छां, ३।१५।३ ) [ पिता कहता है कि मैं इस पुत्र के साथ भूलोक और परलोक 

को प्राप्त करूँ पूत्र का वियोग मुझे कभी न.हो ]। 

यद्यपि प्रबलभूत वाक्य प्रमाण से सस्तिधि (स्थानरूप) प्रमाण दुर्बल होने के कारण 
बाधित होता है, किन्तु दीनों प्रमाणों का परस्पर बिरोध होने पर हं!*ब्राध्य-बाधकभाव 
होता है, यहाँ किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योंकि वाक्यप्रमाण के द्वारा प्रवर्ग्यादि कर्मा 
का ज्योतिष्टोम में विनियोग होने पर भी सन्तिधिके द्वारा उपासना में भो विनियोग वैसे ही 
हो सकता दै, जैसे ब्रह्मवर्चसफलक वृहस्पतिसव कमं का वाजपेय में विनियोग होता है- 
“वाजपेयेनेष्टा वृहृस्पतिसवेन यजेत” ( आप. श्रो. १८७१७ )। यहाँ पर वत्वा प्रत्यय से 
दो क्रियाओं में समानकतूंकत्व की अवगति होती हैं, बयोंकि पूर्वकारिक क्रिया-चाचक धातु 
` से वत्वा विहित है ओर कालान्तर का सम्बन्ध भी स्थापित किया जाता हे--'समानकतूंकयो: 
` पूवैकाले त्वा” (प्रा. सू. २४२१) । दो क्रियाओं का कर्ता समान ( एक ) तभी होगा 
होगा, जब कि दोनों क्रियाओं का प्रयोग एक ही कमं में हो। 'कतुंत्व' धमं से युक्त व्यक्ति 
को ही कर्ता कहा जाता है । प्रयोग का भेद होने पर एक कतृत्व नहीं वन सकता, अतः 
वाजपेय और बृहस्पतिसव इन दोनों क्रियाओं का एक ही प्रयोग मानना होगा । एक धात्वर्थ 
के कर्ता का अन्य धातवर्थ के साथ सम्बन्ध भी यही सिद्ध करता है कि उन कर्मों का प्रयोग 
एक है । दोनों कर्मा मै गुण-प्रधानभाव के विना उन का एक विशिष्टात्मक प्रयोग सम्भव 
नहीं । उत में भी वाजपेग्रके प्रकरण में बृहुस्पतिसव पठित है, अत: प्रकरणीभूत वाजपेय कर्म 
` को प्रधान और बृहस्पतिसब को अङ्ग मानना होगा । “दशंपूर्णमासाभ्यामिट्ठा सोमेन यजेत” 
इस बाक्य के हारा दशंपुर्णमास की अङ्गता सोम याग में प्रसक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि 
यह वाक्‍य किसी कमें के प्रकरण में पठित नहीं, अतः दशंपूर्णमास और सोमयाग--ये दोनों 
संमप्रधानख्प से प्रतीयमान हैं, उन में गुण-प्रधानभाव का विनिगमक कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं, फरतः 'द्पुणमास' सद अरो सिशत काळूकरा-क्षक'हे, उस के अनभ्तर क्रिय- 
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पथं प्राप्ते भूमः-नेषामुपसं्ारो विद्यास्थिति। कस्मात्‌ ? ेघाद्यथमेदात्‌। 
हृदयं ्रविध्येवंजातीयकानां हि मन्त्राणां येऽर्था हृदयवेघादयो भिन्ना अनभिसम्बद्धाः 
सत उपनिषदुद्ताभिविद्याभिः । न तेषां तासिः संगन्तु सामथ्यंमस्ति । नलु दृदयस्योः 
'पासंनेष्वप्युपयोगात्तदूद्वारक उपासनासस्बन्ध उपन्यस्तः, नेत्युच्यते, हृद्यमात्रसंकीते- 


नस्य ह्यवसुपय़ोगः कथंचिदुत्प्रेक्येत । नच हृद्यमात्रमत्र मस्त्राथः । हृदयं प्रविष्य 
__~ शवरसुपसोगः कथचिदुर्प्रक्ष्ये 


भामती ; ८ 
प्रति विनिगमनाभावेनाधिष्ठानमात्रदिवक्षया लाइणिकं समानकतृकत्वमित्यदोषः । यवि तु कस्याञ्चिः 


चछाखायामारम्पाघीत दशंपुणंमासास्पामिष्ट्वेति । तयाप्यनारभ्याधीतःये वारभ्याधीते प्रत्यभिज्ञानमिति 
युक्तम्‌ । तथा सति हयोरपि एयगषिकारतया प्रतीतं समप्रघानत्वमत्यक्तं भवेवितरया तु गुणप्रधानभावेन 
तत्यागो भवेत्‌ । तस्मात्कालार्यो$्य संयोग इति सिद्धम्‌ । सिद्धान्तमुपक्रमते छ एवं प्राप्ते इति ® । 
हृदयं भ्रविध्येस्ययं मन्त्रः स्वरसतस्तावदाभिचारिककमंसमवेतं सकलेरेव पदेरथंमभिदधडुपलभ्यते । 
तदस्पाभिधानसाम््यंलक्षणं लिङ्ग वावयप्रकरणाभ्यां करमाद्ृललीयोभ्यार्माम वलवत्‌ , किमङ्ग पुनः क्रमात्‌? 
तस्माहिलगेम सर्तिधिमपोद्याभिचारिककमेषस्बमेवापाद्ते । यद्यपि चोपासनासु हृदयपदसात्रस्य सस- 
वेता्थरुबम्‌, तथापि तदितरेषां सर्वेषामेव पदानामसमवेतार्थस्वम्‌ । आभिचारिके तु फर्मोण सर्वषामथं- 
सामती-व्यार्या 

माण सोमयाग में समानकतृंकत्व बन जातां है [जसा कि “उत्पत्तिकालविशये कालः स्यात्‌ 
वाक्यस्य तत्प्रधानत्वात्‌’ (जं. सू, ४।३।३७) इस सुत्र की व्याख्या में श्री माधवाचायं 
कहा है-- दर्शादिलक्षिते काले सोमथागो विधीयते । न 
० स्वतन्त्रफलवत्त्वेन न युक्ताङ्गाङ्गिता तयो: ॥ ( त्या. मा. पृ. २५१ ) 
वातिककार भी यहो कहते हैँ--“तस्माद्‌ दर्शपु्णमासोत्तरकाल? सोमः कतव्य इत्येतद्वि- 
धोयते” ( दुप्‌. प. १२६५ ) ] ु 
यदि किसी शाखा में “दशंपुणमासाभ्यामिष्ट्रा सोमेन यजेत”--यह बाक्य सोमयाग 
के प्रकरण मे पठित पाया जाता है, तब भो उसी अनारश्याधीत वाक्य की प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः उसो वाक्य का पुनर्वाचनमात्र सोमयाग के प्रकरण में मानना अधिक युक्ति युक्त 
है। इस प्रकार ज्योतिष्टोम और दशंपुणंमास--इन दोनों कर्मों का अपना भिन्त-सिन्त 
प्रकरण प्रतोयमान है, इनको समप्रधानता सिद्ध होतो है । इन में गुण-प्रधानभाव मानने पर 
समप्रधानता भंग हो जातो है, फलतः जेसा ऊपर कहा जा चुका है कि इन दोनों कर्मों के 
केवल पोर्वापयं काळ का सयोग उक्त वाक्य के द्वारा किया जाता है, अङ्गाङ्गिभाव ज्ञापितः 
नहीं किया जाता । 

सिद्धान्त--एवं प्राप्ते ब्रूमः” । “हृदयं प्रविध्य” यह मन्त्र अपने घटकीभूत पदों के 
हारा स्वरसतः आभिचारिक कमं ( मारण कमं ) की विषयवस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः 
उस के अभिधान का सामध्यं। लिङ्ग प्रमाण ) वाकय और प्रकरण से प्रबल उपलब्ध हो 
रहा है, वाक्य ओर प्रकरण अपने उत्तरभावी क्रम ( स्थान ) प्रमाण से प्रबल माने जाते हैं, 
अतः क्रम से लिङ्ग की प्रबलता में सन्देह ही क्या ? फिर तो सन्निधि ( स्थान प्रमाण ) कां 
बाध करके उक्त मन्त्र का सामथ्यं सन्त्र मै आभिचारिक कर्म की शेषता ('अङ्गता ) ही 
आपादित करता ह। ` ५ ५:75 58 

यद्यपि उक्त मन्त्र का एक हृदय” पद उपासना-सम्बन्धी अथे का प्रकाशक है, तथापि 
उससे भिन्व प्राय! सभी पद उपासना से जोइ-मेल च खानेवाले अर्था का हो अभिधान करते 


हैं, किश्तु भामिचारिक कर्म, में उन सभी पदों का सामञ्जस्य ही जाता है, अतः उपासवा टि क 
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घमनोः ्रवृज्येत्येवंजातीयको हि न सकलो मन्त्रार्थो, विद्यामिरभिसस्बध्यते ।- आसि- 
यारिकविषयो होषो<थः ! तस्मादाभिचारिकेण कमणा सर्वे प्रचिध्येत्येतस्य मन्त्र- 
स्यासिसम्बन्धः | तथा देव सवितः प्रखुव यज्ञम्‌ इत्यस्य .यक्षप्रसवलिजत्वायक्षेन 
कर्मणा सम्बन्धः, तदिशेषसम्बन्धस्तु प्रमाणान्तराद्चुसतेव्यः । एवमन्येषाभपि 
मन्त्राणां के्षाचिलिङ्गेन, केषाचिद्वच नेन, केषां चिरप्रमाणान्तरेणेत्येचमर्थोन्तरेछु चिनि- 
युक्तानां रहस्यपठितानामपि खतां न संनिधिमात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्तिः। डुवेलो हि 
संनिधिः श्रत्याविभ्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्रे -थितिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौोब ल्यमथविप्रकर्षात्‌! ( जै» सू० २ ४१३) इत्यत्र । तथा कमेणामपि 


मती 

समवाय इति किमेकपदसमवेतायंता करिष्यति ? न च सन्निघ्युपगृहीतासुपासनासु सन्त्रमवस्थापयतीति 
युक्तम्‌ । हृदयपदस्याभिचारे$पि समवेताथस्येतरपवेकवावयतापन्नस्य वाकयप्रमाणसहितस्याभिचारिकात्‌ 
कमणः सन्निधिना चालयितुमशपयश्वादेवं देव सवितः प्रसुव यज्ञमिस्यादेरपि यज्ञप्रसवलिज़ूस्य यज्ञाजुस्वे 
सिद्धे जघन्यो किद्यासन्निधिः कि करिष्यति ? एवमन्पेषामपि इ्वेताश्व इत्येबमादीनां केषाञ्चिहिलगेन 
केषाञ्चित्‌ भरत्या फेषाब्वित्रमाणान्तरेण प्रकरणेनेति फस्सात्पुनः सन्विर्घिलङ्गादिसिर्बाध्यते इत्यत आह 
& दुवो हि सन्निधि: इति ® । प्रथमतन्वगतोःथेः स्माय्यंते । तत्र तु श्वुतिलिङ्गयोर समवाये समान- 
विषयत्वलक्षणे विरोधे कि बलीय इति चिन्ता । 


॥ भामतो-व्याख्या 

में केवल एक ( हृदय) पद का समन्वय क्या कर लेगा? वह एक पद सुन्निधि-गृहीत 
उपासनाओं में अपने प्रे मन्त्र का बिनियोग कर देगा'--ऐसा वहीं कह सकते, क्योंकि 
उस ( हृदय ) पद का आभिचारिक कर्म में भी समन्वय हो जाता है, अत; उस पद के साथ 
एकवाक्यतापत्न सभी पदों का वाक्‍य प्रमाण के हारा आभिचारिक कमं के साथ जो अटूट 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वह सन्तिधि के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता । इसी प्रकार 
"देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌” ( छा. ब्रा. ११) [हे सविता देवता ! इस यज्ञ को सफल कीजिए] 
इत्यादि मन्त्रों का जब यज्ञप्रसवरूप सामर्थ्यं ( लिङ्ग प्रमाण ) के द्वारा यज्ञ में विनियोग हो 
जाता है, तब उक्त मन्त्र की उपासना-सब्निधि क्या कर सकेगी? इसी प्रकार "इवेताश्वा।" 
(जै. उ. ब्रा. ४११११ ) इत्यादि मन्त्र भी उपासना की सन्निधि में पठित होने पर भी 
सस्निधि के द्वारा उपासनाओं में विनियुक्त नहीं होते, क्योंकि उन मंत्रों में से कुछ लिङ्गप्रमाण 
से, कुछ वचन (श्रुति ) से और कुछ वाक्यादि अन्य प्रमाणों से अन्यत्र विनियुक्त होते हैं 

सन्निधि का लिङ्गादि से वाध क्यों होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर दवे-“दुबेलो हि 
सस्तिधिः श्ुत्यादिभ्थः”। पूव॑भीमांसा-मीमांसित पदार्थों का यहां केवल स्मरण दिलाया 
जाता है । वहाँ कहा गया है कि “श्रुतिलिज्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदी- 
बंल्यम्‌, अथं विप्रकर्षात्‌” ( जै. सु. २।३।१३ ) । अर्थात्‌ श्रुत्यादि छः प्रमाणों में पुव॑-पुर्व प्रमाण 
से उत्तरोत्तर का तब वाध हो जाता है, जब वे एक ही विषय में समवेत (एकत्र) हो जाते हैं। 
[ घुति-लिङ्गादि का विरोध देखने से पहले श्रुत्यादि का स्वरूप जान लेना आवश्यक हैं“ 

१-अति प्रमाण यहाँ इतर प्रमाण-निरपेक्ष स्वार्थाभिधायक शब्द को श्रुति कही 
गया हैं। श्रुति के तीन भेद होते हैं--( १ ) विधात्री, ( २) झभिधात्री ओर (३) विंचियो- 
पत्नी, जैसा कि वातिककार ने कहा है-- 

अभिषात्री श्रुतिः काचिह्विनियोक्त्र्यपरा तथा। 
विघ्रत्रीः '्व०सृलीमोक्ता'अयोगो न्यनि 


थस्यादिसिविनियोग्र/] 0 by /५दिखीसदितभामती संत्रकितस, ००१००० १ ०३१ न 


$ भामती-व्या रूपा 

प्रकृतिभ्रत्ययशुत्योः स्वस्वार्थाभिधातृत्वम्‌ । पदस्य कारकविभक्तीनां च विनियोजक- 
त्म्‌” ( तं. वा. पृ. ७०० ) । अर्थात्‌ अभिधात्रो श्रुति पाँच प्रकार की है-(१) घातु, (२) 
प्रातिपदिक, ( ३ ) प्रत्यय, ( ४ ) उपसगे और ( ५) निपात । इन्हीं पाँचों का संग्रह वातिकः 
कार ने दो रूपों में किया है-प्रकृति और प्रत्यय । 'यजति' आदि पद भावना ओर यागादि 
में अङ्गाङ्गिभाव के एवं प्रायः सभी कारक विभक्तियाँ शेष-शेषिभाव की गमक होतो हैं । 
अङ्गाङ्गिभाव का बोधन ही विनियोग कहा जाता है। लिङ, लोट्‌, लेट्‌, तव्य आदि को 
विधात्री श्रुति कहा जाता दै । अङ्गाङ्गिभाव के बोधन में एकमात्र श्रुति ही मुख्य प्रमाण 
है, छिङ्गादि पाँचों प्रमाण अपने पूर्वभावी प्रमाणों की कल्पना के द्वारा श्रुति के कल्पक होने 
के कारण गौण प्रमाण माने जाते हैं-श्रुतिरेव ह्येकं प्रमाण सा तु ग्रहणोपायषट्कातुर 
रोघेन षोढाऽबतिष्ठते” ( तं. वा. पृ. ८३०) ॥. . 

२-लिङ्ग प्रमाण- शब्दो की शक्ति और पदार्थों की योग्यता को लिङ्ग प्रमाण माना 
जाता है, जेसा कि पुरातन (मी. त्या. प्रकाश में उद्धृत) श्छोकांश है--सामथ्य सवंभावानां 
लिज्भमित्यभिधीयते” । श्री पार्थसारथि मिश्र ने भी ऐसा ही कहा. है--'“सवेभावगता शक्तिः 
लिङ्गमित्यभिघीयते” ( न्या. र. मा. २१) । बहिर्देवसदनं दामि”--इस मन्त्र की अभिधा 
शक्ति बहि ( कुशा ) के काटने में है, अतः यह मन्त्र बहिलेवन क्रिया का अङ्ग दै । भाष्यकार 
ने इसी रिङ्ग की परिभाषा की है-"यत्तावच्छव्दस्याथंसामर्थ्यं, ` तल्लिङ्गम्‌” ( शाबर पृः 
८२५) । स्रवा (लकड़ी के गोलमुखी चम्मच) में घृतादि के निकालने, हस्त में पुरोडाश-पिण्ड 
से छोटा टुकड़ा तोड़ने तथा स्वधिति ( लोहे की छुरी ) में मांसादि के काटने का सामथ्यं हवै, 
अतः स्रुवादि पदार्थं अपनी-अपनी व्यवस्थित क्रिया के अङ्ग है--इंसका नाम भर्थ-सामध्ये दै । 

३--वाक्ष्य प्रमाण--सममिव्याहत पदों का समूह वाक्य कहलाता है, भाष्यकार भी 
कहते हैं-''एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌” ( शाबर. पृ. ४४६ ) । “यस्य पर्णमयी ज़ुह॒भेवति” 
(ते. सं. ३।५।७।६ ) यहाँ पर पणंता ओर जुहु का अङ्गाङ्गिभाव वाकय प्रमाण से सिद्ध होता 
है, क्योंकि दोनों पद एक वाक्य में ही पठित दै। पणंः' शब्द पलाश वृक्ष का वाचक है, अतः 
पलाश की छकड़ो को छोल-छाल कर जुहू पात्र ( लगभग एक हाथ लम्बा तिकोने मुखवाला 
चम्मच ) बनाया जाता है । 

४--प्रकरण प्रमाण- “कि भावयेत्‌’ और 'कथं भावयेत्‌? इन दोनों आकांक्षाओं के 
पूरक बचन को प्रकरण कहते हैं। भाष्यकार ने कहा है--“कतंव्यस्ये तिकर्तव्यताक्रांक्षस्य 
वचनं प्रकरणम्‌ । प्रारम्भो हि सः, तस्याः वचनं क्रियाया: । स एंव विध्यादि विध्यत्ता- 
पेक्ष” । ( शाबर. पृ. ८५१) । अर्थात्‌ प्रर उपसग का अर्थ है--आरम्भ और 'करण' का 
अर्थे है-'क्रिया! । आरभ्यमाण दशंपूणंमासादि क्रिया का वचन-समूह प्रकरण है। इसमें 
“'्राप्रेयोऽष्टाकपालो भवति”-इन विध्यादि वाक्यों से लेकर प्रयाजानुयाजादि बच्चों के 
विधायक ( विष्यन्त ) वाक्य संगृहीत हो जाते हैं । अत एव आपदेवादि आचायों ने संक्षिप्त 
लक्षण किया द्वै—'उभयाकांक्षा प्रकरणम्‌'। 

. ५--स्थान प्रमाण-एक साथ अनुष्ठीयमान पदार्थों में से किसका प्रथम स्थान ? 
किसका द्वितीय, तृतीयादि स्थान दवै? इस प्रकार क्रम की आकांक्षा के निर्णायक प्रमाण को 
स्थान प्रमाण कहते हैं, अत एव इस का दुसरा नाम 'क्रम' दै, जेसा कि श्री आपदेव ने कहा 
दै- “स्थान क्रमश्चेत्यवर्थात्तरम्‌” ( मी. त्या. प्र. पृ. ७४) । क्रम दो प्रकार दै-(१) शब्दः 


क्रम और अर्थ-क्रम । अध्ययबादि के समय “समिधो यजति,” "तनूनपातं यजति”--इत्यादि 
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भामती 

अत्रोदाहरणम्‌ -- अस्स्य्रो ऋक्‌ कदाचनस्तरीरसि नेन्द्र इत्यादिका । श्रुतिधिनियोवन्नी -- ऐन्द्रया 
गाहपत्यमुपतिष्ठत इति । अन्न हि सामाध्यलक्षणाल्लिज्धादिन्द्रें विनियोगः प्रतिभाति । शुतेश्व गाहूंपत्यमिति 
द्वितीयातो गाहूंयत्यत्य क्षेषित्वं ऐखयेति च तुतीयाश्चतरेन्द्रधा त्रचः शेषच्वसबगस्यते । 

पद्यपि ग्राहुपत्पमिति द्वितोयाश्चतेरागनेयोमुचं प्रति गाहंपत्पस्य क्षेषित्येनोपपत्तेः । यद्यपि 
चेखयेति च तुतीयाश्चतेरेनद्रचा इन्द्र प्रति शेषत्वे्ोपपत्तेरविरोधः । पदास्तरसम्घन्धे तु 
वाक्यस्येव लिगेत विरोधो न तु श्रुते।। तत्र च विपरीतं बलाबलम्‌ । तयापि शुतिवावययो रूपतो 

भामती -व्याख्या 

वाकय जिस क्रम से पढ़े जोते है, अनुछान-काल में उन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित समिदादि 
कर्मों का अनुष्ठान उसी क्रम से किया जाता है । पार्थंसारथि मिश्र ने यही कहा है--“पाठानु- 
छानसादेशयमे देन द्विविध! क्रमः” ( न्या. र. मा. २२) । 

६-समाख्या -योगिक शब्द को परिभाया समाख्या है, वह लौकिक भोर वेदिकरूप 
सेदो प्रकार को होतो है, पाथंसारथि मिश्र कहते हैं--“समाख्या यौगिको संज्ञा लोकिकी 
वैदिको तथा” ( न्या. र. मा. २।३)।'पद्धतिकारों ने अपनी सुविधा के लिए अध्वयू* , और 
यजमान आदि के कार्यों का वगींकरण करके जो आध्वर्यवम्‌ याजमानम्‌ इत्यादि सँज्ञाऐ बना 
रखी हैं, वे लोकिको ( पौरुषेयी ) समाखाए हैं, उनके द्वारा अध्वयु' आदि में तत्तत्काण्ड- 
पठित पदार्थोका कतृंस्व. सिद्ध होता है । “होतृचमसं च मंत्रावर्णचमसं च” (ते. सं. ६।४।३।४) 
इत्यादि वैदिक समाख्याए हैं, इनके द्वारा ततत्‌ चमस में अवस्थित. शेष द्रव्य के भक्षण की 
अङ्गता होता आदि में प्राप्त होतो है ]। 

EBT [ १--श्रुति और लिङ्ग का विरोध | 
उदाइरण--'इप्र' पद से घटित ऋचा है-- 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
उपोपेस्तु मघवन्‌ भूय इन्तु ते दानं देवस्य पृच्यये॥। ( ऋ० ८।५१।७ ) 

[ हे इन्द्र ! तु दानशील यजमान का घातक कभी नहीं होता, अपितु यजमान पर 
प्रसन्न होता दै । हे मघवन्‌ ! यजमान पुनः पुनः हृयिरादि का दान तुझे अधित करता है ]। 
ऋचा का विनियोग करनेवाली तृतोया विभक्तिरूप श्रुति दे-“एऐन्द्रथा गाहुपत्यमुपतिष्ठते” 
(म. सं. १११११ ) अर्थात्‌ ऐन्द्री ऋचा से गाहूंपत्य अग्निका उपस्थान [ “उपान्मन्त्रकरणे” 
(पा. सू. १।२।२) इस सूत्र से निष्पत्त 'उपतिष्ठते' शब्द का अथं दै--मस्त्रकरणक स्तुति या 
गुण-गान ] करता चाहिए। उक्त ऋचा का सामथ्ये इन्द्र देवता के प्रकाशन में है, अतः 
सामध्यंरूप लिङ्ग प्रमाण के द्वारा ऋचा का विनियोग इन्द्र देवता के उपस्थान में प्रतीत 
होता हे. किन्तु 'गाहंपत्यम--इस द्वितीया श्रुति के द्वारा 'गाहुंपत्य” अग्नि में शेषिता 
(अङ्गिता) ओर 'ऐन्द्रधा” इस तृतीया श्रुति के द्वारा ऋचा में अङ्गत्व अवगत होता है । 

यद्यपि: गाहंपत्त्यमः--यहाँ द्वितीया विभक्तिरूप श्रुति प्रमाण केवल 'गाहंपत्य” को 
. भज्जी बताता है, किस अङ्ग का ? इस प्रश्न का उत्तर नही देता, अतः योग्यत। के आधारपर 
किसो आग्नेयी'( अग्ति-प्रकाशक ) ऋचा का विनियोग किया जा सकता है भा रते व्या 
गाहपत्त्यमुपतिष्ठते' । एवं 'ऐत्द्रया'-इस तृतोयाख्प श्रुतिप्रमाण के द्वारा ऐन्द्री ऋचा से केवल 
अज्ञतव प्रतोत होता दै, वह इन्द्र देवता के 5(त माना जा सकता है--'ऐन्द्रया इन्द्रमपति- 
ष्ठेत' । इस प्रकार उक्त द्वितीय और तृतीया विभक्ति के द्वारा 'ऐन्द्र्ा गाह ठं ति 
ष्ठेत'--ऐसा बोध पर्यवसित हो-तद्ी होता कि ति, au 

[ क्रिश्ुति/ कोष (लाङ्गका टकराब हो जाता। यदि 


नायर Ns 


थत्यादीनां विरो]: by ॥५१डिलतिसदितभामतीशंचलिसम्‌ः०००॥ १०३३ 
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भामती 
च्यापारभेदाददोषः। दवितीयातृतीयाश्चुती हि कारकदिभक्तितया क्रियां प्रति प्रकृत्यथंस्य क्मंकरणभावमवगः 
सयत इति विनियोजिके । क्रियां प्रति हि कमंणः शेषित्वं करणस्य च शेपत्वसिति हि विनियोगः । पदा: ` 
न्तरानभेक्षे च क्रियां प्रति षोषक्षेषित्वे श्चतिमात्रात्‌ प्रतीयेते इति भौते । सोऽयं तितः सामान्याबगतो 
विनियोगः पदान्तरवज्ाद्रिशेषे$वस्थाऱ्यते । सोऽयं विशेषणविशञेप्यभावलक्षणः सम्बन्धो वाक्यगोदरः दोष. 
शेषिभावस्तु ओोतः, तस्माद्वाक्यलभ्यं विद्षेषमपेक्ष्य भोतः शेषदोषिभावो लिगेन विरुध्यत इति । 
शुतिलिङ्गविरोधे कि जिङ्गानुगुणेन गाहुंपत्यसिति हितीयाश्चतिः सप्तम्पर्थे व्याख्यायता ग्राहूपत्य 


भामती-व्याख्या 
'ऐन्‍्द्री! पद के साथ “गाहुपत्य' पद का ही सम्बन्ध किया जाता है, तुब वह दोनों पदों की 
एकवाक्यता मानने पर वाक्यं प्रमाण का हो लिङ्ग प्रमाण के साथ विरोध प्रसक्त होता है, 
श्रुति प्रमाण का नहीं। [ वातिकार के शब्दों में यह तथ्य अधिक स्पष्ट दै-“यद्‌ ऐखधेति 
तृतीयाश्चुत्या शेषत्वमात्रमनवगतविशेषिविशेषं प्रतीयते । यत्तु गाहुपत्यमिति द्वितीयया किमपि 
प्रति शेषित्वमात्रम्‌, न तस्य लिङ्गेन सह कश्चिद्‌ विरोधः, पदान्तरसम्बभ्धे ह्यसति यथार्थमेव 
( यथाभिधानमिन्द्रोपस्थान प्रत्येव ) ऐन्द्रयाः करणत्वं स्यात्‌ । गाहपत्यस्य वा याँ, कांचिदा- 
ग्नेयी प्रति शेषत्वं भवेत्‌ । परस्परसन्निधानं तृभयोरिष्द्रोपस्थानं बाधते, तच्च' वाक्यम्‌’? ( तं. 
वा. पृ. ४९७ ) अत एव भाष्यकार कहते हँ--“एवं तहि िङ्गवावये विरुध्यमाने इह संप्रधार्य 
न थुतिलिङ्गे” ]। श्रुति से विरुद्ध लिङ्ग बाधित होता है किन्तु वाकय से विरुद्ध होने पर 
उसके विपरीत ( बाधक ) होता हैं, वातिककार भी कहते हैँ-“अतश्च बिपरीतबाधप्रसङ्ग” 


-( तं, वा. पु. ८२९) । 


तथापि यहाँ श्रुति और वाक्य-इन दोनों प्रमाणों के रहने पर भी दोनों का व्यापार 
(अभिधान) भिन्न होने के कारण उन का भेद स्पष्ट है, क्योंकि कथित द्वितीया ओर तृतीया 
श्रुति कारक विभक्ति होते के कारण प्रकृत ( उपस्यान ) क्रिया के प्रति गार्हपत्य को कमं 
आर ऐन्द्री ऋचा को करण बता रही है, अतः श्रुति को हो यहाँ विनियोजक माना जाता (दै, 
वाक्य को नहीं । किसी क्रिया के प्रति कमंकारक को शेषी (अङ्गी) और करण को शेष 
वताना ही 'विनियोग' पद का अर्थ है । ढितीया श्रुति तृतीयान्त पद की एवं तृतीया श्रुति 
द्वितीयान्त पद की अपेक्षा किए विना सामान्यतः अञ्चि एवं अङ्गत्व का अभिधान करती 
है और पदान्तर-सापेक्ष वाक्य प्रमाण उन सामान्य धर्मो को विशेषार्थं में उपसंहृत कर 
देता है । ऐव्द्रीकरणकोपस्थाने गाहँपत्यमङ्ि, गाइपत्यकमंकोपस्थाने ऐन्द्री करणम्‌'--इस 
प्रकार का विशेषण-विशेष्य-युक्त सम्बन्ध वाकय प्रमाण का विषय हैं, किन्तु अङ्गाङ्गिभाव 
श्रुति प्रमाण से ही अवगत होता है। फलतः यहाँ वाक्यावगत विशेषरूप को आकांक्षा 
करनेवाला सामान्य अङ्गाङ्गिभाव ही रिङ्ग प्रमाण से विरुद्ध है। [ यदि. यहाँ श्रुति ओर 
वाक्य--दोनों प्रमाण हैं, तब लिङ्ग से केवल श्रुति का ही विरोध क्यों ? इस प्रश्‍न का 


. उत्तर देते हुए वातिककार ने कहा है कि वाक्य की अपक्षा श्रुति शीघ्रगामिनी है, छतः 


बही विरोध-पट पर आ जाती है-"कथं पुनयंथोक्तेन व्यायेनोभयथा विरोधसम्भवे श्रुति. 
लिङ्गविरोध एव परिगृह्यते, न वाक्यविरोधः ? उच्यते -- 

यथा शोघप्रवृत्तित्वाल्णिङ्गादेर्बाधिका श्रुतिः 

तथैव वित्तियोगेऽपि सेव पूर्वं प्रवतंते॥ ५ 
यच्च शीम्नतर विनियुङ्क्ते, तस्येव प्रतियोगिना विरोधो लक्ष्यते । तत्र थरुतिरेवं बदति- 
वावपंलभ्पस्य विशेषस्यैवविधं शेषशेषित्वमिति । लिङ्ग तु शेषशेषिसम्वत्धेतेव सह तियध्यते, 
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भामती 


समीपे ऐखयेख उपस्थेय इति । जाहो श्चुत्यनुगुणतया लिंगं व्याख्यायताम्‌ ? प्रभवति हि स्वोचिताया 
* क्रियायां गाहँपत्य इतोन्द् इस्वतेरेश्वय्यंवचनर्वाविति । किन्तावसाप्त श्चतेरिङ्गं बलीय इति । नो खलु यद्‌ 
यत्नासमर्थं तत्‌ शुतिसहर्नेणापि तत्र विनियोक्तुं हावयते । यथा अग्निना सिञ्चेत्‌ पायसा दहेदिति । तस्मात्‌ 
सामर्थ्य पुरोधाय श्रुत्या विनियोक्तव्यम्‌ । तार्या ऋचः प्रमाणान्तरतः शब्दतश्च इन्द्रे प्रतोयते । 
तथाहि-- विदितपदतदर्थः फवाचनेत्यचः स्पष्टमिख्रमवमच्छन्ति । शब्दतइ्वेन्द्रयेत्पतश, तस्माद्वाददहनस्येव 
बंहनस्य सलिलवहने विनियोगे गाहूंपत्ये विनियोग ऐन्द्याः: । न च धुत्यनुरोधाज्जधन्यामास्याय वृत्ति 
सामष्यंकर्पनेति साम्प्रतम्‌ । सामश्यंस्य पुर्वभावितया तदनुरोधेनेव श्चुतिष्पवस्थापनात्‌ । तस्मादेखय खर 
एब गाहँपत्यसंमोप उपस्थातव्य इति प्राप्ते अभिधीयते -- आर 
लिङ्गज्ञानं पुरोधाय म शचुतेबिनियोक्तुता । ` 
_ श्च॒तित्ञानं पुरोधाय लिङ्गन्तु विनियोजकम्‌ ॥ १ 
यवि हि सामश्यमत्रगम्य धुतेविनियोगमवधारयेत्‌ प्रमाता ५ ततः श्रुतेविनियोगं प्रति लिञ्चज्ञाना- 
पेक्षत्वात्‌ दुर्बलत्वं भवेद्‌ , न त्वेतदस्ति । थुतिविनियोगाय सामध्यंमपेक्तते नापेक्षते सामप्पंबिज्ञानम्‌ । 
हः भामती-व्याख्या 
त वावयगम्येन विशेषणविशेष्यभावेन” (तं वा. प्र. ८२८ ) |। पदी) 
 संशय-श्ुति ओर लिङ्ग का विरोध उपस्थित होने पर क्या लिङ्ग के अनुरोध पर 
` द्वितीषा श्रुति को सप्तम्पथक मान कर ' 'गाहुपत्यसमीपे ऐन्द्रयाः”-ऐसा अर्थे किया जाय ? 
अथवा भ्ुति के अनुसार लिङ्ग की व्याख्या की जाय ? अर्थात्‌ 'इदि ऐश्वर्थ' इस धातु से 
निष्पन्न 'इस्द्र' शब्द ऐश्वयं-सम्पन्त गाहुपत्याग्नि का बोधक माना जाय? 

. पूर्वैपक्ष-थरुति प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रबल होता है, क्योंकि सामथ्येख्प लिङ्ग ` 
प्रमाण की अपेक्षा कर के ही श्रुति समथ अज्ञों का विनियोग करती है, जो अङ्ग जिस कार्य 
के साधन में समर्थ नहों, ऐसे असमर्थं अङ्ग का विनियोग ऐक श्रुति क्या, हजारों श्रुति 
प्रमाण मिल कर भी नहीं कर सकते , जैसे सिञ्चन कमं में अग्नि और दाह कमं में जल का 
विनियोग नहीं किया जा सकता--“अग्निना सिञ्चेत्‌, 'पयसा दहेत्‌' । फलतः सामधथ्यंख्प 
लिङ्ग प्रमाण को आगे रख कर ही धू ति के द्वारा विनियोग करना चाहिए । वह ( सामथ्यं ) 
उक्त ऋचा के शक्तिग्राहक बृद्धव्यवहाररूप प्रमाणास्तर एवं ऐन्द्री' रूप तद्धान्त शब्द के 
हारा इद्धदेवता में हो प्रतीत होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वृद्ध-व्यवहार के आधार पर 
शब्दों का शक्तिग्रह कर रखा है, वह “कदाचन स्तरीरसि नेन््र--इस ऋचा का इद्रः - 
प्रकाशन में तात्प समझ लेता है। इतना हो नहीं, 'ऐनद्री--इस शब्द के द्वारा भी वैसा 
ही निश्चय कर लेता है । फलतः ऐख्दरी ऋचा का गाहंपत्य में विनियोग वैसा ही असंगत दै. 
स काष्ट-दाहक अग्नि का जल के दहन में विनियोग । 'ऐन्द्रया गाहंँपत्यम्‌'- ईस 

तृतीया विभक्तिरूप श्रूति के अनुरोध पर 'इन्द्र, शब्द की गाहेपस्यारित में गौणी 

वृत्ति से सामथ्ये की कल्पना उचित नहीं, क्योंकि सामर्थ्यं पूर्वेभावी है, अतः सामथ्य के 

se आ की व्यवस्था करनी चाहिए । वह व्यवस्था इस प्रकार है कि गाहुपत्यास्त 

समीप देश में ऐन्द्री ऋचा के द्वारा इन्द्र का उपस्थान करना चाहिए) 
सिद्धान्त- यह जो कहा गया कि लिङ्गज्ञान को ह 

_ पा -ज्ञान को आगे करके श्रूति प्रमाण के द्वारा 

४४ लक Me वह कहना असत्य है, सत्य तो यह है कि श्रूति-ज्ञान के अनुसार द्दी 

क्लि ल का शात करके प्रमाता पुरुष 

Mr कै दै तंब ति वितियोग के प्रति लिङ्ग 


PS ISIE NISSEN णा 
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भामती दर, 
भवगते तु ततो विनियोगे नातसयंस्य स इति तन्निर्वाहाय साम्रथ्यं कहप्यते । तत्‌ श्जुतिविनियोगात्‌ 


पु्मस्ति सासथ्यंम्‌, न तु पुव मवगस्यते । विनियोगे तु सिद्धे तदन्यथानुपपत््या पश्चात्‌ प्रतीयत इति 
थुत्विनियोगात पराचीना सामथ्यप्रतोतिस्तईनुरोधेमावस्थापनीया । लिग तु न स्वतो वितियोजकमपि 
तु विनियोकन्रीं कल्पयित्वा श्रुतिम्‌ । तथाहि- न स्वरसतो लिङ्गाबनेनेन्र उपस्थातव्य इति प्रतीयते, 


“किश्वोदुगिन्द्र इति तस्य तु ग्रकरणाम्मानसामर्थ्यात्‌ सामान्यतः प्रकरणापादितेदमध्यंस्य तदस्पथानु- 


पपत्या विनियोगकल्पनायामपि थौताहिनियोगात्‌ कढ्पनीयस्य विनियोगत्याथंविप्रकर्षात्‌ थुतिरेव 
कल्पयितुमुचिता न तु तदर्थो विनियोग: । नहि श्चुतमनुषपंस्न शाक्यमर्थनोपपादयितुम्‌ । नहि त्रयोऽत्न 
ब्राह्मणाः कठकोण्डिन्याविति वाक्यं प्रमाणान्तरोपस्थापितेन माठरेणोपपादयन्ति उपपादयतो बा नोष- 


हसन्ति शाब्दाः ।।माठरश्चेति तु शावयन्तसनुमन्यन्ते । तस्मात्‌ श्चुताथंसमुत्यानानुपपत्तिः शरुतेनेवाथम्तिरे 
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भामती-व्यास्या 

की अपेक्षा होने के कारण श्रुति में दुबेलता हो सकती थी किन्तु वैसा नहीं, वंयोंकि: श्रृति 
प्रमाण किसी पदार्थ का विनियोग करने के लिए स्वरूपतः विद्यमान: सामर्थ्यं की अपेक्षा 
करता दे, सामथ्य-ज्ञान की नहीं। श्रुति के द्वारा विनियोग होने के पश्चात्‌ सामथ्यं की 
कल्पना की जाती है, क्योंकि असमर्थं पदार्थं का विनियोग नहीं किया जा सकता । इस से 
यह सिद्ध होता है कि श्रौत विनियोग से पूवं वस्तु में सामर्थ्य है किन्तु पहले उस का ज्ञान 
नहीं होता। विनियोग हो जाने पर विनियोग की अन्यथानुषपत्तिरूप अर्थापत्ति के द्वारा साम- 
थ्यं की अवगति होती दै । श्रति-विनियोग की परभावी सामर्थ्यःप्रतीति थु ति के अनुसार 


ही मुख्य या गोण व्यवस्थापित की जाती है । जैसे थृति स्वयं विनियोजिका हीती है, वसे . | 


लिङ्ग प्रमाण स्वतः विनियोजक नहीं होता, अपितु विनियोजिका श्रुति की कल्पना करके 
ही विनियोजक माना जाता है, अर्थात्‌ 'अनेन (मन्त्रेण) इस्ट्र उपस्थातव्यः- ऐसा विनि- 
योग केवल लिङ्ग प्रमाण से नहीं होता, अपितु इन्द्र उपस्थातव्-इतना ही ज्ञान होता है। 
उस. (मस्त्र) का प्रकरण में पाठ देख कर प्रकरण प्रमाण के द्वारा सामान्यतः प्रकृतार्थोपयो- 
गित्व कल्पित होता है । इन्द्र के स्वरूप का अभिधान अन्यथोपपन्न नहीं होता, अतः इन्द्र के 
उपस्थान में मन्त्र के विनियोग की कल्पना की जाती हवै। इस प्रकार उक्त ऋचा का विनि- 
योग गाहँपत्य में श्रति से भोर इन्द्र में लिङ्ग प्रमाण से अवगत होता है । इस श्रोत विनियोग 
की अपेक्षा लिङ्ग के हारा कल्पनीय विनियोग में अथ-विप्रकषं है, [ जैसा कि सुन्रकार ने 
कहा है-“पारदोवंल्यम्‌ , अर्थविप्रकर्षात्‌?’ ( जै. सु. २।३।१३ ) । भाष्यकार ने इस का अथे 
किया है--“अथेस्य विप्रकर्षाोऽथविप्रकषंः। कः पुनरर्थः ? श्रू त्यर्थः गाहुपत्यमुपतिष्ठते इति 
सन्निकृष्टः । (इन्द्र उपस्थेयः’ इति विप्रकृष्टः” (शाबर. पृ. ८४४) । शब्दतः उपस्थिति सन्तिदृष्ट 
या साक्षात्‌ होती हैं और अनुमानतः उपस्थिति विप्रकृष्ठ (व्यवहित) या आनुमानिक मानी 
जाती हैं ]। फलतः लिङ्ग प्रमाण के द्वारा श्र्‌ति की ही कल्पना करनी चाहिए, घिनियोग की 
नहीं, क्योंकि अर्थेतः प्राप्त पदार्थे के द्वारा श्र त पदार्थ को अनुपपन्न नहीं ठहराया जा सकता, 
"शब्दः शाब्देनैवान्वेति'-इस न्याय के अनुसार शब्दतः उपस्थापित पदार्थ का सदेव सम्बन्ध 
शान्द पदार्थं से ही होता है, अन्य प्रमाण से उपस्थापित पदार्थ के साथ नहीं, जेसे कि 'चयोभत्र 
ब्राह्मणाः कठकोण्डिन्यो”-यहाँ प्रमाणान्तर से उपस्थापित माठररूप तृतीय ब्राह्मण -का 


अन्वय नहीं हो सकता, अपितु 'त्रयोःत्र ब्राह्मणा, कठकोण्डिन्यमाठरा/--ऐसा वाक्य अपेक्षित 
दैः तभी ब्राह्मणत्रयी का समन्वय हो सकेगा, अन्यथा अधूरे वाक्य का प्रयोक्ता पुरुष 


उपहासास्पद ही होता है । जैसे उक्त अधूरे वाक्य की अनुपपत्ति 'माठर? पद के प्रयोग 
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भामती 
` जोपपावनीया नार्थान्तरमान्नेण प्रमाणान्तरोपनीतेनेति लोकसिद्धम्‌ । न च लोकसिद्धस्थ नियोगानुयोगो 
युज्येते दाष्दार्थज्ञानोपा्यमूतलोकविरोघात्‌ । तस्माद्विनियोजिका धुतिः कल्पनीया । तथाच यावल्लिङ्का- 
द्विनियोजिकां श्रुति कल्पयितु प्रक्रान्तव्यापारस्तावत्‌ प्रत्यक्षया भुत्या गाहंपत्ये विनियोग: सिद्ध इति 
निवृत्ताकाडक प्रकरणमिति कस्यानुपपस्या लिङ्ग बिनियोक्त्री श्रुतिमुपकदपयेत्‌ ? मन्त्रसमाम्नानस्य 
प्रत्यक्षयेब वितियोगथुत्योपपाबितत्वात्‌ । यथाहु; -- & 
यावदज्ञातसन्बिग्धं ज्ञेयं तावत्‌ प्रमित्स्यते । 
प्रमिते तु प्रमातृणां प्रमोत्सुपयं विहम्यते ॥ इति । 
तस्मास्रतीतोतविनियोगोपपत्येव मन्त्रस्य सामथ्यं' तदनुगुणस्वेन नीयमानं प्रथमां वृत्तिमण- 
हज्जधन्यया$पि नेयमिति सिद्धम्‌ । 
लिङ्गवाक्ययोरिह विरोधो यथा -'स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेषं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ त्रीहीणा मेध सुमनस्यमानः इति । किमयं कृत्स्न एव मन्त्र: सदनकरणे पुरो- 
भामती =च्याख्या 
दूर होती है वैसे ही श्र तार्थ-जनित अनुपपत्ति का उपपादन श्र्‌ ताथ के द्वारा ही करना- होगा, 
प्रभाणान्तरोपनीत पदार्थ के द्वारा नहीं-ऐसी ही लोक-प्रसिद्धि है । लोक प्रसिद्ध न्याय पर 
किप्ती प्रकार का नियोग (संशोधन) और अनुयोग (आक्षेप) नहीं कर सकते, अन्यथा शब्दार्थं- 
ज्ञान के उपायभूत लौकिक व्यवहार का विरोध होगा। फलस्वरूप लिङ्ग के द्वारा विनियो- 
जिका श्रूति की ही कल्पना करनी होगी, फिर तो लिङ्ग प्रमाण जब तक विनियोजक धू ति 
की कल्पना करने के लिएँ सक्रिय होता है, तब तक “ऐन्द्रचा गाहँपत्यम्‌'-इस प्रत्यक्ष श्रुति 
के दवारा ऐन्द्री ऋचा का गाहुपत्पार्नि में विनियोग सिद्ध हो जाता है अतः दशंपूर्णमास 
के प्रकरण में पठित उक्त ऋचा की कैमर्थ्याकांक्षा निवृत्त हो जाती है, तब किस की अनु- 
पपत्ति को माध्यम बना कर लिंग प्रमाण विरुद्ध श्रूति की कल्पना करेगा? ऋचा के 
'अभिधांनःव्यापार का सामञ्चस्य प्रत्यक्ष श्रूति के द्वारा ही हो जाता है, जैसा कि कहा दै. 
यावदज्ञातसन्दिर्घं ज्ञेयं तावत्‌ प्रमित्स्यते । . 
प्रमिते तु प्रमात॒णां प्रमौत्सुक्य विहन्यते ॥ 
` [| जबतक कोई ज्ञेय पदार्थ अज्ञात या सन्दिग्ध रहता है, तब तक हो उस की प्रमित्सा 
(जिज्ञासा) रहती है और जब वह पदाथ प्रमित हो जाता है, तब उस के जानने की उत्सुकता 
समाप्त हो जाती दै ]। उक्त मन्त्र का श्रौत विनियोग जब निश्चित हो जाता है, तब मन्त्र 
“के सामथ्यं का समन्वय श्र ति के अतुसार गाहुंमत्य में ही करना होगा। वह समन्य यदि 
प्रथम ( मुख्य या अभिधा ) वृत्ति को' लेकर सम्भव हो, तब उसी मुख्य वृत्ति से ही वह 
क्रिया जाय । यदि वेसा सम्भव न हो, तब (इन्द्र शब्द का गोणी वृत्ति के द्वारा ( ऐश्वयं 
. रूप गुण मे समन्वित ) गाहँपत्य ps किया जाय ॥ | 
र्ट २-लिंग और वाक्य का विरोध || 
: _ डदाहरण--'स्योन ते तदे कृणोमि घुतस्य व कल्पयामि, तस्मिन्‌ सीदामृते 
प्रतितिष्ठ ब्रोहीणां मेध सुमनस्यमानः” (तं. ब्रा. ३।७।५।२ ) । [ हे पुरोडाश ! तुम्हारे बैठते 
we 7 ली रहा हूँ हक को धो के धारा से तर करके तुम्हारे सेवन 
_ ११०१.) बना रहा .ह। सारभत ! 
सदत मे बटो ]। है।ह रभूत ! तुम प्रसन्नचित्त होकर उस अमृत 


न्य > हु _ -संशय-यहाँ क्रो. किराए हैं (8), आादनकरणः-(पुरोडाश को रखने के लिए 


श्रत्यादीनां दिरोघः २; by ^ दिस्वीखहितमत्तींबलितम्‌ ००२१००८ १०३७ 


भामती 
डाश्ासादने च प्रयोक्तव्यः, उत कल्मयाम्यन्त उपस्तरणे तस्मिन्‌ सोदेत्येवमादिस्तु पुरोडाझासावन इति । 
यवि वाक्यं वलीयः कृत्स्नो मन्त्र उभयत्र, सुशेवं कल्पयासोत्येतदपेक्षो हि तस्मिन्‌ सौदेत्यादिः पूर्वेणेक- 
वाश्यतामुपेति _ यत्तत्‌ कल्पयामि तस्तिन्‌ सोदेति। अथ लिगं बलीयस्ततः कल्पयाम्यम्तः सदनकरणे 
तत्प्रकाशने हि तस्पमर्थम्‌, तस्मिन्‌ सीदेति पुरोडाञ्ञासावने तत्र हि तत्समर्थमिति । » 
कि तावत्‌ प्राप्तत्‌ ? छिज्धाह्वक्यं बलोय इति, उभयन्न छुत्स्नस्य विनियोग इति। इह हि यत्त- 
स्पदसमभिब्याहारेण विभज्यमानसाकाइक्षस्वात्‌ एकवाक्यतायां सिद्धायां तबनुरोधेन पश्चात्तदभिधान- 
सामध्यं' कल्पनीयम्‌ । यया देवस्य त्वेतिमस्त्रेनये निर्वपामीति पदयोः समवेताथंस्वेन तदेकवाक्यतया 
पदान्तराणां तत्परत्वेन तत्र सामथ्यंकल्पना तदेवं भ्रतोतेकवाक्यता निर्वाहाय तदनुगुणतया पामथ्ये' 
क्लुप्तं सन्त तद्वयापादयितुमहुति, अपि तु विनियोजिकां श्रुति कल्पयत्तवनुगुणमेव कल्पयेत्‌ । तथा च 
वाक्यस्य लिङ्गतो बलोयस्त्वात्सवनकरणे च पुरोडाझञासादने च कुतस्त एव मन्त्रः प्रयोक्तव्य इति श्राम्‌ । 
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भामती-व्याख्या 

तश्तरी में घृत चुपड कर स्थान बनाना ) और पुरोडाश का सादन (उस स्थानं पर रखना) । 
वहाँ सन्देह होता है कि क्या यह पूरा मन्त्र तदन करण और सादन के समय बोला जायगा? 
अथवा कल्पयामि तक का ( पूर्वाघ ) भाग. उपस्तरण ( सदनकरण ) में ओर 'तस्मिन सीद' 
से लेकर शेष ( उत्तराघं ) भाग पुरोडाश के रखते समय बोला जाय? यदि लिङ्ग से वाक्य 
प्रबल है, तब पुरा-पूरा मन्त्र दोनों क्रियाओं में बोळा जायगा, क्योंकि मध्य में अवस्थित 
'तस्मिनु'-यह्‌ पद पूर्वार्धे और उत्तरार्धं की .एकवाकयता कर के पूरे मन्त्र की एक इकाई 
सिद्ध करता दै, मन्त्र-मेद नहीं होने देता। यदि वाकय से लिङ्ग बळ्वार्न्‌ माना जाता है, 
तब सदन भोर सादनरूप भिन्न अर्थों के प्रकाशक दोनों भागों के दो मन्त्र मानने होंगे, अतः 
पूर्वार्ध का सदनकरण और उत्तराघंका सादन में व्यवस्थित विनियोग होगा। 

पूर्वपक्ष- लिंग की अपेक्षा वाक्य बलीयान्‌ है, अतः प्रे-पुरे मन्त्र का दोनों क्रियाओं 
में विनियोग होगा । 'यतु' और 'तत्‌' पद नित्य सापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ जहाँ केवल ष्यत्‌? , 
पद श्रुत है, वहाँ 'तत्‌' पद का ओर जहाँ केवल 'तत्‌' पद श्रुत है, वहाँ 'यत्‌' पद का अध्या- 
दवार हो जाता द्वै। प्रकृत मन्त्र में 'तस्मिनु सीद'-इस प्रकार श्रत 'तत्‌' पद के द्वारा 'यतु 
स्योनं ते सदनम्‌?-इस प्रकार 'तत्‌' पद का अध्याहार होता है । श्र त मौर 'अध्याहुत पदों. 
के समभिव्याहार ने पूरे मन्त्र की एकवाक्यता सुदृढ़ कर'रखी है, अत एव पूर्वां ओर उत्तरार्घ 
का विभाग कर देने पर दोनों साकांक्ष हो जाते हैं, एकवाक्यता का यही लक्षण महष 
जैमिनि ने किया दै--' अर्थेकत्वादेकं वाकयं साकांक्ष चेद्विभागे स्यात ( जं. सु. २१४६ ) 
[भाष्यकार ने इसकी व्याख्या में कहा दवै-“एकार्थः पदसमूहो वाबयम्‌ । यदि च विभज्यमानं 
साकांक्षं पदं भवति । किमुदाहरणम्‌ ? “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्वाहभ्याम्‌, पुष्णो 
हस्ताभ्याम्‌, अग्नये जुं निवंपामि” ( तं. सं. १।१।४।२ ) । धान्य-राशि से किसी देवता के 
लिए जो नियत मुट्टी भर-भर कर ब्रीहि आदि निकाले जाते हैं, उसका १0 निर्वाप है। उक्त 
पुरे मन्त्र का एकमात्र प्रयोजन निर्वाप है ]। “अग्नये निवंपार्मि--इन पदों का विभाग कं . 
देने पर आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, अतः उक्त दोनों पदों की एकवाक्यता है, शेष पदों 
का भी उसी निर्वापरूप एक ही अर्थ में तात्पर्य दै, फलत; पुरे मन्त्र की एकवाक्यता सिद्ध 
हो जाती द्वै। इस एकवाक्यता का निर्वाह करने के लिए ही सामथ्यं की कल्पना होती है, पर 
एकवाक्यता भङ्ग करने के लिए नही। स्योनं ते सदनं इणोमि--इस मन्त्र में. सदनकरण 5 
भी सादन के लिए हो है, अतः पुरोडाश-सादन रूप एक ही अथं के अभिधान का पुरे 


सामथ्ये Ce 
CC-0.Fanini Kanya Maha Vidyalaya Collectign. ह 


१०३८ Digitized by Arya अध्यसतशाइ आप्यत, and | अ. हे पौ, दे खः २५ 
5 EES 
भामती 


एवं प्राप्त उच्यते --भवेदेत देवं यद्येकवाक्यतावगमपुवं सामर्थ्यावधारणमापि तु अवधृतसामर्थ्यानां 
वदानां प्रश्लिष्टपठितानां सामष्यंवशेन प्रयोजनेकत्वेनेकवावयत्व्रावधारगम्‌ । यावन्ति पदानि प्रधानमेका 
सर्थमवगम्रयित्‌' समर्थानि विभागे साकाइङक्षाण, तान्येक वाक्यम्‌ । अनुष्ठेपश्चार्थो मन्त्रेषु प्रकाश्यमानः 
प्रधानस्‌ , सदनकरणपुरोडाशासादने चानुष्ठेयतया प्रधाने, तथोश्च सदनकरणं कल्पयाम्यःतो मन्त्रः समर्थ: 
प्रकाशयितु' पुरोडाश्ञासादनं च तस्मिम्सीदेत्यादिः। ततश्च यावदेकवाष्यतावशेन सामध्यंमनुमीयते, 
ताबस्रतोतं सामध्यमेकेकस्प भागस्येकेकस्मिन्नर्थे विनियोजिकां श्रुति कदपर्यात । तथाच श्रुत्यवककस्य 
आगस्येकत्र विनियोगे सति प्रकरणपाठोपपत्तो न वाबयकल्पितं लिंगं विनियोजिकां शुतिमपरां कल्पयि- 
तुमहंतीस्येकबाक्यताबुद्धिरपन्नाप्याभासीभवति लिगेन बाधनात्‌ । यत्र तु विरोधकं लिगं नास्ति तत्र 
समवेतार्थेकद्विन्रिपदेकवाक्यता पदान्तराणामपि सामथ्ये कल्पयतीति भवति वाक्यस्य वितियोजकत्वम्‌ः। 
यथाऽप्रेव स्योनम्त इस्यादीनाम्‌ । तस्माद्वाव्याहिलिगं बलीय इति सिद्धम्‌ । 


3 भासती-ज्याख्या 
मन्त्र में कल्पित होता है, इस प्रकार लिङ्ग प्रमाण पूरे मन्त्र का विनियोग सदनकरण एवं 
पुरे मन्त्र का ही विनियोग पुरोडाश-सादन में करता है । 9 
सिद्धान्त - ऐसा विनियोग तभी सिद्ध हो सकता था, जब कि एकवाक्यता की प्रतीति 

के अनुसार सामध्यं का अवधारण किया जाता किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, प्रत्युत प्रश्‍लिष्ट-पठित 
(असन्निहित ) पदों को शक्ति के अनुसार तब एकवाक्यता मान ली जाती है, जब उन पदों 
का अथे ( प्रयोजन ) एक ही हो । अर्थात्‌ जो पद एक ही प्रधान पदार्थ की अवगति कराने में 
समथथ एवं विभक्त होने पर साकांक्ष हो जाते हैं, वे पद मिलकर एक वाक्य कहलाते हैं। मस्त्रों 
के द्वारा प्रकाश्यमान एवं अनुष्ठेय अर्थ को प्रधान माना है। प्रकृत में सदनकरण और 
पुरोडाश का सादन ( स्थापन ) ये दोनों पदार्थ अनुष्ठेय होने के कारण प्रधान हें। उनमें 
सदनकरण के प्रकाशन में कल्पयामि-पर्यन्त मन्त्र-भाग एवं पुरोडाश के सादन में “तस्मिन्‌ 

` सीद'- इत्यादि मन्त्र-भाग समथं दै । जितने भाग का सामथ्यं एक पदार्थ के प्रकाशन में प्रतीत 

होता है, उसी के अनुरूप विनियोजिका श्रुति की कल्पना होती है । इस प्रकार प्रकत में छिङ्ग- 
अनुमित श्रुति के आधार पर मन्त्र के एक-एक भाग का सदन और सादन में विनियोग हो 
जाता दै । इस व्यवस्थित विनियोग केष्धारा कथित मन्त्रके दोनों अर्धो में उत्पन्न एकवाक्यता 
की बुद्धि बाधित हो जाती है, उसके माध्यम से अन्य श्रुति की कल्पना नहीं कर सकते, जेसा 

. कि वातिककार कहते हैं-- ki 

पर एकवाक्यतया यावत्‌ सामथ्येमनुमीयते । 

सामथ्यन श्रुतिस्तावत्कर्प्यते विनियोजिका ॥ ( तं. वा. पृ. ८२२) 


. जहाँ पर एकवाक्यता का विरोधक कमं-समवेत अर्थ के प्रकाशन का सामथ्यं सुलभ . _ 


नहीं होता, वहाँ अवश्य ही एकार्थक दो, तीन या चार आदि पदों की एकवाक्यतासे सामथ्यं 
की ओर सामध्यैसे विनियोजिका श्रुति की कल्पना अगत्या उचित माची जाती है, वार्तिककार 
वसा हो कहते हैं-- 
७ 2 पदान्तराणि यत्रार्थ वदेयुः कमंवतिनम्‌ । 
क कु 20% वा ` तत्रेवमितरेषां तु वाक्यमप्यगतेवेरम्‌ ॥ ( तं. वा. पू. ५३३) ` 
। स्योनं ते सदनं छृणोमि” ' यहाँ पर वैसा सम्भव नहीं, अतः वाक्य प्रमाण से शिक 
धन र बछीय है-यह सिद्ध होप}, Maha Vidyalaya Collectiof. 
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भामती 

वाक्यप्रकरणयोविरोघोदाहरणम्‌ --अन्न च पदानां परस्परापैक्षावशञात्कस्मिग्चिद्विशिष्ट एकस्मिन्नर्थे 
पय्यंवसितानां वाक्यस्वं, लम्धवाक्यभावानां च पुनः कार्य्यान्तरापेक्षावशेन वाक्यान्तरेण सस्बन्ध। 
प्रकरणम्‌ । कत्तंग्यायाः खलु फलभावनाया छँन्धधास्वर्थकरणाया इतिकत्तंव्यताकाडक्षाया वचनं प्रकरण- 
साचक्षते वृद्धा । यया दशंपु्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति । एतद्धि वचनं प्रकरणम्‌ । तदेतस्मिन्‌ ` 
स्वपदगणेन कियर्यष्यर्थे पय्यंवसिते करणोपकारलक्षणकार््स्तरापेक्षायां समिघो यजतीस्यादिवाक्यान्तर- 
सम्बन्धः । समिदादिभावना हि स्वविष्युपहिताः पुरुपे हितं भाव्यमपेकष्यमाणा विश्‍वजिन्न्यायेन वानुषङ्गतो 
वा अथंवादतो वा फलास्तराप्रतिलम्भेन दशेपुणमासभाबनां निर्वारयितुमीगते । तस्मात्तवाकाइक्षाया- 
मुपनिपतितान्येतानि वाबयानि स्वकाय्यपिक्षाणि तदपेक्षितकरणोपकारलक्षणं काय्यंमासाद्य निवुष्वन्ति 


च निर्वारयस्ति च प्रधानम्‌ । सोऽयमनयोनं्टाऽवदरभरथवरसंयोगः । तदेवंलक्षणयोर्वाक्यप्रकरणयोरबिरो- 


भामती-च्याख्या 
[ ३—वाक्य ओर प्रकरण का विरोध ] 

वाक्य और प्रकरण का स्चरूप--उन पदों के समूह को वाक्य कहते हैं जो परस्पर 
साकांक्ष होकर किसी एक विशिष्ट अर्थ के प्रतिपादन में पर्यवसित होते हैं। वाक्यभावापच्च 
एक पद-समूह ( करणगत व्य्रापाररूप ) कार्यान्तर की अपेक्षा से अन्य वाकय के साथ सम्बं- 
धित होकर प्रकरण कहा जाता है । श्री शबरस्वामी कहते हैं-"कत्तव्यस्येतिकत्तंव्यताकांक्षस्य 
वचनं प्रकरणम्‌” ( शाबर. पृ. ८११ ) । जैसे कि दशंपूर्णमा साभ्यां स्वगंकामो यजेत” ( आप. 
श्रो. ३।१४।८ ) । इस वचन को प्रकरण कहते हैं, कग्रोंकि इस वाक्य के स्वकोय पदों के द्वारा 
“दशंपूर्णमासाभ्यां स्वर्गापूर्व भावयेत्‌”--ऐसा स्वर्गापूर्वरूप कत्तंव्याथं का बोध होता द्वै । यहाँ 
स्वर्गापूर्व का करण दशंपूणंमास कमे दै, उसमें कथंभाव की आकांक्षा होती है--'कथ्थ दशंपूण- 
मासाभ्यां स्वर्गापूर्व कुर्यात्‌? कथंभावाकांक्षा का अर्थ है-करणगत उपकारक व्यापार की 
आकांक्षा । लोक में जैसे कुठारादि करणो का सहायक व्यापार उद्यमन, निपातनादि होता 
है, वैसे ही दर्शपूर्णमासझ्प करण का सहायक व्यापार होता है- प्रयाज, अनुयाज आदि अङ्ग 
कलाप । अतः वहाँ अङ्गापूर्वंूप कार्यान्तर की आकांक्षा में “समिधो यजति” (तं.सं.२।६।१।१) 
इत्यादि अन्य वाक्यों का उक्त प्रधान कर्म-विधायक वाकय के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि 
नसे प्रधान वाक्य में कथंभावाकांक्षा है, वैसे ही प्रयाजादि में साध्य को आकांक्षा होती है-- 
समिदादिभिः कि भावयेत्‌ ? इस प्रकार उभयाकांक्षा से परस्पर अन्वित वाक्यों को ही प्रकरण 
कहते हैं । समिदादि कर्मो का न तो विश्‍वजिस्न्या से स्वगंरूप साध्य के साथ संबन्ध हो सकता 
है ( ब्र. जै. सू. ४॥३।१५ ) और न रात्रिसत्र-स्याय (द्र. जै. पु. ४।३।१५ ) से अर्थवादोक्त फल 
के साथ, क्योंकि समिदादि-वाकय दर्शपूर्णमास के प्रकरण में पठित हैं, अतः दशंपुणंमासकरणक 
भावना के साथ समिदादि के सम्बन्ध का निवारण काई नहीं कर सकता, फलतः दशंपुणेमास 
को क्थंभावाकांक्षा में उपनिपतित “समिघो यजति”, “तनूनपातं यजति”-इत्यादि वाक्य 
स्वाभिधेय प्रयाजादि से जनित अङ्गापूवेरूप कायं के द्वारा दशंपूर्णमासरूप करण का उपकार 
सम्पादन करके उसकी कथंभावाकांक्षा को शान्त करते हैं और प्रधान कर्म ( दर्शपूणंमास ) 
को स्वर्गापुर्वके साधन की पूर्ण क्षमता घदान करते है । दशंपूर्णमासलूप प्रधान ओर समिदादि 
रूप अङ्ग कर्मों का परस्पर की आकांक्षा से वंसे ह्वी परस्परं अन्वय होता दै, जेसे युद्ध-भूमि में 
एक योद्धा के अश्‍व नष्ट हो गए और दुसरे का रथ ध्वस्त ह्यो गया, दोनों ने अपने बचे हुए | 
में दिया । की 
पा ला क के वाक्य और प्रकरण के विरोध का उदाहरण [ प्रस्तुत करते | 
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घोदाहरणं सुक्तवाकनिगदः । तत्र हि sd अमावास्यादेवताः समाम्नाताः । ताश्च न मिथ 
एकवाक्यतां गनतुमर्हरतीति लिगेन पोणेमासीयागादिस्द्रारनी शब्द उत्क्रष्ठय:, झासावास्यायां च समवेताथं - 
स्वात्‌ प्रयोक्तञ्पः । १ 
अथेदानीं सम्िह्यते किं यबिद्धाम्तिपदेकवाकयतया प्रतीयते अवीवृधेतां महोज्यायोक्रातासिति 
तननोसक्ष्टभ्मुतेःरारिनश्चम्दाभ्यां सहोत्क्रष्ट्यसिति । तत्र यदि प्रकरणं बलोयस्ततोऽपनीतदेवताकोऽपि शेषः 
प्रयोक्तव्योऽय वाक्यं ततो मत्र देवताशञन्दस्तत्नेव प्रयोक्तव्यः । 
एक तावत्‌ प्रापम्‌ ? अपनोतदेवताकोऽपि छेषः प्रयोक्तव्यः प्रकरणस्येवाङ्गसम्बन्घप्रतिपादकरवात्‌ । 
फरूवती हि भावना प्रघानेतिकत्तंव्यतास्वमापादयति । तदुपजीवनेन भुत्यादीनां विशेषत्तस्थन्धापादक- 
स्वात्‌ । अतः प्रधानभावनादचनलक्षणप्रकरणविरोघे तदुप त्रीविवाक्यं बाध्यत इति प्राप्तम्‌ । 
भामती-च्याख्या 
हुए भाष्यकार श्री शबरस्वामो कहते हैं-“तयोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? सुक्तवाकनिगद!। 
तत्र हि पोणंमासीदेवता अमावास्यादेवताश्चाम्ताताः । ताः परस्परेणैकवावयतां नाभ्युपयन्ति । 
तत्र लिङ्गसामर्थ्यात्‌ पोणंमासीप्रयोगादिन्द्रार्निशब्द उत्क्रशव्योऽमावास्यायां प्रयोक्तव्यः" 
(शाबर. पृ. ८५२-५३ ) अर्थात्‌ उदाहरण ] है सूक्तवाक निगद । प्रायः सम्बोधनात्मक पदों से 
घटित अत एव उच्च स्वर से बोले जानेवाले मन्त्रों को निगद कहते है--“वितरां गद्यमान- 
स्वास्तिगदो ह्येष गद्यते” ( तं. वा. पृ. ७६२ )। वैसा ही यह सुक्तवाक दर्शपूर्णमास कमं की 
समाप्ति पर आमन्त्रित देवताओं की तृप्ति का बखान करता है-] “अग्निरिदं हविरजुषत, 
अवीवृधत, महोज्यायो5कृत । प्रजापतिरिदं हविरजुषत, भवीवृधत, महोज्यायोःकृत । भग्नीषो- 
माविदं हविरजुषेताम्‌, अवोवृधेतां, महोज्यायो5क्राताम्‌ । इन्द्राग्नीदं हवि रजुषेताम्‌, अवीवृधेतां, 
महोज्यायोऽक्राताम्‌ । इन्द्र इदं हविरजुषत, अवीवृधत, महोज्यायोऽक्ृत' (त.न्ना. ३।५।१०।२)। 
इस सूक्तवाक में पोणंमासी के देवता ( अग्नि, प्रजापति और अग्नीषोम ) एवं अमावास्या के 
(अग्नि ओर इन्द्र) प्रतिपादित हैं। उन देवताओं का सांकर्यं सम्भव नहीं, अतः पौणंमासी याग 
में उक्त सूक्तवाक को बोलते समय उस से 'इद्धाग्नी' यह पद निकाल देना चाहिए किन्तु 
अमावास्या में असोमयाजी के लिए इन्द्रदेता के दधि ओर दुग्ध का निषेध है -"नासोमयाजी 
सन्नयेत्‌” ( तै. सं २।५।५।३ ) । उस के स्थान पर "'ऐन्द्राग्नश्च”-इस प्रकार जो पुराडाश 
विहित है, उसका इन्द्राग्नी देता होने के कारण 'इन्द्राग्नो' शब्द बोलना चाहिए । 
संशय -पोर्णमासी कमं में प्रयुज्यमान सूक्तवाक में से केवल 'इनद्र।ग्नी' पद निकाला 
जायगा ? अथवा उस से एकवाक्तापन्न “अवीवृधेतां. महोज्यायोऽक्राताम्‌'-यह् वाक्य भी 
निकाला जाय ? प्रकरण दशंपुणंमास का है, अतः यदि प्रकरण वाक्य प्रमाण से बलवान्‌ है, 
तब केवल इन्द्राग्नी पद को निकाल कर शेष भाग बोला जायगा और यदि वाक्य प्रमाण 
प्रबल है, तब देवता-वाचक पद के साथ-साथ शेष भाग भी निकाला जायगा । 
` _ पूवेपक्ष -देवता-वाचक 'इन्द्राग्नो” पद को छोड़ कर शेष भाग का प्रयोग पौणंमासी 
में भी करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण प्रमाण अङ्ग वाक्यों का सम्बन्ध प्रधान के साथ 
| स्थापित करता है । 'फलवत्सस्निधावफर्ल तदङ्गम्‌'--इस न्याय के अनुसार फलवती दर्शंप- 
णंमास-भावना प्रधान होकर सन्निधि-पठित सभी वाक्यों का सम्बन्ध अपने साथ आपादित 
तार बनाकर र प्रमाण विशेष सम्बन्ध के आपादक माने जाते 
दवा बा एवं अङ्गों के बोधक वचनरूप प्रकरण प्रमाण के द्वारा प्रकरणो- 
पजीवा वाक्य ६ होक ह०7 क्षिद्वीनुध्नेत्ताम्‌)-२इत्यादिबोष/ काग का उद्धरणीय "इन्द्राग्नी ' 


शशांक व. गव 
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भामती 
एवं प्राप्त उच्यते भवेदेतदेवं यदि विनियोज्यस्वरूपसामध्यंमनपेक्ष्य प्रकरणं विनियोजयेत्‌ । 
झपि तु विनियोगाय तदपेक्षतेऽभ्यथा पूषाद्यनुमन्त्रणमन्त्रस्य द्वादशोपसत्तायाश्च नोत्कषंः स्यात्‌ तब्रपालो- 
चनायाञ्च यद्यदेव शीघ्रं प्रतोयते तत्तद्‌ बलबदिप्रकृष्ट तु दुबंलम्‌ । तत्र यदि तद्रूपं श्रस्या लिगेन वाक्येन 
वाध्य्यन्न विनियुक्तं ततः प्रकरणं भङ्वरवोत्कुष्यते परिशिप्टस्तु प्रकरणस्येतिकत्तव्यतापेक्षा पृय्य॑ते । अथ 
स्वस्य ्षीप्रश्रवृत्तं शुत्यादि नास्ति, ततः प्रकरणं विनियोजकम्‌ । यथा समिदादेः। तदिह प्रकरणाद्वाक्यस्य 


शीघ्रत्रवृत्तत्वमुच्यते । प्रकरणे हि स्वाथंपूर्णानां वाक्यानामुपकार्योपकारकाइःक्षामात्रं दृश्यते । वाक्ये तु 
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न भामतो-व्याख्या 
पद के साथ एकवाक्यता स्थापित नहीं कर सकता । - 


सिद्धान्त- यहाँ “इदं हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌”--यह शेष भाग विनियोज्य है, 
इस विनियोज्य भाग के सामथ्यं को न देख कर प्रकरण प्रमाण यदि विनियोजक होता 
तब अवश्य ही वह इस भाग का विनियोग पोणंगास कर्म में कर सकता है किन्तु असमर्थे 
का विनियोग सम्भव नहीं, विनियोग के लिए विनियोज्यगत सामर्थ्यं की अपेक्षा प्रकरण 
प्रमाण भी करता है, अन्यथा (१) पूषादि-अनुमन्त्रण मन्त्रों और (२) द्वादश उपसद्‌ होमों का 
उत्कर्ष नहीं होगा । [ (१) पूष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमानु भूयासम्‌” ( का. सं,४।१६ ) 
इत्यादि पूषा देवता के अनुमन्त्रण मन्त्र दशपृणंमास के प्रकरण में पठित हैं किन्तु दर्शपूर्णमास 
कमे में 'पूषा' देवता नहीं, अत: पूषाथंप्रकाशनरूप सामर्थ्यं ( लिङ्ग प्रमाण ) के द्वारा प्रकरण 
का बांध करके पुषदेवताक कमं में उक्त मन्त्रों का नयन करने का निर्णय सुत्रकार ने दिया 
है-“संस्कारकत्वादचोदिते न स्यात्‌” ( जै. सु. ३।२।२)। भाष्यकार ने भी कहा है कि 
मन्त्र जिस पदार्थ के प्रकाशनरूप संस्कार का जनक है, वह तभी संगत होगा, जब कि 
पुषदेवताक कर्म हो, अतः उक्त मन्त्र का उत्कर्ष करना चाहिए--“संस्कारको हि मन्त्र; 
सोऽसति संस्कार्यं अनर्थक इति यत्रार्थवांस्तत्र नाययिष्यते” ( शाबर. ५. ७५१) वातिककार 
ते भी वही कहा दै-- र - 

यागानुमन्त्रणानीति समाख्या क्रतुयोजिनी । 
तस्माच्छक्त्यनुरोधेन प्राप्तस्त इवते क्रतो ॥ 

(२) “तिल्न एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य” ( तै. सं, ६।२।५।१ ) । यह वाकय 
ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित दै किन्तु द्वादश उपसद नाम के होमो का विधान अहीच 
[ इच ह. तरह आदि ] कर्मों में कर रहा है, अतः एकाहरूप ज्योतिष्टोम के प्रकरण से हटा 
कर द्वादशाहे कर्म में उपसद्‌ होमगत द्वादशत्व को विनियोग किया जाता है ( द्र. विगत 

. ४४२ ) ] 
५ था विनियोजक प्रमाणों के वाध्य-वाधकभाव की आलोचना से यह तथ्य प्रकाश 
में आता दै कि जो प्रमाण शीघ्र कार्यकारी है, वह बलवान्‌ और जो विलम्बत: प्रवृत्त होता है, 
वह दुबंल होता दै "किसी प्रकरण में पठित अङ्गों का वितियोग यदि श्रुति लिङ्ग या वाक्य 
प्रमाण ते अन्यत्र कर रखा है, तब प्रकरण भङ्ग करके उन अङ्गो का अन्यत्र उत्कर्ष हो जाता 
है और शेष अङ्गो के द्वारा प्रकरणगत इतिकतंव्यता की आकांक्षा पुरित की जाती दवै। जिन 
झङ्गों के अन्यत्र निनियोजक श्रुत्यादि प्रमाण नहीं होते, उन अङ्गो का विनियोजक प्रकरण 
प्रमाण ही होता है, जैसे--समिदादि कर्मों का । प्रकृत में प्रकरण को अपेक्षा वाक्य प्रमाण को 


शीघ्र प्रवुतिशोल कहा जाता दै, क्योंकि प्रकरण में प्रधान को केवल उपकारक को ओर उपः े 


कारक को केवल उपकार्य की आकांक्षा ही होती दै, इस उपकार्य का यही उपकारक दै-ऐसा | 


छि) 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectign. ' ; 


) 
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भामती ? 
पदानां प्रत्यक्ष वस्वन्धः । ततश्च सह प्रस्थितयोर्वाक्यप्रशरणयोर्यावप्रकरणेनेकवाक्यता फरष्पते तावह्वा- 
इयेनाभिधानसामध्यं', यावदितरत्र वाष्येन सामध्यं ताववितरन सामर्थ्येन भ्षुतिर्यावदितरन्न सामर्थ्येन 
अतिस्तावबिह धृत्या विनियोगस्तावता च विच्छिस्तायामाकाई्क्षायां शुत्यनुमाने विहते प्रकरणेनाऱ्तरा 
कहिपते विलीयम्त इति वाक्ष्यवलीयस्त्वात्‌ तब्देवताशेषाणापपकर्ष एवेति सिद्धम्‌ । 
. क्रपप्रकरणविरोधोदाहरणम्‌ राजसुयप्रकरणे प्रधानस्येवाभिषेचनीयस्य सन्निधी शोनःशेपोपा- 


हृयानाद्याम्नात तत्‌ कि समस्तस्य राज्ञसुयस्याङ्गमुताभिषेचनीयस्य ? यदि प्रकरणं बलोयस्तत:समस्तस्य 


राजसुयस्प, अथ क्रमस्ततो;भिषेचनीयस्येवेति । 
अ ल छिन ककन वत त त 


*भामती-व्याल्या . . र 

अङ्गाङ्गिभाव तब तक अवगत नहीं होता, जब तक “दर्शपूर्णमासाध्यां यजेत” और “समिधो . 
यजति” इत्यादि वाक्यों की प्रयोगविधि के ख्य में एकवाक्याता न की जाय। इस से विपरीत 
यस्य पर्णमयी जुहुभंवति”-ऐसे वाकय में पर्ण (पलाश) और जुहु का विका र-विकारिभाव 
शब्दतः प्रतिपादित है, अतः प्रकारण प्रमाण से जब तक वाक्य, वाक्य से लिङ्ग ओर लिङ्ग से 
श्रति की कल्पना होती दै, तब तक वाक्य प्रमाण से केवल छिङ्ग और श्रू ति की कल्पना 
करके विनियोग सिद्ध हो जाता है, फशुत: वाक्य की प्रबलता के कारण पूषदेवताक मन्त्रों 
का दर्शपूर्णमास-प्रकरण से बिच्छेद और पूषदेवताक कमं से योग होना अत्यन्त स्याय-संगत है। 
; [ ४-प्रकरण और क्रम ( स्थान) का विरोध ] 

उदाइरण- राजसूयप्रकरणेऽभिषेचनीयक्रमे शौनःशेपाख्यानादि आम्नातम्‌ । यदि 
प्रकरणं बलवत्‌, समेषां तदङ्गम्‌ । यदि क्रमः, अभिषेचनीयस्थेव” (शाबर. पृ. ८५४) ]। अनेकं 
इष्टि, सोम और पशु यागों का समूह राजसूय याग विहित है-'“राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
' यजेत” ( आप. श्रौ. १०।८।१-४) । [ इस याग में ४४९ इष्टियाँ, दो पशुयाग और आठ 
सोमयाग हैं [ (१) पवित्र, (२) अभिषेचनीय, (३) दशपेय, (४) केशवपनोय, (५) व्युधिद्ि- 
रात्र, (६) क्षत्रस्य घृति, (७) त्रिष्टोम और (८) अग्निष्टोम] । ये सभी कमे समप्रधान हैं, इनमें 
अङ्गाङ्गिभाव नहीं होता ]। अभिषेचंनीयसंज्ञक सोमयाग भी एंक प्रधान कर्म है। इसकी 
सन्धि में शुनःशेप के आख्यानादि अंग पठित हैं --''शौन:शेपमाख्यापर्यात ( ते. ब्रा. 
१।७।१०।६ १, राजन्यं जिनाति” (तां. ब्रा. १७।९३ ), पष्ठौही दीव्यति” । [ महाराज 
हरिश्चख्ध के एक सौ रानियाँ थीं, पुत्र का छाभ किसी से भी न हुआ, महि नारद के उपदिष्ट 
वदुण-याग के सद्धुल्प से हरिशचन्द्र को 'रोहित” नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। वरुणदेव ने 
अपने यज्ञ की माँग की, बहुत हीला-हर्वाली करने पर भी जब हुरिश्र्ट्र ने अपनी प्रतिज्ञा प्रौ 
न की, तब उन्हें भयङ्कर जलोदर रोग हो गया, तब यज्ञ आरम्भ किया । रोहित वन में 
एक वर्ष बिताकर घर लोटा । इन्द्र ने उसे 'चरेवेति चरेवेति' ( ऐत. ब्रा. ३३२) क्ती 
महत्ता का उपदेश किया, वह फिर वन में विचरण करचे लगा । इसी प्रकार पाँच वार 
आया-गया । छठी बार वन में अजीगर्त नाम के ऋषि से उसके मॅझले पुत्र शुनःशेप को 
क्रपण कर, उसे रोहित ने अपने स्पान पर यज्ञ मे. पशुरूपेण प्रस्तुत किया। राजा हरिश्वद्ध 
ते आरब्ध राजसुय यज्ञ के अभिषेचनीय कमं में शुनःशेप को पशु बनाया । बघाथं यूप में. 
बंधे शुनःशेप के गिड़गिडातें पर वरुणदेव प्रसन्न हो गये ओर यप-बन्धन से मुक्त करके 
शुनः शेप को विश्वामित्र का पुत्र बना दिया ]। बर 
१ यदि प्रकरण बलवान्‌ है, तब ये सभी अङ्ग समस्त राजसूय के अंग होंगे और 


अवि क्रम ( स्थान या सलि.) अवल है। तव ने केवल्/ अधिपेखसोध के अंग होंगे। 
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भामती 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? नाकाडक्षासांत्रं हि सम्बन्घहेतुः । यामानय प्रासादं पश्येति गामिध्यस्य 
क्रियामात्रापेक्षिण: पश्येत्यनेनापि सम्बन्धसम्भवाद्विनिगमना भावप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सन्निधानं सम्बन्ध- 
कारणम्‌ । तथा चानयेत्यनेनेव गामिस्यस्य सम्बन्धो विनिगम्यते । न च सन्निघानमपि सम्बन्चकारणम्‌ । 
अयमेति पुत्रो राज्ञ. पुरुषोऽपसाय्यंतामित्यत्र राज्ञ इत्यस्य पुस्त्रपुरषपदसन्निधानाविशेषान्सा भूदविनिः 
गमना । तह्मादाकाङ्क्षा निश्चयहेतु्ं क्तव्या । अत्र पुरत्रशब्दस्य सम्बन्धिबचनतया समुत्यिताकाइस्षस्या- 
न्तिके यदुपनिपतितं सम्दः्ध्यन्तराक्राङक्षापदं तस्य तेनेवाकाइक्षापरिपूत्तेः पुरुषपदेन पुराषरूपसात्नालि- 
घायिना स्वतन्त्रेणेव न सम्बन्धः किन्तु परेणापसार्यंतामिस्यनेनापसरणोयापेक्षेणेति। सश्यपि सन्निघाने 
साकाङ्क्षा भावादसम्बस्धः । तथा चाभाणकः--तप्तं तप्तेन सम्बध्यते’ इति । तथा चाकाङ्क्षितसपि न 
यावस्सर्निघाप्यते तावन्न सम्बघ्यते । तथा सन्निहितमपि यावश्ञाकाङ्‌चयते न तावत्सम्बध्यत इति दयोः 


सम्बन्ध प्रति समानबलत्वात्‌ क्रमप्रफरणयोः समुच्चयासम्भवाचच विकल्पेन. राजसुयाभिषेचनीययोविनि- 
योगः शौनःशेपोपास्यानादोमासिति प्राप्तम्‌ । - 


एवं प्राप्त उच्यते -- राजसुयके कथम्भावापेक्षा हि पयित्नावारभ्य क्षन्नस्य घृति याबदनुवत्तंते, तथा 


नह 'मामती-व्याख्या 

पूर्वपक्ष -प्रकरण आकांक्षात्मक और क्रम या. स्थान सन्निधिरूप दै जैसा कि वातिककार 
कहते है--“सखिध्यात्मक: क्रम इत्युच्यते” ( तं. वा. प्र. ८५१) .। दो पदार्थों का सम्बन्ध 
केवल आकांक्षा से नहीं होता, अन्यथा 'गामानय प्रासादं पश्य'-यहाँ पर 'गाम्‌!--इस पद 
का 'पश्य' के साथ भी अन्वय हो जायगा, क्योंकि “गाम्‌? को केवल क्रिया को आकांक्षा है, 
क्रियाएं 'आनय' और 'पश्य'--ये दोनों ही है, अतः आकांक्षा को विनिगमक नहीं माना जा 
सकता । पदों की सन्निधि ( स्थान ) को सम्बन्ध का नियामक मानना होगा, 'आनय'.की 
सन्निधि 'गाम्‌ और 'पश्य” की सन्निधि प्रासाद से है, अतः निश्‍चित अन्वय सम्पन्न हो 
जाता है । इसी प्रकार सन्निधि को भी संत्र सम्बन्ध का कारण नहीं मान सकते, अष्यथा 
'अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसायंताम्‌'-यहाँ पर 'अपसायंताम्‌? इस क्रिया का सन्निधान 
“पुत्र और 'पुरुष' दोनों के साथ होने के कारण 'राज्ञ: पुत्रोःपसायेताम्‌'-- ऐसा अन्वय होगा १ 
अथवा, 'राज्ञ: पुरुषो5$पसायंताम्‌!-- ऐसा अन्वय? सन्निधि के आधार पर किसी प्रकार की 
विनिगमना सम्भव नहीं, अतः आकांक्षा को निर्णायक मानना होगा । उक्त वाक्य में. पुन्र!शब्द 
कस्य पुत्र: ? इस प्रकार अपने पिता की अपेक्षा करता द्दे और “राज्ञ शब्द भी साकांक्ष भोर 
“श्रः शब्द की आकांक्षा का पूरक है। 'पुरुष' शब्द निरपेक्ष है, अतः 'राज्ञः शब्द का (पुत्र: 
के साथ अन्वय न्याय-प्राप्त है, जेसा कि कहावत प्रचलित है-- 'तप्त: तप्तेन सम्बध्यते' [साकांक्ष 
पदार्थं का साकांक्ष के साथ सम्बन्ध होता है ]। इस प्रकार पुरुष” पद का अपने पुर्ववती 
“राज्ञः” पद से अन्वय न होकर परवर्ती 'अपसार्यताम्‌' पद के साथ अन्वय होता है किम्तु 


. '्पसार्यंताम्‌' पद की आकांक्षा जब तक न हो, तब तक सन्निहित होने पर भी पुरुष” पद 


का उसके साथ अन्वय न हो सकेगा, अतः 'अपसायंताम्‌? पद में भी आकांक्षा उत्यापित की 
जाती है। प्रकृत में शुनःशेपाल्यानादि का सम्बन्ध राजसूय एवं अभिषेचनीय--इन दोवों के 
साथ सम्भव नहीं, विकल्पतः ही दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जैसा कि वार्तिककार 
कहते हैं--“विकल्पः, समुच्चयपक्षासम्भवात्‌” ( तं. वा, पृ. ८५४ ) | 
सिंद्धान्त- अभिषेचनीय की कर्थभावाकांक्षा जब तक उत्यापित की जाती दै, तब तक. 
राजसूय को कथम्भावाकांक्षा के द्वारा पवित्र से लेकर क्षत्र-घृति. पर्यस्त सभी भङ्ग कर्मों का 
विनियोग राजसूय में हो जाव्वा दै [ जैसा कि वातिककार कहते हैं-“निराकांक्षस्य 'हि सतः 
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मा 
भामती 


च अविच्छिस्ते कयम्भावे यत्म्रघानस्य पठ्यते अनिर्शातफल कमं तस्य प्रकरणाङ्गतेति न्यायात्‌ . राजसुया 
ङ्गता शञोनःशेपोपाण्यानावीनाम्‌ । अभिषेचनीयस्य तु स्ववाक्योपात्तपदार्थनिराकाङक्षस्य सन्निधिपाठे 
नाकाङ्क्षोत्यापनीया यावत्तादरिसद्धाकाङक्षेण राजसुयेनेकवाक्यता कल्प्यते । यावच्चाभिषेचनीयोका 
इक्षया तदेकवाक्यता कषप्यते, तावत्‌ क्लस्षया राजसुयेकवावयतया तदुपकारकतया सामध्यलक्षणं लिग 
यावर्चाभिषेचनोयेकवाक्यतया लिंग फरष्यते तावत्‌ षलुप्तलिगं विनियोकत्रों श्रुति कल्पयति, यावद्वाक्य- 
कल्पितेन सिंगेन श्चुतिरितरत्र कल्प्यते तावत्‌ ष्लुह्तया श्रुत्या विनियोगे सति प्रकरणपाठोपपत्तौ सन्नि 
धानपरिकहिपतमन्तरा विलोयते, प्रमाणामादेऽप्रतिभातश्वात्‌ । प्रकरणिनश्च राजसूयस्य सव॑दा घुद्धिसा 
हिनष्येन तत्सस्निधेरकल्पनोयत्वात्‌ । तस्मारप्रकरणविरोधे क्रमस्य बाघ एव न च विकट्पो दुर्वलस्वाबिति 
सिम्‌ । 

कमसमाह्ययोविरोधोदाहरणम्‌ - पौरोडाशिक इति समाख्याते काण्डे सान्नाय्यक्रमे च शु्यस्वं 
देध्याय कर्मण इति शुस्धनार्थो मन्त्रः समाम्नातः, तत्र सन्दिह्यते कि समाख्यानस्य घलोवस्त्वात्‌ 


भामती-व्या र्या 
आकांक्षा यावदभिषेचनीयस्योत्पाद्यते, तावद राजसुयकर्थभावेन प्रत्यक्षेण सिद्धो विनियोगः 
तदीयो हि कथंभावः पवित्रादारभ्य क्षत्रस्य ` घृति यावदनुसृतः शवनोति विदेयनादीनि 
संस्प्रष्टम्‌” ( तं. वा. पृ. ५५) ]। शोनःशेपाख्यानादि पदार्थो में प्रकरण प्रमाण के द्वारा 
राजसूय की अङ्गता का निर्णय वातिककार ने स्पष्ट शब्दों में किया है-- 
अविच्छिन्ने कथम्भावे यत्प्रधानस्य पठ्यते । bs 
अनिर्शातफल कमं तस्य स्यात्प्रकरणाङ्गता॥ ( तं. वा. पृ. ५१७) 
[ राजसुयादि प्रधान कर्मो की कथग्भावाकांक्षा जब तक विच्छिभ्न ( शान्त ) नहीं होती 
तब तक उसके प्रकरण में पठित अनिदि्फलक अङ्गों का प्रकरण प्रमाण से प्रधान में विनि- 
योग किया जाता है ] । 
प्रकरण की गति तीब्र और स्थान ( क्रम ) की मन्थर है, अतः स्थान प्रमाण जव तक 
पूव॑-प्‌व॑ प्रमाणों की कल्पना के हारा विनियोजिका श्रुति की कल्पना करता है, तब तक 
'बाक्य प्रमाण विचियोग सम्पन्न कर डालता है और स्थान के द्वारा कल्पित श्रृति तुरन्त 
' विलोन हो जाती है, क्योंकि कल्पक प्रमाण के अभाव में उसकी प्रतिभा ( प्रतीति ) नहीं हो 
सकती । जैसे स्थान को प्रकरण की कल्पना करनी पड़तीं है, वेसे प्रकरण को स्थान की नहीं, 
क्योंकि प्रकरणी ( राजसूय ) सदा बुद्धि में सन्निहित है, अतः उसकी सन्निधि ( स्थान) 
क्रल्पनीय नहीं, फलतः प्रकरण प्रमाण से क्रम ( स्थान ) का बाध हो जाता है और 6कल्प- 
“पक्ष भी दुबेल होने के कारण समाप्त हो जाता है । 
[ ५--क्रम और सगाल्या का विरोध ] 

न उदाद्दरण-याजिकों ने अपनी सुविधा के लिए यज्ञीय पदार्थों का वर्गीकरण एवं 
: प्रत्येक वर्ग ( काण्डं ) की प्रायः यौगिक संज्ञाए बनाई हैं, उन्हीं में एक काण्ड है--“पौरोडा- 
शिकम्‌! । [ उसकी व्याख्या करते हुए वातिककार ने कहा दै कि 'पोरोडाशिकम्‌'- यह संज्ञा 
केवल पुरोडाश-सन्बन्धी पदार्थों की हो नहीं, अपितु प्रे दर्शपणमास-काण्ड की है--“पोरो 
डाशिकमिति समस्तमेव दशपूर्णमासकाण्डमभिधीयते” (तं. वा. पृ. ८५५) ] । दशंगत 
,सान्नाय ( दुग्ध और दधि ) के पात्रों को शुद्धि के प्रसङ्ग में यह मन्त्र पठित है--“गुन्ध्वध्वं 

, दैव्याय कर्मणे देयथज्यायै” ( ते. सं. ११३१ ) । 
सशय-कया 'पोरोडाशिक्तमूणण्दकसमारू्व;!को.ग्रब७ मान कर पुरोडाश वनाने के 
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७७७४४ अअअअअअक कक 
मामती 


पुरोडाशपात्राणां शुरधने विनियोक्तष्य आहो सान्नाय्यपान्नाणां शुन्धने, क्रमो बलोयानिति । 

किम्तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? समाख्यानं बलोय इति । पौरोडाशिकशब्देन हि पुरोडाशसर्बन्धीनीत्पुर्यन्ते 
तार्‍्यधिक्ृत्य प्रवृत्त काण्डं पौरोडाशिकम्‌ ॥ ततश्च यावत्क्रमेण प्रकरणाद्यनुमानपरम्परया सम्बन्धः 
प्रतिपादनोयः तावस्समाख्यया श्रुव्येच साक्षादेव स प्रतिपादित इति अर्घविप्रकर्षेण क्रमात्समास्येव 
बलोयसोति पुरोडाशपात्रशुन्धने मन्त्र; प्रयोक्तव्यः न सान्नाय्यपात्रशुन्धन इति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्रासेऽभिधोयते-समामाख्यानात्‌ करमो बलवानथंविप्रकर्षादति । तथाहि - समाउया न 
तावरसम्धन्धस्य वाचिका किन्तु पौरोडाशबिशिष्ट काण्डमाह । तदिशिष्टत्वान्यथानुपपत्या तु सम्बन्ध, 
काण्डस्यानुमीयते न तु साचान्मस्त्रभेदस्य । तडुद्वारेण च तम्मध्यपातिनो सन्त्रभेदस्यापि तदनुमानमु । न 
चासौ सम्बन्धोऽपि धुत्येव शेषश्ञेषिभावः प्रतीयते, भपि तु सम्वन्धमान्रम्‌ । तस्मात्‌ श्रुतिसावुश्यमस्य 
दुरापेतमिति क्रमेण नास्य स्परद्धोचिता। तत्रापि च सामाम्यतो वशंपुणं मासप्रकरणापादितेदमभ्यंस्य 
.झोन;शेषोपाण्यानादिवच्चारादुपकारकतया प्रकृतमात्रसम्वन्धानुपपत्तिः, मन्त्रस्य प्रयोगसमवेतार्थस्मारणेन . 

सामती-व्याख्या हुई 

पात्रों को शुद्धि में उक्त मन्त्र का विनियोग किया जाय ? अथवा क्रम ( स्थान ) को प्रबल 
मान कर स।खाय पात्रों के शोधन में उक्त मन्त्र विनियुक्त किया जाय? र र 

पूर्वपक्ष -समाख्या बलवती दै, पौरोडाशिक शब्द का अर्थ है-पुरोडाश से सम्बन्ध . 
रखने वाले पदार्थं, उन पदार्थों का संग्रह जिस काण्ड में है, उसे पौरोडाशिक कहा गया है । 
स्थान ( सन्निधि ) प्रमाण जब तक अपने पूर्वंभावी प्रकरणादि प्रमाणों की ,अनुमान-परम्परा 
का सहारा लेकर उक्त मन्त्र का सान्नाय-पात्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, तब तक 
समाख्यः के द्वारा उक्त मन्त्र का पुरोडाश-पान्नों के साथ वेसे ही साक्षात्‌ सम्बग्ध प्रतिपादित 
हो जाता है, जैसे श्रुति प्रमाण के द्वारा । इस प्रकार क्रम ( स्थान ) प्रमाण से अर्थावबोध में 
विप्रकर्ष ( व्यवधान या विलम्ब ) होने के कारण क्रम से समाख्या प्रबल है, अतः पुरोडाशः 


, पात्र शोधन करते समय उक्त मन्त्र का उच्चारण किया जाय । 


सिद्धान्त--समाख्या से क्रम प्रमाण बलवान्‌ है, क्योंकि समाख्या की प्रवृत्ति में 
विप्रकर्षं हो है, समाख्या साक्षात्‌ सम्बन्ध-वाचिका नहीं, होती अपितु 'पोरोडाश ( पुरो-' 
डाश-सम्बन्धी ) पदार्थों के काण्ड की वाचिक्रा है। काण्डगत मन्त्रादि-विशिष्टत्व की उपपत्ति 
अन्यथा ( पुरोडाश-पात्र-सम्बन्ध के बिना) नहीं हो सकती, अत: मन्त्र-सम्वन्ध का अनुमान- 
मात्र होता है, प्रत्यक्षतः मन्त्र-विशेष का पात्र-विशेष से सम्बन्ध अवगत नहीं होता । सामास्य 
सम्बन्ध के द्वारा विशेष सम्बन्ध की भी कल्पना हो जाती हे । जँसा श्रुति प्रमाण के द्वारा 
अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध प्रतीत होता है, वेसा समाख्या से नहीं, अपितु सामान्य सम्बन्ध की 
ही प्रतीति होती है, अतः समाख्या में श्रुति प्रमाण की सहशता तो दुर की बात है, स्थान 
प्रमाण की बरा-बरी करचें की भी क्षमता नहीं । 

दशंपूणंमास के प्रकरण में पठित शोधन-मन्त्र की सामान्यतः इदमर्थंता ( किभावाः 
कांक्षा की पूर्ति ) प्रकरण प्रमाण से ही निश्चत हो जाती है किन्तु जसे ज्योतिष्टोम की 
आारादुपकारकत्वरूप अङ्गता शुनःशेपाख्यानादि में होती है, वेसे दर्शपूर्णमास की आरादुप- 
कारकता शोधन-मन्त्र में सम्भव नहीं, क्योंकि प्रयोग-समवेत अथे के स्मारक ( संस्कारक ) 
मन्त्रों को सम्निपत्योपकारक ही माना जाता है, आरादुपकारक नहीं । [ प्रधान कमें के 
उपकारक अङ्ग दो प्रकार के होते हैं--(१) तन्निपत्य उपकारक और (२) आराद्‌ उपकारक । | 

(१) सन्निपेत्योपकारक--'सF्निपत्य' शब्द का अथं द्वै-समीपमागत्य । ब्रीहि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०४५ Digitized by Arya अक्सर शाज भा भ्यंसे, and oe स, दे पा. दै खु ३५ 


To क्ला भामती 

सामवायिकाङ्जत्वात्‌ । तथा च यं कन्चित्प्रकृतप्रयोगगतमथं' प्रकावायतोऽस्य प्रकरणाङ्गस्वमघिरद्धमिति 
विशेषापेक्षायां साग्नाय्यक्रमः सा्ञाग्यं प्रति प्रकरणाद्यनुमानद्वारेण विनियोगं कत्पयितुभुत्सहते, न तु 
समाख्यानम्‌ , तस्य दुर्बलस्वात्‌ । तथाहि - समाख्या सम्बन्धनिबन्धना सती तत्सिद्धघथं' सम्निधिमुप- 
कल्पयति यावत्तावदवे दकेन प्रस्क्षदृष्टेन सम्निधानेनाकाङ्‌च्ा कल्प्ते, यावच्च वलुप्तेन सबन्निघानेनाकांक्षा 
कल्प्यते, तावदितरत्र क्लुप्तपाकांक्षयेकवाषपता यावच्च बलृसयाकाछयेकवाषयता तावपितरत्रेकबाषयतया 
क्लुसयोपकारसा प्रष्यंम्‌ । यावरचात्रेकवाऱयतयोपकारसामण्यं' ताववितरत्र लिंगेन घिनियो जिका श्रुति, 
यावदत्र लिगेन विनियोजिका श्रुतिस्तावदितरत्र क्लृप्तया श्त्या चिनियोग इति तावतेव प्रकरणपाठो- 
पपत्तेः । सर्व समाण्यानकतिपत विठिछत्नमूलंत्वात्‌ छूयमानसस्यमिव निर्वोर्ज भवति पुरोडाशाभिधायक- 
पलशशशएशशशणणण7"०" भासती-व्याख्या 

आदि द्रव्यों से सटे हुए अवघातादि कर्मों और बहिलेवनादि अर्था के प्रकाशक मस्त्रोंको 
सन्निपत्योपकारक कहते हैं । गुणीभूत ( अङ्ग) कमं की परिभाषा है--“यंस्तु द्रव्यं चिकी- 
ष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत'' ( जै० सु० ९।१।८)। द्रव्य को संस्कृत करने की इच्छा रखनेवाले 
अवघातादि कमं गुण कमं हुँ। यही चिकीर्षा ही सन्निपतन पदार्थं है। जडस्वरूप कर्मों में 
चिकीर्षादि का व्यवहार 'कूलं पिपतिषति’ के समान औपचारिकमात्र है । सन्निपतन्न को 
समवाय भी कह दिया जाता है, अतः सन्निपत्योपकार का दूसरा नाम सामवायिकोपकारक 
हैं। आरादुपकारक से सन्तिपेत्योपकारक की प्रबलता दिखाते हुए वातिककार कहते हैं 
“आरादुपकारकत्व॑ सामवायिकत्वेन वाध्यते” ( त. वा. पृ. ८६० ) । 

(२) आराहुपकररक --“द्रव्यं न चिकीष्य॑ते” ( जे. सु. २१७ ) इस प्रकार द्रव्य 
से आरात्‌ ( दूर ) रह कर साक्षात्‌ उपकारक कर्म आरादुपकारक है, जसे दर्शपुर्णमासादि- 
रूप प्रधान कम के साक्षात्‌ उपकारक प्रयाजादि कमं आरादुपकारक है--“आरादुपकारकाणि 
तुंप्रयाजादीनि उत्तततपूर्वेभ्यः फलापू्ेनिष्पत्तौ साक्षादेव व्याप्रियन्ते” ( च्या. मा. वि. 
२१२) अर्थात्‌ दशंपूर्णमास-घटकीभूत आग्नेयादि कर्मों से जनित उत्पत्त्यपूर्व के द्वारा. 
फलापूबं ( परमापूर्वं ) की उत्पत्ति में आरादुपकारक कमं सहायक होते हैं ] । 

प्रक्रान्त शोधन-मन्त्र भी प्रयोग-समवेत शोधनरूप अर्थ का प्रकाशक होने के कारण 
सन्तिपत््योपकारक है, मतः दशंपूणंमास-प्रकारण की मन्त्र में अङ्कतो विरुद्ध नहीं । "किस 
` पदाथ के शोधन का यह सन्त्र अङ्ग है ?' इसप्रकार की विशेषाकांक्षा में सान्नाय-पात्र 
का क्रम ( सन्निधान या स्थान ) ही सान्नाय पात्रों की अङ्गता का कल्पक है, समाख्या 
नहीं, क्योंकि समाख्या स्थान प्रमाण से दुर्बेल होती है । अकेली 'पोरोडाशिकम्‌'-यह सामाख्या 
पुरोडाश-पात्र एवं उक्त मन्त्र का सम्बन्ध तब तक्र नहीं सिद्ध कर सकती, जब तक सम्बन्ध- 
निर्वाहक सन्निधि की कल्पना न करे। समाख्या जब तक सम्निधि की कल्पना करती है, 
तब तक प्रत्यक्ष दृष्ट वैदिक सन्निधि के द्वारा आकांक्षारूप प्रकरण की कल्पना ह्यो जाती है । 
जब तक समाख्या-कल्पित सन्तिधि के द्वारा आकांक्षा की कल्पना होती है, तब तक स्थाच- 
कल्पित आकांक्षा के द्वारा एकवाक्यता ( वाक्य प्रमाण) की कल्पना हो जाती दै! 
जब Te आकांक्षा के द्वारा एकवाक्यता की कल्पना होती दवै, तब तक 
क्रम-परम्परा की एकवाक्यता के द्वारा सामर्थ्यंरूप लिङ्ग प्रमाण की कल्पना हो जाती दै। 
जब तक सामाख्या-सन्तति की. एकवाक्यता के द्वारा सामथ्यं की कल्पना होती है, तब तक 
स्थान-माछा के सामथ्ये से विनियोजिका श्रुति की कल्पना हो जाती है। जब तक समाख्या- 
हा सामथ्यं के द्वारा विनियोजिका श्रृति को कल्पना होती है, तब तक दुसरी 

र कलूम थुति के द्वारा विवियोग'सम्पन्य'/हो' जाता हैं; ्भस्त'का प्रकरण-पाठ उतने मात्र 


अंत्यादौनां विरोध (2०० by #दिस्वीसहितसामतोसंबक्षित्तसचू ०००००७०॥/ ५. १०४७ 


भामती 
मन्त्रबाहुत्यात्‌ काण्डस्य पोरोडाशिकसमाएयेति मन्तव्यम्‌ । 
र * एकहित्रिवतुष्पञ्चवस्त्वस्तरयकारितस्‌ । 
१ श्वुत्यथ प्रति वेषम्य लिङ्गादीना प्रतीयते ॥ 
इस्यथंविभ्रकषं उक्तः । तत्रापि च 
बाघिकेव श्रुतिनित्यं समाख्या वाष्यते सदा । 
मध्यमानां तु वाध्यत्व बाधकत्वसपेक्षया ॥। 
इति विशेष उक्त वृद्ध: । तद्वयं विस्तराद्विभ्यतोऽपि प्रयमतन्त्ञानभिज्ञानुकम्पया निध्ना विस्तरे 


पतिताः स्म इप्युपरम्यते । तस्माच्ययानुज्ञापनानुज्ञयो: प्रज्ञातक्रमयोरुपहूत उपहृयस्वेत्येष॑ मन्त्रावाम्नातौ 
म ती दे 


भामती-व्याख्या 

से उपपन्न हो जाता है और समाख्या-कल्पित समस्त प्रमाण-परम्परा उन्मूलित हो जाने के 
कारण कटे वृक्ष के समान धराशायी हो जाती है । कथित मन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध 
न होने पर भो उस काण्ड के अधिकतर पदार्थों का सम्बन्ध पुरोडाश के साथ होते के कारण 
पौरोडाशिक' समाख्या को उपपत्ति हो जातो है । | 

श्रुत्यादि विनियोजक छहों प्रमाणों का सूक्ष्म अन्तर वातिककार के शब्दों में इस 
प्रकार चित्रित है-- । ८ 
एकट्विन्रिचतुष्पञ्चत्स्त्वन्तरयकारितम्‌ । 
श्रुत्यर्थं प्रति वेषम्यं छिङ्गादीनां प्रतीयते ॥ ( तं. वा. पृ ८३१ ) , 
[ विनियोग ( अङ्गाङ्गिभावावगति ) एक मात्र श्रुति प्रमाण का अथ है, श्रुति ओर विनियोग 
में किसी प्रकार का अन्तरय ( व्यवधान ) नहीं किन्तु लिङ्गादि प्रभाणों का वेषम्य इस प्रकार 
दवै कि लिङ्ग प्रमाण भौर विनियोग के मध्य में एक ( श्रुति ) प्रमाण का, वाक्य और विनियोग 
के मध्य में दो (श्रुति ओर लिङ्ग ) प्रमाणों का, प्रकरण ओर विनियोग के मध्य में तीन 
(शति, छिङ्ग ओर वाक्य) प्रमाणों का, स्थानप्रमाण और विनियोग के मध्य में चार ( श्रुति, 
लिङ्ग, वाक्यं और प्रकरण ) प्रमाणों का एवं समाख्या ओर विनियोग के सध्य में पाँच 
( श्रुति लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण और स्थान ) प्रमाणों का व्यवधान होता दै ]। इसी व्यवधाच 
का सूत्रकार ने विप्रकर्ष शब्द से उल्लेख किया दवै--“पारदोवंल्यम्‌, अथेविप्रकर्षात्‌” ( जे. 
सू, ३।२।१४ ) । इन छः प्रमाणों में अन्य प्रमाणों का केवळ आधकत्व श्रुति में, सामाख्या 
में सभी प्रमाणों का केवल बाध्यत्व एवं मध्यपाती प्रमाणों में बाध्यत्वःबाधकत्व [ पूर्व-पूव 
प्रमाण का बाध्यत्व ओर उत्तरोत्तर का वाधकत्व ] दोनों रहते हैं-- 

बाधिकंव श्रुतिनित्यं सामाख्या बाध्यते सदा । 
मध्यगानां तु बाध्यत्वं वाधकत्वमपेक्षया॥ (तं. वा. पृ. ८५ ) 

पर्वमीमांस में सूत्रकार, भाष्यकार ओर वतिककारने इस बिषय पर पुष्कळ प्रकाश डाला 


५ 


हैं, यहाँ तो उस विषय से अनभिज्ञ व्यक्तियों को कुछ बोध कराने के लिए दिग्द्शनमाश्र | 


क t सोमयाग से वचे सोम-रस को एक पात्र में रख कर सभी ऋत्विज उसी से 


क्रमशः घंट-घंट भरते जाते हैं किन्तु पीनेवाला व्यक्ति अगले व्यक्ति से झाज्ञा लेकर ही पीता 
.-“तस्मात्‌ सोमो नानपहुतेन पेयः” ( काठ. २१ १) । वहां] भाजा माँगना ओर झाज्ञा 
देना-इन दोनों क्रियाओं के लिए उन की सम्तिधि में मन्त्र पठित हैं--/उपहूतः”, "उपह 


यस्व” ( काठ. १।१० ) । ये दोनों मन्त्र देश-सामान्यरूप स्थान प्रमाण के द्वारा दोवों क्रियाओं | 
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भासती 
देशसामाऱयाततथेचाङ्गतया भ्राप्नुतः। उपहूत इति लिङ्गतोऽनुञ्ञामस्त्रो नानुज्ञापने, उपह्वयस्येति च लिङ्गतोऽ- 
नुश्तापने च मन्त्रो नानुज्ञायाम । तविह छिंगेन क्रमं वाधित्वा विपरीत शेषर्वमापाद्यते । यावद्धि स्थानेन 
प्रकरणमुरपाद्येकचाक्यर्ं कल्प्यते ताबल्लिगेन श्रुति कल्पयिस्वा साधितो विनियोग इति 'अकरिपर्तालगश्चुतेः 
क्रमस्य वाधः । तद्वदिहापि विनियोगे प्रत्येकान्तरितेत हिगेन चतुरन्तरितस्य बिद्याक्रमस्य बाघ इति। 
यद्यपि प्रथमतस्त्र एवायमर्थ उपपादितस्तथापि विरोधे तदुपपादनमिह त्वविरोधो नहिं छिगेनाभिचारिक- 
कर्ससम्बन्धो विद्यासम्बस्धेन करमङृतेन विसष्यते । न च वितियुक्तविनियोगलक्षणोऽत्र विरोधो बृहस्पतिः 
सबेऽपि तत्प्रसज्भातु । अथेष प्रतीतिविरोधो न च वस्तुविरोधः, स विद्यायां विनियोगेऽपि तुल्य । 
तस्मावविरोधाद्वेघादिमन्त्रस्योपासना ङ्गत्वमित्यस्त्यभ्यधिका शङ्का । तत्रोच्यते -- 

नहिँ लिङ्गविरोधेन क्रमबाधोऽभिधीयते । 

किन्तु लिगपरिच्छिन्ने न क्रमः कस्पनाक्षमः ॥ 
प्रकरणपाठोपपच्या हि शुर्तिलिगवाञ्यप्रकरणे रविनिथुक्तः क्रमेण प्रकरणवाइ4लिगध्चुतिकल्पनाप्रणालिकया , 


भामती--व्याख्या 
में उसी क्रम से प्राप्त होते हैं [ अर्थात्‌ अनुज्ञा माँगने में 'उपहुतः और अनुज्ञा देने में 'उपह्व: 
यस्व'--ऐसा बोलना चाहिए ]। किन्तु उपहूतः का अथे है--'आज्ञा देदी! और उपह्वयस्व 
का अथे है--'आज्ञा दीजिए! । अतः लिङ्ग प्रमाण के हारा 'उपह्वयस्व' और उपहूत:'--इस 
प्रकार विपरीत प्रयोग होता है--''तदुपहुत उपह्वयस्वत्यनेनानुज्ञापर्येल्लङ्गात्‌” ( जै, सु. 
३५४१) । लिङ्ग प्रमाण क्रम से प्रबल होता है, अतः अनुज्ञा-मन्त्र ( उपहुतः ) का प्रयोग 
अतुज्ञापन ( अनुज्ञा मांगने ) और अनुज्ञापन मन्त्र ( उपह्वयस्व ) का प्रयोग अनुज्ञा में नहीं 
हो सकता, क्योंकि जब तक स्थान प्रमाण के द्वारा अपने पुवंभावी आकांक्षा और एकवाक्यता 
की कल्पना होती है, तव तक लिङ्ग प्रमाण के द्वारा श्रुति की कल्पना से विनियोग सम्पन्न 
हो जाता है और उस क्रम ( स्थान ) प्रमाण का बाध हो जाता है, जो कि लिङ्ग और श्रुति 
को कल्पना नहीं कर पाया था । 
वेसे ही प्रक्रान्त “हुदयं प्रविध्य” इत्यादि मन्त्र की विद्या-सथिधिरूप स्थान का उस 
छिङ्ग प्रमाण से बाध हो जाता है, जो विनिथोग में केवल एक श्रुति से अन्तरित 
( व्यबहित ) हैं । 
शाङ्का-पूर्ब मीमांसा में विनियोजक प्रमाणों का जो बाध्य-बाधकभाव वर्णित है, वह 

उनका परस्पर-विरोध होने पर ही होता है, किन्तु प्रकृत में किसी प्रकार का विरोध ही 
नहीं, क्योंकि उक्त मन्त्र का लिङ्ग प्रमाण से सम्बन्ध आभिचारिक कमं के साथ और क्रम 
प्रमाण से विद्या ( उपासना ) के साथ किया जाता है । अन्यत्र विनियुक्त वस्तु का अभ्यत्र 
विनियोग विरुद्ध नहीं माना जाता, जैसे स्वगंफलक अग्निहोत्र कर्म में विहित दधि का इच्द्िय- 
रूप ध्रवान्तर फल के लिए विधान -“दध्नेस्ट्रियकामस्य जुहुयात्‌” (तै. ब्रा. २।१।५।६ ) । 
यदि यहाँ विरोध माना जाता है, तब कथित बृहुस्पतिसब में भी विरोध प्रसक्त होगा । यदि 
अन्य पदार्थं के अङ्ग में अन्य के अङ्गत को प्रतीति ही विरुद्ध दै, वस्तु-विरोध नहीं । तब उक्त 
मन्त्रगत विद्याङ्गख को प्रतोति में भी वस्तु-विरोध नहीं हो सकता। विरोध न होने के कारण 
वाध्यःबाधकभाव क्यों होगा ? > 3 
पा . समाधान*-[ यहाँ लिङ्ग से विरुद्ध होने के कारण क्रम ( स्थात) का बाध नहीं 

या जाता, अपितु लिङ्ग प्रमाण द्वारा मन्त्र का आभिचारिक कर्म में शीक्ष विनियोग हो 

नि पर विलम्बतः प्राप्त क्रम निं, रहपुरा] णो पदार्थ किसी कर्म ; के 


« 


|. जा धक तालात 


अत्यादोनां विरोध ३200 by ^ खिन्दखहिकभामरीक्ंचसिस््‌>75०॥ १०४९ 


- प्रबर्योदीनामन्यत्र विनियुक्तानां न विद्याशेषर्वोपपत्तिः। न छोषां विद्याभिः स हैकाथ्य 


किचिद्स्ति । वाजपेये तु इहस्पतिसवस्य स्पष्ट चिनियोगान्तरम्‌ - 'चाजपेयेनेष्टा 
वृद्दस्पतिसचेन यजेत? इति। अपि चकोऽयं प्रवग्येः सछदुत्पक्नो चलोयसा प्रमा- 
नान्यत्र चि नियुक्तो न डुवलेन प्रमाणैनान्यत्रापि विनियोगमहंति अग्रह्ममाणविशेषत्वे 
हि प्रमाणयोरेतदेचं स्यान्न तु बलवदवलवतोः प्रमाणयोरग्रह्ममाणविशेषता सम्मवति, 


, बलबदबलवस्वविशेषादेव । तस्मादे वंजातोयकानां मन्त्राणां कर्मणां चा न सन्निधिः 
` € 
पाठमात्रेण विद्याशेषत्वमाशङ्कितव्यम्‌ । अरण्यानुवचनादिधमसामान्यात्त. सन्निधिपाठ 


इति सन्तोष्टव्यम्‌॥ २५॥ 


भामती. 
विनियुज्यते । तदविनियुक्तस्य प्रक्करणपाठानथंक्यग्रस ङ्गात्‌ । उपपाविते तु श्रुत्यादिभिः प्रकरणपाठे क्षीण- 
-र्वावर्धापतेः क्रमो न स्वोचितां प्रमामुत्पादयितुमहंति प्रमित्सा भावादिति । वृहस्पतिसवस्य तु वश्वाश्चुतिरेब 
धातुसम्बन्धाधिकारार्समानकर्तुकतायां विहिता संयोगपृयबस्वेन विनियुव््वमपि विनियोजयन्ती न इक्या 
श्चत्यम्तरेण निरोद्ध, स्वप्रमामिति वेषम्यम्‌ । तविदभुक्तस्‌ ® चाजपेये तु वृहस्पतिसवस्य स्पष्ट विनियो- 


`गान्तरम्‌ इति & । ® अपि चेकोऽयं प्रवर्णंः इति ® । तुल्यप्रबलतया वृहस्पतिकवस्य तुस्पताशङ्धापाक- 


रणद्वारेण समुच्चयो न तु पुयग्युक्तितया परस्परापेक्षत्वादिति । सन्निधिपाठमुपपादयति ७ अरण्यादि- 
चचनवावी इति ® ॥ २५॥ 


> —— 


, भामती-च्याख्या 
प्रकरण में पठितं है, किन्तु श्रुति, लिङ्ग, वाक्य और प्रकरण उस पदार्थे का कहीं विनियो 
नहीं करते, ऐसे पदार्थं का विनियोग क्रम प्रमाण से किया जाता है, क्योंकि क्रम-से भी उस 
पदार्थं का विनिधोग न करने पर प्रकरण-पाठ . सवेथा अनुपपन्न हो जाता है । जहाँ पर 
श्रुत्यादि प्रमाणो के द्वारा ही उस पदार्थ का विनियोग करके प्रकरण-पाठ की उपपत्ति कर 
दी जातो है, वहाँ प्रकरणपाठाऱ्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति चरिताथं हो चुकी होती है, वहाँ 
क्रम प्रमाण अपने विषय को प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रमित्सा ही समाप्त 


हो जाती हे । “वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत” यहां पर तो कत्वा झत्ययरूप श्रुति ही 


समानकतुंता में विहित होकर संयोगपृथक्त्व-च्याय से विनियुक्त का भी विनियोग कर देती है, 
उसके मार्गे का अवरोध अन्य श्रुति भी नहीं कर सकती, यही भाष्यकार कह रहे है-- 
“बाजपेये तु बृहस्पतिसवस्य स्पष्टं विनियोगान्तरम्‌” । [ अर्थात्‌ “एकस्य तुभयत्वे संयाग- 
पुथवत्वम्‌” (जे. सू. ४।३।५) इस सूत्र के अनुसार एक ही कमं का विभिन्न फलों के उद्देश्य से 
भिन्न-भिन्न विधान माना जाता है, यदि उसके विधायक संयोग (वाक्य) भिन्न हैं । वृहस्पति- 
सव के भी विधायक वाक्य दो हैं-( १) “ब्रह्मवर्चसकामो बृहस्पतिसवेन यजेत” ओर (२): 
“वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेनं यजेत” । अतः बृहृस्पतिसव का विनियोगान्तर माना जाता ]। 
“दपि चेकोऽयं प्रवग्य:” इस भाष्य के द्वारा प्रवग्यंगत बृहस्पतिसव की तुल्यता की शङ्का का 
निराकरण किया गया है, क्योंकि बृहस्पतिसव-प्रापक प्रमाणों में समानबलता ओर प्रवग्ये- 


'प्रापक ( सन्निधि ) प्रमाण में दुर्बेलभाव दै, अतः दोनों करमो में तुल्यता का सन्देह नहीं कर 


सकते । [भाष्य में प्रयुक्त 'अपिच' शब्द समुच्चयपरक द्वै, समुच्चयरूपता का सामञ्जस्य इस 


- प्रकार है कि जैसे प्रबल प्रमाण के द्वारा अन्यत्र विहित होने के कारण प्रविध्यादि मन्त्र विद्या 
. के अङ्ग नहीं, वैसे ही अनाकांक्षित एवं दु्वल प्रमाण-प्रापित होने के कारण बृहस्पतिसव और | 
“प्रवर्यादि कमं विद्या के अङ्ग“नहीं हो सकते] । यदि उक्त मन्त्र और कर्म विद्या के अङ्ग नही, | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectign. | 
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( १५ हान्यधिकरणम्‌ । ० २६ ) 

“ हानौ तुपायनशब्दशेपत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्यु पगा रवत्तदुक्तपू ॥२६॥. 

अस्ति ताण्डिनां भ्रुतिः-“अश्व इब रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोसुखाल ` 
्रसुच्य धूत्वा शरीरमङतं कृतात्मा ब्रळोकमभिसम्भवामि’ ( छा? ८।१३।१ ) इति । 
तथा5ऽथर्दणिकानाम्‌ तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं. साम्युसुपेति 
( मुण्ड० ३।२।८) इति । तथा शाठ्यायतिनः पठस्ति “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति 
सुहृदः साधुकृत्यां दिषन्तः पापङृत्याम्‌' इति । तथेव कौषीतकिनः 'तत्छुङत दुष्छृते 
विधूचुते तस्य प्रिया शातयः सुकृतसुपयन्त्यभरिया दुष्कृतम्‌' ( को० १४) इति । 
तदिह कचित्छुङतदुष्छत योद्वनं श्रयते, कचित्तयोरेव विभागेन प्रियेरम्रियेश्चो पायनम्‌ , 
कचित्तूमयरमाप हानसुपायनं च । तथच्रोभयं शूयते तत्र तावत्न फिचिद्वकव्यर्मास्त । 
यत्राप्युपायनमेव अयते, न हानं, तत्राष्यर्थादेच हाने सन्निपतति । अन्येरात्मीययोः 
लुकुतदुष्ङतयो रुपेयमानयोरावश्यकत्वात्तद्ानरुय । यत्र तु हानमेच शूयते नोपायनं 


यत्र हानोपायने श्चयेते तत्राविवादः सन्निपाते, यन्नाप्युपायनमान्रअवणं तन्राऽपि नान्तरीयकतया 
हानमाक्षिप्तमिश्यस्ति सन्निपातः । यत्र तु हानमात्रं सुक्कतबुष्कृतयो$ श्वुतं न शूयते उपायनं, तत्र किमुपा- 
प फ्णाणण_भामती-व्याच्या 
तब विद्या की सन्निधि में उनका पाठ क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“अरण्यानुवचनादिधर्मे- 
सामान्यात्‌” । अर्थात्‌ जैसे विद्या का अनुवचन अरण्य में होता है, वैसे ही प्रविध्यादि आभि- 
चारिक मन्त्रों का अनुवचन भी अरण्य में ही होता है, बहुजनाकीणं आपणादि में नहीं ॥२५॥ 


[ प्रथम वर्णक ] 

बिषय- ताण्डिशाखा की श्रुति है--'अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌, चन्द इव 
-राहो्मुखात्‌ प्रमुच्य, घूत्वा शरीरमकुतं तात्मा ब्रहलीकमभिसंभवामि” ( छा. ५।१३।१ ) 
[ जैसे अश्व अपने शरोर को झकझोर कर पुराने लोम और घट्टा-मिट्टी झाड़ कर साफ-सुथरा 
हो जाता दै, वेसे ही मैं (जीव) अपने धर्माधमंझूप पाप कर्मों का त्याग करके. राहु के मुख से 
मुक्त चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रारब्ध के क्षीण होनेपर इस शरीर 
का त्याग कर अकृत नित्य ) ब्रह्म का स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता हूं । । अथवेबेदीय 
मुण्डक का वाक्य है--/तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्प्रमुपेति ( मुण्ड. 
३।२।८ ) । शाटयोयनीय शाखा का वाक्य है-“तस्या पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुकृत्यां 
द्विषन्तः पापकृत्याम्‌" [ विद्वान्‌ के शरैर त्याग देने पर पुत्रगण उसका धन लेते हैं, सुहृद्गण 
'साधुकृत्पा ( पुण्य कमं ) ओर शत्रुगण पापकृत्या (पाप कमं ) पाते हैं ]। कौषीतर्कि- 
शाला में कहा है-“तत्सुकतेदुष्छुते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्ति, अप्रिया 
दुष्कृतम्‌'' ( को. १४ ) । 

ओ- संशय उदाहत वाबथों में दो पदार्थों का उल्लेख हुआ है--( १) विद्वान्‌ के द्वारा ' 
मरने पर धनादि का त्याग और ( २) त्यक्त धनादि का पुत्रादि के हारा उपायन (ग्रहण ) । 
जहाँ हान ( त्याग ) और उपायन ( ग्रहण) इन दोनों का उल्लेख है, वहाँ किसी प्रकार 
न विवाद हो नही, जहाँ 4247. का निर्देश दै, वहाँ भी त्याग नान्तरीयक (अथ्य” 
'भिचरित या अवश्यंभावों ) है, त्याग ही बिना ग्रहण उपपस्त ही नहीं होता, अतः 
अध्यथानुपपत्ति के क शेप करनी हीं जाता हैं । इस प्रकार त्याग 
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तत्रोपायनं सन्निपतेद्वा न वेति विचिकित्सायामअघणादसन्निपातः । विद्यान्तरगोचः 
रत्वाञ्च शाख्ान्तरीयस्य श्रवणस्य । अपि चात्मकत्‌ कं खुकतदुष्कृतयोद्दानम्‌, परकत्‌ं कं 
तूपायनम्‌ , तयोरसत्यावश्यकभाचे कथं हानेनोपायनमाझ्षिप्येत ? तस्मादसंनिपातो 


` हानावुपायनस्येति । 


अस्यां पराती पठति - हानौ त्विति । हानी त्वेतस्यां केवलायामपि थयमाणायामु- 


पायनं संनिपतितुमहंति, तच्छेषत्वात्‌ । हानशब्द्शेषो ह्यपायनशब्दः समधिगतः कौषी- 
So ९0३0५0९500 -"'ौ&/)ल्‍ ~ 


भामती 
यनमुपादानं सञ्निपतेन्न वेति संशयः । 


अत्र पुरवंपक्षं गृहात & असन्निपात इति & । स्यादेतत्‌ - यया धूयसाणमेकत्र शाखायामुपास- 
चाङ्गं तहिमन्नेव वोपासने शाखान्तरेञ्भूयमाणमङ्गमुपर्सल्चियते, एवं ज्ञालान्तरधुतमुपायनमुपसंहरिष्यत इत्यत 
आह ७ विद्यान्तरगोचरत्वाच्च इति & । एकस्वे ह्यपासनकमंणामस्यत्र श्च॒तानामप्यन्यत्र समवायो घटते । 
न तिविहोपासनानामेकस्वं, सगुणनिगुंणस्वेन भेदादित्यर्थः । ननु यथोपायनं श्वतं हानमुपस्यापयस्येच 
हानमपि उपायनमिस्यत झाह & अपि चात्मकतूंकस्‌ इति ® । ग्रहणं हि न स्वामिनोऽपगममन्तरेण 
भवतीति ग्रहणादपगमसिद्धिरवश्यम्भाविनी । अपगमस्स्वसत्यप्यन्येन गहणे दुष्टो यथा घ्रायदिचत्तेनापगति- 
रेनस'इति । कतृंभेदकथनं त्वेतदुपोहछनाय न पुनरनवश्यम्भावस्य ग्रयोजकमुपायनेनानेकान्त्यादिति । 

सिद्धान्तमुपक्रमते ® अस्यां प्राप्ती इति ® । अयमस्यार्थः-- कर्मान्तरे विहितं हि न कर्मान्तर 


उपसंह्ियते, प्रमाणाभावात्‌ । यत्‌ पुननं विधोयते किन्तु सतुत्यथं' सिद्धतया सद्धोतत्यंते, तदसति बाधके 
LS aa ah BoE 


भामती-व्याख्या र ; 
ओर ग्रहण-दोनों का सन्निपात ( संग्रह ) हो जाता है किन्तु जहाँ पुण्य सौर पाप-राशि का 
केवल त्याग ही थुत्त है, उपायन ( ग्रहण ) श्रुत नहीं, वहाँ पर क्या उपायन ( उपादान या 
ग्रहण ) का उपसंहार होता है? अथवा नही ? 
पूचपक्ष-"“असन्निपातः”। जैसे किसी भी शाखा में श्रुत उपासनाङ्ग का सभी 
शाखाओं में उपसंहार हो जाता है, वेसे ही उपायन ( ग्रहण ) का उपसंहार क्यों न होगा ? 
इस शङ्का का समाधान है-“विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शास्त्रान्तरीयस्य श्रवणस्य” । अर्थात्‌ 
अन्य शाखा में पठित अङ्गों का उपसंहार तभी होता है, जब अङ्गी या प्रधानतत्त्व एक हो, 
प्र्त में उपासनाओं का भेद होने के कारण अङ्गों का उपसंहार सम्भव नहीं । सगुण ओर 
निर्गुणरूप उपास्य के भेद से से यहाँ उपासनाओं का भेद है । जैसे श्रुत उपायन ( ग्रहण ) 
हान ( त्याग ) का उपस्थापक है, वसे ही शृत हान उपायन का उपस्थापक क्यों नहीं? 
इस प्रश्‍न का उत्तर दै--“अपि चात्मकतुंक सुकृतदुष्कृतयोहानम्‌”। अर्थात्‌ ग्रहण किसी 
पदार्थ का तभी होगा, जब उस का स्वामो त्याग करेगा, अतः ग्रहण के द्वारा अपगमन 
(त्याग) की सिद्धि अवश्यंभाविनी हो जाती है किन्तु स्वामी का त्याग अन्य व्यक्ति के 
ग्रहण के विना भी देखा जाता है, जसे कि प्रायश्‍्चिन्त के अनुष्ठान से पाप की अपगति होती 
दवै । भाष्यकार ने जो त्याग और ग्रहण के कर्ता पुरुषों का भेद प्रतिपादित किया है, वह उक्त 
अनैकान्तिकत्व का ही उपोद्ठलक ( समर्थक ) है, अनावश्यकत्व ( हानगत उपायन के व्याप्तचः 
भाव ) का प्रयोजक नहीं, क्योंकि 'यद येन भिस्तकतुंकम्‌, ततु तेनानियतम्‌'-यह व्या 
परकतुंक हान से नियत स्वकतुंक उपायन में व्यभिचरित है । शत 
सिद्धान्त --“अस्यां प्राप्त पठति हानो तु” । इसका तात्पयं यह है कि कर्मान्तर में विहित 
अङ्गो का कर्मान्तर में उपसंहार नहीं होता, क्योंकि उस में कोई प्रमाण नहीं, किन्तु जिस 


पदार्थ का विधान नहीं होता/केवल स्तुति के लिए अनुवादमात्र किया जाता दै, उस पदार्थ 
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तकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवलदानशब्द्थवणे5प्युपायनाजुदुतिः । थडुक्तमश्नवणाडि- 
चान्तरगोचरत्वादनावध्यकस्वाच्चासंनिपात इति, तडुच्यते-मवेदेषा व्यवस्थोक्तियेद्यचु- 

सेयं किचिदन्य्र अतमन्यत्र निनीष्येत । नस्विह हानसुपोयनं वाुष्ठेयत्वेन संकोत्यंते । 
विदयास्ुस्र्थ त्वनयोः संकीतनम्‌ - इत्थं महाभागा विद्या यत्सामर्थ्यादस्य विडुषः 
जुक्तदुष्कृते संसारकारणभूते चिभूयेते ते चास्य सुहृदद्विषत्छु निविशेते इति। स्तुः 
त्यं चास्मिन्‌ संकी तने हानानन्तरभावित्वेनोपायनस्य कचिच्छुतत्वादन्यंत्रापि हानधु- 
ताबुपायनाजुद्त्ति मन्यते स्तुतिप्रकर्षलामाय । प्रसिद्धा चार्थवादाम्तरापेक्षाथंचादान्तर- 
प्रवृत्तिः - 'एकचिशों वा इतोऽसावादित्यः' ( छा० २।१०,५ ) इत्येचमादिछु। कथं 

भामती 
देवताधिकरणस्यायेन शब्वतः प्रतीयमानं परिस्पक्तुमदाक्यम्‌ । तथा च विघूतयोः सुकृतदुष्कृतयीनिगुंणायां 
विद्यायामशवरोमादिवहिक भवरिविस्याकाङक्षायां न तावत्‌ प्रायश्चितेनेव त्ठिलयसम्भवस्तथा सत्यश्वरोम- 
राहवष्टान्तानुपपत्तेः, न जात्वइवरोमराहुमुखयोविलयनमस्ति । अपि त्वशवचच्द्राभ्यां विभागः। न च 
तप्टे विधुननप्रमोचनार्थंसम्भवः । तस्मादर्थवावस्यापेक्षायां शध्दसम्निधिक्कतोऽपि विशेष उपायनं बुद्धो 
सन्निधापयित्‌ं घाननोत्यपेक्षां पुरयितुमिति । निगु'णापि विद्या हानोपायनाभ्यां स्तोतव्या । स्तुतिभ्रकषंस्तु 
प्रयोजनं न प्रमाणम्‌, अप्रकर्षेऽपि स्तुत्युपपत्तेः । न चाथंवादान्तराषैक्षा्थंवादान्तराणां न दुष्टा। नच 
'तेनं पुरणमित्याह ® प्रसिद्धा च इति ® । & स्तुत्पथंर्वार्चास्योपायनवादस्य इति 9 । यदयप्यन्यदीये 
भामती-व्याख्या 
का जब कि कोई बाधक नहीं और वह शब्दतः प्रतोयमान है, तब उस का परित्याग वेसे ही 
नहीं किया जा सकता, जेसे देवताधिकरण ( ब्र. सु. १३२६ ) में निर्णीत देवता के विग्रह 
और विद्याधिकारादि का परित्याग नहीं किया जाता। विद्वानु पुरुष के द्वारा परित्यक्त 
पुण्य-पाप का निगु ण-विद्या में अश्व-रोमादि के समान क्या होगा ? ऐसी आकांक्षा में प्राय- 
श्चित्त के द्वारा जेसे पाप का विलयन होता हवै, वैसा तो विलयन हो नहीं सकता, क्योंकि 
उ पर अश्व-रोम ओर राहु का दृष्टान्त संगत नहीं होता--न तो अश्व के त्यक्त 
रोमों का विलयन होता है ओर न राहु के मुख का, अपि तु रोमों का अश्व से एवं राहु-मुख 
का चन्द्रमा से विभागमात्र हो जाता हैं। पापादि का नाश मान लेने पर 'विधूय पापम्‌”, 
“मुखात्‌ प्रमुच्य -यहाँ विधूनन और प्रमोचन का मुख्यार्थे अनुपपन्न हो जाता है । निर्गृणो- 
पासनाःविघान अथंवाद की अपेक्षा करता है । निगु ण-विद्या की प्रशंसा में प्रवृत्त वाक्य हैं-- 
“तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकतमुपयन्ति” ( को. १४ ) यहाँ हान की 
सन्निधि में उपायन (ग्रहण) श्रुत है, अत जहाँ केवल हान श्रृत है, वहाँ भी हान-समभिव्याहुत 
उपादान बुद्धिस्थ हो जाता है। केवल हान के द्वारा क्रियमाणविद्या-स्तुति जब हान और 
उपादान-दोतों के द्वारा सम्पन्न की जाती है, तब उस में उत्कर्ष आ जाता हे । फलतः निगुण 
विद्या की भी कथित हान ओर उपायन के द्वारा स्तुति की जाती है कि 'यह विद्या अत्यन्त 
प्रशस्त दवै, जिस की प्राप्तिमात्र से विद्वान्‌ के पुण्य और पाप कमों का परिहाण हो जाता है, 
वे पुण्य मित्रों को i शत्रुओं को प्राप्त हो जते हैं! । 
शक्का--सुकृतादि का त्यागवाद भी अर्थवाद है ओर उपायनवाद भी वाद 
दूसरे अर्थवाद को अपेक्षा करके प्राशस्त्य में उ तभी हो सकता है, नकोच 
वाद दुसरे अथंवाद की अपेक्षा करता हो, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि अर्थवाद सदैव 
विधिवाक्य की अपेक्षा करता है, अन्य अथ॑वाद की नहीं । 
समाधान--“9रसिद्धा?०चासैवादान्त्रसपेक्षा॥ ०.सामोपासता का अर्थवाद है- 
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ही हैर्कावशतादित्यस्यामिघीयेतानपेक्यमाणे ऽथंवादान्तरे द्वादश माखाः पञ्चतंचस्रयः 
इमे लोका असाचादित्य पकचिशः' इत्थेर्तास्मन्‌ ? तया 'त्रिष्डुमौ भवतः सेन्द्रियत्वाय' 
इत्येवमादिवादेधु इन्द्रियं चै त्रिप्ठुप्‌' इत्येबमाद्यथेवादान्तरापेक्षा उद्द्यते । विद्यास्तुः 
त्यथत्वाध्वास्योपायनवादस्य कथमन्यदीये सुक्त दुष्कृते अन्येरुपेयेते इति नातीचासि- 
निबेष्टव्यम्‌ । उपायनशब्दशेषत्वादिति तु शब्दशब्दं समुच्चारयन्स्तुत्यर्थामेच हानावुपा- 
यनाचुदुत्ति सूचयति । शुणोपसंहारविवक्षायां ह्यूपायनाथंस्येव हानाहर्शात्त ब्र्यात्‌। 
तस्माद्‌ गुणोपसंहारचिचारप्रसङ्गेन स्तुत्युपसंददारप्रदशनाथेमिदं सुत्रम्‌। कुशाछन्द्‌- 


सुतुत्युपगानचदित्युपमोपादानम्‌। तद्यथा भाइलचिनाम्‌- कुशा वानस्पत्याः स्थ ता 


भामती 
अपि सक्ृतदुष्कृते अभ्यस्य फळं प्रयच्छतः, यथा पुन्नस्य थाद्धकसे पितु। तृप्ति यथा च पितुः वेश्वानरीयेष्टिः 


पुत्रस्य । नार्याश्च सुरापानं भर्तुनं रकम्‌ । तथाऽप्यन्यदीये अपि सुकृतदुष्कृते साक्षादन्यस्मिस्त सम्भवत 
इत्याशयेन शङ्का, फलतः ध्राप्त्या स्तुतिरिति परिहारः । गुणोपसंहारविवक्षायामिश्यपि न स्वरूपतः 
सुकृतदुष्कृतसञ्चारामिम्रायम्‌ । ननु चिद्यागुगोपसंहाराधिकारे कोऽयमकाण्डे स्तुत्ययं विचार इति शङ्का- 
मुपसंहरन्नपाकरोति । ® तस्माद्‌ गुणोपसंहारविचारभ्रसंगेन इति & । घिद्यागुणोपसंहारग्रसङ्भतः स्तुति- 


गुणोपसंहारो विचारितः प्रयोजनं चोपासके सौहादंमाचरितव्यम्‌, न त्वसोहादं सिति । छन्द एवार्छन्द 


भामती-व्यार्या 
“एकविशत्यादित्यमाप्नोति, इतो एकविश आदित्यः” ( छां, २१०५ ) [ अर्थात्‌ साम 
की सात भक्तियों में जो सब बाईस अक्षर गिनाए गए, उन में इक्कोस संख्या के द्वारा इक्कीसवां 
आदित्यलोक और बाईसवीं संख्या के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ]। आदित्यलोक की 
बाईसवी संख्या के सम्पादनाथे अन्य अर्थवाद अपेक्षित है--"द्वादश मासा!, पश्च ऋतव, 
त्रय इमे लोकाः, असावादित्य एकविशः” [ अर्थात्‌ १२ मास, ५ ऋतु, ३ लोक-येःसब 
मिला कर बीस और आदित्य इक्कीसवां दै ]। 

“बिद्यास्तुत्यर्थत्वाच्चास्योपायनवादस्य, कथमन्यदीये सुङृतदुष्छृते अन्यं र्पेयेते” । 
यद्यपि अन्य व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित पुण्य-पाप कर्मों का फल अन्य व्यक्ति को बयोकर प्राप्त 
होगा? ऐसी भाष्यकार को शङ्का उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि पिता के द्वारा अनुष्ठी- 
यमान वैश्वानरीय इष्टि का फल पुत्र - को, पुत्र के द्वारा किए जानेवाले श्राद्ध का फल पिता 
को तथा पत्नी के द्वारा किए गए सुरा-पात का फल ( नरक ) पति को प्राप्त होता है । 

तथापि अग्य-समवेत सुकृत और दुष्कृत का समवाय अन्य व्यक्ति मे नहीं हो सकता-- 
इस आशय से उक्त शङ्का की गई है ओर उस के फल की प्राप्ति अन्य में मान कर उक्त शद्धा 
का परिहार किया गया है। गुणोपसंहारविवक्षायाम्‌”- यह भाष्य भो सुकृत-दुष्कृत का 
स्वरूपतः सञ्चार ( अभ्य व्यक्ति में संक्रमण ) मान कर प्रवृत्त नहीं हुआ । विद्या में गुणोप- 
संहार का यह प्रकरण है, इस स्तुत्यर्थंता का अप्रासङ्भिक विचार क्यों ? इस शङ्खा का 
उपसंहार करते हुए अपाकरण किया जाता द्वै-“तस्माद गुणोपसंहारविचारभ्रसङ्ेन 
स्तुत्युपसंहारप्रदर्शनाथंमिदं .सुत्रम्‌” अर्थात्‌ विद्या-सम्बन्धी गुणोपसंहार के प्रसङ्ग से श्रुति 
के उपयोगी गुण सुकृतादि के परत्र संचार या उपसंहार विचारित हुआ है। इस का प्रयो- 
जन यह है कि उपासक के लिए सभी को सुहृद्भाव रखना चाहिए, असौहाद चहीं। 

हान-स्थल पर उपायन का श्रृत्यन्तर के आधार पर उपसंहार कंसे होता: है ? इस 


` प्रशत का सूनरकार ते उत्तर दिया दै-"कुशाच्छन्दसतत्युपगानवत्‌” अर्थात्‌ (१) कुशावत्‌, (३) 


छत्दोवतु, (३) स्तुतिवतु (स्तोत्रगाचवतु), (४) उपगानवत्‌¬ 
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मा पात? इत्येतस्मिन्निगमे कुशानामविशेषेण वनस्पतियोनिस्वेन श्रवणे शास्यायनिना- 
मौडुग्बराः कुशा इति विशेषघचनादौडुम्बर्यः छशा आशयन्ते । यथा च कचिद्‌ देवासु- 
रच्छन्द्सामविशेषेण पौर्वा पर्यप्रसज्े 'देचच्छन्दांसि पूर्वाणि’ इति पज्गथास्नानात्‌ ्रतोथः 
न्ते । यथा च षोडशिस्तोत्रे केषांचित्कालाविशेषधाधी “समयाध्युषिते सूय” इत्याचशुते; 
कालविशेषप्रतिपत्तिः। यथेव चाविशेषेणोपगानं केचित्समामनन्ति विशेषेण भाज्ञ- 
विनः । यर्थतेषु कुशादिषु शुत्यन्तरगतविशेषान्वयः, एवं द्वानावप्युपायनान्वय इत्यथः । 
भामती 
आच्छादनाच्छन्वो भवति । ® यथेव चाविशेषेणोपगानमात्र इति & । ऋत्विज उपगायन्तोश्यविशञेषेणो- 
पगानमुर्विजाम्‌। भाल्लविनस्तु विद्वोषेण नाध्वर्युदपगायतीति । तदेतस्मा-द्काहलविनां वाबयमृत्विल 
उपगायन्तीत्येतच्छेषं विज्ञायते | एतदुक्तं भवति अध्वर्थुदजिता ऋत्विज उपगायन्तीति । कस्मात्पुनरेचं 
[ भामती-च्याख्या 

(९) कुशाचत्‌- सामगान करते समय स्तोत्रीय ऋचाओं की गणना में प्रयुक्त होने 
वाली, उदुम्बर की लकडी से बनाई गई, लगभग छः-छः इञ्च की लम्बी शलाकाओं का 
यहाँ नाम 'कुशा” है। यह 'कुशा' शब्द स्त्री लिङ्ग है [ किन्तु वाचस्पति मिश्च ने यहाँ पुल्लिङ्ग 
'कुश' शब्द का ही सम्भवतः ग्रहण किया है, अत एव सूत्र के कुशाच्छन्द' शब्द में 'आच्छन्द' 
शब्द का छेद किया द्वै। इस की आलोचना करते हुए प्रकटार्थकार कहते हैं--“कुशाशब्दस्य 
स्त्रोलिङ्गत्वापरिज्ञानात्‌ छन्द एवाच्छन्द ? इति पदं चिच्छेद वाचस्पतिः, ” (प्रकटा, पृ. 
८५६ ) । कल्पतरुकार ने उक्त आलोचना की एक तीखी प्रत्यालोचना की है ]। 

“कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात” [ हे कुशाओ ! तुम दारुमयी हो, हमारी रक्षा 
करो ]। यहाँ किसी ऐसे विशेष काष्ठ का निर्देश नहीं, जिससे उक्त कुशा बनाई जाती 
` है, अतः शाट्यायमिशाखा का यह वाक्य निर्णायक माना जाता द्वै-“ओदुम्बराः कुशाः” । 

(२) छत्दोचत्‌ “छन्दांसि छादनात्‌’ ( निरु० ७२) इस प्रकार निरक्तकार ने 
कहा है कि देवगणों ने मृत्यु से बचने के लिए गायत्र्यादि छन्दों से अपने को आच्छादित 
कर लिया, मतः उष्हें छन्द कहते हैं । “छन्दोभिः स्तुवते” इस वाक्य में सामान्यतः छन्द 
का उल्लेख है, इसकी विशेषांकाक्षा “देवच्छन्दांसि पूर्वाणि'"--इस वाक्यान्तर से शाम्त 
होती है। [नव अक्षरों के छन्दों को 'असुर-छन्द' ओर शेष छन्दों को देव-छन्द कहा जाता 
है । पा्थंसारथिमिश्च ने तन्त्ररत्न (१०।५।२५।) में कहा है--“दैवच्छन्दांसि सप्त गायत्र्या- 
दीनि जगत्यन्तानि” । ५ 

, (3) स्तोत्र गान- ज्योतिष्टोम याग में सोम-रस भरने के लिए जो डमरू के आकार 
के छोटे-छोटे दारुमय गिलास होते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। उन्हीं ग्रहों में एक 'पोडशी? नाम 
का ग्रह है, उसमें सोम-रस का ग्रहण “उक्थ्य' स्तोत्र के पश्चात्‌ किया जाता है--“पराळ्चमु- 
बथ्याथिगुह्वुन्ति षोडशिनम्‌” । उसी समय 'षोडशी? नाम के स्तोत्र से स्तुति का गान किया 
जाता है, किन्तु उसके समय का निर्देश वाक्यान्तर में किया गया है--“समयाघ्युषिते सुर्य 
षोडशित: स्तोत्रमुपाकरोति” ( तं. सं. ६६२१ )। समयाध्युषित वह क्षण हे, जिस में व 
सूर्य रहे ओर न तारे निकल पाएँ । श्रीमाधवाचाय व्याख्या करते हैं-"'समयोऽस्तसमयः 
तं प्राप्त सूर्ये स्तोत्रप्रारम्भकाछ॥” ( न्या. मा. वि. पृ. २७७ ) । १ 

(४) उपगानवत्‌ ज्योतिष्ठोम में सामके मुख्य गायक हैं--(५) उद्गाता, , 
(२) प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता और (४) सुब्नह्मण्य । मुख्य गायक के जँसे पाश्वं-गायक सहायक 
ते दै, वैसे ही साम के सुल्प-गाग्रक्तो, «के. पहामक्क,/5मापत ठक उपगाता कहलाते हैं, वे 
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अृत्यन्तरक्कतं हि विशेषं अ्जत्यन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सर्वघ्रेच विकलपः स्यात्‌। स 
चान्याय्यः सत्यां गतो । तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम्‌ -'अपि तु वाक्यशेषस्वादितरपयुंदाखः 
स्यात्प्रतिषेधे विकरपः स्यात्‌' इति । 
१ * भामती 
व्याख्यायते ? ननु स्वतन्त्राण्येव सन्तु वाक्यानीत्यत आह ® थ्रुत्यन्तरकृतम्‌ इति & । अष्टदोषदुष्टविकहप- 
प्रसङ्गभयेन वार्षयान्तरस्य वाषयान्तरशेषत्वमत्रभवतो जेमिनेरपि सम्मतमित्याह ® तढुक्तन्‌ ® द्वाद 
लक्षण्याग--''अपि तु वाकयज्ञेषः स्यादस्याय्यस्वाद्विकरपस्य विघीमामेकदेशः स्यादिति’ । एतदेव सुत्रमथं- 


द्वारेण पठति & अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्यंदासः स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्प; स्यात्‌ ® स चान्याय्य इति 


श्लेषः । एवं किल थूयते - एष वे सप्तदशः प्रजापतियंज्ञे यज्ञेऽग्वायत्त इति । ततो नानुयाजेषु येयजामहं 


- भामती-च्याख्या 

ऋत्विज ही होते हैं, जैसा कि सूत्रकार ने कहा है-“उपगाश्च लिङ्गदशंनात्‌”' ( जै. सू. ' 
३।७।३० ) । किसी शाखा में कहा गया है कि सभी ऋत्विज उपगाता होते हैं--"“ऋत्विज 
'उपगायन्ति” । किन्तु भाल्लवि-शाखा में अध्वयु का निषेध किया गया हे--“नाध्वर्युरुप- 
गायति' ( ते० संश ६।३।१।५) । इससे यह स्पष्ट है कि भाहलबि-शाखा का वाक्य उक्त 
सामान्य विधि का शेष है । सारांश यह है कि अध्वर्यु. को छोड़ कर शेष ऋत्विज उपगाच 
करेंगे । उक्त सामान्य विधि का ऐसा संकुचित अर्थं . क्यों किया गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
दै-“'श्रुत्यन्तरगतविशेषान्वयः'' । यदि विशेष शास्त्र की सहायता न लेकर सामान्य विधि 
का स्वतन्त्र अर्थ किया जाता है, तब विकल्प प्रसक्त होता दै, विकल्प में आठ दोष 
चिहित होते हैं-- > 

[ "ब्रीहिभियंजेत” ( आप. श्रो. ६३१॥१३) एवं “यवेर्यजेत” इन दोनों वाक्यों के 
द्वारा एक ही याग के उद्देश्य से ब्रीहि और यव--इन दोनों द्रव्यों का विधान होने से 
विकल्प माना जाता है, अतः कभी ब्रीहि से और कभी यव से हवि का निर्माण किया जाता 
है। उक्त दोनों वाक्य स्वतःप्रमाणभूत हैं, अतः जब ब्रीहि-पक्ष का ग्रहण किया जाता है, 
तब "यवैय॑जेत'”--इस वाक्य में (१) प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग और (२) अप्राप्त अप्रामाण्य 
का स्वीकार । जब द्वितीय प्रयोग में यव से हवि का. निर्माण होता है, तब यव-शास्त्र में 
ही (३) परित्यक्त प्रामाण्य का अभ्युपगम और (४) स्वीकृत अप्रामाण्य का परित्याग । इस 
प्रकार यव-वाक्य में चार दोष होते हैं। इसी प्रकार यव-कल्प झपनाचे पर ब्रीहि-वाकय में 
चार दोष भ्रसक्त होते हैं, सब मिलाकर आठ दोष हैं। '्यायमालाविस्तर ( ४।१।१५ ) भें ये 
दोष गिनाए हैं । वातिककार भी कहते हैं-- ' 

“एवमेषोऽऽदोषोऽपि यद्‌ त्रीहियववाक्ययोः। . 
विकल्प आश्नितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते” (तं. वा. प्र. १७५) ] 

इस प्रकार के विकल्प से बचने के लिए जहाँ तक सम्भव हो सके विशेष शास्त्र को 
सामान्य शास्त्र का वाक्यशेष मानना चाहिए, समबछ या प्रतिषेधक नहीं मानना चाहिए, 
नेंसा कि महर्षि जैमिनि कहते हँ-- अपितु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वादू विकल्पस्य विधीनासे- 
कदेशः स्यात्‌” (जे, सू. १०८४) । इसी सूत्र के समानार्थक सूत्र को भाष्यकार उद्धुत करले 
हैं-“अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्यदासः स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌” (जै. सु, 
.१०८।१५) । इस अधिकरण के विषयादि इस प्रकार हैं-- i 0 

विषय--“आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रोषडिति चतुरक्षरम्‌ , यजेति दृचक्षरम्‌ , ड 
ये यजामह इति पञ्चाक्षरम्‌, एघक्षरो वषट्कारा-- एष “वे सप्तदशः प्रजापतियक्नमत्वायत्तीा” 
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वाकाय 
भामती 


करोतोति तदत्रानारभ्य कञ्चद्यतत यज्ञेषु येयजामहक्रणमुपदिष्टम्‌ । तढुपविश्य चाम्तातं नातुयाजेह्विति । 
तत्र संशयः कि विधिप्रतिषेषयोर्विकछ्प उत पर्युदासः ? अनुयाजवजितेषु येयजामहः कत्तव्य इति मा 
भूव्य प्राप्तत्य शासत्रोयेण निषेधेन विकल्प: । दुष्टं हि तादार्मिकोमस्य सुन्दरतां गसयति नायतो दोधवत्तां 
निषेधति । तस्य तत्रोदासीन्यात्‌ । निषेधशास्त्रं तु तादात्मिकं सोस्दर्यसवाधमानमेव प्रवृत्त्युन्मुखं नरं 
निवारयदायत्यामस्य दुःखफलत्वमवगमयति । ययाह -: अकत्तंव्यो दुःखफल इति । ततो रागतः प्रवृत्त- 
मप्यायत्त्यां दुःखतो बिभ्यत पुरषं शक्नोति निवारयितुमिति बलीयान्‌ शास्त्रीयः प्रतिषेधो रागतः 
प्रवुत्तेरित न तया विकदपमहंति । शास्त्रोयी तु विधिनिषेधो तुल्यबलतया षोडशिप्रहणवद्धिकल्प्येते । 
तत्र हि विधिदर्शनात्‌ प्रघानस्योपकारभूयस्त्वं कल्प्यते । निषेषदशंनाइ्च वंगुण्येऽपि फलसिद्धिरवगम्यते । 
यथाह - “अथंप्राप्तवदिति चेन्न तुल्यत्वात्‌ । उभयं शब्दलक्षणमिति” । न च वाच्यं याबद्यजतिषु 


रं भायती-च्याख्या 
"( ते० सं ° १।६।११।१ ) । [उक्त मन्त्रगण के सभी सत्तरह अक्षर हैं। सत्तरह अक्षरों के 

इस मत्त्र-समूह की प्रजापति के रूप में स्तुति की गई है कि यह प्रजापति ऐसा है, जो कि 
अपने सप्तदशक सुक्ष्म शरीर फे द्वारा सभी यज्ञों में उपस्थित रहता है ]। इस प्रकार जव 
सभी यागों में “ये यजामहे' का उच्चारण प्राप्त है, तब अनुयाज में भी प्राप्त है किन्तु वहाँ 
यह निषेध भी निदिष्टि है--नानुयाजेषु येयजामहं करोति” ( आप. श्रौ: २४ १३६ ) । 

संशय-वया विधि और प्रतिषेध का विकल्प माना जाता है? अथवा पर्युदास मान 
कर अनुयाज से भिन्न यागों में ये यजामहे? की विधि मानी जाती है ? 

पूवेपक्ष-'ये यजमाहे” की प्रापि अर्थात्‌ भौर निषेध शास्त्रीय है, अतः विकल्प 
सम्भव नहीं, क्योंकि समबलवाले प्रमाणों के द्वारा प्राप्त होने के कारण विधि ओर निषेध 
का कोई विरोध ही नहीं, जेसे कि कोई क्रिया वर्तमान में सुखद है किन्तु वह सुखदरूपता 
भविष्य के दुःखभ्रदातृत्व का निषेध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उस अंश में तटस्थ है । 
इस के विपरीत निषेध शास्त्र जिस क्रिया में तात्कालिक इष्टसाधनता का बाघ करता हुआ 
पुरुष को उस क्रिया से हटाता है, इतना हो नहीं, अपितु भविष्य में भी उस क्रिया को दुःख- 
फलक ही अवबोधित करता है, जैसा कि कहा है--“अकतंव्यो दुःखफल:” [ जो कमं अकत्त- 
व्य या निषिद्ध है, वह भविष्य में दुःखफलक होता है ]। फलतः शास्त्रीय निषेध जो रागतः 
निषिद्धाचरण में प्रवृत्त है और भविष्य में दुःख झेलने से डरता है, उस पुरुष को निषिद्धा- 
चरण से वजित कर सकता है । इस प्रकार प्रतिषेध प्रबल है और रागतः प्रवृत्ति दुर्बळ अतः 
प्रवृत्ति के साथ प्रतिषेध का विकल्प क्योंकर होगा ? | 

शास्त्रीय विधि और शास्त्रीय निषेध अवश्य हो समान बलवाले होते हैं, जैसे अतिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति” ( मै. सं ४७६ ) ओर ' नातिरात्रे षोडशिनं गृह्हाति”--इस प्रकार 
के विधि-निषेधों का विकल्प माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर विधि को देखकर षोडशिग्रहः 
में प्रधान कमे की उपकारकता और निषेध को देखकर षोडशि-ग्रहण न करने पर भी 
प्रधान कर्म से फल की सिद्धि अवगत होती है,.जैसा कि सूत्रकार ने कहा है--“अर्थ॑प्राप्तनदिति 
चेतु” ( जै. सू. १०।८।२)। “न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम्‌” ( जे० सू० १०८३) 
[ प्रथम सुत्र में जो विकल्प आपादित है, वह उचित नहीं, क्योंकि लोक में जहाँ प्रतिषेध्य 
अथं प्राप्त होता हा “न विषं भक्षयितव्यम्‌’, 'न सर्पायाङगुलिरदेया', “न कण्टकः पादेना” 
धिष्ठेयः--णऐसे निषेधों के होने पर विकल्प नहीं होता, अपि तु प्राप्त अथे का प्रतिषेध ही 
हो जाता दै । इस आाक्षेष-काःसमाधाक दै  ।'सः,सुर्यहेतुत्वातु” । अर्थात्‌ प्राप्ति र प्रतिः 
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भामती 
येयजामहकरणं यावद्यजतिसामाम्यद्वारेणानुयाज॑ यजतिविहोषमुपसर्पेति ताबदनुयाजगतेन निधेधेन 
तल्निषिद्धमिति शीघ्रप्रवृत्तेः सामास्यक्षास्त्रादिदेषनिषेधो बलवानिति । यतो भवध्वेब विधिषु ब्राह्मणेभ्यो 
दघि दीयतां तक्र फौण्डन्यायेति तन्न तक्रविधिनं वधिविधिमपेक्षते प्रवत्तितुमिह ठु प्रासिपुवंकरवास्रति- 
पेधस्य येय जामहस्यर चान्यतो$प्राप्तेस्त श्िषेधेन निषेधाप्राः्ये तद्विधिरपेक्षणीय: । स च सापेक्षतया निषेधा 
द्विधिरेव बलोयानिश्यतुल्यज्षष्टतया न विकल्पः किन्तु निषेधस्येव वाधनमिति साम्प्रतं, तथा सति 
निपेषश्ास्त्रं प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । न च तदयुक्तं तुल्यं हि साम््रदायिकम्‌। न चन तो पक्षी करोतोति- 
वदर्थंवादता, असमवेतायंत्वात्‌ । पशौ हि नाज्यभागो स्त इत्युपपद्यते । न चात्र तथा येयजामहाभावः, 


भामती =व्याख्या 
षेघ-ये दोनों समानरूप से शब्दप्रमाणक हैं, अतः “ये यजामहे”--इस मन्त्र के प्रयोग और 
अप्रयोग का विकल्प ही न्यायसंगत है ] । र 
` शङ्का-“यजतिषु ये यजामहं करोति”--यह सामान्य शास्त्र नब तक सामान्य 

यजति ( याग ) के द्वारा अनुयाजरूप विशेष याग में पदापंण करता है, तब तक अनुयाज 
के प्रकरण में विद्यमान “नानुयाजेषु ये यजामहं करोति” यह विशेष शास्त्र शीक्र प्रवृत्त 
होकर उक्त मन्त्र का बाधक वैसे हो हो जाता है, जैसे “ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम्‌”-- इस 
सामान्य वाक्य का बाधक “तक्त कौण्डिन्याय”-यह विशेष वाक्य होता है । 

समाधान -कोण्डिन्य को तक्र की विधि दधि विधान की अपेक्षा नहीं करती, अतः 
निरपेक्ष होने के कारण विशेष वाक्य सामान्य का बाधक हो जाता हवै किन्तु . अनुयाज में 
“थे यजामहे”--इसके निषेधक शास्त्र को उसकी प्राप्ति के लिए “यजतिषु ये यजामहं 
करोति”--इस सामान्य शास्त्र की अपेक्षा है, अतः सापेक्ष विशेष शास्त्र अपने उपजीव्यभूत 
सामान्य शास्त्र का बाधक नहीं हो सकता । 

यदि यहाँ विधिशास्त्र अपेक्षित ( उपजीव्य ) हैं, तब वही प्रबल हो जाता है, भतः 
विकल्प क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि तब तो निषेध-शास्त्र अत्यन्त निरथेक 
प्रमत्त-गीत के समान स्वाध्याय विधि से भी गृहीत न हो सकेगा, किन्तु ऐसे शास्त्रों का भी 
अध्ययनाध्योपन-परम्परारूप सम्प्रदाय समानरूप से अङ्गीकृत है--“तुल्यं च साम्भ्रदायिकम्‌” 
(जे. सू. १२१८ ) । 

शङ्का--नानुयाजेयु'-यह वाक्य “यजतिषु ये यजामहं करोति" इस विधि-वाक्य 
से दुर्बल अर्थवादमात्र वैसे हो है, जैसे “न तो पशो करोति”-यह वाक्य । [ “अपूर्वं चाथं- 
बाद: स्यात” ( ज॑. सु. १०।८।५ ) इस अधिकरण का विषय वाक्य है--/न तो पशो करोति, 
न सोमे” । अर्थात्‌ आज्यभागसंज्ञक दो अङ्ग कमं पशुयाग में न किए जायें और न सोमयाग 
में । इस वाक्य को अर्थंवादमात्र सिद्ध करते हुए भाष्गकार ने कहा है-“सम्भवति चायं तौ 
न पशौ करोतीत्यस्याथंवादश्वेच । कः पुनरत्र प्रशंसार्थः? सोमे आज्यभागौ न क्रियेते, 
पशावपीति” । अर्थात्‌ यह पशुयाग वेसा ही महान्‌ है, जैसा सोमयाग. क्योकि आज्यभाग 
नाम के कमं जेसे सोमयाग में नहीं किए जाते, वंसे पशुयाग में भी नहीं किए जाते ]। 

समाघान--आज्यभागसंज्ञक कमं दशंपूर्णमासरूप इष्टि के अङ्ग होते हें, पशुयाग में 
उनकी प्राप्ति ही नहीं, अतः अप्राप्त-प्रतिषेधक होने के कारण “नान्तरिक्षे न दिवि” ( तं ० सं० 
५।२।७।१ ) इस वाक्य के समान ही “न तो पशो करीति”--इस वाक्य को भी अर्थवादमात्र 


` माना जा सकता है किन्तु “नानुयाजेषु”- यह वाक्य अप्राप्त-प्रतिषेधक नहीं, क्योंकि “यजतिषु 


ये यजामह करीति”--इस विधि वाक्य से अनुयाज कर्मों में भी “ये यजामहे'-इसका 


८८-०0. 
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ज याभषी 
यजतिषु येयजापहविधानात्‌ । अमुयाजानाञ्च तद्भावात्‌ । न च पर्युदासस्तदाऽननुयाजेण्विति कात्यायन- 
मतेन नियसप्रसक्तेर । तस्माहिहितप्रतिषिद्धतया विकल्प इति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्त उच्यते ¬ ® उक्तं षोर्डाझप्रहणाभ्रहणयोविकल्पः इति ®। न हि तत्राग्या गतिर्ति। 
तेताष्टदोषदुष्टोऽपि विकल्प आस्थीयते पक्षेऽपि प्रामाण्याम्मा भूत्‌ प्रमत्तगोततेति । इह तु पयु दासेनाप्यु- 
पपत्तो सम्भवन्त्यामन्याय्यं विकल्पा्यणमयुक्तम्‌ । एवं हि तदा नजः सम्बन्धोऽननुयाजेषु य जतिष्वनु- 
पाजवर्जितेषु येयजामहः कत्य इति किमतो यद्येवमेतइतो भवति । नानुयाजेष्वित्येतद्वावयमपरिपुर्ण : 
साकाडक्षं पूर्ववाक्येकदेशेन सम्भन्त्स्यते यदेतश्रेयजामहद्भूरोतीति एतन्तानुयाजेषु यावढुक्तः स्यादनु- 


पाजवर्जितेष्वित तावदुक्तं भवति नानुयाजेष्विति । तथा च यजतिविशेषणार्थस्वादननुयाजविधिरेवाय- 


भामती-व्यास्या 

बोला जाना प्राप्त है, क्योंकि अनुयाज भी 'यजति' पद के हारा विधीयमान हैं । 

“नानुयाजेषु”--यहाँ पयुदास मानने पर 'अनतुयाजेषु'--इस प्रकार समस्त पद का 
प्रयोग प्रसक्त होता है, [ भाष्यकार शबरस्वामी कहते है--“अनुयाजसस्बन्धे नशब्दस्य 
समासः प्राप्नोति, नित्यो ह्यस्य नशब्दस्य सुबन्तसम्बन्धेन समास इति वार्तिककारो भगवान्‌ 
कात्यायनो मन्यते स्म-'वावचनानर्थेक्यं च स्वभावसिद्धत्वात्‌? । नेति भगवान्‌ पाणिनिः, स 
हि “विभाषा” ( पा. सु. २।१।११ ) इति प्रकृत्येहशं समासमुक्तवान्‌'’ ( शाबर. पृ. २०६०- 
६१ )। अर्थात्‌ “विभाषा” इस अधिकार सूत्र के द्वारा समास का विकल्पतः बिधान किया 
है; अतः पक्षान्तर में “नानुयाजेषु-ऐसा वाक्य सम्पन्न हो जाता है, किन्तु वातिककार महर्षि 
कात्यायन ने 'वावचनानथंक्यम्‌'--इस वातिक के द्वारा विभाषा का निषेध करके नित्य 
समास किया दै, अतः 'नानुयाजेषु'-यह वाक्य उपपन्न नहीं होता ]। फलतः विहित `ये 
यजामहे'--इस वाक्य का “नानुयाजेषु'--इस वाकय के द्वारा प्रतिषेध होने के कारण विकल्प 
मानना अनिवाय है । 

सिद्धान्त --उदाहरण में षोडशी पात्र में सोमरस के ग्रहण और अग्रहण का जो 
विकल्प दिखाया गया, वह उचित ही है, क्योंकि वहाँ अन्य कोई गति नहीं, अतः आठ दोषों- 
चाला विकल्प भी माता जाता हे । विकल्प मान लेने पर एक पक्ष सें तो प्रामाण्य बन जाता 
है, अन्यथा प्रमत्त-गीत के समान अत्यन्त अप्रमाणता आ जाती है । प्रकृतमें तो 'नानुयाजेषु'-- 
इस वाक्य को पर्यदास मान कर 'अनुयाजव्यतिरिक्तेषु ये यजामह करोतिः--ऐसा विधि का 
पर्यवसान हो जाता है, विकल्प का आश्रयण आवश्यक नहीं। पयु दासार्थक नञू का सम्बन्ध 
झनुयाजख्प उत्तर पद के साथ होता है, जिसका अर्थ यह पयंवसित होता है किं अनुयाज- 
भिन्न यागों में 'ये यजामहे'--यह प्रयोक्तव्य है । यदि ऐसा है, तब क्या लाभ? लाभ यह है 
कि 'नातुयाजेषु'-यह वाक्य अधूरा अत एव साकांक्ष होने के कारण पूर्वं वाक्र्यस्थ यजति के 
एक साग ( अनुयाज-भिन्न यजति ) के साथ सम्बन्धित हो जाता है फलतः 'नानुयाजेषु' का 
छाथे अनुयाजवजितेषु'--ऐसा हो जाता है। पूर्वे वाक्य में जो 'यजतिषु' यह पद दै, उसका 
धनुयाज-वजित रूप विशेषण प्रस्तुत करने के लिए ही अननुयाज का विधान किया गया है । 
उक्त वाक्य में विधिरूपता झा जाने से प्रतिषेधरूपता न रहने के कारण विकल्पापादकता 
समाप्त हो जाती है । पर्युदास-पक्ष में जो वातिककार महषि कात्यायन का बिरोध प्रस्तुत 
किया गया था, वह उचित नहीं, क्योंकि उनसे भी बढ़कर महषि पाणिनि अभियुक्ततर हैं, 
उष्होंने “विभाषा” सूत्र के द्वारा षिकल्पतः समास का विधान किया है, अत! उके मतानु- 
सार 'नानुयाजेषु--यह वेवि अषि नहीं, धतव षीष्येकार शबरस्वामी ने कात्यायन 
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अथवा -एतास्वेच विधूननशुतिष्वेतेन सूत्रेणेतच्चिन्तयितव्यम्‌--किमनेन 
चिधूननवचनेन झुङुतदुष्छतयोहानमभिघीयते. फिचाऽर्थान्तरमिति ट चंच 
भापयितव्यम्‌-न हानं यिघूननमभिधीयते, 'घूञ्‌. कम्पने’ इति स्मरणात्‌, 
दोधूयन्ते ध्वजाप्रणी ति च चायुना चाल्यमानेषु ध्वजाअ्रषु प्रयोगदशनात्‌ ,तस्मा- 
च्चाळनं विधूननमभिधीयते। चालनं तु खुछतडुष्कृतयो: कंचित्काल॑ फंलप्रतिबन्ध- 
नादित्येचं प्रपय्य प्रतिवक्तव्यम्‌। हानावेचेष विधूननशब्दो चर्तितुमहेति, उपायन- ` 
हतात । नहि परपरिग्रहृभूतयोः खुछतदुष्छृतयोरप्रहोणयोः परेरुपायनं 
चति । 
यद्यपीदं परकोययोः खुरुतदुष्कतयो:ः परंरुपायनं नाञ्जसं संभाव्यते, तथापि 
तत्संकीतनात्तावत्तदानुयुण्येन हानमेच चिधूननं नामेति निर्णतुं शक्यते। क्चिद्पि 
चेदं विधूननसंनिघाबुपायनं शूयमाणं कुशाछन्दस्तुत्युपगानवद्धिधननथत्या सर्वंचापे- 
क्माणं साचत्रिकं निणेयकारणं संपद्यते। नच चालनं ऽवजाग्रवस्छुकुतदुष्ङृतयो मुख्य 
भामती 
सिति प्रतिषेषाभावारन विकल्पः न दाभियुक्ततरपाणिनिविरोघे कास्पायनस्य सद्वाविस्व नित्यप्तमास- 
A सम्भवति । स हि विभाषाधिकारे समासं ज्ञास्ति । तस्मादनुयाजवजितेषु येयजामहविधानमिति 
न्‌ ॥ 
वर्णेकान्तरमाह & अथवेतासु इति & । यया हि सुकृतदुप्कृतयोरमुत्तंयोः कम्पन नाभ सं मुस्यं- 
नृविधायित्वात्‌ कम्पस्य । तथाश्यदोययोरन्यन्न सज्ञारो5प्यनुपपन्नो5मृत्तत्चादेव । तस्माद्यत्र विधुतनमात्र 
शुत त्र फन्पनेन वर स्वकवार्यारम्भाच्चालनमान्नमेव लचयतां न तु ततो 5पगत्यान्यन्न सञ्चार;, कल्पता- 
योरवप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ स्वकार्यारम्भाच्चालनं विधुननमिति प्राप्तेऽभिधीयते ¬ यत्र तावदुपायनश्रुति-: 
स्तत्राबश्य त्यागो विधूननं वक्तव्यम्‌ । छिदि चेद्विधुननं त्यागे वत्ते, तथा सस्यन्यत्रापि तत्रेव 


भामती-व्याख्या $ 55% 
को असद्वादी ओर पाणिनि को सद्वादी कहा है--“सद्वादित्वाच्च पाणिनेंवचनं प्रमाणम्‌, 
असद्वादित्वाच्च कात्या थनववनस्य” ( शाबर. ए. २०३१) । इस प्रकार अनुयाज-भिन्न यागों 
में ये यजामहे” का विधान सिद्ध हो जाता है । ु 


- [ द्वितीय चणेक ] 

“अथवा एतास्वेव विधूननश्षुतिषु '--इत्यादि भाष्य वणंकास्तर का उपस्थापक है, 

जिसका स्वरूप इस प्रकार है -- 
खंशय- क्या इस विधुनन-वचन के द्वारा सुकृत ओर दुष्कृत का हान ( परित्याग ) 
अभिहित है ? अथवा कोई अन्य पदार्थ ? 
पूर्वपक्ष - जैसे सुकृत और दुष्कृत पदार्थ अमूतं [ निष्क्रिय ) पदार्थं हैं, अतः ध्वज 
भादि के समान उनका विधूनन ( कँपाना ) सम्भव नहीं । वेसे ही अच्य पुरुष के सुकृत ओर 
दुष्कृत का संचार अन्य व्यक्ति में नहीं किया जा सकता, क्योंकि संचार या प्रवेश करना 
एक क्रिया है, वह अमूत ( निष्क्रिय ) पदार्थ में क्योंकर होगी ? अतः जहाँ केवळ विधूनच 
श्रुत दै, वहाँ कम्पन के द्वारा अपने कार्यभूत चालनमात्र में लक्षणा करना अत्यन्त उचित है, . 
अन्यत्र संचार के अर्थाभिधान में महान्‌ गोरव है, फलतः यहां चालन ही विधूनन है) | 
.. -सिद्धान्त--जहाँ उपायन (ग्रहण ) श्रुत है, वहाँ त्याग को ही विधुनत कहता 
आवश्यक दै (कहीं पर भी युदि 'विध्वुतन' शब्द त्याग में प्रवृत्त दै, तब अच्यत्र सी उसी अर्थ 
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संभवति, अद्रव्यत्यात्‌। अश्वश्च रोमाणि विधुन्वानस्त्यजन्‌ रज्ञः हैव तेन रोमाण्यणि 
` जीर्णानि शातयति "अश्व इव रोमाणि बिधूय पापम्‌' ( छा” ८१३१) इति च 
प्राह्ाणम्‌ । अनेकार्थत्वाभ्युपगमाच्च धातूनां न स्मरणचिरोघः। तदुक्तमिति व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ २६॥ fie 


( १६ सांपरायाधिकरणम्‌ । छू० २७-२८ ) 

सांपराये ततव्यांभावात्तथा ह्यन्ये ॥ २७ ॥ 
देचयानेन पथ्या पर्यङ्कस्थं ,्रह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुङतदुष्छतयो- 
वियोग कोषीतकिनः. पर्यक्षविद्यायामामनन्ति 'स पतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्नि- 
होकमागच्छति' ( कौ” १।३) इत्युपक्रम्य 'स आगच्छुति विरजां नदीं तां मन- 
सेवात्येति तत्तुकृतदुष्छते विधूजुते? ( कौ० १४) इति। त्किं यथाथतं व्यध्वन्येष 
वियोगवचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देद्दादपसपेण इति विचारणायां श्रतिप्रा- 

भामती र 

बत्तितुमहेति । एवं हि न वर्तेत यवि विधुननमिह मुख्यं लभ्येत । न चेतवस्ति । तत्रापि स्वकार्याच्चाल- 
तत्य लक्ष्यमाणश्वात्‌। न च प्रामाणिक कल्पनागोरवं लोहगन्धितामाचरति अपिवानेकार्थत्वाद्‌ धातूनां, 
ह्यागेर्शप विधूयेति सुद्यमेव भविष्यति । प्राचुर्येण स्यागेऽपि लोके प्रयोगवर्शनात्‌ । विनिगमनाहेतोर- 
भवात्‌ । गणकारस्य चोपलक्षणस्वेनाप्यथंनिदेश्षस्य तत्र वनात्‌ । तस्माद्वानायं एवात्रेति युक्तम्‌ nt 
` ननु पाठकरमावद्धंपये सुङतदुस्कृततरणे प्रतीयेते । विद्यासामर्थ्याच्च प्रागेवावगम्येते । तथा 
शञाठ्यायनितां ताण्डिनाच्य शते, धुत्ययो' च पाठक्रमाद्‌ वलोयांसो, 'हारिनिहोत्रं जुहोति यवागू' पचति’ 
छन्न यथा । तस्मात्‌ पूवं पक्षाभावादनारभ्यमेतदन्रोच्यते । गेतत्पाठक्रममात्रमपि तु च॒तिस्तस्सुङृतदुष्डृते 
बिधुनुत इति । तदिति हि सवं नाम, तस्मादर्थे सन्निहितपरामशंकं तस्थ हेतुभावमाह । सस्निहितं च 
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में प्रवृत्त होगा । यदि 'विधुतन' शब्द त्यागरूप अर्थ में प्रवृत्त न होता, तब अपने कम्पनरूप 
मुख्य अथ का अभिधान करता, किन्तु वैसा नहीं, अतः प्राप्ताथ के त्याग एवं त्यांग-ननित 
चालत ( अन्यत्र संचार ) में विधूतन को लक्षणा होती है। यह जो कहा था कि ऐसा करने 
सें गौरव है, वह कहना सत्य दै, किन्तु प्रामाणिक गौरव भी दुर्गन्ध के समान त्याज्य नहीं 
माना जाता । दूसरी बात यह भी है कि एक ही 'धातु' के अनेक अथे होते हैं, अतः 'धूज' 
धातु का त्याग भी मुख्य अथं ही.माना जा सकता है, क्योंकि त्याग में भी प्रचुर प्रयोग देखा 
जाता है? जेसे--“ विध्वुतकल्पनाजालम्‌” ( प्र. वा. पृ. ३२६), “अवघूतत्त्वनियमः? ( ना. प्‌. 
५५ ), “त्यक्तं हनं विधुतं समुज्झित धूतमुत्सृष्ठम्‌” ( अमर. पृ. ३०४ ) इत्यादि। प्रकृत में 
ऐसा कोई विनिगमक हेतु भी उपलब्ध नहीं कि त्यागार्थं का ग्रहण न किया जा सके । धातुगण 
हे हाथ . उपलक्षणार्थमात्र है, फलत! यहाँ हान (त्याग) अर्थ ही उपादेय 


संशय--पूर्वाधिकरण में जो विद्वान्‌ के सुछृत ओर [दुष्कृत का त्याग प्रतिपादित 
ददै, वह क्या ब्रह्मलोक जाते समय मागं में होता है? अथवा उससे पहले मरण-काल में ? 
क कन पूचंपक्ष-कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ का वाक्य दै--“स भागच्छति विजरां नदी तां 
नसंवात्येति । तत्सुक्तदुष्कृते नुते} तसम्‌ पिया .जातप्रसुकठतामुपयन्ति, अप्रिया दुष्छतम्‌? = 


जीवतः सुकृता दिक्षयः | by "7 हिम्पौसांदतमामतोसंचितम्‌ Fqundation Chenpai,and eGangotri १०३१ 
माण्याद्यथाश्चति ्रतिपत्तिप्रखक्तौ पठति- सांपराय इति। सांपराये गमन पव देहा" 
ज 
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ग्रदनन्तर थुतम्‌ । तच्चाद्धंपथर्वात विरञ्ञानदीमनोइभिगसनमित्यद्घंपय एव सुकृतदुष्कृतत्पाग/ । न च 


श्॒स्यन्तरविरोधः । अद्ध॑पयेऽपि पापविधूनने प्रह्मकोकसम्भवात्‌ प्राषकालतोपपत्ते; । एवं शाटयायनिना- 
मप्यविरोधः । नुहि तत्र जोवन्निति वा जीवत इति वा श्चुतम्‌ । तथा चाद्धंपय एव सुकृतवुष्कृतवि- 


सोक । एवञ्च न पर्यंडुविद्यातस्तरप्रय इति पुर्व, पक्ष: । राद्धान्तस्तु विद्यासामष्यंविधुतकत्मषस्य 
= मल त्य ) 
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(को. ब्रा १४) । [ बह्मलछोक के मार्ग में विजरा नाम को नदी आती दै ( मुद्रित 
उपनिपतु में नदी का नाम विजरा हो मिलता है, ठीक भी यही प्रतीत होता है. 
क्योंकि इससे पहले (१॥३ में) विजरा की व्युत्पत्ति भी दी गई दै-विजरां वाश्य 
नदीं i वा जरयिष्यतीति”) । विजरा नदी को विद्वात्‌ संकल्पमात्र से पार कर 
जाता हृ, सुकृत और दुष्कृत का परित्याग प्र 7 वैकि 
मा त्या ख क देता है ] । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता दै 

. शङ्का-[ जैसे जेमिनि दर्शन के तृतीयाध्याय में विनियोग-बोधक श्रुति, लिङ्गादि छः 
प्रमाण वणित हैं, वेसे ही प्रःम अध्याय में क्रम ( पोर्वापर्ये ) के निर्णायक छः प्रमाण निरूपित 
हैं- (१) श्रुति, (२) अर्थ, ( ३ पाठ, (४) स्थान, ( ५.) मुख्य और । ६ ) प्रवृत्ति । 
बत्वान्तादि शब्दों को श्रुति कहते हैं, जंसे 'वेद॑ कृत्वा वेदि करो ति? ) प्रयोजन का नाम अर्थ 
है ओर पदार्थ-प्रतिपादक वाक्यों का पाठ-क्रम पाठ प्रमाण दै ]। कथित कौषीतकि-वाबय में 
विद्या-लाभ और 'मरण के अनन्तर ब्रह्म-लोक जाते समय मध्यमागं में सुकृत और दुष्कृत 
का परित्याग पाठ प्रमाण से अवगत है किन्तु विद्या-लाभ का प्रयोजन सुकृतादि की निवृत्ति 
मरण-समथ में ही सिद्ध होती दै। शाट्यायनि-वाक्यगत क्त्वाप्रत्ययान्त के प्रयोग से भी 
मरण के समय ही सुकृतादि का परित्याग प्रतीत होता दै-“अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌” 
( छां० ०१११ ) । श्रुति प्रमाण और अथंप्रमाण दोनों ही पाठ प्रमाण से प्रबल होते हैं-- 
“क्रमकोपोऽथंशब्दाभ्यां श्रुतिविशेषाद्थंपरत्वाच्च” ( जं सु. ५४१ ) । इसकी व्याख्या में 
शबरस्वामी कहते हैं--“पाठक्रमो हि बाध्यते श्रुत्या अर्थेन च । अर्थक्रम का उदाहरण है-- 
“'अरिनहोत्रं जुहोति । यवागूः पचति” । यवागू पकाकर अग्तिहोत्र कर्मं को हवि बनाई 
जाती है, अतः जसे यवागू-पाक का प्रयोजनीभूत अग्निहोत्र उसके अनन्तर हो किया जाता 


है, वेसे ही प्राणान्त के समय ही सुकृतादि का परिहाण न्यायःपराप्त है, मतः पूर्वपक्ष के अभाव 
में इस अधिकरण की रचना का क्था प्रयोजन ? 


समाघान--मध्यमागं में सुकृतादि का परित्याग केवल पाठक्रम से अवगत नहीं होता, 
अपितु श्रुतिप्रमाण भी दै - तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते” । यहाँ “तत्‌? पद 'तस्मात्‌'--इस अर्थ 
का बोधक सर्वनाम है, सन्निहित पदार्थ का परामर्श ओर उसमें सुकृतादि के परित्याग की 
हेतुता का बोधक भी 'तत्‌' पद दै। सन्निहित वही है, जो अव्यवहित पूवे में चचत है, वह है 
मध्यमागं में विजरादि नदी की प्राप्ति, अतः विजरादि नदी को संकल्प मात्र से पार करते ही 
सुकृतादि का त्याग होता है। “अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌ "ब्रह्मलोकमभिसंभवामि' 
( छां. ८।१३।१ ) इस श्रुत्यन्तर का भी विरोध नहीं होता, क्योंकि अधंपथ में पापादि का 
त्याग ब्रह्मलोक-संभवतत के पूवं ही है । इसी प्रकार शाटयायनि-वाकय से भी विरोध नहीं, 
क्योंकि उस वाक्य में “जीवन्‌? या 'जीवतः ऐसा उल्लेख नहीं। फलतः अर्घेपथ में ही सुकृतादि 
का परित्याग होता दै ओर भयंड्कविद्या से सुकृतादि का प्रक्षय नहीद्दोता। . 4 /(ण([छउ| 

सिद्धास्व--विद्या हमम ओ जिप रमन्ति ० पाप्राडि, विगत हो जाते हैं, ऐसे ञान | 


१०३२ Digitized by Arya ऽआखखिनिशिर्सीष्यिभ' and ९७०१५१, झे पा. दे स्त. २८ 


ˆ दपसरपण इदं विद्यासाम्यास्छुङतडष्छत दुष्कृतहानं भवतीति प्रतिजानीते । हेतु 
व्याचष्टे-तर्तव्याभावादिति । नहि. विदुषः संपरेतस्य चिद्यया ब्रहम संप्रप्सतो ऽन्त- 
राले सुछतदुष्छृताभ्यां किचित्प्राप्तव्यमस्ति यद्धे कतिचित्क्षणानश्षीणे ते क्स्प्ये 
याताम्‌ । विद्याविर्द्धफलत्वाचु विद्यासामथ्यंन तयोः क्षयः, ख च यदेव विद्या 
फलाभिमुखी तदच भवितुमहेति । तस्मात्मागेच सन्नयं खुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात्प- 
ठते । तथा हान्येडपि शाखिनस्ताण्डिनः शाख्यायनिनश्च प्रागचस्थायामेच खुछत- 
दुष्छृतद्ानमामनन्ति--'अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌' ( छो? ८।१३।१) इति, 
"तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापृत्याम्‌ इति च॥ २७॥ 
6 छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि च देहादपखत्तस्य देघयानेन पथा प्रस्थितस्याचंपथे सुकतढुष्कतक्षयो 5 
भामती र 

ज्ञानवत उत्तरेण पथा गच्छतो ब्रह्मप्रा्तिनं चाश्रक्षोणकरमधस्योत्तरसागंगमनं सब्भवत्ति । यथा यवागू 
पाकात्‌ प्राडनाग्निहोत्रस्‌ । यमनियमाद्यनुष्ठानसहिताया विद्याया उत्तरेण मागेण पयंडस्थब्रह्मप्राप्त्युपायर- 
वञ्दणात्‌ । अप्नक्षीणपाप्मनश्च तदनुपपत्ते! । विद्येव तादुशी कल्मषं क्षपयति । क्षपितकहमषं चोत्तरसागं 
प्रापयति इति कयमद्ध॑पये कल्मषक्षयः । तस्सात्पाठक़सबाधेनाथंक्रमोइनुसत्तंव्य: । ननु न पाठक्रमसात्रसनत्र 
तदिति सर्वनामशुत्या सस्निहितपरामर्शावित्युक्तम्‌ । तदयुक्तं बुद्धिसन्तिधानमान्ञमत्रोपयुञ्यते नान्यत्‌ , 
तच्चानन्तरस्येव विद्याप्रकरणाहिद्याया अपीति समाना श्रुतिर्भयन्नापीति । अथंपाठी परिदिष्येते तत्र 
चार्थो दलीवानिति । न च ताण्डयाविशुत्यविरोधः पुरवपक्षे । अश्‍व इव रोमाणि विधुयेति हि स्वतन्त्रस्य 
पुदषस्य व्यापारं मृते न च परेतस्यास्ति स्वातरत्यम, तस्मात्‌ तहिरोषः ॥ २७ ॥... 

केस्यक्ित्पदेभ्य इदं सूत्रम्‌ । ननु यथा परे तस्योत्तरेण पथा ब्रह्मप्रापतिभंवतीति विद्याफलयेषं 
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वानु को ही उत्तर मागं से प्रस्थान करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । जिसके कल्मष प्रक्षीण 
नहीं होते, उसका उत्तर मागं. से गमन वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे यवागू-पाक से पहले 
अग्निहोत्र कमं का अनुष्ठान नहीं होता, क्योंकि यम निथमाद्नुष्ठान-सहित विद्या में उत्तर 
मार्ग गमनपूर्वंक पर्यंङ्कस्थ ब्रह्म-प्राप्ति की कारणता श्रुत है, अतः जिसके कल्मष क्षीण नहीं हुए 
होते, उसको वह फल नहीं मिलता । यमादिःसहित विद्या ही कल्मष नाश करती है कौर 
कहमष-रहित व्यक्ति को हो उत्तर मागे प्राप्त कराती है, अतः अघंपथ में कल्मष-नाश क्योंकर 
होगा ? इस प्रकार पाठ क्रम का बाध करके अथंक्रम के अनुसार प्राणान्त-समय में ही सुक 
तादि का प्रक्षय सिद्ध होता दै । ' १ 
यह जो कहा था कि केवल पाठक्रम से हो अधंपथ में सुकृतादि का नाश सिद्ध नहीं 
होता अपितु 'तत्‌' - यह सवनाम श्रुति भी सन्निहित ( अधंपथ ) का परामशं करती है । 
बहू कहना अयुक्त है, क्योंकि पाठतः सन्निहित पदार्थ का परमाश न हो सकतें पर बुद्धिस्थ 
संचिधान का परामशे किया. जाता है, विद्यारूप प्रधान तत्त्व बुद्धिस्थ है, अतः 'तत्‌!--यह 
श्रुति दोनों के परामर्श में प्रयुक्त हो जाने के कारण समान है, किसी एक पक्ष का चिर्णायक 
नहीं, शेष रह जाते है--अथे और पाठ । इन में अर्थ-क्रम प्रबल है-यह कहा जा चुका दै । 
कथित ताष्डयश्रृति भी पूर्वपक्ष के अनुकूल नहीं, बयोंकि वह “अश्व इव रोमाणि विधूय(-- 
ऐसा स्वतन्त्र पुरुष का व्यापार प्रदर्शित करती है किन्तु मरण के अनन्तर ब्रह्मलोक की 


aT पिता प्या कम 0 प्तफडञ. श्रुति भी पूर्वपक्ष की विरो- 
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अ्युपगस्येत, ततः पतिते देहे यमनियमविद्याम्यासात्मकस्य सुङतडुष्छतक्षयददेतोः 
पुरुषप्रयत्नस्थेच्छातो ऽचुष्ठानाजुपपत्तेरदुपपत्तिरेच तद्धतुकस्य सुरुतड॒ष्कतक्षयस्य 
स्यात्‌। तस्मात्पूर्वमेव साधकावस्थ्णयाँ छन्दतोऽचचष्ठानं तस्य स्यात्‌। तत्पूर्वेकं च 
सुकत दुष्ङृतहानमिति द्रष्टव्यम्‌ । एवं निमित्तनेमित्तिकयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाठ्याय 
निश्चस्योश्च संगतिरिति ॥ २८ ॥ 
भामती 

तस्पेवाद्धपये सुङृतदुषकृतहानिरपि भविष्यतीति शङ्कापदानि तेभ्य उत्तरमिदं सुम्नम्‌ । तद्वथाचष्टे ® यवि 
च बेहादपसुसस्य इति ® । विद्याफलसपि ब्रहमप्रातिर्नापरेतस्य भवितुमहंति शङ्कापदेस्यः । यथाहु 
नाजनिस्वा तन्न गच्छन्तोति । सुकुतदुष्क्ृतप्रक्षयस्तु सत्यपि नरश्रीरे सम्भवतीति समर्थस्य हेतोयंमनिय- 
सादिसहिताया विद्याया विद्यमानायाः कार्यक्षयायोगाद्यक्तो जीवत एव सुकृतदुषक्ृतक्षय इति सिद्धम्‌ । 
छन्दतः स्वच्छन्दतः स्वेच्छयेति यावत्‌ । स्वेच्छयानुष्ठानं यमनियमादिसहिताया विद्यायास्तस्य जोवतः पुर- 
षस्य स्यान्न मुतस्य। तधपर्यकञ्च सुकृतदुष्कृतहानं स्याज्जीवत एवासमथंश्य क्षेपायोगात्‌ । एवं कारणानम्त- 
रख्चायोस्पादे सति निमित्तने मित्तकयोस्त:्भवस्योपपत्तिस्ताण्डिश्ाटधायनिश्चुत्योश्च सङ्गतिरितरया स्वात- 


न्व्याभावेनासङ्गतिदक्ता स्यात्‌ । तदनेनोभयाविरोधो व्यास्पातः। ये तु परस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते कथं 


____ मामती-व्याख्या RS 
शङ्का कतिपय शङ्खा-पदों को मन में रख कर यह सुत्र रचा गया है। वे शद्धा-पद 
इस प्रकार हैं कि जैसे विद्वान्‌ को मरणानन्तर उत्तर मागं के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती दै, 
वैसे ही अध॑पथ में सुकृतादि की हानि भी विद्या का ही फल क्यों न माना जाय? 
खमाघान--“छन्दत उभयाविरोधात्‌” | [ अर्थात्‌ स्वच्छन्दतः ( स्वेच्छातः ) जीवन- 
काल में ही विद्या का अनुष्ठान होता है, अतः जीवन-काल में सुकृतादि का प्रक्षयरूप फल 
उत्पन्न होता है ]। उक्त सूत्र की 'व्याख्या की जाती है--''यदि च देहादपसृप्तस्य ।” विद्या ' 
का ब्रह्म-प्रापिरूप फल भी जोवन-काल में ही होता चाहिए, जैसा कि कहा है-“नाजनित्वा 
तत्र गच्छन्ति'' । अर्थात्‌ ब्रह्म-लोक में विना जन्म लिए जा नहीं सकते । सुकृतादि का 
झपक्षय तो मनुष्य-शरीर में रहने पर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हेतु भूत यमनियमादि- 
सहित विद्या के विद्यमान रहने पर कार्य की उत्पत्ति में विलम्ब नहीं हो सकता, फलत! 
जीवन-काल में सुक्ृत-दुष्कृत का क्षय सिद्ध होता है । सुत्रस्थ छन्दतः' शब्द का अथं है-- 
स्वच्छन्दतः ( स्वेच्छा से ) । यमादिःसहित विद्या का अनुष्ठान स्वेच्छा से होता है । “छन्द- 
तोश्नुष्ठानं तस्य स्यात्‌” । यहाँ 'तस्य' का अर्थ है-जीवत। पुरुषस्य न मृतस्य । विद्यानुष्ठान- 
हेतुक सुकृतादि का परिहाण जीवन काल में हो होगा, क्योंकि जब उसका समर्थे हेतु विद्यमान 
है, तब कार्य का क्षेप ( विलम्ब ) नहीं हो सकता । भाष्यस्थ एवं शब्द का अथं है--'कारणा- 
नन्तरं कार्योत्पादे सत्ति”.। जीवन-काल में सुकृतादि का नाश मान लेने-पर विद्या और सुकू- 
तादि के नाश का निमित्त-नेमित्तिकभाव एवं ताण्डि और शाट्यायनि-वाक्यों का अविरोध 
संगत हो जाता दै, अन्यथा मध्यमांग में सुकृतादि का नाश मानने पर स्वातन्त्र्य भङ्ग हो 
जाता दै और "अश्व इव रोमाणि विघूय पापम्‌”--इस प्रकार के स्वातन्त्र्य मूलक प्रयोग 
असंगत हो जाते हैं। अर्थक्रम के आधार पर दोनों श्रुतियों का अविरोधापादन किया जा 


चुका दै ।. चो 
[ आचार्ये भास्कर ने इस सूत्र का अवतरण एवं व्याख्यान इस प्रकार किया दै कि 


“कथं पुनः परकीययोः परंक्राश्िगिति एता मुतो, विदृष:। या शुभं सङ्कल्प 
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( १७ गतेरथेवखाधिकरणम्‌ । छू० २९--३० ) 
गतेरर्थवर्वश्गुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥ 
कृचित्पुण्यपापहानसंनिधौ देवयानः पन्थाः थयते, कचिन्न। तत्र संशयः--कि 
दानावविशेषेणेव देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन कचित्संनिपतेत्‌ कचिन्ञतिः। 
यथा ताघद्धानावघिशेषेणेवोपायनाइुद्वत्तिरुक्तेवं देवयानाचुवृत्तिरपि भवितुमहंतीत्यस्यां 
प्रापावाचक्ष्महे । गतेद्‌चयानस्य पथोऽरथवत्वसुभयथा विभागेन भवितुमदंति-क्चि- 
द्थवती गतिः छचिन्नेति, नाविशेषेण । अन्यथा ह्यचिशेषेणेचेतस्यां गतावज्ञीकिय- 
माणायां विरोधः स्यात्‌ । “पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं खास्यसुपेति’ ( सु’ 
भामती 
परत्र शंक्रामत इति शङ्भोत्तरतया सुत्रं व्याचख्युः । छम्दतः सद्धूल्पत इति श्चुतिस्मृत्योरविरोषादेष । न 
स्वन्रागमपम्येऽये स्वातन्त्रयेण युक्तिनिवेदनीयेति । तेषामधिकरणशरीरानुप्रवेशे सम्भवत्यर्यान्तरोपवर्णन- 
मसङ्गतम्रेवेति॥ २८ ॥ 


यथा हानिसम्बिधावुपायनमन्यत्र श्रुतमिति । यत्रापि सुक्ृतदुप्कृतहानिः केवला श्रुता तत्रापि 
देवयानं पन्यानमुपस्यापयितुमहंति । न च निरञ्जनः परम साम्यमुपेतीध्यनेन विरोधः । देवयानेन पया 
ग्रह्मलोकप्राप्ती निर्जनस्य परमसाम्योपपत्तेः। तस्माद्धानिमात्रे देवयानः पन्थाः सम्बध्यत इति प्राप्तम्‌ । 
एवं प्राप्ते उच्यते । विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परसं साभ्यमुपेतीति हि विदुषो विधुतपुण्यपापस्य 
हे भामती-उयाख्या 
यति, तस्य सुकृतापत्तियेस्तु द्वेषादहितमिच्छति, तस्य दुष्कृतम्‌ । शास्त्र प्रामाण्यादेतद्‌ 
गम्यते । धर्माधमंव्यवस्थायां तदेव प्रमाणम्‌, न युक्तयः क्रमन्ते” ( भास्कर. ` पृ. १८५) 
अर्थात्‌ ] अन्य पुरुष के सुकृत-दुष्कृत का अन्य व्यक्ति में संक्रमण क्योंकर होगा ? इस प्रश्न 
का उत्तर सूत्रकार ने दिया है -“छन्दतः” । “छन्द” शब्द का अथ यहां सद्धुल्प है; विद्वान्‌ 
पुरुष के सद्धूल्प से मित्रों में सुकृत और शत्रु में दुष्कृत संक्रान्त हो जाता है--ऐसा जिन 
आाचायों ने इस सूत्र का व्याख्यान किया है, वह प्रक्रान्त अधिकरण से संगत नहीं। जब 
प्रकृत-संगत व्याख्यान सम्भव हैं, तब अर्यान्तरपरक उपवर्णन सर्वथा असङ्गत ही माना 
जायगा ॥ २८ ॥। 
संशय -सुकृतादि की हानि के समीप कहीं-कहीं देवयानः मार्ग श्रुत है- स एतं 
देवयानं पन्यानमासाद्य” ( को. ब्रा. १३ ) । वहाँ संशय होता दै कि देवयोन मार्ग का सर्वत्र 
उपसंहार होगा ? अथवा नहीं? 
रे पूर्वपक्ष जैसे सुकृत की हानि के समीप कहीं श्रुत उपायन ( ग्रहण) का स्त्र 
उपसंहार होता है, वंसे ही हाचोपायन के समोप किसी एक शाखा में श्रत देवयान मार्ग का 
वहाँ भी सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जहाँ केवल सुकृतादि के हानोपायन भुत हैं। “निरञ्जनः 
परमं साम्यमुपेति”--इस वाकय से विरोध है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देवयान मागं के 
द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाने पर निरञ्जन तत्त्व का साम्य उपपन्त हो जाता है, अतः 
जहाँ सुकृतादि की केवल हानि श्रुत है, वहाँ देवयान मागं का सम्बन्ध कर लेना चाहिए । 
सिद्धान्त -“विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति” ( मुण्ड, ३।१।३) 
यहाँ कहा गया दै कि विद्वान के सभी पुण्य-पाप समाएको जाते हैं, मतः वह बिद्या के द्वारा 


क्षेम ( मोक्ष ) की प्राप्ति कर लैंती द. क्योंकि आत्मा में अन्रझरुपता के भ्रम से ही अमुक्तता 
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३।१।३ ) इत्यस्यां श्रुतो देशान्तरप्रापणी गतिविरुष्येत । कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता 
देशान्तर गच्छेत्‌ ? गन्तव्यं च परमं साम्य न देशाम्तरपाप्त्यायत्तमित्यानर्थक्यमेचात्र 
गतेमेन्यामद्दे ॥ २९ || के 
: उपपन्नस्तरलक्षणार्थोपलब्धेलोकवत्‌ ॥ ३० ॥ ` 

उपपन्नश्चायसुभयथाभावः- कचिद्थंचती गतिः कविन्नेति; तढलक्षणार्थोप- 
लब्धेः । गतिफारणभूतो हाथेः पर्ेङ्कचिद्यादिषु सयुणेषूपासनेषूपलभ्यते । यज्ञ हि 
पयङ्कारोहणं पर्यङ्गस्थेन ब्रह्मणा संबदनं विशिष्टगन्धादिप्रासिश्चेत्येचमादि बहु देशाः 
न्तरप्राप्त्यायत्तं फळं शूयते तत्रा्थवती गतिः। नहि सम्यग्दशंने तरलक्षणार्थोपल- 
ब्घिरस्ति । न ह्यात्मेकत्वदशिनामातकामानामिहेव दग्धाशेषक्लेशबोजानामारव्ध- 


_ भोगकर्मा शयक्षपणव्यतिरेकैणापेक्षितव्यं िचिदस्ति, तत्रानर्थिका गतिः । लोकवच्चेष 


विभागों दृष्टव्यः- यथा लोके ग्रामप्रा्ो देशान्तरप्रापणः पन्था अपेछ्यते, नारोग्य- 
प्राप्ावेचमिद्दापीति । भूयश्चेनं विभाग चतुर्थाध्याये निपुणतरसुपपादयिष्यामः।। ३०॥। ` 


भामती 
विद्यया क्षेमप्रा्िमाह । ञ्मनिबन्धनोऽक्षेमो यायात्म्यज्ञानलक्षणया विद्यया विनिवत्तंनीयः । नासो 
देशविक्षेषमपेक्षते । नहि जातु रज्जो सपञ्जमनिवृत्तये समुत्पन्नं रज्लुतस्वज्ञान देशविशेषमपेक्षते; 
विद्योश्पादस्येव स्वविरोष्यविद्यानिवृत्तिरूपस्वात्‌ । न च विद्योत्पादाय त्रह्मलोकप्रापिरपेक्षणीया । यम- 
तियमादिविशुद्धसरवस्येहेव धवणादिभिविद्योस्पादात्‌ । यदि परमारग्धकार्यक्सक्षपणाय शरोरपातावध्य- 
पेक्षेति न देवयानेनास्तीहायं इति श्रुतिवृष्टविरोधात्‌ नापेक्षितव्य इति । अस्ति तु पयंखुविद्यायाँ 


तस्याथं इत्युक्तं द्वितीयेन सूत्रेणेति । ये तु यदि पुण्यमपि निवत्तंते किमर्था.तहि गतिरिस्याशङ्ुथ सुत्र- 


भामती-व्यार्या 
अध्यस्त होती है, भ्रम की निवृत्ति याथात्म्य-ज्ञान से करनी होगी, ज्ञान-प्राप्ति के लिए ब्रह्मलो- 
कादि देशान्तर को प्राप्ति अपेक्षित नहीं, क्योंकि सपं-भ्रम की निवृत्तके लिए समुत्पत्न रज्जुतः 


` स्व-ज्ञान किसी देश-विशेषकी अपेक्षा नहीं करता, केवल विद्या उत्पन्न होकर अपनी विरोधिनी 


अविद्या की निवृत्ति का रूप घारण कर लेती है । विद्या की उत्पत्ति करने के लिए भी ब्रह्मलोक 
की प्राप्तिअपेक्षित नहीं, केवळ यम-नियमादि के अनुष्ठान से विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष को 
श्रवणादि केद्वारा विद्या का लाभ हो जाता है। यदि प्रारब्धकायंक कमे की निवृत्ति के 
लिए शरीरःपात की अवधि अपेक्षित है, तब भी देवयान से कोई प्रयोजन नहीं । इस प्रकार 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति”-इस श्रुति एवं रज्जुतत्त्व-साक्षात्कार से सपं-अ्रान्ति-निवृत्तिस्प 
दृष्ट न्याय से विरुद्ध होने के कारण देवयान मार्ग उपेक्षणीय दै । पर्यङ्क-विद्या में देवयान की 
उपयोगिता द्वै- ऐसा इसी पाद के दवितीय सत्र में कहा जा चुका है i 
भास्कराचायं ने जो कहा दै कि “यदि पुण्यमपि निवतंते, किमर्था गतिरित्याशद्भयोः 
च्यते 'गतेरर्ंवत्त्वमुभयथा' दुष्कृतनिवृत््या सुकृतनिवृत्त्या चोभास्यां प्रकाराभ्याम्‌। यदि 
पुण्यमनुवर्तेत तत्फलमतुभ्यावृत्तिः स्यात्‌, ततश्च 'एतेन मार्गेण प्रतिपद्यमाना इमं मातवमावतं 
नावतंन्ते’ इत्यनावृत्तिश्रु तिविरोधः स्यात्‌, तस्माद्‌ दुष्कातस्येव सुकृतस्थापि प्रक्षयः' ( भास्कर, 
पृ. १०६ ) अर्थात्‌] यदि विद्वात्‌ के पुण्य की भी निवृत्ति हो जाती दै, तब छोकास्तर सें गमन 
किस लिए? इस प्रश्‍न का उत्तर दै-अर्थवत्वमुभयथा” । सुकृत ओर दुष्कृत दोनों की 
तिवृत्ति से ही कृतकृत्यता होती है । यदि पुण्य को शेष मान छिया जाता है, तब लोकान्तर में 
उस का उपभोग करके इस मनुष्यलोक में पुरावतंन होगा, जो कि "इमं मानव तावतेत्ते! 
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१०देद Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १८ अनियमाधिक्ररणम्‌ । स० ३१ ) 
अनियमः सर्वातामविरोधः शब्दालुमानाम्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सगुणाख विद्यासु गतिरथंवती, न सियुँणायां परमात्मचिद्यायाभित्युक्तम्‌ । 
सशुणास्वपि विद्या कासुचिद्‌ गतिः शूयते, यथा - पयङ्कविद्यायाघुपकोसलचिद्यायां 
दहरविद्यायामिति । नान्या, यथा- मधुविद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां वेश्वानरवि- 
द्यायामिति । तत्र संशयः - कि यास्वेवंषा गतिः भूयते तास्वंच नियस्येतोतानियमेन 
सर्वाभिरेवंजांतीयकामिविद्याभिरभिसंबध्येतेति । कि ताचत्पराप्तमू ? नियम इति। 
यजेव भूयते तन्न॑व भवितुमददंति; प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यद्यन्यच्राथ.यमाणापि 
गतिविद्यान्तर॑ गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्यं होयेत; सर्व॑स्य सर्वाथेत्वप्नसज्ञात्‌ । अपि 
० Bits It. Bbc 

भामती 

मवतारयन्ति । गतेरथंवरवसुभयथा दुष्कृतनिवृत्या सुकृतनिवृर्या च यदि पुनः पुण्यमनुवत्तेंत ज्रह्मलोकयत- 
स्यापीह पुण्पफलोपभोगायावुत्तिः स्थात्‌ । तथा चेतेन प्रतिपद्यमाना इत्यनावृत्तिश्चतिविरोधः । तस्माद 
बुषहृतस्येव सुकृतस्यापि प्रक्षय इति । तेः पुनरनाशदुःनीयमेवादाद्धितम्‌ । विद्याक्षिसायाँ हि गतो केयमा' 
हञद्धा यदि क्षीणसुक्कत। किमर्थंमयं यातोति । मह्येषा सुक्ृतनिवन्धना गतिरपि तु विद्यानिबः्घना । 
तस्माद्‌ बुद्धोक्तमेवो पवर्णन साध्विति ॥ २९-३० ॥ 


. प्रकरणं हि धर्माणां नियामकम्‌ । यदि तु तन्ताद्रियते ततो वशेँपूर्णमासज्योतिष्टोमादिघर्मा; 
सड्धोय्येंरन्‌ । न तेषां विक्ृतिषु सोयर्पा दिपु द्वादशाहादिषु चोदकतः प्राप्ति, सवंत्रोपदेशिकत्वात्‌ । न 
च च दर्विहोमस्याप्रक्षतिविकारभूतस्याधमकरदम्‌ । न च सर्वधर्भयुक्तं कर्म किञ्चिदपि शक्यमनुष्ठातुम्‌ । न 

त भागती-व्याब्या 
(छा. ४।१५।६ ) इस श्रुति से विरुद्ध दै वह आचायं भास्कर की शङ्का ही झनुचित है, 
धर्षोंकि पर्य्रुस्थ ब्रह्म की उपासना ही नियामिका है । “यदि क्षीणसुकृतः किमथंमयं याति ?' 
इस प्रकार की शङ्का ही नहीं बनती, क्योंकि उक्त गति उपासनाहेतुक मानी जाती है, सुकृत 
हेतुक नहीं”, अतः भाष्यकार-वर्णित अधिकरण का स्वरूप ही युक्ति-युक्त है ॥ २९, ३० ॥ 


संशय - सगुण विद्याओं में देवयान-गति का सार्थकय सिद्ध किया गया किन्तु सभी 

- विद्याओं के प्रकरण में गति श्रुत नहीं, अपितु किसी-किसी विद्या में ही निर्दिष्ट है, 

अतः सन्देह होता दै कि उक्त गति जिस सगुण-विद्या में श्रुत है, उसी में वह नियत है? 
अथवा सभी सगुणःविद्याओं में उस का उपसंहार होगा ? 

पक्ष-किस प्रधान के कौन घमं हैं? इस विषय का नियामक प्रकरण प्रमाण 

होता है, जिसके प्रकरण में जो धर्म पठित है, उसी के वे अङ्ग हैं, अन्य प्रधान के नहीं । यदि 

प्रकरण प्रमाण का आदर नहीं किया जाता, तब दशंपूर्णमासरूप इष्टि के घमं ज्योतिष्टोमरूप 

सोम में र सोम याग के धर्म इछि में प्राप्त हो जाएँगे । अतिदेश के द्वारा न तो दशंपूणेमास 

के धर्म उसकी सोर्यादि विकृतियों में और न ज्योतिष्टोम के धमं उस की द्वादशाहादि 

हिङृतियों में पराप्त कराए जा सकेगे, क्योंकि प्रकरण की सीमा को तोड़ कर यदि सवं धर्मों का 

सववत्र उपसंहार माना जाता दै, तब सभी धमं सवंत्र ओपदेशिक ( श्रुत ) माने जाएंगे,: अतः 

झतिदेशतः उच के छाने की आवश्यकता ही नहीं । दविहोम में भी सवं धर्मों का उपसंहार 

मानने पर कोई दोषत्सहींनको छिरो में, अतिदेश के हारा कहीं से ध्म नहीं आता 
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देवयानानियमः ] Digitized by /0डिम्बीसहितसामतोसंबल्तितम ०27५०० १०६७ 


चार्चिरादिककंव गतिरुपकोसलविद्यायां पञ्चाग्तिचिद्यायां च तुल्यवत्पठ्यते, तत्सचाँ" 
थर ऽनथक पुनचचनं स्यात्‌ । 

„ तस्माञ्चियम इत्येवं प्राप्त पठति-- अनियम इति । सर्चासामेवाभ्युदयप्रासिफलानां 
सगुणानां विद्यानामविशेषेणेषा देवयानाख्या गतिभेवितुमहति । नन्वनियमाभ्युपगमे 


प्रकरणविरोध उक्त! । नेषोऽस्ति विरोधः, शब्दाचुमानाभ्यां थुतिस्खतिभ्यामित्यथेः । 


भामती * 
चेवं सति शुत्यादयोइपि विनियोजफास्तेषार्भाप हि प्रकरणेन सामान्यसम्वन्धे सति विनियोजकस्वात्‌ 


अत्रापि दिना प्रकरणं थरुत्या दिभ्यो विनियोगोऽवगभ्यते तन्नापि तन्निर्वाहाय प्रकरणस्यावश्यंकल्पनीय- 
रवात्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणं विनियोगाय तत्चियमाय चावश्याभ्युपेतव्यमन्यया भुत्यादीनामप्रामाण्यप्रसक्तेः । 
तस्माद्यास्वेवोपासनासु देवयानः पितुयाणो वा पन्या आम्नातस्तास्वेद न तुपासनान्तरेषु तदनाम्नानात्‌ | 
न च ये चेमेऽरण्ये धद्धां तप इत्युपासत इति सामान्यवचनात्‌ सर्व विद्यासु तत्पथप्राप्तिः । भद्धातप:परापणा- 
नामेव तत्र तत्पथप्रासिः भूयते, न तु विद्यापरायणानाम्‌ । अपि च एवं सत्येकस्यां विद्यायां भागोपदेश। 
सर्वासु विद्यास्विस्पेकन्रेव मार्गोपदेशः फत्तंव्यो न विद्यान्तरे । विद्यान्तरे च धूयते । तस्मान्न सर्वोपासनासु 
पशिप्राप्तिरिति प्राप्तम्‌ । 


भामती-ब्याख्या 

करते, वह अधमंक नहीं, औपदेशिक धर्मे तो वहाँ भी होते हैं । [ “यदेकया जुहुयाद दविहोमं 
कुर्यात्‌” ( तै, सं. ३।४।१० ) यहाँ दविहोम” शब्द कर्मं की संज्ञा ह-“दविहोमो यज्ञाभिघानं 
होमसंयोगात्‌” (जे. सू. 5/४॥१) । इसमें ओर कर्मों के समान पुरोशुवाक्या ओर याज्या-ये 
दो ऋचाएँ नहीं बोली जाती, अपितु एक ही ऋचा से होम होता दै। सभी शोत कमं चार 
प्रकार के होते है- (१) दृष्टि, (२) सोम, (३) पशु और (४) दविहोम । जिस कर्म के प्रकरण 
में सभी अद्धु-कलाप पठित होते हैं, उसे प्रकृति कमं कहते हैं । 'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तंव्या- 
इस अतिदेश-वाक्य के द्वारा प्रकृति के सभी अङ्ग विकृति कर्मों में प्राप्त होते हे । इष्टिकमों की 
प्रकृति दशेपू्णमास, सोम कर्मों की प्रकृति ज्योतिष्टोम और पशुयागों की प्रकृति अग्नीषोमीय 
पशुयाग दै । दविहोम की न कोई प्रकृति होती है और न विकृति ]। * 

सभी धर्मों का सवंत्र उपसंहार मानने पर सभी धर्मों से युक्त किसी कमं का करना 
सम्भव नहीं हो सकेगा । सर्व धर्मों के विनियोजक श्रुत्यादि प्रमाण भी सम्भव नहीं, वंयोंकि | 
प्रकरण प्रमाण के हारा सामान्य सम्बन्ध का ज्ञान हो जाने पर ही श्रृत्यादि प्रमाण 
विनियोजक होते हैं । जहाँ पर प्रकरण के विना ही श्रुत्यादि प्रमाण विनियोजक होते हैं, वहाँ 
भी सामान्य सम्बन्ध का ज्ञान करने के लिए प्रकरण की कल्पना की जाती है । फलतः 
विनियोग एवं अङ्गाङ्गिभाव के नियम का निर्वाह करने के लिए प्रकरण का होना आवश्यक 
दै, अत्यथा श्रृति-लिङ्गादि का प्रामाण्य अनुपपन्न हो जायगा । प्रकरण प्रमाण के. आधार पर 
यही निश्चित होता है कि जिन विद्याओं के प्रकरण में देवयान अथवा पितृयाण मागं श्रत है, 
उन्हीं में वह नियत है, अन्य उपासनाक्षों में उस मार्गे का उपसंहार न होगा । “ये चेमेऽरण्येः 
श्रद्धा तपः इत्युपासते तेऽचिषमभिसम्भवन्ति” (छां. ५।१०।१) इस सामात्य-वावय के द्वारा सभी 
विद्याओं में मार्ग-प्राप्ति होती है'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अद्धा-तपः-परायण व्यक्तियों 
के लिए ही वह मार्ग-प्राप्ति तिदिष्ट है, न कि विद्या-परायण पुरुषों के लिए। दूसरी बात यह 
भी है कि यदि एक विद्या में पठित धर्मों का उपसंहार सर्वत्र अभीष्ट होता, तब पयंद्ःविद्या 
आर उपकोसलादि-विद्याओं में मार्ग-प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं थी, अतः सभी विद्या. 
में पथ-प्राप्ति अभिमत नहीं.” क 


१३४ | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥80०[9॥. 
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तथा दि भ तिः- तद्य इत्थं विदुः' (छा० ५।१०।१ ) इति पञ्चाझिविद्याचतां देवयानं 
पन्धानमवतारयन्ती 'ये चेमेऽरण्ये थद्धातप इत्युपासते' ( का० ५।१०।१ ) इति चिद्या- 
स्तरशोळिनामपि पश्चाग्निविद्याविद्धिः समानमागंतां गमयति । कथं पुनरवगस्यते विद्या- 
न्तरशीलिनामियं गतिरिति ? नज अद्वातपःपरायणानामेच स्यात्‌ , तन्मात्रश्रचणांत्‌। 
नेष दोषः, नहि फेवलाभ्यां अदातपोभ्यामन्तरेण चिद्याचलमेषा गतिरूभ्यते, 'चिद्यया 
तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न यत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः' 
इति अ त्यन्तरात्‌। तस्मादिह अद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम्‌। चाजसनेयिनस्तु 
UCSD विक्की) 


भामती 

एवं प्राप्ते उचते - ये चेमेऽरण्ये भ्रद्धां तप इत्युपासत इति न द्धातपोमात्रस्य पथिप्राप्तिमाहापि 
तु विद्यया तदारोहन्तोत्यत्र नाविद्वांसस्तपस्विन इति केवलस्य तपतः थद्ायाश्च तरप्राप्तिप्रतिषेधाद्‌ 
विद्यासहिते धद्धातपसो तत्प्राप्युपायतया बदन्‌ विद्यान्तरश्ञोलानामपि पद्चाग्निविद्याविद्धि। समानमारगंतां 
वक्षंयति । तथान्यत्रापि पञ्चार्निविद्याधिकारेऽभिधीयते--य एवमेतदिदुर्ये चामी अरण्ये ढा सत्यमुपासत 
हति। सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्येवानपेक्षप्रवृत्तिस्वात्‌ । तदेव हि सत्य मन्यस्य मिण्पात्वेन कथञ्चिदापेक्षिकसत्य- 
ह्यात्‌ । पञ्चारिनिविदां चेस्थंवित्तयेवोपात्तश्वात्‌ । विद्यासाहचर्य्याचच विद्यास्तरपरायणानाभेवेदमृपादानं 
स्याय्पम्‌ । भागंृयश्रष्टानां चाघोगतिश्चदणात्‌ । तत्रापि च योग्यतया देवयानस्येवेहाष्वनोऽभिसम्बन्धः । 
एतदुक्तम्भवति - भवेत्‌ प्रकरणं नियामकं यद्यनियमप्रतिपादकं वाक्य श्रोत स्मात दा न स्यादस्ति तु 


सासती-च्यारया 
सिद्धान्त “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते”-यह श्रुति केवल श्रद्धा-तपोनिष्ठ 
व्यक्तियों को ही मागं की प्राप्ति नहीं कहती, अपितु केवल श्रद्धा और तप से मार्ग-प्राप्ति का 


निषेध किया गया है-- 
- विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा! परागताः। 
न तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः॥ 


[ विद्या ( उपासना ) के द्वारा ब्रह्मलोक में आरूढ होते हैं, जहाँ पर कामनाएँ समाप्त हो 
जाती हैं, केवल कमंपरायण, अविद्वान्‌ और तपस्विगण नहीं जाते ] । इससे यह सिद्ध होता 
हैं कि विद्या-सहित श्रद्धा ओर तप मागं-प्राप्ति के उपाय हैं। इससे यह भी अवगत हो जाता 
है कि विद्यान्तर का अनुशीलन करनेवाले पश्चाग्नि-विद्या के विद्वान्‌ पुरुषों को समान मागं- 
प्राप्ति होती है । अन्यत्र भी पञ्चारिनविद्या के अधिकार में कहा गया है--'य एवमेतद्विदुर्ये 
चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते” ( बृह्‌ उ० ६।२।१५) [ जो एवंविद्‌ ( पंचाग्निविद्या के 
जानकार ) हैं और आरण्य में सत्य तत्त्व की उपासना करते हैं, वे अचिमागं की प्राप्ति करते 
हैं ]। 'सत्य' शब्द मुख्यरूप से ब्रह्म को कहता है, क्योंकि वही एक सत्य तत्त्व है, अन्य सभी 
पदार्थे वस्तुतः असत्य ( मिथ्या ) हैं, कर्थेचित्‌ आपेक्षिक सत्य मान लिए जाते हैं । श्रुति में 
'एवंबिद्‌ः' कहा गया है और 'इत्थं' शब्द से श्रग्निसमिद्घूमादिप्रकारेण, अत! पु्व-चचित 
पंचारितिःवे्ताओं का परामश 'ये' शब्द से किया है। पंचाग्नि-विद्या के सन्निधान से ब्रह्मो 
पासचा का ही ग्रहण किया जाना सवंथा भ्यायोचित है, क्योंकि दक्षिण और उत्तर इन दोनों 
मागो से हीन व्यक्तियों की अधोगति प्रतिपादित है--“अथ य एतौ पन्थानो न विदुस्ते 
कीटा; पतङ्गा यदिदं दस्दशुकम्‌” ( बृह्‌ उ० ६।२।१६ ) । अर्थात्‌ जो कथित दोनों मार्गों से 
वन्चित हैं, वे कीट, पतङ्ग भर दन्दशूक ( सपं ) बनते हैं। “विद्यया तदारोहत्ति”- यहाँ 
योग्यता के आाधार पर विद्या का देवयान के साथ सम्बन्ध किया जाता है। सारांश यह दै 
प्रकरण प्रभाण को तब तियामक'माता/जा/सकता/था) ज॑ज!<किअनियम का प्रतिपादक शोत 


~ 
r 
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पञ्चाञ्चिविद्याधिकारे«्धीयते-'य एवमेतद्विदुय चामी अरण्ये थडाँ सत्यमुपासते' 
(३०।२।१७) इति । तत्र थद्धालवो ये सत्यं ब्रह्मोपासत इनि व्याख्येयम्‌ , सत्यशब्दस्य 
शह्मण्यसकत्प्रयुक्त्वात्‌। पश्चाप्निविद्याविदां चेत्यंवित्तयेवोपात्तत्वाडिद्यान्तरपरायणा- 
नामेचेतडुपादानं न्याय्यम्‌ । 'अथ य पतौ पन्थानौ न विदुस्ते कोटाः पतङ्गा यदिदं 
दन्दशूकम्‌ (३० ६।२।१६) इति च मार्गडयभ्रष्टानां कष्टामधोगति गमयन्ती अतिदंवयानः 
पितृयाणयोरेेनानम्तर्भाचयति। तत्रापि विद्याविशेषादेषां देवयानेप्रतिपत्तिः स्सृति- 
रपि-- शुक्लकृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनाबृत्तिमन्ययाऽऽचतंते 
पुन” (भ. गोः ८२६ ) इति । यत्पुनद्घयानस्य पथो डिराम्नानसुपकोसलविद्यायां 
पञ्चास्निविद्यायां च, तदुभयत्राप्यदुचिन्तनारथंम्‌ । तस्माद्नियमः॥ ३१॥ ` 


( १९ यावद्धिकाराधिकरणम्‌ । छू० ३२) 
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विदुषो वतेमानदेहपातानन्तर देहान्तरसुर्पद्यते न वेति चिन्त्यते । नशु विद्यायाः 
सार्घनभूतायाः संपत्तौ कंवल्यनिदत्तिः स्यान्न वेति नेयं चिन्तोपपद्यते, नदि पाकसा, 
घनसंपत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभर्चात, नापि सुञ्जानस्तृप्येन्न वेति चिन्त्यते, 
उपपन्ना त्वियं चिन्ता, ब्रह्मविदामपि केषांचिदितिहासपुराणयोदेदान्तरीत्पत्तिद्शनात्‌। 
तथाहि-मपान्तरतमा नाम बेदाचायंः पुरा णसिरविष्णुनियो गात्कलिद्वापारयोः संघो 
कृष्णद्वेपायनः संबभूवेति स्मरन्ति। चसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन्निमिशापाद- 
पगतपूचंदेहः पुनत्रंह्मादेशास्मित्रावरुणाभ्यां संबमूवेति । खुग्वादोनामपि ब्रह्मण पच 


मानसपुत्राणां घारुणे यश पुनरुत्पत्तिः थूयते खनत्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः 


3 भामती 
तत्तस्य च प्रकरणाद्‌ बलीयस्स्वम्‌ । तस्मादनियमो बिद्यान्तरेषबवपि सगुणेघु देवयानः पन्था असङुन्मार्गोप- 
देशस्य च प्रयोजनं वणितं भाष्यकृतेति ॥ ३१ ॥ 


CEST 


सगुणायां विद्यायां चिन्तां कृत्वा नि्ुंणायां चिन्तयति। निर्भुणायां विद्यायां नापवर्गः फळं 


भवितुमर्हति । धुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु बिबुषामपि अपान्तरतमःप्रभुतीनां त त्तदृदेहपरि प्रहपरित्यागो 


भामती =च्याख्या 
या स्मात वाक्य न होता, किन्तु वेसे दोनों वाक्य सुलभ है--'"ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां सत्य- 
मुपासते” ( छा? ५।१०।१), “शुक्लकृष्णे गती ह्येते” (गी० ८।२६)। वाक्य प्रमाण 
प्रकरण से प्रबल होता दै, अतः प्रकरण के आधार पर नियम न होकर अनियमतः अस्य सगुण- 
विद्याओं में भी देवयान मागं प्राप्त होता दै । तब दो विद्याओं में देवयान के उपदेश की क्या 
आवश्यकता ? इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार ने अनुचित्तनरूप प्रयोजन का निर्देश कई बार 
किया द्वै-तदुभयत्राप्यनुचिन्तनार्थम्‌”॥ ३१॥ 
—epei es 


संशय --तत्त्ववत्ता पुरुष के वर्तमान शरीर का पात हो जाने पर देहात्तर की प्राप्ति 
होती है ? अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष -सगुण-विद्या का विचार करके विर्गुण विद्या का विचार किया जाता है-- 
निगुण-विद्या का अपवर्गं फल नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर पुराणादि 
में धल्तरतम आदि तत्त्ववेत्नाओं के विविध शरोरों के अहुण शोर "परित्याग को 2 प्रचुर चर्चा 
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पुत्रः स्वयं रुद्राय वरप्रदानात्स्कन्द्स्वेन प्रादुषंभूच । पचमेच दक्षनारदप्रशतीनां भूयसी 
देहास्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्एतौ । थर तावषि मन्त्रार्थेबाद्योः प्रायेणो- 
पलभ्यते | ते च केचिस्पतिते पूर्वदेहें देहान्तरमाददते, केचित्तु स्थित पव तस्सिन्यो. 
गश्वयवशादनेकदेहादानन्यायेन | सवे चंते समचिगतसकलवेदार्थाः स्मयेन्ते । तदेतेषां 
देहान्तरोत्पत्तिदर्शनात्पापं,--ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं.बेति । 

. “अत उत्तरमुच्यते-न, तेषामपान्तरतमःप्रश्वतीनां वेद्भ्रचतंनादिछु लोकस्थि- 

भामती । 

शूयेते । तदपवगंफलत्वे नोपपद्यते । अपवृक्तस्य तदनुपपत्तेः । उपपत्तो वा तल्लक्षणायोगात्‌ । अपुनरा- 
वृत्तिह तल्लक्षणम्‌ । तेन सत्यामपि विद्यायां तदनुपपत्तेनं मोक्ष, फलं विद्यायां बिभूतयस्तु तास्तास्तस्या 
फलम्‌ । अपुनरावृत्तिभुतिः पुनस्तस्प्रंसार्थेति मम्यते । न च तावदेवास्य चिरं यावज्ञ विसोच्येऽय सम्पत्स्य 
इति थुतेविडुषो वेहृपाताबधिप्रीक्षावद्वसिष्ठाबीनामपि प्रारब्घकमंफलोपसोगध्रतीक्षेति साम्प्रतम्‌ । येन हि 
कर्मणा बसिष्ठाबीनामार्धं शरीर तसप्रतीक्षा स्यात्‌ । तया च न शरीरान्तरं ते गृह्वीयु) । न च तावदेव 
चिरसित्येतदप्याजवेन घटते, समथंहेतुसन्निधो क्षेपायोगात्‌ । तस्मादेतदपि विद्यास्तुस्येच गमयितव्यस्‌ । 
तस्माक्नापवर्गों विद्याफलम्‌ । तथा चापबर्गक्षिपेण पुर्व; पक्षः । अन्न च पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमित्याप्राततः, 


झहेतुस्वं वेति तु पुं पक्षतस्वम्‌ । . 
राद्धान्तस्तु - 


६ _भामती-व्याख्या ; 
उपलब्ध होती है. वह.समस्त चर्चा निराधार हो जाती है, यदि उनको मुक्त माना जाता है। 
झपवृत्त (मुक्त) पुरुष का पुनर्जन्म संभव नहीं । यदि तत्त्ववेत्ता पुरुष का पुनजेष्म माना जाता 
हैं, तब अपवगं ( मोक्ष ) का लक्षण ही असम्भव-ग्रस्त हों जाता है, क्योंकि अपुवरावृत्ति ही 
तो मोक्ष का लक्षण दै । विद्या के रहने पर यदि मोक्ष का लक्षण उपपन्न नहीं होता, तब 
मोक्ष को विद्या का फछ नहीं कह सकते, व्यासादि की प्रसिद्ध विभुतियाँ अवश्य ही विद्या- 
जनित मानी जा.सकती हैं, “तेषां न पुनरावृत्ति!” ( बृह. उ. ६२११ ) इत्यादि श्रुतियाँ 
विद्या काफल नहीं कह रही हैं, अपितु विद्या की केवल प्रशंसक हैं। 
शङ्का ¬-“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षेश्य सम्पत्स्ये” ( छां. १४२ ) |. जीवः 
मक्त पुरुष की विदेह मुक्ति में उतना ही विलम्ब है, जब तक इस शरीर का पात नहीं होता, 
शरीर-पात होते हो ब्रह्मल्पता की सम्पत्ति हो जाती है ] इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जैसे 
विद्वान्‌ अपने प्रा रब्ध कर्म की समाप्ति की प्रतीक्षा करता है, वेसे वसिष्ठादि महषियों को भी 
झपने प्रारब्ध कमं के फलोपभोग को प्रतीक्षा हे । 
“समाधान- जिस कमे ने वसिष्ठादि के शरीर का आरम्भ किया है, उसके उपभोग 
की प्रतीक्षा यदि है, तब शरीरान्तर का ग्रहण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रारब्ध कर्म 
_शरीरान्तर का हेतु नहीं । उन लोगों के जीवन में “तस्य तावदेव चिरम्‌” यह. श्रुति भी 
सोघे-सोघे नहीं घटती, क्योंकि मोक्ष का कारणीभूत सक्षम तत्त्वावबोध जब उनमें विद्यमान 
(दै, शरीरान्तर-निवृत्तिरूप काय क्यों नहीं उत्पन्न होता ? अतः “तस्य तावदेव चिरम्‌” 
श्रुति भी विद्या को स्तुति के लिए ही सिद्ध होती है, अतः अपवर्ग विद्या का फल क्योंकर 
माना जा सकेगा ? इस प्रकार अपवर्ग पर आक्षेप करने के लिए ही पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया 
गया दै । भाष्यकार ते जो कहा है--' प्राप्तं ब्रह्मविद्याया पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्व॑ वा 
हह त आतवः कद दिया गया दे त 
धिक प अहेतुवाद का ही ह र 
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तिहेतुष्वधिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वास्स्थितेः । यथाऽसौ भगवान्सबिता 
सहस्नयुगपयंन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा तद्चसान उदयास्तमयचजितं कंचल्यमचुः 
अवति ~'अथ तत ऊध्चं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतंकल पव मध्ये स्थाता? ( छा० 
२।११।१ ) इति ञ्च तेः, यथा च वर्तमाना ब्रह्मविद आरग्धमोगक्षये कवल्यमचुभवन्ति, 
'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ ( छा० ६।:४।२) इति ञ्च तेः, 
पचमपान्तरतमः्प्रभुतयोऽपोश्चराः परमेश्वरेण तषु तष्वधिकारेषु नियुक्ताः सन्तः 
भामती 

विद्याकमंस्वनुछानतोषितेइवरचोवितमु । 

अधिकार समाष्येते प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
निगुंगायां विद्यायामेपवगंलक्षणं ञूयमाणं न स्तुतिमान्रतया व्याख्यातुमुचितम्‌ । पोर्वापय्यंपर््यालोचने 
भूयसीनां श्ुतीनामत्रेव तात्पर्य्यावधारणात्‌ । न च यत्र तार्प्यं तदन्यथयितुं युक्तम्‌ । उक्तं हिन 
विधो पर: शब्दार्थः इति । न च विदुषामवान्तरतमःप्रभुतीनां तत्तदृवेहसञ्चारात्सस्यामपि ब्रह्मविद्यायाम- 
निर्मोक्षाद्‌ न ब्रह्मविद्या मोक्षस्य हेतुरिति साम्प्रतम्‌ । हेतोरपि सति प्रतिबन्धे कार्य्यानुपजनों न हेतुभाव- 
सपाक्ररोति । न हि वुन्तफलसंयोग?तिवद्धं गुरत्वं न पतनमजोजप्रदिति प्रतिबन्थापगसें तत्कुत तद्धेतुः । 

थामती-च्याख्या 
खिद्धान्त-“यावदधिकारमवस्थिराधिकारिकाणाम्‌' अर्थात्‌ 

विद्याकमंस्वनुष्ठानतोषितेशवरचो दितम्‌ । 

अधिकारं समाप्येते प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
[ अपान्तस्मा आदि महृषियों के स्वनुष्ठित ( सुष्ठु अनुष्ठित विद्या ओर कमं से परितुष्ट होकर 
परमेश्‍वर ने उनको जिन आधिकारिक पदों पर वियुक्त किया, वे लोग अपने दापित्व-पूर्ण 
कार्यों को सम्पन्न कर परम पद में समा जते हैं। महाभारतकार ने अपान्तरतमा की ही 
चर्चा सें कहा दै-- 


ततस्तुतोष भगवान्‌ हुरिस्तेनास्य कमणा । 
तपसा च सुतप्तेत यमेन नियमेन च॥ 

मन्वन्तरेषु पुत्रत्वमेवमेव प्रवतंकः। 

भविष्यस्यचलो ब्रह्मन्नधुष्यश्च नित्यशः॥ ( भा. १२।३४९ ) ] 

निर्गृण-विद्या में यमाण अपवगंरूप फल केवळ आर्थवादिक या गोण नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि पूर्वापर की पर्यालोचना करने पर बहुत-सी प्रधान श्रुतियों का तात्पर्य मोक्ष 
में ही निश्चित होता दै । जिस सन्दर्भ का जिस अर्थ में परभ तात्पये होता दै, उसका अन्यथा= 
करण नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रसिद्ध न्याय दै-“न विधो परा शब्दाथंः” [ विधि- 
वाक्य-जैसे प्रधान वाकयों का शब्दार्थ पर ( गोण ) नहीं होता । शबरस्वामी भी कहते हैं-- 
“विधो हि न परः शब्दार्थः प्रतोयते” । कातिककार ने इसके भवतरण में कहा दै- “विधान 
हि अत्यन्तानवगताथेविषय म्‌, तत्र यथाश्रुतादन्यथाकरणं निष्प्रमाणकम्‌” (तं.वा.पू. १४१) ]। 
` अपान्तरतमा आदि तत्त्ववेत्ता पुरुष ब्रह्म-विद्या के रहने पर भी शरीरों का धारण 
करते हैं, तब ब्रह्म विद्या को मोक्ष का हेतु क्योंकर कह सकते हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है 
कि वास्तविक कारण भी प्रबल प्रतिबन्धक के आ जाने से अपना कायं उत्पत्व नही कर 
सकता, फिर भो उस कारणतत्त्व में कारणता का अभाव वंसे हो नही माना जाता, जैसे ` 
गुरुत्व गुण पतन का कारण है, किन्तु सुदृढ़ वृन्त ( डण्ठछ ) के सहारे बडा-सा कटह वृक्ष में 
लटक रहा है, उसका गुरुत्व पतन को जन्म नहीं दे पाता, फिर भी उस गुरुत्व में पतत की 
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सत्यपि सम्यग्दर्शने कघल्यहेतावक्षीणकर्माणो _याबदधिकारमवतिष्ठम्ते, तद्वसाने 

खापबृज्यन्त इत्यविरुद्धम्‌ । सहृत्प्रवत्त मेष हि त फलदानाय कर्माशयमतिधाहयन्तः 

स्वातरूयेणंव ग्रहारिव ग्रहान्तरमन्यमन्यं देहं संचरन्तः स्वाघिकारनि्वेतनायापरिसु- 
बितस्सृतय पब देहेन्दियप्रकृतिवशित्वान्निर्माय. देहान्युगपत्कमेण चाऽधितिष्ठभ्ति। 
न चेते जातिस्मरा इत्युच्यन्ते, “त एवेत' इति स्सतिप्रसिद्धेः । यथा दि खुलभा नाम 
ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितुकामाऽव्युदस्य स्वं देहं, जानक देहमाविश्य, व्युद्य तेन, 
र भामती 

न च न सेतुप्रतिबन्यान।मपां निम्तदेश्ञानमिसपंणमिति सेतुभेदे न निस्तममिहपंन्ति । तद्ृदिहापि विद्या 
कर्माराघनावजितेशवरबिहिताधिका रनदप्रतिबद्धा ब्रह्मविद्या यद्यपि न मुक्ति दत्तवतो, तयापि तत्परिसमाप्तौ 
प्रतिबन्धविगमे दास्यति । यथा हि प्रारन्घविपाकस्य कर्मणः प्रक्षयम्प्रतीक्षमाणश्चरमबेहसमुरप्नब्रहमाक्षा- 
रकारोऽपि भ्रियतेऽय तःबरक्षयान्मोक्षं प्राप्नोति । एवं प्रारब्धाधिकारलक्षणफलविद्याकर्मा पुरुषों वसिष्ठादि- 
विद्वानपि तत्क्षयं प्रतीक्षमाणो युगपरक्रमेण बा तत्तवृदेहपरिग्रहपरित्यागो कुवंभ्मुक्तोऽप्यनाभोगात्मिकया 
प्रस्यया सांसारिक इव विहरति। तदिदमुक्तम्‌ & सकृत्रवृत्तमेव हि ते कर्मा्यसधिकारफलादानाय 
इति ® । प्रारब्घविपाकानि तु कर्मुणि वर्जयित्वा व्यपगतानि ज्ञानेनेवातिवाहितानि ® न चेते जाति- 
स्मरा इति & । यो हि परवशो देह परित्याज्यते देहान्तरं च नीतः पु्ंजस्मानुभूतस्य स्मरति स जम्मवान्‌ 
जातिस्मरश्च । गृहादिव गृहान्तरे स्वेच्छया कायान्तर सञ्च रमाणो न जातिस्मर आख्यायते । व्युद्य विवादं 


भामती-व्याख्या 

अकारणता नहीं आतो  प्रतिबन्धक पदार्थ की निवृत्ति हो जाने पर कारण अपने कायं को 
जन्म देता दै । जसे कि सेतु ( बाँध ) बना देने पर जल ढलान की ओर नहीं जाता और बाँध 
तोड़ देने पर उधर बहने लग जाता है, वेसे हो प्रकृत में भी विद्या और कर्म के द्वारा परितो- 
षित ईश्वर ऋषियों को जो अधिकार प्रदान करता है, उससे प्रतिबद्ध होकर ब्रह्म-बिद्या 
यद्यपि सद्यः मुक्ति नहीं देती, तथापि उक्त अधिकार के पुरा हो जाने पर घ्रतिबन्ध-रहित हो 
जाने के कारण विद्या मोक्षरूप फल देगी । ज॑से प्रारब्ध कमं के प्रक्षय की प्रतीक्षा करनेवाला 
विद्वान्‌ मुक्त वोता है, वैसे हो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार भी विद्या का प्रतिबन्धक है, 
ऋषिगण अनासक्त भावना से सांसारिक पुरुष के समान हो अधिकार का उपयोग समाप्त 
करके मुक्त हुआ करते हैं, यहो कहा जाता है--“सकृतु प्रवृत्तयेव हि ते कर्माशयमधिकार- 
फलदानाय” । जिन कर्मों ने अपना फल-प्रसव आरम्भ कर दिया है. उनसे भिन्न निखिल कमे 
ज्ञाताग्नि से दग्ध हो जाते हैं। 

- “नचेते जातिस्मराः” ॥ आधिकारिक पुरुष जातिस्मर ( पूवं जन्म की घटनाओं 
का i स्मरण करनेवाले) नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से शरीर-त्याग 
नहीं करता, अपितु बल्पुर्वक जिसके शरीर का अन्त किया जाता है, वह व्यक्ति अपना 
कहीं जन्म. लेकर अपने पुर्व जन्म में अनुभूत पदार्थों का. स्मरण किया करता दै, 
मत्‌ एव स कहलाता है किन्तु जो पुरुष अपनी इच्छा से शरीरान्तर में वैसे ही 
सञ्चार करता दवै, जेसे कोई एक षर से दुसरे घर में जाता है, उस पुरुष को जातिस्मर नहीं 
कहा जाता । भाष्यस्य 'व्युद्य' शब्द का अथं दै--“विवाद कृत्वा’ । [ महाभारत के शान्तिपवं 
(अ. ) में सुलभा ओर जनक का विवाद आया दै-ब्रह्मवादिनी सुलभा राजा जनक 
को सभा में उपस्थित हुई। दोनों का संवाद आरम्भ हो गया। बात-बात में जनक उत्तेजित ' 
हो उठे अत्यन्त तोखी एवं म्म-मेदिनी भाषा में प्रश्नों की झड़ो लगा दो किन्तु सुलभा का 
दुल घेयं धन्य है, संयत भाक मे “सभी "अश्वो सकष तर दिया. भीष्मपितामह्दा 
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पश्चात्स्वमेष देहमाविवेशेति स्मयेत। यदि ह्यपयुक्ते सहृत्मवुत्ते कर्मणि कर्मान्तर 
देहान्तरारम्भकारणमाविर्भचेत्ततोऽभ्यदष्यदग्धचीजं कर्मान्तरं तद्ददेव प्रसज्येतेति 
ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिक मोक्ष्देतुत्वमद्देतुत्व घा शङ्क्येत, नस्वियमाशंका, शानात्कर्म- 

बीजदाहस्य थ्‌ तिस्सृतिप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा हि थतिः- भिद्यत हृद्यप्रन्थिश्छिधन्त 
सर्वेसंशयाः । क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ट परावरे (बुण्ड० २२७ ) इति |: 
'स्खुतिलम्मे खबंग्न्थीनां विप्रमोक्ष” ( छा० ७२६।२ ) इति चैचमाद्या | स्मृतिरपि 
यथैघाँस समिद्धो ऽग्निभंस्मसात्ङरुतेऽजञ न । श्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्करुते 
तथा' ( भ० गी० ४३७ ) इति, 'चोजान्यम्युपदप्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । शानवस्धे- 
स्तथा क्लेशैनात्मा संपद्यते पुन? इति चंवमादा। न चाचिद्यादिक्लेशदाहे सति 
क्लेशवीजस्य कर्माशयस्येकदेशदाह पकरेशश्ररोहश्चेत्युपपद्यत, नह्यग्निदग्घस्य 


शाखिबीजस्यंकदेशप्ररोहो इश्यते! प्रवृत्तफलस्य तु कमोशयस्य सुक्तपोरिव घेशक्षयाः 


भामती 
कृत्वा व्यतिरेकमाह &यदि ह्यपयुक्ते सकतःप्रवृत्ते प्रारब्धविपाके कर्मणि कर्मान्तरमप्रा रब्धविपाकम्‌ इति | 
स्यादेतत-- विद्यया$ठिद्यादिलेदानिवृत्ती नावश्यं निःशोषस्य कर्माशयस्य निवृत्तिरनादिभव-परम्पराहित- 
स्यानियत-विपाककालस्यासङ्घथेय्चात्‌ फर्माशयस्येत्यत आह & न चाविद्यादिक्लेशदाहे सति इति ७। 
न हि समाने दिनाशहेतो फस्यविद्विनाशो नापरस्येति शक्यं वदितुम्‌ । तह्किमिदानों प्रवृत्तफलमपि कर्म 


विनश्येत्‌ । तया च न विदुषो वघतिष्ठादेदेहधारणेत्यत आह & प्रवृत्तफलस्य तु कणः इति ७ । तस्य 
eS 


भामतो-व्याख्या 
के शब्दों में-- 
इत्येतरसुखेर्वाक्यैरयुक्तेरसमन्जसैः । 
प्रत्यादिष्टा नरेन्द्रेण सुलभा न व्यकम्पत ॥ 
उक्तवाबये तु नपतो सुलभा चारुदर्शना । 
ततश्चारुतरं वाक्य प्र चक्गामाथ भाषितुम्‌ ॥ 
अन्ततोगत्वा महाराज जनक की बोली बन्द हो गई। ] 
आधिकारिक पुरुष भी अपने प्रारब्ध कर्मों का ही उपभोग करते हैं, सव्वित कमो का 
नहीं-यही भाष्यकार, ब्यतिरेक-शंली में कह रहे हैं-“यदि हि उपयुक्त सकुठवृत्ते (प्रारब्धः 
विपाके) कर्मणि कर्मान्तरम्‌ ( आरब्धविपाकम्‌”। अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता पुरुष के अपने एक 
प्रारब्ध कर्म का उपभोग फरते-करते यदि कोई दूसरा प्रारब्ध कर्म आविभूत होता, तब 
उसका भी उपभोग करना पड़ता, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ब्रह्म-साक्षात्कार समस्त 
सञ्चित कर्मों का बीजभाव भस्मसात्‌ कर दिया करता है । : 
शंका - विद्या के द्वारा अविद्यादि क्लेशों की निवृत्ति हो जाने पर भी यह आवश्यक 
नहीं कि निःशेष कर्माशय की निवृत्ति हो जाय, क्योंकि अनादिकाल से जो विपुल कमं-राशि. 
सञ्चित होती भा रही है, जिसके फल-प्रदान की सीमा समूचे ब्रह्माण्ड अनन्तकाछ तक को / 
छूती हुई फेली हुई है, उसका एक क्षण में नाश क्योंकर होगा ? [3 is tis 
समाधान -“न चाविद्यादिक्लेशदाहे सति” । जिस महान्‌ वन के दहन में एकमात्र 
चिनगारी सक्षम है, उसके विकराल रूप धारण कर लेने पर वन का कुछ ही भाग दग्ध हो 
ओर कुछ शेष रहे-ऐसा कभी नहीं हो सकता । यदि तत्वज्ञान से समग्र प्रारब्ध दग्ध ह्हो 
जाता है, तब वसिष्ठादि तत्त्व-ज्ञान-सम्पन्न मनीषियों का शरीरःधारण क्योंकर सम्भव. . | 
होगा ? इस प्रश्न का, उत्तर है-“प्रबृतफलस्थ तू क्मेण” । "तस्य तावदेव चिरम्‌” (छा. ` ह 
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सिति, 'तस्य ताबदेच चिरम्‌' ( छा ६। १४२) इति शरीरपातावधिक्षेपकरणात्‌ । 
तस्मादु पपपन्ना यावदधिकारमाधिकारिकाणामवस्थितिः । नच क्ानफलस्यानेकान्ति- 
कता। तथा च थर तिरविशेषेणेब सवधां ज्ञानान्मोक्ष दर्शयति-'तथयो यो देवानां 
प्रत्युध्यत स एच तद्भवत्तथर्षोणां तथा मजुष्याणाम' (इ २।४।१० ) इति। छाना 
न्तरेषु चेश्वरो दिफलेष्वासक्ताः स्युमहषयः। त पञ्चादेश्वयक्षयद्शेनेन निविण्णाः ` 
परमात्मशाने परिनिष्ठाः फेवल्यं प्रापुरित्युपपद्यत, ब्रह्मणा सह त सव संग्राम प्रति- 


संचरे | परस्यान्ते कतात्मानः प्रचिशान्त परं पदम्‌’ इति स्मरणात्‌ । प्रत्यक्षफलत्वाश्य 
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भामती 
तावदेव चिरमिति श्रुतिप्रामाण्यावनागतफलमेव फर्म क्षीयते न प्रवृत्तफलमित्यवगम्यते । अपि च नाधि- 
कारवतां सर्वेषामृषीणामात्मतत्त्वज्ञानं तेनाव्यापकोप्ययं पुवं पक्ष इत्याह ® ज्ञानान्तरेषु च इति & ॥ 
तरिक तेषामनिर्मोक्ष एव, नेत्याह ® ते पश्चादेश्वर्यक्षयः इति &। निविण्णा विरक्ताः । प्रतिसञ्चरः, 
प्रलय; । अपि च स्वर्गादावनुभवपथमतारोहति ` शब्देकसभधिगस्ये विचिकित्सा स्यादपि मन्दघियामामु- 
ष्मिकफलस्व प्रति यथा च।थंवादः। फो हि तद्वेद यद्यमुषिमन्‌ लोकेऽस्ति वा न वेति। अद्वेतज्ञानफलत्वे 


मोक्षस्यानुभवसिद्धे विचिकिस्सागम्धोऽपि नास्तीत्याह ७ प्रत्यक्ष फलत्वाच्च इति ७ । अह्वेततत्वसाक्षास्कारो ` 
विनिता मि पि रि 


भामती-व्याख्या 
६।१४।२) इस श्रुति का प्रामाण्य यह सिद्ध कर रहा है कि भविष्य में फल देनेवाली कमे- 
राशि ही तत्त्व-ज्ञान से दग्ध होती है, प्रारन्धफलक कमं क्षीण नहीं होता, सिद्दानु के शरीर- 
धारण का वही आधार हवै । उसि रह 

दूसरी बात यह भी: है कि सभी आधिकारिक पुरुषों को आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होता भी नहीं, अत। 'विद्या नाविद्यानिवतिका, आधिकारिकेषु व्यभिचारात--इस पुवंपक्ष 
की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या की सत्ता आधिकारिक पुरुषों को व्याप्त नहीं करती, 
भाष्यकार यही कह रहे हैं--'ज्ञानास्तरेषु च”। आधिकारिक पुरुषों में ऐश्वयंफलक ज्ञान 
ही होता है, ब्रह्म-साक्षात्कार नहीं होता । तब क्या आधिकारिक पुरुषों को मोक्ष-लाभ कमी 
नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर है-ते पश्चादेएवर्यक्षयदशंनेन!! । ऐशवयेरूप फल को नश्वर 
देखकर उससे निविण्ण ( विरक्त ) होकर जब वे परमात्मनिष्ठ हो जाते हैं, तव उन्हें कैवल्य' 
का लाभ होता है [ जैसा कि पुराणकारों ने कहा है-- 

ब्रह्मणा सह ते सर्व संप्राप्ते प्रतिसंचरे। 

; परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशस्ति परं पदम्‌ ॥ (कूमं. ११२।२६९) 
परम पुरुष (हिरव्यगर्भे) का अन्त होने पर प्रतिसंचर ( प्रय ) की अवस्था में आधिकारिक- 
गण भी कृतात्मा ( आत्मनिष्ठ ) होकर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो ज्ञाते हैं ]। 

“को हि तद्वेद यदमुष्मिनु लोकेऽस्ति वा न वेति? दिक्षु अतीकाशानु करो द्रि” (ते. सं. 
६।१।१।१) । [यश्च-मण्डप बनाते समय झतीकाश ( धुआँ निकलने के लिए वातायन या खिड़- 
किया अवश्य रख दी जाएँ, नहीं तो दम यहीं घुट जायगा, परलोक देखने कोन गया है-है ! 
या नहीं ?] । यहाँ अर्थवाद में जो धर्मातुष्ठान-जनित स्वर्गादि फलों के विषय में सन्देह किया, 
गया दि कि हैं? अथवा नहीं ? वह सन्देह उचित है, क्योंकि धर्मं और उसका फछ--दोनों 
केवळ शब्द प्रमाण से अधिगत होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, किन्तु 'अद्वत-ज्ञान का फल 
मोक्ष होता दै'-यह तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है, अतः इस सन्देह की गन्ध भी नहीं, यह कहा गया 
प क । अद्वेत्॒तत्व न का साक्षात्कार अविद्या-समारोपित निखिल 
प्रपश्च का समूल उन्मूलन दोरक जीव” के पितापि धिते हुए संसाररूपी अङ्गारों का. 


भक्षरधमोंपसंहारः hs ॥260 ए “(किमी इस भर्ती eer Gangotn १०७५ 


श्चानस्य फलविरहाशंकानुपपत्तिः ! कर्मफले हि स्वर्गादावचुभवानारूढे स्यादाशंका 
भवेद्दा न चेति । अघुभवारूढं तु घानफलमू , 'यत्साक्षाद ब्रह्म? (बु० ३।४।१) इति जतः, 
तुर्वमसि’ ( ६।८।७) इति च सिडवडुपदेशात । नहि 'तत्त्वर्मास' इत्यस्य वाक्यस्या- 
थेस्तेर्वं छतो अविष्यसीत्येचं परिणेत शक्यः। 'तदधतत्पश्यम्मूषिचौमदेच प्रतिपेद5हं 
मजुरमचं स्ये्च' (वृ० १।४।२०) इति च सम्यग्द्शनकालमेच तत्फलं सर्वोत्मत्व 
दशयति । तस्मादेकान्तकी चिडुपः केधल्यस्िडिः॥। ३२ ॥ 
त ॥ 
( २० अक्षरभ्यधिकरणस्‌ । छू० ३३ ) 

अक्षरधियां त्ववरोध सामान्यठङ्भावास्यास्‌ औपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वाजसनेयकै शूयते--एतह्न ददक्षरं गर्थि ब्राह्मण अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहदस्व 
मदीघेमलोहितमस्नेहस! (वृ: ३।८।८) इत्यादि । तथाऽऽथवणे धूयत्ते--'अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममभोत्रमवणंस्‌? ( सु० १॥१५ ) इत्यादि; तथैचान्य- 
चापि विशेषनिराकरणद्वारेणक्षरं परं ब्रह्म थाव्यते । तत्र च कचित्केचिदतिरिक्ता 
विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते । तासां विशेषप्नतिषेधवुद्धीनां कि सर्वासां सववत्र प्रासिर्त 


व्यवस्थेति संशये. थतिचिभागादयचस्थाधाताचुच्यते-अक्षरविषयास्तु [चशेषप्रतिषेध- 


भासती 
हि अविद्यासक्षारोपितं प्रपञ्चं समूलघातं गमिष्यन्‌ घोरं संसाराङ्गारपरितापमुपशमयति पुरुषस्येत्यनुभवादपि 
स्फुडमुपपत्तद्र ढिम्नश्च शुतिदं हिता । तञ्चागुभवाद्‌ घामदेवादीनां सिद्धम्‌। ननु तत्वमसि चत्तंस इति 
वाक्यं कथमनुभवभेव द्योतयतीर्यत आह & न हि तस्वससोत्यस्य इति & । वत्तेमानापदेशस्य भविष्यवर्थे- 
तामृतशथ्वाध्याहारश्चादक्य इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
—-१०१— 


अक्षरविषयाणां प्रतिषेधधियां तवंवेदवत्तिमीनामवरोध उपसंहारः प्रतिषेधसामास्यावू अक्षरस्य 


भामती =व्याख्या 

शमन करता है--यह अनुभव-सिद्ध है, युक्ति और श्रुति के द्वारा इसकी हदता की गई हैं। 
वामदेवादि ऋषियों के अनुभव श्रुति-विश्वुत हैं। “तत्त्वमसि” यह वाक्य अनुभव का 
अवद्योतक क्योंकर है? इसका उत्तर है- “नत हि तत्त्वमसि इत्यस्य”। आशय यह दै कि 
जैसे भावी देवभाव की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है~-'मृतस्त्वं देवो भविष्यसि’ [मर कर 
तु देवता बनेगा ] ऐसा उपदेश सुनकर श्रोता को अपने में देवभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता, क्योंकि “सम्बद्धं वतेमानं च गृह्यते चक्षुरादिना” (श्लो० वा० पृ० १६०) यहाँ वाति- 
ककार ने स्पष्ट कहा है कि इन्द्रिय-सम्वद्ध वर्तमान विषय का ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 
“तत्‌ त्वमसि?, 'तत्‌ त्वं वतंसे!-- इत्यादि उपदेशों के श्रोता पुरुष को ब्रह्मात्मता की प्रत्यक्ष 
अनुभुति हो होती है, क्योंकि यह वर्तमान ब्रह्मरूपता का उपदेश हैं, तत्त्व मृतो भविष्यसिः 
[ तू मरकर ब्रह्मरूप होगा ] ऐसा भावी ब्रह्मरूपता का नहीं। "तत्‌ त्वमसि” इस श्रि में 
वतंमानार्थक प्रत्यय का भावी अथे एवं 'मृतः' या 'मृत्वाः आदि शब्दों का अध्याहार करना 
सर्वंथा अनुचित है ॥ ३२॥ 


संगति--इस सुत्र में जो कहा गया है कि अक्षरतत्त्वविषयक शाखान्तरीय-प्रतिषधों 


का सवंत्र अवरोध (उपसंहार) होता है, क्योकि सभी प्रतिषेघो में प्रतिषेधत्वरूप सामान्य एवं र. 
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; सर्वाः सर्वेत्रावरोडव्याः; सामान्यत द्भावाभ्यामू-समानो हि सर्वत्र विशेषनिरा- 
करणरूपो बह्मप्रतिपादनप्रकारः । तदेव च सर्वत्र प्रतिपादं ब्रह्मभिहक्लं प्रत्यसिक्षायत्ते । 
तत्र किमित्यन्यत्र कता बुड्योउन्यत्र न स्युः १ तथा च आनन्दाद्यः अधानहृय' 
(ब्र सू० ३।३।११ ) इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । तत्र चिधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानीह 
प्रतिपेधरूपाणीति विशेषः । प्रपञ्चार्थष्वायं चिन्ताभेदः । औपखद्चद्ति निदशनम्‌ । 
यथा जञामदग्न्येऽहीने पुरोडाशिनोषूपसत्खु चोदिताखु पुरोडाशम्रदानमन्चाणाम्‌ 'अग्ने- 


होत्रं वेरध्वरम्‌' इत्येचमादीनासुद्गाठवेदोत्पञानामप्यध्वयुं भिरभिसंबन्धों भवति; 
MESSI ..... 


भामती 
तड्भावप्रत्यभिज्ञानात्‌ । आनन्दादय: प्रघानस्येस्यत्रायमर्यो यद्यपि भावरूपैषु विशेषणेयु सिद्धस्तन्च्यायतया 
च निषेधख्पेष्ब्रपि सिद्ध एव । तथापि तस्येवेष प्रपञ्चोऽवगन्तव्पः । निदशांनं जाभदर्न्येऽहीच इति । 
यद्यपि शावरे दत्तोत्तरमत्रोदाहरणान्तरम्‌ । तथापि तुल्यग्यायतयेतदपि शव्यमुदाहतुमित्युदाहरणान्तरं 
बशित्तम्‌ । तत्र शाबरमुदाहरणमस्त्याधानं यजुरवेदर्षिहितम्‌- य एवं विद्वानग्मिभाधतत इति । तदङ्गत्वेन 
यजुवेंद एव य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति, य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञोयं गोयलि । य एवं विद्वान्‌ 
वामदेव्यं गायति इति विहितमेतानि च सामानि सामदेदेषूस्पर्नानि । तत्रेदं सन्दिह्मते-~किम्रेतानि 
यत्रोत्पद्यस्ते तत्रत्यनेनेवोच्चेष्ट्वेत स्वरेणाधाने प्रयोक्तव्याम्यथ यन्न विनियुज्यन्ते तत्नत्थेनो पांशुत्वेन स्वरेण ? 
उच्चेः सारनोपांश यजुषेति श्रुतेः, कि तावत्‌ प्रासम्‌ ? उप्पत्तिवबिनेवापेक्षितोपायत्वात्मना विहितस्वा- 


भामती- व्या र्या 


प्रतिषेघाधार ब्रह्म में सवंत्र एकत्व प्रत्यभिज्ञात होता है । यद्यपि यह उंपसंहार-प्रक्रिया 
“आनन्दादयः प्रधानस्य” (ब्र सु, ३।३।११) इस सूत्र से ही गतार्थं हो जाती है, क्योंकि 
वहाँ आनण्दत्वादि विधिरूप धर्मों का उपसंहार प्रतिपादित है, उस को अस्थूलत्वादि धर्मों का 
उपलक्षक माना जा सकता है। तथापि उसी सूत्र का प्रपञ्च (विस्तार) इस सूत्र को माना 
जा सकता है। 

सिद्धान्त-पुवंपक्षी ने कहा था कि प्रतिषेधक [ “अस्थूलमनणु (बृह्‌. ३,३।५।५), 
“झहेश्यम्‌? (मुण्ड. ११२) इत्यादि ] श्रुतियों के भेद से प्रतिषेध भी व्यवस्थित ही रहेगा, 
उस का सवंत्र उपसंहार अनुचित है। वह कहना संगत नहीं, प्रतिषेध ज्ञानों का सवंत्र 
अवरोध ( उपसंहार ) होना ही न्यायोचित है, क्योंकि हत प्रतिषेध के द्वारा जिस अद्वेततत्त्व 
का ज्ञान कराना अभीष्ट है, वह सवंत्र एक है । यहाँ सूत्रकार ने दृष्टान्त दिया है-- उपस- 
इत्‌” । व्याख्या की गई है--''जामदग्न्ये$हीने? । इस विषय में शवरस्वामी ने अभ्य उदाहरण 
प्रस्तुत किया है, जिसका विषयादि-निदेश ( शावर. ३।३।९ में ) इस प्रकार है-- 

बिषय - “अस्त्माधानम्‌”--य एवंविद्वानग्निमाधत्ते' (में. सं. (।६।३) । तद्‌ याजुवे - 
दिकम्‌ । तत्र सामागानमामचन्ति-'य एवंविद्वान्‌ वारदन्तीयं गायति” (मं. सं. १।६।७), “य 
एवंविद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति", “य एवंविद्वान्‌ वामदेव्यं गायति’ [ अस्न्याधानारूप प्रधान 
कमं ह विहित दै किन्तु उसके अङ्गभूत वारवन्तीयादि {अश्वं नत्वा वारवन्तम्‌” 
इस ऋषा में गेय) साम मन्त्र सामवेद में पठित हैं । 

संशय “उच्च! साम्ना” इस विधि के आघार पर क्या सामवेदीय साममन्त्रों का 
ऊचे स्वर में गान किया जाय ? अथवा” उपांशु यजुषा” इस वाक्य के अनुसार यजुर्वेदीय 
आघात के अज्नुभूत साम का गान उपांशु ( घीमे ) स्वर में किया जाय ? 

पूव पञ्ष-यर्धपि जीवानहय/ रची पं की उत्ेर्सि' (प्रथम प्रतीति) का जतक वाग 
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भामती 
वद्धानां तस्येव घ्राथम्यात्‌ तप्तिवन्धन एवोच्चेःस्वरे प्राप्त उच्यते--गुणमुख्यव्यतिक्रमे तवर्थत्वान्मुह्येन 
वेदसंयोगः । अयमं -- उत्पत्तिविधिगुंणो विनियोगविधिस्तु प्रधान, तबनयोऽ्यं तिक्रमे विरोधे उत्पत्तिः 
विध्यालोचनेनोच्चेब्ट्वं विनियोगविध्यालोचनेय चोपांशुस्वं सोऽयं विरोधो व्यतिक्रमस्तस्मिन्‌ व्यतिक्रमे 
मुख्येन प्रधानेन नियुञ्यमानस्वरूपेण तस्य वारबन्तोयादेवेदसंयोगो ग्राह्यो नोत्पद्यमानत्वेन गुणेन । कुतः ? 
विनियुञ्यमानस्वस्यः मुल्यत्वेनोत्पद्यमानत्वस्य गुणत्बेब तव्थंस्वाद्‌ विनियुज्यमानार्थेत्वाद्‌ उत्पद्यमानत्वस्य । 
एतदुक्तं भवति - यद्यव्युत्पत्तिविधावपि चातुरूप्यमस्ति विधित्बस्याचिश्ेषात्‌ । तम्मात्रनान्तरीयकत्वाच्च 
पातुरूप्यस्य । तथापि वावयानाभेवम्पय्यं भिद्यते। एक्कस्येव विधेरत्पत्तिबिनियोगाधिकारप्रयोगरूपेषु 
चतुषु" मध्ये किञ्चिदेव रूपं केनचिद्वाक्येनोहिलख्यते यदन्यतोऽप्राप्तम्‌ । तन्न यद्यपि सामवेदे सामानि 
विहितानि । तथापि तद्वाक्यानां तदुत्पत्तिमान्रपरता, विनियोगस्य याजुरवेदिकेरेब वाक्य प्राप्तत्वात्‌ । 
तथाचोत्पत्तिवाक्येभ्यः समो हितार्याश्रतिलम्भात्‌ 'विनियोगवाष्येभ्यश्व तदवगतेस्तदर्था्ये बोत्पत्तिवाक्षयानि 
भवम्तीति तत्र येन वाक्येन विनियुज्यन्ते तस्येव स्वरस्य साधनत्वसंस्पशिनो ग्रहणं न तु रूपसान्रस्पशिन 


इति । भाष्यकारीग्रमप्युदाहरणमेबमेद योजयितष्यम्‌ । उदृगातुवेदोत्पन्नानां सस्त्राणामुदृगात्रा भ्रयोगे 


भामती-व्यास्या 

यजुर्वेदोय है, तथापि उस को अपने जिन सामगानादि अङ्गों की अपेक्षा है, वे सामवेदीय हैं, 
अतः सामवेदीय उच्च स्वर में साम-गान करना चाहिए । ठु 

सिद्धान्त --“गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदथंत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः” ( जे. सू. ३।३।९ ) । 
इस सूत्र को व्याख्या शवरस्वामी के शब्दों में इस प्रकार है--“गुणो व्यतिक्रमितव्यो 
न्याय्यः, मुख्यश्चानुग्रहीव्यः । कुतः? मुख्याथंत्वाद्‌ गुणस्य। गुणश्च सामगानं, प्रधातम्‌” 
(शाबर. पु. ०१० ) [ अर्थात्‌ आधान प्रधान और सामगान गुण ( आधान का अङ्ग ) है 
प्रधान के अनुसार ही अङ्गों का धमं माना जाता है, अतः यजुर्वद विहित आधान के अङ्गभूत 
सामगान उपांशु स्वर में किया जाय, क्योंकि अङ्ग कमं प्रधान कमं के लिए ही होते 
हुँ ]। सभी विधिवाक्य चार प्रकार के होते हैं-(१) उत्पत्तिविधि ( कर्म-स्वरूप- 
बोधक ), (२) विनियोग विधि ( अज्जभाज़िमाव-बोधक ), (३) प्रयोगविधि (सभी 
विधियों का एऊबाक्तापन्त) और (४) अधिकार ( फल-स्वाम्य-प्रतिपादक वाक्य ) । 
इन में उत्पतित्राक्ा गौण और विनियोगवाकय प्रधान होता हैं । सामगान की 
उत्पत्ति सामवेद में हुई, अतः सामवेदीय उच्च स्वर प्राप्त है किन्तु सामगान का विनियोग 
यजुबैंदोय आधान मं है, अतः यजुर्वेदीय उपांशु स्वर प्राप्त होता दै-इस प्रकार का 
व्यतिक्रम ( विरोध ) उपस्थित होने पर मुख्य विनियुज्यमान सामगान के साथ यजुर्वेदीय 
उपांशु स्वर का संयोग न्यायोचित माना जाता है, क्योंकि सामगानगत विनियुज्यमातत्व मुख्य 
और उत्पद्यमानत्व गौण माना जाता है। सूत्रस्थ 'तद्थंत्वात्‌' पद का अर्थ है-'विनियुज्य- 
मामार्थंत्वात्‌! । प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति उसके विनियोग के लिए ही होती है । 

सारांश यह है कि यद्यपि उत्पत्ति विधि में भी (१) उत्पत्तित्व ( अनुष्ठेयत्व ), 
(२) विनियोगत्र ( अङ्गाङ्गिभावत्व ), र (३) प्रयोगत्व ( प्रधानाङ्गकवाक्यत्व ) he और 
(४) भधिकारत्व ( फलस्वामित्व ) ये चारों रूप उपलब्ध होते हैं। तथापि सभी व का 
ऐदंपर्य ( उद्देश्य ) भिन्न हाता है । कथित चारों रूपों में जो रूप माक्यान्तर से उल्लिखित 
नहीं होता, वही उद्देश्य मागा जाता है । सासमन्त्र सामवेद में बिहि होने पर भी उस विधि 
का तात्पय केवल उत्पत्ति में माना जाता है, विनियोग में नहीं, क्योंकि विनियोग यजुर्वेदीय 
वाकय से प्राप्त है। फलतः उतपुत्तिवाब के हारा समीहिताथेत्व ( अभोष्टप्रयोजतकत्व) की 
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अध्वर्युकत्‌ कन्वात्पुरो डाशप्रदानस्य प्रघानतन्त्रत्वाच्चाङ्गानास्‌ । एवमिहाप्यक्षरतन्त्रत्वा- 


व्तद्विशेषणानां यत्र कचिदप्युत्पन्नानासक्षरेण सर्वघाभिसंसभ् इत्यथः । तदुक्त प्रथमे ट 


काण्डे -'गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वास्सुख्येन वेदसंयोगः ( जे० सू» ३।३।८ ) 
इत्यत्र । ३३॥ ——— ° 
( २१ इयद्धिक्ररणस्‌ । छू० २४ ) 

पर इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ | 

'द्वा खुपर्णा सयुज्जा सखाया समान छु परिषस्वजाते । तयोरन्यः, पिप्पछं 
स्वाद्वत्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति' (सु" ३।१।१ ) इत्यध्यात्साधिकारे मन्त्रमाथव- 
णिकाः श्वेताश्वतराख पठस्ति । तथा कठाः “ऋतं पिबन्तो सुतस्य लोके युहां 
प्रविष्टी परमे परार्धे । ` छायातपौ शह्मविदो बदन्ति पञ्चाझयो ये च त्रिणाचिकेताः 
(क० ३।१) इति । किमत्र विद्यंकत्वसुत विद्यानानात्वमिति संशथः । कि 
तावत्प्राप्तम ? चिद्यानानात्वमिति । कुतः ? विशेषदर्शनात्‌ ! छा. झुपणत्यत्र ह्यकस्य 
भोकतत्वं इश्यते एकस्य चामोकतत्वे हश्यते । 'ऋतं पिबन्तौ” इत्य्ञोभयोरपि भोकतृत्व- 


भामती ८ 
प्राप्ते अध्वय्युप्रदानकेशप पुरोडाशे विनियुक्तत्वात्‌ प्रानानुरोधेनाध्वर्युजेच तेषां प्रयोगो नोवृगान्रेति 


दार्शान्तिके योजयति & एवसिहापि इति & ॥ ३४ ॥ 


गुहां प्रविष्टावात्मानावित्यन्न सिद्धोऽप्यर्थः ्रपञ्चयते । एकन भोषत्रभोषतोवेद्यता अभ्यत्र भोकनत्रो- 
रेवेति वेद्यमेवाद्वियाभेव इति । न च सृष्टोर्पदधातीतिवत्‌ पिबदपिद्वल्लक्षणापरं पिबन्ताविति नेतुमुचि- 
तम्‌ , सति मुख्याथंसम्भवे तदाथयणायोगात्‌ । न च जावयशेषानुरोधात्दाशयणम्‌ । सन्देहे हि वाषय- 
शेषान्निणंयो न च मुख्यलाक्षणिकग्रहणविषयो विशयः सम्भवति, तुल्यबलत्वाभावात्‌ । प्रकरणस्थ च ततो 


भामती-उ्याउया 
अवगति न होकर विनियोगयावय से होती है, अतः उत्ततिवाषयो को विनियोगार्थक माना 


जाता दै । इस प्रकार जिस वाक्य के द्वारा विनियोग सम्पन्न किया जाता है, उसी वाक्य के 


वेद का स्वर हो गृहीत होता है, उत्पत्ति-सम्बन्धी वेद का स्वर नहीं । 
अत्रत्य झाष्यकारीय उदाहरण की योजना इसी प्रकार कर लेनी चाहिए-उद्गातृबेद 
( सामवेद ) में उत्पन्न साममन्त्रो का उद्गाता के द्वारा प्रयोग प्राप्त होने पर अध्वर्य के द्वारा 
हो उनका प्रयोग निर्णीत होता है, क्योंकि अध्जथृ के द्वारा किए जानेवाले पुरोडाशप्रक्षेपरूप 
कमे में ही उक्त मन्त्र विनियुक्त है। दा्टान्त मे बही घटाया जाता है-"'एवमिहापि” । 
अर्थात्‌ कथित उदाहरण के समान ही ब्रह्म के निरूपण में सर्वत्र अस्थलत्वादि धर्मों का 
सम्बन्ध पर्यवसित होता है ॥ ३३॥ म 
2 का सशय--"द्वा सुपर्णा” ( मुण्ड. ३।१।१) और “ब्रत पिब्नन्ती” ४ 
द स्थलों पर अल है या विद्या-नानात्व ? 2228४ 
पूवपक्ध-यद्यांप यह विषय “गुहां प्रदिष्टावात्मानी हि तहरशंनात्‌” (ब्र. स. 
यहाँ पर विचारित है, तथापि उसी का विस्तार यहाँ किया जाता है। पा hs 
` द्वारा प्रतिपादित विद्या के वेद्य भोक्ता ओर अभोक्ता. पुरुष हैं किन्तु कठ-वाक्य-स्थल पर दो 
भोक्ता पुरुष ही वेद्य हैं अतः वेद्य का भेद हो जाने से विद्या-भेद निश्चित होता है । विगत 
पृ. २०१ पर चचित सृशीस्मतभाति। वसात /परिकत््ो!+व्हफपद की भोक्ता ओर अभोक्ता 
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दाखुपर्णादी चिदं शी सहितमामतोसंचलितमू 
द्ध खु द्‌ विद्यक्यमू ], by /ड्ल्दी सहितसा Chennai anNeGangotri > 


मेघ इच्यते तढ्वद्यरूप॑ भिद्यमानं विद्यां भिन्द्यादित्येचं प्राम ब्रवीति विध्येकत्वमिति । 
कुतः ? थत उभयोरप्यनयो्मन्त्रयोरियत्तापरिच्छिन्नं द्वित्वोपेतं वेद्यरूपमभिन्न- 
मामनन्ति । ननु दशितो रूपभेदः, नेत्युच्यते, उभावप्येतो मन्त्रौ जोवद्वितोयमीदवरं 
प्रेतिपादयतः, नार्थान्तरम्‌ । 'द्वा खुपणो' इत्यत्र तावत्‌ 'अनश्नज्नन्यों अभिचाकशीति’ 
इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते । चाक्यशेपेऽपि च स पच प्रतिपाद्यमानो 
हश्यते जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌? (इवे० ४।७) इति । ऋतं पिबन्तौ' 
इत्यत्र तु जीव चिवत्यशनायाद्यतीतः परमात्मापि साहचर्याच्छत्रिन्यायेन पिबती- 
त्युपचयंते, परमात्मप्रकरणं ह्य तत-अन्यच ध्माद्न्यज्ञाघमात्‌? ( क० २।१४ ) इत्युपक- 
मात्‌। तद्विषय एवं चात्रापि वाक्यशेषो भवति-“यः सेतुरीश्चानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌! 
(क० ३२) इति । 'गुहां प्रविष्टावात्मानी हि ( ब्र० खु० १।२।११ ) इत्यत्र चेतत्‌ 
प्रपञ्चितम्‌ । तस्मान्नास्ति चद्यभेदस्तस्माच्य वियेकत्वम्‌। अपि च चिष्वप्येतेषु 


भामती 
बलोयता वाक्येन बाधनात्‌ । तस्मादद्यभेदाद्विभेव इति प्राप्त उच्पते- द्वासुपर्णेत्यत्र ऋतं पिबन्ताबिस्पन्न 
च हिस्वसङ्कघोत्पत्तो प्रतोयते । तेन समानतोत्सगिकी . पिबन्ताविति दयोः पिबत्ता या सा बाधनीया, 
. सा चोपक्रमोपसंहारानुरोधेन न द्वयोरपि तु छत्रिस्यागेय लाक्षणिकी व्याख्येया । बेन ह्यूपक्रम्यते येन 
चोपसंल्लियते तदनुरोधेन मध्यं ज्ञेयम्‌ । यथा जामित्वदोषस ड्ीत्तंनोपक्रसे तरप्रतिसमाघानोपसंहारे च 
सम्दर्भे मष्यपातिनो विष्णुसांशु य्टत्पोऽनामितवायेत्यादयः एयश्विधित्वभलममाना विधित्वसविषक्षित्वा- 
अर्थवादतया नीतास्तस्कस्य हेतोरेकवाषयता हिँ साघोयसी वाक्यभेदादिति । तथेहापि तदनुरोधेन 
पिबदपिबत्समुहपर लक्षणोयं पिबस्ताबिस्पनेन । तथाच वेद्याभेदाहिद्या$मेब इति । अपि च निष्वप्येतेपु 


में भामती-व्याख्या 

में लक्षणा नहीं की जा सकतो, क्योंकि मुख्याथ का लाभ हो सकने पर गौणाथ का आश्रयण 
उचित नहीं माना जाता । “यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌” ( कठी. ३२ ) इस वाक्यः 
शेष के आधार पर भी लक्षणा का आश्रयण सम्भव नहीं, क्योंकि सन्देह होने पर ही वाक्य- 
शेष को निर्णायक माना जाता दै, प्रकृत में मुख्याथ का ग्रहण किया जाय ? अथवा लाक्षणिक 
अर्थ का ? ऐसा कोई संशय ही नहीं होता, क्योंकि प्रकरण प्रमाण से ईश्वर और वाक्य 
प्रमाण से भोक्ता को अवगति होती है, प्रकरण और वाक्य दोनों समान नहीं कि संशय के 
जनक हो जाएँ, वाक्य प्रमाण से प्रकरण का सदैव बाध हो जाता है । फलतः दोनों स्थलों पर 
वेद्य का भेद हो जाने से विद्या का भेद मानना चाहिए । 

सिद्धान्त - “द्वा सुपर्णा” एवं ` ऋतं पिबन्तो”--इच दोनों वाक्यो में विषयवस्तु 
( वेद्य ) की प्रतीति के साथ-साथ द्वित्व संख्या का भान समानख्प से होता है, अतः वेद्य एवं 
विद्याओं की एकता स्वतः सिद्ध है। “पिबन्तो”--इस पद के द्वारा जो दोनों में पान-कतुंत्ा . 
प्रतीत होती है, वह बाधनीय होने के कारण उपक्रम और उपसंदार के आधार पर जीव ओर 
ईश्वर--दोनों में वैसे हो छाक्षणिकी दै, जेसे 'छत्रिणो यान्ति-यहाँ पर छत्रवत्ता। उपक्रम. 
और उपसंस्थान ( उपसंहार ) के अनुसार ही मध्यपाती पदार्थ का स्वरूप स्थिर होता हवै. . . 
जैसे -उपक्रम में शङ्कित जामित्व ( आलस्य या उकताहट ) दोष का समाधान करने के लिए | 
निदिष्ट मध्यपाती “विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय"--इत्यादि वाक्यों में अथंवादता विगत 


पृ. ११६ पर) निश्चित की गई हैं। वह क्यों? वाक्य-मेद की अपेक्षा एकवाक्यता श्रेष्ठ मानी... 


जाती है। वेसे ही प्रकृत में उपक्रमादि के अनुसार 'पिबन्तो'--इस पद की भोक्ता और 
अभोक्ता -इच दोवों में लक्षणा मानी जाती दे । इस प्रकार उक्त दोनों स्थलों पर वेद्य वस्तु 
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चेदान्तेषु पौषौपयालोचने परमात्मविद्येवावगम्यते । तदात्स्यविवक्षयव जीवोपादानं 
नाथोन्तरचिवक्षया । नच परमात्मविद्यायां भेदामेदविचारावतारो 5स्तीत्णुक्तम्‌ । 
तस्मात्रपञ्चार्थ एचेष योग! । तस्माच्वाधिकधर्मापसंहार इति ॥ ३४ ॥ 


० 
न. लल 


( २२ अन्तराधिक्ररणम्‌ । ० २५-२६ ) 

अन्तरा थुतग्रानवतू रुरास्मनः ॥ ३५ ॥ १ 

'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः' ( ३० ३।४।१-३।५।१ ) इत्येवं 

द्विरशस्तकदोलप्रइनयोनेरन्त्यण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र संशयः -वियकत्वं 

घाः स्याद्वि्यानानात्वं चति? विद्यानानात्वमिति तावत्प्राप्तम्‌ , अभ्याससामर्थ्या त्‌ | 

अन्यथा हान्यूनानतिरिक्ताथ द्विराम्नानमनर्थकमेव स्यात्‌ । तस्मादथा5भ्यासात्कममेद्‌ 
भामती 

वेदान्तेषु प्रक्रणन्रयेऽपि पौर्वापयंपर्यालोचनया परमात्मविद्येवावगम्यते । यद्येवं कथं तहि जीवोपादान- 

मस्त्वित्यत आह & तादास्पन्निवक्षया इति & । नास्यां जीवः प्रतिपाद्यते किन्तु परमात्मनोऽमेवं 


जीवस्य द्शेयितुमसाबनुद्यते । परमात्मविद्यायाश्चाभेदविषयस्वान्न भेवाभेदविचारावतारः । तस्मादेक- 
विद्यमन्न सिद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ र 


द्र 


कोौषीतकेयकहोलचाक्रायणोषस्तटप्रश्नोपक्रसयो विद्ययोनेरन्तर्य्येणाम्तातयोः किमस्ति भेदो न घेति 
विज्ञये भेद एवेति ब्रूमः। कुतः ? यद्यप्युभयन्न प्रशनो्तरयोरभेदः प्रतोयते, तथापि तस्येवेकस्य पुन 
अच॒तेरविद्ञेषादानथक्यं प्रसङ्गाद्‌ यजस्यभ्यासवःट्भेदः प्राप्तः । न चंकस्येव ताण्डिनां नवकृत्व उपदेशेऽपि 
भामती-व्याख्या 
का अभेद होने के कारण विद्या का अभेद स्थिर होता है । 

दुसरी बात यह भी है कि कथित मुण्डक, कठ और श्वेताश्वर के तीनों वाक्यों में 
पौर्वापय की आलोचना से एक ही परमात्मविद्या का प्रतिपादन अवगत होता है। यदि 
परमात्मविद्या का प्रतिपादन है, तब जीव का उल्लेख किस लिए? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
“तादात्म्यविवक्षया”-अआशय यह है कि प्रकरण ब्रह्म का ही है, जीव का नहीं, फिर भी 
परमात्मा से अभेद दिखाने के लिए जीव का अनुवादमात्र कर दिया गया है । परमात्मविद्या 
अभेदविषयिणी है, अतः भेदाभेद विषय का विचार नहीं किया गग्रा । उक्त स्थलों पर विद्या 
की एकता सिद्ध होती है ॥ ३४॥ 5 

चिषय-याशवल्क्य से चक्रसज्ञक ऋषि के पौत्र उषस्त ने पूछा--“यत्‌ साक्षाद 
परोक्षाद ब्रह्म य आत्मा सर्यान्तरस्तं मे व्याचक्ष्व” ( वृहू. उ. २।४।१ ) । इसी प्रकार कुषीतक 
के पौत्र कहोल ने प्रश्‍न किया-“यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य .आत्मा सर्वान्तरः, तं मे 
व्याचक्च” (बृह. उ. ३५१) । 

संशय --उक्त दोनों वाक्यों में एक ही विद्या का प्रतिपादन है? अथवा भिन्न-भिण्न 
विद्याओं का ? 
पूवेपक्ष--यद्यपि उभयत्र प्रश्नों और उत्तरों का अभेद प्रतीत होता है, तथापि यदि 
दोनों स्थलों पर एक ही विद्या का प्रतिपादन माना जाता है, तब एक-जैसे दो वाक्यो का 
उच्चारण निरर्थक हो जाता है, अतः विगत प्र. ९७९ पर प्रदर्शित अभ्यास ( अविशेष पुनः 
शति ) के आधार पर वैसे ही विद्या-मेद माना जाता है, जंसे “समिघो यजति”, “तनूनपातं 
यजति”-यहा पर याग-भेद 8002 Kanya Maha Vidyalaya Colleqtion. ७ 


a ल्‌ 
ल्‌ 


SE YET Sind 


५. २ 


उशस्तादिपृष्टचिचंक्षम्‌ः] by णच्विच्वीएादितमामतीसंत्रत्रितस:9० १० ८१ 


एथमश्यासाहियामेद इत्येचं प्राप्त प्रत्याह - अन्तरास्नानाविशेषात्खात्मनो चिद्येकरवः 
मिति । सर्दान्तरो हि स्वात्मोभयघ्राप्यचिशिष्टः पृच्छ्यते च प्रत्युच्यते च। नहि 
द्वावात्मानाबकस्मिन्देहे सर्चान्तरी संभवतः । तदा ह्य कस्याध्ञसं सर्वोन्तरत्वम- 
वकरण्येत । एकस्य तु भूतग्रामवन्नच सर्वान्तरत्वं स्यात्‌ । यथा च पञ्चमूतससूहे देहे 
पुथिव्या आपोऽन्तरा अद्भ थस्तेजो ऽन्तरमिति सत्यप्यापेक्षिके ऽन्तररवे नेव मुख्य 
सवान्तरत्वं भवति, तथेहापोत्यथेः । अथवा भूतग्माम्चाद्ति भुत्यन्तरं निवशेयत्ति । 
यथा -“पको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मा’ (इचे. ६११) इर्त्यास्मन्‌ 
मन्त्रे समस्तेषु भूतप्रामेष्वेक एव सर्वान्तर आत्मास्नायते, पचमनटोरपि ब्राह्मणयोरि- 


त्यर्थः | तस्माद्रचैक्षयाङ्विधैकत्वमिति ॥ ३५ ॥ 


भामती ] 
यया भेदो न भवति त आत्मा तरवमप्ति इवेतरेतो इत्यत्र तथेहाप्यभेद इति युक्तम्‌। भूय एव सा 
भगवान्‌ विज्ञाप।स्विति हि तत्र अूयते तेनाभेदो युञ्यते । न चेह तथास्ति । तेन बद्यपीहु ेद्याभेदोऽब- 
गस्पते तथाप्पेरत्र तए अश्वायाविमात्रात्ययोपाघेरपासनादेकत्र च कायंकरणबिरहोपाघेदपासनाहि- 
द्याझेद एवेति प्राप्त प्रत्युच्यते । ने तदुपासनाविघानपरसपि तु वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरं प्रहन्रतिवदना- 
लोचनेनोपरभ्पते । किप्रतो यघेवषेतदतो भवति विघेरप्रा्त्रापणार्थत्वात्‌ ्राप्तावनुपपत्तिः । वस्तुस्वरूपं 
तु पुन:पुनरुव्यपानसपि म दोषमावहति । शतङुत्दोऽपि हि पथ्य वदस्य क्षाः । बिशेषतस्तु वेदः पितु- 
भ्यामप्यभ्याहतः । न च सर्वथा पोःरुसत्यम्‌ , एकन्राशनायाद्यत्ययादभ्यन्र च फार्यका रणप्रविलयात्‌ 
तस्मादेका विद्या, प्रत्यभिज्ञानात्‌ । उभाभ्यासपि विद्याभ्यां भिन्न आत्मा प्रतिपाद्यते इति यो मन्यते 


भामती-व्याख्या 


विहित क्रिया का पुनः विधान सम्भव नहीं, अत! वाक्यान्तर के द्वारा कर्मान्तर का ही विधात | 
होगा किन्तु एक ही वस्तुस्वरूप के पुनः-पुनः प्रतिपादन में कोई दोष प्रसक्त नहीं होता । 


वाक्यों को सर्वथा पुनरुक्त भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एकत्र ब्रह्मगत अः शनायादि 


अत्यय ( अभाव ) एवं आऽयत पावन 


Uo, 


श 
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अन्यथा भेदानुपपत्तिरित चेञ्ञो१देशाम्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ यदुक्तम्‌-अनश्युपगस्यमाने विद्यामेद्‌ आग्नानमेदाबुपपश्चिरिति, तत्परि- 
हर्तव्यम्‌ । अत्रोच्दते - नायं दोषः, उपदेशान्तरचद्भुएप्तः। यथा ताण्डिनामु पनिषदि 
चष्ठे प्रपाठके -'स आत्मा तस्वमसि वेतकेतो’ ( छा ६।८।५ ) इति नवकृत्वो ऽपयुः 
पदेशे न विद्यामेदो भवत्येवमिद्दापि भविष्यति । कथं च नवकृत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेदो 
न भचति ? उपक्रमो पसंहाराभ्यामेकार्थतावगमात्‌ , 'भूय एवं मा भगचान्विज्ञापंयतु' 
(छा० ६।५।४) इति चेकस्येवार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌ , 
आशङ्खान्तरतिराकरणेन चासछडुपदेशो पपत्तः । एवमिहापि प्रश्नरुपाभेदात्‌ अतो उन्य- 
दातम्‌? ( बृ० ३।४।२-२।\।१ ) इति च परिसमाप्तयविशेषादुपक्रमो पसंहारौ तावदेका- 
शविषयौ दृश्येते । यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म' (बु० ३।५।१) इति द्वितीये प्रश्न एवकार 
प्रयुञ्जानः पूर्वेप्रशनगतमेवाधेमुत्तरत्राचुक्कृष्यमाणं दर्शयति । पूर्वस्मिश्च ब्राह्मणे कार्य- 
करणव्य तिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते, उत्त 'स्मिस्तु तस्येचाशनायाद्सिंखारघर्मा- 
तोतत्वं कथ्यते, इत्येकार्थवोपपत्तिः तस्मादेका चियेति ॥ ३६-॥ 
(२३ व्यतिहाराधिकरणम्‌ । ए० ६७ ) 
व्यतिहारो बिशिषन्ति होतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा-'तद्यो5हं सोऽसौ सोऽहम्‌? इत्यादित्यपुरुषं प्रकत्य, पेतरेयिणः समाम- 
नन्ति, तथा ज्ञाबालाः -'त्वं चा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं चं त्वमसि’ इति । तत्र 
संशयः -किमिह व्यतिद्दारेणोभयरूपा मतिः कतेव्योतेकरूपंचेति ? एकरूपेवेति 
तावदाह । न छात्रात्मन ईशवरेणेकत्वं सुकत्वाऽन्यस्किर्चिश्चन्तयितव्यस्ति। यदि चेचं 


भामती 


. _ पुवपक्षेकदेशो तं प्रति सर्वान्तरस्वविरोधो दर्शितः ॥ ३५ ॥ 


अभ्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेश्षान्तरवत्‌ । इत्यस्य तु पूर्वपच्षतत्वामिप्रागो दशितः । सुगम- 
मम्यत्‌ ।। ३६॥ 


उत्कृष्टस्य निकुष्टरूपापत्तेनोभयत्रोभयरूपानुचिन्तनस्‌ । अपि तु निकृष्टे जोव उत्कृष्टङ्पाभेद* 


भासती-याख्या 
आधार तत्त्व एक होने के कारण विद्यो की एकता ही प्रत्यभिज्ञात होती है । जो पूर्वपक्षी 
दोनों विद्याओं में भिन्‍त-भिन्‍न आत्मा का निर्देश मानता था, उसका निराकरण करने के लिए 
कहा गया ह-“अन्तराम्नानानाविशेषात्‌”। अर्थात्‌ दोनों विद्याओं में सर्वान्तरत्वेन स्वात्मा 
का समान निर्देश होते के कारण एक ही आत्मा का दोनों विद्याओं में निदेश किया गया है, 
अतः उभयत्र एक ही आत्मा का प्रतिपादन किया गया है, भिन्न-भिन्न आत्मा का चहीं। 


अभ्यासमूलक विद्याभेद-विषयक पूर्वपक्ष का निरासःप्रकार प्रदशित किया जा चुका 
हैं॥ ३५-३६॥ 


संशय--“तद्योऽहम्‌, सोऽसो । योऽसौ सोऽहम्‌” इत्यादि स्थलों पर जीव में ब्रहारूपता 


ओर ब्रह्म में जीवरूपता की द्विविध भावना करनी भें 
'उपादेय है ? चाहिए ? अथवा केवल जीव में ब्रह्मभावना 


= पकष बहा में जीवकावा“करवा"उतषट' धर तवाया करना है, अतः 


छह 
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चिन्तयितव्यो विशेषः परिकल्प्येत, संसारिणश्वेदचरात्मत्वमोश्वरस्य संसार्यात्मत्व- 


मिति । तत्र संसारिणस्तावदीधश्वरात्मत्वथ उत्कर्षा भवेद्‌ , ईश्वरस्य तु संसार्यात्मत्वे « 


लिक हत) स्यात्‌ , तस्मादेकरूप्यमेव मतः । व्यतिहारास्नायस्त्वकत्वरढीका 
राथं इति । 

एबं ग्रे प्रत्या व्यतिद्दारो ऽयमाध्यानायास्नायते, इतरचत्‌। यथेतरे गुणाः 
सर्वोत्मत्वप्रसृतय आध्यानायास्नायन्ते, तदत्‌ । तथा हिं विशिषन्ति समास्नातार 
उमयोच्चारणेन त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि’ इति | तञ्चोभरूपायां मतौ कतंव्यायामः 
थेवद्धवति । अन्यथा .हीदं चिशेषेणोभयास्नानमनर्थकं स्यात्‌, पकेनेव रुतत्वात्‌ । 
ननूभयास्तानस्यार्थेचिशेषे परिकल्प्यमाने देवतायाः संसार्यीत्मत्वापत्तेनिकषंः प्रसज्ये- 
तेच्युक्तम्‌। नेष दोषः, ऐकात्म्यस्यंवानेन प्रकारेणानुचिन्स्यमानस्वात्‌ । नन्वेवं सति ख 
एवेकत्वच्ढीकार आपचेत । न वयमेकत्वरढीकार वारयामः, कि तहि ? व्यतिहारेणेह 
ड्विरूपा मतिः कर्तव्या, वचनप्रामाण्यात्‌, नंकरुपेत्येतावडुपपादयामः। फलतस्सवेः 
कर्वमपि दढीमवति । यथा 55ध्यानार्थडपि सत्मकामादिशुणोपदेशे तद्युण ईश्वरः 
प्रखिद्भथति, तद्वत्‌। तस्मादयमाध्यातव्यो व्यतिहारः समाने च विषय उपसंहृत व्यो 
भवतीति ॥ ३७॥ 


भामती 
चिन्तनमेव हि निकुष्ट उत्कृष्टो भवतीति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्त उच्यते--इतरेतरानुवादेनेतरेतररूपविधाता- 
दुभयत्रोभयचिन्तनं विधोयते । इतरथा तु योऽहं सो$सावित्येतावदेवोच्येत । जीवात्मानमनूद्येरवरत्बमस्य 
चिघीयेत । न त्वीइवरस्य जीवात्मत्वं योऽसौ सोऽहमिति । यथा तस्वमसीत्यत्र । तस्मादुसयरूपमुमयन्ना 
ध्यानायोपविश्यते । नन्वेवमुत्कृष्टस्य निक्कष्टत्वप्रसङ्ख इत्युक्तं तत्किसिदानी सगुणे ब्रह्मप्युपास्यमानेऽस्य 
वस्तुतो निगु'णस्य निकुष्ठता भवति । कस्मेचित्‌ फलाय तथा च्यानमात्रं विधोयते न स्वस्थ निकृष्टता- 
सापादयतीति चेत्‌, इहापि ब्यतिहारानुचिन्तनमात्नमुपदिष्यते फलाय, न तु निकृष्टता सवस्युत्कुष्टस्य । 
अन्वाचयश्षिष्टं तु तादात्स्यदाद्य'' मचन्नोपेहामहे । सत्यकामादिगुणोपदेश इव तदृगुणेइवरसिद्धिरिति । 
सिद्धमुभयत्रौभयात्मत्वाच्यानसिति ॥ ३७॥ : 


. भामती=व्याण्या 

केवल जीव में ब्रह्मभावना अपेक्षित है। 

सिद्धान्त ग्यतिहार ( जीव का अनुवाद करके ब्रह्मख्पता ओर ब्रह्म का अनुवाद 
करके जीवरूपता- इस प्रकार का द्विविध अनुचिन्तन ) का जैसा उपदेश किया गया है, वेसा 
ही करवा चाहिए । यदि द्विविध अनुचिन्तन अपेक्षित न होता, तब “योऽहम्‌, सोऽसौ'' इतना 
ही कहा जाता अर्थात्‌ केवल जीव का अनुवाद करके ब्रह्मह्पता का ही विधान किया जाता, 
न कि “योऽसौ, सोऽहम्‌?--इस प्रकार का ब्रह्म में जीवभाव का, जैसा कि “तत्वमसि” में 
क्रिया गया दै । उभ्यत्र उयरूपता का विधान उभयरूपता के अनुचिन्तन का साधक द्वा 


ऐसा धनुचिन्तन उत्कृष्ट बरह्म ) मैं निद्ष्टत्व का प्रसलकत होगा--यह कहना संगत नहीं, २. 


क्योंकि किसी प्रकार का ध्यान घेय वस्तु के स्वरूप पर कोई अन्तर त „ डालता, 0 


निगुंण ब्रह्म में सगुणता के अनुचिन्तन से सगुणता प्रसक्त हो जायगी । किसी फलविशेष 
लिए विधीयमान उत्कृष्ट में निकृता का अनुचिन्त केवळ उस फल का जतक होता. 
उत्कृष्ट वततु में विडल छाव, यूह, जो कहा गया दै कि प्यतिदारोपदेश से 

१४६. ` डक | दद 
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' रूपता का ध्यान करना चाहिए ॥ ३७॥ 
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( २४ सत्याद्यवि्करणस्‌ । खू० ३८) 
सेब हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
'स यो हैतं महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं अरहा’ (बृ० ५।४।१) इत्यादिना वाजस- 
नेयके सस्यचिद्यां सनामाक्षरोपासनां विघायानन्तरमास्नायते - "तद्यत्तत्सत्यमसौ ख़ 
आदिस्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरषः ९ वृ० ५।५।२) 


वी 

“तह तदेतदेव तदास सत्यमेव सु यो हैवमेतं न प्रथमजं वेव सत्यं ब्रह्मेति । जयतीमान्‌ लोकान्‌. 
नित इस्वसावसद्‌ भवेद्य एवमेतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्यं ह्येव ब्रह्म” । ` अत्र पुर्वोक्तस्प 
हृदयाश्यस्य ब्रह्मणः सत्यमित्युपासनमनेन सन्दभेंण विधोयते । तदिति हुदयाख्यं ब्रह्मेकेन तदा 
परामुशति । एतदेवेति वक्ष्यमाणं प्रकारान्तरसस्य परामृशति । तत्तदाऽप्रे आस बभूव । कि 
तबित्यत आह - सत्वमेव । सच्च मूतं त्यज्चामूत्तं च सत्य । तदुपासकस्य फलमाह ¬ स यो हेवमेत- 
मिति । यः प्रथमजं यक्षं पुण्यं वेद । कथं वेदेत्यत आह - सत्यं ब्रह्मतीति । स जयतीमान्‌ 
लोकान्‌ । किञ्ज जितो वशोकृत इनुशब्द इध्यं शब्दस्याथे वत्तंते। विजेतव्यत्वेन बुद्धिसन्निहितं 
शत्रु परामृशति -असाविति । असद्धुवेन्नश्येत्‌ । उक्तमथ निगमयति-य एवभेतदिति । 
एवं बिद्वान्‌ कस्माज्जयतीत्यत आह--सत्यमेंव यस्माद्‌ ब्रह्मेति । अतस्तदुपासनात्‌ फलोत्पादोऽपि 
सस्य इत्यर्थः । तद्ात्तत्सत्यं किससो ? अत्रापि तव्पदाभ्यां रूपप्रकारो परामृष्टो । कस्मिन्नालम्बने 
तदुपासनोयभित्यत उत्तरम्‌ ® स आदित्यो य एषः & इत्यादिना । तस्योपनिषदहरहमिति । 
आ 77777“ __ सामती-व्याख्या 
झर ब्रह्म का एकत्व रृढ़ होता है, वह अन्वाचय ( अर्थात्‌ सिद्ध के रूप में स्वीकृत है। 
सुत्रस्थ 'इतरवत्‌” का अथं है--“सत्यकामादिगुणोपदेशे तद्गुण ईश्वर: सिध्यति, तद्वत्‌” । 
अर्थात्‌ जैसे सर्वात्मत्व, सत्यकामत्वादि गुणों का ध्यान किया जाता है, वैसे ही उभयत्र उभय- 


विषय--“तद् तद्‌ एवदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद--'सत्यं 
ब्रह्वाति', जयतीमाँह्लोकान्‌ जित इनु असावसद्‌ य एवमेतं महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद-'सत्यं 
ब्रह्मेति, सत्य ह्यव ब्रह्म” ( बृह० उ० ५।/ १) । इस चतुर्थ ब्राह्मण में तृतीय-ब्राह्मणो क्त 
हृदयाख्य ब्रह्म की ही 'सत्य' नाम से उपासना विहित है । 'तहं तत्र-यहाँ पर एक (प्रथम) 
“तद्‌? पद के द्वारा पूर्वोक्त हृदयसंज्ञक ब्रह्म का एवं 'एतत्‌' पद के हारा वक्ष्यमाण बुद्धिस्थ 
प्रकारान्तर ( सत्यरूपेण उपास्यमान्‌ ) का परामश किया जाता है। 'तदा' का अर्थ अग्रे 
और 'आस' का अर्थ 'बभूव’ है। वह उपास्य तत्त्व क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर है--सत्त्यम्‌ । 
अर्थात्‌ “सत्‌? ( मूत्त या व्यक्त ) और 'त्यत्‌' ( अमूत्तं या अव्यक्त ) का मिलितरूप सत्त्यम्‌? 
है। उसकी उपासना का फल दै-स यो हृ एतम्‌”। जो प्रथमज यक्ष ( पुज्य ) तत्त्व को 
'सत्य बरह्म--ऐसा मानता दै, वह इन लोकों को जीत लेता है भोर उसका इनु (इस प्रकार) 
जित ( पराजित ) शत्रु असत्‌ ( नष्ट ) हो जाता दै । उक्ताथं का निगमन किया गया हैं- 
ऱ्य एवसेतन्महृद्‌ यक्षम्‌” । ऐसा उपासक क्यों विजयी होता है? इसका समाधान दै— 
“सत्यमेव यस्माद्‌ ब्रहम" । ब्रह्म सत्य हैं; अतः उसका उपासक मिथ्या पर सत्य बिजय प्राप्त 
कर लेता है, सत्य की उपासना का फल भी सत्य होता दै । न 
22 कु पक ततु सत्यम्‌” ( बृहद उ० ५।५।२ ) यहाँ पर भी दोनों 'तत्‌ः पदों के द्वारा 
हक णार ar हे।#उस)-्सश्यतर्व०'की उपासना किस आछम्बन 


क 


हत रि 3 पर 
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इत्यादि । तत्र संशयः -कि दे पते सत्यचिद्ये कि वेकवति ? द्वे इति तावत्पाप्तम्‌ । | 
वेदेन हि फलसंयोगो भवति-'जयतोमाँइलोकान' ( वृ० ५७१ ) इति पुरस्तात्‌, | 
'हन्ति पाप्मानं जहाति च! ( बू० ५।५।३।४ ) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकताकषणं तुपास्यंकत्वा- 


दिति । एवं प्राप्त बूमः--पकवेयं सर्त्यविद्य ति । कुतः ? 'तद्यत्तत्सत्यम्‌ः ( च० ५५२ ) 


भामती 
हन्ति पाष्माने जहाति च य एवं वेवेत्यम्तेन। उपनिषद्रहस्यं नाम तस्य निवचनं हन्ति 
पाप्मानं जहाति चेति हन्तेजहातेर्वा छपमेतत्‌ । तया च नि्वंचनं कुवंन्‌ फलं पापहानिमाहेति । तमिस 
विषयमाह भाष्यकार; ® यो वे हतम्‌ इति & । ® सनामाक्षरोपासताम्‌ इति & । तथाच श्रुति. . 
तदेतत्‌ अक्षरं सत्यमिति । स इत्येकमक्षरं तोस्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरम्‌ । प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम्‌ । 
सष्यतोऽनुतं तदेतदनुतं सत्येन परिगुहीतं सत्यभूयमेव भवति । नेवं विद्वांसमनुतं हिनस्तीति । तोतोका- 
रानुबन्ध उच्चारणारथंः । निरनुवन्धस्तकारो द्रष्टव्यः । अत्र हि प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य मुत्युरुपाभावात्‌ । 
मध्यतो मध्येऽनुतमनृतं हि मुः्युः । मुत्य्बनुतयोस्तकारसाम्यात्‌ । तदेतदमृतं मृत्युरूपमुभयत। सस्येन 
परिगृहीतम्‌ । अत्तर्भावित सत्यरूपाभ्याम्‌ । अतोऽर्किजञ्चित्करं तत्‌ सत्यभूयमेव सत्यबाहुल्यमेब भवति । 
घोषमतिरोहितायंध्‌ । सेयं सत्यविद्यायाः सनामाक्षरोपासनता । यद्यपि तद्दत्सत्यमिति प्रक्ृतानुकर्षणा- 
भव) प्रतीयते तथापि फलभेदेन भेदः साध्यभेदेनेव नित्यकाम्यविषययोदंशंपुर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत 
यावज्जीवं द्ञपुर्णमासाभ्यां यजेतेति शञास्रयो: सत्पप्यनुबन्धामेदेऽमेद इति प्राप्ते प्रत्युच्यते ॐ एकवेयं 


भासती-ग्याख्या 2 
(आधार) में करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है--“स आदित्यो य एषः-यहाँ से 
“तस्योपनिषद्‌ अहरिति । हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवंवेद" ( बृहु० उ० १५२ ) यहाँ 
तक । यहाँ रहस्य-वाचक 'उपविषत्‌’ शब्द से संज्ञा अभिप्रेत हे । आदित्य-पुरुष की जो 'अद्दर्‌' 
और चाक्षुष पुरुष की 'अहम्‌' संज्ञा रखी गई, उसका निवंचन हवै-“हुन्ति पाप्मानं जद्वाति 
च अर्थात्‌ 'हृत्तिः या 'जहाति’ धातु से वे संज्ञाएं निष्पन्न हुई हैं, अत एव उपासना का 
फल है--'पाप-हानि' । भाष्यकार ने इस अधिकरण का यही विषय प्रस्तुत किया द-“यो ४ 
वे हैतम्‌” । "सनामाक्षरोपासनम्‌” । नाम (सत्य) के धटकीभूत अक्षरों को ध्यान में रखते 
हुए यह उपासना कही गई है । स-तु-य को मिलाकर 'सत्य' शब्द बना है। श्रुति में जो 


(द्वितीय (त्‌) अक्षर को 'ति' कहा गया है, वहाँ 'ईकार' केवल उच्चारण के लिए प्रयुक्त दै । 


प्रथम (स) और अन्तिम (य) अक्षर 'सत्य' है, क्योकि वे सस्वर हाने से गतिशील जीवित है 
आर 'त्‌' गति-रहित मृत या अनृत ( असत्य ) है, वधोकि `मृत्यु' ओर 'अनृत' शब्दों म तकारः 
समान दै । 'संज्ञाक्षरों में अनृत या मृत्युझूप तकार अपने पूवतन (स) ओर पश्चात्तत (य) 
सत्य से परिगृहीत ( ंदष्ट) होने के कारण अकिच्वित्कर ( प्रभावहीच ) दै, अत! उपासना 
का फल सत्य है, असत्य नहीं । यह स्वरूप है उस सत्याद्या की सनामाक्षरोपासचता का । 
पूवेपक्ष--यद्यपि “सत्यं ब्रह्म” ( बृहद. उ. ५४१) ओर “तद्‌ यत्‌ तत्सत्यम्‌” 
(बृह. उ. ५।५।२) इन दावों सन्दर्भ में प्रतिपादित दोनों तत्यविद्याओं में एकता प्रतीत | 
होती है, क्योंकि “तद्‌ यत्‌ तत्सत्पम्‌”-यहाँ तदादि पदों के द्वारा पुर्व्रकृताथंका दी 
परामशं किया जाता है। तथापि फलों का भेद होने से वैसे हो दोनों विद्याओं का भेदही | 
जाता है, जैसे “दशंपूणमासाभ्यां स्वगंकामो प्रजेत'', “यावज्जीवं दशंपुणंमासाश्यां यलेत”-- | 
इन दोनों वाक्यों में यजतिरूप अनुबन्ध की एकता होने पर भी स्वर्गादि फलो मेदसे - 
भिन्चाथंकत्व माचा जाता है । र EE 022 i 
खिद्धाल्त- उक्त होना, ना ॥ ०५: 


७. 
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इणात। नट विद्याभेदेंऽपि प्रताकषेणशुपास्येकत्वादुपप्त इत्युक्तम्‌ । 
दाच तु विर्पटात्कारणाम्तराद्विचयामेदः प्रतीयते तननतदें स्यात अन्न ताय 
संभवे तद्यत्तत्सत्यमिति प्रकृताकषणात्पूर्वेविद्यासंबद्धमेवसत्यसुत्तरभाकष्यत्त द्र निधि ह 
द्यात्वनिष्धयः । यत्पुनरुत्त व फलान्तरभ्रवणादिद्यांन्तरमिति, अत्रोच्यते-तस्योप गदः 
इरहमिति चाज्गान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं फलान्तरअवणमित्यदोषः। अपि चाथवा- 
दादेच फले करपयितब्ये सति विदयेकर्वे चाचयवेछु भूयमाणानि बहून्यपिं फलान्यवय- 
चिन्यामेव विद्यायासुपसंदवतंव्यानि भवस्ति। तस्मात्संवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन 
विशेषेणोपेताम्नातत्यतः सवं एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेच प्रयोग उपसंहर्तव्याः । 
क्रेचित्पुनरस्मिन्खूत्र इदं च वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुख्षविषयं घाक्यम्‌ , 
छान्दोग्ये च-'अथ य एषो ऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते' ( छा० ११६६), 
'अथय पषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते’ ( छा० ४।:५७६१ ) इत्युदाह्वत्य' संवेयमक्ष्यादित्यः 
पुरुषचिषया बिद्योभयशकंवंति कृत्वा सत्यादीन्‌ शणान्वाजसनेयिभ्यचचछन्दोगानासुप- 
फत्च्क अत लाया भामती . ५ 
बिद्या तत्‌ सत्यमिति ® प्रकुतपरामर्शादभेदेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न च फलभेवः तस्योपनिषदहरहमिति त 
तस्येव यवङ्गान्तर रहस्यनाम्नोपासनं ततप्रसासार्थोऽयंवादोऽयं न फलविधिः । यदि पुनर्विद्याविधावधि-- 
कारभवणाभावात्तत्फल्पनायामाथवादिकं फळं कए्प्येत ततो जातेष्टाविवागृह्ममाणविशेेषतया संघलिता- 
षिकारकल्पना ततश्च समस्तार्यवादिकफलयुकतमेकमेबोपासनमिति सिद्धम्‌ | परकीयं व्याख्यानमुपन्यस्यति 
® केचित्‌ पुना इति ® । वाजसनेयकमप्यच्यादित्यविषयं छान्दोग्यसपीत्युपास्याभेवादभेदः । ततश्च 
` बाजसनेयोक्तानां सस्यादीनामुपसंहार इत्यन्नार्थ सेव हि सत्यादय इति सुत्र व्याख्यातं तदेतत्‌ दूषयति 
जं ८ भासती-ख्याख्या 
'तत्सत्यम्‌'--इस प्रकार प्रक्रान्त शय का ही परामर्श किया जाता है, अतः दोनों की एकता 
प्रत्यभिज्ञात हो रही दै । फल-भेद को उपासचा का मेदक नहीं मान सकते, क्योंकि “जयती- 
मानु लोकान/--यह प्रधान उपासना का फल है। अहरादि नामोपासना उसी का अङ्ग है, 
प्रधान का फछ ही अङ्ग का फल माना जाता है, अतः अङ्गोपासनाका यह फल-निर्देश (हन्ति 
पाप्मानम्‌) वसे हा अथेवादमात्र है, जंसे “वमे वा यज्ञस्य क्रियते. यत्प्रयीजानुयाजाविज्येते? 
(तं. सं. २।६।१।५ ) यह प्रयाजादि का फळ-तिदेश । 
शङ्का जहाँ पर किसी कमं के विधिवाबय में 'एवंकामः--इस प्रकार विशिष्ट 
कामनारूप अधिकार ( फल-स्वामित्व ) का श्रवण नहीं होता, वहाँ आर्थवादिक फल के द्वारा 
अधिकार-विशेष की कल्पना की जातो है तब उस अधिकार से युक्त व्यक्ति की उस कमे में 
प्रवृत्ति मानी जातो है, बतः प्रकृत में अथंवादोक्त फल ही उक्त उपासना का माना जा सक- 
ता है और फलभेद से उपासना-भेद होना चाहिए । 
समाधान जहाँ अरथंवादःवाबयों के द्वारा विविध फलों का निर्देश होता है, वहाँ 
समस्त फलो से युक्त एक ही प्रधान कम का वंसे ही निधान माना जाता है, जैसे--“वैषवाचर 
जा द्वादशकपालं निवंपेत्‌ पुत्रे जाते । यदष्टाकपालो भवति, गायत्र्येवेनं ब्रह्मवचंसेन पुचाति । 
य॒क्षवकपालस्त्रिवृत्तंवार्शस्मन्‌ तेजो दधाति” ( तं. सं. २।२।५।३ ) इस इष्टि में पुत्र-पुतत्वादि- 
 विशिष्टएकही हा विधान माना जाता है। 
जन्य आचायौँ के द्वारा की गई इस अधिकरण की व्याख्या प्रदर्शित की जाती दै-- 
ह “केचित पुनः” । अर्थातु वाजसनेय उपासना भी अक्षि और आदित्यविषयिणी है और जा 
ला ७ उपासचाओं का अभेद दै, 


- के समान ही सत्यकामादि पदार्थों को भी उपास्य कोटि में रखा गया कण 


दंहरदादचिचंकत्वमू ].... by ^ हिदी सङ्वित्ामती संम ००१०० १ ® <3 


खंहार्योन्मन्यन्ते तन्न साधु लक्ष्यते। छान्दोग्ये हि जयोतिष्टोमकमं संबन्धिनीयसुद्गी 
थव्यपाश्चया विद्या विज्ञायते । तत्र ह्याद्मिभ्यावसानेषु हि कमंखंबन्धिचिह्वानि भवन्ति , 
'इयमेवगं ग्तिः साम’ ( छा० १।६।१) इत्युपक्रमे, 'तस्यक्चं साम च शेष्णो तस्मादु- 
दूगीथः' ( छा» १।६।८) इति मध्ये, 'य एवं विद्वान्साम गायति' ( छ० १७९) 
इत्युपसंहार । नंचं चाजसनेयके किचित्कमंसम्बंधि चिद्वमस्ति । तत्र प्रक्रमभदाङिद्याभदे 
सति शुणव्यवस्थेच युक्तेति ॥ ३८ ॥ 

( २५ कामादयधिकाराधिकरणम्‌ । खू० ३९) 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 

“अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मि्ञन्तराकाशः 

( छा० ८।१।१) इति पस्तुत्य छन्दोगा अघीयते-'पष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विस्रुत्युर्विशोको चिजिघत्सोऽपिपाखः सत्यकामः सत्यसंकदप (छा. ८।१।५) इत्यादि । * 
तथा वाजसनेयिनः--'स वा पष महानज आत्मा योऽयं विशानमयः प्राणेषु य पषोऽ- 
न्तहुंदय आकाशस्तस्मिञ्छेते सवस्य वशी' ( बु० ४।४।२२ ) इत्यादि | तत्र चिद्येकरवं 


` परस्परशुणपोगश्च, कि चा नेति संशये विद्येकत्वमिति । 


भामती 


& तन्न साघु इति ® । उयोतिष्टोमकमंसम्बन्धिनीयमुद्गोयथ्यपाथयेत्यनुबन्धाभेदेऽपि साध्यमेदाद्भेद 
इति विद्याभेदादनुपसंहार इति ॥ ३८ 0 


प स. पन्ना 


छान्दोग्यवाजसनेयबिद्ययोयं द्यपि सगुणनिर्गृणत्वेन भेदः । तथाहि--छान्दोग्ये अथ य॒ इहात्मान- 


सनुविद्य प्रजन्ति एतांश्च सस्यान्‌ क्कामानित्यास्मवत्‌ कामानामपि वेद्दत्व शूयते । वाजसनेये तु निर्गुणमेव 


४ भाघतो-य्याख्या 
है, अतः वाजसनेयोक्त सत्यादि धर्मों का उपसंहार छान्दोग्य में भी कर लेना चाहिए । 
इसी अर्थं में “सत्यादयः”--इस सूत्र का तात्पय बताया गया है । इस व्याख्या का निरास | 
किया जाता दवे-“तस्त साधु” । ज्योतिष्टोम कमं सम्बन्धनीयमुद्गीधव्यपाश्रया” । अर्थात्‌ 
उपासना के अक्ष्यादित्यादि विषयरूप अनुबन्ध ( अवच्छेदक ) का अभेद होने पर भो कमंसमुः 
द्वि और लोक-जयादिरूप साध्य ( फल ) के भेद से उपासना का भेद दै, अतः सत्यादि का 
उपसंहार नहीं हो सकता ॥ ३८॥ 

संशय-छान्दोग्य में दहराकाश की आत्मत्वेन उपासना का विधान करके उपास्य 
तत्त्व के गुण कहे हैं- “सत्यकामः .सत्यसंकल्प/” ( छां. ११ ) । इसी प्रकार बृहृदारण्पक | 
में हृदयाकाश में ज्ञेय आत्मा के स्तुत्यथंक सवंवशित्पादि गुण बताए हे --“सरवेस्य बशी? 
( बृह, उ. ४४२५ ) । यहाँ यह सन्देह होता है कि इन दोनों में एकता है ? अथवा अनेकता? 
अत एव गुणों का उपसंहारानुसंहार भी सन्दिग्ध हो जाता दै । ट ज 

वस्तुस्थिति-यद्यपि छान्दोग्य में सगुणविषयिणी ओर बृहदारण्यक में 
विषयिणी विद्या का प्रतिपादच है अतः उनका भेद स्वाभाविक है, क्योंकि “अथ य 
तमनुविद्य ब्रजन्ति, एताश्च सत्यान्‌ कामान्‌” (छां. ०१।६) इस प्रकार छार 


में चिगुण भ्र्ह्य का ही हक, निया, सा. बैठ िसोास. भूदि 
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तचरेदमुच्यते ` कामादीति, सत्यकामादीत्यथः। यथा देचदत्तो दत्तः, सत्यभामा 
सामेति । यदेतच्छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादिशुणजातसुपलभ्यते, तद्तिरत्र 
चाजसनेयके वशित्वाद्यपलभ्यत्ते तदपीतरञ वाजसनेयके 'स वा पष महानज आत्मा! 
इत्यत्र संवध्यते, यच्च चाजसनेयके वशित्वाद्यपलभ्यते तदपोतरत्र छान्दोग्ये 'एष 
आत्माऽपहतपप्मा' ( छा० ८:१।५ ) इत्यत्र संबध्यते । कुतः ? आयतनादिसामाभ्यात्‌ । 
समान हामयत्रापि हृदयमायतन समानश्च वेद्य ईश्वरः समानं च तस्य सेतुत्वं ळोका- 
संभेद्प्रयोजनमित्येचमादि बहु सामान्यं इश्यते । नज्ञु विशेषोऽपि इश्यते छान्दोग्ये 
हृदयाकाशस्य शुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य त्रह्मण इति । न, 'दहर उत्तरे- 
भ्यः ( बर० सु» १३१७ ) इत्यत्र छान्दोग्ये ऽप्याकाशशब्दं त्रहावेति अतिष्ठापितस्वात्‌। 
अयं त्वत्र विदयते विशेषः-सशुणा हि ब्रह्मविया छान्दोग्य उपदिश्यते, 'अथ य इद्वा" 
भामती 
परं ब्रह्मोपदिश्यते विमोक्षाय ब्रहीति । तथापि तयोः परस्परगुणोपसंहारः । निर्गुणायां तावहिद्यायां 
ब्रहमस्तुत्प्थमेव सगुणविद्यासम्बन्धिगुणोपसं हारः सम्भवी । सगुणायां च यद्यप्याध्यानाय न वशित्वादिपुणो- 
पसंहारसम्भवः । नहि निर्युणायां बिद्यायामाध्यातव्यर्वेनेते चोदिता येनात्राध्येयस्वेन सम्बध्येरर्नपि तु 
सत्यकासादिगुणनान्तरीयकत्वेनेतेषां प्रापतिरित्युपसंहार उच्यते । एबं व्यवस्थित एष संक्षेपोऽधिकरणा- 
थस्य साम्पबाहुल्येऽप्येकत्राकाज्ञाधारस्वस्य।परत्र चाकाशतादात्म्यस्य अवणाद्‌ भेदे विद्ययोनं परस्परगुणो- 
पसंहार इति पुवंपक्षः । राद्धान्तस्तु सव साम्यमेवोभयत्राप्यास्मोपदेश्ञादाकाशशब्देनेकन्रात्मोक्तोऽस्यन्र च 
बहराकाधाघारः स एवोक्त इति सवंसाम्याद्‌ ब्रहमाण्युसयत्रापि सवंगुणोपसंहारः । सगुणनिगुणत्येन तु 
विद्याभेदेऽपि गुणोपसंहारव्यवस्था दक्षिता । तस्मात्सवंमववातम्‌ ॥ ३९ ॥ 
छ भामती-व्याख्या 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः” ( बृह. उ. ४।३।१५ )। 
तथापि इन दोनों विद्याओं में परस्पर गुणोपसंहार उचित माना जाता है, क्योंकि 
निगु ण-विद्यामें ब्रह्म की स्तुति करने के लिए सगुण-विद्या-वरणित गुणों का उपसंहार सम्भव 
है। सगुण-विद्या में यद्यपि वशित्वादि गुणों का उपसंहार ध्यान के लिए सम्भव नहीं, क्योंकि 
तिगुण-विद्या में वशित्वादि का ध्यातव्यत्वेन विधान नहीं किया गया है। तथापि सत्य 
कामादि गुणों से व्याप्त होने के कारण वशित्वादि धर्मों का उपसंहार हो जाता द्वै। ऐसी 
वस्तुस्थिति में इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 
पूर्वेपक्ष -दोनो विद्याओं में समानरूपता का बाहुल्य होने पर भी एकत्र [ “य एषोऽ 
न्तहंदय आकाशः, तस्मिञ्छेते" ( बहू, उ. ४४२२) यहाँ पर ] आकाशाधारकत्व का 
उल्लेख एवं अपरत्र [ ''दहरो$स्मित्तस्तराकाश:” (छां. 5११ ) यहाँ पर ] आकाश- 
तादात्म्य का निर्देश होने के कारण दोनों विद्याओं का भेद प्रतीत होने के कारण परस्पर- 
गुणोपसंहार सम्भव नहीं । [ 
खिद्धान्त-दोनों सन्दर्भो में प्रायः एकरूपता है, क्योंकि दोनों में एक आत्मा.का ही 


- उपदेश है, अन्तर केवल इतना दै कि कहीं आत्मा का अभिधान 'आकाश' शब्द से किया गया 


है और कहीं दहराकाश में उसी आत्मा की अवस्थिति बताई गई है, फलतः उभयत्र कथित 
एक ब्रह्म में सवं गुणों का उपसंहार न्यायोचित है। सगुणता और निगुंणता का भद रहने 
पर भी गुणोपसंहार की व्यवस्था स्तुति ओर आध्याच को लेकर की जा चुकी हव ॥ ३६॥ 
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स्मानमचुचिद्य ब्रजन्त्येताञ्च सत्यान्कामान? ( छा० ८।१।१६ ) इत्यात्मवत्कामानामपि 
वद्यत्वश्चवणात्‌। वाजसनेयके तु निर्गुणमेच पर ब्रह्मोपद्श्यमानं इश्यते, अत ऊष्च 
चिमोक्षाय ब्रूहि? (बु० ४३१४ ), “असङ्गो ह्ययं पुरुषः ( बु० ४।२।१५ ) इस्यादिप्रश्नः 
प्रतिचचनसमन्चयात्‌ । वशित्वादि तु तरस्तुत्यथंमेच गुणजातं वाजसनेयके संकोत्यंते । 
तथा चोपरिष्टात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्मा? ( बु० ३।९।२६ ) इत्यादिना निशुणमेच ब्रह्मो- 
पसंदरति । णुणवतस्ठु ब्रहण पकत्वाद्विभूतिप्रदशनायायं गुणोषसंद्दारः सूत्रितो नोपा- 
सनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


( २६ आदराधिक्रम्‌ । सू० ४०-४१ ) 
आदरादलोपः ॥ ४० ॥ । 
छान्दोग्ये चेश्वानरचिद्या प्रकत्य भूयते -'तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्तद्योमोयं स 
यां प्रथमामाइुति जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहा? ( छा० ५।१९।१ ) इत्यादि तत्र पञ्च 
ग्राणाहुतयो विहिताः ताखु च परस्तादझिहोत्रशब्दः प्रयुक्तः -'य पतदेवं विद्ठानभिहोशं 
जुहोतिः ( छा० ५२४२ ) इति, यथेह क्वुधिता बाला मातरं पर्युपासते । एवं सर्वाणि 
भूतान्यझ्िहोत्रसुपांसते' (छा. ५।२४।५ इति च। तत्रेदं चिचायेत -कि भोजनलोपे लोपः 


प्राणाञ्चिद्दो्रस्योताळोप इति । तद्यद्भक्तमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणाद्कक्तागमनस्य च 


भामती 
अस्ति वेइवानरविद्यायां तडुपासकस्यातिथिभ्यः पुर्वभोजनम्‌ । तेन यद्यपीयमुपासनागोचरा न 
चिन्ता साक्षा्तयावि तत्सम्बद्धप्रथमभोजनसम्बन्धादस्ति सङ्गतिः। विचारगोचरं दशयति & छारदोग्ये 
वेश्वानरविद्यां प्रकृत्येति & । विचारप्रयोजकं सन्देहमाह ® कि ओजनलोप इति & । अत्र पुर्वपक्षा- 


भावेन संशयमाक्षिपति & तथ्यद्भक्तम्‌ इति ® ® भक्तागमनसंयोगाद्‌ इति छ । उक्त त्वेतत्‌ प्रथम 


सामती-उ्यारुया 

संगति - वैश्वानर-विद्या में अतिथियों से पहले उपासक का जो भोजन विहित है-- 
“तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्‌” ( छां. ५।१९।१), उस भोजन का विचार यद्यपि प्रक्रान्तः 
उपासना के विचार से साक्षात्‌ संगति नहीं रखता, तथापि उपासना-सम्बन्धी प्रथम भोजन 
का विचार परम्परया संगत है! ड | 

विषय --“छान्दोग्ये वेश्वानरविद्यां प्रकृत्य” अर्थात्‌ छान्दोग्य में वैश्वानर-विद्या का 
प्रकरण आरम्भ करके उपासक के लिए प्रथम भोजन का विधान किया गया है-“तद्यद्धक्त 
प्रथममागच्छेंत्‌ तद्धोमीयम्‌” ( छां. ५।१९।१ ) [ वह भक्त ( भात या भोजन ) प्रथम ग्रास के 
रूप में प्राप्त होता है, वह होमीय ( होम का द्रव्य ) ] है। 


संशय --“कि भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य” अर्थात्‌ क्या भोजन का किसी 
कारण से अभाव हो जाने पर भोजनद्रव्यक प्राणाग्निहोत्र का अभाव हो जाता दै! 
अथवा नहीं ? १ 2. 
पूर्व पक्ष - इस चालीसवे सूत्र के द्वारा निराकरणीय पक्ष का प्रस्तुतीकरण चहीँ किया 
गया, अतः संशय के द्वारा उस पक्ष का आक्षेप ( प्रकल्पन ) किया जाता दे-“तद्यद्भक्तमिति | 
भक्तागमनसंयोगश्चवणात्‌” । अर्थात्‌ प्राणाहुति तभी होगी, जब कि उपासक के सामने भक्त | 
( भोजन ) आए, भोजन के लिए भात छाया जाता है, अतः भोजन का लोप होनें पर र 
प्राणाहुति का लोप. होना चाहिए। यहाँ विशेष ध्यात देने योग्य, यह बात दै कियह | 
निरामएणीय पव र, स ह धिरो ने हा 
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सोजनाथंस्वा्रोजनलोपे लोपः प्राणाझिहोत्रस्येति । एवं प्राप्ते न लुप्येतेति 'ताचदाह । 
कस्मात्‌ ! आद्रात्‌ । तथा हि वैश्वानरविद्यायामेव जाबालाना भ्रतिः- पूर्चाईतिथि- 
म्योऽष्तोयात्‌ । यथा ह वै स्वयमहुत्वा*झिहोत्र, परस्य जुडुयादेचं तत्‌ इत्यतिथिः 
सोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिमोजनं प्रथमं प्रापयन्ती प्राणाझिद्दोत्र आद्र 


७ > भौ 
करोति। या दि न प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा प्राथम्यवतो 5ग्निहवोत्रस्य लोषं सहेतेति 


मन्यत । ननु भोजनार्थभक्तागमनसंग्रोगाद्वोजनलोपे छोषः प्रापितः न, तस्य द्वव्यविशेष- 
विघानार्थत्वात । प्राकृत ह्वग्निहोजे पयःप्रश्ृतीनां द्रव्याणां नियत्तत्वादिद्दाप्यग्निहोच- 
शब्दात्कोण्डपायिनामयनवक्तडमेप्राप्ती सत्यां भक्तद्वव्येकतागु णविशेषविधानार्थामद्‌ 
वाक्य तद्यद्क्तमिति । अतो गुणलोपे न सुरूस्यत्येचं प्राप्तम्‌, भोज्जनलोपेऽप्यद्भिचाऽन्यन 
वा द्रव्येण विसद्धेन प्रतिनिधानन्यायंन प्राणाग्निहो अ्रस्याबुष्ठानमिति ॥ ४० ॥ 
भामती 

एव तन्त्रे पवकर्माप्रयोजकं नयनस्य पराथंत्वात्‌ इत्यनेन । यथा सोभक्रयार्था नीयमानेकहायनी सक्षमपद- 
वांशुग्रहणमप्रयोजकम्‌ । न पुनरेकहायन्या नयनं प्रयोजयति । तत्‌ कस्य हेतोः? सोमक्रयेण तन्नयनस्य 
युक्तत्वात्‌ तढुपजो वित्वात्सप्तमपदर्पाशुप्रहणस्ये ति । तथेहापि भोजनार्थभक्तगमनसंयोगातु प्राणाहुतेभों- 
जनाभावे भत्रतं प्रत्यप्रयोजकत्वमिति नास्ति पुव॑ पक्ष इत्यपुरवपक्तमिदमधिकरणमित्यथंः । प्वपक्षमाक्षिप्य 
समाषत्ते & एवं प्राप्ते, न लुप्यतेति तावदाह & । तावच्छब्दः सिद्वान्तशङ्कानिराकरणारथंः । पुच्छति 
कस्मात्‌ । उत्तरम्‌ आदरात्‌। तदेव स्फोरयति ® तथाहि इति ® । जाबाला हि भावयन्ति पूर्बोऽति- 


(चिम्पोऽइनीयादिति । अश्नीयादिति च प्राणाग्निहोत्नप्रधातं वचः ॥ ४० ॥ 


भासती-व्याख्या 

नहीं होता, केवल सिद्धान्त-सूत्र ही होता है, जैसा कि पूर्वमीमांसा में आया है 

पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌” ( जे. सु. ४१।२५ ) । ज्योतिष्टोम में सोमलता 
खरीदने के लिए मूल्यरूप में एक वर्ष की गो दी जाती है । उसे गोष्ठ से यज्ञ-मण्डप में छाते 
समय उसका अगला दाहना पद ( खुर ) जहाँ सातवें बार पृथिवी पर पड़ता है, वहाँ घृत 
डाल देते हैं, इसका नाम पद-होम है--“सप्तमे पदे जुहोति” ( ते. सं. ६।१।८।१ )। सातवां 
पद जहाँ पड़ता है, उस स्थान की धि अपनी अञ्जछि में अध्वयु भर लेता है, उस घूलि 
का अञ्जन हविर्घाननामक उस बैल-गाड़े के पहिए की नाभि (अक्ष) में किया जाता है, 
जिस पर सोम-लता विक्रयार्थं लाई जाती है यहाँ विचारणीय यह है कि गवानयन का 


_ मुख्य उद्देश्य अक्षाभ्यञ्जन दै ? अथवा सोम-क्रयण ? सिद्धात्त-सूत्र ने निर्णय दिया है कि 


पृद-कमं ( पद-चिक्त की घूलि से अक्षाभ्यंजन ) गवानयन का प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि 
गवानयन का उद्देश्य सोम-क्रयण है--“अरुणया पिद्धाक्ष्या सोमं क्रीणाति” ( ते. सं. 
६।१।६।७ ) । इस प्रकार जैसे सोम-क्रयण'प्रयुक्त गवानयन के सप्तम पद की घूरि का ग्रहण 
आनुषङ्गिक है, वेसे ही प्रकृत में भोजनाथं आनीत भात से आनुषङ्गिक प्राणाहुति सम्पन्न होती 


ओर किसी कारण भोजन का अभाव हो जाने पर प्राणाहुति भात की प्रयोजिका नहीं होती । 
.. यह सिद्धाल्त-पक्ष ही है, पुवंपक्ष के विना ही यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। मावा 


, झाक्षेप से लब्ध ( अर्थादवगत ) पूर्वपक्ष का समाधान पूर्वपक्षी कर रहा है-"न 
प्येतेति ताबदाह” । पूर्वपक्ष के रूप में आक्षिप्त सिद्धान्त-पक्ष के निराकरणाथं 'तावत्‌' शब्द 
का प्रयोग किया गया है। निराकरण के हेतु को जिज्ञासा की जाती है-"'कस्मात्‌ ?? उसका 


“ED जार को? उत्तर का स्पष्टोकरण किया जाता है “तथा हि"। जाबालन्थुति 
म ही दे -“पुरऽतिचि्ेऽीात(,अतिपि/्ो.ओत/कने से पहले ही भोजन करे |]. 
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तरं जुद्दोति” ( तै० सं ९ tr ।१,).इस वाक्य से, विहित है । दोनों सॉ वा ककी ` 
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सक्ता भा चेग्निहोचाभातः | ५ Arya दिवी दितम्षासत्तीसंत्रत्नित ब्र ngotri १ ७ ९ १ 


भामती 

यथा हि क्षुधिता बाला मातरं पर्य्युपासते । 
द एवं सर्वाणि भूतान्यस्निहोत्रमुपासते ॥ 
इति वचनाद्‌ अग्निहोन्नस्थातिथीन्‌ भूतानि भ्रस्युपजीब्यत्वेन अवणात्तदेकवाक्यतयेहापि पूर्वोऽतिः 
चिभ्योऽइनीयादिति प्राणाहुतिप्रघानं लचयते । तदेवं सति यथा वे स्वयमहुत्वाऽरिनहोत्नं परस्य नुहृयादि- 
त्येवं तदिस्यतिदिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दितवा स्वामिभोजनं स्वामिनः प्राणारिनहोत्नं प्रथमं प्रापयम्तो 
प्राणारिनहोत्रादरं करोति । नन्वाद्रियतामेषा श्रुति; प्राणाहुति किन्तु स्वामिभोजनपक्ष एव लाभोज- 
तेऽपीस्यत आह & या हि न प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा प्राथम्यवतोऽरिनिहोत्रस्य लोपं सहेतेति 
मन्यते । ईदृशः खहवयमादरः प्राणारिनहोत्रस्य यदतिथिभोजनोत्तरकालबिहित स्वामिभोजनं समयाद- 
पकुष्यातिथिभोजनस्य पुरस्ताद्विहितम्‌ । तद्‌ यदार्निहोत्रस्य घामिणः प्राथम्पघसंछोपमपि न सहते ` 
थुतिस्तदात्याः फेव कथा घमिलोपं सहत इत्यथ: । पुवं पक्षाक्षेपमनुभाष्य दूषयति & ननु भोजनार्षा 


इति & । यया हि कोण्डपायिनामयनगते अग्निहोत्रे प्रकरणान्तरास्नेयमिकाग्निहोत्राद्भन्ने मव्यदेवता- 


सामती-व्याख्या 
यहाँ झएनीयात्‌' पद का अर्थ है--प्राणाग्निहोत्रं कुर्यात्‌?, क्योंकि 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते । 
एवं सर्वाणि भृतान्यस्निहोत्रमुपासते ॥ ( छां. २४५ ) 

[ जैसे भूके बालक माता की उपासना करते हैं, वैसे हो अतिथि आदि सभी प्राणी अग्निहोत्र 
की उपासना करते हैं ] इस वचन के द्वारा अतिथि आदि भूतों ( प्राणियों ) की उपणीव्यता 
( उपादेयता ) अग्निहोत्र में प्रतीत होती है, अतः अतिथि-भोजन के पूर्वभावी उपासक के 
भोजन में प्राणारिनहदोत्रूपता अवगत होती है। अतिथि के भोजनरूप प्राणाग्विहोत्र की 
अपेक्षा स्वामी के भोजनरूप प्राणाग्निहोत्र में प्राथम्य-विधान से आदर ( प्राशस्त्य ) प्रस्फुटित 
होता दै । इतना ही नहीं, अपितु अतिथि-भोजन के प्राथम्य की निन्दा भी की गई है--“यथा 
वै स्वयमहुत्वाऽर्निहोत्र परस्य जुहुयादित्येवं तत्‌” ( स्वामी के भोजन करने से पहले अतिथि 
को ह कराचा वैसा ही है, जैसा कि स्वयं अग्निहोत्र न करके अन्य व्यक्ति से अग्निहोत्र 
कराना ]। १ 

शङ्का- उक्त श्रुति प्राणाग्निहोत्र का आदर उसी पक्ष में कर सकतो है, जब कि 
स्वामी का भोजन प्राप्त है, किन्तु भोजन के लोप-पक्ष में क्यों करेगी ! द 

समाधान--“'या हि न प्राथम्यलोपं सहते” [ अर्थात्‌ जो श्रुति स्वामिभोजनरूप धर्मी. 
के प्राथम्यरूप धर्म का लोप सहन नहीं करतो, वह स्वामिमोजनरूप धर्मी का विछोप-पक्ष | 
कभी चहीं सहच कर सकती- ऐसा पूर्वपक्षी मानता है । शास्त्रकारों ने सामान्यतः अतिथि को 
पहले भोजन करागे का विधान किया है -“संभोज्यातिथिभूत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌” 
( याज्ञ. पृ. ३६ ) । किस्तु उपासक के लिए वह समय खींच कर अतिथि-भोजन के प्रथम 
( पहले ) हो स्थिर किया गया । इस प्रकार प्राथम्यरूप घम का समादर स्वामी के प्राणाग्निः | 
होत्र के अलोप में पयंवसित होता है, यदि भत्त सुरुभ नहीं, तब दुरवादि द्रव्य से उसका द 
सम्पादव किया जा सकता है । आक्षिप्त ( ऊहित ) पूवंपक्ष का स्मरण दिलाकर निरास किया | 
जाता है--"ननु भोजनाथंभक्तागमनसंयोगात्‌ ।” जेसे कुण्डपायी शाखावाले पुरुषों के बन | 
(सत्र ) कमं मै एक अग्निहोत्र कमे विहित है-“मासमग्निहोत्न जुहोति (ता. ब्रा.२५४१)॥ | 


hs 


यह्व अर्चिहोत्र कमं उस नित्य अग्निहोत्र से प्रकरणांतर के आधार पर भिन्न है जो कि “अस्तिः कुद 


° 


(Scat! is रे 7) , ~+) 
थि >). 
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भामती 
रूपधर्मान्तररहिततया तदाकाङक्षे साध्यसादृष्येन नेयमिकाग्निहोत्रसमाननामतया तद्वर्मातिदेशेन 
रूपधर्मान्तरप्रातिरिवे प्राणाग्निहोत्नेऽपि तेयमिकाग्निहोत्रगतपयःप्रभृतिप्रा्ो भोजनागतभक्तत्रव्य़ता 
दिधोयते । न चेतावता भोजनस्य प्रयोजकत्वम्‌ । उक्तमेतद्‌ यया भोजनकालातिक्रमात्‌ प्राणारिनिहोत्रस्य 
न भोज्ञन्रयुक्तत्वमिति । न चेकदेशद्रव्यतयोत्तरार्दात्‌ स्विष्टकृते समवद्यती तिवदप्रयोजकस्वमेकदेशद्ब्य- 
साधनस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ । यथा जाधन्या पत्नीः संपाजयन्तीति पत्नीसंयाजानां जाघन्येकदेशद्रव्य- 
जुधां जाघनोप्रयोजकत्वस्‌ । स हि नामाप्रयोजको भवति यस्य प्रयोजकम्रहणमम्तरेणार्थो न ज्ञायते । 
यथा न प्रयोजकपुरोडाशप्रहणमम्तरेणोत्तराद्ध' ज्ञातुं शक्यम्‌ । शक्यं तु जाघनीवद्ध'े ज्ञातुम्‌ । तस्माद्‌ 
धारणा भामती-व्याख्या 
के कारण नामातिदेश के द्वारा मित्य अग्निहोत्र के दुग्धादि द्रव्य और अग्नि आदि देवता 
कुण्डपायी अयनगत अग्निहोत्र में प्राप्त कराए जाते हैं, जेसा कि शबरस्वामी कहते हैं-- 
“नेपमिकस्याग्निहोत्रस्य ये धर्मास्तेऽस्मिन्ननेन नाम्नाऽतिदिश्यन्ते” ( शाबर. पृ. १५४९ ) । 
इसी प्रकार प्राणाग्निहोत्र में भी नेयमिक ( नित्य ) अग्निहोत्र के अङ्गभूत दुग्धादि द्रव्यो की 
सहज प्राप्ति है, उसका अपवाद करके भोजनाथ आगत भत्त द्रव्य का विधान किया गया है। 
एतावता भोजन में घ्राणाग्निहोत्र की प्रयोजकता नहीं सिद्ध होती है कि भोजन का अभाव 
होने पर प्राणाग्निहोत्र का विछोप हो जाता, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि स्वामी के 
भोजन में प्राक्कालतामात्र के कथन से प्राणाग्निहोत्र में भोजनप्रयुक्तत्व नहीं आता, अर्थात्‌ 
यह कहा जा चुका दै कि घोजन-काल के अतिक्रमणमात्र [ जो भोजन अतिथि-भोजन के 
“पश्चात्‌ होना चाहिए था, उसके पहले कर वेने मात्र] से भोजन अग्निहोत्र का प्रयोजक 
'तहीं हो सकता । 
` . शङ्का यद्यपि दशंपणंमासगत आग्नेय पुरोडाशके एकदेश (भाग) को लेकर जो 
स्विष्कुत्‌ याग विहित है-“उत्तरार्धात्‌ स्विष्टङृतेऽवद्यति” (तेऽ सं० २।६।६।५) । वह॒ स्वि 
. कत्‌ याग अरण्पथक पुरोडाश के एकदेश को विषय करने के कारण पुरोडाशद्रव्य का जेसे 
'प्रयोजक नहीं माना जाता--''एकदेशद्रव्यं चोत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात्‌” ( जै. सु. ४ १॥२८ ) 
अर्थात्‌ पुरोडाश का एकदेश है. द्रव्य जिसका, ऐसा स्पिष्टकृत्‌ याग पुरोडाश का प्रयोजक 
'नहों होता, क्योंकि “यदाग्नयोऽष्टाकपालः?' ( ते. सं. २।६।३।३) इस उत्पत्ति विधि में जिस 
आग्नेय याग का संयोग प्रतिपादित है, वही पुरोडाश का प्रयोजक है, स्विष्टकुत्‌ याग नहीं । 
` बैसे ही भोजनार्थक भत्तरूप एकदेशद्रव्यवाला प्राणाग्निहोत्र कमं भोजनगत भत्त का प्रयोजक 
नहीं कि भत्ताभाव में प्राणाग्निहोत्र का अभाव हो जाता। 
तथापि जैसे “जाघन्या पत्नीः संग्राजयन्ति’ [ अग्नीषोमीय पशु (छाग) की जाघनी 


` (पूँछ) से पत्ति-संयाज कमं विहित दै--''जाधन्या पत्नीसंयाजनम्‌” ( का. श्रौ. ६।९।१४ ) । 


यह कमे एकदेशद्रव्यक होने पर भी पशु का प्रयोजक अर्थ कमं माना जाता दै- “द्रव्य- 

विकार तु पूर्ववदर्थेकर्म” ( जै. सू. १२।४।१० ) । वेसे ही भत्तैकदेशद्रव्यक प्राणाम्लिह्ोत्र भी 
"मत्त अलक माना जा सकता वैर होत 

न 2333 बान वह पदार्थ अप्रयोजक होता है, जिसका प्रयोजकीभूत अर्थ के ग्रहण के 

' विना ) अर्थावबोध चहीं होता । जेसे कि प्रयोजकीभूत पुरोडाश के ग्रहण के बिना 

! उत्तरार्डात!-यहाँ उत्तराद्ध शब्द का गर्थावबोध ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ 'कस्योत्तरा- 


दवत्‌ ?' ऐती आकाङ्क्षा बनी रहती है किन्तु जैसे : पशु-ग्रहण के बिना हो 'जाघनी* का अर्थ. 


। लि दै, वैते ही -मोनसनाह) के/वबिना० ही भसि कॉ? ज्ञान हो जाता दै, अतः भत्त _ 


क ५ 
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अत उत्तरं पठति-- 
उपस्थितेऽतस्तद्चनात्‌ ॥ ४१॥ 
० ५, उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेच सोजनद्रव्यात्थमो पनिपतितात्याणाञिददोतं 
(न । कस्मात्‌ ? तद्वचनात्‌। तथा हि-_'तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्तद्ोमीयम! 
छा०५।१९।१) इति । सिद्धवद्धको पनिपातपरामशन परार्थंद्रव्य साध्यतां प्राणाहुतीनां 
विदधाति । ता अभ्रयोजकलक्षणापन्नाः सत्यः कथं भोजनलोपे व्रव्यान्तर्‌ प्रतिनिघा- 
पयेयुः । न चात्र प्राृताशिहोत्रचमप्राप्तिरस्ति । कुण्डपायिनामयने हि 'मासमझिद्दोन्नं 
भामती १ 
यथा जाघन्यस्तरेणापि पश्षूपावानं परप्रयुक्तपशुपजोवनं वा खण्डको भांसविक्रयिणो मुण्डाविवदाकुतिरपा- 
बोबते । एवं अक्तमपि शवमसुपादातुम्‌ । तस्मास्त भोजनस्य लोपे प्राणाग्तिहोत्रलोप इति मम्यते 
पुबंपक्षो । अ्धिरिति तु प्रतिनिष्युपादानमावश्यफत्वसुचनाथ भाष्यकारस्थ ॥ ४० ॥ 
तद्धोमोयभिति हि वचनं किमपि सन्निहितद्रव्यं होमे विनियुङ्क्ते तदः सनावनः समिहिताव-« 
गममन्तरेणाभिघानापथ्यंबसानात्तदनेन स्वाभिधानपर्य्यंबसानाय तद्‌ यद्भक्तं प्रथममागच्छेदिति सन्तिः 
हितमपेक्ष्य निवंतितव्यम्‌ । तञ्च सन्निहितं भक्तं भोजनार्थमित्यत्तरादधात्‌ स्विश्कुते सभवद्यतोतिव्ष 
सक्तं वापो वा द्रव्यान्तरं बा प्रबोषतुमहंति । जाघन्यास्त्ववयवभेदस्य नाग्नोषोमीमपइवघीतं निरूपणं 
स्वतन्त्रस्यापि तस्य सुनास्थख्य दशनातस्मादस्त्येतस्थ जाधनीतो विश्षेषः। यच्चोक्तं चोदफपग्राप्त्रव्य- 
बाधया भक्तद्रव्यविधानम्तिति । तदयुक्तम्‌, . विष्युदृदेशगतस्यारिनहोत्रनाम्तस्तयासावादार्यदादिकस्य तु 
सिद्ध किञ्चिर्सादुश्यमुपादाय स्तावकस्वेनोपपत्तेनं तद्भावं विधातुसहंतोस्याह & न चान्न प्राकृतारिनहोतर- 
घमंप्रारिति ७ | अपि चारिनहोन्रस्य चोदकतो घमंग्रा्ावभ्युपयस्यसातावां बहुतरं प्राप्त बाध्यते ॥ 
सामती-उ्यार्या | 


प्राणाग्विहोत्र का प्रयोजक नहीं, अतः भोजन का लोप हो जाने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप 


नहीं हो सकता--ऐसा पूवंपक्षी मानता है। भाष्यकार ने जो कहा है 'अईद्ः' उसका अथे है- 
भत्त के अभाव में उसके प्रतिनिधिभूत किसो द्रव्यान्तर से कमें किया जा सकता दवै॥ ४०॥ 
सिद्धान्त'-तद्धघोमीयम्‌? यह वचन सन्निहित द्रव्य का होम में विधान करता है, क्योंकि 
'तत्‌ः-इस सर्वनाम पद का पर्यवसान तब तक नहीं हो सकता, जब तक सन्निहित अर्थ का 
झवगम नहीं होता, अता अपने अभिघान-व्यापार का पर्यवसान करने के लिए 'तद्यद्धक्त 
प्रथममागच्छेंत्‌-यहाँ तत्‌' पद जिस सन्निहित अर्थ की अपेक्षा करता है, वह है-भोजनाथं 
प्राप्त भत्त द्रव्य, अतः “उत्तरार्धात्‌ स्विष्टक्कते समवद्यति” के समान स्वतन्त्र भत्त या जलादि- 
छप द्रव्यान्तर का प्रयोजक उक्त कर्म नहीं हो सकता। 'जाघनी' तो सामान्य पशु का एक 
अबथच-विशेष है, अतः अग्नीषोमीय पशु के अधीन जाधनी का निरूपण नहीं, क्योंकि सूना 
गृह ( वध-शाला ) में स्वतन्त्र ( पशु से विलग ) पूछ देखी जा सकती है। । 


यह जो कहा है कि चामातिदेशतः प्राप्त दुग्धादि द्रव्यो का बाध करके स्वतन्त्र भत्तरूप 027. 


द्रथ्य का विधान उक्त वाक्य से किया जाता दै । वह कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि बिधि- 
वाबपगत “अग्निहोत्र? शब्द अवश्य ही नामातिदेश के द्वारा प्राकृत धमंवत्ता का उपस्थापक 
होता दै किन्तु यह 'अस्निहोत्र' शब्द अथंवाद-वाबय का घटकीभूत होते के कारण केवल 
स्तावक दै, प्रकृति कर्म के धर्मो ( दुग्धादि द्रव्यों ) का उपस्थापक ही नहीं, उनका बाधक 
कयोकस होगा ? भाष्यकार यही कह रहे हे न चात्र प्र,कृताग्निह्दोत्रधमंप्राप्तिः? ।, दूसरी | 


बात यह भी है कि यहाँ नामातिदेश के द्वारा प्राकृत चमो की प्राप्ति मानने पर बहुँतःसे 


धर्मों का बाध मानता होगए-पकिस्तु समा /हो के -'ाःसच्य समुचित नहीं. 
ध्द : 


ड 


गु 
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शुद्दोति' इति विध्युद्दे शगतो 5भिद्दोचशब्दस्तद्वद्वावं विधापयेदिति युक्ता तदमंग्रासिः इदं 
पुनरथेचादगतो 5ग्निद्ोत्रशब्दो न तञ द्भावं विघापयितुमहेति । तदमेप्राप्ती चास्युपणस्य- 
मानायामन्न्युद्रणाद्योऽपि प्राप्येरन्‌ । न चास्ति संभवः। अन्न्युखरण ताचद्योमाधिक्र- 
णभ्नावाय। न चायमग्नौ होमः, भोजनाथताव्याघातप्रसद्ञात्‌ । भोजनोपनीतद्रव्य- 
संयन्धाज्चास्य एवेष होमः। तथा च ज्ञावालक्षुतिः 'पू्चाऽतिथिभ्यो ऽश्नीयात्‌ 
इत्यस्याघारामेवेमां होमनिद्वंप्ति दशयति । अत एव चेहापि सांपाद्कान्येचाग्निहो- 
रङ्गानि दर्शयति उर एव वेदिलोमानि बर्हि दयं गाहँपत्यो मनो उन्वाहायेपचन 
मास्यमाहचनीयः' ( छा० ५। १८२) इति । वेदिथतिथ्याच स्थण्डलमात्रोपलक्षणाथो 
द्रष्टव्या, सुख्याग्निहोत्रे वद्यभावात्‌ , तदङ्गाचां चेह संपिपाद्यिषितत्वात्‌ । भोजनेनव 
च कृतकालेन संयोगान्नाग्निहोत्रकालावरोधसंसवः । एवमन्ये ऽप्युपस्थानादयो धर्मा: 
केचित्कर्थचिद्विरभ्यन्ते । तस्माद्धोजनपक्ष पवते मन्त्रद्रव्यदेचताखंयोगात्पञ्च दोमा 
निवतंयितव्याः । यस्वादरदशंनवचनं, तद्भौजनपक्षे प्राथम्यविधानाथेम्‌। न हास्ति 
घचनस्यातिभारः । नत्वनेनास्य नित्यता शाक्यते दशयितुस्‌। तस्माद्रोजनलोपे लोप 
एव प्राणाननिहोत्रस्येति ॥ ४१ ॥ 


भामती 

न च सम्भवे बाघनिचयो न्याय्यः । कुष्णलचरो खल्वगत्या प्रापबाघोऽभ्युपेयत इत्याह ® धभंधाप्ती 
चाल्युपगम्यसानायाम्‌ इति ® । चोदकाभावमुपोदल्यति % अत एव चेहापि इति & १ यत एवोषतेन 
क्रमेणातिदेशामावोऽत एव साम्पादिकत्बमरिनिहोत्राङ्गानाम्‌ । तत्पाप्तो तु साम्पादिकत्वं नोपपद्चते । 
काभिस्यां किल कुचवदनाद्यसता चक्रवाकनलिनादिख्पेण सम्पादते। न तु नद्यां. चक्रचाकादय एच 
चक्रवाकादिना सम्पाद्यन्ते । अतो$प्ववगच्छामो न चोदकप्राप्तिरिति । यत्त्वादरवशञंनमिति तद्भोजनपक्ष 
प्रायम्यविघानाथंम्‌ । यस्मिन्‌ पक्षे घर्मानवलोपस्तस्मिन्‌ घमिणोऽपि न त्वेतावता घर्मिनित्यता सिध्यतीति 
भावः । नन्वतिविमोजनोत्तरकालता स्वामिभोजनस्य विहितेति कथमसो बाध्यत इत्यत आह & नास्ति 

भामती-व्याख्या 

कुष्णल-चरु में प्राप्त अवधातादि घमों का बाध तो अगत्या करना पड़ता है [“प्राजापत्य॑ 
चरु' निर्वपेच्छतकुष्णल्मायुष्काम£?--इस वाक्य के द्वारा सोने के चावली का विधान किया 
गया दै । वहाँ ''व्रीहीनवहन्ति” इत्यादि वाक्यों से विहित अवघातादि धर्मो की अतिदेश से 
प्राप्ति होने पर उनका बाघ किया गया है-“अपि वाऽभिधानसंस्कारद्रव्यमर्थे क्रियेत ताद- 
थ्यात्‌" ( जै. सु. १०१२ ) अर्थात्‌ तुष-विमोकादि प्रयोजन का अभाव होते के कारण 
.सुवणे-कणो में अवघातादि नहीं किए जाते ]। भाष्यकार ने यही कहा दवै-“तद्धमंपराप्त 


` चाम्युपगम्यमानायाम्‌ ' । यह अग्निहोत्र आरोपित है, वास्तविक नहीं, अतः उसके अङ्क भी 


वास्तविक नहीं, आरोपित ही होते हैँ-“अत एवं चेहापि”। जव कि वास्तविक अज्भों 

'अतिदेश संभव नहीं, तब यह अग्निहोत्र भी हानि (आरोपितमात्र) हा 
कुचो में चक्रवाकरूपता ओर मुख में कमलरूपता वस्तुतः नहीं, अत एव उनका आरोप किया 
जाता है, किन्तु नदी में जहाँ वास्तविक चक्रवाक और कमल होते हैं, वहाँ उचका आरोप चहीं 
'किया जाता । फलतः इस अगितिह,त्र में अतिदेश के द्वारा वास्तविक धर्मों की प्राप्ति नहीं 
होतो । जो अरिनहोत्र में आदर-प्रदर्शन किया गया, वह भोजन-पक्ष में केवल प्राथम्य-विधानाथं 
है। जिस पक्ष में प्राथम्यरूप धमे का लोप नहीं होता, उस पक्ष में भोजनरूप धर्मी का भी लोप 
'तहीं माना जाता, इतने मात्रे सै धर्मी की नित्येती नहीं सिङ होतो । शाखों में अतियि-भोजन 
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( २७ तन्निर्धारणरधिक्ररम्‌ । सू० ४२ ) 
तन्निघीरणानियमस्तद्दष्टेः पृथग्‌ हि अग्रतिबन्ध! फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सन्ति कर्माङ्गव्यपा्रयाणिः विश्वानानि -'ओमित्येतदक्षरधुदगीथसुपाखोतः 
( छा० १११ ) इत्येवमादीनि । कि तानि नित्यान्येत्र स्युः कमु, पर्णमयीत्वादिवदु- 
तानित्यानि, गोदोहनादिविद्ति चिचिरयामः कि तावत्पाप्तम्‌ ?-नित्यानोति । कुतः ? 
प्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ । अनारस्याधीतान्यपि ह्येतान्युद्गीथादिद्वारेण क्रतुसंबन्घात्क- 
तुप्रयोगवचनेनेवाङ्गान्तरवत्संस्पृश्यन्ते । यत्वेषां स्ववाक्येषु फलअ्रवणम्‌-'भापयिता 
ह चे कामानां अवति' ( छार १।१।७ ) इत्यादि, तद्वतेमानापदेशरूपत्वाद्थवा दमात्रमे- 
वापापश्छोकश्रवणादिवज्न फळप्रघानम्‌। तस्माद्यथा ‘यस्य पर्णमयी जुहमंचति न ख 


ड 


पापं शलोकं शुणोति’ इत्येवमादीनामप्रकरणपठितानामपि जुह्णादिद्वारेण कतुप्रबेशात्‌ 


भामती 
घचतस्यातिभारः & । सामान्यज्ञाखबाधायां चिशेषशास्त्रस्यातिभारो नास्तोत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


« यथेव यस्य पणंमयो जुहूभंवति न स पापं इलोकं श्युणोतोति एतदनारभ्याघी तमच्यभिचरितक्र- 
तुसम्बस्धं जुहुद्रारा क्रतुप्रयोगवचनगुहीतं क्रत्वथं सत्फलानपैक्षम्‌ । सिद्धवत्तमानापदेशप्रतीत॑ न रात्रि- 


सन्रवत्‌ फलतया स्वीकरोतीति । एवमव्यभिचरितकमं सम्बन्धो द्गोयगतमुपासनं कसं प्रयोगबचतगुहोतं 


सामती-व्याख्या 

के पश्चातु स्वामी का भोजन विहित दै, उसका वाध क्योंकर होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
''चास्ति वचनस्यातिभारः” अर्थात्‌ विशेष शास्त्र के लिए सामास्य शास्त्र का बाध करता 
कोई अतिभार ( बोझिल या बड़ी बात ) नहीं ॥ ४१॥ 

संशय -ज्योतिष्टोमादि धर्मा में अनुष्ठीयमान सामादि अङ्गों को आधार बनाकर जो 
उपासनाएँ विहित हैं, वे क्या कमं के अनुष्ठाता पुरुष को नियमतः ( सदैव ) करनी होंगी ? 
भथवा अनियमतः (कदाचित्‌ ) ? 

पूचंपक्ष-“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” ( छां. १११ ) गीयमान सामस्तोत्र के 
एक भाग का नाम उद्गीथ है, उसका आरम्भ 'ओम्‌' अक्षर से किया जाता दै, अतः “ओम्‌” 
अक्षर की परमात्मबुद्धया उपासना सोम-याग के अनुष्ठाता यजमान को नित्य करनी होगी, 
क्योंकि ऐसी उपसनाओं का क्रतु ( याग ) के साथ वसे ही अव्यभिचरित (नित्य) सम्बन्ध है, 
जैसे “यस्य पणमयी जुह॒भंवति, न स पापं श्लोक णोति” ( ते. स० श५।७।२ ) [ जिस 
यजमान का जुहु पात्र पणे ( पलाश वृक्ष ) की लकड़ी से बना होगा है, वह अपची अपकीति 


- कभी नहीं सुनता ] इस वाक्य से विहित जुहुगत पणता ( पलाशमयता ) का याग के साथ ` 


अव्यभिचरित सम्बन्ध होता हे, क्योंकि किसी भी कमं में जुहु के बिना होम हो ही नहीं 
सकता । जुहु नियमतः क्रतु का अङ्ग है, अतः क्रतु का निदिष्ट फल ही जुह्णादि का भी माना 
जाता है, उससे भिन्न कोई स्वतन्त्र फल नहीं माना जाता । “त स पापं श्लोकं श्युणोति?-- 
इत्यादि रूपों में फल-श्रृति केवल अथंवादमात्र है, क्योंकि यागादि का फल प्रायः भविष्य में 


ही होता दै. वर्तमान में नहीं किन्तु यहाँ “न व्युणोति”--इस प्रकार वर्तमान का ही प्रयोग 


किया गया है, अतः फल-निर्देश केवल स्तावक है। “प्रतितिष्ठन्ति ह वे एता रात्रोरपयन्ति” 


(वां. ब्रा. २३।२०।४ ) [ उनकी लोक में प्रतिष्ठा होती हैं, जो छोग इन रातरिसज्ञक देवताओं 


के लिए याग करते हैं ] इछा तिम, मा लो. दिक,तिाल्य फल सावा 
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प्रकरणपठितवन्नित्यतंचसुद्गीथाद्य॒पासनानामपोति । र 

एवं प्राप्त ब्रूमः - तन्निर्घा रणानियम इति । यास्येतान्युदूगीथादिकमंशुणयाथा- 
त्म्यनिघोरणानि रसतम आछिः समुद्धिमुख्यप्राण आदित्य इत्येवमादीनि नेतानि 
नित्यवत्कमेसु नियम्येरन्‌। कुतः ? तद्द॒छः । तथा हानियतत्वमेवंजातोयकानां दशयति 
अतिः 'तेनोभो छरुतो यश्वंतदेचं वेद यश्च न वेद? ( छा० १।१।१० ) इत्यचिडुघोऽपि 
क्रियाभ्यलुश्षानात्‌। प्रस्ताचादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्य- 
घसानवशनात्‌ 'प्रस्तोतयो देवता प्रस्तावमन्वायच्ा तां चेदविद्वान्मस्तो ष्यसि 
(छा० १।१०।९), 'तां चेदविद्वाचुद्गास्यति’ ( छ० ११०१० ) 'वां चेदविद्वान्प्रति- 
C7. _ भामती 
न सिद्धवत्त॑मानापदेज्ञावगतसमस्तकामावापकत्वलक्षणफलकल्पनायाकम्‌, परार्थत्वात्‌ । तथा च पारमष 
सूत्रम्‌ - दग्यसंत्कारकमंसु पराथंत्वात्‌ फलथुतिरथंवावः स्यादिति । एवं च सति क्रतो पर्णतानियम- 
बढुपासनानियम इति प्राप्ते उच्यते- युक्तं पणंतायां फलधुतेरथंवादमात्रत्वम्‌ । नहि पर्णताइनाअया 
यागाविवत्‌ फलसम्बर्धमनुभबितुमहति, अव्यापारङपत्वात्‌ । उ्सापारस्थेव च फलवच्वातु । यथाहुरु- 
स्पत्तिमतः फलद्शनाविति । नापि खादिरतायामिव प्रकृतक्रतुसम्बन्थो यूप आश्ययस्तदा्यः प्रकृतोइस्ति 
अनारभ्याधीतत्वात्‌ पर्णमयतायाः । तस्माद्वाक्येनेव जुहृसम्बन्धद्वारेण पर्णंतायाः क्रतुराथयो ज्ञापनीया । 
न चातध्परं वायं ज्ञापयितुमहंतोति तत्र वाक्यतार्पर्यमवश्या्यणीयम्‌ । तथा च तत्पर सन्न पणंतायाः 


माखती-व्याख्या 
दै, वह अगत्या मानना पड़ता है। जुहू के समान ही उद्गीथ का भी क्रतु के साथ अव्यभि- 
चरित (नित्य ) सम्बन्ध है, अतः ज्योतिष्टोमरूप प्रधान कमं के विधायक वाकय से ही 
उद्गीथ का भी विधान सम्पन्न हो जाता है, और ज्योतिष्टोम का स्वर्गूप फल ही उद्गीथ का 
हो जाता है, “भापयिता ह वे कामानां भवति” ( छां, ११७ ) इस वर्तमानोल्लेखी वाक्य 


को फछ-विधि न मानकर अथंवादमात्र मानना ही समुचित दै, क्योंकि जब उद्गीथ में ज्योति- . 


शेमाङ्गतव निश्चित हो जाता है, तब उसमें स्वतन्त्र फल की आकांक्षा ही नहीं रहती, अत एव 
महँधि जैमिनि ने अपना निणेय दिया है--“द्रब्यसंस्कारकर्मंसु पराथंत्वात्‌ फलश्रृ तिरथंवादः 
स्थात्‌” ( जे. सु. ४।३।१ ) [ अर्थात्‌ पणे ( पलाक्ष-क्राप्ठ ) आदि द्रव्य, अञ्जनादिरूप संस्कार 
एवं प्रयाजादिरूप अङ्ग कमं -ये सभी परार्थं (याग के अङ्ग) हैं, स्वतन्त्र फलाकांक्षा से रहित 
हैं, अतः इनके फलों का निर्देश करनेवाला वाक्य गर्थवादमात्र हैं--“यश्य पर्णमयी जुहुभवति 
नस पापं श्लोकं शुणोमि” (ते. सं. ३।१।७।२), “यदाङ्क्ते चक्षुरेव आतृथ्यस्य वृङ्क्त” 
(तै. से, ६।१।१।५), “वमं वंतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यत्प्रधाजानुयाजा इज्यन्ते” (ते.सं. २।६। १।५)] । 
क्रतु में पर्णंता-नियम के समान ही उद्गीथोपासना भी यजमान को नियमतः ( नित्य ) 


` करनी होगी । 


.. ' सिद्धान्त-पणंतादि में फलश्रुति को अंथवादरूप मानना उचित ही है, क्योंकि 
पर्णूप द्रव्य किसी क्रिया से युक्त होकर ही फल का जनक हो सकता दे दमा नहीं । 
साक्षात्‌ पुद की जनक क्रिया ही होती है, द्रञ्यादि नहीं, जेसा कि कहा है--“उत्पत्तिमता 
सा a अर्थात्‌ उत्पद्यमान क्रिया ही साक्षात्‌ फल उत्पन्न करतो है ]। खदिर-काह- 
निमित युप जसे क्रिया का आश्रय होकर फठ-जनक होता है, पणमयी जुहू वेसा नहीं, व रोकि 

खादिरो यूपो भवति”--यह वाक्य प्रकरणाधीत और “पणमयी जुहुः" यहु वाक्य 
अनारभ्याधीत है । फलत! वाक्य प्रमाण से उपस्थापित जूह के साथ ही पणंता का सम्बन्ध 
करवा होगा, फल के साथ नेही अते चो की "तये जुह मैं पणेता्यता के बोधत में 


| 
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हरिष्यसि’ ( छा० १।१०।११) इति च। अपि चेवंजातीयकस्य कमंव्यपा्यस्य 
विक्षानस्य पृथगेव कमंणः फलमुपलभ्यते कर्मफलसिद्व्यप्रतिबन्धस्तत्ससुद्धिरितिशय- 
विशेषः कञ्चित्‌ तेनोभौ ङुरुतो यश्च॑तदेचं वेद्‌ य न वेद्‌ । नाना तु चिद्या चाविद्या च 
यदेच चिद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंचत्तरं भवति' (छा० १।१।१० ) 
इति । तन्न 'नाना तु? इति चिद्वदविदवत्प्रयोगयोः पृथक्करणाद्वोयवत्तरमिति च तरप्प्र 
त्ययप्रवोगद्वि्याविहीनमपि कर्मं चीयंचदिति गम्यते । तञ्चानित्यत्वे विद्याया उपपद्यते 
नित्यत्वे तु कथ तद्विहीनं कमं चीर्यचदिति गम्यते । तञ्चादित्यत्वे विद्याया उपपद्चते, । 


१०९७ 


नित्यत्वे तु कथं तद्विहोनं कमं वीयंचदित्यडुज्चायेत । सर्वाज्ञोपसंहारे हि वोयंवत्कमति 


भामती 
फलसम्बन्घमपि गमयितुमहंति, वाक्यभेदभ्रसङ्गात्‌ । उपासनानां तु ध्यापारात्मत्वेन स्वत एष फलः 


सम्बन्धोपपत्तेः । उद्गोयाधयणं फले विधानं न विरुध्यते । विरिष्टवधानात्‌ फलाय खलूदृगीयसाघन 
कमुपासनं विधीयमानं न वाक्यभेदमावहति । ननु फर्माङ्गोद्गोयसंस्कार उपासनं प्रोक्षणादिबत्‌ 
द्वितोयाश्रुतेरदृगीयमिति तथा चाज्ञनादिष्विव संस्कारेषु फलश्चुतेरथंवादत्वम्‌ । मवम्‌, नह्यत्रोद्गीय 
स्योपासनं किन्तु तदवयवस्योद्धारस्येत्युक्तमधस्तात्‌ । न चोङ्कारः कर्माङ्गमपि तु कर्माङ्गोदृगीधावयवः । न 


चानुवयोगसीप्सितम्‌ ५ तस्मात्‌ सक्तुन्‌ जुह्दोतीतिव्विनियोगभङ्केनोद्कारसाधनाइुपासनात्‌ फलमिति 


भामती =व्याख्या 
ही मानना होगा, फछ-जनकता में नहीं । यदि एक ही वाकय का पणंता-जुहु-सम्बन्ध और 


पणंता-फल-सम्बन्ध-इन दोनों अर्थों में तात्पर्यं माना जाता हैं, तब वाक्य-भेदरूप दोष 
प्रसक्त हाता है । उद्गीथादि उपासनाएँ स्वयं व्यापारात्मक है, अतः उनका फल के साथ 
सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है, किसी विशिष्ट फल के उद्देश्य से उनका विधान विरुद्ध 
नहीं । ज्योतिष्टोम कमे में ही उद्गीथसाधतक उपासना का विधान वाक्य-भेदापादक भी 
नहीं होता । 

शङ्का-उतक्त उपासना कमं अङ्गीभूत उद्गीथ का वेसा ही संस्कार कमं है, जेसे 
प्रोक्षणादि कमं ब्रीहि का संस्कार, क्योंकि “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति” के समान ही “उद्गीथमुपा- 
सीत”--इस प्रकार उद्गीथ पदोत्तर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया दै। अञ्जनादि 
संस्कारों में फल-प्रतिपादक श्रुति को अथंवाद कहा जा चुका दै, तब फछाय गुण-विधि के 
सभाच उद्गीथ उपासना का विधान विरुद्ध क्योंकर न होगा ? 

समाघान--उद्गीथोपासना को संस्कार कमं नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ उद्गीष- 
रूप अङ्ग की उपासना विहित नहीं, अपितु उद्गीथ के अवयवरूप ओंकार की. उपासना 
विहित है--ऐसा पहले कहा जा चुका हवै--“व्याप्तेश्रासमञ्जसम्‌'” ( ब्र. सू. २।३।९)। 
ओंकार कमे ( ज्योतिष्टोम ) का अङ्ग नहीं, अपितु अङ्गरूप उद्गीथ भाग का एक भवयव 
है। कर्माङ्गत्वेन विहित एवं भुत या भावी काल में उपयोगी ब्रीह्यादि द्रव्य ही संस्कायंत्वेन 
ईप्सित ( अभीष्ट ) होते हैं ओंकार कर्माङ्ग न होने के कारण संस्कायंत्वेन ईप्सित ही नहीं, 
तब उसकी उपासना को संस्कार कमं क्योंकर कहा जा उकेगा ? फलतः ईप्सिता्थंक द्वितीया 
विभक्ति का यहाँ तृतीया विभक्ति में वेसे ही विपरिणाम होता है, जेसे-“सक्तून्‌ जुहोति 
यहाँ पर सक्तु ( भने जो ) किसी कम में उपयोगी न होने के कारण 'सबतुभिजुहोति'-ऐसा 
वाक्य निष्पन्न होता है, [ जैसा कि वातिककार कहते हैं-- 

भूतभाव्युपयोग हि संस्का द्रव्यमिष्यते। 


सक्तवो नोपयोक्ष्यन्ते नोपयुक्ताञ्च ते कचित्‌ ॥ (तं. वा. पृ. ४११) ] br 


सक्तुभिः के समान ही (क्रेप, ऐसा, -ातीय्रएन्रप्रोग/ कि के झोंकारसाधवक ध् 
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स्थितिः । तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फळानि शिष्यन्ते--'करपग्ते 
द्वास्मे लोका ऊध्वाश्वादृत्ताश्च' ( छा० २।२।३ ) इत्येचमादोनि | नचेदं फलश्रवणमथः 
चादमाज युक्त प्रतिपत्तुम्‌। तथा हि णुणचाद्‌ आपद्यत । फलोपदेशे तु सुख्यवादो- 
पपत्तिः। प्रयाजादिषु त्वितिकतेव्यताकाङ्घस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्तादथ्य सति युक्त 
फलक्षतेरथंवादर्वम्‌। तथानारभ्याधीतेष्वपि पर्णमयीत्वादिषु, नहि प्रणमयीस्वादी' 
नामक्रियात्मकानामाथयमन्तरेण फलसंवन्धो ऽवकरपते । गोदोहनादीनां हि प्रताप्य 
णयनाद्या्यलामादुपपन्नः फलविधिः। तथा चेर्वादीनामपि प्रकृतयूपाद्याथयलाभा- 
दुपपन्नः फलविधिः, नतु पर्णेमयीत्वादिष्वेवंविधः कश्चिदाश्चयः प्रकृतो ऽस्ति । चाक्येनेच 
तु जुह्णा्याश्यतां विवक्षित्वा फलेऽपि विधि चिवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌। उपा- 
सनानां तु क्रियात्मकत्वाद्विशिष्टविधानोपपत्तेरुद्गोथा्ा्याणां फले विधानं न 
विरुध्यते | तस्माद्यथा क्रत्वाधयाण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयीगादनित्यास्येवसुद्गी- 
याद्यपासनाम्यपोति द्रष्टव्यम्‌ । अत पव च कर्पसूत्रकारा नेवंजातोयकान्युपासनानि 
क्रतुषु कल्पयांचक्तः ॥ ४२॥ 


( २८ प्रदानाधिकरणम्‌ । सू० ४३ `) 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
. घाजसनेयके - 'वदिष्याम्येचाइमिति वाग्दध्रे ( चश १५२१) इत्यत्राध्यात्मं 
बागादीनां. प्राणः अरेष्ठोऽवघारितोऽधिदबतमग्न्यादोनां वायुः । तथा छान्दोग्य 
भामती 


, सम्बन्धः ॥ तस्माद्‌ यथाक्रत्वाधयाण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयोगादनित्यानि एवभुद्गीयाद्युपातनानीति 


द्रष्टष्पम्‌ । शेषमुक्तं भाष्ये । 

& न चेदं फलभवणमर्थवावमात्रम्‌ इति & । अथंवादमात्रत्वेश्यन्तपरोक्षा वृत्तियंथा न तथा 
फलपररबेन हु वत्तेमानापदेशात्‌ साक्षात्फर्छ प्रतीति । अत एव प्रयाजादिषु नाथंवादाद्वत्तमानापदेशात्‌ 
फलकहपना । फलपरत्वे स्वस्य न शक्यं प्रयाज्ञादीनां पारार्थ्येनाफलश्वं वक्तुमिति ॥ ४२ ॥ 


भामती-व्याख्या 
का फल के साथ सम्बन्ध किया जाता है । सारांश यह है कि जैसे क्रतु में अपेक्षित गोदोह- 
नादि पात्रों के द्वारा पशुरूप विशेष फल को इच्छा होने पर ही जल-प्रणयन किया जाता 
है--“गोदोहनेन. पशुकामस्य” ( आप. श्रो. १।१६।२ ) । विशेष फल की इच्छा न होने पर 
चमस पात्र में आचमनादि के लिए जल भर कर रखा जाता द्वै-“चमसेनाप! प्रणयति” 
( आप. घौ. १॥१५॥३ ) गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन के समान ही ओकारोपासन भी 
झनियत ( अनित्य ) कमं पर्यवसित होता है। शेष वक्तव्य भाष्य में प्रदशित है--“च चेदं 


` फलश्रवणमर्थवादमात्रम'? । अर्थात्‌ उक्त वाक्य को अथंवादमात्र मानने पर अत्यस्त गौणाथंकता 


झा जाती है और फल-विधि मानने पर वैसा नहीं होता । वहाँ वतंमानाथंक पद का प्रयोग होने 


से साक्षात्‌ फछ-सम्बन्ध को प्रतीति होती भी नही, अत एव प्रयाजादि में वतेमानाथंक पद से . 


घटित अधंवाद-वाक्य ( “वमं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते'--इस वाक्य ) के द्वारा फल की कल्पना 
नहीं की जाती, क्योंकि प्रयजांद को फलपरक मानने पर यह नहीं कहा जा सकेगा कि 


प्रयाजादि परां ( दशंपर्णमास के अङ्ग ) होने के कारण स्वतन्त्र फल के जनक नहीं ॥४२॥ 
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'वायु्वाच संवर्ग! ( छा० ४३१) इत्यन्नाधिदेवतमग्न्यादीनां वायुः संवर्गोऽवघारितः 
“प्राणो वाच संवर्ग” ( छ० ४।३।२ ) इत्यत्राष्यात्मं बागादीनां प्राणः । तत्र संशय!-- 
कि पथगेवेमो वायुप्राणाबुपगन्तब्यो स्यातामपृथग्वेति । अप्रथगेवेति तावत्माप्तम्‌ , 
तत्त्वाभेदात्‌ । न हाभिन्ने तरव पृथगञुचिन्तनं न्याय्यम्‌ । दशयति च थतिरध्यात्मम- 
घिद्‌वतं च तत्वाभेदम्‌-'अग्निवोग्भूत्वा सुखं प्राचिशत्‌? (ऐ० २४) इत्यारभ्य। 
तथा 'त पते सवे पच समाः सवे ऽनन्ताः' ( बृ० १।५।१३ ) इत्याध्यात्मिकानां प्राणा" 
नामाधिदेविकों विभूतिमास्मभूतां दर्शयति । तथाउन्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदेवतं 
च बहुधा तरघाभेददशंनं भवति । कचिष्व . 'यः प्राणः ख वायु” इनि स्पष्ठमेच वायु 
प्राणं चेक करोति । तथोदाहृतेऽपि बाजसनेयित्राह्मणे यतश्वीदेति सूर्य” (बू० १।५।२३) 
इत्यस्मिन्चुपसंहारइलोके. 'प्राणाद्वा एष उदेति भाणेऽस्तमेति’ (चु० १५।२३ ) इति 
ग्राणेनेचोपसंदरन्नेकरचं द्शंयति। 'तस्मादेकमेच व्रतं चरेत्प्राण्याञ्चवापान्याच्च' 
(बु० १५२३) इति च प्राणघ्रतेनेकेनोपसंहरन्नेतदेव द्रढयति । तथा छान्दोर्‍्येऽपि 
परस्तात्‌ “महार्मनश्चतुरो देच पकः कः स जगार भुवनस्य गोपा? ( छा० ४।३।६ ) 
इत्येकमेच संवर्ग गमयति, न व्रवीत्येक पकेषां चतुणा संचर्गोऽपरोऽपरेषामिति । 
तस्मादपृथकत्वसुपगमनस्येति । 
भामती 

तत्तत्युत्यर्थालोचनया वायुप्राणयोः स्वरूपाभेदे सिद्धे तदधीननिरूपणतया सद्विषयोपासनाप्र- 
भिन्ना । न चाष्यात्माधिदेवगुणभेदाद्‌ भेदः । नहि गुणभेदे गुणवतो सेवः, नह्स्निहोत्न जुहोतोति उत्पम्त- 
स्याग्निहोत्रस्य तण्डुलादिगुणभेदाद्‌ भेदो भवति । उत्पपद्यमानकमंसंयुक्तो हि गुणमेव; कर्णो भेदक) । 
यघामिक्षावाजिनसंयुक्तयोः कर्मणोनोरिपन्मकमंसं युक्तः । अध्यात्माधिदेवोपदेशेषु चोत्पन्नोपासनासंयोगः । 
तथोपङ्रमोपसंहारालोचनया विद्येकत्वविनिश्रयादेकेच सकृत्प्रवृत्तिरिति पुवं पक्षः । 


साघती-व्याख्या 

संशय- संवर्ग-विद्या में 'वायु' और “प्राण” शब्द अभिन्नार्थक हैं ? या नहीं ? 

पूर्वपक्ष -कथित श्रुत्यर्थों की पर्यालोचना करने पर वायु और प्राण इन दोनों 
पदार्थों का एक ही स्वरूप सिद्ध होता है, अत! वायु और प्राण की उपासना भी अभित्त ही 
सिद्ध होती है, क्योंकि उन दोनों पदार्थों के अधीन ही उपासनाएँ हैं । अध्यात्म ( शरीर” 
सम्बन्धी ) पदार्थ को प्राण और भधिदेव ( देवाभ्तगंत ) पदार्थं को वायु कहते हैं--इस प्रकार 
का गुण-भेद-प्रयुक्त भेद सिद्ध करता भी सम्भव नहीं, बयोंकि गुणों का भेद रहते पर भी 
गुणी पदार्थों का अभेद देखा जाता है, जैसे कि “अग्निहोत्र जुहोति” इस वाक्य से विहित 
अग्निहोत्र कमे का उसके दधि, तण्डुलादि गुणों ( अङ्ग द्रव्यों ) के भेद से भेद नहीं होता, 
क्योंकि उत्पद्यमान कमं से सम्बन्धित ( उत्पत्ति-शिष्ट ) गुणों का भेद ही कमे का भेदक होता 
है, जैसे “तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेश्वदेव्यामिक्षा, चाजिभ्यो वाजिनम्‌”-यहाँ दो समान- 
उत्पत्तिःवाक्य हैँ एक में आमिक्षा और दुसरे में वाजिव गुण प्रतिपादित है, दोनों गुण अपदे 
अपने कमे को एक-दूसरे से भिन्न सिद्ध करते है, येसा कि महर्षि जेमिनि कहते है--“गुण- 
इचापूवेसयोगे वाक्योः समत्वात्‌" ( जँ. सूः २२२२ )। जैसे उत्पत्ति वाक्य में उत्पद्यमान 
कर्मे-सम्बन्धी गुण कर्म का भेदक होता है, वैसे उत्पन्न कमं-सम्बन्धी गुण कमं का भेदक नहीं 
होता । अध्यात्मिक ओर आधिदैविक उपासनाओं में आध्यात्मिकत्वादि गुण उतपन्न उपासना 
के हैं एवं उपक्रम और उपसंहार की पर्यालोचना से विद्या ( उपासना ) की एकता सिद्ध छ?” 
होती दै, अतः एक साफ प्राण भोरबागुरूप/उग्रयक्ाअह॒हितन करना चाहि। “| 

- १३८ दै ५ , 3९ य वक 
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एवं प्राप्त ब्रूमः प॒थगेव वायुप्राणाबुपगन्तव्याविति । कस्मात्‌ १ पुथणुपदेशात्‌। 
आध्यानाथों ह्ायमध्यात्माधिदेवचिभागोपदेशः, सोऽसत्याध्यानपृथकत्वेऽनथक एच 
,स्यात्त । ननूक्तं न पृथगञुचिन्तनं तस्वाभेदादिति, नष दोषः, तस्वाभेदे<प्यवस्थाभेदाडु- 
पदेशभेदवशेनाचुचिन्तनभेदोपपत्त : । श्लोकोपन्यासस्य च तस्वाभेदासिम्रायेणाप्युपप- 
: मानस्य पूर्वो दितध्येयभेद्निराकरणसाम््याभावात्‌ । 'स.यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण 
पबमेताखां देचतानां वायुः' (बु० १५२२) इति चोपमानोपमेयकरणात्‌ । एतेन 
ब्रतोपदेशो व्याख्यातः । 'पकमेच वतम! ( बृ० १।५।२३) इति चेचकारो चागादिच्रत- 
निवर्तनेन प्राणब्रत्मतिपस्यर्थः। अन्तन्रतानि हि वागादीन्युक्तानि "तानि खुत्युः मो 


भूत्वोपयेमे, ( ब० १।५।२१ ) इति रतेः । न चायुत्रतनिवृत्यथेः 'अथातो त्रतमीमांखा? ` 


(ब० १५२१) . इति अस्तुत्य तुर्यवद्वायु्ाणयोरमझत्रतत्वस्य्‌ निर्घोरितत्वात्‌ । 
'पकमेच व्रतं चरेत्‌' ( बु» १५।२३ ) इति चोक्त्वा तेनो तस्य देताय सायुज्य 
सलोकतां जयति’ ( बु० १।५।२३ ) इति वांयुप्रासि फळं बुवन्वायुत्रतनिवर्तितं दशयति । 
देबतेत्यत्र वायुः स्यात्‌ , अपरिच्छिन्नात्मकत्थस्य प्रप्सितत्वात्‌। पुरस्तात्प्रयोगाच्च 
.'सेपाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ( बु» १५२२) इति। तथा “तौ वा पतौ द्वौ 
संबो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु' ( छा० ४।३।४ ) इति भेदेन व्यपदिशति 'ते चा 
पते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्‌? ( छा” ४।३।८) इति च मेदेनेवोपखं- 
. हरति । तस्मारपृथगेवो पगमनम्‌ । प्रदानवत्‌ - यथेन्द्राय राक्ष पुरोडाशमेकादशकपाल- 
'मिन्दायाधिराजायेन्द्राय स्वराज इत्यस्यां चिपुरोडाशिन्यामिष्ठी सर्वधामभिगमयज्ञवद्य- 
कार कळ लल झा 7757?! भामती ० 
राद्धान्तस्तु - सत्यं विद्येकत्वम्‌ । तथापि. गुणभेदात्‌ प्रवृत्तिमेदः । सायंग्रातःकालगुणसेदाद्यथे- 
कस्मिन्नपि अग्निहोन्ने प्रवृत्तिमेद; । एवमिहापि अध्यात्माधिदेवगुणमेदाडुपासनस्येकस्यापि प्रवृत्तिमेद 
इति सिद्धम्‌ । ® आध्यानाथों ह्ययमध्यास्माधिदेदविभागोपदेशञः इति ® । अग्निहोत्रस्येवाध्यानस्य कृते 
दधितण्डुलादिवदयं एयगुपदेशः । & एतेन व्रतोपदेशः इति & । एतेन तत्त्वाभेदेन । एवकारश्च वागादि” 
' ब्रतनिराकरणाथः । नस्वेतस्ये देवताये इति देवतामान्नं श्रयते, न तु वायुस्तत्कर्थ वायुप्रासिम्ाह इत्यत 
लाह ® वेवतेत्यत्र वायुः इति ७ । वायुः खल्वर्न्यादीन्‌ संवुणुत इत्यंरस्यावीनपेच्यानवस्छिस्नोऽस्थादयस्तु 
- तेनेवावच्छिरना इति संघगंगुणतया वायुरनवच्छिम्ना देवता । ® सर्वेषामभिगमयन्‌ इति. । मिलितानां 
छ 2 भामती-व्याख्या {दु 
.सिद्धान्त--यह सत्य है कि प्रक्रान्त विद्या कीः एकता स्थिर है। तथापि गुणों के 
भेद से प्रवृत्ति या प्रयोग का भेद मानना होगा। जैसे सायं ओर प्रात! रूप गुणों के भेद से 
,एक ही अग्निहोत्र कमं का प्रयोग-भेद माना जाता है, वैसे ही प्रकृत में भीं अध्यात्म भोर 
„झधिदेवरूप गुणों के भेद से एक ही उपासना का प्रयोग भिन्न सिद्ध होता है । “आध्यानार्थो 
« ह्ययरमध्यात्माधिदेवविभागोपदेशः”--इस भाष्य का आशय यह है कि जेसे अग्निहोत्र कमं 
ऽका अभेदे होने पर भी उत्पस्न-शिष्ट दध्यादि गुणों के द्वारा प्रयोग-भेद होता है, वेसे ही 
pe rine का उपदेश किया गया है । “एवैन व्रतोपदेश;”--यद्दाँ 
'“एतेन' का. --तत्त्वाभेदेन । “एकमेव ब्रतम्‌” ( बृह्‌. उ. १।५।२३ ) यहाँ एवकार 
“वागादि-न्रतों की व्यावृत्ति करके प्राण-ब्रत, का बोधक हे । “एते” गे के UE ) 
: यहाँ. सामान्यतः देवता का उल्लेख दै विशेषतः ( वायु के रूप में) उपदेश नहीं, तब वायु 
देवता की प्राप्ति री अश्न का उत्तर हैट देवतेत्यत्र वायु स्यात्‌” । वायु देव 
ध्म्यादि का संवरण ( आच्छोदन | करता ह, अतः मण्यादि वायु से आच्छन्न हैं और 


Fr 
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११०१ 
त्यछंवटकारमिति । अतो बचनाविन्द्राभेदात्य सहप्रदानाशङ्कायां राजादिगुणभेदाद्याज्या- 
लुवाक्याव्यत्वासविधानाच्च यथान्यासमेव देवतापृथक्त्वात्प्रदानपृथकत्वं भवति । एवं 
तइवाभंदेऽप्याध्येयांशपृथकत्वादाध्यानुपृथकत्वमित्यर्थः। तदुक्तं संकष--'नाना वा देवता 
एथग ज्ञानात! इति । यत्र तु द्रव्यदेवताभेदाद्यागभदो विद्यत, नेचमिह विद्याभेदोऽस्ति, 
उपक्रमोपसंहाराभ्यामध्यात्माधिदंबोपदेशेष्वेकविधानप्रतीतेः । विद्ये्यडपि त्वष्या- 
त्माचिदेचभें दात््रदुत्तिभेदो भवति, अग्निहोत्र इच सायंप्रातःकालभदात्‌ । .इत्ये- 
तावद्मिभेत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


( २९ लिज्ठुभूयस्त्वाधिकरणम्‌ । सू० ४४-५२) 
लिङ्गभूयस्त्वाचद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 


चाजसनेयिनोऽग्निरहस्ये-'नंच वा इदमग्ने सदासोत? इस्येतस्मिन्त्राह्माणे 


भामती 
अवणाविशेषाद्‌ इन्रस्य देवताया अभेदात्‌ । त्रयाणामपि पुरोडाशानां सहप्रदानाशङ्कायामुस्पत्तिवाक्य 
एव राजाधिराजस्वराजगुणमेदात्‌ । याज्यानुवाक्याव्यस्यासविधानाच्च । यथान्यासमेव देवतापयक्टवात्‌ 
प्रदानपृथकस्वं भवति । सहप्रदाने हि व्यत्यासविधानमनुपपन्नम्‌ । क्रमवति प्रदाने व्यस्यासविधिरर्थवान्‌ । 
तयाविधस्पेव क्रमस्य विवदितस्वात्‌ । सुगप्रमस्पत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इह सिद्धान्तेनोपक्रम्य पूर्वपक्षयिस्वा सिद्धान्तयति । तत्र यद्यपि भूयांसि सन्ति लिङ्गानि सनश्चिः 


सामती=व्याड्या 
वायु अनाच्छत्न । संवर्ग गुण का आश्रय होने के कारण वायु अनवच्छिन्न देवता दै। 
“सरवेषामभिगमयच्‌” [ तीन पुरोडाशवाली इस इष्टि में सभी अर्थात्‌ राजा इन्द्र, अधिराजा 
इन्द्र और स्वराजा इन्द्र--इन तीनों देवताओं को इवि की प्राप्ति कराने के लिए तीनों पुरोडाश 
पिण्डों से निर्धारित भाग का अवदान ( झवखण्डन ) करता है ] इस वाक्य फे द्वारा 
तीनों देवताओं का मिलित एकरूप प्रतिपादित होने के कारण उक्त तीनों इन्द्र अभिन्न हैं, 
अतः तीनों पुरोडाशों का एकसाथ प्रदान किया जाय--ऐसी शङ्का उपस्थित होती दै, किन्तु 
तीनों कर्मों के उत्पत्ति-वाबयों में उपदिष्ट राजा, अधिराजा ओर स्वराजा-इन तीन गुणों के 
भेद से देवताओं और उन.के तीनों कर्मों का भेद निर्णीत होता है । इतना ही नहीं उक्त तीनों 
पुरोडाश-खण्डों कः क्रमशः प्रदान करते समय प्रथम प्रदान में जो याज्या मन्त्र बोला जाता 
है, वह द्वितीय प्रदात के अवसर पर पुरोऽनुवाक्या माचा-जाता दवै । इसी प्रकार प्रथम प्रदान 
के समय का पुरोच्नुवाक्याख्य मन्त्र द्वितीय प्रदान में याज्या मन्त्र हो जाता है- इस प्रकार 
का व्यत्यास सहप्रदान में सम्भव न हो कर क्रमिक प्रदान में हो घटता दै-इस'घटना को 
ध्याच.में रखने पर भी उन तीनों कर्मों का भेद ही स्थिर होता है। शेष भष्या सुगम है ॥४श॥ 


` विषय-मनुष्य की पूणं आयु एक ६सो बर्षे को होती द्वै। सो वर्षों में छत्तीस हजार 
दिन द्वोते हैं । प्रत्येक दिन की मातस वृत्ति में अस्निरूपता का स्स्पादन करना दवैः हहत 


संशय -चयन कर्म के प्रकरण में पठित अख्तियों की उपासना कर्मका अङ्ग. 


FE) 


दै? अथवा स्वतन्त्र? 


पूर्व पक्ष-यहाँ चौवालीसर्व सुत्र में सिद्धान्त का उपक्रम, तालीसं और छियाळीसवे र हद 


सुत्र में पूर्वपक्ष और शेष सूत्र फेमिव्यत्त प्र्थितव्किपराऱय़ाही। | 


४ (ह्रभाच्यम, स. है पा. दै रू. ४७ 
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मनो .चिदत्याघीयते-'तस्वदजिशत्सहखाप्यपध्यदास्मनो ऽर्को 
इत्यादि। तथेव “वाक्चितः प्राणचितश्चश्षुद्चितः ओत्रचितः कर्मोचतोऽ्नाचतः 


भामती - 
दादोमां स्वातरूर्यूचकानि । तथापि न तानि स्वातन्त्र्येण स्वातन्त्र्य प्रति प्रापकाणि || gress 
तु स्वातर्तरमुपोद्ृलपन्ति । न चात्रारित स्वातन्त्यप्रापर्क प्रमाणम्‌ । न चेदं सामथ्येलकुण ङ्ग a 
स्वातस्त्येण प्रापकं भवेत्‌ । तद्धि सामर्थ्यंमभिघ।नस्य वार्थस्य वा स्याद्यया पषाद्नुमन्त्रणमन्त्स्य 
पुषानुमन्त्रणे यथा वा पछुना यजेतेति एकत्वसंश्याया अर्थस्य संख्येयावच्छेदसासथ्यस्‌ । न क ळत 
इश्शनलक्षण लिङ्गं तथा, स्तुत्यथंरवेनास्य विध्युद्देशेनेकवाष्यतया विधिपरत्वात्‌ । तस्सावसत 
सामष्यंलक्षणे विरोद्धरि प्रफरणमप्रत्यूहं मन श्रिदादीनां क्रियाक्षेषतासवगमेयति । नच ते हेते विद्याचित 
एवेस्यबधारणश्चतिः क्रियानुप्रवेशं वारयति, येन थुतिविरोधे सति न प्रकरण भवेत्‌ ; वाह्यासाधनतापा- 


करणायंत्वादवधारणस्य । न च विद्यया हेवं विदश्चिता भवन्तीति पुरुषसम्ब्रन्घसापादयद्वाकयं प्रकरण" 


मपबाधितुमहंति । अन्याथंद्ञ॑नं खल्वेतदपि। न च तत्स्वातस्त्र्येण प्रापकमिश्युक्तम्‌ । तस्मात्तदपि न 
प्रकरणविरोधायालमिति साम्पादिका अप्येते अग्नयः प्रकरणात्‌ क्रियानुप्रवेशिन एव सानसवत्‌ । द्वादशाहे 


सामती-व्याख्या & र 

_ यद्यपि मनश्चिदादि आग्नियो में स्वातस्थ्य ( कर्यासम्बन्धित्व ) के सूचक अनेक लिङ्ग 
प्रमाण हैं, तथापि वे (लिङ्ग प्रमाण) मनश्चिदादिगत स्वातन्त्र्य कै प्रथम. समपक 
नहीं, अपितु अन्य प्रमाणों से अवगमित स्वातन्त्र्य के उपोदबलक ( पोषक ) होते हैं 
किन्तु यहाँ प्रथमतः स्वातत्त्र्य-समपंक कोई अन्य प्रमाण सुलभ नहीं । यह लिङ्ग 
प्रमाण भी जैमिनि-सुत्र (३।२) में वणित सामर्थ्यात्मक नहीं कि मनश्चिदादि के स्वात्त 
का गमक हो जाता, क्योंकि यदि वह सामर्थ्यात्मक है, तब वह या तो शब्द का सामर्थ्य 
होगा या पदाथे का सामथ्यं, जैसे कि पूष्णोऋं देवयज्यया पुष्टिमान पशुमानु भूयासम्‌” 
(का. सं. ४१६) इत्यादि पूषादि देवताओं के अनुमन्त्रण मन्त्रों का पुषादि देवताओं के 
प्रकाशन एवं “पशुना यजेत”-यहाँ एकत्व संख्यारूप अर्थ का पशुरूप संख्येय द्रव्य के 
भवच्छेदकत्व में सामथ्यं माना जाता है। प्रकृत में लिङ्ग प्रमाण वैसा नहीं, अपितु अन्यार्थ- 


दर्शनरूप माना जाता दै [ श्री कुमारिल भट्ट ने भी इन दोनों का स्वरूप दिखाया है--हे . 


हि तत्र लिङ्गे--परस्परैकवाक्यतागमनसामथ्यं मेकम्‌, अर्थाभिधानशक्तिरूपमपरम्‌ । याल्य- 
त्याथंदर्शताच्यनस्यगतीनि, तेषापि लिज़त्वमभिधास्यते” ( तं. वा. पृ. ८४१) ]। अन्याथें- 
दर्शंनलूप लिङ्ग स्तुतिपरत्वेन विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यता स्थापित करके विधिपरक 
माना जाता है । फलतः प्रकरण प्रमाण के विरोधी सामर्थ्यात्मक लिङ्ग प्रमाण के न रहने 
पर प्रकरण प्रमाण अबाघगति से मनश्चिदादि अग्तियो में चयन कमं का अङ्गत्व सिद्ध करता 
है।। “ते देते विद्याचित:?-यहाँ एवकारात्मक अवधारण श्रुति कथित अरिनक्रियाङ्गत्व का 
तिराकरण नहीं करती कि श्रुति प्रमाण से विरुद्ध हो जाने के कारण प्रकरण प्रमाण अकि- 
च्वित्कर हो जाता । मानस वृत्ति से भिन्न इष्टकादि बाह्य साधनों का निराकरण करने के 
लिए अवधारण का प्रयोग किया गया है ।” विद्यया दैवे त एवंविदश्चिता भवन्ति” [एवंविद 
पुरुष की अग्नियाँ केवल मानस वृत्ति के द्वारा चित(सम्पादित) होती दै] इस प्रकार जब इच 
क्षग्नियों का किसी पुरुष के द्वारा चयन किया जाता है, तब अपोरुषेय वेद के चयन-प्रकरण 
से इन का सम्बन्ध कया? इस प्रश्‍न का उत्तर यह दै कि यह पुरुष-सम्बन्ध-प्रतिपादन भी 
धत्याथ-दर्शन रूप लल प्रमाण है,जो. ति किसी, असपा,की सहायता के विना स्वतन्त्र 
पुरुष-सम्बन्ध प्रापक नहीं हो सकता, अतः वह भी प्रकरण प्रमाण का विरोध नहीं कर सकता 


भनश्मिदादिस्वातन््यमु,]... by ०० डिसीलहितमामवीसंवन्ितस्‌.. ngotri १ १ शै 


इति पृथगर्नीनामनन्ति सांपादिकान्‌। तेषु संशयः किमेते मनञ्चिदादयः क्रियाजप्रवे 
शिनस्तच्छेषभूताः, उत स्वतन्त्राः फैचलचिद्यात्मका इति । तत्र प्रकरणात्कियालप्रवेशे 
भाप्ते स्वातरूयं तावत्प्रतिजानीते-लिजृभूयस्त्वादिति । भूयांसि दि लिङ्गान्यस्मिनः 
ब्राह्मणे केवलविद्यात्मकत्वमेषासुपोद्वलयन्ति रददयम्ते-'तद्यस्किचेमानि भूतानि मनसाँ 
संकरपयन्ति तेषामेच सा कृतिः इति, 'तान्‌ हैतानेवंचिदे सवेदा सवोणि भूतानि 
चिन्वन्त्यपि स्वपते’ इति चंचंजातीयकानि। तद्धि लिङ्ग प्रकरणाह्मछीयः, तदप्युक्तं 
पूर्वेस्मिन्‌ काण्डे -'ति लिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानस्माख्यानां समवाये पारदोबल्यमथ- 
घिप्रकर्षोत्‌' (जे० सू० ३३।१३) इति ॥ ४४ ॥ 
पूर्व विकल्प! प्रकरणात्‌ स्यात्क्रिया मानसवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


नैतथुक्तम्‌- स्वतन्क्ा पतेऽग्नयोऽनन्यशेषभूता इति । पूर्वस्थ क्रियामय- 


भामती 
तु घूयते -अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रतया प्राजापत्यं मनो ग्रह गुह्लामोति । 


तत्र संशय:-- कि मानसं द्वादशाहावहरन्तरमुत तन्मध्यपातिनो दश्षमस्याह्नोऽङ्गभिति। तत्र 
वारबे.द्वादज्ञाहो मनो मानसमिति मानसस्य हावशाहाद्‌ भेदेन व्यपदेशाद्‌ वाङ्मनसमेदवःद्भेद॥ ॥ 
निर्दतानि द्वादशाहस्य गतरसानि छन्वांसि तानि मानसेनेवाप्पायन्तीति च द्वादशाहस्य मानसेन 
स्तुयमानत्वाङ्भेदे च सति स्तुतिस्तुत्यभावस्योपपत्ते: । द्वावशाहावहरन्तरं न तवङ्गं परनीसंयाजाम्तस्वा- 


चाहना पस्नीः संयाज्य मातसाय प्रसपंस्तीति च भानसस्य पत्नीसंयाजस्य परस्तात्‌ थ॒तेः । त्रपोदशाहे$- 
2 > >> स्य 


भामती-ड्याल्या 

प्रक्षान्त अस्निर्या साम्पादिक (आरोपित) हो कर भी प्रकरण के अनुसार अग्निचयनरूप 
कर्म से सम्वन्धित, वसे हो हैं, जेसे मानसाह । पुरवेमीमांसा में मानसाहरघिकरण के विषयादि 
इस प्रकार है-- 

बिषय--द्वादशाह के प्रकरण में श्रुति है--अनया त्वा पात्रेण समुद्र रसया प्राजापत्यं 
मनोग्रह गृह्वामि” [ यहाँ प्रजापति देवता के लिए समुद्ररूपी सोम-रस का ग्रहण पृथिवीरूपी 
पात्र में करना है। ,रूपक की कल्पना मानसी दै, अतः इस ग्रहण को मानस ग्रहण या 
मानसाह कहा जाता है ] । रु 

संशय--उक्त मानस अहर्‌ क्या द्वादशाह से भिन्न है ? अयवा द्वादशाह के अन्तिम 
दिन का अङ्ग है । 

पू पक्ष “वाग्‌ वे द्वादशाहो अनो मानसम्‌”--यहाँ यह प्रस्फुटित हो जाता है कि 
जैसे वाक्‌ से मन भिन्न होता है, वैसे ही द्वादशाह से मानसाह भिस्त दै। इतना ही नहीं, 
अपितु “निर्धूतानि द्वादशाहस्य गतरसानि छन्दांसि, तानि मानतसेनेवाप्यायष्ति'--इस वचस 
में कह दिया गया कि द्वादशाह के रस-रहित छन्द मानस से रसाप्लावित हो जाते हैं, अत! 
मानसाह कभी द्वादशाह का अङ्ग नहीं हो सकता, क्योंकि मानस के द्वारा द्वादशाह की जौ 
स्तुति की गई है, वह भभेंद-पक्ष में कभी नहीं बन सकती, अतः स्तुति-स्तुत्यभाव की उपपत्ति 
के लिए यह मानना आवश्यक है कि मातस द्वादशाह से भिन्न है, हादशाह का अङ्ग नहीं। 
अहण कमं पत्नीसंयाज-पर्यन्त माने जाते हैं किन्तु भानस के लिए कहा गया दे कि पत्नीः 
संयाज्य मानसाय प्रसपंर्ति”-इस प्रकार पतनीसंयाज कर्म के अतन्तर सानस का अपुष्ठाच 
सिद्ध होता दै । तेरहवें दिन भी द्वादशत्व संख्या का समवाय भान के | 'दादशाह! संज्ञा की 
प्रवृत्ति गोणी वृत्ति से की जा सकती दै, अतः वस्तुतः हादशाद्द से सवथा भिन्न मानसाह भी | 
कथंचित द्वादशाह संज्ञा कसको शषा व ३।५५०७५० Collection. “दच ह 
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स्याग्नेः प्रकरणात्तद्विषय एचाय चिकहपविशेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्रः । नचु प्रकरणा-` 


छिङ्ग बल्लीय, सत्यमेचमेतत्‌ , लिङ्गमपि र्घेवंजातीयकं न ग्रकरणाद्व लीयो सवति । 
अन्याथंदशनं ह्येतत्‌ , सांपादिकारिनप्रशंसारूपत्वात्‌ । अन्याथदशनं चासत्यामभ्यस्यां 
प्राप्तो युणवादेनाप्युपपद्यमानं कं प्रकरण बाधितुसुत्सहतते । तस्मात्सांपाद्का अप्येते ऽ- 
रनयः प्रकरणात्क्रियाचुप्रवेशिन पव स्युः, मानसवत्‌। यथा दशरात्रस्य दशमेऽहन्य- 
EP भामती र 

प्यक्षयुट्प द्वादसख्याससंवायात्‌ कथव्विज्जघन्ययापि वृत्त्या द्वादशाहे संज्ञाविरोधाभावादिति प्राप्तेऽभिधीः 
यते - प्रपाणान्तरेण हि त्रयोदशत्वेऽल्नां सिद्धे द्वादशाह इति जघन्यया वृष्योश्नीयेत । न त्वस्ति तादुशं 
प्रमाणान्तरम्‌ । न च व्यपदेशमेदोऽहरन्तरत्वं कल्पयितुमहंति,  भङ्गाङ्गिमेदेनापि तदुपपत्तेः । अतएव 
च.सतुस्पस्तावकभावस्याप्युपपत्तिः । देववत्तस्येव वोर्घेः केशः । पत्तोसंयाजान्तता तु यद्यप्योरसगिको 
तथापि दशमस्याह्नो विशेषवचनारमानताति ग्रहणासादनहवनादीनि पत्नोसंयाजात्पराञ्चि भविष्यन्ति । 
किमिव हि न कु्म्यादू वचनमिति । एष वे वशमस्याल्नो विसर्गो यस्मानसमिति वचनात्‌ । दशमाहरङ्गता 
गम्यते विसर्गोऽतोऽत्तवतो . धों न स्वतन्त्र इति। दशमेऽहनि मानसाय प्रसपन्तोति दशसस्याज्न 
आधारटबनिर्देशाचच तदङ्ग' मानसं नाहरन्तरमिति सिद्वम्‌ । तदिह द्वादशाहसम्बन्धिनो दशमस्याह्नोऽङ्गः 
मानसमिति ध्मंमीमांसासुत्रक्ृतोक्तम्‌ । दशरातत्रपस्यापि दश्जमध्याह्नोऽङ्ग मिति भगवान्‌ भाष्यकारः । श्रुत्य- 

भामती-व्यार्या : 

` सिद्धान्त -यदि किसी प्रमाणान्तर से यहु निर्णीत हो जाता कि द्वादशाह से खिन्न 
मानसाह तेरहवें दिन का कृत्य है ओर जघन्य ( गौणी ) वृत्ति के द्वारा उसे हादशाह शब्द 
कहता है, किन्तु वेसा कोई प्रमाणान्तर सुलभ नहीं । केवल शब्द ( मानसाहु ) का व्यबहार 
तेरहवें दिन की कल्पना नहीं करा सकता, क्योंकि द्वादशाह का अङ्ग माय: लेतेःपर भी 
उसका प्रतिपादन शब्दान्तर के द्वारा हो सकता है, अत एव स्तुत्यस्तावकभाव 
भी उपपन्न हो जाता है, ब्रयोंकि अङ्ग की स्तुति के द्वारा अङ्गो की वैसे ही स्तुति हो 
सकती है, जसे लम्बे-लम्बे सुन्दर केशों के द्वारा देवदत्त की स्तुति की जाती है-- 
“शोभनो देवदत्तः? ( शारः पृ. २००७ ) । यह जो कहा गया कि पत्नीसंयाज कर्म-पर्यन्त 
ही द्वादशाह कमं पूर्ण माना जाता दै, वहाँ यद्यपि पत्नीसंयाज-पर्यन्तता औत्सगिक है, तथापि 


वचन-विशेष के द्वारा बारहवें दिन ही पत्नीसंयाज कर्म के पञ्चात्‌ मानस ग्रहण, आसादन और 


हवनादि किए जाते हैं, क्योंकि वचन-विशेष क्या नहीं कर सकता ? 

र "एष वे दशमस्याह्नो विसर्गो यन्मानसम्‌”--इस वचन के हारा मासाह को बारहवें 
दित का विसं ( समापन ) कहा गया है, विसगं ( समाप्ति ) एक ऐसा धमं है, जो अपने 
घर्मीभूत कर्म की पुर्णाहति के समान अङ्ग ही होता है, स्वतन्त्र नहीं । “दशमेऽहनि मानसाय 
प्रसंपोन्त?-इसःप्रकार बारहवें दिन को ही मानस कमं का आधार काल माना गया है, फलत 
द्वादशाह-का अङ्ग.ही मातसाह सिद्ध होता है, अहरान्तर नहीं। धमे-मीमांसा-सूत्रकार महर्षि 


जैमिनिःते भी यही निर्णय दिया है कि मानसाह द्वादशाह का अङ्ग दै-“अहरङ्ग वांऽशुवच्चो 


दत्ताभावात्‌” ( जे. सु. १०।६।३८) [ मानसाह द्वादशाह का अङ्ग कमं है, क्योंकि अंशु ओर 
अदाभ्य ग्रहनं ( पान्नों ) के समान उसका पृथक्‌ विधान नहीं किया गया है ]। हाहा श्रो 


शब्रस्वामी ने भी कहा है कि “विशेषेण तु द गमस्या हलो मानसान्ततोच्यते- पत्नीः संयाज्य ` 


प्राश्व उदेत्य सातसाय प्रसपन्तीति । नास्ति वचनस्यातिभारः” ( शावर. पृ. २००७ ) [अर्थात्‌ 


द्वादशाह कर्म की दशरात्र कमं प्रकृति है। दशरात्र के दशम दिन में मानसाह क : 
ss Ms र न्‌, । विधान : 
केया गया दै, अत; अतिदेश दिके” हीरा दौदशाहान्तर्गत दशम दिन में भी मर क्म” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_्रयोजनक कमे के बोधक ) वचन प्राप्त ( अपूर्व ) अथे के विघायक यदि नहीं होते; तब त 
सही. किन्तु जिचेके प्रकरण मे विधायक वाक्य श्रुत नहीं, ऐसे वचन भप्राप्तप्रापक साते ७ 

. हैं, जेसा.क्रि महर्षि जैमिनि ने कहा दै--“वचनानि त्वपुवंत्वात्‌ तस्माद्‌ ` यथोपदेशं. स्युः” 
:( जे. सु. ३५१२१ ) अर्थात्‌ मनञ्चिदादि के. बोधक वचन अप्रा के प्रापक होने. के, 


„.@, वेसा हो मानना होगा । इन, वचनों से मनश्चिदादि अर्तियों की उपासत 
, (निरन्तरता), अवधारण, छारो पमा, डोह, पात्र में जळअणयत करता 


मनश्रिदादिस्वातन्त्युमु,.].. by ^१०ङिरती सदितआमती संन्रल्षितस ००० = १ १ ५५ 


~ 
- चिवाक्य पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सीमस्य प्रजापतये देवतायं शुह्यमाणस्य अहणासा- 


द्नहवनाहृरणोपह्ानभक्षणानि मानसान्येास्तायन्ते । स च मानसोऽपि ग्रहकत्पः 
क्रियाप्रकरणार्तरियाशेष एव भवत्येवमयमप्यग्निकरप इत्यथेः ॥ ४५ ॥ 
अतिदेशाब ॥ ४६ ॥ ह 9 
अतिदेशशचेषांमझोनां क्रियाजुप्रवेशमुपोद्दलयति--'षरटत्रिशत्सदस्नाण्यग्नयोऽ- 
कोस्तेषामेकंक एव तावान्यावानसौ पूर्व” इति । सति हि सामाण्येऽतिदेशः प्रवतंते । 
*ततद््ध पूवणेएकाचितेन क्रियालुप्रवशिनाउश्चिना सार्पादिकानझीनतिदिशन्क्रियाचु- 
प्रचेशमेवेषां द्योतयति ॥ ४६॥ म 


` विद्येत्र तु निघोरणात्‌ ॥ ४७॥ ड पह 
तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति। विद्यात्मका पवेते स्वतन्त्रा मनश्चिरादयोऽग्नयः 
स्युने क्रियाशेषभूताः। तथा हि नि्घारयति-ति हैते विद्याचित एव' इति, 'विद्यया 


हैवत एवेचिद्श्चिता भवन्ति” इति च ॥ ४७॥ 
दृशंबाच्च ॥ ४८ ॥ तोह 
* इश्यते चंषां स्वातन्त्र्ये ढिङ्गम्‌ । तत्पुरस्तादर्शितम्‌ -' लिङ्गभूयस्त्वात्‌' ( त्र० 


खू" ३।३।४४ ) इत्यत्न ॥ ४८ ॥ 


भामती -- 

भ्तरबलैनाह & यथा दशरात्रस्य दशमेडहन्यविवाक््य इति& अचिवाश्य इति दशमस्पाज्ञो नाम ॥४४-४५॥ 
नहि सास्पाविकानामग्नीनामिष्टकासु वितेनाग्निना किञ्चिदस्ति सादुझ्यमस्पत्र क्रियानुप्रवेशात्‌ । 

तसमादपि न स्वतन्त्र इति प्राप्ते, अभिधोयते ॥ ४६॥ न 


मा भूदन्येषां श्ुतिविध्युद्देशानामस्याथंदशंनानामप्राप्तप्रापकत्वमेतेपु उवश्च॒तबिष्युद्‌ देशेषु वचनानि 


-त्वपुवत्वादिति न्यायाद्‌ विधिरस्नेतव्यस्तथा चेतेभ्यो यादृशोः्यंः प्रतोयते तदनुरूप एव स सवति । 


प्रतोयते चैतेस्यो मनश्चिदादीनां सातत्यं चावधारणं च फलभेदसमन्वयश्च पुरषसंबन्धश्न । न चास्य 


: गोदोहनादिवत्‌ क्रत्वर्थाधितत्वं येन पुरुषार्थस्य कमंपारतस्त्र्यं भवेत्‌। न च विद्यावत .एवेस्पवष्रारणं 
क न्य Lis र ऱ्य 


भामती-व्याख्या १ 


की प्राप्ति होती दै ]। शाबर भाष्योदाहृत श्रुति के ही बल पर कहा जाता दै-“यथा 


दशरात्रस्य दशमेञ्ह्यविवाक्ये" । 'अविवावयम्‌ः-यह दशम दिन की संज्ञा दै ( सत्याषाढ़ 
१६।४।२०७) इस मानसाह में विस्पष्ट या विविध वाक्यो का प्रयोग नहीं होता, अतः यहु 


| विवाक्य-रहित है ॥ ४४, ४५ ॥ 


“तावानु यावानसौ पूर्व :?--इस प्रकार इन मानस अग्तियो में इषठका-चयंन-सस्पादित 
अग्नियों का जो सादृश्य प्रतिपादित है, वह केवल क्रियानुप्रवेशित्वेल ही सम्भव है, अत 


. क्रियानतुप्रवेशित्वरूप स्वातन्त्र्य इन अग्नियों में सम्भव नहीं ॥ ४६।॥ ` | 


- सिद्धान्त - जिनके प्रकरण में विधि-वाबय शुत है, ऐसे अन्याथंदर्शनरूप (अन्य 


स्वतन्त्र ( क्रियाननुप्रेवेशी ) अग्नियों के प्रापक है, अतः इन वाक्यों का जैसा अर्थ 


अद्यसजशाइु रभा यम [ अ. ३ पा. दे स्व ४९ 
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नलु लिङ्गमप्य सत्यामनस्यां प्रा्तावसाघकं कस्यचिदथस्येत्यपास्य तत्प्रकरण- 

साम्या त्कियाशेषत्वमध्यवसितमित्यत उत्तरं पठति 
श्रत्यादिबलीयस्त्वाच्च न ब्राध। ॥ ४९.॥ j 

नैं प्रकरणसामर्थ्यात्क्रियाशेषत्वमध्यवसाय स्वातन्तर्यपक्षो बाधितव्यः, 
अस्यदेवेली यस्त्वात्‌ । बलोयांसि हि प्रकरणाच्छुतिलिज्ञवाक्यानीति स्थितं भतिद 
सूतरे । तानि चेद स्वातरूयपक्ष साघयन्ति श्यन्ते । कथम्‌ १ शृतिस्तावत्‌ - ह 
चिद्याचित पव' इति | तथा लिङ्गम्‌ सवेदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वप 
इति | तथा वाक्‍यमपि-'विद्यया हैवेत पुर्वंचिद्खिता भवन्ति? इति | 'विद्याचित 
षक इति दि सावघारणेयं भ्रुतिः क्रियाचुम्रचेशेऽमोषामभ्युपगम्यमाने पोडिता स्यात्‌। 
नन्ववाह्मलाधनस्वाभिप्रायमिदमवधारणं अविष्यति । नेत्युच्यते, तद्भिपायतायां हि 
बिद्याचित इतीयता स्वरूपसंकोतं नेनेव छतत्वादनथकमवधारण अवत्‌। स्वरूपमेव 
होषामबाहासाधनमिति । अवाह्यसाधनत्वेऽपि तु मानसग्रहवत्क्रियाचुप्रवशशक्कायां 
तन्तिवृत्तिफलमवधारणमर्थवद्धविष्यति । तथा “स्पते जाग्रते चेचंचिदे खचदा 
सर्वाणि भूतान्येतातग्नदिचन्वन्ति’ इति सातत्यदशनमेषां स्वातन्त्र्यं ऽचकरपते । यथा 
साम्पादिके वाकप्राणमयऽग्निह्दे प्राण तदा वाचि जुहोति वाचं तदा प्राणे जुद्दोति' 
( को० २५) इति चोक्त्वोच्यत -'दत अनन्ते असत आहुती जाग्रच्च स्वपंश्च 
सततं जुद्दोति' ( कौषी० २५ ) इति, तद्वत्‌। क्रियाचुप्रवशे तु क्रियाप्रयोगस्याटपका- 


he 


' तत्वेन न सातत्येनेषां प्रयोगः कर्पेत। न चेदमर्थवादमात्रमिति भ्याय्यम्‌। यत्र हि 


दिस्पष्टो विधायको लिङ्गादिरुपलभ्यते युक्तं तत्र संकोतेनमात्रस्यार्थंवादत्वम्‌ , इ तु 

विस्पष्टविष्यन्तराचुपळब्येः संकोतेनादवेषां विज्ञानविधानं कएपनीयम्‌। तच्च यथा" 

संकोतंनमेच कह्पयितुं शक्यत इति सातत्यदशनात्तथाभूतमेच कठ्यते। ततथ्ध 
भामती 

बाझ्ताषनापाकरणार्यम्‌ , स्वभावत एव विद्याया बाह्यानपेक्षत्वसिद्धेः । तस्मात्‌ परिशेषान्मानसग्रहवत्‌ 

क्रियानुप्रवेशञशङ्कापाकरणार्थमवधारणमु । न चेवमयंत्वे सम्भवति दोतकटवमात्रेण निपातश्चुति। 

पीडनोपा । तस्मात्‌ ध्रुतिलिजभवाक्यानि प्रकरणमपोद्य स्वातर्र्यं मनश्चिदादोनामवगमयन्तीति सिद्धस्‌ । 


झनुबन्धातिदेशश्चुत्यादिस्य एवमेव विज्ञेयम्‌ । ते च भाष्य एव स्फुटाः । 


* भामती-ब्याख्या 
कृतु के अङ्गभूत गोदोहन के आश्रित होने से क्रतु-सम्बन्धी है किन्तु मनश्चिदादि भग्नियाँ 
क्रतु को अङ्ग नहीं, अतः उनकी विद्या ( उपासना ) का क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, अत! 


: बह स्वतन्त्र पुरुषाथं है, स्वतन्त्र दै, परतन्त्र नहीं । 'विद्याचित एव! यहाँ पर एवकारख्प 


अवधारण के द्वारा इष्टकादि बाह्य साधनों का अपाकरण नहीं किया जाता, क्योंकि साम्पादिक 
उपासनाएँ निसगंतः बाह्य निरपेक्ष होती हैं। परिशेषतः मानस ग्रह के समान क्रिया-प्रवेश 


"की शकला का निराकरण करने के लिए एवकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जब 
एवकार की सार्थकता हो जाती है, तब निपात पदों में अन्यतः प्राप्त पदाथ की योतकता में 
पर्यवसान मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती । फलतः श्रुति, लिङ्ग और वाक्य प्रमाण 
प्रकरण प्रमाण का बाध करके मनश्चिदादि में क्रिया-पवेश-निरपेक्षत्वरूप स्वातन्श्य की 
` अवगति कराते हैं यह सिद्ध हो गया। 


पचासवे सूत्र Re सन सो देश.झोर उवचासर्वे में श्ुत्यादि के द्वारा 


भी स्वातन्त्र्य ही सिद्ध किया गया है। उनका स्फ्ूटीकरण भाष्य में सम्यक्‌ किया जा चुका दै। 
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खामथ्यांदेषां स्वातन्त्र्यसिद्धिः । पतेन 'तद्यरिकचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति 
तेषामेव सा कतिः इत्यादि व्याख्यातम्‌। तथा वाक्यमपि “पवंविदे' इति पुरुषः 
विशेषसंबन्धमेचेषामाचक्षाणं न क्रतुसंबन्धं सुष्यते । तस्मात्स्वातस्त्यपक्ष पव 
ज्यायानिति ॥ ४९ ॥ 
असुबन्धादिभ्य! प्रज्ञान्तरप॒थक्त्ववद्दष्टश्व तदुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 

इतश्च ग्रकरणसुपस्रद्य स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्कियावय- 
वान्मनआदिव्यापारेष्वचुवभ्नाति --'ते मनसेवाधीयन्त भनसाऽचीयन्त मनसंच अद्दा 
अगृह्यन्त मनखाऽस्तुचन्मनसाऽशंसन्यरिकिच यशे कर्म क्रियते यत्किच यशियं कर्म 
भनसेव तेषु तन्मनोमयेषु मनश्मिन्छु अनोमयमेव क्रियते' इत्यादिना । संपत्फलो हाय. 
मजुबन्धः। न च प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः सन्तः संपदा लिप्सितव्याः। न चात्रोदूगीथा- 
द॒पासनघर्क्रियाङ्गसंचन्धात्तदचुप्रवे शित्वमाशङ्कितव्यम्‌ , थृतिवंरूप्यात्‌ । नह्यत्र क्रियाङ्गं 
किचिदादाय तस्मिन्नदो नामाध्यचसितव्यमिति वदति। षद्‌त्रिशत्सहस्राणि तु मनो- 
बृत्तिमेदानादाय तेष्विस्वं ग्रहादीश्च कदपयति, पुरुषयज्चादिचत्‌ । संख्या चेयं पुरुषा- 
युषस्याहःछु इष्टा सती तत्लंबन्धिनीषु मनोवुत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । पचमजु- 
बन्धात्स्वातन्तर्यं मनश्चिदादीनाम्‌ । आदिशब्दादतिदे शाद्यपि यथासंभवं योजयितव्यम्‌ 
तथा हि-तिषामेकेक पव तावान्यावानसौ पूर्वे इति क्रियामयस्याग्नेमा हात्म्यं 
ज्ञानमयानामेकेकस्यातिदिशन्क्रियायामनादर' दशेयति। नच सत्येच क्रियासंबन्धे 


चिकर्पः पवणोत्तरेबामिति शक्यं वक्तुम्‌ । नहि येन व्यापारेणाइचनीयधारणादिना 


पूर्वः क्रियायासुपकरोति, तेनोत्तर उपकतु शक्डुघम्ति । यत्त॒ पवेपक्षे प्यतिदेश उपोद्व- 


लक इत्युक्तं- सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवर्तत इति-तदस्मत्पक्षेडझित्वसामान्ये- ` 


नातिदेशसंभवात्मत्युक्तम्‌ । अस्ति हि सांपाद्कानामप्यझीनामझित्वमिति । थत्यादीनि 
च कारणानि दर्शितानि । पचमचुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम्‌ । 
प्रश्नान्तरपृथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याप्रशुतीनि स्वेन स्वेनानुबन्धेना- 


झुबध्यमानानि प्रथगेव कमंभ्यः प्रशवान्तरेभ्यश्च स्वतन्त्राणि भघन्त्येचमिति । इष्टश्चावेष्ट 
दु 


भामती 
युक्तं पुं पक्षिणा क्रतवङ्गस्वे पुर्वेणेश्काचितेन मनश्चिदादीनां विकल्प इति । तदतुल्यका यंस्वेन 


दुषयति & न च सत्येव क्रियासम्बन्धे इति & । अपि च पूर्वापरयोर्भागयोविद्याप्राधाम्यदश्ञनात्‌ तस्मष्य- ` 
पातिनोऽपि तस्सामान्यादृ विद्याप्रधानस्वमेव रचपते न कर्माङ्गस्वमिभ्याह सूत्रेण --“'परेण च शब्दस्प 
ताहिष्पं भूयस्त्वात्‌ व्वनुबन्ध,” । स्फुटमस्य भाष्यम्‌ । ॥ 


भामती-व्याख्या 
पूर्वपक्षी यदि कहना चाहे कि मनश्चिदादि अग्नियाँ भी कृतु का अङ्ग हैं और इृष्टका-चित 
झग्नियाँ भी, इस दोनों अग्नियों का विकल्प होता है । तो उस विकल्प का यह दिखा कर 
निरास किया जाता है कि विकल्प सदेव समानार्थक ब्रीहि-यवादि पदार्थों का होता है किन्तु 
दोनों प्रकार की अग्नियाँ तुल्यार्थक नहीं--“न च सत्येव क्रियासम्बन्धें” । दूसरी बात यह 
भी है कि मनश्चिदादि अग्तियों के पूर्वापर सन्दर्भ को देखते हुए विद्या का प्राधान्य ही प्रतीत 


होता दै, क्रियाङ्गत्व नहीं, अत! मध्यपाती मनश्चिदादि अस्तियो में विद्या-प्राधान्य हो स्थिर 


होता है, कर्माङ्गस्व नहीं --“परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्‌ त्वनुबन्धः” इस सुत्र का 
भाष्य अत्यन्त सुगम है । र 


` [ पचासवें सूत्र में निर्दिष्ट “इञ्च” पद को व्याख्या में भाष्यकार कहते हैं--/हृष्घ्ा: _ 
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राजसूयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कषो वणंचयाचुबन्याद्राजयक्षत्वाचच राजसूयस्य । 
तदुक्तं प्रथमे काण्डे- क्रस्वथोयामिति चेन्न वर्णत्रयसंयोगात्‌' ( जे० सू० ११४७७ ) 


इति ॥ ५० ॥ ह 
Mtn) SM क छ 


अस्ति राजसुय;- राजा स्वाराज्यकामो राज 
नाबेष्टिम्‌-आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणेत्येवमाबि, तां प्रकृत्याचीयते -- यवि ब्राह्मणी यजेत बाहंस्पत्यं 
मध्ये निघायाहुतिमाहुति हुत्वाभिषारयेद्यदि वेश्यो वेश्वदेवं यदि राजन्य ऐन्द्रभिति । तत्र सन्विह्यते कि 
ग्राह्मणादीतां प्राप्तानां निमित्तार्थेन अवणमुत ब्राह्मणादीनामयं यागो विधीयत इति। अभ्र यदि प्रजा- 
पालमकण्टकोद्धरणादि कमं राज्यं तस्य कर्ता राजेति राजदाव्वस्यायं: । ततो राजा राजसुयेन यजेतेति 
राज्यस्य कत्तं राजसुपेषधिकार। । तस्मात्‌ सम्भवस्त्पविशेषेण प्राह्मणक्षत्रियवेद्या राज्यस्य कर्तार इति 
सिम्‌ । सबं एवते राजसूये प्राप्ता इति । यदि ब्राह्मणो यजेतेत्येबमादयो निमित्तार्थाः श्चतयः । अय 


ब भामती-व्याख्या 
वेष्टे राज पुयप्रकरणपंठिताया: प्रकरणादुत्कषं? । अर्थात्‌ जब मनश्चिदादि का प्रकरण प्रमाण 
बाधित हो गया, तब इनका अपने प्रकरण से वैसे ही उत्कषं ( विच्छेद ) समझ .लेना 
. चाहिए, जैसे कि 'अवेष्टि' कमं का देखा गया है ] अवेष्टयधिकरण का स्वरूप इस भकार है-- 
. घिषय-“अस्ति राजसूयः 'राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति । तत्प्रकृत्यामनन्ति 
अवे नामेष्टिम्‌ 'आग्नेयोञ्डाकपालो हिरण्यं दक्षिणा’ । तां प्रकृत्य विधीयते-'यदि ब्राह्मणो 
` यजेत्‌ बाहुस्यत्यं मध्ये निधायाहुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य ऐन्द्रम्‌, यदि 
वैश्यो वेश्वदेवम्‌” ( शाबर. पृ. ५७८ ) अर्थात्‌ “राजा रासूथेन स्वाराज्यकामो यजेत” ( आप. 
धौ. ९८१४) इस वाकय के द्वारा विहित राजसूय यज्ञ के प्रकरण में अवेष्टिसंज्ञक पाँच 
इछ्याँ विहित हे-(१) “आग्नेयोञ्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा”, (२) “ऐन्द्रमेकादशकपाल- 


मृषभो दक्षिणा”, (२) “वैश्वदेवं चरं पिषङ्गी पछौही दक्षिणा”, (४) “मैन्नावरुणीयामिक्षां ` 


वशा दक्षिणा”, (५) “बाहंस्यत्यं चरं शितिपृष्ठी दक्षिणा" । इन इध्यों का विधान करने के 
अनन्तर एक नियम व्यवस्थित किया है--“यदि ब्राह्मणो यजेत बाहंस्पत्यं चरं मध्ये निधाया- 
हुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारथेद्‌, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌, यदि राजन्य ऐंन्द्रम”। अर्थात्‌ यदि 
ब्राह्मण इन अवेष्टियों को करे, तव बाहुस्पत्य चरु द्रव्य को मध्य में रखकर प्रत्येक आहुति 
डालते के पश्चात शेष घृत से उस चरु का झभिघारण करता ( बघार छगाता ) जाय, यदि 


वैश्य करे तब वैश्वदेव चरु को ओर यदि राजन्य करे तब ऐन्द्र पुरोडाश को मध्य में रखकर 


अभिधारंण करे। 
संशय --“कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थेन श्रवणम्‌? उत ब्राह्मणादीनामयं 


यागो विधीयते ? ( शाबर. पृ. २७८) । [ अर्थात्‌ क्या राज्यकतृंत्दरूप निमित्त को लेकर 
ब्राह्मणादि में प्राप्त राजत्व और राजत्व-प्रयुक्त प्राप्त राजसूय एवं अवेश्यादि के सम्बन्ध को 
उद्देश्य करके हृविकर्मक मध्यनिधानमात्र का विधान किया जाता है? अथवा ब्राह्मणादि के 
लिए अवेष्टिसज्ञक स्वतन्त्र कमं का विधान किया जाता है ? ] | 

यहाँ यदि प्रजा-पालन भोर कण्टकोद्धरणादिरूप कमं ही राज्य पदार्थ है, उस राज्य के 
क्ता को राजा कहा जाता है, तब तो राज्य के कर्ता ब्राह्मणादि का भी राजसूय में अधिकार 
प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-यें सभी समानख्प से राज्य के कर्ता हो 


सकते हैं, अतः राजसूथ में सभी प्राप्त हैं। 
भ्रति त ० प्‌ ६६ . ॥ 
ब भा तिया निमित्ताथंक हं । CC-0.Panini पै Dr ७. ग आहाणो यजेत "इत्यादि 


ह 


सुयेन यजेतेति । तं प्रकुत्यामनन्ति । अर्वेष्ट : 
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न सामान्यादप्युवलब्धेमैत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ 
किये यढुक्ते -मानसवदिति, तत्मत्युच्यते । न मानखग्रहसामान्यादपि मनश्विदादीनों 
शेषत्वं कदप्यम्‌ , प्वोक्तेश्यः श्र॒त्यादिहेतुभ्यः केवलपुरुषाथंत्वोपलब्घेः । नहि 
फिचित्कस्यचित्केनचित्सामान्य न संभवति । न च तावता यथास्वं वेषम्यं निवतते । 
खुत्युवत्‌ । यथः 'स वा पष एव स्त्युयं पष एतस्मिन्मण्डले पुरुष” इति 'अग्निवे 
सत्यु? ( वृ० ३।२।१० ) इति चाग्न्यादित्यपुरुषयोः समानेऽपि सुत्युशब्दप्रयोगे नात्यन्त- 
साम्यापत्तिः । यथा च 'असो वाव लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌' ( छा० 
५।४।१ ) इत्यत्र न समिदादिसामान्याज्ञोकस्याग्निभावापत्तिस्तद्वत्‌॥ ५१ ॥ 
रा या 2 
छु राज्ञश कमं राज्यभिति राजकतृंयोगात्‌ तरकमं न को राजेस्पपेक्षायामाय्यंषु ततप्रसिद्धेरभाबात्‌ 
पिकनेमतामरसादिशाव्यार्थावधारणाय म्लेच्छप्रसिद्धिरिवास्भ्राणां क्षत्रियजातो राजशब्दप्रसिद्धस्तदव- 
घारणकारणमिति क्षत्रिय एव राजेति न ब्राह्मणबशष्ययोः प्राप्तिरिति राजसुयप्रकरणं भिच्वा ब्राह्मणादिः 
कतुंकाणि पृथगेव कर्माणि प्राष्यन्त इति न नेमित्तिकानि। तन्न कि तावत्‌ प्राप्त ? नेमित्तिकानीति । 


राउपस्य कर्ता राजेति । आ्याणामानधाणाञ्वाविवादः । तथाहि--ब्राह्मणादिधु प्रजापालनकत्‌ंषु 
कनकदण्डातपनत्रदवेतचामरादिलाञ्छनेषु राजपदभास्प्रा्षार्य्याश्राविवाद प्रयुता दृश्यन्ते । तेनाविप्रति- 


पत्तेदिप्रतिपत्ताबप्यारय्यासभ्र इयोगयोर्यववराहवदाय्यंध्रसिद्धेरान्भरप्रसिद्धितो बलीयसीत्वात्‌ । बलबबाय्यं- 
प्रसिद्धिविरोधे स्बतन्मुलाया; पाणिनोयप्रिद्धेविरोधे त्वनपेक्षं स्यादिति ग्यायेन बाधनात्तवनुगुणतया वा 
सासती-अ्याख्या 
यदि 'राज्ञ। कमं राज्यम्‌'-इस प्रकार राजात्मक कर्ता के कर्मकारक को राज्य कहा 
जाय, तब यह जिज्ञासा होती है कि “को राजा ?' आयंजाति में किसी अथे में “राजा' शब्द 
की प्रसिद्धि नहीं, अतः जैसे 'पिक', 'नेम! एवं 'तामरस' आदि शब्दों के धर्थो का निश्चय 
करने के लिए म्लेच्छों के व्यवहार को प्रामाणिक माना गया है--'चोदितं तु प्रतीयेता- 
विरोधात्‌ प्रमाणेन” ( जै. सू. १।३।१५ ) । वेसे ही आन्ध्र जाति में क्षत्रियाथेक “राजाः पद 
की प्रसिद्धि को समादर देवा होगा । इस प्रकार 'राजा शब्द क्षत्रिय में रूढ होने के कारण 
राजसूय में ब्राह्मण और वेश्य की प्राप्ति नहीं होती । फलतः राजसूय के प्रकरण से विच्छेद 
कर के अवेष्टि का ब्राह्मणादि के लिए स्वतन्त्र विधान मानना होगा । 
पूर्वपक्ष -अवेष्टि को नैमित्तिक कमं ही मानना चाहिए, क्योंकि “राज्यस्य कर्ता 
राजा?-ऐसी व्युत्पत्ति में आन्त्रो और आयो का कोई विवाद नहीं, क्योंकि प्रजाःपालनरूप 
राज्य के कर्ता ब्राह्मणादि पुरुषों को आयं एवे आर्ध समानरूप से राजा कहते हैं, सुवर्ण- 2 
दण्ड, छत्र और चामरादि चिह्ों को देखकर ही लोग “राजा' शब्द का प्रयोग करते देखे 
जाते हैं। जहाँ कही आय॑-प्रसिद्धि और आन्ध्र-्रसिद्धि में मत-भेद है, वहाँ यववराहाधिकरण 
(जे. सू. १३९) के अनुसार आयं-प्रसिद्धि बलीयसी मानी गई है। निर्बल प्रसिद्धिमूलक 
पाणिनि-स्मृति भी आयें प्रसिद्धि से वाधित होती दै, अतः “गुणवचनब्राह्मणादिश्यः कर्मणि” 
(पा. सू. ५११२४ ) इस सूत्र के अनुसार राज्ञः कर्म राज्यम'- ऐसा ष्यञभ्रत्ययात्त 
म्णाज्य' शब्द साधु नहीं माना जा सकता, महषि जैमिनि: ने स्पष्ट कहा दै-- विरोधे त्वनपेक्ष्ये 
स्यादसति ह्यनुमानम्‌” ( जे. सु. १।३।६ ) । अर्थातु स्मृति का प्रामाण्य तभी तक दै, जब 
- तक कि वहु प्रमाणान्तर से विरुद्ध न हो, उक्त पाणिनि-स्मृति प्रमाण-विरुद्ध होने से प्रमाणभूत 
चढी मानी जा सकतो । पाणिनि-व्याकरण के अनुसार "राज्ञः कर्म राज्यमु'--इसविग्रहका | 
क्नु सामन्जस्य वेश दी; किया. ला, सकता, ही जैसे वला नुछदिख्ढ शब्दों को खे 


aya Collection. 
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परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः ॥ ५२ ॥ 
परस्तादपि 'अयं वाव लोक पषोऽग्निश्धितः' इत्यस्मिन्ननन्तरे घ्राह्मणे, ताडिध्यं 
केवलविद्याविधित्वं शब्दस्य प्रयोजन लक्यते, न श॒द्धकर्माझविधित्वम्‌। तज्ञ हित 
'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाचिद्ञांसस्तप- 
स्विनः? इत्यनेन इलोकेन केवर्ल कमे निन्दन्विद्यां च प्रशंसच्षिदं गमयति ! चथा स्ताः 
दपि 'यदेतन्मण्डळं तपति’ इत्यस्मिन्त्राह्मणे- चिद्याग्रघानस्वमेच लक्ष्यते, 'सोऽसतो 
Ee SS 7 77! आती ल 
कथञ्जिन्नखनकुलादिवदस्वास्यानमात्रपरतया नोयमानत्वाद्राज्यस्य कर्ता राजेति सिद्धे निमितार्याः 
श्चुतयः । तयाच यदिशन्दोऽप्यांजसः स्यादिति ध्राप्तम्‌, एवं प्राप्ते उच्यते--= 
रूपतो न विक्षेषो$स्ति ह्याय्यंम्लेच्छप्रयोगयो$ । 
वेदिकाद्वाबयशेबात्‌ तु विश्ञेषस्तत्र {वितः ॥ 

. तदिह राजशब्दस्य कर्मयोगाद्वा कत्रि प्रयोगः, फतुंप्रयोगाद्वा फर्मणोति विशये वेदिकवाषय- 
दोषवदभियुक्ततरस्पात्र भवतः पाणिनेः स्मुतेनि्णोयते । प्रसिद्धिरान््ाणामनादिरादिमतो चार्याणां 
प्रसिद्धिः, गोगव्यादिशब्दवत्‌ । न च सम्भावितादिमद्भुवा प्रसिद्धिः पाणिनिस्मृतिसपोद्यानादिप्रसिडधि- 
सादिमहीँ कतुंमुत्सहते । गव्यादिशब्दप्रसिद्धेरनावित्वेन गत्रादिपदप्रसिद्धेरप्यादिमस्वापत्तेः। तस्सात्पाणिनी-, 

` यस्मृत्यनुमतान्त्रप्रतिद्धिबलीयस्त्वेन क्षत्रियत्वजातो राजशाब्दे मुख्ये तस्कत्तंव्यंतज्जाती राजशब्दो गौण 
भामती-व्याख्या 
न भवति, चल्जम्‌, कुलं न भवति नकुलम्‌!-- ऐसी व्युत्पत्ति अपना कर प्रकृतिभाव. का 
विधान किया है-“नश्आाण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रचाकेषु घ्रकृत्या” 
(पा. सु, ६।३।७५ )। प्रकृत में “राज्यस्य कत्तां राजाः--इस निर्दोष व्युत्पत्ति के अनुसार 
अवेष्टि में निमित्तःनैमित्तिकभाव का उपपादन ही संगत है, अत एव 'यदि' शब्द का प्रयोग 
झी समञ्जस हो जाता है । 
सिद्धान्त -रूपतो न विशेषोऽस्ति ह्यार्यम्लेच्छ प्रयोगयोः । 
वेदिका द्वावयशेपात्तु विशेषस्तत्र दाशतः ॥ 
आयं और म्लेच्छ के शब्द-प्रयोग अनादि वृद्ध-व्यवहार से निरूढ हैं, उनके स्वख्पो में 
कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, प्रयोग ( शब्द-व्यवहार ) नाना देशों ्ौर विभिन्न पुरुषों 
के द्वारा निर्मित होते हैं, अतः उन में अव्यवस्था एवं उपल्पव ( कुछ दोषों का आजाना ) 
सम्भावित है किन्तु स्मृति शास्त्र शिष्ट पुरुषों के द्वारा परिगृहीत होने के कारण व्यवस्थित 
है, अतः स्मृति से अनुगृहीत स्लेच्छ-प्रयोग आयं-प्रयोग से बलवान्‌ होता है । प्रकृत में 'राजा' 
शब्द कम (राज्य) के सम्बन्धी कर्ता का बोधक माना जाय? अथवा 'राज्य' शब्द कर्ता के 
सम्बन्धी कमं ( राज्ञः कमं ) क्रा बोधक माना जाय ? ऐसा संशय होने पर वैदिक वाक्य-शेष 
कें समान अभियुक्ततर भगवान्‌ पाणिनि की व्याकरण स्मृति के द्वारा निर्णय दिया जा 
सकता है। आस्घगणों की प्रसिद्धि अनादि ओर आाये-प्रसिद्धि वैसे ही आदिमती है, जेसे 
गो, गावी आदि की प्रसिद्धि। जसे शक्ति-भ्रम से प्रयुक्त 'गावी' शब्द 'गो' शब्द को गौण 
नहीं बना सकता, वैसे ही क्षत्रिय में 'राजा? शब्द की प्रसिद्धि पाणिनिःविधान का बाध करके 
मुख्य प्रसिद्ध को गोण नहीं बना सकती, अन्यथा गावी आदि शब्दों की प्रसिद्धि अवादि 
दी : कम राज्यम्‌ -- अयव र्‌ खुन अ आण्ध्-प्र 
०३ हैं, उसके आधार पर क्षत्रिय” जीती न्याव रे मुख्य मर St 


= 


शरीरातिरिक्त आत्ता॥०० ० ्िरदी जडित आयतीसंबकितम्‌० eGangoftri ११११ 


° 
मधात त्य च्याय भघति' इति विद्याफलेनैवोपसंहारान्न कमेप्रधानता । तत्सा- 
मान्यादिहापि तथास्वम्‌। भूयांसस्त्त्रन्यदयचाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ 


कुरणाद्ग्निनाऽनुवध्यते चिद्या, न कुर्मोइंत्वात्‌। तस्मान्मनञ्चिदादीनां केघलविद्यात्म- 
कत्वसिद्धि ॥ ५२॥ 


°. [३० ऐकात्म्याधिक्रणम्‌ । छू० ५३-५४ ] 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


इह दे्व्यतिरिकस्यात्मनः सद्भावः समथ्यंते चन्घमोक्षाचिकारसिद्ये। न 
ह्यसति देहव्यतिरिक्त आत्मनि परलोकफलाश्चोद्ना उपपद्यरन्‌ कस्य वा ब्रह्माव्मत्वस्लुप- 


दिश्येत ? ननु शास्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शासत्रफलोपभो गयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्या- 


नि > द्‌ भामती 
इति। क्षत्रियस्पेवाधिकारःद्‌ राजसुये तत्त्रकरणभपो द्यावेष्टेदत्कषंः । अन्वयानुरोधी यदिशब्दो न 


स्वपुवंविधो सति तमन्यययितुमहंति । अत पवाहुयंदिशब्दपरित्यायो रुच्यष्याहारकदपनेति । इयं च 
राजसुयाद घिकारान्तरमेतयाम्नाद्यकामं याजयेदिति नास्तीति क्कस्वाचिन्ता । एतस्मिस्स्वधिकारेऽज्ञाद्यका- 
सस्य नेवणिकस्य सम्भवात्‌ प्राप्तेनिमित्ताथंता ब्रह्मणा दि्वणस्येति दुर्वारवेति ॥ ४७-५२ ॥ 


अधिकरणतारपर्यमाह & इह इति & । समर्थंनप्रयोजनमाह & बन्धमोक्ष इति ® । असमर्थने . 


बन्धमोक्षाधिकाराभावमाह & न झसति इति ® । अधस्तनतन्त्रोक्तेत पौनसक्स्यं चोदयति $ननु इति& । 


सामती-व्याख्या 

कर्ता पुरुषों में गोण निर्णीत होता हैं, इस प्रकार राजसूय यज्ञ में केवल क्षत्रिय का ही 
अधिकार सिद्ध होता है, अतः राजसूय के प्रकरण से ब्राह्मणादिकतुंक अवेष्टि कमे का 
विच्छेद करना आवश्यक हव । जब कि वाक्य के द्वारा अवेष्टि में अप्राप्त ब्राह्मणादि की प्राप्ति 
परिलक्षित होती है, तब प्राप्तचर्थक 'यदि' शब्द का भङ्गाबधारण करना चाहिए, बयोंकि वह 
इप्रापतप्रापकरूप अपूर्व-विधि का अन्यथाकरण कभी नहीं कर सकता, अत एव श्रीकुमारिल 
भट्ट ने कहा है-- 

आदिशब्दपरित्यागो रूच्यध्याहारकल्पना। (तं. वा. पृ. ५७४) ॥ अर्थात्‌ “यदि 
ब्राह्मणो यजेत'--यहाँ यदि’ शब्द का परित्याग करके “ब्राह्मणो यजेत”--इत दो पदों को 
ही अपूर्व विधि मानना चाहिए। अथवा 'रुचि' पद का अध्याहार करके 'यदि रोचयेत' 
फलमु- ऐसी संगमनिका कर लेने पर विधित्व सुरक्षित रह जाता है ]। 

एतयान्नाद्यकामं याजयेत्‌”--यह अधिकार-विधि नहीं द्वै-एसा मान कर यह 
निमित्तनेनित्तभाव के अभाव को चिन्ता ( विचारणा ) की गई, दै क्योंकि इस अधिकार- 
वाक्य के रहने पर तीनों वर्णो में अन्नाद्य-का!मना सम्भव दै, अत! यहाँ अप्राप्तप्राप्ति न होकर 
निमित्तार्थता ब्राह्मणादि-श्रवण में दुर्वार हैं ॥ ४७-५२ | 


संगति--पूर्व ग्रन्थ से संगति दिखाने के लिए इस अधिकरण का तात्पय कहा जाता 
है--/इह देहुव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भाव: समर्थ्यंते”। समर्थन का प्रयोजन दिखाते हं 
बन्धमोक्षाधिकारसिद्धये” । आत्मतत्त्व का समर्थन न होने पर बन्ध-मोक्ष में अधिकार दी नहीं 
रहृता--“न ह्यसति देहव्यतिरिक्त आत्मनि” । इसी शास्त्र के आरम्भ में कथित आत्मतत्व | 
से इस अधिकरण को. पुत्र कि, डा, करते... तू, शास्त्रप्रमुल एव प्रथमे पादे ॥ 


ction. 
हो 
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त्यमक्त माष्यक्कता, नतु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति, इद तु 
त्मनो स्तब लदस्वित्वमाकषेपपुर/सर प्रतिष्ठापितम्‌ इत एच रय डन 
शावरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वर्णितम्‌ । अत एव च भगवतोपवषण प्रथमे तन्त्र र 
स्तित्वाभिधानम्रसको शारीरके क्याम इत्युद्धार' छतः । इह चेदं चोद्नाल न 
सनेषु विचार्यमाणेष्वात्मास्तित्वं विचायते, कत्स्वाशाखशेषत्वप्रद्शनाथ । अपि कर 
प्च स्मिन्नधिकरणे ्रकरणोत्कषोस्युपगमेन मनश्विदादीनां पुरुषाथस्व चर्णितम्‌ , कोऽ 
पुरुषः ? यदर्था पते मनश्चिदाद्य इत्यस्यां ग्रसक्ताचिद्‌ देइव्यतिरिकस्यात्मनोऽस्तित्वः 
मुच्यते । तदस्तित्वाश्षेपा्थे चेदमादिमं सुन्रम्‌। आक्षेपपूर्विका हि परिद्दारोक्तविव- 
झ्ितऽथे स्थूणानिखननन्यायेन इढां बुद्धिसुत्पादयति। | ६ 
' अनके देहमात्ात्मद््शिनो लोकायतिका देहव्यतिरिकस्यात्मनो ऽभाव मन्यमाना 
समस्तव्यस्तेछु बाह्मेछु पृथिव्यादिष्वदष्ठमपि चतन्यं शरोराकारपरिणतेखु भूतेषु 
स्यादिति संभावयन्तस्तेभ्यश्चेतन्यं मदशक्तिवद्विशानं चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति 
चाहुः । न स्वर्गंगमनायापवर्गगमनाय वा समथो देहव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति, यस्त 
भामती टर य 
परिहरति & उक्त भाष्यकृता इति ®। न सूत्रकारेण तत्रोक्तं येन पुनस्तं भवेदपि तु भाष्यकृतेति 
अन्रत्यस्येवायंस्यापकर्ष: प्रमाणलक्षणोपयोगितया तत्र कुत इति । यत इह सुनकुद्दक्यत्यत्त एव भगवतो- 
पवर्षणोद्धारोऽपकषं स्य कृतः । विचारत्यात्य पुर्वोत्तरतन्त्रशेषमाह ® इह्‌ च इति &। पुर्वाधिकरण- 
घङ्गतिमाह ® अपि च इति &। नस्‍्बात्मास्तिस्वोपपत्तय एवात्रोच्यन्ता कि तदाक्षेपेणेत्यत आह 
& भक्षेपपुविका हि इति & । आक्षेपमाह ® अत्रेके देहमात्रात्मदशिन: इसि 8 । यद्यपि समस्तव्यस्तेषु 
पृथिव्यप्तेजोवायुषु न चेतन्य दृष्ठं तथापि कायाकारपरिणतेषु भविष्यति । न हि किण्वादयः समस्तष्पस्ता 
'न सदना दुष्टा इति मदिराकारपरिणता न सदयन्ति। अहमिति चानुभवे देह एव गोराद्याकारः रयते । 
भामती-व्यास्या 
उक्त शङ्का का परिहार किया जाता दै--“उक्त भाष्यकृता न तु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति” । 
शास्त्र के उपक्रम में सूत्रकार ने इस विषय का कोई सूत्र नहीं बनाया कि इस सूत्र मे पुनरुक्तता 
झातो, भाष्यकार ने जो आरम्भ में कहा है, वह इसी सूत्र से प्रकाश पाकर प्रमाण-लक्षण 
(प्रथमाध्याय) में उपयोगी होने के कारण आत्मास्तित्व की वहां चर्चा भाष्यकार ने को है 
किन्तु वृत्तिकार भगवान्‌ उपवषं ने वहाँ इसो लिए कोई चर्चा नहीं कि स्वयं सूत्रकार आत्मा- 


स्तित्व का प्रतिपादन करेगा । आत्मतिचार में पूर्वोत्तर उभयमीमांसा की अङ्गता दिखाते 


हे-- इह्‌ चेदं चोदनालक्षणेषु” । 

पूर्वाधिकरण की संगति दिखाते हैं--“अपि च पूर्वस्मिन्तघिकरणे” । झात्मास्तित्व 

की उपपत्तियों से अतिरिक्त आक्षेपोक्तियों की बया आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 

“आक्षेपपूविका हि परिद्वारोक्तिः”। “स्थूणानिखननन्यायेन”' [ लकड़ी की बल्छी को रेतीछी 

भूमि में जसे हिला हिला कर जड़ में रेत भरते जाते हैं, इससे वह सुदृढ हो जाती है, बंसे 

ही किसी अभीष्ट सिद्धान्त को विविध आक्षेपो के द्वारा हिला कर समाधान किया जाता है 
कि सिद्धान्त सुद्दढ हो जाय। श्री शबरस्वामी भी यही कहते हैं--“यदि स एव निर्णयः, 

क्रिमथं आक्षेप: ? दाढ्या, स्थूणानिखननवत्‌'' ( शाबर. प्र. १४५१ ) ] । 

io आक्षेप-- अत्रेके देहुमात्रात्मदशिनो लोकायतिकाः” । यद्यपि चेतन्य च तो पृथिव्यादि 
“प्रत्येक सूत में देखा जाता है और न पृथिव्यादि के मिलित पिण्ड में, तथापि देह के रूप 


न में परिणत पृथिव्यादि अत ही'चेतंव”हो०ाते हैं,” क्योकि “श्ग्रादि मे विद्यमात कप्त. 


————— “गणक 
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चेतन्यं देहे स्यात्‌। देह एव तु चेतनश्चात्मा चेति प्रतिजानते । हेतु चाचक्षते-शरीरे 
आवादिति। यद्धि यस्मिन्सति भवत्यसति च न भवति तत्तद्वमंत्वेनाष्यचसोयते 
यथा 5ग्निधमा वोष्ण्यप्रकाशौ । प्राणचेष्टाचंतन्यस्सृत्यादयश्चात्मघमंत्देनामिंमता आत्म- 


भामती 
न तु तदतिरिक्तः तदषिष्ठानः कुण्ड इच दधीति । अत एवाहं स्यूलो गच्छामोस्यादिसामानाधिकरण्यो- 


पपत्तिरहमः स्यूलोदिभिः । न जातु दधिसमानाधिकरणानि मधुरादीनि कुण्डस्येकाधिकरण्यमनु भवन्ति ` ` 
- सितं मधुरं कुण्डमिति । न चाप्रत्यक्षमात्मतरबसनुसानादिभिः शब्यमुन्नेतुम्‌ । न खल्वप्रत्यक्षं प्रमाण- 
सस्ति । उक्त हि-- १ 
देशकालादिरूपाणां भेदाद्धिल्नासु शक्तिषु । 
भवानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुलंभा ॥ इति । 
यदा च उपलब्धिप्ताध्यानान्वरीयकभावस्य लिङ्गस्येयं तिः, तदा केव कथा दुष्टष्यभिचारस्य 
दाव्दस्य, अर्थापततेशचात्यन्तपरीच्ञाथंगोचरायाः, उपमानस्य च सर्वेकदेशसादृश्यदिकलिपतस्य ? सबंसारूप्ये 
तच्वात्‌ , एफदेसमारूप्ये चातिग्रसङ्गात्‌ , सवस्य सर्वेगोषमानात्‌ । सोत्रस्तु हेतुर्भाप्यकृता व्याख्यातः । 
चेष्टा हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था व्यापारः । स च शरीराघीनतया दुश्यमानः घरोरधर्स एव । इच्छा- 


) भामती-व्यास्या 

( मादक कण ) अलग-विलग या मिल कर मादक नहीं होते, किन्तु मदिरा के रूप में परिणत 

होकर मादक हो जाते हैं । चैतन्य की अनुभूति जिस 'बहुम्‌' के रूप में होतो है, वह 'अहम्‌' 

पने गौर या श्याम शरीर को ही विषय करता है, उस से अतिरिक्त अन्य कोई चैतन्य का 

वसा आधार प्रतीत नहीं होता, जेता दधि आदि का आघार कूंडा । अत एव “अह स्थूलो 
गच्छामि'- इस प्रकार स्थूलता ओर गमनादि क्रिया का आधार भूत शरीर ही अहम्पदांथे 

( आत्मा ) अनुभूत होता दै । आत्मवादियों का जो कहना द्वै कि अहमर्थरूप आत्मा का अपने 
झाधारभूत शरीर के साथ तादात्म्याध्यास होता दै, अता अहमथंरूप आत्मा एवं आत्मा के 

ज्ञावादि धर्मों का शरीर में भान हो जाता है--'एप गच्छाम्यहं ज्ञानवान्‌' | वह कहना संगत 

नहीं, क्योंकि आधार और आधेय का यदि तादात्म्माध्यास होता है, तब दधि एवं उस के 

मधुरादि धर्मों का कुण्ड में भान होना चाहिए- “श्वेत मघुरमिदं कुण्डम्‌', किन्तु ऐसा होता 

नहीं, अतः 'स्थूलो5हं जानामि’ एसी प्रतीति मुख्य है और शरीररूप आत्मा की प्रत्यक्षता 

सिद्ध करती है, क्योंकि अनुम।नादि प्रत्यक्षेतर प्रमाणों के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं की जा 

सकती । जब प्रत्यक्षेतर अनुमानादि प्रमाणों को हो सिद्धि नहीं होतो, तब उनसे किसी 

पदार्थ की सिद्धि षयोकर होगी? अत एवं वावयपदीयकार कहते हैं-- 

अवस्थादेशकालानां भेदाड्िल्नासु शक्तिषु। 
भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुलेभा ॥ ( वाक्यप, १३२) . ५ 

[ अवस्था, देश और काल के भेद से पदार्थों को शक्तियों में मेद आता रहता है। जसे कि 
अङ्ग।रादि भवस्था की अग्नि बज्नादि देशों में अवस्थित अग्नि. एवं उत्पत्तक्षणावच्छिस्त ` 

अग्नि घूम उत्पन्न नहीं करती, अतः व्यभिचार की सम्भावना में धुम और अञ्चि की 
व्यापि निश्चित न होने के कारण धूम से अग्नि की सिद्धि अत्यन्त दुलभ है, इसी 
प्रकार किसी भी पदार्थ से किसी का अनुसान सम्भव नहीं ]। जब कि प्रत्यक्षोपछब्धि [ 
के द्वारा साध्य दै नान्तरीयकभाव ( व्याप्त) जिसका ऐसे लिङ्ग प्रमाण की यहु वुर्देशा | 
है, तब शतशः जिसका अपने अथे से व्यभिचार दृष्ट है, ऐसे शब्द, अत्यभ्तपरोक्षार्थक . | 
अर्थापत्ति एवं विवादास्पद ० साहश्यम्लक उपमान प्रमाण से क्या आशा की जा सकती ह्वै? | 
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वादिनां तेऽप्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना बहिश्‍चाचुपळभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्त 
चर्मिणि देहधम एव भचितुमहन्ति, तस्माद्व्यतिरेको देदादात्मन इति ॥ ५३॥ 
एवं प्राप ब्रमः - 
व्पतिरेकस्तङ्कावामावित्वान्न तूपलेब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ र 
नत्वेतदस्ति यदुक्तम्‌ अव्यतिरेक देहादात्मन इति, व्यतिरेक पवास्य देहाडू- 


भामती 
परयस्नादयश्च यद्यप्याभ्तराः तथापि शरीरातिरिक्तस्य तदाथयानुपलव्धेः सति ञरीरेऽभाबात्‌ अन्तः 


जञरोराभया एव, अन्यथा दुश्हानादृष्टकल्पनाप्रसज्ञात्‌ । शरीरातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ दारोरे थ | 


सम्भवात्‌ शरोरमेवेष्छादिमदात्मेति राप्ते, ॥ ५३ ॥ उच्पते-- 

ताप्रत्यक्षे प्रमाणमिति ब्रुवाणः प्रर्यो जायते कुतो भवान्‌ अनुमानावोनामप्रामाब्यसवधारितवान्‌ 
इति । प्रत्यक्ष हि लिङ्गादिरूपमात्रग्राहि नाप्रामाण्यमेषां विनिश्चेतुमहेति । न हि धुमञज्चानसिवेषामिखि- 
यार्थंसन्तिकषादप्रामाण्यन्ञानमुदेतुमहंति । किन्तु देशकालावस्थारूपभेदेन व्यकिचारोत्रेक्षया। न चेताबान्‌ 
प्रत्यक्षस्य व्यापारः सभ्भवति । यथाहुः ~ नहीदभियतो व्यापारान्‌ कर्तु' समर्थ” सन्निहितिविषयबले- 


भामती-व्याख्या 
उपमान में साहश्य यदि संथा अपेक्षित है, तब गौ का संथा साहश्य तो गो में ही है, 
तस्वामेद में साध्य-साघकभाव वयोंकर होगा? एक देश का साहश्य तो प्रायः सभी पदार्थो 
में सम्भावित दै, तब तो सब से सब को सिद्धि प्रसक्त होगी, केवल गोसाहश्य से ही गवय 
की सिद्धि क्यों !” शरीरे भावात्‌? इस सौत्र हेतु की व्याख्या स्वयं भाष्यकार ने ही कर दी 
दे-“प्राणचेष्टाचंतन्यादयः”। इष्टप्राप्ति ओर अनिष्ट-परिहार करने के लिए प्रवृत्त व्यापार को 
चेष्टा कहते हैं, वह शरीर के अधीन होने के कारण शरीर का ही धर्म है । इसी प्रकार शवास- 
प्रश्‍वासादिरूप प्राण भी शरीर का ही घमं है। इच्छा, प्रयत्नादि यद्यपि आन्तरिक हैं, 
तथापि शरीर से भिन्न उनका ओर कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता । शरीर के रहने पर 
, ही इच्छादि का सद्भाव होता है, अतः आन्तरिक शरीर के आश्रित ही इच्छादि को भानना 
होगा, अन्यथा दृष्ट को हानि और अदृष्ट की कल्पना करनी होगी । शरीर से भिन्न आत्मा के 


सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं, शरीर में इच्छादि धमं रह. सकते हैं, अतः शरोर ही इच्छादि का 
आश्रयीभूत आत्मा सिद्ध होता है॥ २३॥ ; 


सिद्धान्त-चार्वाक का जो कहना है कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं, 

चहा यह जिज्ञासा होती है कि आप ( चार्वाक ) ने अतुमानादि में अप्रामाण्य का निश्चय 
किसके बल पर किया ? अत्यक्ष प्रमाण के बल पर ? अथवा झनुमानादि के बल पर ? प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो लिङ्गादिरूप अनुमान के केवल स्वरूप का ग्राहक है, उनके अप्रामाण्य का निश्चय 
नहीं कर सकता, क्योंकि इच्धियाथे-सन्निकर्ष के द्वारा जैसे घुमादि का ज्ञान होता है, वैसे 
अप्रामाण्प का ज्ञान उत्पन्व नहीं हो सकता । वाक्यपदीय-निरदिष्ट अवस्था, देश और काल के 
भेद के साध्य ओर साधन की व्यभिचारोत्नेक्षा के द्वारा ही अनुमानादिगत अप्रामाण्य का 
विश्वय हो सकता दै, किन्तु ऐसी उत्ेक्षा प्रत्यक्ष की शक्ति के बाहर हैं, जैसा कि कहा गया 
“न हीदमियतो व्यापारान्‌ करत्त॑ समथंम्‌, सन्निहितविषयबलेनोत्पत्तरविचारकत्वात? । 
वर्तमान एवं सन्निहित अग्नि-घुम व्यक्तियों में व्यभिचार सम्भव नहीं, असन्निहित अतीताना- 
गत पदार्थों में ही व्यभिचार की शङ्का हो सकती है, किम्तु वैसे पदार्थों का ग्रहण प्रत्यक्ष 


प्रमाण से सम्भव नहीं, अतः इच्छा न रहने पर भी अनुमानादिरूप प्रमाणास्तर मानना 
झनिवायं हैं [sss CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विवुमहेति, तद्भावाभाचित्वात्‌ । यदि देहभावे भावादेद्दघमंत्वमात्मधर्माणां मन्येत, 
ono 


भामती 
नोत्पत्तेरविचारकस्वादिति । तस्मादस्मिन्तनिच्छतापि प्रमाणास्तरमभ्युपेयम्‌ । अपि च प्रतिपन्नं पुमांत- 
मंपहायाप्रतिपन्सन्विरधाः प्रेक्षावतः प्रतिपाद्यन्ते । न चेषाभित्यस्भावो भवसरस्यक्षणोचडः । न 
खल्वेते गोरत्वादिवत्‌ प्रत्यक्षगोचराः। किन्तु वचनचेष्टादिलिङ्गानुमेयाः। न च लिङ्ग प्रमाणं 
यत एते सिध्यन्ति । न पुंसामिरघम्भावमविज्ञाय यं कञ्चन पुरुषं प्रतिपिपादयिषतोऽनवधेयवचलस्य 
प्रेक्षावत्ता नाम। अपि च पशवोऽपि हिनाहितप्रासिपरिहारार्थिनः कोमलशष्पक्यामलायां भुषि 
प्रवतंन्ते, परिहरन्ति चाइयानतुणकण्टकाकीर्णाम्‌ । नास्तिकस्तु पशोरपि पशुरिष्टानिष्रसाधनम- 
विद्वान्‌ । न खल्यस्मिम्ननुमानगोचरप्रवृत्तिनिवुत्तिगोचरे प्रत्यक्षं प्रभवति। न च परप्रत्यायनाय शाब्दे 
प्रयुञ्जीत क्ाव्दस्याथंस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ । तदेव मा नाम सून्नास्तिकस्य जन्मान्तरमस्मिन्नेव जन्मन्युपस्थि- 
तोऽस्य सुकरवश्रवृत्तिनिवृत्तिविरहरूपो महाप्षरक:। पराक्राम्तं चात्र सूरिभिः । अस्यन्तपरोक्षगोचरा- 
प्यस्यथानुपपद्यमानाथंग्रभवार्थापत्तिः । भूयः सामान्ययोगेन चोपमानमुपपादितं प्रमाणलक्षणे, तवत्नास्तु 
तावत्प्रमाणास्तर प्रस्यक्षमेवाहस्प्रत्ययः शरीरातिरिक्तमालम्वत इत्यन्वयव्यतिरेकास्यामचघाय्यंते । योग. 
ध्याघ्रवत्‌ स्वप्नदश्षायाञ्च शरोरान्तरपरिप्रहाभिमानेऽप्यहद्धारास्पदस्य प्रस्यभिज्ञायमानस्वभिस्युक्तम्‌ । 
५ भामती-व्याख्या 
दूसरी बात यह भी है कि प्रेक्षावान्‌ प्रतिपन्न ( अभिज्ञ ) व्यक्ति को छोड़कर अज्ञान- 
वानु, विपरीतज्ञानवान्‌ और संशयवान्‌ पुरुषों के अज्ञानादि को जान कर उनको ही व्युत्पत्ति 
( यथार्थ ज्ञान ) कराया करता है किन्तु अन्य पुरुषमें विद्यमान अज्ञान, विपयेय ओर संशयदि 
का ज्ञान अत्यक्ष मात्र के आधार पर सम्भव नहीं, क्योंकि जेसे अन्य शरीरगत गौरादि वर्णों 
का प्रत्यक्ष होता है, धेसे अत्य पुरुष के अज्ञानादि प्रत्यक्ष नहीं होते, अपितु अन्य पुरुष के वचन 
एवं चेष्टादिरूप लिङ्गो के द्वारा अनुमेय हो होते हैं । चार्वाकगण लिङ्गादि को प्रमाण नहीं 
मानते कि उनके द्वारा दूसरे के अज्ञानादि का बोध हो जाता । यदि.किसी व्यक्ति के अज्ञाच 
विपर्येय और संशम् को न समझकर उसको कोई असंगत उपदेश देने लगता दै, तब वह 
उपदेष्टा केवल उपेक्ष्य ही नहीं, उसकी प्रेक्षा«त्ता उपहासास्पद भी हो जाती है। 
पशु भी अपने हित की प्राप्ति ओ” अहित को निवृत्ति को जानते -पहचानते हैं, अत 
एव वे लहलहाती हरियाली की ओर दौड़ते और आश्यान ( सूखी ) कण्टकाकीण भूमिका 
परित्याग करते हैं किन्तु नास्तिक ( चादांक तो पशु का भी पशु है, जो अपने हिताहित- 
साधनों की जानकारी नहीं रखता । अनुमान-विषयीभूत भ्रवृत्ति'निवृत्ति की इस भूमि मे 
प्रत्यक्ष प्रमाण का सञ्चार सम्भव नहीं। दूसरे को पदाथ का प्रत्यक्ष कराने के छिए कभी 
शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शब्दाथं प्रत्यक्षात्मक नहीं होता । इस प्रकार भले ही 
चार्वाक को परलोक न मिले, किन्तु उसको इसी जन्म में मूकत्व ओर. प्रवृत्ति-तिवृत्ति का 
विरद्दरूप नरक मिल रहा है [ अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण न मानने से प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्भव 
चहीं और शब्द प्रमाण च मानने से शब्द-प्रयोग का साथंवय नहीं रह जाता फलतः मूकोभाव 
प्रसक्त होता है| । अनुमान और शब्द प्रमाण के समर्थन में विद्वानों ने बहुत कुछ कह डाला 
है, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं । अर्थापति यद्यपि अत्यन्त परोक्षवृत्तिक हे, तथापि. 
बर्धातुपपद्यमानता के बल पर जो वह कार्य सम्पन्न करती हैं, वह अन्य किसी प्रमाण से 
सम्भव नहीं। भूयःसामान्य-योगरूप सादृश्य के आधार पर प्रवृत्त उपमान प्रमाण का उप _ 
पादन पूर्वमीमांसा के प्रमाणाध्याय में किया गया है। प्रकृत में आत्मतत्त्व के साधक 
अनुमानादि प्रमाणान्तर दै, विशेषतः अद्दम्‌-अहम्‌ ऐसा प्रत्यभिज्ञातरूप प्रत्यक्ष प्रमाण 
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ततो. देहदभावेऽप्यमावादतद्मेत्वमेवेषां क न मन्येत ? देद्घमेवैजक्षण्यात्‌। ये दि 
. देहघमा रूपादयस्ते याबदेहं भवन्ति, प्राण्चेष्टादयस्तु सत्यपि * हे सृतावस्थायां न 
भषन्ति । देहघर्माइच रूपादयः परेरप्युपलभ्यन्ते, न त्वात्मघर्थाश्‍चेतन्यस्सृत्त्यादयः \ 
का भासती ' 
सुन्नयोजना तु म स्वव्यतिरिक्तः किन्तु व्यतिरिक्त आत्मा देहात्‌ । कुतः ? त-द्भावा 
यंदि शरीरगुण; ततोऽनेन विशेषगुणेन भवितव्यम्‌ । न तु संए्यापरिमाणसंयोगादिवतु सामान्यगुणेन । 
. तथा च ये भूतविदोधगुणास्ते यावदृभूतभाविमो दुष्टा यथा रूपादयः । नह्यस्ति सम्भवः भूतञ्च रूपादि- 
रहितङ्चेति । तस्माद्‌ भूतविदोषगुणरूपा विवे धर्म्यात्‌ न चेतन्यं शरीर गुणः । एतेनेच्छादीनां शरीरविशेष- 
गुणत्वं प्रत्युक्तम्‌ । प्राणचेष्टादयो यद्यपि देहधर्मा एव । तथापि न देहमात्रप्रभवाः । मृताचस्थायामपि 
प्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ यस्येते अधिषानादे हृधर्मा भवन्ति, स देहातिरिक्त आत्मा । अदृष्टकारणत्वेऽ्युपगस्प- 
माने तस्यापि वेहाभयत्वानुपपत्तेरात्मेवाभ्युपेतथ्य इति । वेघर्म्यान्तरमाह » देहधर्मोश्य इति ७ ॥ 
स्वपरप्रत्यक्षा हि देहधर्मा दुष्टा यथा रूपादयः । इज्छादयस्सु स्वप्रत्यच्षा एवेति वेहधम्येवेधम्येम्‌ । 
तस्मादपि बेहातिरिक्तधर्मा इति । तत्र यद्यपि चेतन्यसपि भूतविशेषगुणः तथापि यावदुभूतमनुवत्तंत । 
न च मदशावत्या व्यभिचार; । साम्यस्य सामान्यगुणत्वात्‌ । अपि च सदक्षात्हिः प्रतिमदिरावयवं 
मामती-व्याख्या 5 
शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर करता है । 
सूत्र की योजना इस प्रकार है-- आत्मा देह से अव्यतिरिक्त ( अभिन्न ) नहीं, अपितु 
व्यतिरिक्त है, बयोंकि मृतावस्था में तथद्भाव ( शरीर का भाव) होने पर भी तदभावित्व 
*( चेतन्यरूप आत्मा का अभाव ) है । चेतन्यादि यदि शरीर के गुण होते, तब मृतावस्था भें 
झो शरीर को चैतन्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए किन्तु संख्या, परिमाण, संयोगादिरूप 
सामान्य गुणों से युक्त होने पर भी शरीर अपने चेतन्यरूप विशेष गुण से युक्त नहीं होता, 
अतः चैतन्य शरीर का.गुण नहीं है। पृथिव्यादि भुतो के जो सामान्य गुण है, वे यावद्भूतभावी 
(जब तक भूत वस्तु है, तव तक उसमें रहनेवाले ) होते हैं जैसे रूपादि गुण, क्योंकि ऐसा 
कभी सम्भव नहीं कि भूत पदार्थे कभी रूपादि से रहित हो। अतः भूतों के रूपादि विशेष 
गुणों से विधर्मा विपरीत स्वभाव वाला ) होने के कारण चैतन्य शरीर का गुण नहीं । इसी 
प्रकार इच्छादि में भी शरीर-गुणत्व निराकृत हो जाता है । प्राणन और चेष्टादि क्रियाएँ भी 
यद्यपि देह के धर्म हैं, तथापि केवल देह से वे प्रभूत (उत्पन्न ) नहीं होते, झन्यथा मृत 
| में i उपलब्धि होनी चाहिए, अतः जिस ( आत्मतत्त्व ) के अधिष्ठान 
ता 
। थि दृष्ट-जत्य माने जाते है, तव भी वह देह के आश्रित नहीं 
रह सकता त हा त तिर होगा । 
भ्‌ अन्य ध हे रं भी देहवृत्तित्व सम्भव नहीं“ देहधर्माश्न” द 
धर्मों का प्रत्यक्ष अन्य पुरुषों को भी होता है, किन्तु इच्छादि he का ह 
नहीं होता, अपितु जिसको प्रत्यक्ष होता है, वह देह से भिन्न आत्मा है। रूपादि के समान 
चेत्य भी यदि भूतों का विशेष गुण होता, तब वह भी रूपादि के समान्र यावद्भुतभावी 
होता । यदि कहा जाय कि यत्र यत्र भूतविशेषगुणत्व रु 
नियम का मद-शक्ति में व्यभिचार है, क्योंकि चह भुतो का विशेष pee 
भावी नहीं, अपितु कादाचित्क है । तो वंसा नहीं कह सकते, क्योंकि सामथ्यंखूप मद-शरि 
को : हे २ मथ्यंरूप मद-शक्ति 
को सामाध्य गुण माचा बातै) विशेष गुग-नहोँन०डुसरी-थात यह भी है कि यदि किण्वं 


भावित्वात्‌ । चेतन्यादि- 


| 
| 
| 
| 
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अपि च सति हि तावदे जोवद्वस्थायामेषां भावः शक्यते निश्चेतु, न स्वसत्यभावः। 
पतितेऽपि कदाचिदस्मिम्देहे देहान्तरसंचारेणात्मधर्मा अचुवर्तरन्‌ । संशयमात्रेणापि 


च्छ 


` परपक्षः प्रतिषिध्यते। किमात्मकं “च पुनरिदं चेतन्यं मग्यते, यस्य भूतेभ्य उत्पत्तिः 


मिच्छतीति परः पयंडुयोकत्यः । नहि भूतजतुष्टयव्यतिरेकैण लोकायतिकः किचित्तरवं 
अत्येति । यदङुसवनं भूतभौतिकानाम्‌ , तच्चेतन्यमिति चेत्‌ , तहि विषयत्वात्तेषां 


€ a 
न तद्धमंत्वमइनुवीत, स्वात्मनि क्रियाचिरोधात्‌ । न ह्यग्निरुष्णः सन्स्वात्मानं दृहति। 


मात्रयातिते । तदवे हेऽपि चेतन्यं Mes ती भवेत्‌ । तथा चेकस्मिन्‌ देहे बहवः चेतयेरन्‌ । 
न च बहूनां चेतनानामन्योन्याभिप्रायानुविधानसम्भव इति एकपाशतिबद्धा इव बहवो विहङ्गमाः विदद्ध- 
दिकिक्रियाभिमुखाः समर्था अघि न हस्तमात्रमपि देशमतिपतितुमुत्सहन्ते । एवं दारीरमपि न किञ्चि- 
स्क्तुमुध्सहते । अपिच नान्वयमात्रात्तद्मं्घामिमावः स्यो विनिश्चेतुम्‌ , मा भूवाकाशास्य सर्वो धे: 
सर्चेष्वन्वयात्‌ । अपि स्वस्क्यब्यतिरेकास्याम्‌ । सं दिरबश्चात्र व्यतिरेकः । तथा च न साधकत्वमन्वयमात्रस्ये- 
त्याह & अपि च सति हि तावद्‌ इति & । दूषणान्तरं विवक्षुराक्षिपति ® किमारमकं च इति ७@। स 
एवेकग्रन्येनाह & नहि इति & । नास्तिक आह ® यदनुभवनम्‌ इति & । यथा हि भूतपरिणामभेदो 
रूपादिनं तु भूतचतु्यादर्थान्तरमु । एवं भूतपरिणामभेव एव चेतन्यम्‌ , न तु भूतेभ्योऽ्थास्तंरम्‌ । येन 


- पुथिभ्यापस्तेजो वायुरिति तत्वानीति प्रतिज्ञाव्याघातः स्यादित्यथंः । एतदुक्तं भवति चतुर्णामेव भूतानां 


भामती=व्याख्या 
( यवादि द्रव्यो के कणों ) में मद-शक्ति के समान ही शरीर में चैतन्य गुण माना जाता है, 
तब एक शरीर में अनेक चैतन्य माननें होंगे, क्योंकि पुरी मदिरा में एक मद-शक्ति नहीं 
मानी जाती, अपितु मदिरा के प्रत्येक अवयव में मद-शक्ति अवयवशः रहती है । इस प्रकार 
तो एक शरीर में ऐसे अनेक चेतन्य मानने होंगे, जो परस्पर एक-दूसरे के अभिप्राय से 
अनभिज्ञ हैं । ऐसे अनेक चैतन्य शरीर का वैसे ही सुचारु संचालन नहीं कर सकते, जैसे एक 
जाल में फंसे अनेक पक्षी जाल को किसी दिशा में भी उड़ाकर नहीं ले जा सकते । यद्यपि वे 


. पक्षी समर्थ है, तथापि न तो उन सबके मुख एक दिशा में हैं ओर न उनकी क्रियाओं में ताल- 


सेलू है, अतः वे किसी एक दिशा में एक हाथ भी नहीं उड़ सकते, ठीक उसी प्रकार अनेक 
चैतभ्योंवाला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता । 

दूसरी बात यह भी है कि केवल अन्वय के आधार पर घर्म-धमिभाव का विनिश्चय 
नहीं किया जा सकता, अन्यथा आकाश का सभी के साथ अन्वय हाने के कारण आकाश 
सर्वधमंवान्‌ हो जायगा । परिशेषतः धमंधमिभाव का निर्णय अन्वय और व्यतिरेक के 
आधार पर करना होगा। 'शरीराभावे चंतन्याभाग:' इस प्रकार का व्यतिरेक निश्चित 
नहीं, सन्दिग्ध दै । अन्वयमात्र साधक नहीं ऐसा भाष्यकार कह रहे हँ- अपि च सति”। 

दूषणान्तर की विवक्षा से शङ्का की जाती दै-“किमात्मकं च पुनरिदं च्य 
मत्यते”। शङ्कावादी ही सामूहिकरूपेण दोषाभिघान करता है-“'नहि भूतचतुष्टयव्य- 
तिरेकेण” । चार्वाक चेतन्य-स्वर्ष का निरूपण करता है--यदनुभवन भूतभौतिकानाम्‌, 
तच्चैतन्यम्‌” । जैसे भूतों का परिणाम-विशेष रूपादि भूत-चतुष्ठय से भिन्न नहीं, वैसे ही 
चैतन्य भी भतो का ही एक विशेष परिणाम हैं, भूतो से व्यतिरिक्त नहीं कि “पृथिव्याप- 
स्तेजो वायुरिति तत्त्वानि”--इस प्रतिज्ञा-सुत्र का व्याघात होता । चार्वाको का कहना 
कि पृथिव्यादि चार भूतों का समस्त जगत्‌ परिणाम है, चार भूतों से तत्वार 
जिसका परिणाम रूपादि याःऔर/कोई-परिण्पस सताए बादा॥/तद्यपि सिद्धात्ती ने का 
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नहि नठः शिक्षितः सन्स्वस्कन्धमधिरीक्ष्यति । नहि भूतमौतिकधरमण सता चेतन्थेन 
भूतभौतिकानि चिषयीक्रियेरन्‌। नहि रूपादिभिः स्वरूपं चा विषयीक्रियते । विषयी- 


करियन्ते तु घाह्याभ्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चेतः्येन। अतदच यर्थवास्या भूतभोति- . 


कविषयाया उपलब्घेभीबोम्युपगम्यते, एवं व्यतिरेको ऽप्यस्यास्तेभ्योऽस्यु पगन्तव्यः । 
उपलब्धिस्वरूप पव च न आत्मेत्य।त्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम्‌ ८ नित्ग्रतचं चोपलब्धे- 
रेकरूप्यात्‌ , अहमिदमद्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगे४प्युपलव्यत्वेन प्रत्यसिज्ञानात्‌ , 
भभ यन 


समस्तं जगत्परिणाप्तो न त्वस्ति तरवाम्तर॑ यस्प परिणामो झपादयोऽन्यद्वा परिणामान्तरमिति । अन्नो- 


क्ताभिस्तावदुपपत्तिभिदेहधमंत्व॑ निरस्तम्‌ । तथाप्युपपत्त्यन्तराभिषित्सयाह & चेत्तहीति & । भूतघर्मा 
रूपावयो जडत्वाद्विषया एव दृष्टा न तु विषयिणः । न च बेषाश्चिद्ठिययाणामपि विषयित्व॑ भविष्यतीति 
वाच्यम्‌ , स्वात्मति वृत्तिविरोधात्‌ । न चोपलब्धावेष प्रसङ्गः, तस्या अजडाया स्वयम्प्रकाशत्वाम्युपण 
मात्‌ । कृतोपपादनं चेतत्‌ पुरस्तात्‌ । उपलब्धिवदिति सुत्राबयबं योजयति ® यथेवास्या इति & । 
उपलब्धिग्राहिण एव प्रमाणात्‌ शरोरव्यतिरेकोऽप्यवगम्यते । तस्यास्ततः स्वयम्प्रकाशप्रस्ययेत भूतधमेभ्यो 
जडेस्यो वेलक्षण्येन व्यतिरेकनिश्चयात्‌ । अस्तु तहि व्यतिरेकोपलब्धिभू तेभ्यः स्वतस्त्रा, तथाप्यातसनि 
प्रमाणाभाव इस्यत माह & उपलब्धिस्वरूपमेव च न आत्मा इति & । आजानतस्तावदुपलब्धिभेदो 
तानुभूयत इति विषयभेदादभ्युपेयः । न चोपलब्धिव्यतिरेकिणां विषयाणां प्रधा सम्भवतोत्युपपादितम्‌ । 
त च विषयभेदग्राहि प्रमाणमस्तीति चोपपादितं ्रह्मतत्वसमोक्षायामस्माभिः ॥ एवं च सति विषयरूप- 
तद्भेबावेब सुबुङभाबिति दुरभिरस्ता विषयभेदादुयलब्धिभेदसंबन्धकथा । तेनोपलब्धेरपलव्धुत्वमपि न 
तास्बिकम्‌ , किन्स्वविद्याकत्पितम्‌ । तन्राविद्यावशायामप्युपलब्धेरसेद इत्याह & अहमिबमद्राक्षमिति च 

ग 2 भामती-ण्यास्या ४ 
युक्तियों के द्वारा चैतन्य में देह-धर्मता का निरास किया, तथापि युक्त्यन्तर का प्रदर्शन करने 
के लिए कहते हैं- तहि विषयत्वात्‌” । अर्थात्‌ भूतों के रूपादि गुण जड़ होने के कारण विषय 
ही हवते हे विषयो नहीं । 'कतिपय विषयों को विषयी माना जा सकता है!-ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि जैसे कुठार स्वयं अपने को नहीं काट सकता, वैसे ही कोई विषय अपने को 
विषय नहीं कर सकता । तब स्वयप्रकाश उपलब्धि अपने को विषय क्योकेर कर लेगी ? इस 
का उत्तर यह दै कि उपलब्धि जड़ नहीं, चेतन है, अतः उसमें स्वविषयकत्व माना जा सकता 
, दे। इसका उपपादन पहले किया जा चुका है । सुत्र के 'उपलब्धिवतु'--इस भाग की योजना 
करते हैं--"यथंवास्या।” । उपलब्धि के ग्राहक प्रमाण के द्वारा ही उपलब्धि में शरीर-व्यति- 
रिक्तत्व भी अबगत हाता है, अतः स्वयंप्रकाशत्व-प्रतीति के द्वारा भूतों के जडात्मक रूपादि 
धर्मों से वैलक्षण्प सिद्ध होने के कारण व्यतिरेक निश्चित हो जाता है । यद्यपि उपलब्धि कौ 
भूतो से भिन्न ओर स्वतन्त्र माना जा सकता है, तथापि आत्मा में प्रमाण वथा ? इस प्रशच 
का उत्तर हैं--/3पलब्धिस्वरूप एव च न आत्मा” । उपलब्धि का स्वतः भेद अनुभूत वहीं 
होता, भतः विषय के भेद से औपाधिक भेद मानना होगा किन्तु अध्यास-भाष्य में यह कहा 
' जा चुका हे कि उपलब्धि से व्यतिरिक्त विषयों की प्रतीति ही नहीं हो सकती ओर ब्रह्मतत्त्व- 
समीक्षा में यह भी निरूपित हो चुका दै कि विषय-मेद का ग्राहक कोई प्रमाण भी नहीं । इस 
नो विषय और विषय-भेद--ये दोनों ही दुर्लभ हैं तव विषय-भेद से उपलब्धि की 
नव ले होकर पे क । पयत सता ह मे 0000 अविद्या-दशा में भी उपलब्धि 
Te हुती है-+ अहमिदमद्राक्षम” । अर्थात्‌ केवल तात्विक अभेद को 
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सुसृत्याद्युपपत्तेश्च । यत्तक्त-शरोरे भाचाच्छरोरघर्म उपलब्धिरिति, ,तडणितेन 
प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌ । अपि च सत्खु परदोपादिषूपकरणेपूपलब्धिभंवत्यसत्सु न भवति । 
न, चेतावता प्रदोपादिधमं एबोपलब्घिभघति । एवं सति देह उपल्ब्धिभंवत्यसति 
च न भवतीति न देहघर्मो भवितुमहेति, उपकरणत्वमात्रेणापि प्रदीपादिवद्द होप- 
योगोपपत्तेः। न यात्यन्तं देहस्योपलब्धाडुपयोगोऽपि इच्यते, निग्धे९५प्यस्मिन्देहे 
स्वप्ने नानाविधोपलब्धिदशनात्‌ । तस्माद्नचद्यं देहृव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तिः 
त्वम्‌॥ ५४॥ 


( ३१ अङ्गावबद्भाधिकरणम्‌ । सू० ५५-५६ ) 
अङ्गावभद्वास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५॥ 
समाता प्रासङ्गिकी कथा, सम्प्रति तु प्रकृतामेचाुवतामहे-'ओमित्येत दक्षर- 


सुद्गीथसुपासीत (छा० १११ ) “लोकेषु पञ्चषिधं सामोपासीत' ( छा० २२१ ), 
“उक््यमुक्ष्यमिति चे प्रजा चदन्ति ताददमेचोक्थम्‌', ‘इयमेव पृथिवी, “अयं चाव 


लोकः 'पषोऽर्गिश्ितः' इत्येचमाद्या य उद्गोथादिकमोज्ञाचबद्धाः भरत्ययाः प्रतिवेदं 


मामती 
इति ७ । न केवरं तारिवकाभेवान्निस्यस्वमतारिव्रकादपि नित्यत्बमेवेति तस्यार्थः । स्मृत्याद्यपपत्तेक्ष 
नानारवे हि नान्येनो पलब्घेऽन्यस्य पुरुषस्य स्मृतिरपपद्यत इत्यथः । निराङ्कतमप्ययं  निराकरणान्तराया- 
नुभाषते ® यत्तृक्तम्‌ इति & । यो हि देहब्यापारादुपलब्धिरत्पद्यते तेन वेहधमं इति सस्यते, तं ध्रतीदं 
दुषणम्‌ । ® न चात्यन्तं देहस्य इति ® । प्रकृतमुपसंहरति । ® तस्मादनवद्यम्‌ इति ® ॥ ५४॥ 


र्वरादिभेदाख्तिवेदमुद्गोयादयो भिद्यन्ते । तदनुबद्धास्तु प्रत्ययाः प्रतिशाल्त विहिता भेदेन । 


तन्न संशयः कि यस्मिन्वेदे यदुदूयोयादयो विहितास्तेषामेच तद्वेदचिहिताः प्रत्यया:, उतास्यवेदविहिता- 
Dr re 


भामती-व्याख्या 
लेकर ही उपब्धि नित्य नहीं होती, अतात्त्विक अभेद को लेकर भी वह नित्य ही होती है । 
“स्मृत्याद्युपपत्तेश्च” । नित्य होने पर भी उपलब्धि को यदि नाना माना जाता है, तब अन्य 
व्यक्ति के द्वारा अनुभूत पदार्थ का स्मरण अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता, अतः स्मृत्यादि 
को उपपत्ति के लिए उपलब्धि को एकात्मक ही मानता होगा । निराकृत पदार्थं में निराकरः 
णान्तर दिखाते है-“यच्तूक्तम्‌" । अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर यदि उपलब्धि को 
देह-धर्म माना जाता है, तब प्रदीयादिरूप भी मानना होगा । जो व्यक्ति देह-व्यापार से 
उत्पन्न होने के कारण उपलब्धि को देह का धर्म मानता दै, इसके लिए दूषणोद्धावन करते 
हैं--"न चात्यन्तं देहस्य” । स्वप्नादि अवस्थां में देह के निर्व्यापार रहते पर भी अनेक 
प्रकार की उपलब्धि देखी जाती दै, मतः देह-व्यापार से उसकी उत्पत्ति नहीं कहु सकते। 
प्रकृत सन्दर्भ का उपसंहार किया जाता द्वै-“तस्मादनवद्य देहृब्यति रिक्तस्यांत्मनोऽस्ति- 
त्वम्‌” ॥ ५४ ॥ | 


विषय--"ओमिस्येतदक्षरपुद्गीघमुपासीत” (छां. १११) इत्यादि श्रुतियों के 


द्वारा उद्गीथरूप कर्माङ्ग की उपासना विहित दै। यद्यपि ‘उद्रगीथ' शब्द सभी शाक्षाओं में र Rs 


समान है, तथापि प्रत्येक शाखा में स्वरादि का भेद दै, अतः संशय होता है-- य 
संशय-जिस वेद मेर बीया दि, उपालेत, विहित हैं. क्या उसी वेद में विदित 
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शांखामेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखागतेष्वेवोद्गीथादिषु भवेयुरथवा सर्वेशाखागते- 
स्विति विशयः । प्रतिशाखं च स्वरादिभेदादुदगीथादिभेदाचुपादायायसुपन्यासः । कि 
तावलआप्तम्‌? स्वशाखागतेष्वेवोद्गीथादिघु विधी येरन्निति । कुतः ? संनिधानात्‌ , 
'डद्गोथमुपासोत' (छा, १११) इति हि सामान्यविहितानां विशेषाकाङ्कायां 
संनिकृष्टेनेव स्वशाखागतेन विशेषेणाकाङ्कादिनिवुत्त । तदतिळङ्घने्र शाखान्तर- 
विहितविशेषो पादाने कारणं नास्ति । तस्मात्प्रतिशाखं व्यवस्थेति । 
एवं प्राप्ते ्रवीति-अङ्गावबद्धास्त्विति । तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नंते प्रति- 
वेदं स्वशाखास्वेच व्यवतिष्ठेरन्‌ । अपितु सवंशाख्रास्वडुवतेरन्‌ | कुतः? उद्गोथादि- 
सामतं 
, नामप्युदृगोथादोनां ते प्रत्यया इति । कि न ली मिलकर मुदगी पास गति उदृगोथश्षवणेनोद्गी- 
थसामास्यमवगम्यते । निर्विशेषस्य च तस्यानुपपत्तेविषयाकाङ्‌क्षायां स्वशाखाविहितस्थ विशेषस्य 
सन्निधानात्‌ तेनेवकाङक्षाविनिवृत्तेनं शाखान्तरोयमुद्गोषान्तरमपेक्षते । न चेव सन्निधानेन थुतिपोडा, 
यदि हि श्वुतिसमपितमर्षमपबाधेत ततः श्रुति पोडयेत्‌, न चेतदस्ति । नह्यदृगीथश्चुत्यभिहितलक्षितो 
सामान्यविशेषौ बाधितो, स्वशाल्लागतयोः तयोः स्वोकरणात्‌ शाखान्त रीयास्वोकारेऽपि । यथाहुः 
जातिव्यक्तो गृहीत्वेह बग्रं तु श्रुतलक्षिते । 
फृष्णावि यदि मुञ्चामः का श्वुतिस्तत्र पीडथते ॥ 
एवं प्राप्तम्‌, एवं प्राप्ते, उच्यते -उद्गोया ङ्गाववद्धास्तु प्रत्यया नानाञ्ञाखासु प्रतिवेदभनुचर्तेरन्‌ 
न प्रतिश्ञाखं व्यवतिष्ठेरन्‌ । उद्गीयमिध्यादिसामाभ्यश्च॒तेरविश्ञेषात्‌ । एतदुक्तं भवति-युक्तं शुक्लं 
री १ मामती-व्याख्या , 
उपासना प्रत्येक शाखा में उचित है? अथवा अन्य वेद में विहित उपासनाओं का भी ग्रहण 
किया जाय? . 
पू पक्ष“ ओमित्मेतदक्षरमुद्गीथमुपासीत'' ( छां. १।१।१ ) यहाँ 'उद्गीथ' शब्द के 
द्वारा सामान्य उद्गीथ की अवगति होती है । “निविशेषं न सामान्यं भवेत्‌” ( शलो. वा. पृ. 
५४८ ) इस न्याय के आधार पर सामान्य का किसी-न-किसी विशेष में, ही पर्यवसान होगा 
वह विशेष कोन हवै? ऐसी आक्रांक्षा में स्वकीय शाजा में विहित उद्गीथ सन्निहित है, अता 
उसी से आकांक्षा निवृत्त हो जाती है. शाखाम्तरोय उद्गीथान्तर की अपेक्षा नहीं रहती । 
सन्निहित के अन्वय से उद्गीथरूप सामान्य श्रुति का पीडन असमञ्जस होगा-ऐसा नहीं 
कह सकते, वर्षों कि श्रुति-पोडन तब होगा, जबकि श्रुतिनसमपित अथं का सन्निधि से बाघ हो 
किन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि “उद्गीय' शब्द के द्वारा अभिहित सामान्य ओर लक्षित दिशेष अर्थ 
वाधित नहीं होते, अपितु शाखान्तरीय सामान्य और विशेष का स्वीकार न होने पर भी 
स्वकीय शाखागत सामात्य ओर विशेष स्वीङ्त हैं, जेसा कि वातिककार ने कहा है-- 
जातिव्यक्तो गृहीत्वेह वयं तु श्रुतिछक्षिते) | 
905 क्ृष्णादि यदि मुश्चामः का श्रुतिस्तन्न पोड्यते ॥ (शलो. वा. पु. ९४४) .. 
[ “शुबं पटमानय' इस प्रकार के प्रयोग में श्रुति ( अभिधा ) और लक्षणा के द्वारा उपस्थित 
सामान्य और विशेष ( शुक्ल पद ) का ग्रहण करके कृष्णादि का परित्याग करते हैं, तब 
श्रुति को.पीडा ( बाधा ) क्यों होगी ? ] फलतः प्रकृत में स्वकीय वेद-विहित उद्गीथोपासना 
का ही ग्रहण होता दै, वेदान्तरीय का नहीं। 
बह खिद्धास्त-कमं के अञ्गभूत उद्गीथ से सम्वन्धित उपासनाओं का सम्बन्ध प्रत्येक 
| वेद की नाना शाखाओं में रपसं, होता, 'है।अत्पेक्र पा जवां. व्यवस्थित नहीं, क्योंकि 
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थुत्यविशेषात्‌। स्वशाखाव्यवस्थायां ह्य द्गोथमुपासोतेति सामान्यश्चतिरचिशेषः 

मत्ता सती संनिधानवशेन विशेषे व्यचस्थाप्यमाना पीडिता स्यात्‌। न चेतन्न्याः 

य्यम्‌ , खंनिधानात्त थतिवलोयसी । नच सामान्याश्रयः प्रत्ययो नोपपद्यते । तस्मात्‌ 

स्वैरादिभेदे सत्यप्युद्गोथत्वाद्यर्थिशेषारसर्वंशाखागतेष्वेचोद्गीथादिष्वंचंजातीयकाः 

प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५ ॥ 


रै मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ॥ ५६ ॥ 
अथवा नेवात्र विरोधः शाङ्कितव्यः-कथमन्यशाखागतेपूद्गीथादिष्वन्यशाखा 


भामती 

पटमानयेत्यादो पटश्चुतिमविश्ञेषप्रयृत्तामपि सन्निधानात्‌ शुश्लश्च॒तिर्बाघत इति । विशिष्टाथंपरत्यायन- 
प्रयुक्तत्वात्‌ पदानां समभिव्याहारस्य । अन्यया तदनुपपत्तेः । न च स्वार्थमर्मार यिस्वा विशिष्टाधंप्रत्यायत्॑ 
पदानासिति विदिष्टाथंप्रयुक्त स्वार्थस्मारणं न स्वप्रयोजकमपबाधितुमुत्सहृते ॥ मा च बाधि प्रयोजक़ा- 
भावेन स्वार्थस्मारणमपोति युक्तमविद्येषप्रवृत्ताया अपि श्रुतेरेकस्मिन्नेव विशेषे अवस्थापनम्‌ । इह 
तुदृगीयश्चतेरविशेषेण विशिष्टाथंप्रत्यायकस्वात्‌ , सद्धोचे प्रमाण किञ्चिन्तास्ति। न च सन्निविमात्नमप- 
बाधितुमहुंति । श्चुतिसामान्यद्वारेण च सर्वं बिशेषगामिन्यार श्रुतेरेकस्मिस्तवस्थान पोडेव । तस्मातसर्वो- 
वृगीयंविषया:.प्रत्यया इति ॥ ५५ ॥ 

निरुद्धमिति नः सम्प्रत्ययो यतप्रमाणेन नोपलभ्यते |. उपलब्ध च मन्त्रादषु शाखाम्तरीयेषु 


“उद्गीथम्‌! इस प्रकार के सामान्य शब्द में कोई विशेषाथं कहने की शक्ति नहों। आशय 
यहु है कि “शुक्लं पटमानय'--इत्यादि प्रयोगों में 'पट' पद के सामान्य अथं में प्रवृत्त होते पर 
भी सन्निहित विशेषाथंक शुक्ल श्रुति के द्वारा बाधित हो जाता दै। पदों का समभिष्पयहार 
('विविधार्थक अनेक पदों कः उच्चारण ) विशिष्टाथं का बोधनं कराने के लिए ही होता हैं 

अन्यथा ( ऐक ही पद से विशिष्टाथंक्रा बोध हो जाने पर) पद समभिव्याहाररूप वाक्यप्रयोग 
ही अनुपपन्त हो जायगा। वाकय का घटकीभत प्रत्येक पद अपने अर्थं का स्मरण दिछाकर 
ही विशिष्टाथं में पर्यवसित होता है, अतः स्वार्थःस्मारण अपने प्रयोजकीभूत विशिष्टाथ का 
बाघ नहीं कर सकता । यदि स्वार्थस्मारण अपने उद्देश्य अत एव प्रयोजकीभूत विशिष्टाथं का 
भी बाध कर देता है, तब स्वार्थस्मारण निरथंक हो जाता दै, अतः सामान्यार्थक पद कॉ किसी 
विशेषार्थं में अव्यवस्थापन युक्त ही है, उदाहरणस्थल पर समभिव्याहृत शुबर पद के प्रभाव 
से पटरूप सामान्य श्रुति कुण्ठित हो जाती है किन्तु “उद्गीथमुपासीत” यहाँ पर विशेषार्थ 
पद का समभिव्याहार न होने के कारण 'उद्गीथ' पद अपने व्यापकीभूत सामान्याथं को 
कहता है, संकोच में कोई प्रमाण नहीं । यह जो कहा था कि “स्वशाखाबिहितस्य विशेषस्य 
सन्निधानात्‌” अर्थात्‌ स्वकीय शाखागत उद्र्गीथोपासना सन्निहित है, अतः सन्तिधि (स्थान) 
प्रमाण के द्वारा उद्गीथरूप सामान्य श्रुति का बाध क्यों नहीं किया जाता ? उसका उत्तर 
यह है कि सब्निधिरूप दुर्बल प्रमाणमात्र से सर्वतः प्रबल श्रुतिका बाध.चहीं किया जा 
सकता। यह भी जो कहा था कि सन्निधि के द्वार! सामान्य श्रुति का बाध नहीं किया जाता 
झपि सामान्य का विशेष में व्यवस्थापनमात्र है, वह कहना भो उचित नहीं, क्योंकि जो श्रुति 
अवाध गति से सामान्याथं का समर्पण करती है, उसको किसी विशेषार्थ में संकुचित करना 
श्रति का पीडन या बाध ही है । श्ति-सामार्‍य के आधार पर यही सिद्ध होता हे कि समस्त 

उद्गीथःविद्या का सवंत्र उपसंहार करना चाहिए ॥ ५५॥ 
किसी एक शाला में विहित उद्गीथोपासना का सर्वत्र उपसंहार विरुद्ध नही, श्‌ कि क 
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विहिताः प्रस्यया भवेयुरिति ? गन्त्रादिवदविरोधोपपत्तेः । तथा दि- मन्त्राणां कमेणां 
शुणानां च शाल्रान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रहो इश्यते । येषामपि हि 
शाखिनां कुटयरसीत्यश्मादानमन्त्रो नास्नातस्तेषामप्यसो विनियोगो इच्यते 
“कुक्कुटोऽसीत्यइमानमादत्ते कुटरुरसीति वा' इति । येषामपि समिदादयः प्रयाजा 
नास्नातास्तेषामपि तेषु शुणचिधिरास्नायते- ऋतवो चे प्रयाजाः समानत्र होतव्याः’ 
इति । तथा येषामपि 'अजोऽग्नीषोमीयः' इति जातिविशेषोपदेशो नास्ति तेषामपि 
तद्विषयो मन्त्रचणं उपलभ्यते - छागस्य वपाया मेदसोऽचुत्रूहि’ इति । तथा वेदान्त" 
रोत्पन्नानामपि 'अग्नेवेहोत्रं वेरध्वरम्‌' इत्येवमादिमन्त्राणां वदान्तऐ परिग्रहो इष्ट । 
तथा बह्चपर्ठितस्य सूक्तस्य 'यो जात एव प्रथमो मनस्वान" ( ऋ० सं० २१७) 
इत्यस्य 'अध्वर्यव सजनीयं शस्यम्‌? इत्यच परिग्रहो इष्टः । तस्माद्ययाऽऽश्रयाणां 
कर्माङ्गानां स वंत्रातुृत्तिरेवमाश्रितानामपि प्रत्ययानामित्यविरोधः ॥ ५६ ॥ 


rr सणा 


(३२ भूमज्यायसत्वाधिकरणम्‌ । सू ५७) 


भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्व तथा हि दर्शयति ॥ ५७ ॥ 

“प्राचीनशाल औपमन्यवश ( छां० ५११११ ) इत्यस्यामाख्यायिकायां व्यस्तस्य 
समस्तस्य च वेशवानरस्योपासनं शूयते । व्यस्तोपासनं तावत्‌-'औपमन्यच फं 
स्वमात्मानुपास्ल इति दिवमेव भगवो राजस्निति होचाचेष चै खुतेजा आत्मा 
चैद्बानरो यं त्वमात्मानमुपास्से' ( छा० ५११२१ ) इत्यादि, तथा समस्तो पाखनमपि 

भामती 6 
घाखान्तरीयकमंसम्बन्धितवम्‌ । तद्ृदिहापीति दशंनादविरोघः । एतच्च दातं भाष्येणः सुगमेनेति ॥५६॥ 


देइवानरविद्यायां छान्दोग्ये कि व्यस्तोपासनं समस्तोपासनञ्च उत समस्तोपासतमेवेति । तन्न 
दिवम्रेव भगवो राजन्निति होवाचेति प्रत्येकमुपासनथुते: प्रत्येकं च फलवर्वाम्नानात्‌ समस्तोपासने घ 
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१ भामती=व्याख्या ; 
'विसुद्धमेतत्‌-ऐसा व्यवहार किस पदार्थं के लिए होता हैं? जो पदार्थ किसी प्रमाण से 
उपलब्ध न हो किन्तु अन्यशाखीय मन्त्रादि अद्धों का सभी कर्मों में उपसंहार प्रामाणिक है, 
झत। अज्भावघद्ध उपासताओं का सवंत्र उपसंहार उचित ही है, भाष्यकार ने पुष्कल उदाहरणों 
का प्रदर्शन कर इस सिद्धान्त को सुदृढ़ किया है ॥ ५६ ॥ 


घिषय- “प्राचीनशाछ ओपमस्यवः” ( छां. ५।११।१ ) इस उपमन्दु-उत्र प्राचीनशाल 
की आख्यायिका में वैश्वानर ( विराट पुरुष ) की उपासना के सन्दर्भ में विराट्‌ पुरुष का 
मूर्धा ( शिर ) द्युलोक, चक्षुः सूयं, प्राण वायु, धड़ आकाश, बस्ती ( सूत्रस्थान) जल 
पाद परथिवी प्रतिपादित है । उपासना के दो प्रकार प्रदर्शित हैं--(१) व्यस्तोपासना- प्रत्येक 
अवयव में वैशवानर-भावना और (२) समस्तोपासना--द्य आदि अवयवो से सम्पन्न अवयवी 
( विश्‍व ) में वेशवानर-भावना । बे : 
ओ। संशय--या यहाँ व्यस्त ओर समस्त उभय [ अनुष्ठ सम- 
प्रयामि ह | उभयविध उपासना अनुष्ठेय दवै? अथवा 
॥ पूवंपक्ष-''दिवमेव भगवो राजन्निति होवाच” (छां. ५१२१ )। [दै राजन्‌ ! 
करूप वेश्वानर की उपासना करता है), इस, अकार प्रत्येक की उपासना ओर उसका 
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'तस्य ह चा पतस्यात्सनो वेश्वानरस्य सूर्घेच सतेजाच्यक्षुर्विश्‍वरूपः प्राणः पृथग्व- 
त्माऽऽत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिब्येच पादौ' (छा० ५।१८।२) इत्यादि । 
तृत्र खंशयःकिमिद्दोभयथाप्युपाखन्‌ स्याद्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य चोत, समस्तस्येवेति ? 
फि-ताचत्पापतम्‌ १ प्रत्यवयवं स्ुतेजःप्रसृतिषूपार्स इति क्रियापदथवणात्‌, 'तस्मात्तच 
सुत भ्रष्ुतमाजुतं कुले इश्यते? ( छा० ५।१२।१) इत्यादिफलभेद्श्रवणाश्य, व्यस्ता- 
न्यप्युपासनानि स्युरिति प्राप्तम्‌ । 
भामती 

फलवरवश्वुता उभयथाप्युपासनम्‌ । न च यथावेश्वानरो ये्टौ यदष्टाकपालो भवतोध्यादी नामवयुत्यवादानां 
प्रस्येकं फलभवणेऽपि अर्थवादमान्नस्वं वेशवानरं द्वादशकपालं निवंपेदिस्यस्येव तु फलवरवभेवमत्रापि 
भवितुमहंति ! अत्र हि द्वादशकपालं निवंपेदिति विधिभक्तिश्च॒तियंदष्टाकपालो भवत्तौत्टादिषु वत्तंमाना- 
पदेशः । न च वचनानि त्वपुवंत्वादिति विधिकहपना, अवयुत्यवादेन स्तुस्याप्युपपत्तेः, इह तु समस्ते 
व्यस्ते च वत्तमानापदेजञस्याविरोधात्‌ । अगुह्ममाणविशेषतया उभयत्रापि विधिकदपनाया. फलकल्पनायाश्ष 


भेदात्‌ । निन्दायाश्च समस्तोपासनारस्भे व्यस्तोपासनेऽप्युपपत्तेः । इयाचो वा इचाहुतिमभ्यबहरतीतिवद्‌ 


° भामती-व्याख्या ; 
फल श्रुत दै । उसी प्रकार समस्तोपासना और उसका फल निर्दिष्ट है, अतः उभयविध उपा- 
सना उपादेय है । 
शङ्का- वैश्वानरीय इष्टि का विधायक वाक्य है--“वेश्वानरं द्वादशकपालं निवेपेत्‌ 
ुश्रे जाते । यदष्टाकपालो भवति, गायत्रियेवेनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति” ( तै" सं. २।२।५।३ ) [ पुत्र 
के उत्पन्न होने पर पिता एक दृष्टि करता है, जिसका देवता बैश्वानर, द्रव्य द्वादशकपाछों 
में संस्कृत ( पकाया गया ) पुरोडाश ओर पुत्रगत पुनीतत्वादि फल द्वै ] "यदष्टाकपालो 
भवति?”--इत्यादि वाक्यों के द्वारा "शते पःाशत्‌'-न्यायतः प्राप्त आठ -नवादि कपालो के 
संस्कार का जो पृथक्‌ फल बताया गया, वह अर्थवादमात्र हवै—“तस्माद्टत्वादयोऽधंवादाः'' 
(शाबर पृ. ३५४) । वैसे ही प्रकृत में व्यस्तोपासना का फल-निर्देश अथंवादमात्र वयो नहीं? 
समाघान-दृष्टान्त में “द्वादशकपालं निर्वेपेत्‌”--यहाँ विधि-विभक्ति श्रुत दै और 
“यदष्टाकपालो भवति” इत्यादि वाकयों में अथंवादत्व-प्रयोजक वतंमान काल का निर्देश 


- है, अतः समस्तार्थक वाक्य को विधि-वाक्य ओर व्यस्तार्थे वाक्य को अर्थवाद मानना 


उचित है। “विधिर्वा वा$पूवत्वाद वादमात्रमन्थेकम्‌” ( जै. सू. १।२।१९ ) इस सूत्र के 
अनुसार उक्त अरथंवाद-वाक्यों को आनर्थक्यापत्ति के भय से विधि-वाबय नहीं माना जा 
सकता, क्‍योंकि अथैवाद-पक्ष में भी अत्यन्त आनर्थक्य प्रसक्त नहीं होता, समस्त-विधान- 
स्तावकत्वेन सार्थक हो जाता है । किन्तु प्रकृत में वैश्वानर के समस्त और व्यस्त का निदेश 
करनेवाले उभय-विध वाक्यों में समानरूप से वर्तमान फल का उल्लेख हे, अध्य किसी प्रकार 
की विशेषता का निदेश नहीं, अतः उभयत्र बिधि-कल्पना या फल-कल्पना की विनिगमना 
सम्भव नहीं । “मुर्धा ते व्यपतिष्यत्‌” ( छां. ५१३।२ ) इस प्रकार की निन्दा भी किसी एक 
पक्ष की नहीं, अपितु समस्त उपासना के आरम्भ में निदिष्ट निन्दा का अखय व्यस्तोपासना 
में झी वैसे हो हो जाता है, जैसे कि उदित-होम ओर अनुदित-होम दोनों की निन्दा की गई 
—“'श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति । शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहृरति योञुदिते 
जुहोति” ( भ्या. भा. २।१।५८ में अदधत ) [ ऋ. सं. १०१४१० में यम के चार-चार झाल 
वाले श्यांव और शबल, नाम के दो कुत्तों का उल्लेख दवै । 'अग्निहोत्र' कमे में काल का विकल्प 
है, अतः कुछ लोग उदित-“(सगरोहिम रोते होम, अबत धोर कुछ लोग अनुदित 
२७१ ' व ० प्या 
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र _ भम्नःपदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वेश्वानरोपासनस्य 
5-0 तलबको 22२ घिचक्षितं भवितुमहंति, न प्रत्येकमवयवो पासनाना- 
मपि | क्रतुवत--य्रथा ऋतुषु दर्शपूर्णमासप्रखतिषु , सामस्त्येन साज्ञप्रधानप्रयोग पवको 
चिवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम्‌ । नाप्येकदेशाज्गयुक्तस्य pla 
तद्वत्‌। कुत पतद्भूमेच ज्यायानिति ? तथा हि शुतिभूम्नो ज्यायस्त्यं दुशंयति, एकः 
चाक्यताचगमात्‌ । एकं दीद वाक्यं वैशचानरविद्याविषयं पौर्वापर्यालोचनारप्रतीयते | 
तथा हि- ्राचीनशालप्रश्ुतय उद्दालकावसानाः षड्‌ ऋषयो चंश्वानरविद्यायां परि- 
निष्ठामप्रतिपद्यमाना अश्वर्पत केकेयं राजानमभ्याजस्थुरित्युपक्रम्यककस्यषसूपास्य॑ 
धप्रश्ृतीनामेकेक॑ आवयित्वा “मूर्धा त्वेष आत्मन इति होचाच' ( छा ५१२२) 
इत्यादिना मूर्घादिभावं तेषां विदधाति । 'सूर्घा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्यः' (छा० 
५।१२।२) इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवर्दात । पुनश्चव्यस्तोपाखनं व्याचत्यं समस्तो- 
पासनमेवाचुचत्यं 'स सर्वेषु लोकेषु सवेषु भूतेषु सचष्वात्मस्वञ्नमत्ति’ छा० ५।१५।१ ) 


इति भूमाश्चयमेव फलं दशेयति । यत्त॒ प्रत्येक खुतेज'प्रश्वतिषु फलभेदथवणं तदेवं 


सत्यज्ञफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यम्‌ । तथोपास्ख इत्यपि प्रत्यचयचमा- 


ख्यातश्चवण परामिप्रायाडुवादाथं न व्यस्तोपासर्नावधानाथंम्‌ । तस्मात्समस्तोपास- 
नपक्ष पच अयनिति । केचिस्वत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववच- 
Dt पन भजन पत लड वकिल तिल 

भामती 
ढभयविधमुपासनमिति प्राप्त उच्यते समस्तोपासनस्येव ज्यायस्त्वं न व्यस्तोपासनस्य । यद्यपि वत्तमा- 
नापदेशत्वमुभयन्राष्यंविद्षिष्ट तथापि पोर्वापर्य्यालोचनया समस्तोपासनपरत्वस्यावगमः । यत्पर हि 
चाषप॑ तदस्यार्थ: । तयाहि--प्राचीनशालप्रभुतयो वेश्वानरविद्यानिणयायाइवर्पात केकेयमाजग्मुः । ते च 


तत्तदेकदेशोपासतभुपन्यस्तवन्त: । तत्र केकेयस्तत्तदुपासननिर्वा पुव तन्चिवारणेन समस्तोपासनमुपसञ्षहार । 
तथा घेकवाक्यतालाभाय वाक्यभेदपरिहाराय च समस्तोपासनपरतेव सन्दभभंस्य लघयते । तस्माद्‌ बहुफल- 
भासती-ग्याख्पा 

( सुर्योदय से पहल होम करते हैं । स्वीकृत पक्ष का उल्लङ्घन होने पर उनकी निन्दा की 
गई है कि उदित होम करनेवाले यजमान की हवि श्याव कुत्ता खा जाता है और अनुदित 
होम करनेवाले यजमान की आहुति शबल नाम का कुत्ता खा जाता है-- 

शवानौ द्वौ श्यावशबलो वैवस्वतकुलोद्धवौ । 

ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिसकौ ॥ 

* इस प्रकार उत्ही कुत्तों को पिण्डदान दिया जाता है ]। जैसे अश्यवस्थित उभयःविध की 
निष्दा से व्यवस्थित उभय-विध का विधान माना जाता द्वै। वेसे ही "मूर्धा ते व्यपति- 
ष्यतु” यह उपासना की निन्दा भी उभय-विध उपासना में पर्यवतित होती है । 

सिदान्त समस्तोपासना का ओचित्य ज्यायान्‌ है। यद्यपि फल-निर्देश में वतंमानता 

का उल्लेख दोनों पक्षों में ही समान है, तथापि पौर्वापय की पर्यालोचना से प्रकृत सन्दर्भ 
समस्तोपासना में ही पर्यंवसित होता दै । जो वाक्य यत्परक होता है, वही उसका अर्थ मावा 
जाता है, जैसे कि प्राचीनशाल आदि ऋषिगण वैश्वानर-विद्या का निर्णय जानने के लिए कैकेय- 
राज अश्वपति के पास गए । उन ऋषियों में प्रत्येक ने एकदेश की उपासना प्रस्तुत की । केकेय- 
राजने अवयवोपासना की निदा करके समस्तोपासना का उपसंहार किया । फलत। वाक्य-भेद 
से बचने और एकवाक्यता की सम्पत्ति के लिए पूरे सन्दभै का तात्पर्य समस्तोपासना में ही 
: मानना आवश्यक है, अतः “स सर्वेषु छोकेषु” ( छां, ५,१०१ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा 
` फडगत पुष्कलता का निदृश प्रधानभुत समत्तोपासत्रा,व्हो,प्रश्ंप्रा ओर फलवत्ता का गमक 


शब्दभेदाद्विदयाभेदः ] हिग्दीसहितभामतोखंघळितम ११२५ 
द्‌ be by ^दिग्दीसहितमामतोसंचलितम्‌ ..._., ११२ 
नादेच किल व्यस्तोपासनपक्षमपि सूत्रकारो ऽचुमन्यत इति कथयन्ति । तदयुक्तम्‌ , 


,पकवाकततावगतो सत्यां चाक्यभेदकरपनस्यान्याय्यत्वात्‌ , 'मूर्घा ते व्यपतिष्यत्‌’ 


( छा? ५।१२।२. ) इति चंवमाद्निन्दाचचनविरोघात्‌ , स्पष्टे चोपसंद्वारस्थे समस्तोः 
पासनावगमे तदमावस्य पूचपक्षे वक्तमशक्यत्वात्‌ , सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य 
प्रमाणवरवामिप्रा येणाप्युपपद्यमानत्वात्‌॥ ५७॥ 
( ३३ शब्दादिमेदाधिकरणम्‌ । स्‌० ५८ ) 
2 नाना शब्दादिमेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूबस्मिक्नधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रसृतीनां फलभेद्थृतो समस्तोपासनं उयाय 
इत्युक्तम्‌। अतः प्राप्ता बुद्धिरन्यान्याप भिन्नश्च॒तीन्युपासनानि समस्योपाशिष्यन्त 


इति। अपि च नव वेद्याभेदे विद्याभेदो विश्वातुं शक्यते । वेद्यश्चंक पवेश्वरः अतिः 


भामती 

सद्धीत्तंनं प्रधानस्तबताय । समस्तोपासनस्येव तु फलवरवभिति सिद्धम्‌ । एकदेशिव्याख्यानमुपस्यस्य 
दुषयत्ति & केचिरवत्र इति & । सम्भवत्येकवाक्यत्वे बाक्यभेदस्यान्याय्यस्बात्‌ । नेदृशं सुत्रव्याख्यानं 
समझ्समित्यथं: ॥ ५७ ॥ पि 

सिद्धं कृत्वा विद्यामेदमघस्तनं विचारजातमभितिवंतितम्‌ । सम्प्रति तु सर्वासामोइवरगोचराणां 
विद्याता फिसभेदो भेदो वा एवं प्राणादिगोचरास्विति विचारयितव्यम्‌ । ननु यथा प्रस्यया भिघेयाया 
अपुर्व भावनाया भाजाततो भेदाभावेऽपि घात्वथेंन निरूप्यमाणत्वात्‌ तस्य च यागावेभेवातु प्रकृत्यथेयागा- 
विधाध्वर्ानुबन्धभेदाज़ुदः । तदनुरक्ताया एव तस्याः प्रतीयमानत्वात्‌ । एवं विद्यानामपि रूपतो वेदयस्ये- 
इबरस्याभेदे्शप तत्तत्स्यसङ्घुत्पस्वादिगुणोपधा नभेदा हिद्यामेव इति नासस्पभेवाशङ्भा । उच्यते-- युक्तसमु- 
बन्षसेवात्कायेरूपाणामपुवंभावनानां भेव इति । इह ब्रह्मणः सिद्धरूपरवाद्‌ गुणानार्साप सत्यसद्भूह्पस्वा- 


भामती-व्याख्या 
है। एकदेशी आचाय के मत का उपन्यास करके निरास करते है-“केचित्‌ तु” । एकदेशी के 
मतानुसार प्रकृत सन्दर्भ में एकवाक्यता. सुरक्षित नहीं रहती किन्तु जहाँ तक एकवाबयता 
की उपपत्ति हो सकती हो वहाँ तक वाबय-भेद से वचना आवश्यक दे--“सम्भवत्येकवाक्यत्वे 


वाक्यभेदस्तु नेष्येत” ( शलो. वा. प्र. १३५ )॥ ५७॥ 


स णा णा 


संशय-- पूवंतन अधिकरण में भिन्न शब्द-प्रतिपादित भिन्न फलक व्यस्त-विद्याओं का 
बभेद मानकर विचार किया गया, अब ईश्वरविषयक्र सभी उपासनाओं का क्या अभेद 
दै? अथवा भेद ? इसी प्रकार प्राणादिविषयक विद्याओं का भेदामेंद विचारणीय है । 

शंका-जैसे 'यजेत'--यहाँ 'त' प्रत्यय से अभिहित पुरुष-प्रवृत्तिरूप अपूर्वं भावना का 
स्वभावत; कोई भेद नहीं होता, अपितु जिस यागादिरूप धात्वर्थं से निरूपित होतो हैं, वह 
स्वत! भिन्न होता है, अतः प्रकत्यथभूत धातर्थेूप अनुबन्ध के भेद से भावना का भेद माना 
जाता है, क्योंकि धास्वथं से अगुबन्धित होकर हो भावना क॑! प्रतीति होती दै । वैसे ही सभी 
विद्याओं के वेद्यरूप ब्रह्म का स्वत) भेद न होने पर भी पत्तत्सत्यस कल्पत्वादि गुणात्मक 
उपाधि के भेद से ईश्वर का भेद हो जाता है, मतः अभद की आशद्धा फर्योकर होगी ? 

समाधान- भावना सिद्ध नहीं, साध्यरूप है, अतः वात्वथंरूप अनुबन्ध के भेद से 
पूं भावना का भेद सहया बलित द, कि हत में. ब स पदार्थे है, तदाश्रित सत्य- 
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नानात्वेऽप्यवगंम्यते ` मनोमयः प्राणशरीरः' ( छा० ३।१४।२) “क रह्म खं ब्रह्म’ 
(छा० ४१०५) "सत्यकामः सत्यसंकह्पः' ( छा० ८१५ ) इत्येचमादिषु । तथा 
षक एव प्राण” 'प्राणो चाच संवर्ग ( छ।०४।३।३) 'प्राणो वाच ज्येष्ठश्च अष्ठश्च’ 
( छा ५१॥१) राणो इ पिता प्राणो माता” ( छा” ७१५१ ) इत्थेचमादिर्छु । 
शुणान्तरपरत्वान्नानथंकम्‌ । तस्मात्स्वपरशाखाचिहितमेकवेद्यव्यपाश्रयं शुणजात- 
सुपसंहतेव्ये विद्याकारस्न्यायेति । 

पव प्राते प्रतिपाद्यते-नानेति । वेद्याभेदेऽप्येचंजातीयका विद्या भिन्ना 
भवितुमदंति, कुतः ? शब्दादिभैदात्‌ । भवति हि शब्दभेदः चेद्‌’ 'उपासीत' 'स 
कतं कुर्घीत' ( छा० ३१४१ ) इत्येवमादिः । शब्दभेद्श्च कमेभंदहेतुः समधिः 
गतः पुरस्ताच्छन्दान्तरे कमेभेदः इताजुवन्धत्वादिति। आदिग्रहणाद्‌ शुणाः 
दयोऽपि यथासंभवं भद्द्देतवो योजयितव्याः । नडु चंदेस्याद्षु शब्दभंद पचाचगस्यते, 
न यजतीत्यादिवदर्थभदः सचेषामेषंघां मनोद्रत्यथत्याभेदात्‌ , अर्थान्तरासंभवाष्य । 
तत्कथं शब्दभदाडिद्याभद्‌ इति ? नंघ दोषः, मनो वृरयर्थत्वामे दे ऽप्यजुबन्धभेदाद्वद्यमेदे 
सति विद्याभदोपपत्तः। पकस्यापीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिप्रकरणं व्यावृष्ता शुणाः 


दोनां तंदा्याणां सिद्धतया सपघंत्नाभेदो विद्यासु A विद्यालवक्षाश्षफोरेक्षण: क्षत्रिययुवा.. दुश्वववन- 
घर्सेति एकन्रोपदिष्टोऽग्यत्र सिंहास्यो वृषस्कन्धः स॒ एवोपदिश्यमानश्चकोरेक्षणरत्राद्पजहाति । न खलु 
प्रत्युपदेश वस्तु भिद्यते । तस्य सवंत्र तादवस्थ्यात्‌ । अतादवस्थ्ये चा तदेव न भवेत्‌! नहि वस्तु 
विकहप्यत इति। तस्माह्वेद्याभेदाव्‌ विद्यानां सेद इति प्रातम्‌ । एवं प्राप्त उच्यते--भवेदेतदेवं यदि 
बस्तुनिष।न्युपासनवाक्यानि किन्तु तहवथामुपासनाभआवनां बिदधति। सा च कार्यरूप यद्यपि चोपा- 
सत्तामावना उपासमाधीतनिरूपणोपासनं चोपस्याधीर्नानरूपणमुपास्यं देशवरादि व्यवस्थितरूपम्‌ । तथा- 
व्युपासनाविषयीभावोऽस्य कदाचित कस्यचित्‌ चेनचिढ रूपेणेत्यपरिनिष्टित एव । यथेक) स्त्रीकायः केन- 


मामती-व्याश्या 

संकल्पत्वादिरूप गुण भी सिद्धरूप है, अतः गुणादि के भेद से विद्याओं का भेद सम्भव नहीं, 
क्योंकि किसी क्षत्रिय युवा पुरुष की प्रशंसा में एक स्थान पर कहा गया--विशालवक्षः, 
चकोरेक्षण:, दुश्च्यवनधर्भा' [ विशाल वक्षःस्थलवाला, चकोर-जंसे नेत्रवाला, इद्ध-जैसा 
पराक्रमी ]। उसी युवा पुरुष के लिए दुसरे स्थान पर कहा गया--'सिंहास्यः, वृषस्कन्ध४ 
[ सिह-जैसे मुखवाला, वृषभ-जेसे कन्धेवाला ] इतना ही कहा गया। इसका यह अथे 
कदापि नहीं लगाया जाता कि पहले के विशालवक्षःस्थलत्वादि गुण नहीं रहे, क्योंकि 
उपदेश-भेद से वस्तु में भेद नहीं आया करता, उपदिश्यमान पदार्थ सर्वत्र जैसे-का-तैसा ही 
रहता दै । कुछ अन्तर मानने पर तदवस्थता नहीं रह सकती । फलतः वेद्य का अभेद होने 
पर विद्याओं का भेद कभी नहीं हो सकता । 

__ खिद्धान्त--ऐसा तब हो सकता था, जब क्रि उपासनाए वस्तुनिष्ठ ( वस्तु के क्राश्रित ) 
होतीं । उपासना का सम्बन्ध वस्तु से न होकर तद्विषयक ( वस्तुविषयक ) भावना से होता 
द्वै। उपासना-मावना कार्यरूप ( साध्यात्मक ) है, एक ही वस्तु की उपासना अनेक भावों 
(छपों) में को जा सकती है, अत एव यद्यपि उपासना को उपास्य की अपेक्षा है भोर उपास्य 
ईश्वर एक हो दै । तथापि उसकी कदाचित्‌ उपासना सत्यकामत्वरूपेण, कदाचित्‌ संयद्वाम- 
त्वेन ओर कदाचित्‌ अन्यरूपेण हो सकती है, अतः एक बस्तु में अनेक उपासनाए पर्यवसित 
दोती है । जसे कि एक ही स्तीआरोर गालि, सक्चेच, कामी पुरुष के हारा 
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शिष्यन्ते। तर्थकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्यासेदे.ऽप्यन्याइम्गुणो उन्यत्रो पासि- 
तव्यो ऽन्याहण्णुणश्चान्यतनेत्येवमञुवन्धभेदाद्व्सेदे सति विद्याभेदो विश्वायते। न 
चात्रको विद्याचिधिरितरे गुणचिधय इति शक्यं वक्तम्‌ , विनिगमनायां हेत्वभावात्‌ , 

अनेकत्वाच्च प्रतिग्रकरणं शुणानां प्रतिविद्याजुवादेन विधानालुपपत्तेः । न चास्मिन्पक्षे- 
समानाः सन्तः सत्यकामादयो गुणा असङच्छु(ब्रयितव्याः। प्रतिप्रकरण चेदंकामे- 

नेदमुपासितव्यमिद्कामेन चेदमिति नैराकाङक्ष्यावगमान्नेकवाक्यतापत्तिः । न चात्र 

चश्वानरविद्यायामिच समस्तचोद्नापरास्ति यद्वलेन प्रतिप्रकरणवर्तीभ्यचयचोपासनानि 

भूतवेकवाक्यतामियुः । वद्यकत्वनिमित्त च विद्येकत्वे सर्वत्र निरङ्कुशे प्रतिशायमाने 

समस्तणुणोपसंहारोऽशक्यः प्रतिश्चायेत । तस्मात्सुष्ट्य्यते नाना शब्दादिभदादिति । 

स्थिते चतस्मिन्नथिकरणे सवव दान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्ठव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भामती 

चिद्धचपतया केनचिदुपगन्तऽ्यतया केनचिदपत्यतया केनचिन्मातुतया केनचिदुपेक्षणीयतया विषयोक्रिप- 

माण; पुरुपेच्छातम्त्रः । एवमिहापि उपासनानि पुरषेच्छातन्त्रतया विधेपतां नातिक्रामस्ति। न च 
तत्तदुगुणतयोपा प्नानि गुणभेदान्न भिद्यन्ते । न चारिनिहोत्रमिवोपासनां बिधाय ` दघितण्डुलादिगुणवविह्‌ 
सत्यसङ्कल्पत्वादिगुणविधिर्यनैकशास्त्रत्व स्थात्‌ । अपि तुत्पत्तावेबोपासनानां तत्तदृगुणविशिष्टानामवगसातु । 
तत्नागुह्यमाणविशेषतया सर्वासां भेदस्तुल्यः । न च समस्तशाखाविहितसवं गुणोपसंहारः दवाषयानुष्ठान: । 
तस्माद्‌ सेदः । न चास्मिन्‌ पक्षे समानाः सन्तः सत्पकामादय इति । केचित्‌ छलु गुणाः कासुचित्‌ 
विद्यासु समानास्तेनेकविद्यात्वे आवत्त॑यितव्याः, एफन्रोक्तत्यात्‌ । विद्याभेवे तु न पोतरुषत्यमेकत्यां 
विद्यायामुक्ता बिद्यान्तरे नोक्ता इति विद्यान्तरस्याप तदूगुणत्वाय वक्तव्या अनुक्तानामध्राप्तेरिति ॥५८॥ 


Ss 


भामती-य्याख्या 

भोग्यत्वेन, माता के द्वारा पुत्रीत्वेन, पुत्री-द्वारा मातृत्वेन ओर तटस्थ भिक्षु के द्वारा उपेक्ष्यः 

त्वेन देखा जाता है । प्रत्येक द्रष्ट की भावना भोर इच्छा पर श्राश्चित वस्तु के रूप भिन्न- 

(भिन्न हो जाते हैं । धैसे ही उपासनाए भी पुरुष को इच्छा का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं । 

एक ही वस्तु की विभिस्नगुण-युक्तत्वेन क्रियमाण उपासनाए गुण-सेद से भिन्त नहीं होती 

ऐसा नहीं हो सकता, अपितु अवश्य भिन्त होती हैं। यह कहा जा चुका है कि उत्पस्त-शिष्ठ 

गुणों का विधान कमे का भेदक नहीं होता, “अत एव भग्निहोत्रं जुहों ति”--इस उत्पत्ति-विधि 

के द्वारा विहित अग्निहोत्र कमं के उद्देश्य से “दघ्ता-जुद्दोति”, “पयसा जुहोति “इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा दधि, पय, तण्डुलादि, दश गुणों का विधान होने पर भी “अस्तिहोत्र' कर्म 
एक ही रहता है, आमिक्षा, वाजिन के समान कर्म भेद नहीं होता । कित्तु प्रकृत में उपासना 
के उत्पत्ति-बाक्य में ही सत्यसंकल्पत्वादि गुणों का विधान किया गया अत! आमिक्षा और 
वाजिन गुणों के भेद से जसे कमं-भेद होता है, वसे ही प्रकृत उपासनानी का + स 
है। नाना गुणों से विशिष्ट यदि सभी उपासनाओं को एक माना जाता दै, तब ऐसी उ 


. के अनुष्ठान का सामथ्ये किसी व्यक्ति में सम्भव नहीं हो सकता, अत! उपासनाओं का भेद 


मानना आवश्यक है । ; द 
“न चास्मित्‌ पक्षे समानाः सत्तः सत्यकामादयों गुणा: । इस भा का लाशय यहु दै 


भं पकष में आवूत्त करती 
कि कतिपय गुण कुछ उपासनाओं में समान हैं, उनके एकतिस र 
होगी, क्योंकि किसी एकी में कथित किल्सुमबाळापपना'भद मानते हैं, तब पुर 
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( ३४ विकल्पाधिकरणम्‌ । सू ५९ ) 


. विकरपोऽविद्िष्टफलत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 

स्थिते विद्याभेदे विचायते - किमासामिच्छया ससुद्चयो विकए्पो वा स्यात. 
अथवा विकदप एव नियमेनेति ? तत्र स्थितत्वात्ताबद्विद्याभंद्स्य न ससुच्चयनियमे 
किचित्कारणमस्ति । नदु भिज्ञानामप्यझिहोचदशंपूर्णमासादीनां ससुच्चयनियमो 
इश्यते । नेष दोषः । नित्यताश्चतिहि तत्र कारणं नेवं विद्यानां कचिन्निस्यताश्चतिरस्ति। 
तस्मान्न समुच्चयनियमः। नापि विकर॒पनियम', विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तरा- 
प्रतिषेधात्‌ । पारिशेष्याद्याथाकाम्यमापद्यते । नन्वविशिष्टफलत्वादासां विकदपो 
न्याय्यः । तथाहि 'मनोमयः प्राणशरीरः (छा० ३।१४।२ ) 'क ब्रह्म खं ब्रह्म! ( छा० 
४।१०।५ ) 'सत्यकामः सत्यसंकरप” ( छा० <।१।५ ) इत्येचमाद्यास्तु्यवदीइवरप्रासि- 
फला लक्ष्यन्ते। नंष दोषः, समानफलेष्वपि स्वर्गादिसाधनेछु कमंछु याथाकास्य- 
दशंनात्‌। तस्माद्याथाकास्यग्राक्षादुच्यते विकदप एवासां भवितुमहेति, न समुच्चयः । 


भामती 
मग्निहोत्रवर्शपोणंमासादिषु पृथगधिकाराणामपि समुच्चयो दृष्टो नियमवान्‌ तेषां नित्यखादु- 
पासनास्तु काम्यतया न नित्यास्तस्मान्नासां समुच्चयनियस$ । तेन समानफलानां दर्शपोणंसासञयोतिष्टो- 
मादीनामिव न नियमवान्विकलपः फलभूमाथिनः समुच्चयस्यापि सम्भवादिति पुर्व: पक्ष, । उपासनानाम- 
मुबामुपास्यसाक्षास्करणसाष्यत्वात्‌ फलभेदस्यकेनोपासनेनोपास्यसाक्ात्करणे तत एव फलप्रतिलाने तु 
छृतमुपासनान्तरेण । न च साक्षात्करणस्यातिशयसम्भवः, तस्योपायसहृस्ेरपि तादवस्थ्यातु । तन्मात्रसाध्य- 
रबारच फलावाप्तेः । उपासनान्तराभ्यासे च चित्तकाग्रताव्याघातेन कस्यचिदुपासनानिष्पत्तेरिह विकढप 


भामती-व्याख्या 
नहीं होती, बयोंकि एक ही विद्या में वे विहित हैं, अन्यत्र नहीं, अतः विद्यान्तर की अङ्गता 
के लिए वहाँ भी विधान करना होगा, बिना विधान के उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ५८॥ 


संशय--अहंग्रह ( 'सोऽहम्‌?-इस प्रकार की जीव में ब्रह्मामेद की) उपासनाओं का 
विचार भागे चलकर चोथे अध्याय में किया जायगा । उनके लिए यहाँ सन्देह किया जाता 
क अनेक उपासनाकओं में समुच्चय या विकल्प का कोई नियम नहीं ? अथवा 

पूर्येपक्ष-कर्मानुष्ठान में यद्यपि 'अग्निहोत्र', और 'दशंपूर्णमास' आदि नित्य कर्मों का 
नियमतः समुच्चय देखा जाता है, तथापि उपासनाएँ काम्य कर्म हैं, . इनके अनुष्ठान में समु- 
च्चय का नियम सम्भव नहीं । जैसे .समानफलक अरिनहोत्रादि काम्य कर्मों के अनुष्ठान में 
कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अधिक फल की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति समानफलक अनेक कर्मों 
का भी अनुष्ठान कर लेता है । वैसे ही ब्रह्म-साक्षात्क्राररूप समान फलवाली अनेक अहंग्रह 
डन 20 हो सकता है, त इनमें विकल्प का भी कोई नियम नहों। 

न सभा अहग्रह उपासनार्थं का एक ही फल है--ब्रह्मात 

इसमें स्वर्गादि के समान कोई मल्पी यस्त्ब-मूयस्त्व SE on 
उपासना से उसी फल का प्रतिलाभ हो जात। दै, तब पुन: उसी फल के लिए अन्य उपासना 
कोन करेगा? दो नहीं, सहस्तों उपासनाओं से भी ब्रहमसाक्षात्काररूप फल में कोई उत्कषं 
सम्भव नहीं, प्रत्युत एक उपासना के परित्याग और उपासनान्तर के ग्रहण में उपःसक 


को असह्य विक्षेप द गा, फलतः बहम ५उपासनाक्षो-. से. विकल्प-पक्ष ही नियमतः 


क 


यथाकामप्तुपासनस(0]2०० ०५ A7४ वछुन्च्यीखहस्पमतीखवास्तिसश$2००॥ ११२९ 


कस्मात्‌ ! अविशिष्टफलस्वात्‌। अविशिष्टं ह्यासां फळमुपास्यविषयसाक्षात्करणम्‌ । 
पकेन चोपासनेन साक्षात्कत उपास्ये विषय ईश्वरादौ द्वितोयमनर्थकम्‌ । अपि चासं- 
हव, साक्षात्करणस्य समुच्चयपछ्छे चित्तविक्षेपहेतुत्वात । साक्षात्करणसाष्यं च 
विद्याफलं दशंयन्ति धुतयः--'यस्य स्याद्दा च विचिकित्सास्ति’ (छा ३१४७ ) 
इति, 'देवो भूवा देवानप्येति’ (बृ: ४ १२) इति चेवमाद्याः स्सृतयश्च--'सदा 
तद्भावभावित” (भ० गो० ८६) इत्येवमाद्याः | तस्मादचिशिष्टफलानां चिद्यानाम- 
न्यतमामादाय तत्परः स्यायावदुपास्यचिषयसाक्षात्करणेन तत्फळं प्रापमिति ॥५९॥ 


( ३५ काम्याधिकरणम्‌ । छू० ६०) 
काम्यास्तु यथाकामं सप्नुधीयेरन्न वा पूर्व हेत्वभावात्‌ ॥ ६० ॥ 
'अविशिष्टफळत्वादित्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌ । यासु पुनः काम्यासु विद्यार 
“स य पतमेवं वायुं दिशां वत्सं चेद्‌ न पुत्ररोदं रोदिति’ ( छा० ३।१५२ ) 'स यो नाम 
प्रह्मत्युपास्ते यावन्नात्रो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति’ ( छा० ७।१।५ ) इति 


- चंवमाद्यासु क्रियावद्दष्टेनात्मनात्मीयं फळं साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति । 


ता यथाकामं ससुच्चोयेरक्ष वा समुच्चीयेरन्‌ , पुरवेहेत्वमावात्‌ । पूर्वस्याविशिष्ट- 
फलत्वादित्यस्य विकल्पद्देतोरभावात्‌ ॥ ६०॥ 


जन णा सा 


( ३६ यथाश्रयमावाधिकरणम्‌ । छू० ६१-६६ ) 
अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 


कर्माङ्ग प्वदूगोथादिषु य अथिता! प्रत्यया चद्त्रयबिहिताः कि ते समुच्चीये रन्‌ 


भामती 


, एब नियमवानिति राद्वान्तः ॥ ५९॥ 


यासूपासनासु ° विनोपास्यसाक्षात्करणमवृष्टेनेव काम्यसाधरनं तासां काम्यवशंपोर्णभासादिवत्‌ 
पुरषेचछावदोत विकहपसमुच्चयाबिति साम्प्रतम्‌ ॥ ६०॥ 


णा ms 


तन्निर्दारिणानियमस्तदृदृष्टे: एघग्‌ हि अप्रतिबन्ध; फलमिस्यन्रोपासनासु फलक्च॒तेः पर्णमयोन्यायेना- 
यंवादतयोपासनानां क्रत्वर्थस्वेन समुच्चयनियममाशदूच्य पुरुषार्यंतयंकप्रयोगवचनग्रहणाभावेन समुच्चय- 


भामती-व्याख्या 


उपादेय है ॥ ५९॥ 


संशय - प्रतीकात्मक काम्य उपासनाओं में कोई विकल्प का नियम है! अथवा नहीं? . 

सिद्धान्त-जो उपासनाएँ उपास्य-साक्षात्कार के बिना ही अहृष्ट के माध्यम से 
काम्य फलों की साघनीभूत हैं, उनके विषय में काम्यात्मक दशंपुणेमासादि के समान ही 
पुरुष की इच्छा के अनुसार विकल्प और समुच्चय अपनाए जा सकते हें ॥ ६० ॥ 

संशय-कर्माङ्ग-सम्बन्धी प्रतीकोपासनाओं में कोई समुच्चयादि का नियम है? 
अथवा नहीं ? ६६ (३ 


पूर्वपक्ष -[ जेसे हसे. मङ्गोगूत। सोमा मा, सबुच्वयख्प से अनुष्ठान क्या 
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[ बा यथाकामं स्युरिति संशयं यथा्रयभाव इत्याह । यर्थ चेषामाअयाः स्तोत्रादयः 
संभूय भवन्त्येवं प्रत्या अपि आशयतन्त्रत्वात्य्रत्ययानाम्‌ ॥ ६१॥ 
| शिष्टेश्च ॥ ६२-॥ ; 

यथा वायाः स्तोजादयस्न्रिषु शिष्यन्त पचमाश्रिता अपि प्रस्ययाः। नोपदेश- 

कृतोऽपि कश्चिद्विशेषो ऽङ्गानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययानामित्यरथंः ॥ ६२.॥ 
आमती 

नियमों निरस्तः । इह तु सत्यपि पुरुषार्थत्वे कर्मास्नेकप्रयोगवचनग्रहणं भवतीति पूर्वोक्तमर्थमाक्षिपन्‌ 
प्रत्यवतिष्ठते । यद्यपि हि काम्या एता उपासनास्तथापि न स्वतन्त्रा भवितुमहंग्ति। तथा सति हि 
क्रावर्धानाशिततया क्रतुप्रयोगाह हिरप्यमूषां प्रयोगः प्रसज्यते । न च प्रयुज्यन्ते । तत्‌ कस्य हेतोः ? क्रत्वर्था- 
थितानामेव तासां तत्तत्फलोह शेन विधानादिति । एवं चा्यतन्त्रस्वादाधितानां भ्रयोगवचनेनाश्ययाणां 
सपुरचयनियमेनाधितानामपि समुच्चयनियमो युक्त, इतरथा तदाशितस्वानुपपत्तेः । स क प्रयोगदचन 
उपासना, समुच्चन्वन्‌ तत्तत्फलकामनानामवश्यम्भावमाक्षिपति । तदभावे तासां समुच्चयनियमाभावा- 
दिति मन्वानस्य पुव: पक्षः । राद्धान्तस्तु ययाचिहिता ददष्टपदार्थानुरोधो प्रयोगवचनो न पदार्थस्वभावा- 
तन्यययितुमहति । किन्तु तदत्रिरोधेतावतिष्ठते । तत्र क्रत्वर्थानां नित्यवदाम्गानात्‌ । तथाभावस्य च 
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जाता है, वैसे हो तदाश्रित उपासनाओं का नियमतः समुच्चय होना चाहिए ] । “तन्निर्धार- 
णानियमस्तदूदृष्टे: प्रथग्‌ हि अप्रतिबन्धः फलम्‌” ( ब्र. तू. ३४२ ) इस सूत्र में कहा गया 
था कि उपासनाओं में स्वतन्त्र फलश्रुति वैसे ही अ्थंवाद है, जैसे “यस्य पर्णमयी जुहुर्भेवति, 
न स पापं श्लोकं श्यृुणो ति” ( ते. सं. ३५।७।२ ) यहाँ पर जुहुगत पणता की फल-श्रुति अर्थं- 
वादमात्र है, क्योंकि उपासनाएँ जुहु आदि के समान यज्ञ को अङ्ग है, अतः समुच्चय का 
“नियम मानता चाहिए-एऐसी शङ्का उठाकर उसका निरास यह कहकर किया गया है कि 
उपासनाएंँ स्वतन्त्र पुरुषार्थं हैं, क्रत्वथे नहीं, अतः कर्मविषयिणी प्रयोग विधि के द्वारा 
उपासनाओ का ग्रहण न होने के कारण समुच्चय का नियम. सम्भव नहीं, किन्तु प्रकृत में 
उक्त सिद्धान्त पर आक्षेप करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि उपासनाओं के पुरुषार्थं 
' होने पर भी प्रयोग-विधि के द्वारा अन्य अङ्गों के समान अङ्गावबड उपासनाओं का ग्रहण 
क्यों नहीं किया जाता ? : 
यद्यपि ये उपासनाए काम्य हैं, तथापि स्वतन्त्र ( कर्म-सम्बन्धःनिरपेक्ष ) नही हो 
सकतीं, अन्यथा क्रत्वज्ों के आश्रित होने के कारण क्रतु-प्रयोग से बाहर भी इन उपासनाओं 
का प्रयोग प्रसक्त होगा, किन्तु क्रतु से बाहर इनका प्रयोग नहीं होता । वह बयो ? वह 
इसलिए कि यहां क्रत्वज्भाश्रित उपासनाओं का ही विधान विशिष्ट फल के उद्देश्य से किया 
गया दै । इस प्रकार आधित पदार्थ सदैव अपने आश्रय के अधीन होने के कारण आश्रयी- 
भूत अद्धो के समान ही तदाश्चित उपासनाओं का भी समुच्चय-नियम उचिततर है, अन्यथा 
'इन उपासनाओं में मङ्गाश्रितत्व अनुपपन्त हो जायगा । कर्म-प्रयोगविधि ही उपासनाओ का 
समुच्चय कराती हुई तत्तत्फल-कामनाओं की अवश्य मार्वाता की कल्पना कराती है, क्योंकि 
उसके न होने पर उपासनाओं का समुच्चय-नियम ही अक्षुण्ण नहीं रहता--ऐसा मान कर 
ही पूवेपक्ष किया गया है । ` 
. . . सिद्धान्त-जो पदार्थ जैसा विहित ओर उद्दिष्ट है, प्रयोगविधि उसका अभ्यथाकरण 
' कभो नहीं कर सकती, अपितु उसके अनुरूप हो अपता स्वरूप गठित करती दै । क्रतु के 
.उद्गीथादि मङ्ग नित्यतयाः विहित हैं”, अ-प्रपोवर््िच।म¢" समुच्चय करती है, किम्तु 
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समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 

न 'होटषदनाद्धेवापि डुरुद्गोथमचुसमाहरति? ( छा० १५५) इति च प्रणवो- 
दुगीथकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकमेण्युत्पन्नं क्षत दौत्रात्कमणः प्रतिसमाद- 
घातोति नुवन्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य घेदान्तरोद्तिपदार्थसंबन्धसामान्यात्सघे- 
बेदोद्तिप्रत्ययोपसंदार सूचयतीति लिङ्गदशेनम्‌॥ ६३ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रृतेश्र ॥ ६४ ॥ 
विद्यागुणं च विद्याथयं सन्तमोकारं वेद्त्रयसाधारणं अावयति- तेनेयं त्रयौ 
भामती 
सम्भवात्‌ । नियमेनेतान्‌ समुच्चिनोतु । कामावबद्धास्तूपासनाः कामानामनिस्यस्वान्न समुच्चये 
नियनतुमरहति । नहि कामा विधीयन्ते येन समुच्चीयेरन्‌ अपि तुहिद्यन्ते । मानान्तरानुसारी चोद्देशो न 
तहिरोषेनो हवेशयमन्यथयति । तथा सत्युद्द ानुपपत्तो । तस्मात्‌ कामानामनित्पत्वात्तववबद्धानामुपासना- 
नामप्यनित्यत्वम्‌ । नित्यानिश्यसंयो गविरोधात्सत्यपि तदाधयाणां नित्यत्वे इदमेव चाश्यतन्त्रवमाथिताता 
यवाधये सत्येव घृत्तिर्नासतीति। न तु तन्न वृत्तिरेव नावृत्तिरिति तदिदमुक्तम्‌ & आथयतम्त्राण्यपि 
हि इति ७ ॥ ६१-६२॥ he 
® होतुषदमाद्धेवापि दुरुदृगोथमनृसमाहरति इति ® । अपिमिन्नक्रमो दुर्दृगोयमपीति घेदान्त- 
रोदितप्रणवोदुगीयेकर्वप्रत्ययसामर्थ्याद्वोतृकमंणः शंसनाद्‌ उद्गाता प्रतिसमादघाति । कि तदिस्यत लाह 
इुददृगीथमपि । वेदान्तरोदिते चौद्गान्ने कमंणि उत्पन्न क्षतम्‌ । एवं ब्रुवन्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्येत्पादि 
योजनीयम्‌ ॥ ६३॥ 
“nN... 
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तत्तत्कामना से अनुष्ठीयमान उपासनाओं का समुच्चय इसलिए नहीं हो सकता कि कथित 
कामनाएँ नियत नहीं । समुच्चय सदैव विधेय पदार्थों का हो होता है, काम (फल ) विधेय 
नहीं होते किस्तु उतके उद्देश्य से साधनों का विधान किया जाता दै। प्रमाणान्तर से 
अधिगत होने के कारण उद्देश सदेव प्रमाणान्तर का अनुसरण ही करता है, प्रमाणाष्तर के 
विरोध में उद्देश अपने उद्देश्य का अऱ्यथाकरण नहीं कर सकता, अन्यया उद्देश्यता ही 
अनुपपन्न हो जाती है । फलतः उपासनाओं का काम (फल) के साथ संयोग अनित्य होने के 
कारण उपासनाएं अनित्य ओर कर्माज्ञों का कमं के साथ सम्बन्ध नित्य होने के कारण अङ्ग 
नित्य होते हैं। उपासनाओं का अनित्य फलों के साथ सम्बन्ध अनित्व और नित्यभूत 
उद्गीथादि अङ्गों के साथ सम्वन्ध नित्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि नित्य संयोग भोर 
झचित्य संयोग का परस्पर-विरोध है । नित्य अङ्गों में यही उपासनाओं की आश्रयता है कि 
भङ्गो के होवै पर ही उपासनाओं का अस्तित्व है, अङ्गों में सदा अस्तित्व नहीं । पेसठवं 
सुत्र मै भाष्यकार यही कह रहे हैं-“आश्रयतन्त्राण्यपि हि उपासनानि” ॥ ६१, ६२॥ 

[ “होतृषदनाद्धैवापि दुरुदगीथमनुसमाहरति” ( छां. १।५।५ ) यहाँ पर 'अपि' शब्द 
का स्थान-परिवतँन करके 'दुरुदगीथमपि'- ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए, ऋग्वेद को होत्र, 
सामवेद की औदगात्र एवं यजुर्वेद की आध्वर्यव परिभाषा याज्ञिकों ने बना रखी है, क्योंकि 
द्वोता ऋग्वेदीय शख्रों ( सामगान-रहित ऋङ्मन्त्रों ) का पाठ करता है, उद्गाता सामवेदीय 
स्तोत्रो ( सामगाच-युक्त ऋङ्मन्त्रों ) का गान करता है एवं अध्वर्य यजुर्वेद-विहित विधि 
विधावों का अनुष्ठान किया करता है। ऋग्वेदीय प्रणव और सामवंदीय उद्गीथ की एकत्वो- 
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पासना का यद्द फल दै कि उद्गाता द्वारा उदुगीयगान में जो स्वरादि की अशुद्धिलाजातो | 
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विद्या वर्तत ओमित्याअवयस्योमिति शंसत्योमित्युदूगायतिः ( छा० १।१।९ ) इति 
च। ततश्वाथयसाधारण्यादाशितसाघारण्यमिति लिङ्गदशंनमेव । अथवा: शुणः 
साधारण्यश्रतेश्वेति । यदीमे कर्मणुणा उद्गीथादयः सर्वे सवप्रयोगसाधारणा न स्युन 
स्यात्ततस्तदाथयाणां प्रत्ययानां सद्दमावः । ते तूद्‌गोथादयः खर्वोङ्गग्राहिणा प्रयोश- 
चचनेन सर्वे सर्वप्रयोगलाधारणाः श्राव्यन्ते । ततब्वाध्यसहभाचात्मत्यवसहभाव 
इति ॥ ६४॥ 0 
न बा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५ ॥ न 

न वेति पक्षव्याचतेनम्‌ । न यथा्यभाव आश्चितानासुपाखनानां सचितुमहेति । 
कुतः ? तत्सहभावाश्वतेः । यथा हि चिवेदीविहितानामज्ञाना स्तोत्रादीनां सहभावः 
शूयते ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोष्ञोय स्तोत्रसुपाकरोति स्तोत्रमचुशंसति भ्रस्तोतः 
साम गाय दोतरेतद्यज' इत्यादिना । नेवसुपासनानां सहभावश्चतिरस्ति। नु 
प्रवोगवचन पषां सहभावं प्रापयेत्‌ । नेति प्रूमः, पुरुषार्थत्वाडुपासनानाम्‌। भ्रयोग- 
बचनो हि कर्वर्थानामुद्गोथादीनां सदभाव प्रापयेत्‌ । उद्गीथाद्ुपासनानि क्रत्वथा- 
अयाण्यपि गोदोइनादिवत्पुरुषार्धानीत्यवोचाम 'पृथग्‌ हि अप्रतिबन्धः फलम्‌ (अ. स्‌ः 
३।३।४२ ) इत्यत्र । अयमेव चोपदेशाश्जयो विशेषो ऽज्ञानं तदालस्बनानां चोपासंनानां 
यदेकेषां ऋत्वर्थत्वमेकैषां पुरुर्षाथेत्वमिति । परं च लिङ्गद्वयमकारणसुपासनसहभाचस्य 
अतिन्यायाभावात्‌ । नच प्रतियोगमाशअ्रयकात्रू्योपसंहारादाश्रितानामपि तथार्चं 
विश्वातुं शक्यम्‌ । अतस्प्रयुक्तत्घादुपाखनानाम्‌ । आश्चयतन्त्राण्यपि ह्यपासनानि काम- 
माश्चयाभाचे मा भूवन्न त्वाथयसहभावेन खहभावनियममइन्ति, तत्सहभावाधतेरेव । 
तस्माद्यथाकाममेचो पासनान्यडुष्ठीयेरन्‌ ॥ ६५ । 

दशेनाच्च ॥ ६६ ॥ 

. दर्शयति च अतिरसहभावं प्रत्ययानाम--पवंविद्ध थे ब्रह्मा यज्ञ यजमानं 
सर्वाश्चसिवि्ो ऽभिरक्षति' (छा. ४१७।१०) इति । सर्वप्रत्ययोपसंहारे हि सर्वे सवेविदः 
इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वमितरेषां संको त्यत । तस्म्रायथाकाममुपासनार्ना 
समुच्चयो विकटपो वेति ॥ ६६ | 9 
[ इति थोगोविन्दमगवत्पुज्यपादशिष्यथरीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादरतो 

शीच्छारीरकमीमांसासाष्ये तृतीयाध्यायस्य दृतोयः पाद्‌ः।। २॥ 


ee पल 


भामती | 
अस्य ुन्रस्यान्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन च ध्यास्या, शेषमतिरोहिता्थंस्‌ ।। ६४ ॥ 
इति श्रोवाचस्पतिमिभ्रविरचिते श्ञारीरकभगवत्पादभाष्यविभागे भाषत्यां 
तुतीथाष्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 


यी 


; भामती-च्यास्या 
है, वह होतृषदन ( होतृस्थानोपलक्षित होता के सम्यक्‌ प्रयोग ) के अनुसार उद्गाता शुद्ध कर 
लिया करता दवै-“दुरुद्गीथमपि”॥ ६३॥ 
. '“गुणसाधारण्यश्नुतेश्च”~इस सूत्र की अन्वयमुखेन और व्यतिरेकमुखेन व्याख्या 
भाष्यकार ने प्रस्तुत की है। शेष सूत्र और उसका भाष्य अत्यन्त सुगम है॥ ६४-६६॥ 
. स्वामियोगीछानन्दछुतायाँ भामतीव्यास्यायां तुतीयाष्यायस्य तृतीय) पाद। समाप्त! । 
NT ‘CC-0.Pinini Kanya Mefreeeieyalaya Collecflon. 
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, पुरुषार्थहेतुत्वं श्राचयति ॥ १॥ 
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तृतीयाच्याये चतुर्थ! पाद! । 
[ अन्न निर्मुणविद्याया अन्तरक्ञबहिरज्ञसाधनविचारः ] 
( १ पुरुपार्थधिकरम्‌ । छू० १-१७ ) 


० पुरुषाथोऽतः शब्दादिति वादरायणः ॥ १ ॥ 

अथेदानीमौपनिषदमात्मशानं किमघिकारिद्वारेण कमण्येवाचुप्रविशत्याहोस्वित. 
स्वन्त्रमेव पुरुषार्थसाघनं भवतोति मोमांसमानः सिद्धान्तेनेच तावडदुपक्रमते- पुरुषा- 
थाँ त इति । अस्माद्वेदान्वचिहितादात्मक्षानात्स्वतन्त्रात्पुर्षार्थः सिद्धयतीति बाद्रा- 
यण आचारयो मन्यत्ते । कुत पतद्चगम्यते ! शब्दादित्याह । तथा हि-तरति शोकः 
मात्मचित' ( छा. ७१३ ), स यो ह वं तत्परमं ब्रह्म वद ब्रह्मव भति? (मु. ३।२।९ ), 
'ब्रह्मचिदाप्नोति परम! (ते. २।१।१) 'आचार्यचान्पुरुघो वेद तस्य तावदेव चिर 
याचन्न विमोक्ष्येडय संपत्स्ये’ ( छा. ६१४४२) इति, “य आत्माऽपहतपाप्मा' ( छा. 
८।७।१) इत्युपक्रम्य “सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामास्यस्तमात्मानमचुविद्य 
घिजश्नाति ( छा. 4७१ ) इति, आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः’ (बृ ४७६ ) इत्युपक्रम्य 
'पत्ताचद्रे खर्वसरतम्‌' ( द्र. ७५ ५) इत्येचंजातीयका शतिः केवलाया विद्यायाः 


* 


भामती { 9778 
स्थितं छुत्वीपनिषदामपवर्गा्यपुरुषाथंसाधनाच्मज्ञानपरत्वमुपासनानां च तत्तत्पुरुषार्थ ताधनत्व- 


. भवस्तने विचारजातमभितिवंत्तितम्‌ । सम्प्रति तु किमोपनिषदात्मतरवज्ञानम्रपवगंसाघनतया पुरष।थंमाहो 


कतुप्रयोगापेक्षितकतुंप्रतिपादकतया क्रत्वथंनिति मोमांसामहे । यदा च कऋश्वर्थ' तदा यावन्मात्रं क्रतुप्रयो- 
यविधिनापेक्षितं कतुंत्वमामुष्सिकफलोपभोक्तुरवं च । न चेतदनित्यस्वे घटते कृतचिप्रणाशाक्षताभ्यागम- 
प्रसङ्गात्‌ । अतो नित्यत्वमपि तावस्मात्रमुपनिषत्सु विवक्षितमु । इतोऽन्पत्बमनपेक्षितविपरीतं च नोपनि- 
षवर्ष: श्यात्‌, यथा छुद्धत्वादि । यद्यपि जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मस्वप्रतिपादनपरत्वमुपनिषदामिति महता 


सामती =्याख्या 

संगति--अभी तक जो विचार किया गया, वह यह मान कर कि उपनिषत्‌ ग्रन्थ 
क्षपवर्गरूप परम पुरुषार्थ के साधनोभूत आत्मज्ञान के प्रतिपादक हैं और बिविध उपासनाएँ 
तत्तत्‌ अपर पुरुषार्थं की साधन हूँ । उपासनाओं का विचार पूरा हो गया, अब्र आत्मज्ञान _ 
पर विचार मारम्भ किया जाता है । ; 

संशय--उपनिषत्प्रतिपादित आत्मतत्त्वज्ञात साक्षात्‌ अपवर्ग-साधनतंया पुरुषाथ है ? 
अथवा कर्मानुष्ठान में अपेक्षित कत्तां भोक्तात्मक आत्मा का प्रकाशक होकर कत्वज़त्वेन 
पुरुषार्थं है ?. 

प्रयोजन--आत्मज्ञान यदि क्रत्वङ्ग है, तब जितना अंश क्रतु की प्रयोग-विधि में 
अपेक्षित ह-'आतमा भें क्त्व और भोवतृत्व', वह आत्मा को अनित्य मानने पर सम्भव नहीं 
होता, क्योंकि आत्मा यदि शरीर के समान नश्वर है, तब छत-प्रणाश [ किसी भोक्ता के 
न रहने पर उपाजित धर्म की निरथंकता | और अकुताभ्यागम [ नूतन उत्पन्न भोक्ता आत्मा 
उपभोग देने के लिए उसके द्वारा अनुपाजित धर्म का अभ्युपगम ] की प्रसक्ति होती दै, अतः 
उपविषदों में आत्मा की नित्यता विवक्षित है, यह मानना होगा । इससे भिन्न आत्मा की 
भवित्यता को भनपेक्षित होने बेर कार्य व्यशतिषत समे, पदा माना जा सकता, 
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अधात्र प्रत्यवतिष्ठते--. डि 
शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जमिनिः ॥ २ ॥ 
कतृत्वेनात्मनः कमेशेषत्वात्तद्वि्षानमपि ˆ बोहिप्रोक्षणादिवद्धिषयद्धारेण क्म 
संबन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नवगतप्रयोजन आत्मज्ञाने या फलभ्रुतिः साऽथंचाद्‌ इति जमिनि- 
राचार्यो मन्यते, यथाऽन्येषु द्रव्यसंस्कारकमंखु 'यस्य पर्णमयी जुहभेचति न सा 
पाप इलोक< श्टणोति । यदङक्ते चक्षुरेष भ्रातुव्यस्य चुडक्ते । यत्प्रयाजाचुयाजा 
यज्यन्ते वर्म चा एतचक्षस्य क्रियते चमं यज्ञमानस्य भ्रातव्याभिभूत्ये' इत्येवंजातीयका 
फलभ्च तिरर्थंवादः, तद्वत्‌ । कथं पुनरस्यानारभ्याधीतस्यात्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्य- 
तमेनापि हेतुना विना क्रतुप्रवेश आशङ्कते ? कतुद्वारेण वाकयात्तद्विक्षानस्य ऋतु- 
संबन्ध इति चेत्‌--न, वाक्याद्विनियोगाचुपपत्तः । अव्यभिचारिणा द्वि केनचिद्द्वारेः 
णानारभ्याधीतानामपि घाकयनिमित्तः ्रतुसंबन्धोऽवकर्पते । कर्ता तु व्यभिचारि 
द्वारम्‌ , लोकिकवेदिककमंसाधारण्यात्‌। तस्मान्न तदूद्वारेणात्मञ्चानस्य ऋतुसंबन्ध- 
सिद्धिरिति - न, व्यतिरेकविश्ञानस्य चंदकेभ्यः कमभ्योऽन्यञाचुपथोगात्‌। नहि देह- 
ब्यतिरिक्तातमश्चानं लोकिकेषु कमंसूपयुञ्यते, सचंथा दष्टाथंप्रवृक्त्युपपत्तः । वेदिकेष तु 
देहपातोत्तरकालफलेषु देहव्यतिरिकात्मश्चानमन्तरेण प्रबृत्तिनोपपद्यत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविश्ञानम्‌ । नन्यपहतपाप्मत्वादिचिशेषणाद संसायात्मचषयमोपनिषद्‌ दशनं न 
अवृत्त्यहू स्यात्‌ , न, प्रियाद्खंसूचितस्य संसारिण पचात्मनो प्रष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌। 
अपहतपाप्मत्वादि विशेषणं तु स्तुत्यथं भविष्यति । नचु तच तत्र ्रसाधितमेतदधिक- 
मसंसारि ब्रह्म जगत्कारणं तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिकं स्वरूपसुपनिषस्खः 
पदिष्यित इति । सत्यं प्रसाधितम्‌ , तस्येच तु स्थूणानिलननवत्फलद्वारेणाक्षेपसमाधाने 
क्रियेते दाख्याय॥ २॥ 
भामती 
प्रबन्धेन तन्न तत्र प्रतिपादितं तथाप्यत्र केषाञ्चित्‌ पुवपक्षशङ्कावरीजानां निराकरणे तदेव स्थुणानिखन- 
नत्यायेन निश्चलीक्रियत इत्यस्ति विचारप्रयोजनम्‌ । तत्र यद्यपि प्रोक्षणादिवद्‌” आस्मज्ञानं न फिल्चित्‌ 
भामती-ञ्याख्या 

जैसे भोनतृत्वानुपयोगी शुद्धत्वादि । यद्यपि जीव का अनुवाद करके ब्रह्मत्व के विधान में सभी 
* उपनिषदों का परम तात्पयं स्थापित करने के लिए महान्‌ प्रयत्न किया गया है। तथापि 
इस विषय में कुछ लोगों की ओर से पुवेपक्ष का उत्थापन सिद्धान्त की स्थूणा ( बल्ली ) को 

हिला-हिला कर सुदृढ़ करना दै । इस प्रकार प्रस्तुत विचार सार्थक है। 
पूर्वपक्ष यद्यपि ज॑से प्रोक्षण आदि अङ्ग कर्म प्रधात क्रतु के प्रकरण में पठिते हैं, 


वेसे आत्मज्ञान किसी क्रतु के प्रकरण में पठित नहीं। अनारभ्याधीत पणंता के समान अव्य". 


भिचरितक्रतुसम्बन्धी भी नहीं, क्योंकि केवळ कर्ता का लोकिक कर्मों के साथ भी सम्बन्ध है, 
केवल बैदिक कर्मों के साथ ही सम्बस्ध नहीं । | 

_ _ तथापि जेसा आत्मा कर्ता ओर आमुष्मिक स्वर्गादि फलों का भोक्ता वेदाम्त-प्रतिपादित 
है, वेसे भात्मा का लौकिक कर्मो में उपयोग नहीं, क्योंकि छोकिक कर्म केवल ऐहिक फल के 
जवक हैं, उनके लिए शरीरानतिरिक्त आत्मा ही पर्याप्त है, किन्तु आमुष्मिकफलक वैदिक 
कर्मों की प्रवृत्ति शरीरातिरिक्त आत्मा के विना सम्भव नहीं । वही भोपनिषद कर्त्ता आत्मा 
है, उसका कर्मों के साथ अत्यश्रित्नादी सम्बत्य दै/ अतः जैसे, धरम रिन का स्मारक है, वैसे ही 
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आचारदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 

'जनको इ वंदेहो चहुदक्षिणेन यशेनेजे' (बृ°३।१।१), 'यक्यमाणो घे भगवन्तो ॐ- 
हमस्मि' ( छा० ५।११।५) इत्येवमादीनि ब्रह्मचिदामप्यन्यपरेषु वाक्येषु कर्मसंघन्धः 
दशनानि अवन्ति । तथोद्दालकादीनामपि पुत्राचुशासनादिदशेनाद गाहंस्थ्यसंबन्यो४- 

वगम्यते । केळलाच्येज्ज्ञानात्पुरुषार्थासद्धिः स्यास्किमथमनेकायाससमन्वितानि कर्माणि 
ते कुर्यु: ? 'अक चेन्मघु चिन्देत किमर्थं प्तं ब्रजेत्‌? इति न्यायात्‌ | ३॥ 
तच्छृते! ॥ ४ ॥ 
'यदेच विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति' (छा० १।१।१०) 
इति च कमंशेषत्व्चचणाद्वियाया न केवलायाः पुरुषार्थहेतुस्वम्‌ ॥ छ ॥ 
ससन्वारम्मणात्‌ । ५ ॥ 
'तं चिद्याकमणी खमन्वारमेते' ( वृ० ४।४।२ ) इति च विद्याकर्मणोः फलारस्मै 
सहकारित्वद्शेनान्‍न स्वातन्त्र्यं विद्यायाः॥ ५॥ 
: भामती 
कतुमारभ्याघोतम्‌ । यद्यपि च कत'मात्रं नाब्यभिचरितक्रतुसम्वद्धं कतुंमात्रस्य लोकिकष्वपि कसु 
दशनात्‌ , येन पणंतादिवदनारभ्याधोतमप्यश्मभिचरिसक्रतुसम्बद्धं जुहृद्वारेण वाक्येनेव क्रस्वथंमापद्यते । 
तथापि यादृश आत्मा कर्तामुष्मिकस्वर्गादिफलमोगभागो देहाद्यतिरिक्तो वेदान्ते: प्रतिपाद्यते न तावुश- 
स्यास्ति लोक्षिकेषु फमंसुपयोग: । तेषामेहिकफलानां शरोरानतिरिक्तेनापि यावृशतावृक्षेतर कत्तोंपपत्तेः॥ 
आमुष्मिकफलानान्तु वेदिकानां कमणां तमन्तरेणासम्भवात्‌ तत्सम्बन्ध एवायमोपनिषदः कर्तेति तबब्य- 
भिचारात्तान्यनुस्मारयञ्जुह्वादिवद्‌ वाक्येनेव तञ्ज्ञानं पणंताबत्‌ क्रत्वे दमथ्यंभापद्यत इति फलध तिरथं- 
वाद: । तडुक्तम्‌ - 'द्रव्यसंस्कारकमंसु पराथंत्वात्‌ फलश्चुतिरयंवादः स्यात्‌! इति । ओपतिषदारमल्ञानः 
संस्कृतो हि कर्ता पारलोकिकफलो पभोगयोग्योऽस्मीति विद्यावान्‌ थद्धावान्‌ क्रतुप्रयोगाङ्ग' नान्यथा 
प्रोक्षिता इव घ्रोहय: क्रत्वङ्गमिति । प्रियाविसुचितस्प च संसारिण एवात्मनो व्रष्टव्यस्वेन प्रतिशापनात्‌ । 
अपहृतपाष्मत्वादयस्तु तद्विशेषणानि तस्येव स्तुत्ययंम्‌ , न तु तप्परत्वमुपनिषदाम्‌ । तस्मात्‌ क्रतवयं- 
भेवात्मज्ञानं कठुंसंस्कार॑द्वारा न पुनः पुरुषाथंमिति । एतदुपोह्रलनायंत्न ब्रह्मविवामाचारादि। थ्ुत्यबगत 
sensi CS Sp iD SS | 


भामती-व्याख्या न 
यह आत्मा वैदिक कर्मो का स्मारक है। फततः पणेता के समान ही आत्मज्ञान क्रतु का. 
वाक्य-विनियुक्त अङ्ग है, स्वतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र फलश्रुति अर्थवादमात्र है, जैसा कि महर्षि 
जेमिनि ने कहा है--"द्रग्पसंस्कारकमंतु परार्थत्वात्‌ फलश्रुतिरथंवाद!” ( जै; सू. ४३१ ) । 
इसकी चर्चा विगत पृ० १०९६ पर आचुकी है। ओपनिषद आत्मज्ञानरूप संस्कार से संस्कृत 
कर्ता पारलौकिक फलोपभोग के योग्य होकर वैसे ही क्रतु का अङ्ग हो जाता दै, जेसे 
प्रोक्षणरूप संस्कार से संस्कृत ब्रीहि । “आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति’ ( बृहु० उ० 
२४१ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा सूचित संसारी आत्मा ही द्रष्टव्यत्वेत्त प्रतिज्ञात है-“आत्मा 
वा बरे ब्रषटव्यः' ( बृहू० उ० २४५) । “य झात्मा$पहतपाप्मा” ( छां० ८७१ ) इत्यादि 
वाक्यों में निर्दिष्ट आत्मा के कर्मकालुध्याभावत्वादि विशेषणो के द्वारा उसी आत्मा की केवल 
स्तुति की गई दै, उसमें उपनिषदों का तात्पर्यं कदापि नहीं, अत! आत्मज्ञान कतृसंस्कार के 
द्वारा क्रतु का ही अङ्ग दै, स्वतन्त्र पुरुषाथं नहीं । इसी पक्ष का पोषण करते के लिए सुत्रकार 
च तृतीय सुत्र में जनकादि तत्त्ववेत्ताओं के यज्ञादिविषयक श्रुत्यवंगत आचारो का उपध्यास 
किया है। केवल वाक्य प्रमाणाकेद्वास ही /जात्मशान'में वस्व सिद्ध चही होता, अपितु 


११३६ Digitized by “हविसा करसि and वरती ञझ. ड पा. ४ रू ८ 


त्वतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 

'माचार्यकुळाद्वेदमधीत्य यथाविधानं शुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमादुत्य कुटुम्बे 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयान' ( छा० ८१५१ ) . इति चंबंजातोयका शतिः . समस्त? 
वेदार्थविज्ञानवतः कमोधिकारं दर्शयति । तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण फल- 
देतुसवम्‌ । नन्वत्राधीत्यत्यच्ययनमात्ं चेदस्य अयते, नाथेविशानम्‌ । नेष दोषः, इष्टार्थ- 
त्वाहवेदाध्ययनमर्थावबोघपर्यन्तमिति स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

नियमाच्च ॥ ७॥ 

, 'कु्ेन्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे 
लिप्यते नरे ( ईशा० २) इति, तथा 'पतद्ध जरामयं सत्रं यदग्निहोत्र जरया चा होवा- 
स्मान्सुच्यते सृत्युना वा' इत्ये बंजातोयकान्नियमादपि कर्मशेषत्वमेच विद्याया इति ।।७॥ 

एवं प्राते प्रतित्रिधत्त- 

अधिकोपदेशात्त बादरायणस्येवं तददर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तुशब्दात्पक्षो विपरिवतंते । यदुक्तम्‌ -शोषर्वात्पुरुषा्थेवादः' (त्र० खु० ३।४।२) 

भामती 

उपन्यर्त: । न केवलं वावयादारमज्ञानस्य क्रत्वथंत्वम्‌ , तुतीयाश्चुतेश्च । न वेतत्‌ प्रकुतोद्गीयविद्याविषयं 
मदेव विद्ययेति सर्वनामावधारणाभ्यां प्राप्तेरघिगमात्‌ । यथा य एव धूमवान्‌ देश: स वह्निमानिति । 
समत्वारम्भवचनञ्च फलारम्भे विद्याकमंणोः साहित्य दर्शयति । तच्च यद्यप्यारनेयादियागषट्कवत्‌ 
समप्रधानत्वेनापि . सर्वात, तथाप्युक्तया युत्या विद्यायाः कर्म प्रत्यज्ञभावेनेव नेतव्यम्‌ । वेदार्थंज्ञाननतः 

कर्मेविघानांदू उपनिषदोऽपि वेदार्थं इति तज्ज्ञानसपि कर्माङ्गमिति ॥ १-६॥ 


सुगमस्‌ ॥ ७ ॥ 
सिद्धान्तपति - अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येव तद्दर्शनात्‌ यवि इारीराद्ातिरिक्तः फ्ता 


भोक्ताश्मेस्पेतन्मान्न उपनिषदः पय्यंबसिताः स्युस्ततः स्यादेवं, न त्वेतदस्ति । तास्त्वेवम्भूतजी बानुवादेन 


भामती-व्याख्या 
तृतीया श्रुति से भी अङ्गत्व अवगमित द्वै-“तदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 


वीर्यवत्तरं भवति" ( छां० १।१।१० ) यह श्रुति केवल क्रान्त उद्गोथ-विद्या में ही सीमित 
नहीं, क्योंकि यत्तद्रप सवेनाम और एवकाररूप अवधारण के द्वारा 'यदेव कमं विद्यया सहित 
कुरोति, तदेव कमं वीर्यवत्तरं भवति'-एऐसी सामान्य व्यापि उसी प्रकार सिद्ध होती है, 
जिस प्रकार 'य एव घूमवान्‌ देशः, स एव वक्तिमान्‌ भवति” । “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
((बरुहू० उ० ४।४।२) यह वचन फलोत्पादन में विद्या और कमं का साहित्य प्रदशत कर 
रहा है। वह यद्यपि अङ्गाङ्गित्वेन ही हो यह आवश्यक नहीं, द्शंपूर्णमासगत आग्नेयादि 
(आग्नेयद्वय, उपांशु, आग्नीषोमोय, ऐन्द्रद्वय ) छः कर्मों के समान समप्रधानत्वेन भी हो सकता 
है। तथापि आत्मज्ञान में दृष्टाइष्टद्वारक कमं के उपयोगित्व-प्रशंन की कथित युक्ति से विद्यागत 
कर्माजुत्व-साधन परम आवश्यक है । वेदाथं.ज्ञानवाले पुरुष के प्रति ही कमं का विधान किया 
गया है, ओपनिषद आत्मा भी वेदाथं है, अतः-उस (आत्मा) का ज्ञान भी कम का अङ्ग 
कक क ॥ 

^ बुव कर्माणि जिजीविषेत्‌” (ईशा. २) इस प्रकार भो 
मान कल स होता १ 224 ) इस प्रकार कर्मानुष्ठान के वियम से भी 
_ सिद्धाम्त-य तीर ॥दि से अतिरिक्त कर्त्ता-भोक्ता आत्मा कें प्रतिपादन में ही 
उपतिषदा का तालय॑ परयातः दवोता,“ तब" जवेदयै”“हो” भीत कं का अज्ञ दो जाता, 


आत्मज्ञानं सहितभामती संचलितम, 
त्मञ्षान न कर्माङ्गमू ], by हिम्दीसदितमामती संचलित eGangotri ११३७ 


इति, तन्नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? अधिकोपदेशात्‌ । यदि संसार्थेवात्मा शरीरः कर्ता भोका 
च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेपूपदिष्टः स्यात्ततो चर्णितेन प्रकारेण फलश्रतेरथंवादस्वं 
स्यात्‌ । अधिकस्तावच्छारीरादात्मनो 5संसारीश्वरः कतृत्वादिसंसारिघमेरहितोपद्द- 
तंपाप्मत्वादिविशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिश्यते वेदान्तेषु । न च तद्विश्चानं कर्मणां 
प्रवर्तक भवति, प्रत्युत कर्माण्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति 'उपमद्‌ च? ( त्र० सू० ३।४।१६ ) 
इत्यत्र । तस्मात्‌ 'पुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌' ( त्र० सू» ३।४।१) इति यन्मतं भगवतो 
चाद्रायणस्य तत्तर्थव तिष्ठति, न शेषत्वप्रथुतिमिहरवामासेश्चाळयित्‌ शक्यते । तथा 
हि तमधिकं शारीरादोश्वरमात्मानं दशंयन्ति श्तयः -'यः स्वज्चः सर्वे चित्‌! ( मुण्ड० 
२।१।९ ) 'भीषाउस्माद्वातः पचते’ ( ते० २।८।१ ) महद्भयं चज्नमुद्यतम्‌' ( कड० ६।२) 
'पतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिः ( बु० ३८२) 'तदृक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तत्तजो5सजत? ( छा० ६२३ ) इत्येवमाद्याः । यत्त ्रियादिसंसूचितस्य संसारिण 
पचात्मनो वेद्यतयाऽइुकषंणम्‌ -'आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा चा 
अरे द्रष्टव्यः' ( बु» २।४।५ ) 'यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तर? (१० ३।४।१)- 
'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते? ( छा० ८।७।४ ) इत्युपक्रम्य “पतं त्वेच ते भूयोऽचुव्या 
ख्यॉस्यामि? ( छा» ८।९।३ ) इति चेवमादि तदपि ‘अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्यरग्बेद7 ( वु» २।४।१०) 'योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां सत्युमत्येति' 
(बु° ३०१ ) 'परं उयोतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तम; पुरुष? ( छार 
८।१२।३) इत्येवमादिभिर्वाक्यशेषः सत्यामेचाधिकोपदिदिक्षायामत्यन्तासेदासिप्राय- 
मित्यविरोधः । पारमेश्वरमेब हि शारीरस्य पारमार्थिक स्वरूपम्‌ , उपाधिक्कत तु 
शारोरत्वम्‌ , तस्वमसि' ( छा ६।८।३) 'न।भ्यद्तोऽस्ति द्रष्ट्‌ (बु० २।८।११) 


इत्यादिश्चृतिभ्यः । सर्व चेतद्विस्तरेणास्माभिः पुरस्तात्तत्र तत्र वर्णितम्‌ ॥ ८॥ 


भामती 
तस्य शुद्षबुद्धोदासोतब्रह्मख्पताप्रतिपादनपरा इति तन्न तत्रासकुदावेदितम्‌ । भनधिगतार्थबोषनस्वरसता 
हि शब्दस्य प्रमाणान्तरसिद्धानुवादेन । तथा चौपनिषदात्मज्ञानस्य क्रत्वनुष्ठानविरोधिनः क्रतुसम्बन्ध एव 
नास्ति । किमङ्ग पुन? तवव्यभिचारस्ततश्च क्रतुशेषता । तथा च नापदगफलश्च॒तेरथंवादमात्नरवप्रपि तु 
फलपरत्वमेव । अत एव प्रियाविसुवित्तेन संसारिणारपनोपक्रम्य तस्थेवास्मनोऽधिकोपदिदिक्षायां परमा- 
तमनोश्त्यम्तामेद उपदिश्यते। यथा समारोपितस्य भुजगस्य रज्जुूपादश्यस्तामेदः प्रतिपाद्यते-योऽयं 
सप: सा रज्जुरिति॥ ८ ॥ 


भामती-व्याख्या Ci 
किन्तु ऐसा नहीं, अपितु इस प्रकार के कतृंत्वादि धर्मों से युक्त संसारी आत्मा (जीव) का 
अनुवाद करके शुद्ध, बुद्ध उदासीन ब्रह्मलपता के विधान में उपनिषदों का तात्पयं निहित 
हैं-एसा कई बार कहा जा चुका है । शब्द प्रमाण यह स्वभाव है कि वह भ्रमाणान्तरु-सिद्ध , 
पदार्थ का अनुवाद करके अनधिगतार्थरूपता का विधान किया करता दै, अतः उपनिषत्प्रमाण 
से प्रतिपादित नित्य, शुद्ध, असङ्गस्वरूप आत्मा का ज्ञान कर्मानुष्ठान का विरोधी होने के 
कारण कर्मे से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता, फिर वह अव्यभिचरित क्रतु-सम्बऱ्धी होकर 
क्रतु का अङ्ग क्योंकर होगा? इस प्रकार आत्मज्ञान स्वतन्त्र पुरुषाथ है, उसको अ्पवर्गफल- 
श्रुति अर्थवाद नहीं, अपितु फलपरक है । अत एव प्रियादि शब्दों.से सूचित संसारी आत्मा 
जीव) का अनुवाद करके उसके अनधिगत स्वरूप की विवक्षा से Ma शास्त्र जीव में 
ब्रह्म के अत्यन्त अभेद का. उपदेश वैसे, ही, करता है, जैसे, रज्ज मै सपं-अमवाले व्यक्ति का 
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तुस्यं तु दशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्तूरम्‌ आचारदशेनात्कर्मशेषो विद्येति, अत्र ब्रूमः _-तुल्यमाचारदशनमकमं- 
शेषस्येऽपि विद्यायाः । तथा हि थतिभेर्वात ` एतद्ध स्म व तद्विद्वांस आइुन्हेषयः 
कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था चयं यक्ष्यामहे । पतद्ध स्मच तत्पूच 
वि्दांसोभिहोत्रं न जुहरवांचकिरे', “पतं चे तमास्मानं विदित्वा ब्राह्मणा, एुत्रषणायाश्च 
वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति? ( चु० ३१०१ ) इत्ये- 
चंजातीयका । याधवल्क्यादीनामपि ब्रह्मविदामकम्‌ निष्ठत्वं हश्यते-"पतावदरे खढ्व- 
सुतत्वमिति होक्त्वा याश्चबरक्यः वव्राज’ ( बु० 8४५१५ ) इत्याद्शितिभ्यः। अपि 
च 'यक्ष्यमाणो च॑ भगवन्तोऽहमस्मि’ ( छा० ५।११॥५ ) इत्येतल्लङ्गदशेनं वंश्वानरविद्या- 
विषयम्‌ । संभवति च सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कर्मखाहित्यदशंनम्‌ । न त्वत्रापि 
कर्माज्ञत्वमस्ति, प्रकरणायमावात्‌ | ९॥ 
यत्पुनरुक्तम्‌ - 'तच्छुते/ ( त्र, खू ३।४।४ ) इति, अत्र बूमः ¬ 
ड असावंत्रिकी ॥ १० ॥ 

'यदेव विद्यया करोति’ ( छा० १।१।१० ) इत्येषा शतिनं सर्वविद्याविषया, 
प्रकतवचिद्याभिसंबन्धात्‌। प्रकृता चो दूगोथबिद्या -“ओमित्येतदक्षरसुद्गीथसुपासीत' 
(छा० १।१।१ ) इत्यत्र ॥ १०॥ 

Tr बिभाग! शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
| क्तम्‌ ~'तं विद्याकमंणी समन्वारमेते' ( बु० ४।४।२ ) इत्येतत्समन्वारम्भः 
'बचनमस्वातरूये विद्याया लिङ्गमिति, तत्पर्युच्यते । चिभागोऽत् द्रष्टव्यो चिद्याऽन्यं, 
भामती 

यथा विद्यायाः कर्माङ्गवे दशंनमुपन्यस्तमेवमकर्माङ्ग्वे न दशनमुक्तम्‌ । तत्र कर्माङ्गरव 
बशेनानामस्ययासिद्धिकक्ता केवलविद्यादक्षंनानारतु नान्यथासिद्धिः ॥ ९॥ 

न सार्वत्रिको ब्यासिरप्युद्गोथविद्यापक्षया तस्या एव प्रकृतत्वात्‌ न त्वशेषापेक्षया । यया सर्वे 
ब्राह्मणा भोज्यस्तामिति निसन्त्रितापेक्षया तेषामेव प्रकुतत्वात्‌ । १० ॥ टि 


ळक. भामती-व्याख्या 

भ्रम दूर करने के लिए “योऽयं सा रज्जु”--ऐसा उपदेश किया जाता है॥ ८॥ 
जेसे विद्या की कर्माङ्गता में लिङ्ग (सामथ्यं) बदि प्रमाणों का प्रदर्शन किया गया- 
“जतको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञनेजे” ( बृह. उ. ३।१।१ ).। वैसे हो विद्या की कर्मानङ्गता में 
भी लिङ्गादि प्रमाणों का प्रदर्शन किया गया-"एतद्ध वे तलूवें विद्वांसोइग्निहोत्रे त जुह॒वां- 
चक्रिरे” (बृह, उ. २।५।१) । विशिष्ट ब्रह्म-विद्या में जो कर्माङ्गत्व प्रदर्शित किया गया, वह 
' सावत्रिक नही, अपितु असावंत्रिक होने के कारण अन्यथासिद्ध कहा गया--“यक्ष्यमाणो 
वे भगवन्तोञ्हुमस्ति"- इत्येतक्लङ्गदशने वेश्वानरविद्याविषयम्‌” । केवल ( शुद्ध ) ब्रह्म की 
विद्या में स्वाहन्त्य-प्रदर्शत अन्यथासिद्ध कहा गया है-“सम्भवति च सोपाधिकायां ब्रह्मविद्या 

याँ कर्मसाहित्य दशनम्‌ , नत्वत्रापि कर्माङ्गत्वमस्ति” ॥ ९॥ 

,. 'ग्रदेव विद्यया करोति” ( छां. ११११० ) यह व्याप्ति प्रदर्शन सर्वेविद्याविषयक्क नहीं, 
` अपि तु केवल उद्गीय-विद्या को विषय करतो है, क्योंकि वही प्रक्रान्त दै, जैसे 'सर्वे ब्राह्मणा 
योज्यताम्‌? यह वार केवल निमन्त्रित ब्राह्मणों को ही विषय करता है, क्योंकि वे ही 


'प्रकृत हे॥ १० | 
प्रहृत हैं॥ १ ॥. *. 06-0.7व Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुरुषमन्चारभते, कर्मान्यमिति। शतवत्‌ - यथा शतमाशभ्यां दोयतामित्युक्त विभज्य 
दीयते पञ्चाशदेकस्मे पञ्चाशदपरस्मै, तद्वत्‌ । न चेदं समन्वारम्मवचनं सुसुक्षविषयम्‌ , 
इति खु कामयमानः' ( वृ० ४।४।३ ) इति संसारिविषयत्वोपसंहारात्‌ , अथाकामय- 
माने” (वृ० ४७६) इति च सुसुक्षोः पृथशुपक्रमात्‌ तत्र संसारिविषय चिद्या चिहिता 
प्रतिषिद्वा च परिग्रह्यते, विशेषाभावात्‌। कर्मापि विहितं प्रतिषिद्धं च, यथाप्राप्तानु- 
वाद्त्वात्‌। एवं सत्यविभागेनापीदं समन्वारस्मवचनमवकदपते ॥ ११॥ 

यच्चेतत्‌ -'तद्वतो बिघानात' ( त्र सू» ३४६ ] इति, अत उत्तरं पठति-- 

५ . २ , अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 

आचायकुलाहइद्मधीत्य” ( छा० ८१५१ ) इत्यत्राध्ययनमात्रस्य श्रवणाद्ध्यय- 
नमात्रवत पव कर्मविधिरित्यध्यचस्यामः। नन्वेवं सत्यविद्वत्वादनधिकारः ` कमु 
ग्रसञ्येत-नेष दोष!, न वयमध्ययनग्रभचं कर्माचबोचनमघिकारकारणं चारयामः, कि 
तर्हि ? औपतिषदमात्मश्चानं स्वातरूयेण प्रयोजनवत्प्रतोयमानं न कर्मधिकारकारणणतां 
प्रतिपद्यत इत्यताचत्प्रतिपादयामः । यथा च न ॒क्रत्वन्तरज्ञानं क्रत्वन्तराधिकारेणापे- 


क्ष्यत, पचमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२॥ 


भामती ie 
सुगमम्‌ । अविभागेऽपि न दोष इत्याह & न चेदं समन्वारम्भवचनम्‌ इति ® । संसारिविषया विद्या 
विहिता यथोद्गोयविद्या प्रतिषिद्धा च यथाऽसच्छा्राधिगमनलक्षणा ॥ ११ ॥ 


अध्यपनमात्रवत एव कमंविधिनं तुपनिषदध्ययनवतः । एतदुक्तं भवति--यदष्ययनमर्थावद्गोषपः 
यन्तं कर्मसुपयुज्यते । यथा कमंविधिवाक्यानां तस्मात्रवत एवाधिकारः कमंसु नोपनिषदष्ययनवतः, 
तदष्ययनस्य कमंस्वनुपयोगादिति । अध्ययनमात्रवत एवेति सा्रग्रहणेना्ंज्ञान वा व्यवच्छिन्नसिति मस्वानों 
्ाम्तश्चोदयति & नन्वेवं सति इति & । स्वाभिप्रायमुद्धाटयन्‌ समाधत्ते ® न वयम्‌ इति ® । उपनिषद 


ष्ययनापेक्षं मात्रग्रहणं नार्याबोधापेक्षमिस्ययंः ॥ १२॥ 


भामती-व्याख्या : 
यह जो कहा था कि “विद्याकमंणी समन्वारभेते” ( बृह, ४।४।२ ) यहाँ विद्या और 


कर्म का साहित्य प्रतीत होता है, वह कहना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ विद्याकर्मणी एकमेव 
पुरुषं समन्वारभेते” [ विद्या और कमं दोनों मिल कर परलोकगामी एक ही पुरुष का 
अनुगमन करते हैं | ऐसा अर्थ व्रिवक्षित नहीं, अपितु “विद्या अन्यं पुरुषमत्वारभते कर्मान्यं 
पुरुषमन्वारभते--/इस प्रकार विभागशः अन्वय विवक्षित है । अविभागतः अस्वय करने पर 
भी कोई दोष नहीं, ऐसा कहते हैं-'नचेदं समन्त्रारम्भवचनं मुमुक्कुविषयम्‌” । यहाँ (इदम्‌? 
शब्द का अर्थ हैं--“समस्वारम्भवचनम्‌' । संसारी जीव के लिए विहित विद्या है उद्गी- 
थादि विद्या और प्रतिषिद्ध विद्या है--चार्वाकादि असच्छास्त्रों का अध्ययन --“असच्छास्त्रा- 
घिगमनम्‌” ( मनु. प्रः ३६१, याज्ञ. स्मृ. पृ. ४१३ ॥११॥ ` 28 पटक 
“अध्ययनमात्रवत एवं कमंबिधि।?--इस भाष्य में 'मात्र' पद के हारा उपनिषदध्ययन 
की व्यावृत्ति की गई है। आशय यह है कि अर्थज्ञान-पयन्त जिस भाग (पुर्व काण्ड) का 
अध्ययन कर्मानुष्ठान का उपयोगी दै, उतने अध्ययन का सम्पादन कर लेनेवाले व्यक्ति का 
अधिकार कमं में हो जाता है, उपनिषद्‌ भाग का अध्ययन अपेक्षित नहीं, क्योंकि वहू 
कर्मानुष्ठान का अनुपयोगी दै । ”अध्ययनमात्रवत/?- यहाँ पर 'मात्र' पद से जिसने अथज्ञात 
का व्यवच्छेंद समझ लिया, ऐसा व्यक्ति शङ्का करता ह-“तन्वेवं सति? । सिद्धान्ती अपना 
झभिप्राय प्रकट करता दे ठटल-जप्रमझ पत्र, कर्माविब्ोधतप्तधिकारकारण वार्यामः”। . 
२४३ ` 
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यद्प्युक्तमू-नियमाच्य' ( ब्र० सू" ३।४।३ ) इतिं, अत्राभिधीयते 

नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 

'कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌? ( ईशा २) इत्येवमादि नियमश्चवणेखुः न 

बिदुष इति विशेषोऽस्ति, अविशेषेण नियमदिधानाद्‌ ॥ १३॥ 
स्तुतयेऽनुमतिवी ॥ १४ ॥ ० 

'कुवन्नेवेद्द कर्माणि’ ( ईशा० २ ) इत्यचापरो विशेष आख्यायते । यद्यप्यत्र 
ग्रकरण सामर्थ्यादिद्वानेव कुर्वेन्निति संबध्येत, तथापि विद्यास्तुतय कमाचुक्षानमेतद 
द्रष्टव्यम्‌ । 'न कमं लिप्यते नरे ( ईशा० २) इति हि वक्ष्यति । पतडुक्त सवति 
यावजीवं कर्म कुर्वत्यपि विदुषि पुरुषे न कमं लेपाय भ्रति, विद्यासामथ्योदिति तदेवं 
विद्या स्तूयत्ते ॥ १४॥ ८ 
ह. कामकारेण चेके॥ १५ ॥ 

अपि चंके विद्वांसः प्रत्यक्षीकृतविद्याफलाः सन्तस्तदव एम्मात्फलान्तरसाधनेषु 
प्रजादिषु प्रयोजनाभाचं परास्चुशन्ति । कामकारेणेति भ्रुतिभवति बाजसनेयिनाम्‌- 
'पतद्ध स्म चे तत्पूचं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो यषां नोऽयमा- 
स्माऽयं लोकः ( बु० ४।४।२२ ) इति । अदुभवारूढमेव च विद्याफलं न क्रियाफलवत्काः 
लाम्तराभावीत्यसङद्योचाम । अतोऽपि न विद्यायाः कर्मेशेषर्वं नापि तद्विषयायाः 
'फळश्षतेरयथार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम्‌ १५ ।। 
i उपमद्‌ं च ॥ १६ ॥ 

अपि च कर्माधिकारहेतोः फ्रियाकारकफललक्षणस्य समस्तस्य प्रपः्वस्याचिद्याः 


भामती 
कुर्वन्नेवेह कर्माणीत्यविद्यावद्विषयमित्पथंः ॥ १६॥ 


दिद्यावद्विषयत्वेऽपि अविरोधो विद्यास्तुत्यथंत्वादित्याह & स्तुतयेऽनुमतिर्वा &॥ १४ ॥ 
-_ झवि च विद्याफलं प्रत्यक्ष दशांपन्ती श्चुतिः कालान्तरभाविफलकर्माङ्गत्वं विद्याया निराकरो- 
तीत्याह & कामकारेण चेके & कामकार इच्छा ॥ १५॥ ग 
_अधिकोपदेशावित्यनेनाप्मन एव शुद्धबु्धोदासीनत्वादय उक्ताः । इह तु समस्तक्रियाकारकफलः 


| मायती-ज्याख्या त 
अर्थात्‌ क 'मात्र' पद के द्वारा उपनिषदध्ययन की व्यावृत्ति की जाती है, अ्थज्ञान 
'क्की वहीं ॥ १२॥ 


“कुवत्नेवेद्द कर्माणि” ऐसा नियम विद्यावान्‌ पुरुष के लिए किया गया हैं, 
अविशेषत! सब के लिए नहीं--'नाविशेषातु” ॥ १३॥ ˆ 

“कुवंस्वेवेह्द कर्माणि०-यह नियम यदि विद्यावान्‌ के प्रति भी मान लिया जाय, तब भी 
कोई विरोध प्रसक्त नहीं होता--“स्तुतयेडनुमतिर्वा” । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या का.ही यह सामर्थ्य 
(है कि विद्वान्‌ यदि अपने पूर्वाभ्यास के आधार पर जन्म भर कमं करता रहे, तब भी उस से 
(किसी प्रकार का बन्धव नहीं हो सकता--“न कमं लिप्यते नरे” ( ईशा. २) ॥ १४॥ 
`` (ब्रह्मविद्या का ब्रह्मसाक्षात्कारात्मक फल प्रत्यक्ष है, अतः बह्‌ परोक्षफलक कर्म का 
“झङ्ग नहीं हो सकती, अत एव तत्तववेत्ताओं ने अपनी इच्छा से ही कमे-फर्लो का त्याग क्रिया 
"दिन" कामकारेण चेके?। 'कामकार' शब्द का यहाँ इच्छा अर्थ है ॥ १५॥ दुत 
। `: ` “अधिकोपदेशाल्‌ःण- हाढ्वे,पुत्क्केवार आत्मा के ही शुद्धत्व, बुद्धत्व और 


कक... कचा ७. sa «नब ण" “१-८ --५ तत आरास 
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छत्तस्य विद्यासामर्यारस्वरुपोपमदेमामनम्ति-'यत्र त्वस्य सर्घमास्मंवाभृत्तत्केन क॑ 
जिप्न त्‌" ( ३० २।४।१४ ) इत्यादिना । वेदान्तो दितात्मञ्चानपूर्विका तु कर्मांघिकारसिदि 
मत्याशासानस्य कमाचिकारोच्छित्तिरेच प्रसज्येत। तस्मादपि स्वातम्त्र्य 
बिद्यायाः॥ १६॥ ७ 
र ऊध्वरेतासु च शब्दे हि ॥ १७॥ 

ऊध्वरेतःसु चाश्रमेषु विद्या थयते। न च तत्र कर्माङ्गत्वं विद्याया उपपद्यते, 
कर्माभावात्‌। न हाझिहोत्रादोनि चैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। स्यादेतत--ऊध्वे- 
रेतस आश्रमा न धूयन्ते वेद इति तदपि नास्ति । तेऽपि हि वैदिकेषु शब्देष्वचगस्यन्ते- 
'घयो घमस्कन्धाः' ( छा० २२३१), 'ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासत्ते' ( छा० 
५१०१ ), 'तप.अद्ध ये ह्य पवसन्त्यरण्ये' ( मुण्ड० (॥२॥११), 'पतमेव प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्तिः ( बृ० ४।४।२२ ), 'बह्मचर्यादेच प्रत्रजेत्‌' ( जा० ४ ) इत्येव- 
मादिषु । प्रतिपस्नाप्रतिपन्‍्नगाहंस्थ्यानामपाकृतानपाकछृतर्णत्रयाणां चोष्वेरेतस्त्वं भुति- 
स्सृतिप्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि स्वातन्त्यं विद्यायाः ॥ १७॥ 


( २ परामशोधिकरणम्‌ । छू० १८-२० ) 
परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि॥ १८ ॥ 
'बयो धसंस्कन्ध ( छा० २२३१ ) इत्यादयो ये शब्दा ऊष्चरेतसामाश्रमाणां 
सज्भावायोदाहताः न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति । यतः परामशंमेषु शब्देष्चाभम्रास्त- 
राणां जेमिनिराचार्यो मन्यते, न विधिम्‌। कुतः ? न ह्यत्र लिङ्गादीनामन्यतमञ्चोदना- 


शब्दोऽस्ति । अ्थोन्तरपरत्वं चषु प्रत्येकसुपळभ्यते । त्रयो घमेस्कस्धा इत्यत्र तावथशो<- 


भामती 
विभागोपसदंण्चेति ॥ १६॥ 


सुबोधम्‌ ॥ १७.॥ 


सिद्ध ऊब्वरेत्ामाघमिव्वे तहिद्यानामकर्माळुतयापवर्गायंता स्यात्‌ । आधमित्वेन प्षेषामस्याथ- 
परामशंमात्रान्त सिध्यति, विध्यभावात्‌ । स्मृत्याचारअ्रसिद्धिश्व तेषां ध्रत्यक्षश्चतिविरोधादप्रमाणम्‌ । 
भामती-व्याल्या 
उदासीनत्वादि धर्मों का अभिधान किया गया किन्तु इस सोलहवें सूत्र में समस्त क्रिया, 
कारक भोर फलादि विभाग एवं उस के उपमदंन ( बाध ) का प्रदर्शन क्रिया गया दै॥ १६॥ 
ऊध्वेरेता सन्यासियो में ब्रह्मविद्या विश्रुत है, कमंप्रधान संस्थानों में नहीं, इस लिए 
भी विद्या में स्वातन्त्र्य सिद्ध होता है, कर्माज़त्व नहीं १७॥ | 


संगति -्नह्म-विद्या में पूर्व अतिपादित कर्मानङ्गता और -अपवर्ग-साधनता तभी 
होगी, हु कि ब्रह्मसंस्थाइप सन्यास आश्रम की सिद्धि होगी, अत। उस का विचार किया 
जाता है। | 2.85.) 

पूर्वेपक्ष- त्रयो धमंस्कन्थाः” इत्यादि सरद्भ में प्रक्रान्त प्रणवद्वारक ब्रह्मोपासना 
की स्तुति की जातो है--“न्॒ह्मसंस्थोःमृतत्वमेति” ( छां, रा२३।१ ) । यह वाक्य स॒त्यांसा- 
श्रम का भी परामशंक (अनुवादक) हो सकता है, किन्तु एतावता इस अध्याथपरक वाक्य के 


द्वारा सन्यास का विधान सम्भव नहीं, क्योंकि वेसा कोई विधि-वाक्य उपलब्ध नहीं दोता। 
दै स्मृति-वाक़यों झौर भाचा श्वास, सास, की छप-रेखा देखी जाती है, किष्तु उनकी हि 
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“ययने दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रहाचार्याचायंकुलवासी तृतीयो 5त्यन्त- 
द्रात्मानमाचार्युलेऽवसादयन्से पते पुण्यलोका भवन्तीति परामशपूचकमाअमाणा" 
मनात्यन्तिकफलत्चं संकीत्यात्यन्तिकफलतया त्रहवासंस्थता स्तूयते 'अरह्मसंस्थोसुत- 
त्वमेति' ( छा० २२३१) इति । नचु परामशेऽप्या्मा गस्यन्त पच । सत्य गस्यंन्ते, 
स्वृत्याचाराभ्यां तु तेषां प्रसिद्धिने प्रत्यक्षथतेः । अत भत्यक्षथुतिचिरोधे सत्यनाद्र- 

,णोयास्ते भविष्यन्ति, अनधिकृतविषया वा । न॒ गाइस्थ्यमपि स॑हेवोच्वेरेतोसिः 
परासृष्टं यक्षो$ध्ययनं दानमिति प्रथम इति । सत्यमेवम्‌ , तथापि तु ग्रइस्थं प्रत्येचाशि- 
द्वोत्रादीनाँ फर्मणां चिघानाच्छुतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌। तस्मात्स्तुत्यथे पवायं 
परामशौ न चोदतार्थः। अपि चापवदति हि प्रत्यक्षा श्रृतिराश्रमान्तरम्‌- 'चीरह्वा चा 
पच देवानां योऽिसुद्वाखयते?, ‘आचार्याय प्रियं घनमाहत्य प्रजातम्तुं मा व्यवच्छेत्सीः' 
( ते०१।११।१ ), “नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवं पशवो घिडु” इत्येचमाद्या। तथा 

“थे चेमेऽरण्ये अद्धा तप इत्युपासते? ( छा० ५।१०।१ ) 'तपःश्रद्धे ये हा पचसन्त्यरण्ये’ 
( मुण्ड० १९११) इति च देचयानोपदेशो नाश्रमान्तरोपदेशः । संदिग्धं चाश्रमान्तरा- 

नज र क ठाडा भामती 
तिन्दति हि प्रत्यक्षा श्रुतराभ्रमान्तरं वीरहा बा एष देवानामित्यादिका । प्रत्यक्षश्ुतिविरोधे च स्मुत्या- 
चारयोरप्रामाण्यमुक्तं 'विरोधे त्वनपेक्षं स्यावसति ह्यनुभानस्‌' इति तदेतर्सर्वमाह ® त्रयो धमंस्कस्धा 
दृत्यादिनानधिकृतविषया चेति& । अन्धपङ्ग्वादयो हि ये नित्यनेमित्तिककर्मानधिङ्कतास्तान्‌ प्रत्पाथमान्तर- 

{विधिरिति | #प्नपि चापबदति हि®। न केवलमन्यपरतया पराभशंस्याश्रमान्तरं न लभ्यते, अपि त्वाथमा- 

,म्तरनिन्दाद्वारेणापवादादपोत्यर्थः । स्यादेतत्‌ - भवस्वेष परामर्शोऽन्याथंः । ये चेमेऽरण्य इस्यादिभ्य- 

०सस्वाधमाम्तरं सेत्स्यतीत्यत आह & ये चेमेऽरण्ये इति ® । अस्यापि देवपयोपदेक्षपरस्वात्‌ नेतरपरस्- 


र भामती-च्याख्या 

बाधिका प्रत्यक्ष श्रुत है--“वीरहा वा एष देवानां योऽर्निमुद्वासयते'' ( ते. सं. १।५।१।१ ) 
[बह्‌ व्यक्ति देवताओं में पुत्रघाती माना जाता है, जो अग्नि का उद्वासन ( त्याग ) कर 
देता द्वै] । श्रुति से विरुद्ध स्मृति और आचार किसी अथं के प्रमापक नहीं हो सकते 
“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्मनुमानम्‌” ( जै, सु. १।३।३) [ श्रुति का विरोध रहने पर 
स्मृति का प्रमाप्य अपेक्षित ( आदरणीय ) नहीं होता । हाँ, विरोध केन होने पर अवश्य 
स्मृति के द्वारा मूलभूत श्रुति प्रमाण का अनुमान क्रिया जा सकता है ]। भाष्यकार यही 
कह रहे हैं -“त्रयो घमंस्कस्थाः? । "अनधिकृतविषया वा” । अर्यात्‌ कर्मानुष्ठान के अनधिकारी 
अन्वादि व्यक्तियों के लिए सत्यास आश्रम का स्मृतिकारों ने प्रतिपादन किया है। “अपि 
चापवदति”। अर्थात्‌ केवल अन्ध-परम्परा-प्राप्त सन्याताश्रम का “ब्रह्मसंस्थोध्मृतत्वमेति” 
(छां. २२३२) यह श्रुति परामशंमात्र ( अनुवादमात्र ) करके ही उसकी अविहितता 
ध्वनित नहीं करती, अपितु आश्रमान्तर ( सन्यासाश्रम ) की निन्दा करके श्रुति उसका 
झपवाद (बाध) प्रस्तुत कर रही दै--“वीरहा वां एष देवानां यो$स्तिमुद्धासय य 

(तै. सं. १।५।२।१ ) । 
यदि “ब्रह्मसस्थोऽमृतस्वमेति'-यह वाक्य केवल अनुवादपरक ही माना जाय, तब भी 
“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” ( छां. ५।१।१०।१) इत्यादि वाक्यो के द्वारा सध्यासाश्रम 
“की सिद्धि क्यों न मान ल! जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर है--"ये चेमेऽरण्ये”, “तपश्छदे' 
इति च देवयानोपदेशः”। अर्थात्‌ “ये चेमे”- इत्यादि वाक्य देवमागं का उपदेश करते हैं, 
' सन्याश्रम का तहो (०अत्मादकयावकार्‍्से/०अय्याथंकाःतिश्‍चय नहीं किया जा सकता” 
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भिघानम्‌-'तप एव द्वितीयः' (छा ० २।२३।१) इत्येचमादिषु । तथा 'पतमेच प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रबज्ञन्ति’ ( बृ० ४।४।२२ ) इति लोकसंस्तवोऽयं न पारित्राउयचिधिः । 
नच ब्रह्मचरयादेच प्रबजेदिति विस्पष्टमिद प्रत्यक्षं पारिव्राउयचिधानं जाबालानाम्‌। 
सत्यमेवमेतत्‌ , अनपेक्ष्य त्वेतां थतिमयं विचार इति द्र्ब्यम्‌ ॥ १८॥ 
_  अदुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रृते। ॥ १९ ॥ 

अङुष्ठेयमा्रमान्तरं बाद्रायण आचार्यो मन्यते, वेदे अचणात्‌ । अञ्चिहोत्रादीनाँ 
चावश्याचुष्ठेयत्वात्तद्विरोधादनधिकृताचुष्ठेयमाश्रमान्तरमिति होमां मति निराकरोति, 
गाहस्थ्यवदेवाश्वमार्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमानः । कुतः ? सास्यश्चतेः। 
समा हि गाहंस्थ्येनाअमान्तरस्य परामशेभरतिडंश्यते- ‘त्रयो घमेस्कन्धाः' ( छा० 
२२३१ ) इत्याद्या । यथेह श्रृत्यन्तरविहितमेच गाहंस्थ्यं परा सृष्टमेवमाथमान्तरमपीति 


प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा च शास्नान्तरप्राप्तयोरेव निवीतप्राचीनावीतयोः परामशें उपचोत- 
-तपत्तत्यमू । यथा च शास्रान्त 


भामती 
सित्ययं: । न चान्यपरादपि स्फुटतराथमान्तरप्रत्यय इत्याह & सन्दिग्धं च इति ®। नहि तप एव 


द्वितीय इस्यत्राथमान्तराभिधायो कखिदस्ति शब्द इति । नन्वेतमेव प्रत्राजिन इति वचनाद्‌ आधम्रान्तरं 
सेत्स्यतोत्यत आह & तथेतमेव इति &॥ ® एतदपि लोकसंस्तवनपरम्‌ इति & । अधिकरणारम्भमा- 
क्षिप्य नास्ति प्रध्यक्षबचनमिति क्कुरवाचिन्तेयमिति समाधत्त ® ननु ब्रह्मचय्यदिव इति 9 ॥। १८ ॥ 
सवर्वन्यार्यः परामर्शः तथाप्येतस्मादा्मान्तराणि ध्रतीयमानानि च नापाकरणमहुन्ति। एवं 
तास्यपाक्रियेरभ्यद्यस्मान्न प्रतीयेरन्‌ । प्रतीयमानानि वा श्रुत्या बाध्येरन्‌ । न तावन्त प्रतीयन्ते । 
तथाहि --न्रयो धमंस्कन्ध्ा इति स्कम्घन्रित्व॑ प्रतिज्ञातम्‌ । तत्र स्फन्धशब्दो यद्याभमपरो न स्यात्‌ 
अपि तु समुहवचनस्ततो धर्माणां यज्ञादीनां प्रातिस्विकोत्पत्तीनां किमपेक्ष्य त्रिस्वसंख्या सुव्यवस्थाप्येत ? 


एकेकाधमोपसंगुहीतास्त्वा्माणां न्रिस्वाच्छक्यारिन्नस्वे व्यवस्थापयितुसिस्याअमन्नित्वप्रतिज्षोपपत्तिस्तन्न 


भामती- व्याख्या 

"सन्दिग्धं चाश्रमान्तराभिधानम्‌” । “तप एवं द्वितीय:”--यहाँ पर सन्यासाश्रम का अभिधा- 
यक कोई शब्द ही नहीं, तब उसका निश्चय क्योंकर होगा ? “एतमेव प्रत्राजिनो छोकमि- 
ऋछस्त प्रव्नजन्ति”"( बृह. उ. ४४ २२ ) इस वाक्य से भो सन्यास की सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि एतमेव प्रत्नाजिनो छोकमिच्छत्तः!--यह वाक्य अभिलषित आत्मलोक की स्तुति- 
मात्र करता है, सन्यास की विधि नहीं--“आत्मलोको महीयान्‌ यदर्थमशक्या प्रव्रज्यामपि 
कुवेन्ति' । सच्यास-विधायक “ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌” ( जाबाल. ४) इस वाक्य के रहते पर 
महधि ज॑मिनि ने केसे कह दिया--”अचोदना” ? इस प्रश्न का उत्तर है-“ब्रह्मचयदिव 
प्र्जन्ति'-“अनपेक्ष्य त्वेतां श्रुतिमयं विचारः” ॥ १८॥ 3 

. `. सिद्धास्त--यद्यगि कथित परामर्श ( अनुवाद ) अस्याथक हो सकता है, तथापि इसके 
द्वारा प्रतीयमान आश्रमान्तर ( सम्यासाक्रम ) क्रा अपाकरण नहीं किया जा सकता। तब 
उसका अपाकरण किया जा सकता था, जबकि उक्त वाक्य से प्रतीति न होती। अथवा प्रतीय- 
मान होकर श्रुति के द्वारा बाधित होता । प्रतीति का ्षपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
यो धर्मस्कन्धाः'-यहाँ तीन स्कन्धों की प्रतिज्ञा की गई वहाँ :स्कन्ध' शब्द यदि आश्रम 
का बोधक न होकर 'समूद्द' का वाचक होता, तब यज्ञादिरूप धर्मा के समूह में नितवं संख्या 
का व्यवहार किस-किस इकाई की अपेक्षा होता ? गृहस्थ, ब्रह्मचये भोर वाचप्रस्थ आधसो का 
त्रिंत्व तो सुस्पष्ट दै । उनमें यज्ञादिरिङ्गक गृहाश्रम एक धमंस्कश्व दै, ब्रह्मचारी! इत्यादि से 
प्रतिपादित बरह्मचर्याश्म बी सक्‌ तथा तपत, वानपस्य आश्रम तृतीय धमंस्काथ 
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चिधिपरे वाक्ये । तस्मात्तल्यमचुष्ठेयत्वं शाहेस्थ्येनाश्रमान्तरस्य । तथा "पतमेच 
प्रवाजिनों लोकमिच्छन्तः प्रबजन्ति’ ( बु» ४४४।२२ ) इत्यस्य वेदाचुवचनादिभिः समः 
मिव्याहारः । 'ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते’ ( छा» ५१०१) इत्यस्य च 
पञ्चाग्निविद्यया | यत्तुक्तम्‌ -'तप पव द्वितीयः ( छा० २।२३।१ ) एत्याद्ष्वाश्रमान्त- 
राभिधानं संदिग्धमिति, नष दोषः, निश्वयकारणसङ्भावात्‌। 'घयो घमंस्कन्धा” (छा० 
२९३१ ) इति हि घमंस्कन्घत्रित्वं प्रतिज्ञातम्‌। न च यज्ञादयो भूयांसो धर्मा उत्पत्तिः 
भिन्नाः सम्तोऽन्यत्रा्रमसंबन्धात्‌ चित्वे5न्तभाँचयित शक्ष्यन्ते। तत्र यशादिलिङ्गो 
गृद्दाथम एको धर्मस्कन्धो निर्दिष्टो ब्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिद्शस्तप इत्यपि 
कोउन्यस्तपःप्रघानादाश्रमादर्मस्कन्घोऽभ्युपगम्येत ? 'ये चेमेऽरण्ये’ ( छा० ५१०१) 
इति चारण्यलिज्ञाच्छूद्वातपोभ्यामाध्रमग्रहीतिः । तस्मात्परामशउप्यचुष्ठेयमा्- 
.मान्तरम्‌ ॥ १९॥। 


भामती 
'यज्ञादिलिङ्गो गुहाध्रम एको धमंस्कन्षो ब्रह्मचारीति द्वितीयस्तप इति च तपः्प्रधानातु वानप्रस्थाश्चमा- 


त्ान्यः ब्रहमसंस्थ इति च पारिशेष्यात्‌ परिक्षाडिति वघ्यति। तस्मादन्यपरापि परामर्ञादाअमान्तराणि 
प्रतीयमानानि देवताधिकरणन्यायेन!ःन धाक्यन्तेऽपाकर्तुम्‌ । न च प्रत्यक्षथुतिविरोधो वीरहा वेत्यादेः 
प्रतिपल्लगाहँस्थ्य प्रमादावज्ञानाद्वारिनमुद्ठासयितुं प्रवृत्तं प्रत्युपपसेः । एवञ्च अविरोधे सिद्धवप्परामर्शादा' 
श्रमान्तराणां शास्त्रान्तर सिद्धि वा कठपयिष्यामो यथोपवीतविधिपरे घाप्रये उपव्ययते देदलचममेव तत्‌ 
कुर्ते इत्यत्र निवोतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामपि ज्ञाखान्तरसिद्धयोनिवीतप्राचीनाबीतयो: 
परामश इति ।! १९ ॥ 


भझामती-व्याख्या 
'दे। “ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति'-इस वाकय के द्वारा चतुर्थ सन्यासाश्रम का एथक्‌ अभिधान 
किया गया है। फलतः अन्यपरक वाक्य के हारा प्रतीयमान सन्यासाश्रम का वेसे ही निरास 
नहीं किया जा सकता, जेसे कि अन्यपरक ( कमंप्रशंसापरक ) वाक्य के द्वारा प्रतीयमान 
देवता के विग्रहादि का अपलाप नहीं किया जा सकता । 

प्रत्यक्ष श्रुति का जो विरोध प्रदर्शित किया, वह भी सम्भव नहीं, क्योंकि “वीरहा 
वा यद्व वाकय उस ग्रहस्थ पुरुष की निन्दा में वृत्त हुआ है, जो अज्ञान या भ्रम के 
कारण अग्नि का परित्याग करने के लिए उद्यत हो जाता हे । इस प्रक्रार श्रोत विरोध के न 
रहने पर यह शास्त्र शास्त्रान्तर-सिद्ध सन्यासाश्रम का परामर्श कर सकता है। सण्यासाश्नम 
के साधक शास्त्रान्तर की वेसे ही सिद्धि हो जायगी, जसे उपवीत-विधायक वाक्य में निवीत 
भोर प्राचीनावीत का परामशं होता है। इन दोनों की सिद्धि “निवीतं मनुष्याणाम्‌, प्राचीना- 
बीतं पितणाम”--इन वाक्यो के द्वारा होती है। [ “निवीतं मनुष्याणाम्‌, प्राचीनावीतं पितृ- 
णामुपवीतं देवानाम्‌ । उपव्पयते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते” (तै. सं. २।५।११।१) । जो जनेऊ, वख 
या मृगचमं की पट्टी माला के समान गले में छटकाई जाती है, उसे निवीत कहते हैं । अतिथि- 
सत्करादि मनुष्य-सम्बस्धी कार्यों में निवोत प्रशस्त माना जाता है । जिसको दाहुने कन्धे पर 
रखकर बाई भुजा के नीचे छटकाते हैं, वह प्राचीनावीत है । पितुगणों के श्राद्धादि कार्यों में 
विहित दै ओर बाएं कन्धे पर रखकर दाहिनी सुजा के नीचे जिसे लटकाते हैं, वह उपबीत 
हैं। वज्ञादि देव-कार्यों में उसी का प्राशस्त्य दै । उक्त वाक्य में उपबीत का विधान एवं 
'लिवीत-प्राचीनावीत का अनुवाद किया गया है, अतः यह प्रक्षाथ को सिद्धि में उपयोगी हृष्टाप्त 
बनाया गया है.]॥ १९ ॥00-0.78॥ Kanya Maha Vidyalaya CollectiorP. ५ 
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विधिर्वा घारणवत्‌ ॥ २० ॥ 

चिघिर्वाउयमाश्नमास्तरस्य न परामशेमात्रम्‌ । नचु विधित्वाभ्युपगम पकवांकय 
ताप्रतीतिरुपरुष्येत, प्रतीयते चार्ेकच्राक्यता-पुण्यलोकफलाखयों धर्मस्कन्धा बरहम 
संस्थता त्वस्तत्वफलेति । सत्यमेतत्‌ , सतीमपि त्वेकवाक्यताप्रतोत्ति परित्यज्य 
विधिरेवाश्थुपुगम्तव्यः, अपूर्वत्वात्‌ , विध्यन्तरस्यादशनात्‌ , चिस्पष्टाष्चा्मान्तरप्रत्यः 
याद्‌ युणवादकरपनयंकवाक्यत्वयोजनाचुएपत्तेः । धारणवत्‌ - यथा 'अधस्तात्समिध 
घारयन्नजुद्रवेडुपरि हि देवेभ्यो घारयति’ इत्यत्र सत्यामप्यघोघारणेनेकवाक्यताप्रतीतौ 
विधीयत पचोपरिघारणम्‌ , अपूर्वत्वात्‌। तथा चोक्त शेषलक्षणे - 'चिधिस्तु घारणेऽ- 


पूर्वत्वात्‌? इति, तद्भदिहाप्या्रमपराम्शश्चुति्चिधिरेवेति कहप्यते ॥ यदापि परामर्श 
पात शत, तद्वदिहाप्याधमपर 


भामती 
यद्यपि न्रह्मसंस्यस्वस्तुतिपरतयाऽघ्य सम्वभंस्येकवाक्ष्यता गम्यते । सम्भवन्त्या ञ्चेवाक्यतायां 


बाञ्यमेदोऽस्यायः । तथाप्याथपान्तराणा पूवंसिद्धेरभावात्‌ परामर्शानुपप्तः, अपरामशें च स्तुतेरसम्भवेन 
किम्परतया एकवाषपतास्तु इति तां भङ्षत्वा घारणावद्‌ वरमपू्ंत्वाह्विधिरेवास्तु । यथा अधस्तात्समिधं 
धारपन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो घारयतीत्यत्र सत्यामप्यघोघारणेनेकवाक्यताप्रतीतो विधीयत एबोपरि 
घारणमपुवंस्वात्‌ । यथोक्तम्‌ --'विधिस्तु घारणेऽपुव्बात्‌’ इति । तथेहाप्याथमाम्तरपरामशंश्वुतिविधि- 
रेवेति कल्प्यते । सम्प्रति परामशेंड्पोतरेपामाथ पाणां ब्रह्मसंस्यतासंस्तवस्तापर्थ्पादेव विधातव्या। म 


खल्वबिधेय संत्तुयते तदर्थत्वात्‌ संस्तवस्येत्याह & यदापि इति ७ । अन्नावान्तरविचारभारभते ® सा च 
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भामती व्याख्या 

यद्यपि उक्त पूरे स्दभ का ब्रह्मसंस्थत्व की स्तुति में तात्पयं मानने पर एकवाक्यता 

बनी रहती दै । जहाँ तक एकवाक्यता सम्भव हो, वहाँ तक वाकय-भेद मानना ध्याय-संगत 
नहीं होता । तथापि सन्यासाश्रम की पहले.सिद्धि नहीं हुई, अत, उसका परामशे (अनुवाद ) 
नहीं हो सकता, परामश के बिना स्तुति सम्भव नहीं, तब एकवाक्यता किस लिए मानी 
जाय ? अतः एकवाक्यता का भङ्ग स्वीकार करके सन्यासाश्रम परामशक वाक्य को 
अज्ञाताथे-ज्ञापक होते के कारण विधिरूप वैसे ही माना जाता है, जेसे समिधा का धारण-- 
“अधस्तात्‌ समिघं धारयन्ननुद्रवेद्र उपरि हि देवेभ्यो घारयति” ( आप. रो. ६५५) 
[ अग्निहोत्री के मर जाने पर अन्तिम अग्निहोत्र कमे उसका पुत्र या शिष्य किया करता हैं। 
उस समय का यह विशेष विधान है कि अग्निहोत्रहवणी नाम के पात्र में हवि भर कर 
होमाथं जाता हुआ एक समित्‌ (पलाश की एक पतली एक बीत की छोटी लकड़ी ) को 
अग्निहोत्रहवणी के नीचे सटा कर ले जाय, क्योंकि जीवित अथस्था में वह. समित अग्निहोत्र 
हृवणो के ऊपर रक्ष कर ले जाई जाती है, उस समित का अग्नि में प्रक्षेप कर दिया जाता 
है.]। यद्यपि उक्त वाक्य में समित्‌ के अधोधारण और उपरि धारण-इन दोनों का 
विधान मांनने पर वाक्‍्य-मेद प्रसक्त होता है, तथापि अपूव (अप्राप्त) होने के कारण उपरि 
घारण का भी विधान माना जाता है-विधिस्तु धारणे$पुववत्वात? ( जे. सु. ३४ ५)। इसी 
हार प्रहृत np का परामर्शक “ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति”- यहु. वाकय विधिवाक्य 
सद्ध होता दै । 3 र "२.३२ अहि 

४ १ वाक्य में अन्य भाश्रमों का परामशे क की है 
मानना होगा, किस्तु अविधेय पदार्थ की स्तुति नहीं होती, क्योंकि 'यद विधेयम्‌' ततु 
८ पर लिये के आघार पर विधेय पदार्थ की ही स्तुति होतो है' ऐसा कहा 


जा रहा हैं-- यदापि पा PN) ॥Aिवे्रता,व्रष्होम्ाक्षमों से किसी एक की माची 2 न 
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पवायमाअरमान्तराणां, तदापि त्रह्मसंस्थता तावत्संस्तवसामर्थ्यादवश्यं चिध्ेयाऽभ्युप- 
गन्तव्या । सा च कि चतुष्वाश्रमेषु यस्य कस्यचि दाहो स्वित्परिवाजकस्येबेति चिवेक्त- 
व्यम्‌ । यदि च ब्रह्मचप्यंन्ते ष्वाश्रमेषु परासदयमसानेणु परिन्नाजको5पि परास्टृषटस्ततश्ष- 
तुर्णामप्याश्चमाणां परासृष्टत्याचिशेषादना्मित्याचुपपत्तश्च यः कश्चि चतुष्वाश्चमेषु 
्रह्मसंस्थो भविष्यति । अथ न परासृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परिब्राडेच जह्मसंस्थ इति 
` सेत्स्यति । तत्र तपःशब्देन वंलानसग्राहिणा परासखएः परिवाडपीति केचित्‌। तद- 


भामती 
कि चतुषु इति @। विचारप्रयोजनमाह & यदि च इति ® । ननु अनाभम्येव ब्रह्मलस्थो भविष्यतीत्यत 


आह छ अताभ्रमित्वे इति ® । तत्र पुव पक्षमाह । & सत्र तपःशब्देन इति & । अयमभिसतन्धिः-न 
तावद्‌ ब्रह्मसंस्थ इति पदं प्रस्पस्तमितावयवार्थंपरिद्राञकेऽशवकर्णादिपदवद्रूढम्‌ । तदा श्रमप्राप्तिमान्नेणेव 
अमुतीभाव इति न तद्भावाय ब्रह्माज्ञानमपेक्षेत । तथा च नान्यः पन्या विद्यतेश्यनायेति विरोष:।॥न च 
सस्मवत्यवयत्रार्थ समुदायशक्तिरुहपता । तस्माद्‌ र्मणि संस्थाह्येति बरह्मसंस्थ: । एवं चतुषु आध्मेषु 
यस्येव ब्रह्मणि निष्ठरवमाश्रमिणः स ब्रह्वसंस्योध्मुजत्वमेतीति युक्तम्‌ । तत्र तावद्‌ ब्रह्मचा रिगुहस्पो 
स्वगम्वाभिहितौ तपःपदेन च तपःप्रधानतया भिक्षुवातप्रस्थावुपर्थ।पितो । भिक्षुरपि हि समधिकशोचा्- 
ग्रासोभोजननियमादू भषति वानप्रस्यस्तप:प्रधान: । न च गुहस्यादेः कामिणो ब्रह्मनिष्ठत्वासन्सवः । यदि 
Re 


भामती-व्याख्या ` 

जाय? अथवा परिव्राजक की ही-इस प्रकार का अवान्तर विचार किया जा रहा है— 
“सा च”, अवान्तरःविचार का प्रयोजन बताते हें-“यदि च” । ब्रह्मस॑स्थ को गृहस्थादि 
चारों आश्रमों से भिस्त अनाश्रमी ही क्‍यों न मान छिया जाथ ? इस प्रश्‍न का उत्तर हैस 
“नाश्चमित्वातुपपत्तेश्च'' । 

पूवपक्ष- तत्र तपःशब्देन वैखानसग्राहिणा' ॥ आशय यह है कि यदि 'ब्रह्मसंसंथ 
पद अपने अवयवार्थ से निरपेक्ष हो . कर 'परिब्राजक' में वैसे ही रूढ है, जसे कि अश्वकणै 
शब्द णाल वृक्ष में रूढ है तब सन्यासाश्रम को प्राप्त कर लेनेमात्र से अमृतत्व (मोक्ष) का लाभ 
हो जाता है, उस के लिए ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा नहीं रह जाती। यदि ब्रह्मज्ञान के बिना ही 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का एक मात्र साधन बतानेवाले “नान्यः 
पत्था विद्यतेञ्यनाय” (श्वेता. ६।१५) इत्यादि प्रमाणों का विरोध उपस्थित होता है। अवय 
वाथं में समुदाय की शक्ति नहीं मानी. जा सकती, अत! 'ब्रह्मण संस्था अस्य'--इस प्रकार 
की व्युत्पत्ति के अनुसार चारों त्रमों में से जित भी आश्रमवाले व्यक्ति की ब्रह्मनि हो 
जाती दै, वही ब्रह्मसंस्थ दै ओर वही अमृतत्व की प्राप्ति करता है। उन में ब्रह्मचारी और 
गृहस्थ-यें दो तो अपने-अपने वाचक शब्दों के द्वारा ही अभिहित है । 'तपः' पद के द्वारा 
तपःप्रधान होने के कारण भिक्षु और वानप्रस्थ ये दोनों उपस्थापित दै । भिक्षु भी समधिक 
शौच भौर केवल आठ ग्रास भोजन ग्रहण करने के कारण वानप्रस्थ के समान ही तपःप्रधान 
होता दै. । [ गृहस्थ की अपेक्षा यतिगणों का शौच चतुर्गण होता दै-“यतीनां तु चतुर्गुणम्‌” 
(मनु, ५१३७) । यति का भोजन आठ ग्रास से अधिक नहीं होना चाहिए--“अष्टी. ग्रासा 
मुनेभंकष्या/” (बोधाः ध. सू. ८।२।१०१८।।५) ]। गृहस्थादि कर्मी ( कमंकाण्डी ) हैं, उन 
मै ब्रह्मनिष्ठत्व सम्भव नहीं- ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि ब्रह्मनिष्ठत्व की विरोधिनी कमिता 
बया दै? यदि कमं-सम्बन्धवत्ता का नाम कमिता है, तब तो भिक्षु भो कर्मी कहुलाएगा, क्यों 
कि उस में पी कायिक, वाचनिक और मानसिक कर्मों का सम्बन्ध है। भिक्षु जो कर्म करता 
है, यह सब ईश्वरोपंण फेरे दिती “है, मत) वेह कमी नेही; जो व्यक्ति कमं-फल की कामना 


सन्यासात्रमः ] 
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भामती , : 
तावत्‌ कमयोगः कमिता । सा भिक्षोरपि कायवाङभनोभिरस्ति । अथ `ये न. ब्रह्मापंणेन कर्म कुं स्ति 
किन्तु कामार्थितया ते कमिगः, तथा सति गृहुस्थादयोऽपि ब्रह्मापंणेन कर्म कुर्वाणा न कर्मिणः । तस्माद्‌ 
ब्रह्मणि तात्पयं ब्रह्मनिता, न तु कमंत्यागः, प्रभाणचिरोघात्‌ । तपसा च 'योराश्षमयोरेकोकरणेन 
त्रय इति त्रिस्वमुपपद्चते । एवं च त्रयोऽप्या्रमा अङ्नह्मसंस्थाः सन्तः पुण्यलोकभाजो भवन्ति, या 
पुनरेतेषु घ्रहासंत्य; सोऽमृतत्वभागिति । न च येषां पुण्पलोकभागिस्वं तेषामेवामृतत्वसिति {बरोषः, 
यथा देवदत्तयज्ञदत्तो सन्वप्नज्ञावभूतां सम्प्रति तयोयंज्ञरत्तस्तु शास्त्राभ्यासात्‌ पढुप्रज्ञो वत्तते इति, तथेहापि 
य एवाब्रहासंस्याः पुण्यलोकभाजस्त एव ब्रह्मासंस्था अमुतस्वभाज इत्पवस्याभेदादविरोघः । तथाच 
्रह्मासंस्थ इति योगिक पदं प्रकृतविषयं भविष्यति । यथा आग्नेय्यारनीभ्रमुपतिष्ठत . इश्यन्न विनियुक्तापि 
घरकृतेवारोयी गृह्यते । व च विनियुक्तविनियोगविरोधः, यदि ह्यत्रास्तेय्युपदिण्येत ततो यथा प्रतीता 


तयोदिश्यते । विनियुक्ता च प्रतोतिभंवेद्‌ इति विनियुक्तविनियोगविरोधः। इह तु आरनीध्रोपस्याते सा 


. भामती-व्याल्या । $ 
से कमं करता है, वह कर्मी है, किन्तु गृहस्थादि भी ब्रह्मापंण बुद्धया कमं करने पर कर्मी 
नहीं.होंगे । फलतः ब्रह्मगत तात्पर्य को ही ब्रह्मनि्ठता कहना होगा, कमं-त्याग को नहीं, क्योंकि 
भिक्षु को कमं-त्यागी कहना प्रत्यक्ष प्रमाण से विरूद्ध है। वानप्रस्थ और सन्यास का तप:- ` 
प्राधानिकत्वेन एकत्व मानने पर गृहस्थ, ब्रह्मचयें और तापस-आश्रमों में त्रित्व उपपन्न!ही 
जाता है, जैसा कि उपक्रम में कहा गया है -“त्रथों धमंस्कन्धाः? ( छां २२३१)॥ये 
तीनों आश्रम निसगंतः अन्नह्वासंस्थ होते हुए पुण्पछोकभांगी हें और इन तीनों में से जो 
ब्रह्मसंस्थ हो जाता है, वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। जब तीनों श्राश्रमों को 
पुण्यलोक का भागी कहा गया, तब उन्हीं को अमृतत्व का अधिकारी ' मानना झन्यम्त 
विरुद्ध क्यो नही ? इस प्रश्न का उत्तर यह दै कि जंसे देवदत्तयज्ञदत्तो मन्दप्रज्ञावभू- 
ताम्‌, संप्रति तयोर्यज्ञदत्तस्तु शास्त्राभ्यासात्‌ पटुप्रज्ञो जात--ऐसा कहना विरुद्ध नहीं, वसे 
ही प्रकुत में थे एवाब्रह्मसंस्थाः, ते एव ब्रह्म पस्था अमृतत्वभा अः ऐसा कहंना विरुद्ध नहीं, 
क्योंकि अवस्था के भेद से अवस्थावान्‌ का भिस्त हो जाना स्वभाव सिद्ध दै। इस प्रकार 
'ब्ह्मसंस्थ' पद यौगिक और प्रकृत-संगत हो जाता दै । जैसे “आग्नेय्णाळग्नी श्रमुप तिष्ठते'” 
( ते. सं. ३।१।६।१ ) [ अग्ति-प्रकाशक ऋचा का उच्चारण करते हुए अगनोध्रसंज्ञक मण्डप 
में पदार्पण करे ] इस प्रकार अग्नोध के उपस्थान में विनियुक्त आग्नेयी ऋचा वही गृहीत 
होती है, जो प्रकृत ( ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित ) bo तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्ति- 
भ्याम्‌” ( जै. सु. ३४२१ ) [ प्रकरण प्रमाण और युक्तियों के आधार पर यही सिद्ध होता दै 
कि तदाख्यात (ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित “अग्न आ यहि वीतये” ऋ. सं. ४।५।२२ इस 
आग्नेयी ऋचा का ही ग्रहण किया जाय, ऋग्वेदीय दशम मण्डलस्थ आग्वेयी ऋचा 

नहीं ]। १ क 
क ककी आग्नेयी ऋचा ज्योतिष्टोम के प्रकरण में स्तोत्राद्धृत्वेन उपदि दै, 
अतः उसका आग्नीध्रोपस्थान में विनियोग नहीं हो सकता, क्योंकि विनियुक्त पदाधेका 
योग करना अत्यन्त विरुद्ध है । F १ रके 
a समाघान-यदि स्तोत्राथंत्वेन विनियुक्त आग्नेयी ऋचा ही ज्योतिष्टोसःप्रकरण में 
उपदिष्ट होतो, तब अवश्य ही स्तोत्राथंत्वेन विनियुक्त आग्नेयी हो प्रतीयमान होते के कारण 
उपदिष्ट होती, तब उसका अर्तीधोपस्थान में विनियोग विरुद्ध हो जाता किन्तु वेसावही, 
अपितु ल जे ततिनिवा, आणेयी, स्तोत्ायंतेन परामृष न, होकर स्वख्पता 2 
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, नहि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेषणेन परित्राजको झहणमहत्ति, यथाउत्र ब्ह्म- 
[चारिगृहमेघिनावसाधारणेनेच स्वेन स्वेन चिशेषणेन चिशेषितावेचं भिक्षुवेखानसाव- 
-योति युक्तम्‌ । तपञ्चासाधारणो घमो वानप्रस्थानाम्‌ , कायक्लेशप्रघानत्वात्‌ , तपः 
मल्लिका याण” यती 
: विधेयत्वेन बिनियुण्यते न तुदिदयते । विधेयत्वेन च विनियोगे आस्नेयोपदार्थपेक्षणात्‌ प्रकृतातिक्रमे 
'प्रमाणाभावात्‌ । तावता च शाख्रोपपत्तेर्नाअक्ृतानामपि गहृणसम्भवः । न च यातयामतया न विनि- 
“योगः | वाचस्तोमे सर्वेषामेव मन्त्राणां विनियोगावभ्यत्राप्यविनियोगप्रसङ्गात्‌ । तथेहापि प्रकृता एवाथमा 
` वु्धिविपरिवततितः परामृध्यरते नानुक्त: परिन्नाडेयेति पुवं: पक्षः । 
"` „ राद्डाम्तमुपक्रमते ® तवयुक्तम्‌ । नहि सत्यां गतो वातप्रस्यचिशेषणेन इति ७॥ यथोपक्रान्तं 
' तथेव परिसमापनमुचितम्‌ । यत्सडख्याकाळ ये प्रसिद्धास्ते तत्सङ्ख्याका एव कोत्यंग्ते इति चोदितम्‌ । 
: स तु सत्या पतावुस्सगंस्यापवादो युज्यते । असाघारणेनेकेकेन लक्षणेनेकेक आश्चमो बढतुमुपक्रान्त इति 
तथेव समापनमु चितम्‌ । न तु साधारणासाधारणाभ्यामुपक्रमसमाश्लो हिलष्येते। न च तपो नाम 
। ताताघारणं वानश्रस्यानामित्यत आह & तपश्चासाघारण इति 8। न खलु पराक्षादिभिः कायक्लेश- 
METS ] सामती-व्याख्या 
- उपदि द=“आरनेय्य्ा आग्नी प्रमुपतिष्ठते” । आम्नेयपदार्थंत्वेत उपदिष्ट आग्नेयी प्रकृत ही 
गृहोत होगी, प्रकृत का अतिक्रमण करने में कोई प्रमाण नहीं । प्रक्रान्त का ग्रहण कर लेचे 
मात्र से उक्त विधिवाक्य की उपपत्ति हो जाती है, अप्राकृत ऋचा का ग्रहण अपेक्षित तही । 
: ... शङ्का-यद्यपि 'भाग्नेयी’ शब्द स्वरूपतः आग्नेयी का ग्राहक है, स्तोत्राथंत्वेन 
- विनियुक्त आग्नेयी का नहीं, तथापि उससे प्रकृत आग्नेयी का ग्रहण नहीं किया जा - सकता, 
* क्योंकि वह प्रक्रान्त ज्योतिष्टोमीय स्तोत्रोपकार-सम्पादन कर चुकने के कारण: यातयाम 
५( यामान्तरित या सार-हीन, नीरस ) द्रव्य के समाच अग्राह्य है । 7 
समाधान--अप्पत्रानुपगुक्त तो कोई भी मन्त्र सुलभ नहीं, क्योंकि समग्र वेदिक 
` वाङमय का विनियोग किसी-न-किसी कमं में किया गया हैं, जैसा कि महर्षि जैमिनि कहते 
हैं--“सर्वेषां चोपदिष्ठत्वात्‌” ( जे. सू. २ २।२३ ) । वाचस्तोम नाम के एकाह कमं में सभी 
'का उपदेश किया गया है-- सर्वा ऋचः, सर्वाणि सामानि, सर्वाणि यजूंषि प्रयुज्यन्ते” ( आप. 
श्रौ. सु. १२।१।३ ) । यदि एकत्र-विनियुक्त मन्त्रों का विनियोग अन्यत्र नहीं होता, तब वाच- 
` स्तोम में वितियुक्त ऋगादि का अभ्यत्र कहीं विनियोग क्योंकर होगा ? इससे यह निष्कर्ष 
` निकलता है कि जेसे 'थाग्नेयी' आदि शब्द प्रकृत ऋचा के ही ग्राहक हैं, वैसे ही 'ब्रह्मसंस्थ' 
- ब्द a बुद्धिस्थ गृहस्थादि तीन आश्चमों का ही परामश करता है, किसी चतुर्थ परिव्राट्‌ 
का नहीं। .: 


सिद्धान्त--'तदयुक्तम्‌, न हि सत्यां गतो वानप्रस्थविशेषणेन परिव्राजको ग्रहण- 


महंति” । अर्थात्‌ किसी सन्दर्भ का उपक्रम जेसा किया जाता है, परिसमापन भी व॑सा ही 
'करना उचित होता दै । जिन पदार्थों की जितनी संख्या छोक ओर वेद में प्रसिद्ध है, उनकी 
उतनी ही संख्या का कीतन करना उचित है, जहाँ तक सम्भव हो सके इस ओत्सगिक नियम 
का अपवाद नहीं करना चाहिए । उपक्रम में प्रत्येक आश्रम अपने असाधारण धर्मो के परिवेश 
5 में निरूपित हुआ, अत) वेसा ही उनका समापन होना न्यायोचित है । साधारण घम से उपक्रम 
"भोर असाधारण लक्षण के हारा उपसंहार अथवा असाधारण धर्म से उपक्रम और साधारण 
` धर्म के दवारा उपसंहार कदापि श्लिष्ट (संगत ) नहीं माना जाता। 'तपः' शब्द के द्वारा 
सश्यास आश्रम का संग्रह क्षी नुह, हो, सकता, जमो, तपः: त्रानभस्थ का. असाधारण, धर्म 
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शन्द्स्य तत्र रूढेः। भिक्षोस्तु धमं इन्द्रिय संयमादिलक्षणो नेव तपःशब्देनामिल्प्यते। 
चतुष्दवेन च प्रसिद्धा आश्रमास्जित्वेन परासइयन्त इत्यन्याय्यम्‌ | अपि च भेदब्यप- 
देशोऽतर भवति--'तय एत्ते पुण्यलोकभाज पकोऽसुतत्वमाक' इति । पृथक्त्वे चंष सेदः 
व्यर्पदेशो ऽवकह्पते । न हयोचं भवति देंवदत्तयश्चद्त्तो मन्दप्रशावन्यतरस्त्थनयोमेद्याप्रक्ष 
इति । भवति त्वेवं देवदत्तयक्षदत्तो मन्दग्रशचो, विष्णुमित्रस्तु मद्दाप्रश इति। तस्मारपू्च 
अय आश्रमिणः पुण्यलोकभाज्ञः, परिशिष्यमाणः परिव्राडेचासुतर्चमाक्‌। कथं पुनब्रह्मः 
सस्थशब्दो योगारप्रवतंमानः सर्वत्र संभनन्परिज्राजक पवावतिष्ठेत ? रूळ्यम्युपगमेः 
चाश्चममात्राद्मृतत्वप्ाप्तेश्चौनानर्थक्यप्रसङ्ग इति । अन्नोच्यते--ब्रह्मसंस्थ इति. हि प्रहाणि 
सामती रसिक 
श्रधानो यथा वानप्रस्यस्तथा भिक्षु, सत्यप्यष्टग्रासादिनियमे । न. च शोचसम्तोषशसदमादयह्तप:पक्षे 
बत्तेन्ते,:तत्र वृद्धानां तप।प्रसिद्धर सिद्ध । अत एव वृद्धाः तपसो भेदेन शोचादोनाचक्षते--“शोवसत्तोष- 
तप:स्वाघ्यायेरवरश्रणिधानानि नियमा” इति । सिद्धसङ्ख्याभेवेषु च सडख्यास्तराभिषानसदिलष्टमित्याह 
छ चतुष्ट्वेन च इति &। ® अपि च भेदव्यपदेशोऽत्र इति & । त्रय एत इति कि भिद्ुरपि परामुह्यते 
किंवा सिक्षुवर्ज त्रय एव ? न तावत्तप इति भिहुसंप्रहे, तद्दजनमेते त्रय इत्यन्न कतु' शक्‍्यप् । एत. इति 
प्रकृतानां साकल्येन परामर्शाद भिक्षुसंग्रहे च न तस्य पुण्यलोकत्वसब्रहवासंस्थत्वाभाबाद्‌ भिक्षोः । तेत 
तस्येव ब्रह्मसंस्यस्य सदा पुष्यछ्ोकत्वममृतत्व॑ चेति विरोध: । निषु च ग्रहासंस्यपदे यदेति सम्बस्थनीयम्‌ । 
भिक्षो च सदेति बेषम्यम्‌ । तदिदमुक्तम्‌ ® एथकस्वे च इति &। पुर्वपक्षाभासं स्मारयति & क्य 
पुननरह्मसंस्यव्वो योगाद्‌ इति &। तन्तिराकरोति ® अन्नोच्यते इति & । : अयसभिसन्षि/-- सत्यं 
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है, भाष्यकार यही कह रहे है --'“तपश्चासाघारणो धर्मों बानप्रस्थानाम्‌” । कायक्लेशप्रधान 
क्रिया का नाम तप है, भिक्षु को केवल आठ ग्रास आहार लेने पर उतना कायक्लेश नहीं ` 
होता, जितना कि वानप्रस्थ को पराकसंज्ञक कुच्छ व्रत के पालन में होता है [ 'पराक' व्रत 
में लगातार बारह दिन तक भोजन ही नहीं किया जाता-- | र 

यतात्मनो5प्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । ठ 

पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ ( मनुः ११।२१५ ) ]। . 
भिक्षु के द्वारा अनुष्ठीयमान शोच, सन्तोष, शम, दम आदि को वृद्धगण तप नहीं मानते, अतः 
एव वे शौचादि को 'तप' से भिन्न कहते हैं-''शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि 
नियमः” ( यो. सु. २३२) । शास्त्रों में आश्रमों की चार संख्या प्रसिद्ध है, उस न्यूनाधिक 
करना उचित नहों-"चतुष्ठेन च प्रसिद्धा आश्मा” । “अपि च मेदव्यपदेशोऽत्र भवति” । 
“ग्र एते पुण्यलोकभाजः?- यहाँ पर क्या भिक्षुका भी परामश किया जाता दै ? अथवा 
भिक्षु को छोड़कर गृहस्थादि तीन का ही परामशं किया जाता द्वै? यदि भिक्षु का भी ग्रहण 
किया जाता है, तब 'तपः' शब्द से उस की व्याबृत्ति नहीं कर सकते । दूसरी बात यह भो है 
क्रि “एते'--इस पद के द्वारा समस्त आश्रमों के परामश में भिक्षु का भी संग्रह हो जाता है, 
किन्तु भिक्षु में पुण्यलोकभागितव सम्भव नहीं, क्योंकि वह अन्नह्मसंस्थ नहीं । फलतः 'त्रय? 
पद के द्वारा उसका संग्रह करने पर भिक्षु मे पुण्यलोकभागित्व ओर अभूतर्वभा गित्व—दोनों, 
विरुद्ध धर्म प्रसक्त होते हैं। उसी प्रकार -्रह्मसंस्थोऽमृतप्वमेति--इस का गृहस्थादि, 
के साथ अस्वय करने पर 'यदा ब्रह्मसंस्थ, तदाअपमृतृत्वमेति'¬ ऐसा ऊथं करचा होगा और 
भिक्ष के साथ अस्वय करने पर सदा ..ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वयेति= ऐसा अर्थे करता होगा, एक, 
ही वाक्य के भयो में ऐसा «रूप्य भी प्रसक्त होता है। भाष्यकार यही कह रहे 
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परिसमाप्तिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वमसिधोयतेः। तञ्च ्रयाणामाश्चमाणां न 
सस्मचति, स्वाधमविहितकर्मानचुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌, परित्राजकस्य तु सव" 
कमंसंन्यासात्प्रत्यवायो न. संभवत्यनदुष्ठाननिमित्तः । शमद्मादिस्तु तदीयो घमो 
ब्रक्षसंस्थताया उपोद्दळको न विरोधी । त्रह्मनिष्ठत्वमेच दि तस्य शमदमाद्यपशु हितं 
स्वाअमचिहितं कमं, यज्ञादीनि चेतरेषां, तद्वर्थातक्रमे च तस्य प्रत्यवायः। तथा च 
न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि घ्रह्मा। तानि चा पतान्यचराणि 'तपांसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌ ( नारा० ७८), ` वेदान्तचज्ञानलुनिश्चिताथोः संन्यासयोगाद्य- 
तयः शुद्सत्वा/ ( मुण्ड" ३।२।६; नारा० १२।३; कंचल्य० ३) इत्याद्याः शृतयः। 
स्सृतयश्च--'तद्चुद्यस्तदासमानर्स्ता्रष्ठास्तत्एरायणाः ( गी० ५१७) इत्याद्या 
ब्रह्मसंस्थस्य कमाभावं दर्शयन्ति । तस्मात्परिन्राजकस्याश्रममात्रादमृतत्वप्राप्तेशोना- 
नर्थक्यप्रसक् इत्येषोप दोषो नावतरति । तदेचं परामशंऽपीतरेषामा्चमाणां 
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यौगिकः शब्द सति प्रकुतसम्भवे न तवतिपस्याऽप्रकृते चत्तितुमहेति । असति तु सम्भवे सा भूछ्ममादपाठ 
इत्यप्रकृते वत्तयितव्या । दर्शितश्चान्नातम्भवोऽधस्तादिति । एष हि बह्मसंस्थतालक्षणो घर्मो भिक्षोर- 
साधारणः, आश्रमान्तराणि तत्संस्थान्यतत्संस्थानि च भिक्षुस्तत्संस्थ इत्येव । तत्संस्थता हि स्वाभावं 
व्यवष्छिन्दग्ती घिरोधाद्‌ यस्तत्संस्थ एवं तन्नाक्षसी नान्यत्र । शमदमादिस्तु तदीय इति& स्वाजुमव्यव- 
धायकमित्यथः । ब्रह्मासंस्यत्वससाधारणं परिव्राजकघमं' श्रुतिरावर्शयतीत्याह्‌ & तथा च न्यास इति ब्रह्मा 
इति @ । सब॑सङ्गपरित्यागो हि न्यासः, स ब्रह्मा, कुत इत्यत आह & ब्रह्मा हि परः & । अतः परो 
यासो ब्रह्मोत। किमपेच्य परः संन्यास इस्यत आह & तानि वा एतान्यवराणि तेपासि न्यास एवात्यरेच- 
यबु इति ७ । एतदुक्तं भवति ब्रह्मपरतया सर्देषणापरित्यागलक्षणो न्यासो ब्रह्मेति। तथा चेदृशं 
, भामती =व्पाख्या 
“वृ्यवत्वे च” । पुर्वपक्षाभास का स्मरण दिछाते हैं--“अय॑ पुनः बह्मसंस्थशब्दो योगात 
. प्रवर्तमानः” । उस का निराकरण करते हैं--“अन्रोच्यते” । सारांश यह है कि यौगिक शब्द 
को प्रकुताथे का छाथ हो जाने पर वह अप्रकृत अथं का अभिधान नहीं किया करता । 
प्रकृतां का परामशं असम्भव हो जाने पर वह अप्राकृत अथं का ग्रहण इस लिए किया 
करता है कि उसे प्रमाद पाठ न समझ लिया जाय। ब्रह्मसंस्थ' शब्द अपने पुं किसी 
प्रकृतां का परामश नहीं कर सकता--यह पहले कहा जा चुका है। ब्रह्मसंस्थता भिक्षु का 
असाधारण धमं दै और गृहस्थादि आश्रम ब्रह्मसंस्थ भी हो सकते हैं और अब्रह्मसंस्थ भी 
किस्तु भिक्षु केवल ब्रह्मसंस्थ दै । ब्रह्मसस्थता अपने विरोधीभूत अभाव (ब्रह्मसंस्थत्वाभाव) 
का व्यवच्छेद करती हुई ब्रह्मसंस्थ में ही पूर्णरूपेण विश्वान्त होती है, अन्यत्र नही । “शमा- 
दिस्तु तदीयो धम” । अर्थात्‌ शम-दम आदि का पालन करते पर ब्रह्मसंस्थ भिक्षु से 
दूर या व्यवहित नहीं होती, क्योंकि शम-दमादि ब्रह्मसंस्थता के अङ्ग हैं, अङ्ग कभी भी 
अपने अङ्गो का व्यवधायक नहीं होता । ब्रह्मसंस्थता परिव्राजक का असाधारण धमे है, यह 
श्रुति दिखा रही है--“तथा च न्यास इति ब्रह्मा” । [ आचाय भास्कार ते “स्यासः पद की 
कर्म-त्यागपरता का खण्डन किया दै-“च्यास इति ब्रह्मेति निर्वचनाद्‌ ब्रह्माभिधीयते, न 
कमत्यागः' ( भास्कर. पृ. २०६ )। इस का निरास करते हुए मिश्रजी ने कहा है- 
“शर्वसङ्गपरित्यागो हि न्यासः” ]। समस्त आसत्तियों का परित्याग सन्यास कहलाता दै, 
वह सन्यास ही ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) है, क्योंकि ब्रह्मा सब से पर ( उत्कृष्ट ) दै-“अत। 
परो त्यासी ब्रह्मा” \ प्यास किस की अपेक्षा, पर, है, यह हिज्नाते हैं--'तावि वा एताध्य* 


रसेतमत्वोपासनं[ |... ,, ... हिन्वोसद्वितमामती सुंचडितस..... ११५१ 


पारित्राज्यं तावद्‌ व्रह्वासंस्थतालक्षण लभ्येतेच । अनपेक्ष्येच जावालथतिमाथमान्तरचि- 
घायिनोमयमाचायंण विचारः प्रवर्तितः। विद्यत पच त्वाश्रमान्तरविधिथातिः 
प्रत्यक्षा - 'अह्मचर्य परिसमाप्य गृद्दो भवेद्‌ ग्रही भूत्वा वनी भवेद्नी भूत्वा भघजेत्‌ । 
यदि वेतरथा त्रह्मचर्यादेव॑ प्रचजेद्‌ ग्रहाद्धा चनाद्वा' ( जाबा० ४) इति । न चेयं धति- 
रनघिक्कतविषया शाक्या वक्तुम्‌ , अविशेषश्रवणात्‌। पृथर्विधानाज्यानघिकृतानाम्‌ 


“अथ पुनरेव ब्रती चाऽब्रती वा स्तातको वाउस्नातको वोत्सनज्नाग्निरनग्निको वा! 


( जाबा० ४ ) इत्यादिना । ब्रह्मदानपरिपाकाज्ञत्वाच्च पारिघाज्यस्य नानधिक्ृतविष- 
यस्वम्‌ । तश्च दर्शयति--'मथ परिव्राड्‌ विचरणचासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोद्द 
भक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति’ ( जाबा० ५) इति। तस्मात्सिद्धा ऊध्वेरेतसामाश्रमाः | 
सिद्ध चोध्वरेतःखु विघानाहविद्यायाः स्वातन्त्र्यमिति || २०॥ 


(३ सतुतिमात्राधिकरणम्‌ । सू० २१-२२ ) 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूरवत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 
“स एष रसानां रखतमः परमः पराध्यौ 5४मो यदुद्गोथ/ ( छा० ११३) 
‘इयमेवर्गग्निः साम’ ( छा० १।६।१) 'अयं वाच लोक पषोग्निश्चितः । तदिद्मेवो- 
क्थमियमेव पृथिवी' इत्येवंजातीयकाः श्र॒तयः किमुद्गीथादेः स्तुत्यथों आहोस्वि- 


डुपासनाविध्यथों इत्यस्मिन्संशये, स्तुत्यथो इति युक्तम्‌ , उद्गोधादीनि कमोङ्गान्युपा- 


भामती 
स्यासलक्षणं घ्रह्मसंस्थत्वं भिक्षोरेवासाधारणं नेतरेषासाअमिणाम्‌ । ब्रह्मज्ञानस्य धान्‍्वजनितस्य या परी- 
पाकः साक्षास्कारोऽपषरगंसाघनं तदङ्गतया पारिब्राञ्यं विहितम्‌ । न स्वनधिक्ृतं ध्रतीत्पर्थ। ॥ २० ॥ 


` यद्यत्न सन्तिघान उपासनाविधिर्नास्ति, ततः प्रदेशास्तरस्यितोऽपि विधिरश्यभिचरिततद्विधि- 


सम्बरधेनोद्गीयेनोपस्थापित स एष रसानां रसतम इत्यादिना पदसन्दर्भणेकवाषयभावमुपगत। स्तुयते । 


४ भामती-बव्याब्या 
वराणि तपांसि व्यास एवात्यरेचयत्‌” । आशय यह हैं कि 'न्यास' शब्द का वाच्याथं है-- 
समस्त एषणाओं ( इच्छाओं ) का त्याग और 'स्यास' का तात्यय॑ ब्रह्म में दै, अतः न्यास 
ब्रह्म दै । इस प्रकार का न्यास ही ब्रह्मसंस्थता दै और ब्रह्मसंस्थता भिक्षु का हो असाधारण 
घम दै, अन्य आश्रमियों का नहीं । शब्द-जनित ब्रह्मज्ञान का जो परीपाक है- ब्रह्मसाक्षा- 
त्कार, वही अपवग का साधन है, तदङ्गत्वेन परिव्रज्या विहित दै, वह भी अनधिकारी के 


लिए नहीं ॥ २०॥ 


संशय--उद्गीथ के अवयवभूत ओंकार के रसतमत्वादि गुण शुत हैं-“एष रसानां 
रसतमः परमः" (छा. २.१।३) । यह्वा रसतमत्वादि का प्रतिपादव क्या उद्गीथादि की 
ति के लिए दै? अथवा उपासना के लिए ? 
- As एष रसानां रसतमः” यह वाक्य दो प्रकार के विधि-वाक्यो का स्तुति" 
वाक्य हो सकता दै-(१) उद्गीथ-विधि का अथवा (२) उदीथोपासवा का । (१) 020“ उद्गीथ 
विधि वाक्य यद्यपि इस स्तुति-वाक्य से बहुत दूर कर्मकाण्ड में घवस्थित है, तथापि उस का. 
झग्पभिचरितसम्बन्धी होने के कारण उद्गीथ यहाँ उस का उपस्थापक हे । उद्गीथ से 


उपस्थापित उद्गीथ-विधि! के साथ इस स्तु ति.वाबय ह पकाना दो भारो, स्प र 


ल 


११७२ । ्रह्मसअशाङ्रमाभ्यम्‌ [ अ. दै पा. ४ खू. २२ 
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दाय श्रवणात्‌ | यथा - इयमेघ जुहरादित्यः कूम: स्वर्गो लोक आहचनीय* इत्याद्या 
जुह्वादिस्तुत्यथास्तद्वदिति चेत्‌, नेत्याह, नहि स्तुतिमात्रमासां श्रुतोनां प्रयोजनं 
युक्तम्‌. अपूर्वत्थात्‌ । चिध्यथंतायां ह्यपू्ोऽथों विहितो भवति, स्तुत्यथताथां त्वान: 
थक्यमेव स्यात्‌ । चिघायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेषभाचं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपः 
युज्येत इत्युक्तम्‌ चिधिना त्वेकचाक्यत्वारस्त्यर्थेन विधीनां स्युः इत्यत्र । ग्रदेशान्त- 


रचिहितानां तूद्शीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता स्तुतिवोकयशेषभाचमप्रतिपद्यमाः ` 


नाउनर्थिकव स्यात्‌। इग्रमेव जुहरित्यादि तु विधिसन्निघावेबास्नातमिति वेषस्यम्‌। 
तस्माद्विष्यथो पचेचंजातोयकाः श्ुतयः॥ २१॥ . 
tn 2; भावशब्दाच ॥ २२ ॥ 

'उदूगोथसुपासीत' ( छा० १।१।१ ), 'सामोपासीत' ( छा० २।२।१), 'अहसुक्थ- 
मस्मीति विद्यात्‌ इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिशब्दाः शयन्ते । ते च स्तुतिमात्रप्रयोजन- 


भामती 

नहि समभिथ्याहतेरेवेकवाक्षयता भवतोति कश्चिन्तियमहेतुरस्ति, अनुषङ्गातिदेशलब्धेरपि विध्वसम- 
भिष्पाहृतेरथंवादरेकधाक्यताभ्युपगत्ात्‌ । यवि तूदृगोयमुपासीत. सामोपासीतेत्यादिविधिसमभिव्याहृरः 
श्चुतस्तथापि तस्येव विधे: स्तुति: । न तूपासनविषयसमपंणपरः, ओमिस्पेतदक्षरमुदृगीयमिस्यनेनेवोपांस- 
ताविषयसमर्पणाबिति घ्राप्तेऽभिधोयते-न तावद्‌ इूरस्थेन कर्मविधिवाक्येनेकवाब्यतासम्भवः, प्रतोत- 
समभिम्याहृतीनां विधिनेकबाक्यतया स्तुत्यथंत्वमथंवादानां रक्तपटन्यायेत सवति, न तु स्तुत्या बिना 
काचिदनुपपत्तिविधे। । यथाहुः --“'अस्ति हु तदित्यतिरेके परिहार” इति । अत एव विधेरपेक्षाभावात्‌ 
RT भासती-व्याख्या न 9 
उेदगीथ का विधान सम्पन्न हो जायगा । समभिव्याहत ( सन्निहित ) वाक्यों की ही एकवा- 
बयता होती है-ऐसा कोई नियम प्रमाण-सिद्ध नहीं, क्योंकि अनुषङ्ग ओर अतिदेश के हारा 
लब्ध दूरस्थ. अथवाद-वावप्रों की भी दिघि-वाक्य के साथ एकवाक्यता मानो जाती है। अथवा 
(२) उद्गीथमुपासीत” (छां, १।१।१), “सामोपासीत” ( छां. २२११ ) इत्यादि विधिः 
वाबंयों का समभिव्याहार यदि श्रुत है, तब उसो ( उपासना ) की ही स्तुति इस वाक्य से 
मानी जा सकती द्वै। रसतमत्वेन ध्यातव्य ( उदुगीथ ) का यह वाक्य सगपक कदापि नहीं, 
क्योंकि “थोमित्येतदक्षरमुदुगीथम्‌” ( छां. १।१।१) इस वाकय के द्वारा ही उपासना के 
विषय का समर्पण कर दिया गया है. । 

॥ सिद्धान्त-न तो दूरस्थ कमं-विधि-वावय के साथ इस वाक्य को एकवाक्यता सम्भव. 
है, कोकि विधिवाक्य के समभिव्याहृत अर्थवाद-वाकयों की विधि-वाक्य के साथ उत्थाप्य 
भाकांक्षया एकवाक्यता मान कर हो स्तुत्यथंता वैसे ही सम्पादित की गई है, जसे “रक्त; पट! 
यहाँ पर [ जब 'रक्त' पद नहीं होता “पटोऽस्ति” इतना ही वाक्य होता दै, तब 'रक्त' पद की 
आकांक्षा भी नहीं होती, किन्तु. जब “रक्त: पटः' ऐसा वाक्य होता है, तब रक्त की आकांक्षा 
हो जाती है। वंसे ही जहाँ केवळ विधि-वाक्य ही होता दै, अर्थवाद-वाक्य नहीं, तब कोई 
आकांक्षा नहीं होतो, किन्तु अथंवाद के सन्निहित होने पर 'कीदृशं कम १” ऐसी आकांक्षा 
उठा कर अध॑वाद-ब्रावय से एकवाक्यता सम्पादित कर “प्रशस्तं कर्म! ऐसा अभिमत बोध 
सम्परन किया जाता है। [शबरस्वामी ने यही कहा दै--“यथा पटो भवति--इति निणावांक्ष 
च पदद्वयम्‌ । यदा च तस्मिन्नेः : र्‌ द 662 
नट तस्मन्तव रक्तः इत्यपरं श्रयते, तदा रागसम्बन्धो भवति, भवति च रक्त 

| त त Fi न स्तुतिपदानि, विधिऽब्देनंव तदा प्ररोचना । यदा स्तुतिवचनं 
0 सित (शावर. हू. ११७ )| इसे यु सपष है, कि,स्तुति के विना विधिःवाकय 


रसतमत्वोपासना,],... by Arya 5वद्िदीडिखमामती संचलिकम्‌007 “११७३ 


तायां व्याहन्येरन्‌। तथा अ न्यायविदां स्मरणम्‌-'कुर्यात्कियेत: कर्तब्य भवेत्स्यादिति 
पञ्चमम्‌ । पतत्स्यार्खचचदेषु नियतं चिधिलक्षणम्‌? इति लिङाद्यर्थो विधिरिति मन्य- 
मानास्त एवं स्मरन्ति । प्रतिप्रकरणं च फलानि शाव्यन्ते-'आपयिता ह चे कामानां 


सवति' ( छा० ११७ ), 'एष ह्येव कामायानस्येष्ट' ( छा० १७९), 'कलपन्ते दास्मै 
चात ( छा० १।१।७ ), एव हाव व 


भामती 
्रवतनात्मकषस्यानुषङ्गातिदेश्ञादिभिर्ंवादप्रापत्यभिधानमसमज सम्‌ । न हि कन्रपेक्षितोपायतायामवगतायां 
प्राशस्त्यप्रत्ययस्थास्ति कञ्चिदुपयोगः । तस्माद्‌ दूरस्थस्य कर्मविघेः स्तुतावानर्थक्यम्‌ , तेनेकवाबयतानु- 
पपत्तेः । सन्निहितस्य तुपासनाविधेः कि विषयंसमपंणेनोपयुज्मतामुत स्तुस्येति विशये बिषयसभपंणेत 


यथाथंचरवं नेवं स्तुस्या बहिरङ्गर्वात्‌ । अगत्या हि सा । तस्मादुपासनार्या इति सिद्धम्‌ । 


कुर्यात्‌ क्रियेत कतंब्यं भवेत्स्यादिति पञ्चसम्‌ । 
एतत्स्यात्सवंवेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ ड] 
भावनायाः खलु कत्‌ समीहितानुकूलत्वं विधिनिपेघशच कर्तृरहितानुकूलत्वम्‌ ॥ यथाहुः 


“कत्तंग्पश्न सुखफलो5कत्तंव्यो दुः्खफिल'' इति । एतञ्चास्माभिरुपपादितं न्यायकणिक्षापाम्‌ । क्रिया च 


वी > भामती-ब्याख्या _ 

को अनुपपत्ति नहीं, हाँ, उसके होने पर अन्वय-मांगं की गवेषणा की जाती है, जैसा. कि 
“कस्ति तु तत्‌ ( स्तुतिवचनम्‌ )” इस शबरस्वामी के वाक्य (शाबर० पृ० ११८) की व्याख्या 
में प्रभाकर मिश्र ने कहा है--“अस्ति तु तदित्यतिरेके परिहारः” । अर्थात्‌ जब स्तृतिवचन के 
विना ही अकेला विधि-वाक्य ही अपेक्षित अर्थावबोध सम्पन्न कर लेता है, तब स्तुति-वचत 


' निरथंक क्यों नहीं ? इस आक्षेप का परिहार भाष्यकार ने विधि से व्यतिरिक्त ( पृथक ) 


स्तुति-वचन को देख कर किया दै--“अस्ति तु तत्‌ । जब विधि-वाक्य अथेवाद की- अपेक्षा 
के विना ही अपने पुरुष-प्रवतंनरूप व्यापार का जनक हो जाता है, तब दूरस्थ अर्थवाद वाक्यों 


“ का अनुषङ्ग और अतिदेश के द्वारा परामर्श करना निरथंक है। विधि-वाक्य के द्वारा कर्ता 


पुरुष की इष्ठ-साधनता के बोधन में प्राशस्त्य-ज्ञान का कोई उपयोग नहीं, अत। दुर ( कमं- 
काण्ड में) अवस्थित उद्रगीथ-विधि के साथ इस स्तुति-वाक्य की एकवाक्यता सर्वथा 
अनुपपन्न है। ५ 

शेष रहा द्वितीय प्रकार । वहाँ सन्देह होता है कि सन्तिहित उपासना-विधि में प्रकृत 
वाक्य का क्या विषय-समपंकत्वेन उपयोग है ? अथवा स्तावकत्वेन ? विषय-समपंकत्वेन जैसा 
सार्थक्य दै, वेसा स्तावकत्वेन नहीं, क्योंकि स्तुति तो बहिरङ्ग है, अनुष्ठान का विषय नहीं, 
अतः स्तुति अगत्या मानी जाती है। रसतमत्वेन उपास्योपस्थाकता ही उचिततर दै। यहाँ 
“रसतमत्वेनोद्गीथमुपासीत'--एऐसा विधि-वाक्य परयंवसित होता दै, श्री शबरस्वामी ने 
जेमिनि-सूत्रों के अपने भाष्य (१० १२४७) में पुरातन आचायों का विधि-लक्षण उद्धृत 
र कुर्यात्क्रियेत कत्तंव्यं भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । 

एतत्स्यात्सवंवेदेषु नियतं विधिछक्षणम्‌ ॥ 8 

विधिविवेक की “पुंसो नेष्टाभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वस्यः प्रवतंकः” ( विधि० १० २४३) की 
व्याख्या ( स्यायकणिका ) में इस विषय का स्पष्टीकरण किया गया है कि विधि प्रत्यय का 
अथं दवै-इ-साधनत्व, उसका अन्वय आर्थीभावना में होता है । निषेध-स्थल पर उसी इष्ट: 
साधनत्व मैं नत्र का अस्वय ही भहित-साधनत्वरूप निषेधार्थे का गमक हो जाता है, जैसा 


कि शबरस्वामी ने कदा दै" सू सलून ततो ताच” (शाबर० १० १३४९) 


१९५४ PIRES At उीझखूत्रशाङ्गरभा्ाम पी सिकार 
लोका ऊध्वोश्रावृत्ताश्च' ( छार २२९३९) इत्यादीनि । तस्मादप्युपासनचिधानार्था 
डद्गीथादिश्वतयः ॥ २२ ॥ 


(४ पारिप्लवाधिकरणम्‌ । सू० २३-२४ ) 


. पारिप्लवाथों इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 

'अथ ह याश्षवल्कयस्य ढे भाय बभूवतुमेंरेयी च कात्यायनो च' ( बु० ४।५।१ ), 

प्रतदृनों इ चे देवोदासिरिन्द्रस्थ प्रियं धामोपजगाम’ ( कोषी० ३।१ ), 'जानशुतिदद 
भामती 

भावना तढचनाश्र करोत्यादयः, यथाहुः “कुभ्वस्तपः क्रिपाप्तामान्यव चना? इति । अत एव फुभ्वस्ती- 
नुदाहृतवात्‌ । सामाम्योक्तो तद्विशेषाः ववेदित्यादयोऽपि गम्यन्त इति तत्र कुर्यादित्याक्षि्तकतृंका भावना । 
क्रियेतेति आदि्तकमिका भावना, कत्तंव्यसिति तु कमं भूतद्रष्यो पसजंनभावना । एवं दण्डी भवेद्दण्डिना 
भवितव्यं दण्डिना भवेतेत्येकघात्व्थंविषया विध्युपहिता भावना डदाहार्य्याः। भवतिश्चेष जन्मनि । 
यघा कुलालष्यापाराव्‌ घटो भवति बीजादङ्कुरो भवतीति ` प्रयुञ्जते । न च बीजादङ्‌ कुरोऽस्तीति 
प्रयुझजते । तस्माबस्तिः सत्तायां न ज्म्मनीति ॥ २२ ॥ 


यद्यपि उपतिषदाण्यानामि विद्यासन्निधो थुताबि । तथापि सर्वाण्पास्पानानि पारिप्लव इति 
भामती-व्यार्या 
“इसका भी उपपादन व्यायकणिका में किया गया है । भावनाख्य क्रिया की वाचकता 'करोति' 
आदि धातुओं में माती जाती दै, जैसा कि कहा गया दै-छभ्वस्तयः क्रियासामास्यवचना?” 
अर्थात्‌ 'डुकुञ्‌ करणे', “भु सत्तायाम्‌' और 'अस्‌ भुवि'--इन धातुओं को सामान्य क्रिया का 
वाचक माना जाता है, अत एब शाबर भाष्य में उद्धृत श्लोक में भावना-वाचित्वेन कु, भू और 
अस्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । सामान्य क्रिया का प्रतिपादन करने पर “पचेत्‌ 
इत्यादि विशेषार्थो की भी अवगति हो जाती है। कृतिरूप भावना के वाचक छकार के द्वारा 
करतृंकारक का आक्षेप से लाभ हो जाता है । उसका भेद होने पर भी भावना में किसी प्रकार 
का भेद नहीं आता । कुर्यात्‌? में जैसे कर्ता का आक्षेप से लाभ होता हैं, वैसे ही 'क्रियेत' में 
कर्म का आक्षेप होता है कपाल कत्तंव्यम्‌'-इत्यादि स्थलों पर कमंभृत कपालादि द्रव्यों 
की उपसर्जनी भूत ( विशेषणीभुत ) भावना का अभिधान किया जाता है । इसी प्रकार 'दण्डी 
भवेतः--यहाँ आक्षिप्तकतुंका भावना, 'दण्डिना भवितव्यमः--यहाँ घात्वथ की उपसजंनीभुत 
भावना, 'दण्डिता: भुयेतः-यहाँ आश्षिप्तकमिका भावना [ अकमक क्रियाएँ भी विवक्षा- 
बेचित्री के व्यूह में आकर सकमंक बना ली जाती हैं, अत! भु. आदि अकमेक घातुओं में 
सकमंकता का व्यवहार असाम्प्रदायिक नहीं | इस प्रकार की विविध विध्युपहित (इष्टसाधनी- 
भूत ) भावनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । यहाँ यह 'भवर्ति? घातु जननाथेक 
है, जैसा कि लोग प्रयोग किया करते हैं--'कुलालव्यापाराद घटो भवति', 'बीजाद 
'अुरो$स्ति'- ऐसा प्रयोग नहीं करते, अतः 'अस्ति' धातु सत्ताथेक दै, जत्मार्थक 


नहीं ॥ २१-१२॥ 


-_____ संशय--वेदात्त-प्रन्थों में न याज्ञवल्क्यादि के आख्यान पारिप्लवाथं हैं? अथवा 
 झौपनिषद विद्या की प्रशंसा के लिए १” 0५११ 20१०००७ 
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पौत्रायणः श्रद्धादेयो वहुदायी बहुपाक्य आस' ( छा० ४।१।१) इत्येवमादिषु वेदान्तः 
पटितेष्वाख्यानेष संशयः-किमिमानि पारिप्लवप्रयोगार्थान्याद्दोस्वित्संनिहितविद्या- 
भ्रतिपत्त्यर्थानीति । पारिप्लवार्था इस] आख्यानश्ृतय:, आख्यानसामान्यात्‌ , आख्या- 
नप्रयोगस्य च पारिप्लबे चोदितत्वात्‌। ततश्च विद्याप्रधानत्वं वदान्ताना न स्यात, 


- सन्नवत्परयोगशेषत्वादिति चेत्‌ । तन्न, कस्मात्‌? विशेषितत्वात्‌। 'पारिप्लवमाच- 


क्षीत' इति हि भृत्य 'मजुर्वेबस्वतो राजा? इत्येचमादोनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र. 

विशेष्यन्ते । आल्यानसामान्याच्येत्सवेग्रही तः स्यादनथकमेवेद विशेषणं भवेत्‌ । 

तस्मान्न पारिप्लवार्था पता आख्यानश्चतयः ॥९३॥ 
nS 


सर्वशुत्या मिःशेषायंतया दुर्वलस्य अरेता । न च सर्वा वाशत- 
योरनुश्नूयादिति वित्ियोगेऽपि वाशतयीना प्रातिस्विकविनियोगात्तत्र तत्र कर्मणि यथा विनियोगो न 
विरुष्यते तथेहापि सत्यपि पारिप्लवे विनियोगो सन्निधानाद्‌ विद्याङ्गर्वमपि भविष्यतोति वाच्यम्‌ , 
दाशतयोषु प्रातिस्विकानां विनियोगानां समुदाययिनियोगस्य च तुल्यबलत्वाविह तु सन्निधानात्‌ शचतेबं- 
लीयस्स्वात्‌ । तस्मात्‌ पारिप्लवार्थान्यिवाल्यानानीति प्राप्ते । 

ˆ उच्यते - नेषामास्यानानां पारिप्लवे विनियोगः । 'किन्तु पारिष्ळवमाचक्षीतेस्युपक्र्य यास्पाम्ना- 
तानि मनुर्वेवस्वतो राजेत्याबोनि तेषामेव तत्र विनियोगः तान्येय हि पारिप्लवेम विशेषितानि । इतरथा 
पारिप्लवे सर्वाण्याएपानानोस्येतावतेव गत/्वात्‌ पारिप्लव माचक्षोतेत्यनथंकं स्पात्‌ । आएपानविश्ञेषकत्वे 
स्वथंचत्‌ । तस्माद्वि्ेषणानुरोघात्‌ स्शब्दस्तदपेक्षो न त्वशेषबचन: । यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या 
Ce ete nt 


हँ ; भामती-व्याख्या - 

प्वपक्ष-यंद्यपि उपतिषत्‌ ग्रन्थों में पठित आख्यान वेदान्त-विद्या की सन्निधि में 
स्थित हैं, तथापि “सर्वाण्याख्यानानि पारिप्लवे” यहाँ सर्वपदात्मक श्रुति प्रमाण के द्वारा 
सन्निधिरूप प्रमाण का बाध करके पारिप्छव में समस्त वेद-वेदाज़ों के आख्यानों का 
विनियोग हो जाता है, जेसा. कि महि ज॑मिनि का सूत्र दिखाया जा चुका है-“सर्वेषां 
चोपदिष्टत्वात्‌” ( जे० सु० ३।२।२३ ) । पारिप्लव को चर्चा विगत २० वे सुत्र में आ चुकी है। 

शङ्का-जँसे “सर्वा दाशतयीरनुब्र्यात”-इस प्रकार ऋग्वेद के दशम मण्डल को 
समस्त ऋचाओं का सामुहिक विनियोग हो जाने पर भी प्रत्येक ऋचा का अपने-अपने विभिन्न 
'कार्यो में भी विनियोग देखा जाता द्वै। वैसे ही वेदान्तःपठित थख्यानों का सामूहिक 
विनियोग पारिप्लव में हो जाने पर भी सन्निधि प्रमाण के द्वारा वेदान्तःविद्या में भी विनियोग 
क्यो न हो सकेगा ? जु 

समाधान--दृशत्त में सामूहिक और प्रातिस्विक उभय प्रकार का विनियोग श्रुतिः 
प्रमाण के द्वारा ही होता है, जिनमें बाध्य-बाधकभाव सम्भव नहीं, किन्तु प्रकृत में सामूहिक 
विनियोग श्रुति प्रमाण और प्रातिस्विक विनियोग सन्निधि प्रमाण से होता है, अतः सन्निधि 
का श्रुति प्रमाण से बाध सम्भव हो जाता है, फलतः याज्ञवल्क्यादि के आख्यानों में परिप्लवा- 
ङ्ग्व ही सिद्ध होता है। 

सिद्धान्त -इन आख्यानों का पारिप्लव में विनियोंग नहीं हो सकता, क्योंकि शतपथ 
ब्राह्मण में पारिप्लव का उपक्रम कर मनु के उपाख्यान का विधान किया है--“पारिप्छव- 
माचक्षीत, मनुर्वेवस्वतो राजा” ( शत. ब्रा. १३।४।३ ) । यदि समस्त आख्यानों का पारिप्लव 
में विनियोग अभिमत होता, तब मन्वादि के विशेष आख्यानों का उल्लेख व्यर्थ हो जाता हैं, 
बयोंकि 'सवं' पद के द्वारा उदका भी ग्रहण हो जायगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
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तथा चेकवाक्यतोपवन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 
असति च पारिप्लवार्थत्व आख्यानानां सन्निद्वितविद्याप्रतिपादनोपयोगितेव 
न्याय्या, पकवाक्यतोपबन्धात्‌ | तथा. द्वि-तज तत्र सन्तिहिताभिविद्याभिरेकचा- 
कयता इश्यते, प्ररोचनोपयोगार्प्रतिपत्तिसौकर्योपयोगाच्च । मैत्रेयीत्राहमणे तावत्‌ 
आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः ( बु० ४५६ ) इत्याद्यया विद्ययेकवाक्यता श्यते । प्रात- 
देनेऽपि प्राणोऽस्मि प्रश्ञात्मा' इत्याद्यया। जानश्चृतिरित्यत्रापि वायुवाच संचगेः' 
( छा० ४३९) इत्याद्यया। यथा 'स आत्मनो चपासुदखिदत्‌' इत्येवमादीनां कमं- 


शतिगतानामार्यानानां सन्तिद्ितविधिस्तुत्यर्थंता, तद्वत्‌ । तस्मान्न पारिप्लचा-' 


शत्वम्‌ ॥ २९॥ 


( ५ अग्नीन्धनाद्यधिकरणस्‌ । सू० २५ ) 


अत एव चारनीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २४ ॥ 

'पुरुषार्थोउतः शब्दात्‌? (ब्र सू० ३।४।१) इत्येतद्वयवद्दितमपि सम्मवाद्त 
इति परामुइयते । अत एव च विद्यायाः पुरुषार्थेहेतुस्वाद्ग्नीन्धनादीन्याअमकर्माणि 
चिद्यया स्वार्थेसिद्धौ नापेक्षितव्यानीत्याद्यस्येवाधिकरणस्य फलमुपसंदृरत्यधिक- 
विचक्षया ॥ २५॥ 


भामती 
इत्यत्र निमस्त्रितापेक्षः सवं शब्दः । तथा चोपनिषदास्यानानां विद्यासन्निधिरप्रतिद्वनद्वी विध्येकवाषयता 
सोऽरोदीदित्यादीनामिव विष्येकवाक्यश्वं गमयतीति सिद्धम्‌ । घ्रतिपत्तिसोकर्याच्चेत्युपाश्यानेन हि वाला 
'जष्यवधीयत्ते, यथा तन्रास्यायिकयेति ॥ २३, २४॥ 


` विद्यायाः क्रत्वर्थत्वे सति तथा क्रतूपकरणाय फार्य्याय क्रतुरपेक्षितः । तवभावे कस्योपकारो 
विद्ययेति । यदा तु पुरुषार्था तदा नानया क्रतुरपेक्षितः, स्वकाय्ये निरपेक्षाया एव तस्या१ सामर्थ्यात्‌ । 
अरनीस्धनादिना चाधमकर्माण्युपलक्षयम्ते । ययाहु;--असतीन्धनादीन्याधमकर्मार्णि विद्यया स्तार्थसिद्धौ 
न भामती-व्याख्या 

उक्त विनियोग-वाक्य मे 'सर्ब” पद निःशेषाथक नहीं, अपितु “सर्वे ब्राह्मणा भोज्यत्ताम्‌'-- 
इत्यादि प्रयोगों के समान प्रक्रात्त कतिपय पदार्थों का ही ग्राहक होता है। वेदान्त-पठित 
झाख्यानों की विद्या-सत्तिधि बाधितं न होकर वेसे हो विद्या के साथ एकवाक्यता की गमक 
है, जैसे “सो$रोदीत”--इत्यादि अथंवाद की एकवाक्यता 'बहिषि रजतं न देयम्‌'--इस 
निषेध वाक्य के साथ होती है । वेदान्त-विद्या नितान्त दुरूह है, उपाख्यानो की सहायता से 
एक अबोध व्यक्ति थी उसका ग्रहण कर लेता है॥ २३-२४॥ 


संशय-दव्रह्मविद्या अपने मोक्षरूप कार्ये के सम्पादन में आश्रम-कर्मो अग्निहोत्रादि) 
को अपेक्षा करती है? अथवा नहीं ? है 


पूर्चेपक्ष-ब्रहाविद्या अपने कार्यभूत मोक्ष की सिद्धि के लिए कर्मानुष्ठान की सहायक 


व्यापार के रूप में अपेक्षा करती है। | 
_ सिद्धान्त-अह्यविद्या क्रत्वथं नहीं, अपितु पुरुषां है, उसको कमं की अपेक्षा नही, 
सपना मोक्षरूप कार्य-सम्पादन करने क। उसमें पण सामथ्यं है, अतः अग्नीत्धचादि पद से 
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( ६ सवापेक्षाधिकरणम्‌ । छू० २६-२७ ) 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिभ्रुतेरश्‍ववत्‌ ॥ २६ ॥ 
` इदमिदानीं चिम्त्यते--कि विद्याया अत्यन्त मेवानपेक्षाऽऽअमकर्मणासुतास्ति 


काचिदपेक्षेति । तत्रात पवाग्नीन्धनादीन्याअमकर्माणि विद्यया स्वार्थसिद्धौ . नापे- 
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भामती-व्याख्या ) 
नावैक्षितव्यानीति । स्वार्थसिद्धी नापेक्तितव्यानि न तु स्वसिद्धाविति । एतच्चाधिकमुपरिष्टाहकयते । 
® तहिवक्षया च इति ® । एतत्‌ प्रयोजनं पूर्वंतनस्याधिकरणस्योक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

अधिकविवक्षयेति यदुक्तं तवधिकमाह ~ सवपिक्षा च. यज्ञाविधुतेरदववत्‌ । यथा स्वार्थसिद्धो 
नापेचयन्ते आशन्कर्माणि एवमुत्पत्तादपि नापेक्षेरक्षिति शङ्का स्यात्‌ न च विविदिषन्ति यज्ञेनेत्यादि- 
विरोषः । नह्येष विधिः, अपि तु वत्तंमानापदेशः । स च स्तु्याप्युपपद्ते । अपि च चतन्नः प्रतिपत्तयः 
ब्रह्मणि-प्रयसा तावत्‌ उपनिषद्वाकयथवणमात्राद्ूवति, यां किलाचक्षते शवणसिति द्वितीया सोमांता- 
सहितात्‌ तस्मादेवोपनिषद्वाक्याद्यामाचक्षते भननमिति । तृतीया चिन्तासन्ततिमयी यामाचक्षते निदिष्या- - 
सनमिंति । चतुर्थो साक्षारकारवतो वृत्तिरूपा नान्तरीयकं हि तस्याः केवल्यमिति। तत्राद्ये तावत्‌ 
प्रतिपत्ती बिदितपदतदर्थस्य विदितवाक्यगतिगोचरन्यायस्य च पुंस उपपद्येते एवेति न तत्र कमपिक्षा । 


ते एव च चिन्तामयोँ तुतीयां प्रतिर्पात्त प्रसुवाते इति न तन्नापि कर्मापेक्षा । सा चादरनेरन्तय्यंदीघंकाल- 
Reiss न गे ण म 


न ' भामती 
विवक्षित कर्मानुष्ठान की अपेक्षा ब्रह्मविद्या को नहीं, भाष्यकार यही कह रहे है--"भग्नीत्ध- 
नादीनि आश्रमकर्माणि विद्यया स्वार्थसिद्धौ नापेक्षितव्यानि”। ब्रह्मविद्या को अपने कायंभूत 
मोक्ष की सिद्धि में ही कर्मों की अपेक्षा नहीं, न कि अपनी सिद्धि में। ब्रह्मविद्या को अपनी 
सिद्धि में अन्त!करण-शोधनाथं कमं की अपेक्षा होती द-यह सब कुछ आगे कहा जायगा, 
अतः कुछ अधिक कहने के लिए हो इस अधिकरण की स्थापना को गई ह॥ २५॥ 


खंगति--पूदेतन अधिकरण में जो कहा था--“अधिकविवक्षया” । उसी का प्रदर्शन 
किया जाता दै--“सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्ुतेरश्ववत्‌” । द 

पूर्वपक्ष - ब्रह्म विद्या को जैसे मोक्षःसाधनाथं आश्रम-कर्मो की अपेक्षा नहीं; वेसे ही 
प्रपनी उत्पत्ति में भी ब्रह्मविद्या को कर्मों की अपेक्षा नहीं। “विविदिषन्ति यज्ञन दानेन” 
( बृह. उ. ४४२९ ) इस श्रुति के द्वारा कर्मों की अपेक्षा सिद्ध नहीं की जा सकती, बयोंकि 
यह श्रुति कोई विध्यात्मक नहीं, अपितु वर्तमान लट का प्रयोग है, जो कि स्तुतिमात्र का 
२ ना जाता दै। 
ठी रो भी दै कि ब्रह्मविषयिणी चार प्रतिपत्तियाँ (ज्ञान) होती हँ-(१) 
प्रथम उपनिषत्‌ शास्त्र के श्रवण से जनित, जिसको मनीषिगण “श्रवण नाम से अभिहित 
किया करते हैं। (२) डितीय प्रतिपत्ति मोमांसा-सहकृत उपनिषद्‌-वाबयों से समुत्पादित होती 
है, जिसको परिभाषा 'मनन' दै । (३) तृतीय "निदिष्यासन' नाम से प्रसिद्ध प्रतिपत्ति सतत 
(चस्ता-प्रसूत होती दै । (४) चतुर्थी साक्षात्कारमयी प्रज्ञा, जिस अनन्त हो कवल्य का 


` छाभ् होता है । इनमें प्रथम ओोर द्वितीय-दोनों प्रतिपत्तियाँ छ। पद-पद थाभिन्न वाक्यार्थः 


विचार में चतुर चिन्तक पुरुष को अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं, उनके लिए कमे 
र नहीं होती । व दोनों प्रतिपत्तियाँ ही “चिध्तामयी' नाम को तृतीय प्रतिपत्ति को 
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छ्यन्ते । एचमत्यन्तमेचानपेक्षायां प्राप्तायामिद्सुच्यते-- सबा कषा वेति । अपेक्षते च 
चिद्या सर्वाण्याभ्रमकर्माणि, नात्यन्तमनपेक्षे । नहु विरुद्धमिदं घचममपेक्षते चाश्रमः 
कर्माणि विद्या नापेक्षते चेति। नेति ब्रम-उस्पण्ना हि विद्या फलसिद्धि प्रति न 
किचिदन्यदपेक्षते, उत्पात प्रति त्वपेक्षते । कुतः ? यज्ञादश्चतेः। तथा हि श्रुतिः 
“तमेतं वेदाजुबचनेन ब्राह्मणा विचिद्षिन्ति य्न दानेन तपसाऽनाशकेन (इ० ४।४।२२) 
इति यज्ञादीनां विद्यासाघनभावं दृशयति। विविदिषासंयोगाच्चंषांसुत्पत्तिसाघन- 
/ झावोउवसोयत्ते । 'अथ यचज्न इत्याचक्षते ब्रह्मचयमेच ततः (छा० ८५१) इत्यत्र घ 
चिद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवाद्यश्वादीनाभपि हि साधनभाचः 
सूच्यते । 'सब वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाण च यद्वद्न्ति। यदिच्छन्तो 
_ ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीमि’ ( कठ०२।१५) इत्येवमादा च धुतिराध्- 
भामती 
सेबित। साक्षारकारवतीमाधत्त एव प्रतिपत्ति चतुर्थीमिति न तत्राप्यस्ति कर्सपिक्षा। तम्मान्तरीयकञ्च 
केवएयमिति न तस्प्रापि कमपिक्षा । तदेवं प्रमाणतश्च प्रमेयत उत्पततो च फार्ये च न ज्ञानस्य फर्मपिक्षेति 
बोजं शा्कायाम्‌ , एवं प्राप्ते उच्यते --उत्पततो ज्ञातस्य कर्मापेक्षा विद्यते व्रिविदिषोस्पादष्वारा विविदिषन्ति 
यशेनेति रतेः । न चेदं वर्त॑माना पदेशस्वातु स्तुतिमात्रमपवंत्वादर्थस्य यथा यस्य पणमयी जुहुभंथतीति 
पर्णेमयताविधिरपुवंत्वात्‌ न स्वयं वत्तंमानापदेशः, अनुवादानुपपत्तेः । तस्मादृत्पत्तो विद्यया शमाबिबत्‌ 
कर्माण्पपेचयन्ते । तत्राप्येवबिदिति विद्यास्वरूपसयोगावन्तरङ्गाणि विद्योत्पादे शमादीनि घहिरङ्गानि 
कर्माण विविदिषासंयोगात्तथा ह्या्मविहितर्नित्यकर्मानुष्ठानाद्धमंसमुत्पादस्ततः पाप्मा विलीयते । स हि 
तरबतोऽनित्याशुचिदुः्ानात्मनि संसारे सति नित्यशुचिसुखादिलरक्षणेन विश्वमेण सलिनयति चित्तसरवम- 


भामती-च्याख्या 
जन्म दे डालती हैं, उसके लिए भी कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं । यह तृतीय प्रतिपत्ति ही अकेली 
तिरस्तर दीघेकाल-तक आ।सेवित होकर साक्षात्कारात्मक चतुर्थी 'प्रतिपत्ति का प्रसव कर 
डालती दै, वहाँ भी कमं की अपेक्षा नहीं होती । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान अपने शब्दादि प्रमाणों 


और अपने साक्षादपरोक्षात्मक प्रमेयके बल पर अभिजात होकर अपना मोक्षरूप कार्य सम्पन्न 
कर डालता है, उसे कमं की अपेक्षा कहीं झी नहीं होती । 


सिद्धान्त-ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा है, क्योंकि यज्ञादि के अनुष्ठाव 
से अन्तःकरण शुद्ध होता हैं--कर्मणां विशु्धिहेतुत्वात्‌” ( बृह. भा. पृ. ६९ ) । शुद्ध अन्तः- 
करण में ही विविदिषा उत्पन्न होती है--'विविदिषन्ति यज्ञेन” ( वृहू. ४।४।३२ ) । इस 
विधि श्रुति का कथे है-'यज्ञादिभिविविदषां भावयेत्‌' । यहाँ 'विविदिषन्तिर-- ऐसा वर्तमाला- 
थंक फल-पद का प्रयोग होने पर भी स्तुतिमात्रता नहीं मानी जाती, क्योंकि विविदिषा के 
उद्देश्य से यज्ञादिरूप अपुर्व ( अज्ञात ) पदार्थ का विधान वैसे ही किया जाता है, जैसे “यस्य 
पर्णमयी जुह॒भंवति”--यहाँ जुहु के उद्देश्य से पर्णमयतारूप अपूर्व ( अज्ञात ) ह्थे का विधान 
माना जाता है। ऐसे स्थलों पर वतमान-प्रयोग नहीं, अपितु पत्चम छकार का प्रयोग माचा 
जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान-प्रयोग अनुवादकमात्र है किन्तु प्रकृत में अनुवाद सम्भव 
नहीं । फछतः विद्या को अपनी उत्पत्ति में शमादि के समान कर्मों की अपेक्षा सिद्ध होती है। 


इतना अन्तर अवश्य है कि “एवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः” ( बृह. उ. ४४२३ ) . 


यहाँ पर 'एवंवितु' पद के द्वारा विद्यास्वरूप का संयोग शमादि के साथ स्थापित किया जाते 
के कारण विद्या की उत्पत्ति में शमादि अन्तरङ्ग भौर यज्ञादि कमं बहिरङ्गं साधन हैं, क्योंकि 


कर्म साक्षात्‌ साधन न होकर विंविदिषा-समुत्यादन के द्वारा परम्परया साधन कहे गए हैं। 
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मकमेणां विद्यासाधनभाचं सूचयति । स्थृतिरपि-'कषायपक्तिः कर्माणि शानं तु 
परमा गतिः । कषाये कमेमिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते? इत्येवमाया। अश्ववदिति 
योग्यतानिद्शंनम्‌ । यथा च योग्यतावशेनाश्चो न लाइलाकर्षणे युज्यते, रयचर्यायां 
तु युज्यते । एचमाश्रमकर्माण विद्यया फलसिद्धौ नापेकष्यन्ते, उत्पत्तौ चापेक्ष्यन्त 


इति ॥ २६॥ 
शमदमाद्युपेत। स्यात्तथापि तु तद्विथेस्तदङ्गतया 
तेषामवश्याजुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

र यदि कश्चिन्मन्येत--यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याय्यः, विष्यभाचात्‌। 
'यक्षेन विविदिषन्ति’. इत्येवंजातीयका हि ्॒तिरचुवादस्वरूपा विद्याभिष्वपरा, नं 
यज्ञादिचिधिपरा-इत्थं यहाभागा विद्या यद्यज्षादिभिरेतामवाप्तुमिच्छन्तीत्ि। तथापि 
ठु शमदमाथपेतः स्याद्विद्यार्थी, 'तस्मादेवंघिच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः सभाहितों 
भूत्वात्मन्येचात्मानं पश्यतिः ( वृ० ४।४।२३) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां 


विधानाद्विहितानां चावश्याञुष्ठेयत्वात्‌। नन्वत्रापि शमाद्यपेतो भूत्वा पश्यंतीति 


७ भामती 
घमंनिबन्धनत्वाद्‌ विश्वमाणाम्‌ । अतः पाप्पनः प्रक्ये प्रस्यक्षोपपत्तिष्ठारापावरणे सति प्रत्यक्षोपपत्तिभ्यां 


संसारस्य तार्विकीमनित्याशुचिद:खरूपतामप्रत्यूहं वितिश्चिनोति । ततो$स्मिन्तनभिरतिसंज्ञ वेराग्यमुप- 
जायते । ततस्तज्जिहासाईस्योपावत्तते । ततो हानोपाय॑ पर्य्येषते पर्येषमाणश्रात्मतरवज्ञान्तमस्पोपाय 
इति शास्रादाचायंवचनाच्चोफ्थुत्य तञ्जिज्ञातत इति विवदिषोपहारमुखेनास्मज्ञानोत्पत्तावस्ति कर्मणा 
मुपयोगः । विवदिषुः खलु युक्त एकाग्रतया अवणमनने फत्तुमुस्सहते । ततीऽस्य तस्वमसीति चाक्यान्नि- 
विचिकिस्सत्ञानपुर्पद्यते । भ च. नि्विचिकित्सं तरवमसीति वाषयाथंमबघारयतः फर्मण्पधिकारोऽस्ति । 


येन भावनायां वा भावनाकार्थे वा साक्षात्कारे कमंगामुपयोगः ॥ एतेन घुत्तिरूपसाक्षात्कारकार्यऽपबर्गे 


भासती-व्याख्या 
उसकी परिपाटी यह है कि आश्रम-बिहित नित्य कर्मों के अनुष्ठान से धमे का सकुत्पाद होता 
है, उससे पाप विलीन हो जाते हैं । पाप-पुञ्ज ही तत्त्वतः अनित्य, अशुचि ओर दुःखात्मक 
संसार में नित्यत्व, शुचित्व और सुखादिरूपता का भ्रम उत्पन्न कर चित्तगत सत्व गुण को 
मलिन कर देता है । यह भ्रुव सत्य है कि पाप-पुञ्ज ही सभी भ्रमों का सूल कारण होता 
है । उस पाप-पुञ्ज का प्रक्षय हो जाने पर प्रत्यक्ष भौर उपपत्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता 
है, अतः प्रत्यक्ष और उपपत्ति के द्वारा संसार की तात्त्विको अनित्यता अशुचिता और 
दुःखरूपता का निश्चय हो जाता है, तब पुरुष को संसार से अनभिरतिसंज्ञक ( झरि) 
वैराग्य उत्पन्त होता है, संसार से विरक्त व्यक्ति को संसार की जिहासा ( त्याग करने की 
इच्छा ) होती है, अतः संसार-त्याग के मागं की खोज जागरित होती है, जब शास्त्र और 
झाचाये के मुख से यह सुनता है कि आत्मज्ञान ही संसारुूबन्धनों से सदा-सदा के लिए 
उन्मुक्त करता है, तब आत्मज्ञान को इच्छा (जिज्ञासा) का उदय होता है, इस प्रकार 
जिज्ञासा ( विविदिषा ) की उपहारःप्रस्तुति के माध्यम से कर्मा का आत्मज्ञान की उत्पत्ति 
में उपयोग होता है। सच्चा विविदिषु ( जिज्ञासु) ही अपने एकाग्र मन से श्रवण ओर 
मनन में सक्षम होता है । श्रवणादि का सम्यक्‌ अनुष्ठान कर लेनें पर मुमुक्षु को “तत्त्वमसि?! 
इत्यादि महावाक्यो से संशयादि-रहित आत्मज्ञान - उत्पन्न होता दै । ऐसा तत्त्व-साक्षात्कार 
कर लेने पर ज्ञानी पुरुष का कर्मानुष्ठान में अधिकार ही वहीं रहता कि शाब्दज्ञान-जनित 
भावना अथवा भावना-जनितु आत्मसाक्षात्कार में कर्मों का उपयोग होता । इस प्रकार 
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वर्तमानापदेश उपलभ्यते न विधिः । नेति ब्रमः, तस्मादिति प्रङतप्रशंसापरिग्रहाद्विधि- 
त्वप्रतीतेः । पद्येदिति च माध्यंद्ना विस्पष्टमेव चिधिमधीयते । तस्मादश्चाद्यनपेक्षा- 
यामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि । यज्ञादीन्यपि तवपेक्षितव्यानीति यश्चादिशचतेरेच्‌ । 

३-यज्ञादिभिर्यिविदिषन्तीत्य्न न विधिरुपछभ्यत इति। सस्यम्‌ , तथापि 
स्वपूर्व॑त्वास्संयोगस्य विधिः परिकएप्यते । न हायं यज्ञादीनां विविद्षासंयोगः पूर्व 
प्राप्तो चेनानूद्यत । 'तस्मात्पूषा अपिष्ठमागोऽदन्तको हि? इस्येवमाविषु चाश्चतबिधि- 
केष्वपि वाक्येष्वपूर्वेस्वाद्धिध परिकरण्य, पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचारः 
प्रथमे तन्त्रे प्रवर्तितः । तथा चोक्तम्‌ - विधियों धारणवत्‌' (ब्र० खू० ३।४।२० ) इति । 
स्सृतिष्वपि मगबदूगीताद्यास्वनभिसंघाय फलमचुष्ठितानि यक्षादीनि मुमुक्षोधीनसा' 
चनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ । तस्माद्यधादीनि शमदमादीति च यथाथ्रमं सर्वाण्येवा- 
अमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्राप्येवंविदिनि विद्यासंयोगात्पत्यासन्नानि 
विद्यासाघनानि शमादीनि, विधिदिषासंयोगात्त बाह्मतराणि यक्षादीनोति विवेक्त- 
व्यप ॥ २७ ॥ 


भामती 
कर्मणामुपयोगो दुरनिरस्तो वेवितठ्यः । तस्माद्ययेव शमदमादयो यावज्जीवमनुवत्तंन्ते एवमाश्रमफमपी- 


स्यसमीक्षिताभिषानम्‌ , विदुषस्तत्रानधिकारावित्युक्तम्‌। दृष्टाथेषु तु कमंसु भ्रतिषिद्धवजंमनधिकारेऽपि 
असक्तस्य स्वारसिको प्रवृत्तिदपपद्यत एव । न हि तत्रान्वयब्यतिरेकसमधिगमनीयफले$स्ति विध्यपेक्षा । 
अतश्च भ्रात्त्या घेल्लौकिक कमं वेदिकं च तथास्तु त इति प्रलापः : शसदमावीनर तु विद्योत्पादायो- 
पात्तानामुपरिष्टाववस्थास्वा भाग्यादनपेक्षितानामप्यनुवृत्तिः । उपपादितं चेतदस्माभिः प्रथमसुत्र इति 
<क्््शलि्िक्‍क्ण्ण् शामती-व्याख्या 
वृत्तिरूप साक्षात्कार के कार्यमुत अपवर्ग ( मोक्ष ) में कर्मों का उपयोग दुरतः ही निरस्त हो 
जाता दै । अतः आचायं भास्कर ने जो कहा है--'यथैव शमादयो यावज्जीवमनुवतंन्ते 
विदुषामपवर्गंप्राप्तये, तथाश्रमकर्माणी ति नान्तराले परित्यागः” ( भास्कर, प. २०७ ) अर्थात्‌ 
शमादि के समान आश्रम-कर्म भी विद्वानु के जीवन-पर्यन्त कत्तंव्य अने रहते हैं--ऐसा 
कहना बिना सोच-समझ का प्रलापमात्र है, क्योंकि विद्वान्‌ का कर्मो में अधिकार ही नहीं 
रहता-यह कहा जा चुका है। भास्कराचायं ने जो कहा है--“यदि च सवं त्यक्तं कथं 
शोचाचमनसिक्षाटनादिषु प्रवृत्तिः ?” ( भास्कर. पृ. २०९ ) अर्थात्‌ सभी कर्मों का त्याग हो 
जाने पर भिक्षाटनादि की भी समाप्ति हो जानी चाहिए । वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि 
आश्चम-कर्मो के लिए कतुंत्व-भोक्तृत्वादि को जेसी आसक्ति अपेक्षित है, वैसी भिक्षाटनादि 
दृष्टार्थंक कर्मों में नहीं, अतः विद्वान्‌ की अनासक्त भाव से उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है, क्‍योंकि 
दृष्टाथेक कर्मों का फळ केवल अभ्वय-व्यातरेक के द्वारा ही जाना जाता है, उनमें विधि-वावय 
की अपेक्षा ही नहीं रहती । भास्कराचायं ने हो जो ( भास्कर. पृ. २०९ पर) कहा है-- 
श्रान्त्या चेल्लौकिक कमं वरक तु तथाऽस्तु ते । 
विद्यापनीतत्वाच्च कुतोश्धुना भ्रान्तिसम्भवा || 
[ अर्थात्‌ विद्वान्‌ यदि ञ्रान्ति के आधार पर लौफिक कमं करता रहता है, तब वेदिक कमं 
भी क्यों नहीं कर सकता ? ]। वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि शम-दमादि का तो विद्या 
को उत्पत्ति के लिए ग्रहण किरा गया था, विद्या के उत्पन्व हो जाने पर भी अवस्था" 
स्वाभाव्य के कारण उनकी/भ्षनुवरत्तिहो ॥प्रक्रतंत, द, भ्ाल्ति.,ते' कारण नहीं, अत! किसी 


= 


सर्वाननग्राहाता ] _,,.... .,,हिर्दीसदितभामतीसंत्रत्रितम, ००००० ११६१ 


[ ७ सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ । छू० २८-३१ ] 
सर्वान्नाज्ञभतिश्र प्राणात्यये तदशनात्‌॥ २८॥ | 
° प्राणसंवादे ध्यते छन्‍्दोगानर्म्‌-'न ह चा पवचिदि किचनानन्ने भवति 
(छा०५।२।१) इति । तथा घाजसनेयिनाम्‌-'न हृ चा अस्यानम्नं जग्धं भवति 
नानन्नं प्रतिगृहोतम्‌' ( वृ० ६।१।१४ ) इति। सवमेवास्यादनीयमेच भवतीत्यर्थः । 
किमिद सर्चोन्नाचुक्षानं शमादिवद्विद्याङ्गं चिघोयत उत स्तुत्यं संकोत्येत इति 
संशय विधिरिति तावत्पाप्तम्‌ तथा दवि-प्रवृत्तिचिशेषकर उपदेशो भवति, अतः 


प्राणबिद्यासंनिधानात्तदङ्गत्वेनेयं नियमनिवृत्तिरुपदिद्दयते । नन्वेवं सति अक्ष्यामक्ष्य- 
ळक सोगा वळ नि य. 


भामती प 
नेह पुनः प्रत्याय्यते। तस्माद्रिविदिषोत्पादद्वाराश्रमकमंणां विद्योत्पत्तावुपयोगो न विद्याकाय्य इति 
सिद्धम्‌ । क्षेषमतिरोहितायंम्‌ ॥ २६, २७॥ 

प्राणसंवादे सर्वेन्द्रियाणां भूपते । एष किल विचारविषयः सर्वाणि खलु वागादीन्यवजित्य प्राण 
मुख्य न्उवाचेतानि कि मेऽन्नं भविष्यतोति तानि होचुः--यदिदं लोकेऽग्नमा च इवभ्य आ च द्वकुनिभ्य- 
सर्वेप्राणिनां यदग्नं तत्तवान्नमिति । तदनेन सन्दभंण प्राणस्य सवंभग्नमिति झनुचिन्तनं बिधायाहृ 
श्रुति; ॥। न ह वा एबंविदि किचनानस्नं भवतोति सर्व प्राणत्यान्तमिस्येवं विदितम्‌ । किञ्च नाताभ्नं 
भवतीति। तत्र संशयः—किमेतस्सर्वान्ताभ्यनुज्ञानं शमादिवढेतहि्याङ्गतया विधोयते उत स्तुध्यथं 
सड्धोत्त्यंत इति तत्र यद्यपि भवतीति बत्त॑म।नापवेशान्न विधिः प्रतीयते । तथापि यथा यस्य पणमयी 
जुहुर्भवतीति वर्तमानापदेशादपि पलाशब्षयोश्वविधिप्रतिपत्तिः पञ्चसलकारापत्त्पा, तथेहापि घ्रवृत्तिबिश्ञेष- 


भामती-व्याख्या 
प्रकार की भ्रान्ति ( अध्यास ) न रहने पर आश्रमःकमों का अनुष्ठान क्योंकर हो सकेगा ? 
इसका उपपादन प्रवम सूत्र में किया जा चुका है, अतः यहाँ विशेष कहने की आवश्यकता 


. नहीं । यह निश्चित है कि आश्रम-फर्मों का विविदिषोत्पादन के द्वारा विद्या की उत्पत्ति में 


ही उपयोग दै, विद्याशजन्य मोक्ष में नहीं । शेष भाष्य सुगम है ॥ २६, २७॥ . 


विषय-वागादि इर्द्रियों पर विजय प्राप्त कर के मुख्य प्राण ने इच्द्रियों से पूछा-- 
“क्कि मेऽन्नं भविष्यति ( छा० ५।२।१ ) अर्थात्‌ मेरा अन्न ( भक्ष्य ) क्या होगा ? इस प्रश्न 
के उतर में इन्द्रियों ने कहा--“यस्किन्िदिदमाइवभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुः” (छां. ५।२।१) 
अर्थात्‌ कुत्तों और पक्षियों तक सभी प्राणियों का जो अन्त प्रसिद्ध दै, वह आप ( प्राणों ) का 
अस्त होगा । इस सन्दर्भ के द्वारा 'मैं प्राण हूँ ओर प्राण का सब कुछ अन्न ( धदनीय ) दै-- 
इस प्रकार की उपासना का विधान करके श्रुति कहती दै-- न ह वा एवंविदि किचनानन्न . 
भवति” (छां० शा२।१) अर्थात्‌ मैं प्राण हु-ऐसी उपासना करचैवाले के लिए संसार में कुछ 
अनन्न (अनदनीय या अभक्ष्य ) नहीं रहता, क्योंकि प्राण सवभक्षी है । 

संशय--यह सर्व-भक्षण को अभ्यनुज्ञा क्या शमादि के समान विद्याङ्गलेन विहित 

[कीतित है? 

है अका म स ल के वतमान प्रयोग से विधि की प्रतीति नहीं 
होती, तथापि जंसे “यस्य पर्णमयी जुह॒भंवति”--यहाँ वर्तमानापदेश के परिधान में पत्म . 
लकार ( लेट ) की अवस्थिति मानकर ( पर्णेमयत्व ( पलाशमयत्व ) की विधि स्वीकार को. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विभागशाखब्याघातः स्यात्‌-नंषः दोषः, सामान्यविशेषभावाद्‌ बाघोप पत्तः । यथा 
प्राणिदिसाप्रतिषेधस्य पशुसंशपनविधिना बाघः। यथा च 'न कांचन परिहरेत्तद्चतम' 
( छा० २।१३।२ ) इत्यनेन चामदेव्यविद्याविषयेण सर्वस्त्र्|परिहारचचनेन तर्लासान्य- 
विषय गम्यागम्यचिभागशास्त्रं बाध्यते । एवमनेनापि प्राणविद्याचिषयेण सर्चान्‍नभक्षण- 
घचनेन भक्ष्यामक््यचिभागशास्त्रं बाध्येतेति । हें 

एवं प्राप्त ब्रमः- नेदं सर्वाज्नाउज्ञानं विधोयत इति । न ह्यात्र विधायकः शब्द्‌ 
उपळभ्यते, "न इ वा एवंविदि किचनामन्नं अवति’ ( छा. ५२।१) इति वर्तेमानापदे- 
शात्‌ । नचासत्यापि विधिप्रतीतो भरदुत्तिविशेषकरत्वलोभेनंच विधिरभ्युपगन्त्‌ शक्यते। 
अपि च श्वादिमया दं प्राणस्या्ञमित्युकत्वेद्ुच्यते 'नेंचंचिदः किचिदनचं भचति’ इति। 


करतालाभे विघिप्रतिपत्तिः । स्तुतो हि धड विधी । अक्ष्याभचपशास्त्रै च सामा- 
न्यत: प्रवृत्तमनेन विशेषशास्त्रेण बाध्यते । गन्यागस्यविवेकक्ास्त्मिव सामान्यतः प्रदृत्तं वामदेवविद्याङ्ग “ 
भूतसमस्तस्त्रयपरिहारशास्त्रेण विशेषविषयेणेति प्राप्त उच्यते -- 

अशक्ते; कल्पनीयत्वात्‌ शास्त्रान्तरविरोधतः । 

प्राणस्यान्नमिदं सवंभिति चिन्तनसंस्तव; ॥ 

न तावत्‌ कोलेयमर्य्यादमस्न मनुष्यजातिना युगपत्‌ पर्य्यायेण वा शत्रयसतुम्‌ । इभकरभकादीना- 
सन्नस्य शमोकरोरकण्टकवट काष्टादेरेकस्पा पि अशक्यादनत्वात्‌ । न चात्र लिङ इव स्फुटतरा विधिग्रति- 
पत्तिरस्ति । न च कल्पनीयो विधिरपुवंत्वाभावात्‌ । स्तुप्यापि च तदुपपत्तेः । न च सत्यां गतो सामा- 
न्यतः प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य विषयसङ्घोचो युक्तः । तस्मात्सवं' प्राणस्पान्नमित्यनुचित्तमविधानस्तुतिरिति ८ 

2 0 भाभती-व्याख्या - 
जाती दै, वेसे ही प्रकत में भी सर्वान्नत्व का विधान प्रतिपन्न होता है । विधि-वाबय जसे 
पुरुष-प्रवृत्ति में विशेष सहायक होता है, वैसा अर्थवाद-वावय नहीं । यह विधि-वाक्य विशेष 
शास्त्र है और भक्ष्याभक्ष्य-विवेचक-शास्त्र सामान्यशास्त्र। विशेष शास्त्र सदैव सामान्य 
शास्त्र का बाधक होता है, अतः वामदेवविद्या में जसे विशेष शास्त्र ह-“न कांचन 
परिहरेत्‌” (छा० २।१३।२) अर्थात्‌ अपने विस्तरे पर जो भी स्त्री सो जाय! उसको न छोड़े । 
जेसे यह विशेष शास्त्र गम्यागम्य-निर्णायक सामान्य शास्त्र का बाध करके अपरिहाण का 
विधान करता है, वेसे ही “न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवति?--यह विशेष शास्त्र भी 
भक्ष्याभक्ष्य-निर्णायक सामान्य शास्त्र का बाध करके सव भक्षण का विधान करता है। 

सिदान्त _ 

अशक्तेः कल्पनोयत्वाच्छास्त्रास्तरविरोधतः। 

प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति चिन्तन संस्तवः ॥ 
[ समस्त अस्त के भक्षण को पुरुष में शक्ति नहीं, “भवति” में विधित्व कल्पनीय है, बलू 
नहीं, भक्ष्याभक्ष्य-निर्णायक शास्त्रों के द्वारा सर्वे-भक्षण का विरोध है, अतः प्राणस्य सर्वेधिद- 
मभ्नम्‌'--इस प्रकार के चिन्तन ( उपासना) को स्तुति ही यहाँ प्रस्तुत की गई है ]। 
आशय यह है कि कोलेयक (कुत्तों) तक के सभी प्राणियों का जो भक्ष्य है, उस समस्त 
भक्ष्य के युगपत्‌ या क्रमशः भक्षण को मनुष्प-जाति में शक्ति ही नटीं । विशेषता इभ (हाथी), 
करभं (ॐ) आदि के आहार!ूत शमी (जण्ड), करीर, कण्टक, वट-काष्ठादि में से किसी 
एक का भी भक्षण सम्भव नहीं । यहाँ लिङ , लोटू, तव्य आदि विधि-प्रत्ययों का प्रयोग 
भी चह्दीं | विधि की साता भी नहीं कर सकते Vi ५ वयो, अभिमत अन्न लोक-प्रसिद्ध है; 
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सर्चोत्तआह्मता ] Digitized by निले डितमासदोसंचरितम, eGangotr ११६३ 


न च श्वादिमर्यादमन्नं माजुषेण देहेनोपभोकतुं शक्यते। शक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं 
स्मिति चिचिन्तयितुम्‌ । तस्मारप्राणान्नविश्ञानप्रशंसाथो ऽयमरथेचादो न सर्वाश्चाजुशान- 
विधिः । तदशेयति “सर्वाचा्ुमतिञ्च, प्राणात्यये? इति । एतदुक्तं भवति - ग्राणास्यय 
एच हि परस्यामापदि सर्वेमन्नमदनोयत्वेनाभ्यचुक्षायते, तइरशनात्‌ । तथा दि-अतिश्चा- 
फ्रायणस्यर्षेः कष्ठायामवस्थायामभक्ष्यभक्षणे प्रवृत्ति दशेयति-'मटचीहतेषु कुरुषु' 'छा० 
११०१) इत्यस्मिन्त्राहाणे । चाक्रायणः किलर्विसपद्वत इभ्येन सामिखादितान्कुरमा- 
षांख्चखाद्‌ । अनुपानं तु तदीयमुच्छिष्ठदोषात्मत्याचचक्षे । कारणं चात्रोवाच न वा 
अजोविष्यमिमानखादन्‌” (छा० १।१०।४) इति 'कामो म उदपानम्‌' ( छा० ११०४ ) 


इति च। पुनश्चोत्तरेद्यस्तानेव स्वपरो च्छिष्टान्पयु षित।न्कुल्माधान्मक्षया बभूवेति । तदेत- 


भामती 
साम्प्रतस्‌ । दाक्यत्वे च प्रवृत्तिविशेषकरतोपयुज्यते नाशक्यविधानर्वे प्राणात्यय ` इति चावघारणपरं 
घराणाव्यय एव सर्वान्नस्वस्‌ । तत्रोपार्यानारच स्फुटतरविधिश्मुते्र सुरावजं ` विद्वांसमविद्वांसं 
प्रति विधानात्‌, न त्वन्यत्रेति । इभ्येन हस्तिपदेन सामिखादितानद्धं भक्षितान्‌ । स हि चाक्रायणो हस्ति- 
पक्षोचिछिष्टान्‌ कुहमाषान्‌ भुञ्जानो हस्तिपक्षेनोक्त---फुक्माषानिव मदुच्छिष्मुदकं कस्मान्नानुपिबसोति । 
एवमुक्तस्तदुदकमुच्छिष्टदोषात्‌ प्रत्याचचक्षे । कारणच्चात्रोवाच--न वाऽजीविष्यं न जीयिष्यामीतीमान्‌ 
कुल्माषानखादम्‌ । कामो म उदकपानमिति स्वातन्त्रय मे उदकपाने नबीकूपतडागप्रपादिषु ययाकामं 
प्राप्तोमीति नोस्छिष्टोदकाभावे प्राणात्यय इति तत्रोच्छिष्टभक्षणदोष इति मटचीहतेषु कुरुषु ग्लायन्नशना- 


सामती-व्याख्या 

अपूर्वे (अप्रसिद्ध) नहीं । स्तुति-पक्ष में भी प्राण के सर्वास्तत्र को उपपत्ति हो जाती है यद्द 
जो कहा था कि भकषप्राभद्षप-विवेचक शास्त्र सामान्य शास्त्र है, उसका बाध हो जाता है। 
वह कहना उचित नहीं, क्योंकि जहाँ तक सम्भव हो, वहाँ तक सामान्यतः प्रवृत्त 
शाख का विषय-संकोच उचित नहीं माना जाता, अतः प्राण के सर्वास्नत्व की चिन्ता-विधि 
का संस्तवन मात्र है - प्रक्रान्त सन्द | विधित्व-पक्ष में जो प्रवृत्ति-विशेषकरता का प्रदर्शन 
किया गया, वह विधित्व को सम्भावना होने पर ही उचित होता दै, असम्भव होचे पर प्रवृत्ति- 
विशेषकरता को उपयोगी नहीं माना जाता । सुत्रस्थ प्राणात्यये' पद सावधारण दै, अतः 
प्राणात्यय ( प्राण का अन्तः) उपस्थित होने पर ही सर्वान्नत्ब ग्राह्म होता है । भाष्य" 
प्रदर्शित चाक्रायणादि के उपाख्यानों, ““जीवितात्ययमापन्नः'' ( मनु १०१०४) इत्यादि 
स्मृति-वाक्यों तथा “लुरायस्य ब्राह्मणस्प” इत्यादि 'स्फुटतर विधि-वाबयों के आधार पर 
विद्वान्‌ एवं अविद्वान्‌ सब के लिए सुरा का छोड़ कर सर्वान्न-ग्राह्मता का विधान किया 
गया है। वह केवल प्राणों की संरुटापन्न अवस्था में ही है, अस्यदा नहीं । 'इस्येन' का अथं 
हवै-हस्तिपकेत (पीलवान के द्वारा) । 'सामिख्वादतान्‌'-यहाँ सामि’ शब्द अर्द्धाथेक हे । 
इस्तिपक के उच्छिष्ट कुल्माष (कुल्थी) का भक्षण करनेवाले चाक्रायण से हस्तिपक ने कहा | 
कि जैसे आपने हमारे जूठे कुल्माष खा लिए, वंसे हमारा जूठा पानी क्यों नहीं पिया.? उसके 
उत्तर में चाक्रायण ऋषि ने कहा--' न वा अजीविष्यमिमानखादच्‌?' ( छां, १।१०।४ ) अर्थात्‌ 
कुल्याष च खाने से मैं मर सकता था किन्तु जुठा पानी न पीने से वह संकट नहीं, अतः 
उच्छिष्ट जल का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पानी तो अध्यत्र वापी, कूप तड़ागादि में सी सुरस 
दवे इस प्रकार जब कुरुदेश की समग्र खेती मटची-दल ( टिडु-दल ) के द्वारा खा ली गई थी, 
भयङ्कर दुर्भिक्ष के समय जब प्राण संकट में पड़ गए ये, तभी ऋषि ने अग्राह्य अन्न का ग्रहण 
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दुच्छिष्टोच््वष्टपयुषित भक्षणं दर्शयन्त्याः अतेराशयातिशयो लक्ष्यते- प्राणात्ययप्रसङ्ग 
प्राणसंघारणायाशक्यमपि भक्षयितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कत्यं विद्याचः 
तापोत्यचुपानप्रत्याख्यानाद्‌ शम्यते । तस्मादर्थवादो 'न ह वा एवंविदि’ (छा० ५११) 
१॥ २८॥ 
"न अब्राधाच्च ॥ २९ ॥ ४ 
दवं च सत्याहारशुदौ सच्चशुद्धिरित्येचमादि भक्ष्याभक्ष्यावभागशाख्मबाधितं 
॥ २९॥ न 
मी अपि च स्मयेते ॥ ३० ॥ 
अपि चापदि सर्वाच्नभक्षणमपि स्मर्यते चिुषो डविदुषश्चाविशेषेण-- जीवितात्य- 
यमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। लिप्यते न ख पापेन पद्मपत्रमिवास्मसा' इति । तथा 
गद्य नित्यं प्राह्णः, छुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासचेयुः', 'खुरापाः कृमयो भवन्त्य- 
भक्ष्यभक्षणातः इति च स्मयते वजेनमन्नस्य ॥ ३०॥ 
शब्दभातोब्कामकारे ॥ ३१ ॥ 
` शब्द्श्रानच्ञस्थ प्रतिषेधकः कांमकारनिषुत्तिप्रयोजनः काठकानां संद्दितायां 
शूयते -'तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरा न पिबेत्‌' इति। सोऽपि 'न हृ वा दचंबिदि' ( छाए 
७२१ ) इत्यस्यार्थवादर्वादुपपन्नतरो मर्वात । तस्मादेवंजातीयका अथंबादा न विधय 


इति॥ ३१॥ - 


( ८ आश्रमकर्माधिकरणस्‌ । स० ३२-३६ ) 
विद्वितत्वाच्चाश्रमकमीपि ॥ ३२ ॥ 
` "वापेक्षा च-' ( प्र० सू० ३४।२६) इल्यत्राअमकर्मणां विद्यासाधनत्वमवधा- 
रितम्‌ , इदानों तु किममुसुक्षोरप्याथममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य तान्यजुष्ठेया- 
न्युताहो नेति चिन्त्यत्ते। तत्र तमेतं वेदाउवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' (बु० ४७४२२) 


भामती $ 
यया मुनितिरपन्नप इभ्पेत सासिजग्वान्‌ खादयामास ॥ २८-३१ ॥ 


नित्यानि ह्याअमकर्माणि यावञ्जीबश्चुतेनित्येहितोपायतयाऽवश्यं कत्त॑व्यानि । विविविषन्तीति ध 
विद्यासंयोगात्‌ । विद्यायाश्नावव्यर्भावनियसाभावादनित्यता प्राप्नोति । नित्यानित्यसंयौगचेकस्य न 
सम्भवति, अवश्यानवइयम्भावयोरेकत्र विरोधात्‌ । न च वाक्यभेवाद्वास्तवो विरोधः शब्योऽपनेतुस्‌ । ` 


मामती-व्याख्या 
किया ॥ २८-३३ ॥ 


संशय--' सवपिक्षा च” ( ब्र. सु. २।४।२६) इस सूत्र के द्वारा आश्रम-कर्मा में विद्या 

की साधनता अवधारित है। विद्या की कामना जिन व्यक्तियों में|नहों, उन के लिए वें 
आश्रम-कमं अनुष्टेय हैं ? अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष अग्निहोत्रादि आश्रम-कमं नित्य कमं हैं, उनका जीवन-परयन्त अनुष्ठान विहित 

है-यावज्जीवमरिनहोत्रै जुहोति” ( बह्वुचन्राह्मण )। ये कमं इ्-साधन होने के कारण 

अवश्य अनुष्ठेय हैं । यदि “विविदिषन्ति यज्ञेन”--इस वाक्य के द्वारा इन कर्मों में विद्या की 

्ङ्गता मानी जाती है, तब विद्या को सब के लिए अवश्यंभाविता न हीने के कारण आश्रमः 
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इत्याद्नाश्रमकमंणां विद्यासाधनत्वेन विहितत्वाद्धिद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमा- 
नस्य नित्यान्यनचुष्डेयानि । अथ तस्याष्यञुष्ठेयानि न तह्येषां विद्यालाघनत्वं नित्या- 
नित्यसंयोगचिरोधादिति । अस्यां भरतौ पठति-आश्रभमात्रनिष्ठस्याप्यमुप्ुक्षोः कत- 
व्यान्येच नित्यानि कर्माणि, “यावज्ञीबमग्निहोत्रं जुहोति? इत्यादिना विहितत्वात्‌ 


नहि वचनस्यातिभारो नाम कश्चिदस्ति ॥ ३२॥ 


भामती 
तस्मादनष्यवसाय एवात्रेति प्रातम्‌ । एतेनेकल्य तु भयस्वे संयोगपृथक्रवमित्याक्षिपतमेवं प्राप्तेऽभिघो यते 
सिद्धे हि स्याद्विरोधोऽयं न तु साध्ये कथञ्चन । 
विध्यघोनास्मलाभेऽस्मिन्‌ यथाविधि मता स्सितिः ॥ 

सिद्धं हि वस्तु बिरुद्धधमयोगेन बाध्यते, न तु साध्यरूपं यया षोडशिन एकस्य ग्रहणाग्रहणे । 
ते हि विष्यघीनत्वाद्‌ विक्ह्येते एव । न पुनः सिद्धे विकलपसम्भवः । तवि हदै कमेबागिनिहोत्रार्यं कम 
यावज्जोवश्रुतेनिमित्तेव युज्यमानं नित्पेहितोपात्तदुरितभ्रक्षयप्रयोजनमवणयकसंभ्यं, विद्याङ्गतया च 
बिद्यायाः कावाचिस्कतयानवइयर्भावेऽपि काम्यो वा नेमित्तिको वा नित्यमथं दिक्ृत्य निविशते इति 
न्यायादनित्याधिकारेण निविशवानसपि न निस्यमनित्ययति। तेनापि तत्सिद्धेरिति संयोगपृयषरबान्न 

सामती-व्याख्या 

कर्मों में अनित्यकमंता प्राप्त होती दै । आश्रम, कमो में नित्यकमंता और आनित्यकमंता- 
दोनों मानने पर विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि भवश्यंभाविता ओर अनवश्यंभाविता का 
एकत्र रहना सम्भव नहीं। वाक्य-भेद मान कर भीं वास्तविक विरोध का परिहार नहीं किया 
जा सकता, अतः किसी एक कोटि का निश्चय करना संभव नहीं । महर्षि जँमिनि ने जो कहा 
है.--“एकस्य तुभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌” (जं. सु. ४।३।५) अर्थात्‌ आश्रमकमों में समान रूपसे 
उभयाथेकत्व ( विद्याङ्गत्व मौर यावज्जीवनाथंत्व ) सम्भव हैं, वयोंकि उन के विनियोजक 
संयोग ( वाकय ) प्रथक्‌-पृथक्‌ हुँ-“विविदिषन्ति यज्ञेन?-- इस वाक्य के द्वारा आश्नम- 
कर्मों में विद्याङ्गस्व तथा “यावज्जीवमग्रिहोत्रै जुहोति'-इस वाक्य के द्वारा नित्यकमंत्व 
सिद्ध होता है। वह कहना भी प्रक्रान्त वास्तविक विरोध को दुर नहीं कर सकता । 

सिद्धान्त ' 


सिद्ध हि स्याद्विरोघोऽयं न तु साध्ये कथंचन। 

विध्यधोनात्मलाभेऽस्मिनु यथाविधि मता स्थिति! ॥ 
अर्थात्‌ सिद्ध वस्तु ही विरुद्ध धर्मों के योग से बाधित होती है, साध्यस्वरूप नहीं, जेसे कि एक 
ही षोडशि पात्र का ग्रहण ओर अग्रहण, क्योंकि ग्रहण और अग्रहण दोतों क्रियाओं के 
विधायक वाक्य भिन्न-भिन्न हुँ- “अतिरात्रे षोडशिनं शृह्ाति” "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्लाति"। 
इन दोनों विधिवाक्यों के आधार पर ग्रहण ओर अग्रहण का विकल्प हो जाया करता है । 
सिद्ध पदार्थ में विकल्प सम्भव नहीं होता । प्रकृत में एक ही अग्निहोत्र करम यावज्जीवम- 
मिहोत्र जुद्दोति--इस श्रुति के आधार पर जीवनछ्प निमित्त को लेकर नित्य कमे के रूप 
में व्यवस्थित हो कर अकरणनिमित्तक प्रत्यवायःप्रक्षयरूप प्रयोजन को सिद्धि के 'छिए 
अवश्य कत्तव्य होता द्वै। वह कम विद्या का अङ्ग हाते से काम्य है, क्योंकि विद्या 
की कामया चित्य नहीं कादाचित्क है, अत! वह अवश्यम्भावी त होने पर सी आश्रमः 
कर्मों की नित्मकमंता समाप्त नहीं करती “कामसंयोगात” ( जे. सू. १०५८१ १04 की 
व्याख्या में श्री शबरस्वामी कहते है--“काम्यो वा नंमित्तिको वा नित्यमथं विक्त्य | 


निविशते” अयातु जंसे यप पत, रुप मेँ कह को विझत कर के उस की काहसयता 
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अथ यदुक्तं -नेवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्यादिति, अत उत्तरं पडति-- 
सहकारित्वेन च ॥ ३३॥ 

' विद्यासहकारीणि चंतानि स्युर्विद्दितत्वादेच 'तमेवं वंदाजुवचनेन ब्राह्मणा 
चिविदिषन्ति' (-बृ° ४।४।२२ ) इत्यादिना । त दु्म्‌-- सर्वापेक्षा च यक्षादिश्वतेर श्ववत्‌ 
( ब्र° सू० ३।४।२६ ) इति । न चेदं विद्याखहकारित्ववचनमाश्र मकमा प्रयाजादिच- 
द्वियाफळचिषयं मन्तव्यम्‌ , अविधिलक्षणस्वाद्धियायाः, असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य । 
चिधिलक्षणं हि साधन दशेप्णमाखादि स्वर्गफलसिषाधयिषया सहकारिसाधनान्तर- 
मपेक्षते, नेवं चिद्या । तथा चोक्तम्‌ - अत पव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा’ (ज्रः खू० २।४।२५) 
इति । तस्मादुत्पत्तिसाघनत्व पवेषां सहकारित्ववाचो युक्त: । न चात्र नित्यानित्य 

भामती 
नित्यानित्यसयोगविरोध एकस्य कायस्येति सिद्धम्‌ ॥ ३२॥ 
सहकारित्वञ्च कमंणां न काये विद्यायाः कि तुत्पत्तो । कोऽयो विद्यासहकारीणि कर्माणीति ? अय- 
मयं:-सत्सु कमसु विद्येव स्वकायं ब्याप्रियते । यथा सहेव दशभिः पुत्रेर्भारं बहति गदंभोति सत्स्वेव ददा- 
पुत्रेषु संव भारस्य बाहिकेति । ® अविधिलक्षणस्बाद्‌ इति & । विहितं हि वशपौणंमासाशज्ञेयुञ्यते न 
स्वाबाहतम्‌ । प्राहकग्रहणप्ंकस्वादङ्गभावस्य विधेश्च ग्राहृकत्वात्‌ । अविहिते च तदनुपपत्तेः । चतसूणा- 
सांप च प्रतिपत्तातां ब्रह्माण विधानानुपपत्तेरित्युक्त प्रथमसूत्रे । द्ृष्घ्यों निदिष्यासितव्य इति च 
वि।धसरूप न विधिरित्यप्युक्तम्‌ । उ्पात्त प्रति हेतुभावस्तु सत्त्वशुद्धबा विविदिषोपजननक्वारेत्पधस्ता-. 
भामती-व्याख्या 

को समाप्त नहीं करता । वैसे ही काम्य या नंमत्तिक कमं अपने रूप में नित्य कर्मों को विकृत 
करके भा उच का नित्यकमंता भङ्ग नहीं करते या यूँ कह दिया जाय कि नित्य कर्मों को 
आचत्य कमं चढी बनाते । काम्थ प्रयाग क॑ तुरन्त अनन्तर नित्य प्रयोग के रूप में उस कमं 
' काआवृत भा नहा हाता, क्योक उस ( काम्य प्रयोग ) से ही नित्य प्रयोग की सिद्धि 
द्वा जाता ६॥ आग्नदवात्रांद आश्रम-कमों का काम्य कमे के रूप में विधायक वाक्य है-- 
` वाना।दषीन्त यज्ञन” (बू हू, उ. ४।४।१२) और नित्य कमं के रूप में विधायक वाक्य 
»यावज्जावमारतहात्र जुद्दांत' है । इस प्रकार का संयोग-पृथक्त्व न्याय ऊपर दिखाया जा 

चुका दे, अतः एक हो कमं म चित्यता ओर अनित्यता का काई विरोध नहीं ॥ ३२ ॥ 
बिद्या का अपचो उत्पत्ति मे हो कर्मों की सहकारिता अपेक्षित है, अपने कार्यभूत मोक्ष 
क साधन म नही । 'कमं [वद्या के सहकारी है'-इस का तात्पयं क्या ? तात्पर्ये यह है कि कर्मों 
क रहुन पर भा विद्या हो अपन काये-साथच म प्रवृत्त हाता है। जैसे “सदैव दर्शाभः पु्रर्मारं 
वहात गदेभा"--यहाँ दश पुत्रा के रहने पर भी भार को वादका अकेलो गदभी होती है, 
वंस हो भेला {वद्या हा माक्षःसाधिका द्दे । “मविधिलक्षणत्वात्‌” इस भाष्य का आशय 
यह द्द ।क दंशदुणंपासाद विहित कमं ही अपचे अञ्चो से जुड़ते हँ, अविहित नहीं, क्योंकि 
अङ्गभाव (अङ्गता ) उसी पदाथं मे मानी जाती है, जो पदाथ प्रधान कमं के ग्राहक वाकय 
( अयोगविध ) कं द्वारा भ्रधानसम्बन्धित्वेन गुद्दीत हो । विधि वाक्य ही ग्राहक कहे जाते 
हु । अविदित पदार्थों म ग्राहकग्रणभाव सम्भव नही हाता । ब्रह्म विषयक चार प्रतिपत्तियाँ 
[ज्ञाव) हात हे (१) श्रवणभदो, (२) मनतभ4।, (३) निर्दिष्यासनमयी तथा (४) साक्षात्काः 
ररूपा । इत का वधान सम्भव नदहीं-थह अथमतुत्र के “न पुरुषोबोधे चियुज्यते?-- इस 
भाष्य की व्याख्या में कह ज।ए ६। द्रष०य', “वाद उतव्यः ये विधिवाक्य वहीं, अपितु 
केवळ वधिसरूप हैं (वि्योक।'उसारत्स "कनेत्का उपयोगिता सत्त्वशुद्धिपुवंक विविदिषा 
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संयोगविरोध आशङ्कयः, कर्मामेदे४पि संयोगभेदात्‌। नित्यो हकः संयोगो यावज्ञो- 
वादिवाक्‍्यकटिपतो न तस्य विद्याफलत्वम्‌ । अनित्यस्त्थपरः संयोगः 'तमेतं वेदाचु- 
चचनेन' (१० ४४२२) इत्यादिब्नाक्यकट्पितस्तस्य विद्याफलत्वम्‌ । यथेकस्यापि 
खाद्रित्वस्य नित्येन संयोगेन क्रत्वथेत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं तद्वत्‌ ॥ ३३ ॥ 
; सबंथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ 

सवेथाप्याश्रमकमंत्यपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त पवार्निहोत्राद्यो धर्मा 
अचुष्ठेयाः । त पवेत्यवधारथन्नाचार्यः कि निवर्तयति ? कम सेदशङ्कामिति बूमः । यथा 
कुण्डपायिनामयने 'मासमग्निहोत्रं जुहृति' इत्यत्र नित्यादग्निद्योत्रात्कमोन्तरमुपद्ह्ियते, 
नवमिद्द कमंभेदोऽस्तीत्यरथेः। कुतः ? उमर्यालङ्ञात्‌ , ्रतिलिङ्गार्स्सृति लिङ्गाच्च । 
श्चतिलिङ्गं तावत्‌-'तमेतं वंदाचुवचनेन ब्राह्मणा विविव्षन्ति' ( बु० ४।४।२२) इति 
सिद्धवदुर्पन्नरूपाण्येच यश्ञादोनि विविदिषायां विनियुङक्त, नठु जुहतोत्याविधदपूछे- 
मेषां रूपधुत्पाद्यतोति । स्सतिलिङ्गमपि-'अनाथितः कमफल कार्य कमे करोति यः! 


( गो० ६१) इति विज्ञातकतेन्यताकमेव कम बिद्योरपत्यथं दशंयात | यस्येतेऽष्टाच- 


छि भामती 
दुपपादितम्‌ । असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्थापवर्गस्प स्वरूपावस्थानलक्षणो हि सः॥ न च स्वं रूप॑ 
ब्रह्मणः साध्य नित्यत्वात्‌ । शेषमातिरोहितायंघ्‌ ।। ३३ ॥ 
यथा मासमरिनहोत्रं जुहुतीति प्रकरणाग्तरात्‌ कमंभेद एवमिहापि 'तम्रेत वेदानुवचनेन प्राह्मणा 
विविविषन्ति यज्ञेन' इतिक्रतुप्रकरणमतिक्रम्य अवणात्‌ प्रकरणान्तरात्तवृबुद्धि्पवच्छेदे सति कर्मान्तर- 
मिति प्राप्त उच्पते-सत्यपि प्रकरणान्तरे तदेव कमं, धुते: स्मृतेश्च संयोगभेदः परं यथाऽरिनहोत्रं जुहुयात्‌ 


स्वगकाप्रो यावज्जीवमरिनहोन्ने जुहुयादिति तदेवारिनहोत्रमुभयसं युक्तम्‌ । नहि प्रकरणान्तर साक्षाद्भूद- 
कम्‌ । किन्तु अज्ञातज्ञापनस्वरसो [वथिः प्रकरणेक्ये स्फुटतरश्रत्यामज्ताबलेन स्वरसं जह्यात्‌ । प्रकरणा- 


स्तरेण तु विघटितप्रत्यभिज्ञान; स्वरसमजहृत्‌ कमं भिनत्ति । इह तु सिद्धबदुरपन्तरूपाण्येब यज्ञादोनि 


भामती-व्याख्या 
जनन के हारा है, यह भी कहा जा चुका दै । विद्या का फलभूत अपवग भी साध्य (जन्य) 
पदार्थं नहीं, वरोकि “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽःस्थानम्‌' (यो. सू. १।३) इस सूत्र के अनुसार जीव 
का ब्रह्मरूप में अवरैथान हा भववग दै । सिद्ध ब्रह्म का स्वरूप साध्य नहीं, अपितु ।चत्य है । 


शेष भाष्य सुबोध है ॥ ३३ ॥ 


शक्का-र्जसे नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा “मासमरिनहोत्रं जुह्णत”-इस वाक्य से 
विहित आग्नहात्न कमं भिन्त माना जाता है, क्योंकि दोनों का घ्रकरण-मेद दै । वैसे ही 
नित्य अग्नहात्ररूप अश्रम-कम का अपेक्षा “विविदिषन्ति यज्ञेन"-इस वाक्य स विहित 
मारनहात्रादि कर्म भिन्त हैं, क्योकि यह वाक्य कर्मकाण्ड के प्रकरण में न होकर भ्रकरणान्तर 


मे पाठ्त द्दे । 
लाल यद्यपि प्रकरणान्तर है, तथापि कर्मान्तर चढी, क्योंकि श्रुत और स्मृति 


के द्वारा उन का एकता सिद्ध होती ददै। केवल संयागों.( वाबयों ) का भद है। जसे "अरिनदन्र 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः”, “यावज्जोवमग्निह्योत्र जुहुयातु” इन दोनों वावो के साथ एक ही अस्वि- 
वत्र कमं सयुक्त है । भ्रकरणान्तर साक्षात्‌ कमं का भेदक वही होता, अपितु अज्ञातज्ञापचरूप 
विधि-वाक्य एक हो प्रकरण म स्फुटतर प्रत्यमिज्ञा के बल पर अपना विधायकत्वात्मक 
स्वभाव त्याग देता हव ओर प्रकरणान्तर म प्रत्यभिज्ञा का विघटन हो जाचे के कारण अपने 
स्वारसिक विधायकत्व स्वभाव का परित्याग न करके कर्मात्तरता का समपंक होता दे ।| 
प्रक्ृत में विहित यज्ञादि कार्बवविदिषा में विवियोग करता हुआ विधि-वाक्य चित्य कर्मों को 
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त्वारिशत्संस्कारा इत्याचा च संस्कारत्वप्रसिद्धिवेंदिकेणु क्खु तत्संस्छृतस्य विद्योत्प- 
च्तिमभिप्रत्य स्मृतो भवति । तस्मात्लाध्विदसमैदावधारणम्‌ ॥ ३४॥ 
त अनमिम्बं च दशयति ॥ ३५ ॥ | न 
सहकारिर्वस्येवैतडुपोदूबलकं छिङ्गदर्शनमनमिभवं च दर्शंयति श्रुतित्रह्मचयौदि- 
साधनसंपन्नस्य रागादिभिः क्लेशः एष ह्यात्मा न नश्यति यं अह्मचयणाहुविन्द्ते' 
( छा० ८५३) इत्यादिना । तस्मायज्ञादीन्याअमकर्माणि च भचन्ति विद्यासहकारोणि 
चेति निश्चितम्‌ ॥ ३५॥ 


( ९ विधुराधिक्रणस्‌। छू० ३६-३९ ) 
अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे। ॥ ३६ ॥ 
चिुरादीनां द्रव्यादिसंपद्रह्मितानां चान्यतमाश्रमप्रति पत्तिहीनानामन्तराल- 
चर्तिनां कि वियायामधिकारोऽस्ति, कि वा नास्तोति संशये, नास्तीति तावत्पमाप्तम्‌ , 
आश्रमकर्मणां विद्याद्देतुत्वावधारणादाध्रमकर्मासंभवाच्चेंसेषामिति । एवं प्राप्त इदमाइ- 
अन्तरा चापि त्वनाश्चमित्वेन चतंमानोऽपि विद्यायामधिक्रियतते । कुतः ? तद्दष्ट;। 
रेकवाचकनची प्रशुतोनामेवंभूतानामपि ब्रह्मचिरवश्रत्युपलब्धेः ॥ २६॥ 
अपि च स्मयेते ॥ ३७॥ 
संचर्तप्रभुतीनां च नम्नचर्यादियोगाद्नपेक्षिताअमक्मणामपि महायोगित्वं 
स्मयते इतिहासे ॥ २७॥ 
भामती |. 
विविदिषायां विनियुङ्ञानो न जुहुतोत्यादिववपुवमेषां रूपमुर्पादयितुमहंति। न च तन्नापि नेयमिका- 
हिनहोत्रे भासविधिर्नापुर्वाग्नहोन्रोस्पत्तिरिति साम्भ्रतम्‌, होम एव साक्षात्‌ विधिशुतेः। कालस्य चानुपादे- 
यस्या विधेयत्वात्‌ । काले हि कमं विघोयते न कमंणि काल इत्युत्सगं: । हह तु विविदिषायां विधिश्रतिः 
न यज्ञादौ । तानि तु विद्धान्येवान्‌ छन्त इत्येककर्म्यात्‌ संयोगधुयकरवं सित्क्वम्‌ । स्मुतिरुक्ता लिङ्गदशन- 
मुक्तम्‌ ॥ १४,१५ ॥ ८ 
यदि विद्यासहकारोण्याधरमकर्माणि हस्त भो विधुरादीनामनार्थामणामनधिकारो विद्यायासु, अभावा- 
मामती-न्याख्या . 
अपेक्षा र्पान्तर का भवद्योतन नहीं कर सकता । 'मासमग्निहोत्र जुह्वति”-यहां मासरूप 
काल का ही विधान दै, अपूर्वं कमं का. नहीं”-ऐसा कहना उचित नहीं, क्योकि होमरूप 
धात्वर्थ में ही साक्षात्‌ विधि श्रुति विधान्त है, काल में नहीं, क्योंकि कर अनुपादेय होने 
के कारण विधेय नहीं । काल में कमं का विधान होता है, कर्म में काल का नहीं यह औत्सगिक 
त्रियम है। यहाँ विविदिषा में विधि-श्रुति है, यज्ञादि में नहीं । यज्ञादि ता सिद्धात्मक होने के 
कारण केवल अनुवादित हैं, अतः एक ही कमं का दो भिन्न, संयोगों ( वाबयों ) से 
सम्बन्ध किया गया है । सुत्रस्थ 'उभयलिङ्गात्‌' पद की व्याख्या में भाष्यकार ने श्रुति दिखाई 
दे-“तभेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिष न्ति’ ( बृह्‌. उ. ४४२२ ) । स्मृति भी प्रदर्शित 
की है--अनाश्चित कमंफलं काये कमे करोति य?” ( गा. ६१) ॥ ३४-३४ ॥ 


«संशय - विधुरादि ( अनाश्रमी ) पुरुषों का ब्रह्मविद्या में अधिकार क्या नहीं दै? 
अथवा द्वे? . .. र दु 
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नु लिङ्गमिदं श्र्तिस्सृतिदर्शनसुपन्यस्त का चु खलु प्राप्तिरिति साउमिघोयते - 
विशेषानुग्रहश्च ॥ ३८ ॥ 

« तेषामपि च विधुरादोनामविक्धेः पुरुषमात्र संबन्धिभिजैपोपवासदेवताराधना- 
दिभिविशेषेरचुग्रहो विद्यायाः संभवति। तथा च स्मृतिः 'जण्येनेव तु संसिध्येद्‌ 
ब्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्न वा कुयॉन्मेत्रो प्राह्मण उच्यते? इत्यसंभवदाश्रम- 
कमणोऽपि जप्येऽधिङारं दशयति । जन्मान्तरानुष्ठितैरपि चाअमकमंसिः संभवत्येव 
विद्याया अजुग्रहः। तथा च स्मृतिः -“अनेकजन्मरंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌! 
( गो० ६४५ ) इति जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषानबुग्रहीत न्विद्यायां दशयति । 


दृष्टार्था च विद्या प्रतिषेघाभावमात्रेणाप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु । तस्माद्विचुरादी- 


भामती 
स्सहकारिणामा्मकमंणासिति प्राप्त उच्यते-नात्यन्तमकर्माणो बिधुररेषववाचक्नवी प्रभुतय; । सन्ति हि 
तेषामनाअमित्वे जपोपवासदेवताराघनादोनि कर्माणि । कर्मणां च सहुकारिश्नमुक्तम्‌ । आश्रमकर्म णामुप- 
लक्षणत्वाविति न तेषामनधिकारो विद्यासु । छ अन्मान्तरानुष्ठितेरपि च इति ७। न खलु विद्याकाय्ये 
कमंणामंपेक्षा । अपि तु उत्पादे उत्पादयन्ति च विविदिषोपहारेण कर्माणि विद्याम्‌ । उत्पन्नविविदिषाणां 
पुरषधोरेयाणां दिधुरसवत्त्रभृतीतां कृतं मर्भभिः । यद्यपि चेह जन्मनि कर्माण्यननुष्ठितानि, तयापि विधिदि- 
बातिशयदर्शनात्‌ प्राचि भदेऽनुष्ठितानि तेरिति गम्यत इति । ननु यथाधीतवेब एव धर्मं जिज्ञासाया म्रधिक्रि- 
यते नानधीतवेद इह जन्मनि । तयेह जन्मन्पाथ मकर्मोर्पावितविविदिष एव बिद्याामधिकृतो नेतर हत्यना- 


असिणामनधिकारो विघुरप्रभुतीनामित्यत आह & दृष्टार्था च इति & अविद्यानिवृत्ति्विद्याया दृष्टोऽयं: ।स | 


भामती-व्याख्या 

प॒चंपक्ष--यदि आश्रम-क्रमं विद्या के सहकारी कारण हैं, तब विधुर ( अनाश्रमी ) 
व्यक्तियों का विद्या में अधिकार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सहुकारिकारणरूप आश्रम-कर्मों 
का वे अनुष्ठान नहीं करते । 

सिद्धान्त - वेदान्त-विश्चुत रेकत्र वाचक्रवी आदि विधुर व्यक्ति अत्यन्त अकर्मा नहीं, 
क्योंकि वे अनाश्रमी होने पर भी जप, उपवास, देवता-आराधनादि कर्मों का अनुष्ठान करते 
थे । आश्रम-क्रमं कमंमात्र के उपलक्षक हैं, अतः उनका विद्या में अनधिकार नहीं । दूसरी 
बात यह भो है कि पूवेजन्माजित आश्रप्र कर्मों के आधार पर भी विद्या में उनका अधिकार 
सिद्ध होता है-- 'जन्मान्तरानुष्ठितरपि आश्रमकमंभिः' । यह कहा जा चुका हवै कि विद्या को 
अपने मोक्षरूप कार्य के साधन में कर्मों की अपेक्षा नहीं, अपितु विद्या की उत्पत्ति में कमं 
अपेक्षित हैं-वे विविदिषोपहार के हारा विद्या का उत्पादन करते हैं। जब संवतं आदि 
विधुर-धौरेय पुरुषों को विद्या का लाभ हो गया, तब कर्मों को क्या आवश्यक्ता ? यद्यपि उन 
लोगों ने इस जन्म में आश्रम-कर्मो का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि तीव्र विविदिषा को देख- 
कर यह जाना जाता है कि पूर्वं जन्म में उन्होंवे आश्रम-कमों का अनुष्ठान किया था। | 

शङ्का - जैसे इस जम्म में ही वेदाध्ययन-सम्पन्न कर लेनेवाला व्यक्ति ही धर्मजिज्ञासा 
में अधिकृत होता है, वेसे ही इसी जन्म में अनुष्ठित आश्रम-कमों के द्वारा जिस व्यक्ति में 
बिविदिषा उत्पन्न होती है, वही ब्यक्ति विद्या में अधिकृत होता दै, अन्य नहीं, अतः विधुः 
शादि अनाश्रमिय्रों को विचार में अधिकार क्योंकर प्राप्त होगा ? 

समाघान--“दृष्टार्था च विद्या” आशय यह है कि अविद्या को निवृत्ति विद्यां का दृष्ट 
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फल दै, वह केवल अच्वयत्यतिरेक के आधार पर सिद हो जाता दै, इस अस्म ओर जत्मान्तर सर 
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नामप्यघिक्कारो न विरुध्यते ॥ ३८॥ 
अत स्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥ 
अतरु'चन्तरालवर्तित्वादतरदा्चमचतिर्वं ज्यायो विद्यासाधनम्‌ , भ्रुतिस्खति- ` 
संदृष्टत्वात्‌ , श्रुतिलिज्ञाच्च 'तेनेति ब्रह्मवित्पुण्यक्त्तजसब्ध' (घ ४।४।९) इति, 'अना- 
मो न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः । संवत्सरमनाश्रमी स्थत्वा छच्छुमेक चरेत्‌? इति 
च स्प्तिलिङ्गात्‌ ॥ ३९ ॥ य 
( १० तदूभूताधिकरणम्‌ । छू० ४० ) 
न 
तद्भूतस्य तु नातद्भावो जेमिनेरपि 


नियमातद्रूपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 

सन्त्यूध्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌ । तांस्तु प्राप्तस्य कर्थंचित्ततः प्रच्युति- 
रस्ति नास्ति वेति संशयः । पर्वक्ंस्वदुष्ठानचिकोर्षया वा रागादिवशेन चा भ्रच्युः 
तोऽपि स्याद्विशेषाभावादिति । पर्व प्राप्त उच्यते-तद्भतस्य तु प्रतिपन्नोषवंरेतोभावस्य 
न कर्थचिदप्यसःद्भायो न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌ । कुतः ? नियमातद्गुपाभावेश्यः । त॑था 

भामती 

चान्वयञ्यतिरेकासिद्धो न नियप्रमपेक्षत इत्यर्थः । प्रतिषेषो विघातस्तस्याभाव इत्यथंः॥ ३६-३८ ॥ 

यद्यनाशमिणामप्पधिकारो विद्यायां कृतं तरह्मा्मेरतिबहुळायसे रित्याशङ्ञाह & अतस्त्वितरज्जा- 
यो लिञ्जाच्च& स्वस्थेना्मित्वमास्थेयस्‌, देवात्‌ पुनः पत्न्यादिवियोगत:सत्यनाधरमित्वे भवेदधिकारो विद्या- 
यामिति भुतिस्मुतिसन्बमेगा विविदिषन्ति यजञेनेत्यादिना ज्यायस्स्वाबगतेः थुतिलिज्ञात स्मुतिलिङ्धा' 
उच्ावगस्यते । तेनेति पुण्पकृविति श्रतिलिङ्गम्‌, अनाश्रमी न तिष्ठतेत्पादि च स्मृतिछिङ्गम्‌॥ ३९॥ 

आरोहवत्‌ प्रस्यवरोहोऽपि कदािदृध्वंरेतसां स्यादिति मन्वाशङ्कानिवारणाथंमिदमधिक्करणम्‌ । 
पूवंघर्मे यागहोमादिषु रागतो बा गृहस्योऽहं पत्त्यादिपरिवृतः स्यामिति । नियमं व्याचष्टे ® तथाह्यरयन्त - 


भामती-श्या ह्या 
के नियम की उसे अपेक्षा नहीं । विद्या में विधुर का प्रतिषेध न होनेमात्र से वह अधिकारी 
मान छिया जाता है ॥ ३६-३८ ॥ - 
यदि अनाश्रमियों का भी विद्या में अधिकार माना जाता है, तब वलेशबहुल आश्रम- 
पद्धति की बया आवश्यकता ? इस शद्धा का समाधान दै-“अत स्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च" 
सारांश यह है कि पूर्ण स्बस्थ व्यक्ति को आश्रमी होना चाहिए, देवात्‌ पत्ती आदि का वियोग 
हो जाने पर यदि अनाश्रमी हो जाता है, तब भी विद्या में उसका अधिकार है। “विधिदि- 
षन्ति यज्ञेन” इत्यादिशश्रुतियों और 'अनाश्रमी न तिष्ठेत” इत्यादि स्मृतियों के आधार पर 
आश्रमित्व की श्रेष्ठता प्रमाणित है ॥ ३९॥ 
संगति -जैसे ब्रह्मचारी से गृही, गृही से वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ से सन्यासी होने का 
आरोहक्रम वर्णित है, वैसे हो उध्वरेता सन्यासियों का अवरोह भी कदाचित्‌ वेध क्यों न 
होगा ? इस प्रकार की मन्द पुरुषों की शङ्का का निवारण करने के लिए इस अधिकरण की 
रचना की गई है । ; 
` ` पूर्वेपक्ष -रवापृम क्षे अगा हो म्राहि,अ्ों के अनुखातकरी चिकीर्षा अथवा “गृहस्य ऽ 


न 


अवको णिप्रायक्चिम्‌ ] _., by ॥ हिर्दीसड्रितसामतोसं्रशित्रम.-.,:: २१३२ 


हि--'अत्यन्तमात्मानमाचायंकुलेवसादयन! ( छा० २२३१ ) इति 'भरण्यमियादिति 
पदं ततो न पुनरेयादित्युपनिषद' इति, 'आचायणाम्यलुज्ञातश्वतुणों मेकमाशमम्‌ । आ 
विमोक्षाच्छरीरस्य सो उतिष्ठेद्रथाविधि' इति चेवंजातीयको नियमः प्रच्युत्यभाघर 
द्शयति। यथा च 'ब्रह्मचय समाप्य गुही भवेत ( जा० ४) 'ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत! 
(जा? ४) इति चेवमादोन्यारोहरूपाणि वर्चांस्थुपलभ्यन्ते, नेवं प्रत्यवरोहरूपणि । न 
चवमाचाराः शिष्टा वियन्ते । यत्त पूर्घंकमंस्वजुष्ठानचिकीषेया प्रत्यवरोहणमिति, 
तदसत, थियान्स्वघर्मो चिगुणः परघर्मात्स्वचुष्टितातः ( गी० ३॥३५ ) इति स्मरणात्‌ , 
न्यायाच्च । यो हि यं प्रति विधोयते स तस्य धमो नतु यो येन स्वनष्ठात शक्यते, 
चोदनाळक्षणस्वाद्धमंस्य। नच रागादिवशात्प्रच्यु तः, नियमशाखस्य बलीयस्त्वात्‌। 
सा जेमिनिबाद्रायणयोरत्र संप्रतिपत्ति शास्ति प्रतिपत्तिदा- 
य ॥ ४०॥ 


( ११ अधिकाराधिकरणस्‌ । सू ४१-४२ ) 
न चाधिकारिकमपि पतनाचुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि नेष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकीर्यत, कि तस्य प्रझचायंबकोणौं नेऋत॑ 
गद्भमालभेत' इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्यादुत नेति ? नेत्युच्यते, यदृप्याधकारलक्षणे निर्णीतं 
प्रायश्चित्तम्‌ 'अवकीर्णिपणश्च तद्दाधानस्याग्रातकालत्वात्‌' ( ज० सू० ६८२१ ) इति, 


तदपि न नेष्ठिकस्य भवितुमहेति । कि कारणम्‌ १ 'भारूढो नेष्ठिकं घमे यस्तु प्रच्यवते 


भामती 2 
मात्मानम्‌ इति & । अतद्रूपतामबरोहतुल्पताभाव॑ व्याचष्टे & तथा च ब्रह्मचय्यं' -समाप्य इति @ । 
अभावं शिष्टाचाराभावं विभजते & न चेवमाचारा। शिष्टाः इति & । अतिरोहिताथंमन्यत्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रायश्चित्तं न पश्यामीति नेकं प्रति प्रायक्चत्ताभावस्मरणात्‌ नेनऋ'तगरदभालम्भः प्रायश्चित्तमुप- 
9 मामती-व्याख्या 

पत्यादिपिरिवृतः स्थाम्‌'-इस प्रकार के राग से प्रेरित होकर सन्यासाश्रम से प्रच्युत भी हो 
सकता है । * 

सिद्धान्त -सन्यासाश्रम में दीक्षित हो जाने पर अतद्धाव ( सन्यास का परित्याग ) 
कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ( १) नियम, ( २) अतत्रूप ओर ( ३) अभाव--इन तीन 
कारणों से सन्पासाप्रच्युति ही सिद्ध होती हैं। (१) नियम को आख्या है - “अत्यन्तमा- 
त्मानमाचायंकुलेऽ्रसादयन्‌'”' । अर्थात्‌ या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के खूप में जीवनःपयन्त 
आचायं-कुल में रहकर कठिन ब्रतों का अनुष्ठान करता र हे अथवा परिद्रज्या का ग्रहण कर पुनः 
पीछे पग न रखे (२) अतद्रूप की व्याख्या है-“यथा च ब्रह्मचयं समाप्य''। अर्थात्‌ थेसे 
ब्रह्मचारी से गृही, गुही से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास के ग्रहण की विधि उपलब्ध होती 
है, वेसी सन्यास से प्रच्युत होने की कोई विधि उपलब्ध नहीं । ( ३) अभाव का शिष्टाचारा- 
भाव अथं किया जाता है-“न चेवमाचाराः” । शिष्ट पुरुष सन्यासःप्रच्युति करते कहीं नहीं 
देखेजाते । शेष भाष्य सुगम हे ॥ ४०॥ 7 हन 


संशय- नैछिक ब्रह्मचारी यदि प्रमाद-वश ब्रह्मचय से भ्रष्ट ह्यो जाता दै, तब उसका 
कोई प्रायश्चित नहों दै ? अत! दै] ? ५2220 पा 55 60 
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पुनः । प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन श॒भ्येर्ख आत्मदा’ इत्यप्रति समाघेयपतनस्मरणाच्छि- 
क्शिरस इव प्रतिक्रियाजुपपत्तो, उपकुर्वाणस्य तु ताइकपतनस्मरणाभाचादुपपद्चते 
'तत्प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ४१॥ ८ 
उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तस्‌ ॥ ४२ ॥ | 
अपि स्वेक आचार्या उपपातकमेवेतदिति मन्यन्ते, यननंष्ठिकस्य शुरुदारादि- 
: भ्योऽन्यत्र ब्रह्मचर्यं विशोयंत, न तम्महापातकं भवति, शुरुतदपादिषु महापातकेष्व- 
परिगणनात्‌ । तस्मादुपकुर्वाणवन्नेष्ठिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य आाघमिच्छन्ति, ब्रह्मचा 
रित्वाचिशेषादवकीर्णित्वाविशेषाच्च । अशनवत्‌- यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने 
अतलोपः पुनः संस्कार्धेवमिति । ये हि भायश्चित्तस्यामावमिच्छन्ति तेषां न मलपु- 
भामती 
फुर्वाणकं प्रति । तस्माच्छिस्नशिरस इव पुंसः प्रतिक्रियाभाव इति पुः पक्षः । सुत्रयोजना तुत 
चाधिकारिकमधिकारलक्षणे प्रथमकाण्डे निर्णोतम्‌ अवकोणिपशुश्च तदृदाधानस्याप्रासकालत्वावित्यनेन 
यत्प्रायक्षित्तं तन्न नेष्ठिके भवितुमहंति । कुतः ? आरूढो नेष्ठिकमिति स्मृत्या पतनथुत्यनुमानात्‌ तत्प्रायश्चि- 
तापोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
.....  शुतिस्तावत्‌ स्वरस्वतोऽसङ्कुचद्वृत्तन्रंह्चारिमान्नस्य नेष्ठिकस्योपकुर्वाणस्य चाविशेषेण प्राय- 
` हखित्तमुपदिश्ञति साक्षाशप्रायश्चितं न पक्ष्यामीति तु स्मूरतिस्तस्यामपि च साक्षात्मायश्षित्त न कत्तंव्यमिति 
प्रायक्षित्तनिषेधी न गम्यते, न पश्यामीति तु दशंनाभावेन सो$नुमातव्य: । तथा च स्मृतिनिषेषार्थेति 
अनुमाय तदर्था.. श्चतिरनुमातब्या । श्रुतिस्तु सामान्यविषया विशेषमुपसपंन्ती शीघ्रधवृत्तिरिति । स्मात्तं 


$ भामती-व्याख्या 

` `` पूर्वेपक्ष- “प्रायश्चित न पश्यामि” इत्यादि रमृति-वाक्यों के द्वारा जो प्रायश्चित्ता- 
भाव - का प्रतिपादन किया गया दै--जेसे कठे हुए शिर का प्रत्यारोपण किसी .भी 
उपाय से नहीं हो सकता, वैसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पतन किसी भी प्रायश्चित्त 
“ से दूर नहीं हो सकता। - निऋ तिदेवता के लिए जो गर्दभालम्भनरूप प्रायश्चित्त 
कमं का विधान किया गया है । वह उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए है । जो ब्रह्मचारी वेदाध्ययन 
` पूरा करके गृहस्थाश्रम में जानेवाला है, उसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहते हैं । सुत्र की योजना 
_ इस प्रकार है--जो प्रायश्चित्त आधिकारिक ( पूर्वमीमांसा के अधिकाराख्य छठे अध्याय मे 
` वणित है--“अवकी णिपशुश्च'तद्वदाधानस्या्राप्तकालत्वात्‌” (जै. सू. ६।८।२१) [ जसे उपनयन 
कर्म छोकिक अग्नि में ही किया जाता है, क्योंकि आहवनीय अग्नि का उस समय अभाव 
` होता है, बसे ही अवकीर्णी ब्रह्मचारी का प्रायश्रित्त भूत पशु (गदभ) का भी लौकिक अग्ति. में 
ही होम होता है ]। वह प्रायश्चित्त नेष्ठिक ब्रह्मचारी का नहीं हो सकता, क्योंकि “आए्ढो 
* नेष्ठिकं कर्म ?--इस स्मृति-वावय के द्वारा ऐसे पतन की श्रुति का अनुमान हो जाता दै, 

१७ जिसका प्रतीकार सम्भव नहीं ॥ ४१ ॥ 
` सिद्धान्त-“ग्रह्वाचायंवकीर्णी”--इस श्रुति में किसी प्रकार संकोच सम्भव नहीं, 
` आता वह कथित प्रायश्चित्तःविधाच सभी ब्रह्मचारियों के लिए प्रतिपादित करती है, चाहे वह 
` नैष्टिक हो या उपकुर्वाण । “प्रायश्चित्तं न पश्यामि”--यह स्मृति-वाक्य है, यह साक्षात्‌ प्रमाण 
नहीं, अपितु अपने अनुरूप श्रुति की कल्पना कराता है। श्रुति यद्यपि सामान्यविषयिणी दै 
छ ओर स्मृति नेष्ठिकब्रह्मचारीरूप विशेष विषय को विषय करती है, तथापि श्रति से प्रबछ 
नहीं हो सकती, क्योंकि “न पश्यामि”--इस स्मृति को अपनी प्रामाणिकता. के लिए निषेध 
श्रुति की कल्पना करती-दहैकिष्तु>श्षुतिल्से श्त्वश्तर०को कल्पना नहीं करनी है, अतः “वह 
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पलभ्यते, ये तु भावभिच्छन्ति तेषां तर्मचायंचकीणीत्येतदविशेषश्चवणं मलम्‌ 
तस्मा:द्वावो युक्ततरः । तदुक्तं प्रमाणलक्षणे-'समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌? (जे० सू 
१३८) 'शाख्जस्था वा तन्निमित्तत्वात' ( ज्ञे० सू० १।३।९ ) इति । प्रायश्चित्ताभाष- 
स्मरणं त्वेवं सति यत्नगोरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्‌। एवं भिञ्षुवेखानसयोरपि 
'चानप्रस्थो दोक्षामेदे इच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षं वर्ध येत?, 'मिक्षुर्वानप्रस्थव- 


- त्सोमबृद्धिवजे स्वशास्र संस्कारश्चः इत्येवमादि प्रायश्नित्तस्मरणमचुस्मतंव्यम्‌ ॥ ४२॥ 


ब. निजि 


( १२ वहिरधिकरणम्‌ । स ४३) ˆ 
'बहिस्तूसयथापि स्सृतेराचाराच ॥ ४३॥ 
यद्युध्वेरेतसां स्वाश्रमेम्यः प्रच्यवनं महापतकं, यदि चोपपातकसुभयथापि 


शिष्टेस्ते बहिष्कतव्याः । 'आरूढो नंष्ठिकं धमं यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित्तं न 
रस्ते बहिष्कतव्या! । आरु १ 


भामती ५ 
प्रायक्षित्तादशंनन्तु यत्नगोरवाथंम्‌ । एतडुषतं भवति छुतनिर्णेजनेरपि एतेनं सङ्ख्यानं कत्तव्यसिति । 
सुत्रायंस्तुपपुर्वसपि पातकं नेष्ठिकस्यावकोणित्वं न महापातकम्‌ । अपिरेवकाराथे अत एके प्रायक्षित्त- 


` आवमिच्छन्तीति । आचार्य्याणां विप्रतिपत्तो विशेषाभावास्साम्यं भवेत्‌ । शास्त्रस्था या प्रसिद्धिः सा 
,आह्या शास्त्रसूलत्वात्‌ । उपपादितं च प्रायध्त्तिभावप्रसिद्धे) शाखमूलत्वसिति । सुगससितरतु ॥ ४२ ॥ 


यदि नेष्ठिशादीनामस्ति प्रायश्चित्तं तत्किमेते: छुतनिर्णजने! संव्यवहुत्तंब्यमुत नेति । तत्र. दोष- 
कृतत्वादसंध्यवहारस्य प्रायश्चित्तेन तन्निवहंणात्‌ अनिबहंगे वा तत्करणवे यर्थ्यात्संब्यबहार्य्या एवेति प्राप्त 


उच्पते - बहिस्तुभयथांपि स्मृतेराचाराच्च तिषिद्धकर्मानुछानजन्पमेनो लोकद्र्‍ये$प्यशुद्धिमापादयति हेषमु- 


भामती-च्यास्या 

शीक्ष प्रवृत्त होकर विशेष विषय में अवतीणं हो जाती है, अतः नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी 
वह गदेभालम्भन का प्रायश्चित्त निश्चित होता है। स्मृति-प्रतिपादित प्रायश्चित्तादशंन का 
तात्पर्यं यत्त-गौरव में, माता जा सकता दै अर्थात्‌ अवकीर्णी नैष्ठिक ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त: 
हारा निर्णेजन ( परिशुद्धि ) कर लेने पर भी उसके साथ भन्रपुरुषों को. घनिष्ठ व्यवहार 
घिरकाल-तक नहीं करना चाहिए । सूत्र का अथं इस प्रकार करना चाहिए--उपपुर्वेक पातक 
( उपपातक ) भी अवकीर्णी नष्ठिक के लिए महापातक है । अपि” का अर्थ 'एव' है, अत एव 
कतिपय आचार्य प्रायश्चित्त का निषेध करते हैं। आचायों के मतःमेद में कोई विशेषता न 
होने के कारण समानता समझनी चाहिए--“समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌” ( जे. सु. १।३।८) ॥ 
अथवा शास्त्रीय प्रसिद्धि को वरीयता देनी चाहिए-““शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌” (ज॑. सू. 
१।३।९ ) । इस सूत्र में तन्निमित्तत्वात्‌’ का अथं है-- शास्त्रमुलत्वातु! । प्रायश्चित्त के सञ्भाव- 
पक्ष में शास्त्रमुखत्व का उपपादन किया जा चुका द्वै ॥ ४२॥ , 


. संशय यदि नैष्ठिकादि के महापातक का प्रायश्चित्त दै, तब प्रायश्चित्तानुछान से 
धपती शुद्धि कर लेने पर भी नेष्ठिकादि के साथ शिष्ट पुरुषों को पूर्ववत्‌ संव्यवहार करना 
चाहिए ? अथवा नहीं ? : 

पूर्वपक्ष-जिस दोष के कारण असंव्यवहार भा गया था, 'गधा-मार' प्रायश्चित्त के 
द्वारा उस दोष के दूर हो जाने पर संव्यवहार निसगं-सिद्ध हो लाता दवै। उक्त प्रायश्चित्तानु्ठान 


से भी यदि वह दोष दुर नहीं होता, हसि अं हो जाता हैं। “था शी: 


११७४ ब्रह्लत्रशाङ्करमाष्यस्‌ ` [ अ. ३ पा. ४ खू. ४४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पच्यामि येन शुष्येर्स आत्मद? इति, 'आरूढपतितं विमं मण्डलाष्च विनिःखतंम्‌ । 
उद्बद्ध झमिदष्ट च स्ट चान्द्रायणं चरेत' इति चेवमादिनिन्दातिशयस्सुतिभ्यः, 
शिष्टाचारात्य । नहि यज्ञाथ्ययनविवादहादीनि तेः सहाचरन्ति शिष्टाः ॥ ४३॥ 


( १३ स्वाम्यधिकरणम्‌ । छू० ४४-४६ ) 
स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रय! ॥ ४४ ॥ 
अज्ञेषूपासनेषु संशय/-फकि तान यजमानकर्माण्याहोस्विदत्विक्र्माणीति । 


टु 


- भामती 
कस्यचिदेनसों लोकदयेऽपि अशुद्धिरपनोयते प्रायक््तेरेनोनिबहुंणं कुर्वाणे कस्यांचतु परलोकाशुद्धिमात्र- 
सपनीयते प्रायश्चित्तेरेतोनिबहंण कुर्वाणे रिहलोकाशु्धिस्त्वेनसापादिता नः दाषयापनेतुम्‌ । यथा स्त्रोबाला- 
दिघातिनास्‌ । यथाहुः विशुद्धानपि धर्मतो न संपिबेदिति यथा च, प्रायश्चित्त रपेस्येतो यदज्ञानकुतं 
भवेत्‌ । कामतः कुतमफि बालघ्नादिस्तु कृतनिणेजनोऽपि वचनादव्यवहाय्यं इह लोके जायत इति वचनञ्च 
बालष्नाक्चेत्यादि । तस्मार्सर्ब॑मबदातम्‌ ॥ ४३ ॥ 


क 


प्रथमे काण्डे शेषलक्षणे तथाकाम इ्यत्ररिविक्‌सम्बन्धे कर्णः सिद्धे कि कामो याजमान उत्तात्विज्य 
इति संशय्पाध्विज्येषपि कमंणि याजमान एव कामो गुणफलेप्विति निर्णोतमिह त्वेवंजातीयकानि चाङ्ग- 
भामती-व्याख्या 
सिद्ाम्त-“बहिस्तृभयथापि स्मृतेराचाराच्च” । निषिद्ध कमं के अनुष्ठान से जनित 
क लोकों में अशुद्धि के आपादक दो प्रकार के होते है--(१) किसो पाप से जनित 
दोनों लोकों में अशुद्धि पाप-चाशक प्रायश्चित्त के अनुष्ठान से अपनीत ( दूर ) हो जाती है। 
(२) किसी-किसी पाप से आपादित परलोक की अशुद्ध प्रायश्रित्तानुष्ठान से दूर हो जाती दै 
किन्तु इस लोक में आपादित अशुद्धि प्रायांश्र्तानुष्ठान से भी दूर नहीं की जा सकती, जैसे 
स्त्री ओर बालकादि के घात से जनित पाप । मनुस्मृति में स्पष्ट प्रतिपादित है-- 
बाछघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धमंतः। 
शरणागतहुन्तुंश्च स्त्रीहन्तृश्च न संवसेत्‌ ॥ ( मनुः ११।१९० ) 
[ बालक-घाती, कृतघ्न, शरणागतघाती और स्त्रीहन्ता पुरुषों के साथ कभी सहवास न करे 
भले ही वे अपने पाप का प्रायश्चित्त कर चुके हों ]। याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कहती दै 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदज्ञानक्कतं भवेत्‌ । 
कामतोऽव्यवहायंस्तु वचनादिह जायते ॥ ( याज्ञ. पा. २२६ ) 
[जो पाप अज्ञान-कृत होता है, प्रायश्चित्तानुष्ठान से वह पाप दुर हो जाता है, किन्तु कामतः 
कृत ( जात-बुझ कर किया गया ) पाप प्रायश्चित्तानुष्ठान से भी निवृत्त नहीं होता भौर पापी 
पुरुष के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न करने का मनु-वचन दवै-“कामतस्तु छतं मोहात 
प्रायश्चित्तैः पृथग्विधै।? ( मनु, ११४६ ) ] ॥ ४३॥ 


संशय - उद्गीथादिरूप अद्धों के आश्रित उपासनाओं में सन्देह कि क्या उनका कर्ता 
यमान दा है? अथवा ऋत्विग्गण ? 

.__ परवेमोमांसा के शेष-लक्षण ( तृतीयाध्याय ) में “यदि कामयेत्‌ वर्षेत्‌ पर्जन्यः 
(मं सं. ३।८।९) इस वाक्य को लेकर विचार किया गया है कि ति क ( इच्छा ) 
किसकी अपेक्षित दै-ऋत्विक्‌ की ? अथवा यजमान की ? सिद्धान्ती ने व्यवस्था दी दै. 

तथाकामोव्येसंयोगातु४-०(-नै" सू १३१३५): अर्थातु--यहाँ'काम ( इच्छा ) यजमाच की 
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डेपासनसृत्विककर्म दितभामतीसंवुलितम , 
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कि तावत्पाप्तम्‌ ? यजमानकर्माणीति । कुतः १ फलधृतेः, फलं हि. ध॒यते-'वर्षेति दास्म 
चषयति दृ य पतदेवं विद्वान्वृी पञ्चविधं सामोपास्ते’ ( छा० २३३२ ) इत्यादि । तच्च 
स्वामिगामि न्याय्यम्‌ , तस्य साङ्ग प्रयोगेऽधिङतत्वात्‌ , अधिङृताधिकारत्वाच्चे चं 
जातीयकस्य । फळं च कतेर्यषासनानां अयते--'वषंत्यस्मे य उपास्ते' इत्यादि । 
नन्वृत्विजी$पि फळं इष्टम्‌-'आत्मने चा यं कामं कामयते तमागायति’ (घु० १।३।२८) 
इति। न, तस्थे वाचनिकत्वात्‌। तस्मात्स्वामिन एव फळवत्सपासनेषु कतृ त्वमि- 
त्यात्रेय आचार्या मन्यते ॥ ४४॥ 
आत्विज्य मित्योडलो मिस्तस्तस्मे हि 
परिंक्रीयते ॥ ४५ ॥ 

नेतदस्ति -स्वामिकर्माण्युपासनानीति, ऋत्विकर्माण्येतानि स्युरित्योडुलोमि- 
राचार्या मन्यते । कि कारणम्‌ ? तस्मे हि साङ्गाय कमंणे यजमानेनत्विकपरिक्रोयते, 
तत्प्रयोगान्तःपातीनि चोद्गोथाद्युपासनान्यधिकृताधिकारत्वात्‌ । तस्पाद्‌ गोदोहना- 
दिनियमबदेवत्विग्मिर्निवेत्यरन.। तथा च तं ह यको दाएमभ्यो विदांचकारस ह 
नेमिशीयानामुदगाता बभूव” (छा० १।२।१३) इत्युदूगात॒कतूंकतां विद्वानस्य द्शेयति। 
यत्तूक्त -करत्रोध्रयं फलं अूयत इति, नेष दोषः, परार्थत्वाइस्विजोऽन्यत्र बचनात्फल- 


भामती 
सम्बद्धानि उपासनानि [र याजमानास्पेवोतािबञपानोति विचाय्यंत इति न घुतरुक्तम्‌ । तन्नोपासकानां 
फलथवणादनधिकारिणस्तदनुपपत्ते यजमानस्य च कमंजनितफलोपभोगभाजोऽघिकारावुत्बिजां च तदनु- 
पपत्तेवंचनाच्च राजाज्ञास्थानीयात्‌ क्चिदृत्विजां फलश्च॒तेरसति बचने यज्ञप्रानस्य फलबबुपासनं/ तस्य 
फलधुतेः तं ह बको दाएस्यो विदाञ्जकारेत्यादेरपासनस्य च सिद्वविषयतया न्यायापवादसामर्ष्याभावावू 
याजमानमेवोपासनाकर्मेति प्राप्ते 


उच्पते--आत्विज्यसित्योडुलोभिस्तस्मे हि परिक्रियते । उपास्यानात्तावदू उपासन ोद्गान्नसध- 
गम्यते । तदगलवति सति वाधकषेऽन्ययोपपादनोयम्‌ । न चिक्‌ क उपासने यजमानगामिता फलस्या' 


भामती-च्याख्या 
अपेक्षित है [ यजमान की यदि ऐसी इच्छा हो कि मेघ वर्षा करे, तब अध्वर्य सद: नाम के 
मण्डप को नीचा बनाए ]। जैसे “दघ्नेखियक।मध्य जुहुयात्‌'--यहां इन्द्रिय-कामना यजमान 
की गृहीत होतो है, वैसे ही वर्षा की कामना भी यजमान की ही अपेक्षित ह्वै । यहाँ प्रकृत में 
अङ्ग-सम्बद्ध उपासनाए' यजमानकतृंक मानो जाती हैं? अववा ऋत्विक्कतुंक ? यह विचार 
किया गया है, भतः पुनरुक्ति नहीं । 
पर्वेपक्ष--उपासना का फल उपासक को ही प्राप्त होता दै, अतः फल के अनधिकारी 
पुरुष ( ऋत्विक्‌ ) को उपासना विशेष वचन के विना गृहीत नहीं हो सकती । कमं जनित 
फल का भोक्ता यजमान हो अधिकारी होता है--“शास्त्रफलं प्रयोक्तरि" (जे. सू ३।७।१८) । 
अतः अङ्गावबद्ध उपासनाओं का क्तृंत्ब यजमान में ही पयंवसित होता दै। 'तं ह बको 
दाल्भ्यो विदांचकार” ( छा. ११३ ) इस उपाख्यान में जो दाल्थपपुत्र दाल्भ्य नाम के 
उद्गाता को उपासक कहा है, वह सिद्धविषयक होने के कारण नैसगिक नियम का अपवादक 
नहीं हो सकता, अत, उपासन कमं का कर्ता यजमान ही है-ऐसा आत्रेय ऋषि का सत हवै 
खिद्धान्त-कथित उपाख्यान के आधार पर उपासन कमे का कर्ता उद्गाता ही 
सिद्ध होता दै, उसका अपवाद तभी हो सकता है, जब कि कोई बलवान्‌ बाधक उपलब्ध हो। - 


Panini Kanya शी, वयोकर idyal 


चहत्विवकतुंक उपासना का कुछ यजमाच को क्योंकर मिलेगा? इस प्रश्व का उत्तर मह दै कि _ न 


aya Collection. 
® 
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संबन्धाजुपपत्त: ॥ ४५.) । 
श्रृतेश्र ॥ ४६ ॥ शि 

'याँ वे कांचन यक्ष ऋत्विज आशिषमाश[सत इति यजमानायव तामाशासत 
इति होवाच” इति, 'तस्मादु हैवंघिडुद्गाता ब्र्यात्क ते काममागायनि' ( छा? १०८ 
-९ ) इति । तच्चस्विक्कतकस्य विज्ञानस्थ यजमानगामि फळं दशयति । तस्मादङ्गोपा- 
सनानासुस्विक्मंत्वासद्धिः ॥ ४६ ॥ : 


( १४ सहफार्यन्तरविध्यधिक्करणम्‌ । ० ४७-४९ ) 

सहकार्यन्तरविधि! पक्षेण तृतीयं 

तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेदू बाल्यं च पाण्डित्यं च 
निर्विद्याथ मनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः ( बृ० ३।५।१ ) इति बृहदारण्यके 
ूयते । तत्र संशयः -मौनं विधीयते न वेति । न विधीयत इति तावत्प्राप्तम्‌ , बाढ्येन 
. तिष्ठासेद्त्यच्रेव विघेरचसितत्वात्‌। न ह्यथ सुनिरित्यत्र विघायिका चिभक्तिरुपलभ्य- 
ते,तस्मादयमजुबादो युक्तः । कुतः प्राप्तिरिति चेत , सुनिपण्डित शब्द्योश्ञानार्पाण्डिः 
त्यं निविद्य्येचं प्राप्त मोनम्‌। अपि च--'अमोनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण» इत्यत्र 


भामती-व्याख्या 
सम्भविनी तेन हि स परिक्रोतस्तद्गामिने फलाय घटते । तस्मान्न व्यसनितामात्रेणो पाए्यानमन्यथयितु 
युक्तमिति राद्धान्तः ॥ ४५, ४६॥ 


तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डिध्यं निविद्य निश्चयेन लञ्घा बाह्येन तिष्ठातेद्वाल्यं च पाण्डिन्पश्न निविद्याय 
'भुतिरमोनं च मीनं च निरवद्याय ब्राह्मण इति । यत्र हि विधिविभक्तिः. शूयते स विधेयो बाल्येन तिष्ठा- 
सेवित्यन्न च सा भूयते न थृयते तु मोत्रे तस्माद्ययाथ ब्राह्मण इस्पेतदथूयमाणविधिक्मविधेयमेवं 
मोनसपि । न चापुवंत्वाद्‌ विधेयं तस्माद्‌ व्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्येत पाण्डित्यदिधानादेव मोनसिद्धेः 
भामती 
ऋष्निगाण वेसा कर्म करने के लिए यजमान के द्वारा दक्षिणा देकर खरीद लिए जाते हैं, 
अत; कथित उपा्य्रानःसिद्ध ऋत्विककतृंता का केवल किसो दुराग्रह के आधार पर अन्यथा- 
करण नहीं किया जा सकता-ऐसा ओड्लोमि आचाय की व्यवस्था है ॥ ४५, ४६॥ 
संशय-“तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेद बाल्यं च पाण्डित्यं च 
निविद्याथ मुनिरमोनं च मौनं च निविद्याय ब्राह्मणः ( वृह. उ. ३।५।१ ) यहाँ संशय होता दै 
कि मौन का विधान किया जाता है ? भथवा चढी? १ ] पाप 
पूर्वपक्ष-उक्त श्रुति में 'पाण्डित्यं निविद्य' का अथ है--'निश्वयेच लळ्वा?-| [अर्थात्‌ 
ब्राह्मण पाण्डित्य ( श्रवण-ज्ञात ) का पूर्णतया लाभ करके. बाल-सुलभ दम्भ-दर्पादि-रडित 
शुद्धभाव से अवस्थित रहने की इच्छा करे । बाल्य और पाण्डित्य का लाभ करके मुनि 
( मनन-निदिध्यासन-परायण ) होता है । इसके अनन्तर ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है ]। 
* जहां विधि-विभक्ति प्रयुक्त होती दै, वह विधेथ होता है, “बाल्येन तिश्ठासेतु--यहाँ विधि- 
` विभक्ति श्रुत हैं, 'अथ नितु) ली अब।,बैदे।/अध ब्राह्म॑ण:-- यहाँ. विधि- 
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ताचन्न ब्राह्मणत्वं चिधीयते, प्रागेव प्राप्तत्वात्‌ | तस्मात्‌ अथ ब्राह्मण» इति प्रशंसा- 
वादस्तथैवाथ मुनिरित्यपि भवितुमहतति, समाननिद्शत्वादिति । 

र एवं प्रात ब्रमः - सहकायंन्तरघिधिरिति । विद्यासंहकारिणो मौनस्य बाल्यपा 
णिडित्यवद्दिधिरेवाश्रयितड्याः, अपूवत्वात्‌ । नद पाण्डित्यशब्देनेच मौनस्यावगत 
त्वघुक्तम्‌। नंष दोषः, मुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयाथंत्वात्‌ , मननान्मुनिरिति च व्युत्पत्ति 
संभवात्‌, 'सुनोनामप्यह व्यास” ( गो? १०३७) इति च प्रयोगदर्शनात्‌। नचु 
सुनिशब्द उत्तमा्रमवचनोऽपि श॒यते --'गाहस्थ्यमाचार्यकुल मौनं चानप्रस्थम्‌? इत्यत्र, 
न, 'वाहमीकिमंनिपंगचः' इत्यादिषु व्यभिचारदशनात्‌ । इतराध्मलंनिचानात्त 
पारिशेष्यात्तत्रोत्तमा्रमोपादानं ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाधमस्य । तस्माद्‌ बाल्यपाण्डि 
त्यापेक्षया तृतीयमिद्‌ं मौनं श्ञानातिशयरूपं विधोयते । यत्त बाल्य एव विधेः 
पर्यंचसानमिति, तथाप्यपूरवंत्वान्सुनित्वस्य -चिधेयत्वमाथीयते - मुनिः स्यादिति। 
निवेदनीयत्वनिद्‌शादयि मोनस्य बाल्यपाण्डित्यवद्विधेयत्चा्यणम्‌ । तद्वतो विद्यावतः 
संन्यासिनः। कथं च विद्यावतः संन्यासिन इत्यवगम्यते ? तद्घिकारात्‌ , ‘आत्मानं 

भामती 

पाण्डिस्यमेब मौनमिति । अथवा भिलुवचनोऽपं सुनिदाब्दस्तन्न दर्शनात्‌ । गाहंस्थ्यमाचाय्यकुलं सोनवान- 
प्रस्यमित्यत्र तस्यान्यतो विहितस्पायमनुवादः । तस्माद्‌ बाल्यमेवात्र विघीःते। मोनन्तु प्राप्तं प्रशसाथं 
सनृद्यत इति युम्तम्‌ भवेदेव यदि पण्डितपर्य्यायो मुनिशब्दो भवेदपि तु ज्ञानमात्रं पाण्डित्यं शञानातिश्ञय- 
सम्पत्तिस्तु मौनम्‌ । तत्रेव तसप्रसिद्धेराश्रपरमेदे तु तत्प्रवृत्तिगहिंस्थ्यादिपदसर्निधानात्तस्मावपुवंत्वान्मो- 
तस्य बाल्यपाण्डित्पापेक्षया तुतीपमिदं सोनं ज्ञानातिशयरूपं विधीयते । एवं च निवेदनीयतबमपि विधान 

` झाञजसं स्पात्‌ इत्याह  निर्वेदनोयस्वनि्देश्ञाद्‌ इति & । कस्येदं मोनं विधोयते विद्यासहकारितयेत्पत 
आह & तहतः & । विद्यावतः सन्त्यातिनो भिक्षोः । पृच्छति ® कंयम्‌ इति ®। विद्यावत्ता प्रतीयते 

भामती-य्याख्या ! 

विभक्ति,श्रुत न होने से ब्राह्मणत्व विघेप नहीं, वेसे ही मौन भी विधेय नहीं दै। विधि- 
विभक्ति न रहने पर भी यदि पदार्थ अपुवं ( अज्ञात ) होता है, तब भी विधेय मान लिया 
जाता है, मौन वैसा अज्ञात पदार्थ नहीं, क्योंकि पाण्डित्य ही तो मोन दै, अत; पाण्डित्य का 
विधान होने से हो मौन भी विहित हो जाता है। अथवा भिक्षु का वाचक यह मुनि! शब्द 
है, वपोकि. भिक्षु में हो 'मुनि' शब्द का प्रयोग देखा जाता है-“गाहुस्थ्यसाचार्यकुलं मोनं 
वानप्रस्थम्‌” [ यहाँ चारों आश्रमो का अभिधान करते हुए 'आचायंकुल' शब्द से ब्रह्मचर्याश्रम 
और “मोन? शब्द से परिब्राजऊ का प्रतिपादन किया जाता है ] इस प्रकार मोन का विधान 
नहीं, अपितु अन्यत्र विहित का अनुवादमात्र किया जाता है, केवल बाल्य का विधान है 
उसको प्रशंसा करने के लिए मौन का अनुवाद किया जाता है। | 

सिद्धान्त--यह व्यवस्था तब मानी जा सकती थी, जब कि “मुनि! शब्द पाण्डित्य 
का पर्याय होता किन्तु ऐसा नहीं, अपितु ज्ञानमात्र को पाण्डित्य ओर ज्ञानातिशय-सम्पत्ति 
को मौन कहते हैं। इसी अर्थ में 'मौन” शब्द प्रसिद्ध है। आश्रम-विशेष (सन्यास ) का वाचक 
नहीं, केवल गाहंस्थ्यादि पदों की सन्निधि से वैसा उपचार हो गया है। फलतः बाल्य ओर 
पाण्डित्य की अपेक्षा इस तृतीय मौन पदाथ का विधान किया जाता है, क्योंकि यहु अपूर्व 

( अज्ञात ) है । अत एव बाल्य और पाण्डित्य के समान मौन के लिए “निविद्य'--ऐसा प्रयोग 
समञ्जस हो जाता दै-“विर्वेदनीयत्वनिदेशात्‌”। अर्थात्‌ जैसे 'बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्य’ 

. ऐसा कहा गया है, वेसे ही “सोत, ल, निनिझ/ल्सेसा तसी. कहा गया दै, इस प्रकार यद 
अ कस 
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चिदित्वा पुत्राद्येषणा्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इति | नचु सति विद्यायच्वे 
प्राप्तोस्यै तत्रातिशयः कि मौनविधिनेत्यत आह-पक्षेणेति । पतदुक्तं भवति-- 
यस्मिन्पक्षे भेददशनप्राबर्यान्न प्राप्तोति, तस्मिस्नेष विधिरिति । विध्यादिवत्‌ -- 
यथा --दर्शपू्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत' इत्येवंजातीयके विध्यादौ सहकारित्वे- 
नाग्न्यन्वाचानादिकमज्ञजञातं विधीयते । पवमविधिप्रधाने 5प्यस्मिन्विद्यावाक्ये मौत- 
विधिरित्यथः ॥ ४७॥ । 

एवं बाढ्यादिविशिष्टे कंघल्याशषमे थतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये ग्रहिणो- 
पसंहार! 'अमिसमावृत्य कुडुम्वे' .( छा० ८१५१ ) इत्यत्र £ तेन ह्यपसंहरस्तद्विषय- 
मादर दशेयतीति | अत उत्तरं पठति -- छ 


न सरन्या सितेत्यथं! । उत्तरं तदधिकारात्‌ । विडी रात । तदशंयति छ आत्मानं विदित्वा इति& । 
सुत्रावयबं योजयित्‌ं शंक्यते ® ननु इति ® । परिहरति ® अत आह--पक्षेणेति & । विद्यावानिति न 
- विद्यातिशयो विवक्षितीऽपि तु विद्योदयाभ्याते प्रवृत्तो न पुनरत्पन्नविद्यातिशयस्तथा चास्य पक्षे कदा- 
चिद्‌ भेददशञेनात्सम्भव इतपर्थं। । विध्यादिवद्विधिमुख्यः प्रधानमिति यावत्‌ । अत एव समिवाविविध्यन्तः 

स हि विधि! प्रवानविधे। पश्चादिति । तन्नाभूयमाणविधिस्वेध्पुवंत्वाद्विधिरास्थेय इत्यथंः ॥ ४७.॥ 
ननु यद्ययमाथमो बाल्यप्रधान; कस्मात्‌ पुनर्गाहस्थ्येनोपसहरतीति चोदयति ® एवं बाल्यादि- 


भामती-व्याख्या 

अनुमान फलित होता दै--'मौन विधेयम्‌’ विर्वद्यत्वात्‌, पाण्डित्वत्‌' । यह मोन विद्या-सहका- 
रित्वेन किसके लिए विहित दै! इस प्रश्‍न का उत्तर है--"तद्वतः" । तद्वान्‌' शब्द का 
बर्थ दै-विद्यावानु सन्यासी । प्रश्न उठाया जाता है--'कथं च विद्यावतः सन्यासिन इत्यव- 
गम्यते ?” अर्थात्‌ 'तद्वता' इस सोत्र पद के द्वारा विद्यावत्ता की तो प्रतीति होतो है, किन्तु 
सम्यासिता की प्रतीति कैसे होती है ? उत्तर दिया जाता है-'तदधिकारात्‌” । 
भिक्षु का अधिकार होने के कारण सम्यासिता की प्रतीति हो जाती है। कथित 
अधिकार का प्रदर्शन किया जाता है--“आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थाय 
भिक्षाचयं चरन्ति” ( बृहू० उ० ३।५।१) । “पक्षेण”-इस सुत्रावयव की योजना करने 
के लिए शङ्का करते हैं--“ननु” । उसका परिहार करते हैं--“अत आह पक्षेणेति” । 
; विद्यावान्‌! इस पद के द्वारा विद्यों का अतिशयवान्‌ पुरुष विवक्षित नहीं, अपितु विद्या 
के उदयार्थ अभ्यास में प्रवृत्त पुरुष हो विवक्षित है, अतः ऐसे व्यक्ति को पक्षान्तर में 
भेद-दशन सम्भव है, उस पक्ष में मौन अप्राप्त है, अतः उसकी प्राप्ति कराई जाती है। 
सुत्रकार ने दृष्टान्त-वाक्य प्रयुक्त किया है-“विष्यादिवत्‌”। वहाँ 'आदि' शब्द मुख्याथंक 
है, अत; 'विध्यादि' शब्द का अथे दै--पुख्य या प्रधान विधि । ] दशंपूर्णमास कमं में आग्ने- 
यादि छः कमं प्रधान हैं, अतः उनका विधोयक “द्शंपुणेमासाभ्यां स्वगंकामों यजेत” यह 
र विध्यादि या प्रधान विधि कहलाता है थर प्रयाजादि कमं झङ्ग कमं हैं, उनके 

क समिघो यजति” इत्यादि वाक्य अद्भ विधि या विध्यन्त कहे जाते हैं क्योकि ये 
ळे se के अन्त में (पश्चात्‌ ) व्यवस्थित हैं। मौन-वाकय में विधि-प्रत्यम का 
य त ला ) होने के का मौन विधेय दै ॥ ४७॥ 
आवी ह च्याथम भ्रमाण-सिद्ध है, तब छान्दोग्य में गृहस्थाधम में 
ES कम क्यों किया गया है, ऐसा 44? आक्षेप "की किया जाता दै “एवं बाल्यादि- 
टी अर्थात्‌ 'वेदाध्ययन की संमीवर्तन करक स्थी श्रम में रहता हुआ ब्रह्मलोक की 
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कृत्स्नभावात्तु ग्रहिणोपसंहार/ ॥ ४८ ॥ 

तुशब्दो विशेषणार्थः। छृत्स्भावो5स्यथ विशेष्यते । बहुलायासानि दि षहुन्याः 
श्रमुकमोणि यक्षादोनि तं प्रति कतंव्यत्योपदिष्टानि, भाश्रमान्तरकर्माण च यथासंभव- 
महिसेन्द्रियसंयमादीनि तस्य विद्यन्ते । तस्माद्‌. ग्रहमेघिनोपसंहारो न विरुध्यते ॥४८॥ 

० मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९ ॥ 

यथा मौनं गाहंस्थ्यं चैतावाश्रमौ थतिमन्तावेचमितरावपि चानप्रस्थयुरुकुला- 
चासौ । दशिता हि पुरस्ताच्छुतिः --'तप एव द्वितोयो ब्रह्मचार्याचायेकुळवासी तृतीयः 
(छा० २।२३।१ ) इत्याद्या। तस्माच्चतुर्णामप्याश्रमाणाघुपदेशाविशेषात्तर्यवद्धिकरप- 
समुच्चयाथ्या प्रतिपत्तिः । इतरेषामिति द्वयोराश्चमयोचंडुवचनं बृत्तिभेदापेक्षयाऽचु- 
छावृभेदापेक्षया वेति द्रष्ठठ्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 


( १५ अनाविष्काराधिकरणम्‌ । रू० ५० ) 
अनाविष्कुवेन्नन्वययात ॥ ५० ॥ | 
* “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत' (बु»० ३५१) इति बाल्य- 
मञुष्ठेयतया श्रूयते । तत्र बालस्य भावः कमं चा बाल्यमिति तद्धिते सति बालभावस्य 
वयोविशेषस्येच्छ्या संपादयितुमशकयत्वा थोपपादमूत्रपुरीषर्वादिबालचरितमन्तगंता 


७ मामती . ` RR ; 
विशिष्ट इति & । उत्तरं पठति कृरस्तभावात्‌ तु गृहिणोपसंहारः । छान्दोग्ये बहुलायाससाध्यकर्मंबहुल- 
स्वाद्‌ गाहंस्थ्यस्य चा्मान्तरधर्माणाञ्च केषाञ्चिाहिसादीनां समवायात्‌ तेनोपसंहारो न पुनस्तेन संभा- . 


पनादित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
एतदा्मद्वयोपभ्यातेन क्वचित्‌ कदाचिदितराभावशङ्धा मन्दबुद्धे स्यादिति तदपाकरणाथं 


सुत्रम्‌ 'सोतवदितरेधामष्युपदेश्ात्‌”' । वृततर्वातप्रस्थानामनेकविधा, एवं ब्रह्मचारिणोऽपीति वृत्तिभेवो$- 
नुष्ठातारों वा पुरुषा भिद्यन्ते । तरमाद्‌ हिरवेऽपि बहुदचनमविवद्धघ्‌ ॥ ४९ ॥ 


a SS AN EOE PRB 
भामती-व्यारूया 


प्राप्ति करता दै'--ऐसा उपसंहार करने से सन्यासाश्रम का अस्तित्व नगण्य हो जाता है। 
उक्त आक्षेप क! समाधान किया जाता दवै-“कृत्स्तभावात्तु गुहिणोपसंहार'”। आशय यह 
है कि छान्दोग्य में बहुलायास-साध्य कमंप्रधानक गृहस्थाश्रम में प्राय, सभी आश्रमों के 
कमों का समवाय (समावेश) है, अतः गृहस्थाश्रम का उपसंहार किया गया हैं, जीवन धारा 
का समापन चहो किया गया हे ॥ ४८॥ : 

मौन ओर गाहंस्थ्य--इन दो आश्रमों का उपन्यास देख कर किसी मन्दप्रज्ञ व्यक्ति 
को शेष आश्रमद्रय के अभाव की शङ्का हो सकती है, उसका अपाकरण करने के लिए इस 
सुत्र की रचना की गई है--“मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌” । यद्यपि वानप्रस्थ और ब्रह्मच - 
थे दो ही आश्रम हैं, तथापि उनके अत्रान्तर भेदों को दृष्टि में रख कर सुत्रकार चै बहुवचनः 
का प्रयोग कर दिया है-'"इतरेषाम्‌”। अथवा आश्रम धर्मा के अनुछाता पुरुषों के बहुत्व को 
च्यात में रख कर बहुत्रचन का प्रयोग किया गया है ॥ ४९॥ 


संशय--“बाल्येन तिष्ठासेत्‌” ( बृह० उ० ३।५।१ ) यहाँ 'बाल्य” पद के द्वारा बालक 
का समस्त उन्मुक्त आचार विवक्षित है? अथवा दम्भ-दर्पादिःरहित ऋजुभावमात्रः | 
१४८ Ue का Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ प 
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चा भावविशुद्धिरभरूढेन्दियत्वं दम्मद्पोदिरिहितत्वं चा बाल्य स्यादिति जे की 
तावत्मात्तम्‌ ? कामचारवादभक्षणता यथोपपादमञ्नपुरी षत्वं च प्रसिद्धवर छ ८ जल 
मिति तद्ञ्रहणं युक्तम्‌। नजु पतितत्वाविदोषप्राप्तेन युक्त कामचारताद्याञ्चय' ho न, 
विद्याचतः संन्यासिनो वचनसामर्थ्याद्दो षनिदुत्तिः पशुहिसादिष्विबेति । एवं प्राप्ते5- 
भिघीयते -न, वचनस्य गत्यन्तरसंभवात्‌ । अविरुद्ध हाम्यर्मिन्वाल्यशब्दामिलप्ये 
लभ्यमाने न विध्यस्तरव्याघातकल्पना युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्ग विधोयते । ज्ञाना- 
अ्यासञ्च प्रधानमिद्द यतीनामचुष्ठेयम्‌ । नच सकलायां बालचर्यायामङ्गीक्रियमाणाया 
ज्ञानाभ्यासः संभाव्यते । तस्मादान्तरो भावविशेषो बालस्याप्ररुढेन्द्रियत्वादिरिह 
बाल्यमाथीवते । तदाह-अनाविष्कुवन्निति। ज्ञानाध्ययनधार्मिकत्वादिभिरात्मानस- 
विज्यापयन्दस्भवर्पाविरहितों भवेत्‌ । यथा बालो3प्ररुढेन्द्रियतया न परेषामात्मानः 
माचिष्कर्तुमीहते, तद्वत्‌। एवं हास्य वाक्यस्य प्रधानो पकार्यर्थाजुगम उपपद्यते । तथा 
चोक्त स्सृतिकारेः - यं न सम्तं न चासन्तं नाधुतं न बहुश्षतम्‌। न खुद्त्तं न डुबृ त्त 
बेद क्रश्चित्स ब्राह्मणः ॥ शूढधमोञ्रितो विद्वानक्षातचरितं चरेत्‌। अन्धवज्जडचच्चापि 
मूकचच्च महीं चरेत्‌॥ अव्यक्तलिङ्ञोऽव्यक्ताचारः इति चेचमादि ॥ ५० ॥ 


( १६ ऐहिकाधिकरणस्‌ । घ्‌० ५१ ) 
च 6 
ऐहिकमप्यग्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

._ सर्वांपेक्षा च यक्षादिशतेरश्ववत्‌' ( ब्र० सू० ३।४।२६ ) इत्यत आरभ्योच्चावचं 
विद्यासाधनमवधारितम्‌ , तत्फलं विद्या सिध्यन्ती किमिहैव जन्मनि सिध्यत्युत कदा" 
भामती 

बाश्येनेति यावद्बालचरितश्षतेः काम्चारवादभक्षतायाश्रात्यन्तवाल्येन प्रसिद्धेः शोचादिनियस- 
विधायिनश्व सामान्यशास्त्रस्यानेन विदेषशास्त्रेण बाधनात्सकलचालचरितबिधानमिति ध्राप्तेऽसिघीयते -- 
बिद्याद्धत्वेत बाल्यविघानात्‌ समस्तबालचयर्यायां च प्रघानविरोघप्रसङ्गाद्यत्तवनुगुणमप्ोढेन्ब्रियर्वादि 


भावशुद्धिलपं तदेव विघीयते। एवं च शास्त्रास्तराबाधेनाप्युपपत्तो न शास्त्रान्तरबाधनमस्याय्यं 
भविष्यतीति ॥ ५० ॥ 


सङ्गतिमाह ® सरपिक्षा च इति ७। किं ्रवणादिभिरिहेव चा जन्मनि विद्या साध्यते, उता- 


हि ३ जु सामती-व्याख्या 
पूवपक्ष--उक्त श्रुति में 'बाल्य' पद से समस्त बाछ-चरित विवक्षित है, जिसके 
अच्तगंत यथेच्छाचार [ उन्मुक्त खाना-पीना, उठना-बैठना, मल-मृत्र-त्यागादि ] आता है। 
इसके विपरीत शोचादि-विधायक शास्त्र सामान्य शास्त्र है, अत! उसका बाध "बाल्येन? 
इस विशेष शास्त्र से हो जाता दै । 


सिद्धान्त -विद्याङ्गस्वेन विहित बाल्य पदार्थं में समस्त उन्मुक्त बाल-चर्या का ग्रहण 
करने पर विद्यारूप प्रधानाथ के साथ विरोध प्रसक्त होता है, अतः तदनुगुण दम्भ-दर्पादि- 
राहित्यरूप भाव-शुद्धि का 'बाल्य! पद से ग्रहण करना चाहिए, अतः शौचादि-विधायक 
शास्त्र का बाधरूप अन्याय प्रसक्त नहीं होता ॥ ५०॥ 

संगति "सर्वांपेक्षा च यज्ञादिशुतेरववत” । कथित विद्या-साधनों 
र ७ द्या- र्‌ 
करके साध्य पदार्थ पर विचार किया जाता के जे पू 


| 
CC-0.Panini Kanya गा Vidyalaya Collecti@n. 
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विद्याजन्मानियमः 02०० by Arya नाता ला शरर ११८१ 


चिद्मुत्रापीति चिन्त्यते । कि तावत्पाप्तम्‌ ? इहेवेति । कि कारणम्‌ ? अ्रवणादिपूर्चिका 
विद्या । नच कञ्चिदसुत्र मे विद्या जायतामित्यभिसंघाय अवणादिषु प्रचतंते । 
समान एव तु जन्मनि विद्याजन्माभिसंघायतेषु प्रवतमानो दृश्यते। यच्चादीन्यपि 
भ्रवणादिद्वारेणेव विद्या जनयन्ति, प्रमाणजन्यत्वाद्विद्यायाः । तस्मादेहिकमेच विद्या 
जन्मेति । एवं प्राप्ते वदामः--ऐेहिक विद्याजन्म भवत्यसति अप्रस्तुतप्रतिबःघ इति । 
पसडुक्तं भवति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाघनस्य कब्धित्प्रतिबन्धो न क्रियत 
भासती 
नियम इह वामुत्र वेति । यद्यपि कर्माणि यज्ञादीन्यनियतफडानि तेषां च 'विद्योस्पादसाधनत्वेन विद्यो- 
त्पादस्यानियमः प्रतिभाति । तथा च गर्भेस्यस्य वामदेवस्यात्मप्रतिबोधश्ववणात्‌ । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 
याति परां गतिमिति च स्मरणाइ्‌ आमुह्मिकत्वमप्यवगम्यते । तथापि यज्ञादीनां प्रमेयाणामप्रपाणरा- 
च्छुवणादेश्च प्रमाणत्वात्तेषाभेव साक्षाद्विद्यासाधनत्बम्‌ । यज्ञादीनां सत््वशुद्धयाधानेन वा विद्योत्पादक- 
अवणादिलक्षणप्रमाणप्रवुत्तिबिष्नोपशमेन वा विद्यासाधनत्वम्‌ । अवणादोनां त्वनपेक्षाणामेव बिद्योस्पा- 
दक्षत्वम्‌। न च प्रमाणेषु प्रवत्तमाना, प्रमातार ऐहिकमपि चिरभाविनं प्रमोत्पादं कामयस्ते किन्तु 
तादात्विकमेव, प्रागेव तु पारछोकिकम्‌ । न हि कुम्भविदृक्षु्षक्षुपी, समुस्मोलयति कालान्तरीयाय कुस्म- 
दशनाय किन्तु तादात्विकाय । तस्सादेहिकमेव विद्योत्पादो नानियतकाल:॥ भ्रुतिस्मुती च पारलोकिक॑ 
बिद्योत्पाद स्तुत्या ब्रूतः । इत्यस्भूतानि नाम भरवणादीन्यावश्यकफलानि यत्कालान्तरे$पि विद्यासुत्पादय- 
स्तोति । 
एवं प्राप्त उच्पते--यत एवात्र विद्योत्पादे भवणादिभि! कत्तंब्ये. यज्ञादीनां सत्वशुद्धिद्वारेण वा 
भामती-व्याख्या 
संशय--वया श्रवणादि अङ्गो के द्वारा इसी जन्म में विद्या सिद्ध की जाती ह्वै? 
अथवा कोई नियम नहीं--विद्या-इस लोक में भो सिद्ध हो सकती दै,-परलोक में भी ? 

- पूर्वपक्ष -यद्यपि यज्ञादि कमं अनियतफलक हैं । वे यदि विद्योत्पाद के साधन हैं, तब 
विद्या उत्पत्ति में भी अनियम ही प्राप्त होता है । गर्भस्थ वामदेव के ज्ञानोत्पाद की प्रतिपा- 
दिका श्रुति तथा “अनेकजत्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌” ( गी. ६।४: ) इत्यादि स्मृतिः 
वाक्यो के आधार परै विद्योत्पाद में आमुष्मिकत्व भी प्रतीत होता है । तथापि यज्ञादि-प्रमेय 
हैं, प्रमाण नहीं किन्तु विद्या की साक्षात्‌ उत्पांत्त प्रमाणों से ही होती है । श्रवणादि प्रमाण हैं 
विद्या के साक्षात्‌ उत्पादक हैं यज्ञादि बिद्या के साक्षात्‌ साधन नहीं, अपितु अन्तःकरण को 
शुद्धि के द्वारा विद्योत्पादक श्रवणादि क्रे प्रवतंक अथवा विध्तोपशामक होकर विद्या के 
उपकारक माने जाते हँ । श्रवणाद निरपेक्ष होकर विद्या के उत्पादक हैं। प्रमाण के द्वारा 
प्रमोत्पादन में प्रवृत्त प्रमाता ऐहिक भो चिरभावा प्रभा क उत्पादन की कामना नहीं किया 
करते, अपितु तात्कालिक प्रमा को ढा उत्पत्ति चाहते हैं, आमुष्मिक प्रमा को कामना तो कभी 
भी नहीं होती । ऐसा कभी नहीं होता कि घट-दिइक्षु पुरुष अपनो आँखे भविष्य में होनेवाले 
घट-साक्षात्कार के लिए खालता हां । प्रत्येक दशक तत्काळ दशत के लिए ही दृश्य के साथ 
अपची इह्द्रियों को जोड़ता हैं। फलतः श्रवणादि के द्वारा णो विद्योताद होता है, 
ऐहिक शीर तात्कालिक ही होता है, अनियतकालिक या पारलौकिक कभी नहीं। श्रुति ओर 
स्मृति के वाक्य जो पारलोकिक प्रमात्पाद का प्रतिपादन करते हैं, वे केवल श्रवणादि की 
स्तुति के लिए ही वेसा करते हैक श्रवणादि प्रमाण ऐसे अमोघ साधन हैं कि भविष्य 
में भी विद्या का उत्पादन कर सकते हैं। 

सिद्धान्त-श्रवणादि-के द्वारा विद्या की उत्पत्ति करने में यज्ञादि का उपयोग दो 
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कर्मान्तरेण, तदे हैव विद्योत्पद्यते, यदा तु खलु तत्प्रतिबन्धः क्रियते 
वा च कमणो देशकाळनिमित्तोपनिपाताड्भवति। यानि 
चंकस्य कमणो दिपाचकानि देशकालनिमित्तानि, ताग्येवान्यस्यापीति न नियन्तु 
शक्यते | यतो विरुद्धफलान्यपि कर्माण भवन्ति । शा्जमप्यस्य कर्मण इदं फळं भवती- 
त्येतावति पर्यवसितम्‌ , न देशकार्लानांमत्तविशेषर्माप संकीतेयति । साधनवीयंविशे- 
बाखतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविभवति, तत्प्रतिचद्धा परस्य तिष्ठति (न चाविशेषेण 
विद्यायामभिसंधिनोत्पद्यते, इद्दामुत्र वा मे विद्या जायवामित्यभिसंघेर्निरकुशत्वात्‌ । 
अ्रवणाविद्दारेणापि विद्योत्पद्यमाना प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेवोत्पद्यते । तथा च शुतिइुबो- 
घत्वमात्मनो दर्शयति-'भ्रवणायापि बहुभियो न लभ्यः शुण्वन्तोऽपि बहवो यं न 
चिद्यः । आश्चयों ऽस्य वक्ता कुशलो 5स्य लब्धाश्चयों श्वाता कुशळाडुशिष्ट' (क० २।७) 
इति। गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्ममावमिति बदन्ती जन्मान्तरसंचितात्सा- 
घनाज्ञम्मान्तरे चिद्योत्पात्त दशंयति । नहि गर्भस्थस्यवंदिकं किचित्साधनं संभाव्यते । 
स्सृतावपि-'अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति' ( गी० ६३७ ) इत्यजुनेन 
पृष्ठो भगवान्वालुदेचः 'नहि कल्थाणझृत्कश्विदू ढुगेति तात गच्छति' ( गो० ६४०) 
इत्युकत्वा पुनस्तस्य पुण्यलाकप्राप्ति साधुकुले संभूत 'चामिघायानन्तरम्‌-'तत्र तं 
बुद्धिसंयोगं खमते पोवदादविकम' ( गो" १४२ ) इत्यादिना 'अनेकजन्मसंसिदस्ततो 
याति परां गतिम्‌ ( गो० १४५ ) इत्यन्तेनंतदेव द्शेर्यात । तस्मादेहिकमासुष्मिकं वा 
चिद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्ष येति ।स्थतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


भामती 

बिध्नोपशपद्वारा बोपयोगोऽत एव तेषां यज्ञादीनां फर्मान्तरभ्रतिबध्यप्रतिबन्धाभ्यामनियतफछस्चेन तदपे- 
क्षाणां अवणादोनामप्पनियतफलत्वं न्याग्यमनपहतविष्नानां अवणादीनामनुत्पादकत्वादविशञुद्धसर्वाद्वा 
पुस) प्रत्यनुत्पादकत्वात्‌ । तथा च तेषां यज्ञादमपेक्षाणां तेषां चानियतफल्त्वेन भवणावोतामप्यनियतफलत्वं 
युक्तमेवं थुतिस्मुतिप्रतिबग्धो न स्तुतिमात्रस्वेन व्याख्येयो भविष्यति । पुरुषाश्च विद्याथिनः साघनसाम- 
ब्यांनुसारेण तदनुरूपमेव कामयिष्यस्ते तदिदमुक्तससिसन्धेनि रङ्कुशत्बादिति ॥] ५१ ॥ 


भामती =व्याख्या 

प्रकार से होता दै-या तो सत्त्व-शुद्धि के द्वारा अथवा विघ्नोपशमन के द्वारा, अत एव यज्ञादि 
का कर्मान्तर से प्रतिबस्धाप्रतिबन्ध अनिप्रत होने के कारण यज्ञादि का उपकार-सम्पादन भी 
अनियत होता दै, इतना ही नहीं यज्ञादि से उपकृत श्रवणादि भो अनिग्रतफलक हो जाते हैं, 
क्योंकि जिनके विष्तों का अपघात नहीं होता, ऐसे श्रवणादि अपने कार्य के उत्पादक नहीं 
होते । अथवा अशुद्ध मन्तःकरणवाले व्यक्ति में श्रवणादि कायंकारो नहीं होते । इस प्रकार 
अनियतफछक यज्ञाद कर्मा को अपेक्षा करनेवाले श्रवणादि में भाविफलकत्व के अभिधायक 
श्रौत-स्मातं वाक्यों को केवल स्तुतिपरक कहना नितान्त असंगत है । विद्या की कामना करते 
वाले पुरुष अपनी सामथ्यं के अनुसार हो साधनों का चयन किया करते हुं-"अभिसभ्धे 
निरङ्कशत्वात्‌” । अर्थात्‌ 'ऐहिलौकिक फल को ही सबको लिप्सा होतो है'--ऐसी इच्छाओं 
पर भ्रकुश नहीं लगाया जा सकता, अतः भावी फल की इच्छा से श्रवणादि में प्रवृत्त पुरुष 
को विद्या का लाम भविष्य में हो सकता है॥ ५१॥ 
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( १७ मुक्तिफलाधिकरणस्‌ । स० ५२ ) 
एवं प्रुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधतेस्तदवस्थावधते। ॥ ५२ ॥ 

° गथा सुसुक्षोविद्यासाधनावळम्बिनः साधनवोयविशेषाद्धि्यालक्षणे फल ऐहि- 
कासुष्मिकफलत्वक्ततो विशेषप्रतिनियमो इष्टः। एवं मुक्तिलक्षणे:प्युत्कर्षापक्षकछतः 
फश्चिद्दिशेषप्रद्धनियमः स्यादित्याशङ्कथाइ-- एवं मुक्तिफलानियभ इति । न खलु सुकि- 
फले कश्चिदे वंभूतो विशेषप्रतिनियम आशङ्कितव्यः । कुतः ? तदवस्थाचध्रतेः सुकत्य- 
वस्था हि खचवेदान्तेष्वेकरूपंचावधायंते । ब्रह्मेव हि सुक्त्यवस्था, नच ब्रह्मणोऽनेका- 
कारयोगोऽस्ति, पकलिङ्गत्वाचघारणात्‌, ‘अस्थूलमनणु ( दु० ३८८), 'स पष नेति 
नेत्यात्मा' ( बृ० ३।९।२६ ), “यत्र नान्यत्पइयति' (छा० ७२४१ ), 'अह्मवेदमस् तं 
पुरस्तात्‌' ( मुण्ड० २।२।११ ), 'इदं सर्वे यदयमात्मा’ (वृ० २।४।६), 'स चा एष महानज 
आत्माऽजरोऽमरोऽसुतोऽमयो ब्रह्म' ( बु० ४४२५ ), यज्ञ त्वस्य सचंमात्मेवाभृत्त- 
त्केन क पयेत्‌? ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्रितिभ्यः। अपि च विद्यासाघनं स्घवीयंचि 
शेषात्स्वफल पव विद्यायां कंचिद्तिशयमासञ्चथेन्न विद्याफले युक्तौ । तद्धयसाध्यं 
नित्येसिद्धस्थभावमेव विद्ययाधिगस्पत इत्यसकृद्वादिष्म । न च तस्यामप्थुस्कषनिक- ` 

भामती 


यज्ञाचुपकृतबिद्यासाधतश्चवणादिवोय्यरविञ्ञेषारिकिल तरफले विद्यायामेहिकामुष्मिकत्बछक्षण 
उत्कर्षो दशितः । तथा च यथा साधनोत्कषंनिकर्षास्यां तर्फलस्य विद्याया उत्कषंनिकर्षावेबं विद्याफल- 


स्यापि मुक्तेसत्कषं निकर्षो सम्भाव्येते । न च॒ मुक्तावेहिकामुष्मिकस्बलक्षणो बिशेष उपपद्यते ब्रह्मोपास- 
तापरिपाफलन्धजन्मत्ि विद्यायां जीवतो मुक्तेरवश्यस्भावनियमात्‌ सत्यष्पारग्धविपाककर्मा्रक्षये । 
तस्मान्मुक्तावेब रूपतो निकर्षापक्षों स्याताम्‌ । अपि च सगुणानां विद्यानामुस्कर्षनिकर्षाभ्यां तत्फलानामु- 
स्कर्षनिकषों इष्टाविति मुक्तेरपि विद्याफलत्वाद्रपतशचोत्करषनिकषों स्यातामिति प्राप्त उच्पते--न, सुबतेस्तत्र 
तन्नेकरूप्यश्रुतेसपपत्तेश्च । साध्य हि साधनविश्ेषाद्विशेषवद्‌ भवति। न च मुक्तिन्नंह्मणो नित्यस्वरूपा- . 


चस्थानलक्षणा नित्या सत्ती साध्या भवितुमरहति। न च सवासननिःशेषक्ेशकर्माशयप्रक्षयो विद्याजस्म 


भामती-व्याख्या 

संशय--न्रह्मसाक्षात्काररूप विद्या में जैसे ऐहिकत्व-आमुष्मिकत्व सिद्ध किया गया, 
वैसे ही मुक्तिरूप फल में कुछ विशेषता दवै? अथवा नहीं ? 

पू्चेपक्ष -यज्ञादि से उपकृत श्रवणादि साधनों के सामथ्यं-विशेष से विद्यारूप फल में 
भी ऐहिकत्व-आमुष्मिकत्वरूप उत्कर्ष दिखाया गया, वेसे ही विद्यारूप साधन के उत्कर्ष से 
मुक्तिरूप फल में उत्कष मानना होगा किन्तु मुक्ति में ऐहिकत्व ओर आमुष्मिकत्व उपपन्न 
नहीं होता, क्‍योंकि ब्रह्मोपासवा के परिपाक से विद्या के उत्पन्न हा जाने पर जीवन-काल में 
ही मुक्ति की अवश्यम्भाविता निश्चित दै, भले ही प्रारब्धकार्य-जनक कर्म का प्रक्षय न हुआ 
हो । फलत; मुक्ति में स्वख्पतः सातिशयत्व सिद्ध होता दै-“मुक्तिः सातिशया, ऐहिका- 
मुष्मिकसाधनसाघ्यत्वात्‌ कमेफलवत्‌'। दूसरी बात यह भी द्वै कि सगुण-विद्या के उत्कर्षा- 
पकष से उसके फलों में उत्कर्षापकषं प्रसिद्ध दै, अतः विद्या का फल होचे से विद्या में 
उत्कर्षापकर्षं सिद्ध होते हैं “मुक्तिः सातिशया, विद्याजन्यत्वात्‌ , सगुणविद्याजन्यफङृवत्‌' । 

सिद्धान्त-मुक्ति की एकरूपता निरतिशयता श्रुति ओर उपपत्ति के आधार पर सिद्ध 
होती है, क्योंकि साध्य ( क्रिया-जनित ) पदार्थ हो अपने जनक को सातिशयता से सातिशय 
हुआ करता दै, किन्तु मुक्ति कोई साध्य ( जन्य ) पदार्थ नहीं, अपितु ब्रह्म के चित्यस्वरूप 
में अवस्थितिरूप होने से निस्य पदार्थ है। वासना सहित, निःशेष क्लेशात्मक कर्माशय का 
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दोत्मकोऽतिशय उपपद्यते, निङष्टाया चिद्यास्चाभावाइुत्कष्टेच दि चिद्या भवति । 
तस्मात्तस्याँ चिराबिरोत्पत्तिरूपोऽतिशयो भवन्मवेत्‌ , नतु मुक्तो कञ्चिदतिशयसंभ- 
वोऽस्ति । विद्यामेदाभावादपि तत्फलभेदनियमाभावः, क्रर्मेफलवत्‌। नहि युक्तिसाधः 
नभूताया विद्यायाः कमेणामिव भैदो5स्तीति। सग्रुणाद्ध तु विद्याखु - मनोमयः 
प्राणशरीर” ( छा” ३।१४।२ ) इत्यायासु णुणावापो द्वापवशाद्‌ भेदोपपत्तो लि 
द्यते यथास्वं फलभेंदनियमः, क्मंफलवत्‌। तथा च लिङ्गदशनम्‌- "त यथा यथोपास 
तदेच भवति' इति । नेवं निशुंणायां विद्यायाम्‌ , युणाभाचात्‌। तथा च स्सृतिः-- नहि 
गतिरधिकास्ति कस्यचित्सति हि गुणे प्रधदन्त्यतुल्यताम' इति । तदवस्थावधुतेस्त 
दवस्थावशुतेरिति पदाभ्यासो<ध्यायपरिसमापत्ति द्योतयति॥ ५२ ॥ र 
इति आओमस्परमहंलपरिवाजकाचायंओोमच्छंकरमगवत्पादकतो शारोरक- 
मीमांसाभाष्ये तृतोयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 


भामती 

विक्षेषवान्‌ येन त दविक्षेषार्मोक्षो विशेषवान्‌ भवेत्‌ । न च सावशेष: केशावित्रक्षयो सोक्षाय कल्पते | न 
` च चिराचिरोतपावानुस्पांदावन्तरेण विद्यायापपि रूपतो भेदः कध्चिदुपलचयते, तस्था अप्येकरूपत्वेन श्रुतेः । 
सगुणापास्तु बिद्यायास्तत्तदृगुणावापोद्वापाभ्यरां तस्काय्यंस्य फछस्योरकषंनिकर्षो युञ्पेते। न चात्र विद्यास्वं 
साप्ाग्यतो दृष्टं भवति । म।गपतःप्रभवपुक्तिबाधितस्वेन कालार्ययापदिष्टसवात्‌ । तस्मात्तस्या मुक्त्यव- 
स्यायाम्‌ ऐकरूप्यावधुतेर्मुक्तिलक्षणस्य फलस्याविश्येषो युक्त इति ॥ ५२॥ 

इति शोवाचस्पतिमिधविरविते शारीरकभगवत्पादभाष्यविभागे 

भामत्यां तुतीयाष्यायस्य चतुर्थ: पाद ॥ अघ्यायश्च समाः ॥। 


SF द भामती-व्याख्या 
प्रक्षयात्मक विद्योत्पाद भी सातिशय नहीं कि उसको सातिशयता से मोक्षतत्व भी सातिशय 
हो जाता । सविशेष कम-प्रक्षत्र मोक्ष का उद्भावक नहीं हो सकता । विद्या में चिरोत्पादा- 
नुत्पाद को छोड़ कर कोई स्वरूपतः भेद नहीं होता, क्योंकि श्रुति से' विद्या में एकरूपता 
ही सिद्ध होती है सगुण-विद्या में तो गुणों के आवापोद्वाप के द्वारा उत्पकर्षापकर्ष सम्भव 
हो जाते हैं। यह जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान किया था--मोक्षः सातिशयः, विद्याजन्यत्वात्‌ , 
सगुणविद्याजस्यफडवत्‌” । वह सगुणविषयत्वरूप उपाधि से व्याप्यत्मासिद्ध एवं विद्यागत 
निरतिशयत्व-साधक श्रुति और तदनुकुल युक्तियों से कालत्ययापदिष्ट ( बाधित ) है । फलतः 
मुक्ति में एकरूपता प्रमाणित होने के कारण निरतिशयता पर्यवसित होती ह्वै॥ ५३॥ 

स्वामिवरश्रीनऋषि रामशिष्यस्वा मियोगाष्द्रानन्दविरचितायां 
भामतीव्याश्यायां तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ पादः समाप्त: । 


समाप्तश्च तृतीयोऽध्यायः 
तृतीयेऽध्याये 
अधिकरणानां सुन्राणां च संख्या 
पाद सं० १ २ ३ ४ योगा 
अधिक्रण सं ६ ८ ३६ १७ ६७ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
[ अत्रास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीचन्मुक्तिनिरूपणम्‌। ] 
3, ( १ आवृत्त्यधिकरणम्‌ । ० १-२ ) 
| आबृत्तिरपकृदुपदेशात्‌ ॥ १॥ 
दतोयेऽष्याये परापराखु विद्यास|ु साधनाथयो चिचारः प्रायेणात्यगात्‌ । 
अथेह चतुर्थे फलाश्रय आगमिष्यति । प्रसङ्गागतं चान्यदपि किचिच्चिन्तयिष्यते.। 
भामती १ 
नाभ्यर्थ्या इह सन्त. स्वयं प्रवृत्ता न चेतरे शदया; । 
मश्सरपित्तनिबन्धनमचिकित्स्यसरोचकं येषाम्‌ ॥ १॥ 
शङ्ख सम्प्रति निविशङ्घमधुना स्वाराज्यसोक्यं वह- . 
न्नेख्र, साखतपःस्यितेषु कथमप्युद्वेगमभ्येष्यति । 
यद्'चस्पतिमिध्ननिमितमितव्याण्यानमात्नस्फुट- 
द्वेवान्तार्थविवेकवञ्चितमवाः स्घर्गेऽप्यम्नो निस्प्रृहाः ॥ २ ॥ 
* साधनानुष्ठानपूरवकत्वात्‌ फळसिद्धेविषयक्रम्रेण विषयिणोरपि तद्विवारयोः क्रममाह ® तुतोयेऽष्याये 
इति & । मुक्तिलक्षणत्य फङह्याव्यतप रोक्षस्वात्‌ तदर्थानि दशंनशवणमतननिदिष्पासनानि चोशमाना- 
भामती-व्याख्या 
[ इस चतुरध्यायी वेदान्त मीमांसा का साधनान्त विशेष विचार समाप्त हो गया, 
फलाध्याय में कुछ अधिक मीमांसनीय नहीं, अतः सम्भव है आचाय वाचस्पति के शिष्य 
मण्डल में ग्रन्य-समाप्ति की चर्चा चल पड़ी हो, किसो सनातन नाम के प्रिय शिष्य ने ग्रथ्थान्त 
में रखने के लिए दो श्लोक रच दिए होंगे, आचायं ने उसकी भावना का मान रखने के 
लिए वे शलोक यहीं रख दिए हैं ] । 
इस भामती नामकी व्याख्या के अध्ययनाध्यापनाथं सतपुरुषों से अभ्यर्थना करने 
की आवश्यकता नहीं, बयोंकि वे स्वयं ही ऐसे ग्रन्थों में प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसा कि श्री 
कुमारिल भट्ट ने कहर है-“सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्हुन्ति ह्यनुसूयवः' ( श्लो. बा. पृ. २) । 
दूसरे प्रकार के ईर्ष्यालु विद्वानों को तो इस ग्रन्थ में प्रवृत्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जैसे ज्वरग्रस्त प्राणी को पित्त-प्रकोप के कारण मधुर मिसरी भी कढ़वी लगती है, वैसे ही 
ईषरयालु विद्वानों को अन्य विद्वानों के ग्रंथों में जो नेसगिक अरुचि रोग होता है, उसका 
कोई उपचार नहीं ॥ १॥ 
घोर तपस्या में निरत तापसों से पहले इन्द्र को भयङ्कर उद्वेग ( भय ) होता था 
कि ये लोग स्वगं में आकर अपने तपःप्रभाव से मेरा यह स्वाराज्य छीन न ले किन्तु जब 
से श्रीवाचस्पति मिश्र की यहु हेतवन की दुर्दान्त दावार्नि वेदान्त-व्यार्या भामती प्रकट 
हुई दै, तब से वेदान्तार्थ-विचार में चतुर होकर तापसगण भव (संसार) के भव्यतम वेभवों 
को तुच्छ मानने लगे हैं, स्वगं में जाकर सी नितान्त निस्पृह हो गये हैं, उन्हें स्वाराज्य 
सुख की कोई लालसा नहीं रही, अतः इन्द्रदेव निर्भीक भाव से स्वाराज्य का उपभोग कण 
सकेंगे ॥ २॥ 
संगति -श्रवणादि साधन पदार्थो का तृतीय अध्याय में निरूपण किया गया, अब 
चतुथं अध्याय में मुक्ति रूप साध्यपदाथ का निरूपण किया जाता है । साधन ( श्रवणादि ) 
कौर फल (मुक्ति) ये दो विषय हैं ओर इनके क्रमशः विषयी हैं--तृतीय और चतुथे 
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प्रथमं तावत्कतिभिश्चिदधिकरणेः साधनाअ थविचारशेषमेवाचुखराभः । आत्मा चा 
झरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्य/ ( बु० ४५६ ), तमेव घोरो विज्ञाय 
रज्ञां कुवीत' ( बु०४।४।२१ ), 'सोऽ्वेष्टव्यः स विजिश्वासितच्यः ( छा० ४७१), 
इति चेवमादिश्रवणेषु संशय!- फि सङ्कत्प्रत्ययः कतव्यः, आहोस्विदावृत्त्येति ॥क 
तावत्पाप्तम्‌ ? सक्कप्रत्ययः स्यात्मरयाज्ञादिवत्‌ , तावता शास्रस्य _छृताथत्वात. | 
अश्रयमाणायां ह्यावृत्तो क्रियमाणायामशास्त्राथे' कृतो भवेत्‌ । नन्वसछडुपदेशा उदा- 
हृताः -'थोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याखितव्यः? इत्येवमादयः । पवर्माप यावच्छब्द्मा- 
बतैयेत्सकृच्छूबणं सछन्मननं सकृन्निदिष्यासनं चेति, नातिरिक्तम्‌ । सळडुपदेशेषु तु 
चेदोपासोतेत्येवमादिष्वनावृत्तिरिति । 

पर्वे प्राप्ते ब्रम*-प्रत्ययाबुत्तिः कतेव्या । कुतः ? असकूदुपदेशात्‌ , 'श्ोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य ? इत्येवंजञातीयको हासकृढुपदेशः प्रत्ययाचुरत्ति सूचयति। 
ननूक्तं - याचच्छत्द मेवाचतं येन्नाधिकमिति, न, दशेनपर्यचलितत्वादेषाम्‌ । दर्शनः 
पर्यवसानानि हिं श्रवणादोन्यावत्येमानानि दष्टार्थानि भवन्ति । यथाऽवघातादीनि 
तण्डुलादिनिष्पत्तिपर्यचखानानि हि तद्वत्‌। अपि चोपासनं निदिध्यासनं चेत्यन्तर्णी- 
तावृत्तिगुणेव क्रियामिधोयते । तथा द्वि-लोके युरुसुपास्ते राजानसुपास्त इति च 


` भामती 
स्दृष्टार्थानोति यावद्विधानमनुष्ठेयानि न तु ततोऽघिकमावत्तंनोयानि प्रमाणाभावात्‌ । चन्न पुनः सकुडुप- 


देशादुपासोतेत्यादिषु तत्र सकुदेव प्रयोगं प्रयाजादिवविति प्राप्त उच्यते-यद्यपि मुक्तिरदृष्टचरी तथापि 
सवासताविद्योच्छेरेनास्मनः स्वूपावस्थ।नकक्षणायास्तस्याः श्रुतितिद्धखात्‌ अविद्यायाश्च विद्योत्पाद- 
विरोधितया बिद्योत्पादेन समुच्छेइस्पाहिविज्नमस्येव रज्जुतरवसाक्षात्कारेण समुच्छेदस्योपपत्तिसिदधत्वात्‌ । 
अन्वयष्यतिरेकाभ्यां च अवणमनननिदिष्या्नाभ्यासस्येब स्वगोचरसाक्षात्कारफलत्वेन लोकसिद्धत्वात्‌ 
सकलदुःखविनिरमुक्तेकचेतन्यात्मक्ोऽहमित्यपरोचरूपानुभवस्याप श्वणाद्यभ्याससाघनश्वेनानुमानात्तद- 
रथानि धवणादीनि दुष्टार्थानि भवस्ति। न च दृशायंत्वे सत्यदुष्टथंस्वं युक्तम्‌। न चेतान्यनावृत्तानि 
सध्कारवोंक्षालनेरस्तय्पंण साक्षात्कारवते तावृशानुभवाय कल्पन्ते । न चात्रासाक्षात्कारवहिज्ञानं 


भामती -व्याख्या 

अध्याय, अतः विषयों के क्रम से विषयी पदार्थों का क्रम अत्यन्त उचित है । 

पूर्वेपक्ष-मुक्तिछप फल अत्यन्त परोक्ष है, उसके लिए विधीयमान दर्शन, श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन अदृष्टाथंक हैं। उनका सक्कत्‌ विधान किया गया, अतः सकृत्‌ ही अनुष्ठान 
करना चाहिए, अधिक आवृत्ति करने में कोई प्रमाण नहीं । जहाँ 'उपासीत'-इत्यादि स्थलों 
पर सकृत्‌ उपदेश किया गया है, वहाँ सकृत्‌ हो प्रयाजादि के समान प्रयोग होता है। 

सिद्धाम्त-यद्यपि मुक्ति अदृष्चरो है, तथापि वासना-सहित अविद्या का उच्छेद 
दवो जाने पर आत्मा की स्वरूपावस्थानखूप मुक्ति श्रृति-सिद्ध है। अविद्या विद्योत्पाद की 
विरोधिनी है, अतः विद्या को उत्पत्ति से अविद्या का वैसे ही समुच्छेंर हो जाता है, जंसे 
रज्जुतत्त्व के साक्षात्कार से सपं-भ्रम का उच्छेद हो जाता है। अश्वय-व्यतिरिक के आधार 
पर आत्मविषयक श्रवण, मनन और निदिध्यासन आत्मविषयक साक्षात्कार के जनक होते 
हैं । सकल दुःख-विनिर्मुक्ताखण्डचेतन्या त्मको5हमु'--इस प्रकार का अपरोक्षरूप अनुभव 
भी श्रवणादि के अभ्यास से साध्य है--ऐसा अनुमान किया जाता है, इस प्रकार श्रवणादि 
साधन दृष्टार्थक सिद्ध होते ह । दृष्टाथेकत्व के सम्भव होने पर अदृष्टाथेकत्व मानना युक्ति-युक्त 
नहीं कहलाता । श्रवणादि., को, ज़ब्तक/ब्रादरूबेकरः०दीघेफाल-तक निरन्तर आवृत्ति 
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यस्तात्पर्येण गुर्वादीनतुवतते स एवसुच्यते । तथा ध्यायति ग्रोषितनाथा पत्तिमिति 
या निरन्तरस्मरणा परति प्रति सोत्कण्डा, सेवमभिघोयते । विद्युपास्त्योश्च चेदान्तेष्वः 
व्यतिरेकेण प्रयोगो रच्यते । किद्विदिनो पक्रस्यो पासिनोपसंहरति, यथा-'यस्तक्वेद 
यत्स बेद्‌ स मर्यतडुक्तः' ( छा ४।१।४ ) इत्यत्र “अनु म पतां भगवो देवतां शाघि 
याँ देवताझुपाइ्से? ( छा० ५।२।२ ) इति । क्चिच्चोपासिनोपक्रम्य चिदिनोपसंहरतिः 
यथा --'मनो ब्रहमत्युपासीत' ( छा० ३१८१) इत्यत्र “साति च तपति च कीत्या 
यशसा त्रहावचंसेन य एवं घेद' ( छा० ३३१८३ ) इति । तस्मात्सक्ृदुपदेशेष्वप्यादत्ति- 
सिद्धिः । असकृदुपदेशस्त्वावृत्तः सूचकः ॥ १॥ | 
लिङ्गाच्च ॥ २॥ 
लिङ्गमपि प्रत्ययात्रत्ति प्रत्याययति । तथा ह्यद्गोथविश्चानं प्रस्तुत्य 'आवित्य 
उद्गीथः ( छा० १।५।१ ) इत्येतदेकपुत्रतादोषेणापोद्य “रशमीस्त्यं पर्यावर्तयात' ( छा 
१।५।२ ) इति रडिमबदधुस्वविश्ञानं बहुपुत्रतायै विदघत्सिद्धवत्परत्ययावुरत्ति दर्शयति। 
तस्मात्तत्सामान्यात्सवेप्रत्यय्रेष्चाचुत्तिसिद्धिः । 
. अच्राह- भंवठु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वावृत्तिः, तेष्वावृत्तिसाध्यस्याति- 
शयस्य संभवात्‌। यस्तु पर्त्रद्वविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्धवुद्धसुक्तस्वभावमेवात्मभूत' 
परं ब्रह्म समपेयति, तत्र किमर्थाचुत्तिरिति ? ः 


भामती 
साक्षातक्ारवतीमविद्यामुच्छेतुमहंति । न खलु पित्तौपहतेन्द्रियस्य गुडे तिक्ततासाक्षात्कारी$न्तरेण 
साधुय्यंसाक्षात्कारं सहत्नेणाप्युपपत्तिभिनिवतितुमहंति । अतद्ृतो नरान्तरवचांसि वोपपत्तिसहुल्लाणि था 


परामुशतोर्शप युत्कृत्य गुडत्यागात्‌ । तदेवं दृष्टाथत्वाद्वयानोपासनयोआान्तर्नातावृत्तिकर्वेत लोकत। 
घ्रतीतेरावृत्तिरेवेति सिद्धम्‌ ॥ १, २॥ 


अधिकरणाथंमुक्स्वा निरुपाधित्रह्मविषयत्वमध्याक्षिपति ® अत्राह भवतु ताम इति & । साध्ये 
द्यतुभवे प्रत्ययावृत्तिरथंवती नासाष्ये, न हि ब्रह्मानुभवो ब्रह्मसाक्षात्कारो नित्यशुद्धस्वभावाव्‌ ब्रह्मणो$- 
तिरिच्यते । तथा च नित्यस्य ब्रह्मणः स्वभावो नित्य एवेति कृतमत्र प्रत्ययावृत्त्या । तदिदमुक्तम्‌ 


= 
भामती-व्यार्या 


( अभ्यास ) न किया जाय, तब तक वैसे साक्षात्कारात्मक अनुभव को जम्म देने भें वे सक्षम 
नहीं हो सकते । असाक्षात्कारात्मक ज्ञान साक्षात्कारवती अविद्या का समुच्छेद कभी नहीं कर 
सकता । ऐसा कभो सम्भव नहीं कि पित्ताक्रान्त रसनावाला व्यक्ति गुड़गत तिक्तता की अपनी 
साक्षात्कारात्मक प्रतीति को गुड़ की वास्तविक मधुरता का साक्षात्कार किए बिना ही केवल 
वचनों और युक्तियों के द्वारा निवृत्त कर दे, क्योंकि माधुर्यानुभव करवेवाले व्यक्ति के अनन्त 
माधुर्योपदेशों और उपपत्तियों का अनुग्रहण करने के पश्चात्‌ भी खाए गुड़ को थुक कर 
उसकी तिक्तता प्रकट करता है । फलतः दृ्ार्थक होने के कारण ध्यान और उपासनाएँ आव- 


` ततीय हैं, भले ही उनका सकृत्‌ विधान किया गया हो, उसमें भी आवृत्ति अन्तनिहित होती है, 


छोक-प्रतीति वेसी ही देखी जाती है।॥ १-२॥ 

आक्षेप--अधिकरणाथे का प्रतिपादन करके इस अधिकरण के निगुण ब्रह्मविषयकत्व ` 
पर आक्षेप किया जाता है-“अन्राह भवतु नाम” । अभिमत ब्रह्मानुभव यदि साध्य ( जन्य) 
होता, तब प्रत्ययों ( श्रवणादि साधनों ) की आवृत्ति ( अभ्यास ) सार्थक हो सकती थी, किन्तु 
यहाँ निगु ण ब्रह्म का अनुभव साध्य ( जन्य ) नहीं, क्योंकि ब्रह्वासाक्षात्काररूप अनुभव नित्य, 
शुद्ध, बुद्धस्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं । नित्य ब्रह्म का स्वरूप भी नित्य ही है, अतः यहाँ 
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घे च ब्रहमत्मर्बपरतीत्यज्चुपपत्तराजुस्यभ्युपगम इति चेत्‌ , न, आचुत्तावपि 
तदुपपत्तेः | यदि हि 'तस्वमसि” (छा? ६।८।७) इत्येवंजातीयक वाक्य सकृच्छूयमाणं 
ब्रह्मात्मत्व्रतोति नोत्पादयेत्‌ , ततस्तदेवावत्येमानसुत्पादयिष्यतोति का प्रत्याशा 
स्यात्‌ ? अथोच्येत--न केवलं वाक्य कंचिदर्थं साक्षात्कत शकनोत्यतो युकत्यपेकष 
चाक्यमदुभाचयिष्यति ब्रह्मात्मत्वमिति, तथाप्याचुस्यानर्थक्यमेच । साऽपि हि युक्तिः 
सकृत्मवृत्तेच स्वमथमचुमावयिष्यति । अथापि स्याद्यकत्या चाक्येन. च सामान्य 
वमिः | 7: ` भामती 
& आत्मभूतम्‌ इति & । आक्षेप्तारं प्रति शङ्कते छ सक्नुच्छूतो इति ७ । अयमभिसन्धिः न ब्रह्मात्स- 
भुतस्तस्साक्षात्कारोऽविद्यामुच्छिन तत, तया सहानुवृत्तेरविरोधात्‌ । विरोधे वा तस्य नित्यत्वान्नाविद्यो- 
दीयेत, कुत एव तु तेन सहानुत्तेंत ? तस्मात्तत्रिधृत्तये आगन्तुकस्तस्साक्षात्कार एषितव्यः । तथा च प्रत्य- 


यानुवृत्तिरथंबती । आक्षे्ता सवंपूर्वोक्ताक्षेपेण प्रत्यवतिष्ठते ® नावृत्तावपि इति ® । न खलु ज्योतिशेस-. 


वाश्यायंप्रस्ययः शञतश्ञोऽप्याबत्तंमानः साक्षात्कारप्रमाणं स्वविषये जनयति। उत्पन्नस्यापि तादुशो 
वृष्टव्यभिचारत्वेन प्रातिभस्वात्‌ । जह्याउमत्वप्रतोति बह्याप्मसाधारकारस्‌ । पुनः शङ्भूते & न केवलं 
बाष्पम्‌ इति & । आक्षेप्ता दूषयति & तथाप्यावुरयानथंक्यम्‌ इति & । वाक्य चेद्‌ युषत्यपेक्षं साक्षात्का- 
राय प्रभवति । तया सति कृतमावृत्या ? सक्कृत्प्रवृत्तस्थेव तस्य सोपपत्तिकस्य यावत्क्तव्यक्रणादिति । 
पुनः शकते &अयापि स्याद्‌ इति& । न युक्तिवाक्ये साक्षात्कार फले, प्रत्यक्षस्येव प्रमाणस्य तस्फलस्वात्‌ । 


नो भामती-व्याख्या & 
श्रवणादि साधनों की आवृत्ति से क्या लाभ? भाष्यकार यही कह रहे हँ-“आत्मभुतं 


परब्रह्म” । 

। 2 शक्का-भाक्षेपवादी से कोई शङ्का करता है--“सक्षच्छ तो च”। आशय यह है कि 
ब्रह्मस्वरूप अनुभव अविद्या का उच्छेंद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म और अविद्या--दोनों 
झनादि काल से साथ-साथ रहते आए हैं, सहवृत्ति ( सहावस्थित ) पदार्थों का विरोध ही 
नहीं होता, अत; उच्छेद्य-उच्छेंदकभाव कयोंकर होगा ? इस प्रकार विद्या का उच्छेद करने के 
लिए वृत्तिरूप साक्षात्कार अपेक्षित है, जिसके लिए प्रत्ययावृत्ति करनी होगी । 

समाधान आक्षेपवादी पूर्वोक्त आक्षेप पर की गई शङ्का की समाधान करता 
है- न, भावृत्तावपि” । जो शब्द एक बार के श्रवण से प्रत्यक्षात्मक बोध नहीं उत्पन्न कर 
सकता, वह बार-बार श्रवण से भी नहीं करता, जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत”--यह 
वाक्य शतशः आवत्यंमान होकर भी स्वाथंविषयक साक्षात्कार उत्पन्न नहीं करता। यदि 
कामिनी आदि विषय का वार-बार ध्यान प्रत्यक्षात्मक ज्ञान उत्पन्न करता है, तब वह ज्ञान 
विषय से व्यभिचरित होने के कारण, प्रमाणभूत न होकर केवल प्रातिभ ही माना जाता है। 
भाष्य के 'ब्रह्मत्मत्वप्रतीतिः शब्द का अथं ब्रह्मात्मवत्साक्षात्कार है । 

शक्का--“च केवलं वाक्यम्‌” । केवल वाक्य आवत्यंमान होकर साक्षात्कार ज्ञान 
उत्पन्न नहीं करता, अपितु युक्तिःसहकृत होकर अपने विषय का प्रत्यक्ष करा देता है । 

समाधान-- 'तथाप्यावृत्तयानर्थकयमेव” | युक्ति-सापेक्ष वाक्य यदि अपने विषय का 
साक्षात्कार कराने का सामथ्यं रखता है, तब सकृत्‌ प्रवृत्त होकर ही साक्षात्कार करा देगा 
और यदि सामथ्यं नहीं रखता, तब आवृत्ति से भी अपना कार्य कयोंकर कराएगा ? 

' शङ्का-"अथापि स्यात” । युक्ति ओर वाक्य प्रतयक्ष प्रमा को उत्पन्न नहीं कर सकते, 


७ त्यक्ष प्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का ही फल है । वे ( युक्ति और वाक्य ) दोनों परोक्ष ज्ञान 
। ही उत्पन्न करते हैं ओर सासा[र्‍्याप्रे.को ही, विषय, करते. हैं; विशेषार्थ को नहीं । विशेषार्थ: 
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विषयमेव विज्ञानं क्रियते, न विशेषविषयम्‌ । यथास्ति मे हृदये शूलमित्यतो वाक्याद्‌ 
गात्रकस्पाद्लिङ्गाच शूलस द्राचसामान्यमेब परः प्रतिपद्यते, न विशेषमनुभवति। 
यथा स एवं शूली, विशेषानुभवश्वाविद्याया निवतंकरततस्तदर्थावृत्तिरिति चेत्‌ , न, 
अखेकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशिषविश्वानोत्परयसंभवात्‌। नहि सहृत्पयुक्ताभ्यां 
शाख्जयुक्तिभ्यामनवगतो ` चिशेषः शतङृत्वोऽपि प्रयुजयमानाभ्यामचगम्तुं शकयते । 
तस्माद्यदि शार्हयुक्तिभ्यां चिशेषः प्रतिपाद्यत यदि वा सामान्यमेच, उभयथापि सहृत्प्र- 
चूत्त एच ते स्वकाय कुरुत इत्यावृत्यनुपयोगः। नच सहृत्पयुक्त शाखयुक्ती कर्स्याचद्‌- 
प्युभचं -नोत्पाद्यत इति शक्यते नियन्तुम्‌ , विचित्रप्रश्तत्वात्प्रतिपत्तृणाम्‌ । अपि 
ते तु परोक्षार्थावगाहिनी उहि नगद विशेष साक्षात्‌ कुरत इति तहिशेषताक्षारकारा- 
यावुत्तिरुपास्यते । सा हि सत्कारदोघंकालनेरन्तय्यंसेविता सती दृढभूमिविशेषसाक्षात्काराय भ्रभवति, 
कामिनीभावनेव स्त्रेणस्थ पुंस इति । आक्षे्ताह & नासक्ृदणि इति & । स खल्वयं साक्षात्कार; शास्त्र 
युक्तियोनिर्वा स्याःद्वावनामात्रयोनिर्वा । न तावत्‌ परोक्षाभासविज्ञानफछे शास्त्रयुक्तो साक्षास्कारलछणं 
प्रत्यक्षप्रमाणफले प्रसोतुमहँत; । न खलु कुटजबोजाहृदाङकुरो जायते । न च भावना प्रकषंपय्यंन्तजसपरो- 
क्षावभासमपि ज्ञानं प्रमाण व्यभिचारादित्युक्तम्‌ । आक्षेता स्वपक्तमुप्संह्रात & तस्माद्यदि इति ® | 
आक्षेष्ता आक्षेपान्तरमाह &न च सकृत्‌ प्रवृत्त इति& कश्चित्‌ खलु शुद्धसर्वो गर्भस्थ इव वामदेव। श्रुत्वा 
च मत्वा च क्षणमवधाय जीवारमनो बह्मास्मतामनुभवति । ततोऽप्यावुत्तिरसथिकेति । अतश्चाधुत्त- 
रनथिका यल्निरंशस्य ग्रहणमप्रहणं वा न तु व्यक्ताव्यक्तस्वे सामान्यविशेषवत्‌ पद्मरागबदित्पत आह 
® झपि चानेकांश इति ® । समाधत्ते & अन्नोच्यते सवेदावृरयानथंक्यम्‌ इति ® । अपमभिसर्धि/ सत्य 


सामती-व्याख्या 

का साक्षात्कार करने के लिए युक्ति और वाक्य को आवृत्ति अपेक्षित है, आवृत्ति सत्कार 
पूवंक निरन्तर दीघकाल तक आसेवित होकर वह दृढता प्राप्त कर लेती द्वै कि साक्षात्कारं 
के जम्म देने में युक्ति और वाकय वैसे ही सक्षम हो जाते हैं, जेसे स्त्रैण पुरष की कामिनी- 
भावना स्त्री का प्रत्यक्ष कराने में सक्षम होती है। । 

समाघान-“'न, अ्कृदपि”। अर्थात्‌ वह साक्षात्कार शास्त्र ओर युक्ति से जनित 
है ? अथवा भावनामात्र से उत्पादित ? शास्त्र ओर युक्ति जब परोक्ष ज्ञानको ही जन्म 
देते हैं, तब साक्षात्कार का उत्पादन क्योंकर कर सकेंगे ? अक्षम साघन से कायें कभी नहीं 
होता, जेसे कुटज ( इन्द्रजो ) के बोज से वट वृक्ष अंकुरित नहीं होता । 'भावना-प्रकर्ष अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच कर साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उत्पन्न कर देता है, वह प्रमात्मक है'-- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे ज्ञानों का विषय-व्यभिचार दिखाया जा चुका है। 

आक्षेपवादी अपने आक्षेप का उपसंहार कर रहा है--“तस्माद्‌ यदि शास्त्रयुक्तिभ्यां 
विशेष!” । अर्थात्‌ आवृत्ति का साथेक्य किसी भी पक्ष में सम्भव नहीं । आक्षेप्ता अत्य आक्षेप 
का प्रदर्शत करता हू-“न च सकुत्परयुक्ते शास्त्रयुक्ती” । जब वामदेव के समान शुद्धसत्त्वक 
व्यक्ति गभं में स्थित होता हुआ भी केवल एक बार के ही श्रवण ओर मनन से ब्रह्मात्मता 
का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तब आवृत्ति अनथंक बथों नहीं ? इस लिए भी आवृत्ति निरथंक 
है कि प्रकृत में जिस तत्त्व का ग्रहण अपेक्षित है, वह निरवयव और चिरंश है, निरंश पदाथ 
के ग्रहण में आवृत्ति अपेक्षित नहीं । लम्बे सुक्तादि सांश पदार्थों का ग्रहण अवश्य ही एक बार 
सें नहीं होता, कई बार आवतन और मनन से वह कण्ठस्थ होता दै किन्नु निरंश वस्तु का 
आंशिक ग्रहण सम्भव वहीं कि आवृत्ति सार्थक हो। पद्मरागादि रत्न ६ई बार निद्वारने से 
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चानेकांशोपेते लोकिके पदाथ सामान्यविशेषचत्येकेनावधानेनेकमंशमवघारयत्यपरे- 
णापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो यथा दीघंप्रपाठकग्रहणादिषु, _नलु निर्विशेषे ब्रह्मणि 
सामान्यचिशेषरहिते चैतन्यमात्रास्मके प्रमोत्पत्ताचभ्याखापेक्षा युक्तेति ॥ 
अत्रोच्यते - भवेदावृत्त्यानथेक्यं तं प्रति यस्तस्वमसोति सरुदुक्तमेच ्रह्मात्मस्व- 
मनुभवितुं शक्न यात्र। यस्तु न शकनोति तं प्रत्युपयुज्यत पताचुस्तिः । तथा दि छान्दोग्ये 
'तस्वमस इवेतकेतो? ( छा० ६।८।७) इत्युपद्दिय “भूय पव मा भगधान्विज्ञापयतु' 
( छा० ६।८।७ ) इति पुनः पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशंकाकारणं निराकृत्य तस्वमसोत्ये' 
वासकृदुपद्शति। तथा ,च 'ओतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितव्यः' ( वृ० ४७६ ) 
इत्यादि दर्शितम्‌ । ननूक्त-सछच्छुतं चेत्तरवर्मासवाक्यं स्वमर्थमसुभावयितुं न शक्नोति, 
तत आवचर्त्यमानमपि नेच शक्ष्यतीति, नेषदोषः, नहि इष्टऽदुपपन्नं नाम । इश्यन्ते हि 
न ब्रह्मसाक्षात्कार: साक्षावागमपुक्तिफलमपि तु पन िलल्ारसचि चित्तमेव ब्रह्मणि 
साक्षात्कारवती बुद्धिवृत्ति समाघत्ते । सा च नानुमितभादतबह्लिसाछारङारवशप्रातिभस्येनाप्रमाणं, तदानीं 
बह्निस्वलक्षणस्य परोक्षत्वात्सवातनन्तु ब्रह्मस्वरूपस्यो पािरूषितस्थ जोवस्यापरोक्षत्वम्‌ । नहि शुद्धवुद्धत्वा- 
दयो बल्तुतस्ततोऽति।रच्यन्ते । जीव एव तु तत्तदुपाधिर हितः शुद्धाविस्थभावो ब्रह्मेति गम्यते । न च 
तत्तदुपार्धिवरहोऽपि ततोऽतिरिच्यते । तस्माद्यया गान्धबंश्ाञ्जाथंज्ञानाभ्यासाहितसस्कारसघिवेन भोच्नेण 
षड्जादिस्वर ग्राममूच्छनामेदमश्यक्षणे्ते एवं वेदास्ताथंज्ञानाहितसंस्कारो जीवस्य न्रहास्चभावमन्तः- 
करणेनेति । 8 यस्तत्वमतीति सकुदुक्तमेव इति & । थुत्वा मध्वा क्षणमबघाय प्राग्भवोयाभ्यासजात- 
संस्कारादित्यथंः । ® यस्तुः न शक्नोति इति छ । प्राग्भवोयब्रह्माभ्यासरहित इत्यः । छ नहि दृष्ठेऽनु- 
पपस्नं नाम इति छ । यन्न परोक्षप्रतभासिनि घावयार्थेऽपि ध्यक्ताव्यक्तषवतारतम्यस्‌ तन्न सननोत्तर- 


_,___ भामती-च्याख्या 
व्यक्त होते हैं, वह अपना सांशता के कारण--“अपि चानेकांशोपेते” । 


समाघान--“अत्रोच्यते, भवेदावृत्त्यान्थब्यं त प्रति” । यह अकाट्च सत्य है कि ब्रह्म-. 


साक्षात्कार साक्षात्‌ आगम ओर युक्ति का फल नहीं, अपितु तात्पयंग्राहक युक्तियों की 
सहायता से प्रसूत वेदाथं.ज्ञान के संस्कारों का वर्चस्व पाकर चित्त ही ब्रह्मविषयक साक्षात्का- 
रात्मिका बुद्धि-वृत्ति को जन्म देता है। वह वृत्ति प्रमारूप होती है, अनुमित, भावित वहिः 
साक्षात्कार के समान प्रातिभ और अप्रमा नहीं, क्योंकि उस समय ( अनुमान-काछ में ) वल्लि 
व्यक्ति परोक्ष है कितु ब्रह्म जीव के रूप में सदेव अपरोक्ष है। शुद्धत्व-बुद्धत्वादि धमं वस्तुतः 
बह्म से अतिरिक्त नहीं, उस समय जीव में जो शुद्धत्वादि का अभाव है, वह भो उससे भिन्न 
नहीं कि उसे परोक्ष माना जा सके । फलतः जसे गान्धवं शास्त्रीय अथ-ज्ञान के अध्यास से 
आहित संस्कारों का साहाय्य पाकर श्रोत्र सूक्ष्म एवं दुर्शेय षड्जादि स्वरों के आरोह-अवरोहों 
का प्रत्यक्ष कर लेता है, वेसे ही वेदान्ताथ-ज्ञान-जनित संस्कारों से संवलित सन जीवगत 
ब्रह्मस्वर्पता का साक्षात्कार कर लेता है । “यस्तत्त्वमसी ति सङ्दुक्तमेव” । आशय यह है 
कि जो व्यक्ति अपने पुवेजन्माजिति संस्कारों के बल पर केवल एक वार के श्रवण, मनन और 
निदिष्यासन से आत्मसाक्षात्कार कर लेहा है, उसके लिए आवृत्ति का कोई उपयोग नहीं, 
किष्तु “यस्तु न शक्नोति” । अर्थात्‌ जो अधिकारी पु्ेजन्माजित उक्तसंस्कासें से रहित है, 


उसके लिए श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है। “न हि द्टेनुपपन्नं नाम” । अर्थात्‌ जब कि 


i वाक्य में भी श्रवणोत्तर ध्यानाभ्यास के उत्कर्षांपकषे से अर्थज्ञानगत व्यक्ताव्यक्तत्व 
'६ तब साक्षात्कारावधिक प्रत्ययःप्रवाह में अभिव्यक्ति का तारतम्य आवृत्ति से क्यों नहीं 
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सङच्डुताड्ाक्यान्मन्दप्रतीतं चाक्यार्थंमाचतंयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यकप्रति पद्यः 
मानाः। अपि च 'तस्वमखि' इत्येतद्वाक्यं {्वंपदाथेस्य तत्पदार्थभावमाचष्ट। तत्पदेन 
च प्रकृतं सद्‌ ब्रह्मक्षिट जगतो जन्मादिकारणमभिधोयते “सत्यं ज्ञानयनन्तं ब्रह्म? (त? 
२।११ ), “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( बृं० ३९२५८ ), 'अइष्ट द्रष्टु ( वृ० ३८११), 
अविज्ञातं विज्ञात’ (३० ३।८।११), 'अज्ञमजरममरम्‌' 'अस्थूलमनण्बद्दस्वमदोघेम! 
( बृ० ३८८) इत्यादिशाखप्रसिद्धम्‌ । तत्राजादिशब्दजन्मादयो भावविकारा 
निवर्तिताः । अस्थूलादिशब्देश्च स्थौल्यादयो द्वव्यघर्माः । विज्ञानादिशब्देक्च जैतन्य- 
प्रकाशात्मकत्वमुक्तम्‌ । पष व्यावृत्तसचेसंसारधमकोचुभवात्मको त्रह्मसंशकस्तत्पदार्थों 
वेदान्ताभियुक्तानां प्रसिद्ध: । यथा त्वंपदार्थो ईप प्रत्यगात्मा थोता वेहादारभ्य 
प्रत्यगात्मतया संभाव्यमानय्थेतन्यप्यन्तत्वनाचघारितः । तत्र येषामेतो पदार्थाचश्चा- 
नसंशयविपयंयप्रतिवद्ध तेषां 'तस्वमसीत्येतद्वाक्‍यं स्वार्थं भां. नोत्पादयितु शक्तोति, 
- पदाथेक्षानपूर्वकत्वाद्वाक्याथस्येत्यतस्तान्‌ परसेष्ठव्यः पदार्थेविचेकप्रयोजनः शास्त्रयु- 
क्त्यस्याखः। यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशस्तथाप्यष्यारोपितं तस्मिन्बद्दशत्वं 
देहेन्द्रियहनोबुद्धिविषयबेदनादिलक्षणम्‌ । तत्रेनाचधानेनेकमंशमरपोहर्यापरेणापरः 
मितिं युज्यते । तत्र क्रमचतो प्रतिर्पात्तः । तत्त॒ पूवरूपमेबात्मप्रतिपत्तः । येषां पुनर्नि- 
भामती 
कालघ्यानाभ्यासतिकषंप्रकषंक्रमजस्मनि ध्रत्ययप्रवाहे साक्षात्कारावधो ब्यक्तितारतभ्यं प्रति केव 
कथेति भावः । तदेवं वाक्षयमात्रस्यार्थेऽपि न द्रागित्येव प्रत्यय इत्युक्तम्‌ । तस्वमसीति तु वाश्ष्यमत्यभ्त. 
ढुग्रृहपदार्थ' न पवा्थज्ञानपूवं के स्वार्थ ज्ञाने द्रागित्येव प्रवर्तते , किन्तु विळस्बिततमपदार्थज्ञानमतिवि्त- 


स्बेतेत्याह & अपि च तरवमसीत्येत्वाक्यं स्वम्पदारथंस्य इति ७ । स्यादेतत्‌ --पदार्थसंसगत्मा वाक्यार्थ 
पदा्ंज्ञानक्रमेण तदघीननिङूपणीयतया क्रमबरप्रतीतियुंञ्यते । ब्रह्मा तु निरशस्वेनासंसृष्टनानात्वपवार्थश- 


मिति कस्यानुक्रमेण क्रमवती प्रतीतिरिति सक्ुदेष तद्‌ गृह्णोतत न बा गुहोतेत्युक्तमित्यत आह ® यद्यपि 
च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशः इति 8 । निरं शोषप्यहमप रोक्षोऽप्यात्मा तत्ते हाद्यारोपव्युदासाभ्यामंस- ` 
वानिवात्यन्तपरोक्त इव । ततश्च वाक्यार्थंतवा क्रमवशप्रत्यय उपपद्यते। तत्‌ किमियमेच वाष्यजनिता 
प्रतीतिरास्मनि तथा च न साक्षातप्रतोतिरास्मन्यनागतफलस्वादस्पा इत्यत आहु ® तत्त पुर्व रूपमेवात्म- 


भामती-च्याख्या 
होगा ? इससे यह पष्ठ हो गथा कि वाक्षयमात्र के अथे का ज्ञान एकबार के सुनने मात्र से 


तुरन्त नहीं होता, “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्यो के घटकीभूत पदों का गर्थे तो दुग्नेह है, 

पदाथंज्ञानपूर्वक वाक्यार्थ-ज्ञान होता है, पदार्थ-ज्ञान के विलम्ब से वाक्यार्थज्ञान में विलम्ब 

अनिवार्यं है, अतः उक्त वाक्य सहसा अपना भथं-बोध नहीं करा सकता, भाष्यकार यही कह 

रहे हैं--'भपि च तत्वमसीत्येतद्‌ दाव ` त्वश्पदार्थस्य तत्पदार्थंभावमाचष्टे” । 

यह जो कहा गया कि पदार्थ-संसर्गात्मक वाक्यार्थं की पदार्थ-ज्ञान के क्रम से क्रमवती 

प्रतीत होती है, किन्तु ब्रह्म निरंश दै, अतः किस के क्रम से उसकी प्रतीति क्रमवती होगी? 

वह तो सकुत्‌ प्रयत्न से या तो गृहीत होगा या अगृहीत । उसका अनुवाद करके निरास 
किया जाता हुँ-“यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश” । अर्थात्‌ यह आत्मा निरंश और 
अपरोक्ष होने पर भी देह इन्द्रियादि के आरोप और अपवाद से अंशवान्‌ एवं अत्यन्त परोक्ष 
के समान प्रतीत होता है, अतः वाक्याथेरूप हो जाने के कारण उसको प्रतीति में क्रमवत्ता 
उपपन्न हो जायगी । यदि देह, इन्द्रियादि की चिषेधात्मिका प्रतीति ही आत्मज्ञान है, तब तो 
इसे महावाक्यरूप आगम प्रमाण से जनित नहीं कह सकते, क्योंकि यह इत्द्रिय-जनित दै । 
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पुणमतीनां नाक्षानसंशयविपय यलक्षणः पदार्थविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति, ते शक्‍सुचन्ति 
सहृदुक्तमेव तरवमसिवाक्यार्थमनुभवितुमिति, तास्प्रत्यावृत्यानथेक्यमिष्टमेच । सक्न" 
डुत्पन्नेंव ह्यात्मप्रतिपक्तिरविद्यां निवतयतीति, नाज कश्चिदपि क्रमो ऽभ्युपगम्यते । 
सत्यमेवं युज्येत, यदि कस्यचिदे वं ग्रतिपत्तिर्भवेतं । बलवतो द्यात्मनो डुःखित्वादि- 
प्रतिपत्तिः । अतो न दुःखित्वाद्यमाचं कश्चित्प्रतिपद्यत इति चेत्‌ , न; देडा्यमिमान- 

,खित्वायभिमानस्य मिथ्यामिमानत्योपपत्तः । प्रत्यक्षं हि देहे छिधमाने दह्यमाने 
बाई छिच्ये दृह्य इति च मिथ्या'ममानो दष्टः। तथा बाहातरेष्वपि पुत्रमित्रादिषु 
सम्तप्यमानेष्वहमेच सन्तप्य इत्यभ्यारोपो दृष्टः । तथा दुःखिस्वाद्यसिमानोऽपि 
स्यात्‌ । देहादिवदेव चेतन्याद्‌ बहिरुपलभ्यमानत्वादू दुःखिस्वादीनाम्‌ , खुषुप्तादिषु 
प्रतिपत्तेः साक्षात्कारवस्था: ® । एतदुक्त भवति ना विशेषणत्रयवती भावना 
गरह्मसाच्ञात्काराय कल्पत इति वाक्ष्याथंप्रतोतिः साक्षात्कारस्य पुवंरूपमिति। शङ्कूते ७ सत्यमेवम्‌ 
इति & । समारापो हि तरबप्रत्ययेनापोद्यते न तत्वप्रत्यय। । दुःखिस्वादिप्रस्ययश्चात्मनि सर्वेषां सचंदोत्प- 
त इत्पबाधितत्वात्समीचोन इति बलवान शक्योऽपनेतुमित्यर्थः । निराकरोति & न देहाद्यभिमानबत्‌ 
इति & । नहि सर्वेषां सबंदोस्पद्यत इत्येतावता तात्तविकत्वम्‌। देहात्माभिमानस्यापि सत्यत्वप्रसज्भातु 
सोऽपि सर्वेषां सवं दोत्पद्यते । उक्तं चास्य तत्र तत्रोपपरया बाधनमेचं दुःखर्बाद्यभिमानोऽपि। तथा 
नहि नित्यशुद्वुद्धस्वभावस्यास्मन उपजनापायधर्माणो दुःखशोकादय आत्मनो भवितुमहंग्ति। नापि 
धर्मास्तेषां ततोऽत्यन्तभिम्नानां तद्धमंस्वानुपपत्तः । नहि गोरश्वस्य घर्मः सम्बन्धस्यापि व्यतिरेकाव्यति- 
रेकास्या सम्बन्धासम्बन्घाभ्यां च विचारासहत्वात्‌। भेवाभेदयोश्च परस्परविरोधेनेकत्रासम्भवादिति । 
सर्वभेतदुपपादितं हितीयाध्याये। तदिदमुक्तं ® देहादिवदेब चेतन्याद्वहिदपलभ्यमानस्वाव्‌ इति &। 


सामती-च्यार्या 
[ प्रतियोगिग्राहूक इन्द्रिय से ही निषेध का भान माना जाता है, देहादि निषेध्य पदार्थं 
ऐखियक हैं, भतः उनका अपवाद या निषेध भो ऐन्द्रियक ही होगा ]। भाष्यकार यही कह 
रहे हैं-"तत्तु पूर्वरूपमेदात्मप्रतिपत्त: - साक्षात्कारवत्याः'। आशय यह है क्रि वाक्यार्थं- 
विषयक श्रवण ओर मनच के उत्तर काल में होनेवाली 'दीघंकाल, बादर ओर नैरन्तर्य'--इन 
तीन तिशेषणों से युक्त भावना ही ब्रह्मसाक्षात्कार को जन्म देती है, अत! वाक्याथ-प्रतीति 
को साक्षात्कार का पूर्वरूप कहा गया है । र 
शद्वा-- सत्यमेवं युज्ये “| समारोप ( अध्यास ) का ही तत्त्व-पत्यय से बाध होता 
दै, तत्त्वप्रत्यय का नहीं, दुःखित्वादि-प्रत्थय तो आत्मा मं सभी को सदा होता रहता दै, मतः 
अबाधित होने के कारण मन दै, अतः बलवानु होने से बाधित क्योकर होगा ? 
टी समाघान-- न देहाद्यभिमानवद्‌ दुःल्त्वाद्याभमानस्य” अर्थात्‌ दुःशित्वादि का 
अभिमान सभी को सवंदा होता है--एतावता वह तात्त्विक नहीं हो सकता, क्योंकि देहाद 


का अभिमान भी वेसा ही दै । आत्मा ।नत्य, शुद्ध, बुद्धस्वभाव है, 'उत्पत्तिवनाशशीलछ दुःख, - 


शोक ओर मोहादि आत्मा के स्वरूप नहीं हो सकते ओर न गीति 
व धमं हो हो सकते हैं, क्योंकि वे 
से अत्यन्त भिन्न होने के कारण उसके धम योंकर होगे? बंल अश्व रः कभी घमं 
होता। यदि कहा जाय कि गो ओर अरव का कोई सम्बन्ध न होने से धमं-घमिभाव 
हो सकता, किन्तु दु;खित्वादि धर्मों का आत्मा में समवाय सम्बन्ध द्वै। तो वैसा कहना 


संगत वहीं, क्योंकि वह सम्बन्ध दो भिन्न पदार्थों का है? अथवा अभिस्व पदार्थो का? एवं 


सम्बन्ध का सम्बन्धान्त नहीं 
म 0 ड दै! अथवा न्‌ (इदि , विकक्ों का समाधाच सुल्य चहं [| 
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चानञुवृत्तेः। चंतन्यस्य तु सुषुप्तेऽप्यजुबृत्तिमामनन्ति-'यद्वे तन्न पष्यति पश्यन्वै 
तन्न पश्यति’ ( वृ० ४४४२३ ) इत्यादिना। तस्मात्सर्वं दुःखचिनिसुंक्तेकचंतन्यात्मको 5. 
हमित्येष आत्माचुभचः। न चेवमात्मानमचुभबतः. किञ्चिदभ्यर्कृत्यमचशिष्यते । तथा 
च श्तिः-*कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक” ( बृ० ४७४२२) 
इत्यात्मचिदः कतंव्याभाचं दशयति : स्सृतिरपि--'यस्त्वात्मरतिरेच स्यादात्मतृप्तश्व 
मानचः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते’ (गी० ११७) इति। यस्य तु 
नषो.5जुभवों द्रागिव जायते तं प्रत्यजुभवार्थ पवावृत्यभ्युपगम: ' तत्रापि न तरवमसि- 

उ भामती न 
इतश्च दुःखिस्वावीना न तावात्म्यमित्याह छ सुषुप्तादिषु च इति ७ | स्यावेतत्‌-कस्मादनुभवाथं 
एवावुत्यभ्युषगमो यावत। द्रष्टव्यः श्रोतव्य इत्यादिभिस्तरवमसिवाक्यविषयादन्यविषयेवावुत्तिदिधास्यत 
इत्यत आह & तत्रापि न तरवमसिवाक्यार्थाद्‌ इति & । आत्मा वा अरे द्रष्टथ्य इत्याद्यात्मविषयं दशनं 
विधीयते । न च तरवमसिबाक््यदिषयावन्यवास्मदशञनमाम्नातं येनोपक्रम्पते येन चोपसंक्तियते स 
वाक्यार्थः । सदेव सोम्येदमिति चोपक्रम्य तर्वमसीत्युपसंहृत इति स एव वायार्थः । तदितः प्रच्या- 
व्यावृत्तिसन्यत्र विदधानः प्रधानप्रङ्गेन विहुर्ति वरो हि कर्मणाभिप्रयमाणस्वात्‌ सम्प्रदानं प्रघानम्‌ । 
तमुद्वाहेन कर्मणाङ्गेन न विध्नन्तोति । ननु विविप्रघानत्वाद्वाक्यस्य न सूतापंप्रानस्वं भूतस्ट्वथंस्तदङ्ग- 

भामती -व्याख्या 

धर्मो का धर्मी से भेद भी माना जाय और अभेद भी ऐसा कभी सम्भव नहीं । इस विषय का 
उपपादन विशेषरूप से द्वितीय अध्याय में किया जा चुका है। इन सभी असंगतियों को ध्यान 
में रख कर भाष्यकार कह रहे हैं--“देहादिवदेव चंतन्याद बहिरुपलभ्यमानत्वात्‌'” । दु:खि- 
त्वादि का आत्मा के साथ तादात्म्य न होने में यह भी एक कारण द्वै-“सुषुपादिषु चाननु- 
वृत्तेः” । अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में चेतन्य की अनुवृत्ति होने पर भी दुःखित्वादि का भान 
नहीं होता, अत: दोनों का तादात्म्य क्योंकर होगा ? 

शङ्का-यह जो कहा गया कि यस्थ तु नैषोऽनुभवो द्रागिव जायते, त॑ प्रत्यनुभवाथं 
एवावृत्त्यध्युपगमः” अर्थात्‌ आवृत्ति का उपयोग केवल अभेदानुभव ( अभेद-साक्षात्कार ) में 
हैं--ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्योंकि “द्रव्य: श्रोतव्यः?' इत्यादि पदों के द्वारा "तत्त्व 
मसि” इस वाक्य के विषयीभूत अभेद से भिन्न संपदादिरूप विषय में भी आवृत्ति का 
विधान किया जाता द्दे । र 

समाधान--“तत्रापि न तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थात्‌” । अर्थात्‌ ' द्रष्टव्य: श्रोतव्यः? इत्यादि 

वाक्यों के द्वाराआत्मविषयक दर्शन का विधान किया जाता है। “तत्त्वमसि” इत्यादि 
वाक्यों के विषय से अन्य कोई आत्मदशंन प्रतिपादित नहीं, क्योंकि जिस विषय का उल्लेख 
उपक्रम ओर उपसंहार में किया जाता है, उसी विषय में वाक्य का तात्पर्य निहित होता है । 
प्रकृत में “सदेव सोम्येदं” ( छां. ६।१।२ ) इस प्रकार एक सत्तत््व का उपक्रम में उल्लेख 
करके “तत्त्वर्मास” ( छां. ६१।६ ) ऐसा उपसंहार किया गया है, अतः वही ( जीवात्स- 
भावरूप धभेद ) ही वाक्याथ माना जाता है। इस अभेद साक्षात्कार से वृत्ति को हटा कर 
अन्यत्र ( संपदादिरूप में) नियुक्त करना वेसा है, जैसा कि वर का घात करने के लिए 
कन्या का विवाह क्रिया जाय । अङ्ग-विधान के द्वारा प्रधान का बाध करना सवेथा अनुचित 
है। कन्यादानरूप क्रिया में अभिप्रेयमाण होने के कारण वर सम्प्रदान अत एव प्रधान हैं, 
उसका विवाहकमंरूप अङ्ग के द्वारा घात करना अत्यन्त जघन्य अपराध है । 

शङ्का-भावनाविशेष्णक शाब्दबोध-वाद में भावनारूप विध्यथं का ही प्राधात्य रहता 
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चाक्या्थोतप्रच्याव्यावृत्तौ प्रवतं येत्‌। न हि वरघाताय कन्यामुद्धाहयन्ति । नियुक्तस्य 
चास्मिन्ञधिकृतो ऽहं कती मेदं कते व्यमिर्यवश्यं ब्रह्मप्रत्ययाद्विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते । 
यस्तु स्वयमेव मन्दमतिरप्रतिभानात्तं वाक्याथूं जिहासेत्तस्यतस्मिन्नेच वाक्याथ 
स्थिरीकार आवृस्यादिवाचोयुक्त्याऽम्युपेयते । तस्मात्परत्रह्मविषय पि प्रत्यय तदु- 


पायोपदेशेष्वावृत्तिसिद्धिः॥ २॥ क 


२. आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ । स० ३ ) 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ बै 
यः शास्त्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्यः, किया मदन्य इत्य 


भामती 0 
तया प्रत्याय्यते । यथाहुः चोदना हि भूतं भवम्तमित्यादि शावरं वाक्यं व्याचक्षाणा: कार्यसर्थसव- 
ग्रमयस्ती चोदना तच्छेषतया भूतादिकमवगमयतीत्याशङ्कयाह ® नियुक्तस्य चास्मिन्तधिक्रतोऽहम्‌ 
इति & | यथा तावद्‌ भूतार्थंपय्यंवसिता वेदान्ता न काय्यंविधिनिष्ठास्तथोपपादितं तत्तु समन्वयावित्यत्र । 
प्रश्युत विधिनिष्ठत्वे सुक्तिविरुद्धप्रत्ययोत्पादान्मुक्तिविहन्तृत्वमेवास्येत्यभ्युच्चयमात्रमत्रोक्तसिति ॥ २॥ 
यद्यपि तत्त्वमप्तीत्याद्या: थुतय: संसारिणः परमात्मभाव॑ प्रतिपादयन्ति, तथापि तयोरपहतपा- 
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है, भूताथं का नहीं । भूताथं तो भावना का सदैव अङ्ग रहता है, जैसा कि शबरस्वामी ने 
कहा है-“चोइना हि भुत भत्रन्त भविष्यन्तं सुक्ष्मं व्यवहितं विप्रकुष्टमेवंजातीयकमथ॑ शकनो- 
त्यवगमयितुम्‌'” ( जै, सू. १।१।२ ) [ चोदना ( विधि-वाक्य ) ही अतीत, वर्तमान, भावी, 
सूदम, व्यवहित ओर दूरस्थ-जसे विषयों का ज्ञान करा सकती ]। इस भाष्य को व्याख्या 
( बृहतो ) में कहा गया है--“कार्येमर्थववगमयन्ती चोदना तच्छेषतया भूतादिकमप्यवगम- 
यति” । अर्थात्‌ कायं ( अपूव ) अर्थ को मुख्यरूप से प्रतिपादित करती हुई चोदना (विधि) 
भूत ( सिद्ध ) अथे का कार्याङ्गत्वेन बोध कराती है । ब्रह्म एक सिद्ध पदीर्थ है, अतः मुख्य 
बिशेष्परूप से उसका प्रतिपादन वेदान्त वाक्य क्योंकर कर सकेगा ? भाष्यकार ने यही कहा 
है- “नियुक्तस्य चास्मिन्नधिक्ृतोऽहम्‌?.। 
समाधान -वेदान्त-शास्त्र में विधि के अर्थ का प्राधान्य नहीं, अपितु भूतार्थं को 
ही है-इस विषय पर पुष्कल प्रकाश “तत्तु समन्वयात्‌” (ब्र० सु+ १।१।३) इस 
सूत्र में डाला जा चुका है। [ मीमांसा मूर्धन्य श्री कुमारिल भट्ट ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
किया है कि पूवमीमांसा में भाष्यकार धो शबरस्वामी ने नास्िकों को मुंहतोड़ उत्तर देने के 
लिए केवल आतमा की सत्ता प्रबळ युक्तियों के द्वारा सिद्ध की है किन्तु आत्मा का प्रबोध 
( साक्षात्कार ) तो वेदान्त के निषेवण से ही होता है-- 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकुदत्र युक्त्या । 
 इढत्वमेतद्विषयः प्रबोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन॥ 
| . (एलो० वा० पृ० ७२७) ॥ २॥ 
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तद्विचारयति । कथं पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मचिषये थूयमाणे संशय इति ? उच्यते -- 
अयमात्मशब्दो सुख्यः शक्यतेऽभ्युपगन्तुं सति जीवेश्वरयोरमेद्सम्मच इतरथा तु 
गोणी $यमभ्युपगन्तव्य इति मब्यते। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? नाहमिति ग्राह्यः । न हापहत- 
पाप्मत्वादिगुणो विपरीतशुणत्वेन शक्यते अहोत, विपरीतगुणो वा5पहतपाप्मत्वादि- 
सुणत्बेन । अपहतपाप्मादियुणक्ष परमेश्वरः, तद्विपरीतयुणस्तु शारीरः । इंइवरस्य 
च खंखार्यात्मत्व ईइवराभावप्रसङ्ग । ततः शास्त्रानर्थक्यम्‌ | संसारिणो ऽपोश्वरात्म' 
त्वेऽधिकार्यंभावाच्छासानर्थकयमेव प्रत्यक्षादिविरोधस्ध । अन्यत्वे$पि तादात्म्यदशनं 
शास््रात्कतेव्यं ्रतिमादिष्विष विष्ण्वादिदर्शनमिति चेत्‌ , काममेचं भवतु; नतु ससा- 
रिणो मुख्य आस्मेइघर इत्येतन्नः प्रापयितव्यम्‌ । ४ 

एचं प्राप्त बूमः -आत्मेत्येव परमेश्‍वरः प्रतिपत्तव्यः तथा हि. -परमेइ्वरप्रक्रि- 
यायाँ जाबाला भात्मत्वेनवेतसुपगच्छन्ति--त्यं चा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं चै 

भामती 
व्मह्वानपहतपाध्परतादिलक्षणविचद्ध ध मंसं सगे ग नानात्वस्य विनिदिचयात्‌ धुतेश्च तरवमसोत्याद्या शा मतो 
ब्रह्म आदिश्यो ब्रह्मेस्यादिवरप्रतीकोपदे्षपरतयाष्युपपत्तेः प्रतीकोपदेश एवायम्‌। न च यथा समारोपितं 
सपंत्वमनूद्य रञ्जुर्वं पुरीवत्तिनो द्रव्यस्य विधीयत एवं प्रकाश्ञास्मनो जीवभावमनूद्य परमात्मत्वं विघीयत 
इति युक्तम्‌ । युक्त हि पुरोवातिनि द्रव्ये द्राघरीयसि सामान्यूपेणालोचिते विशेषरूपेणागुहोते विशेषान्तर- 
समारोपणमिह तु प्रकाशात्मनो निविशेषसामान्यस्पापराघीनभ्रक्ाशस्य नागुहीतमस्ति किञ्चिट्पमिति 
कस्य विशेषस्याग्रहे कि विशेषान्तरं समारोप्यताम्‌ 7 तस्मादृ ब्रह्मणो जीवभावारीपासम्भवाज्जोवो जीवो 
ब्रह्म च ब्रह्मेति तत्वमसोति प्रतीकोपवेश एवेति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्तेऽभिधीयते -इवेतकेतो रात्मेव परमे- 
भासती “व्याख्या 
` पूवपक्ष-यद्यपि “तत्त्वमसि” ( छां० ६।८।७ ) इत्यादि श्रुतियाँ संसारी पुरुष (जीव) ` 

में ब्रह्मलूपता का प्रतिपादन करती हैं। तथापि ब्रह्म में अपहतपाप्मत्बादि धमं हैं, किन्तु 
जीव में उससे विरुद्ध पाप्मत्वादि धर्म हैं, अतः जीव और ब्रह्म का भेद निश्चित हो जाने के 
कारण “तत्त्वमसि” भादि अभेदार्थक श्रुतियों का तात्पयं प्रतीकोपदेश में वैसे ही माना जा 
सकता है, जैसे-"मनो ब्रह्म", “आदित्यो ब्रह्म” इत्यादि स्थल पर होता है, अतः पाषाणादि 
की प्रतिमाओं में जैसे विष्णु आदि देवताओं के तादात्म्य का ध्यान किया जाता है, वैसे हो 
जीव में ब्रह्म-तादात्म्य का ध्यान करना चाहिए । 

शङ्का-जँसे रज्जु में अध्यस्त सर्पं का अनुवाद करके रज्जुस्व का पुरोवर्ती द्रव्य में 
विधान किया जाता है, वैसे ही प्रकाशात्मक वस्तु में जीवत्व का अनुवाद करके ब्रह्मत्व का 
विधान “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यःदि वाक्यों से क्यों न मान लिया जाय? 

समाधान -इष्टास्त और दा्टान्त का महान्‌ वैषम्य है, क्योंकि रज्जु एक सावयव 
ओर साकार द्रव्य है, उसका सामान्याकारमात्र गृहीत और त्रिवृतत्वादि विशेषाकार अगृहीत 
होने के कारण सपंरूप अन्य विशेषाकार का समारोप हो जाता है. किन्तु सामान्य-विशेषभाव 
से रहित स्वतःप्रकाश तत्त्व का ग्रहण होने पर उसका कोई अग्रहोत भाग रहता ही नहीं, 
तब अन्य विशेषाकार का आरोप वहाँ सम्भव न होने के कारण, उसका अनुवाद करके 
रूपाम्तर का विधान वहाँ क्योंकर होगा ? फलतः जीव जीव रहेगा और ब्रह्म ब्रह्म, जीव को 
प्रतीक बनाकर ब्रह्म का ध्यान ही महावाक्यों के द्वारा निहित है, अभेंदोपदेश नही । . 

सिद्धान्त उद्दालक ऋषि वै अपने पुत्र श्वेतकेतु को मामिक उपदेश किया“ 
मसि श्वेतकेतो ?” ( छां. ६।८।७४,इसः'उपदेश-्केदररावेतकेकु'को ब्रह्मरूप कहा गया दै, 

१५०० २. कपल 


११९६ Digitized by Arya बरह्मसनशाङ्करभाष्यम, and ह अड 200 १ खः दे 


त्वमसि भगवो देचते' इति । तथाऽन्येऽमि 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्येवमादय आत्मत्वोपगमा 
दृष्टव्या। । ग्राहयन्ति चात्मत्वे नवेश्‍वरं चे रान्तवाक्यानि- पष त आत्मा खबवान्तर? 
(३० ३।३।१), एव त आत्माऽन्तयोम्यसृतः' ( बु० ३।७।३), तत्खतव्य ख आत्मा 


तसवर्मास' ( छा० ६।८।७ ) इत्येवमादीनि । यढुक्तं- अतोकदर्शनमिदं विष्णुप्रतिमान्या- 
येन भविष्यतीति, तदयुक्तम्‌ , गौणत्वप्रसज्ञात्‌ , चाक्यचरुप्याच्च । यत्न हि प्रतीक. 
शिरभिप्रेयते, सुदेव तत्र घचनं भवति । यथा ~ मनो ब्रह्म' (छा० ३।१८।९) आदित्यो 
ब्रह्म! ( छा० 3१९।१ ) इत्यादि, इद पुनस्त्वमहमस्म्यहं च त्वमसीत्याह, अतः प्रती" 
क्चतिचेरुप्यादमेदम्रतिपत्तिः, मेददृ्ट्थ पवादाच्च । यथा हि -“अथ योऽन्यां बेवताखु 
पास्तेःन्योःसावन्योहमस्मीत न स चेंद' ( दृ० १४।१० ), र 'सृत्यीः स 
स॒त्युमाप्नोति य इद नानेव पश्यति’ (बु० ४।४।१९, कठ० ४१०), “से तं परादाद्योऽ- 
्पन्रात्मनः सर्वे वेद? ( बु» ४।५।७) इत्येबमाद्या भूवसो शृतिभेंदद्शंनमपचदति । 
यत्तक्त -न विरुद्धयुणयोरन्योन्यात्मत्वसंगव इति, नायं दोषः, विरुदणुणताया मिथ्या" 
त्वोपपत्तेः। यत्पुनरुक्तम्‌- ईश्वराभाचप्रसङ्घ इति, तदसत्‌, शाखप्रामाण्याद्नभ्युः 
पगप्राश्च। नद्दोश्वरस्य संसार्यात्मत्वं प्रतिपाद्यत इत्यस्युपगच्छामः, कि तदि ? संसा- 
रिणः संसारित्वापोहेनेश्वरात्मत्वं प्रतिपिपाद्यिषितमिति। एवं च सत्यद्वतेश्वरः 
स्यापहतपाप्मत्वादियुणता विपरीतयुणता स्वितरस्य मिथ्येति व्यचतिष्ठते। थदष्यु- 
कतम्‌ -भधिकार्येभावः प्रत्यक्षाद्चिरोधश्चेति, तदप्यसत्‌ , प्राकप्रबोचात्खंखारित्वा- 
भामती 
हवर! प्रतिपत्तव्यो न तु इवेतकेतोव्यंतिरिक्तः परमेश्‍वर: । मेदे हि गोणत्वापत्तिनं घ मुख्यसस्भवे गोणत्व 
युक्तम्‌ । अपि च प्रतोकोपदेशे सकृद्बचन तु प्रतीयते भेददशंननिस्वा च। अभ्यात्ते हि भूयस्त्वमयंस्य 
भवति, नाइपत्वमतिदवीय एवोपचरितत्वम्‌ । तस्मात्पोर्वापर्य्यालोचनया श्रुतेस्तावज्जोवस्य 'परमास्मता 
वास्तदीत्येतस्परता छचपते । न च मानान्तरविरोघादत्राप्रामाण्यं श्चुतेः। न च मानान्तराविरोध इत्यादि 
तु सर्वमुपपादितं प्रथमेऽध्याये । निरंशस्यापि चानाह्यनिर्वाच्याविद्यातद्ठास बासना रो पितविचिधप्रपञ्चात्मनः 
भामती-व्याख्या 
एवेतकेतु से भिन्न ब्रह्म नहीं । ब्रह्म को भिन्न मानने पर उक्त अभेदोपदेश वैसे ही गोणोपदेश- 
मात्र होकर रह जाता है, जैसे माणवक को “स्व॑ सिंह!--ऐसा सिंहरूपता का गौणोपदेश । 
मुख्यरूपता सम्भव होने पर गोणरूपता युक्त नहीं मानी जाती। 
दुसरी बात यह भी है कि जहाँ प्रतीकोपासना का उपदेश होता दै, वहाँ अभीष्ट वाक्य 
का उच्चारण एक ही बार किया जाता है, बार-बार नहीं, किन्तु प्रकृत।में “तत्वमसि” का 
उपदेश नो बार किया गया है । इतना हो नहीं, भेद-दशंत की निन्दा भी की गई है-- 
“मृत्यो। स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यति” ( बृद्द. उ. ४।४।१९ ) [ अर्थात्‌ जो जीव 
अपना ब्रह्म से भेद समझता है, वह एक मृत्यु के भँवर से निकल कर दूसरी मृत्यु के भेंवर 
में पड़ता रहता दै । अभ्यास ( वार-बार के कहने ) से प्रतिपाद्य वस्तु के निखार में भूयस्त्व 
( आधिक्य ) हो आता है, अल्पत्व नहीं, औपचारिकता तो दुर रही। निरुक्त भी कहता दै-- 
तो भुयांसम्थं मन्यन्ते” ( निरु. १०५४२ ) । ब्रह्मसिद्ध (पृ. ६) में भी ऐसा ही कहा 
] इस प्रकार पूर्वापर की आलोचना से यह तथ्य स्थिर हो जाता है कि श्रुति-प्रतिपादित 
जीव की ब्रह्मरूपता वास्तविक है । प्रमाणान्तर के विरोध से श्रुति में अप्राभाण्य नहीं झा 
सकता और प्रमाणात्तर का - है भो तहों-यह सब कुछ प्रथम अध्याय में सिद्ध किया 
जा चुका दै । यद्यपि ब्रह्म निरंश ओर/नोरूप 'है/ सथापि'जवीदिःअमिवंचतीय अविद्या से जचित 
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भ्युपगमात्‌ , तद्विषयत्वाञ्च प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य । 'यत्र स्वस्य सवेमात्मेवाभूत्तत्केन 
क्त पश्येत! ( बृ० २४:१७ ) इत्यादिना दि प्रबोधे प्रत्यक्षाद्यमावं द्शेयति । प्रत्यक्षाय- 
भाव धुतेरण्यमावप्रसज् इति चेत्‌ , न, इष्टत्वात्‌। अत्र पिताऽपिता अचति’ ( बु० 
४।३।२२ ) इत्युपक्रम्य 'वेदा अचेदाः ( बृ० ४३।२२ ) इति वचनादिष्यत एवास्माभिः 
श्रुतेरप्यभावः प्रवोधे । कस्य पुनरयमप्रबोध इति चेत्‌, यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति 
बदामः । नन्‍्वहमोश्व॒र एवोक्तः थत्या, यदयं प्रतिबुद्धो सि, नास्ति कस्यचिदप्रबोघः। 
योऽति दोषश्चोद्यते केश्चित्‌-अविद्यया किलात्मनः सद्धितोयत्वादद्वेताजुपपक्तिरिति, 
सोप्येतेन प्रत्युक्तः । तस्मादात्मेत्येबंदवरे मनो दधीत ॥ ३ ॥ 


( ३ प्रतीकाधिकरणम्‌ । छू० ४ ) 


न प्रतीके न हि स।॥ ४ ॥ 

'मनो ब्रह्मत्युपासोतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो ब्रह्मत' ( छा? ११८१) 
तथा 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश? ( छा० ३।१९।१ ) 'स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते' ( छा० 
७।१।५ ) इत्येवमादिषु प्रतोकोपासनेषु संशय:- कि तेण्वप्यात्मग्रहः कर्तव्यो न घेति । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? तेष्वप्यात्माग्रह एवं युक्तः कर्तुम्‌ । कस्मात्‌ ! ब्रह्मणः अति ष्वात्मत्वेन 
° कमी | 
सांगस्येव कस्यचिवशस्याग्रहथाद्विश्रम इव परमार्थस्तु न विञ्नमो नाम कश्चिन्न च संसारो नाम किन्तु 
सर्वमेतरतर्वानुपपत्ति माजनस्वेनानिवं चनोषमिति युक्तमुर्पश्यामः । तदनेनाभिसन्धिनोक्तम्‌ & यद्येवं प्रति- 


बुद्ोऽसि नास्ति कस्पचिदप्रतिबोघः इति & । झन्येऽष्याहुः— 
यदयद्वेतेन तोषोऽस्ति मुक्त एवासि सर्वेदेति । अतिरोहितायंमन्यबिति ॥ ३ ॥ 


यथा हि शास्त्रोक्तं शुद्धमुक्तत्वभाव ब्रह्मासमरवेनेव जोवेनोपास्यतेऽहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत- 


केतो इत्यादिषु तत्‌ कस्य हेतोर्जोवातमनो बह्महपेण तारिवकस्वादद्वितोपत्वमिति धुतेश्व । जोवात्मानश्रा 


मामती-व्याख्या 
संस्कारों के द्वारा ब्रह्म में समस्त प्रयश्च आ।रापित हाने के कारण ब्रह्म सांश-जेसा प्रतीत 
होता है, मतः उसका आनन्दत्व-असङ्कत्वादि अंश अगृहीत दै-ऐसा भ्रम सम्भव है, वस्तुतः 
न तो कोई भ्रम हो है और न संसार, किन्तु समस्त अनुपपत्तियों का भाजन यहु जगत्‌ 
अनिवंचनीयमात्र हैं। इस आशय से कहा है--“यद्यव॑ प्रतिबुद्धोऽस, नास्ति कस्यचिद्‌ 
प्रबोध!” । आचाय प्रज्ञाकर ने भी ऐसा ही कहा है-''यद्यद्धतेन तोषोऽस्ति मुक्त एवासि स्वेदा” 
(भर. वा. पृ. ५७) अर्थात्‌ हे शिष्य ! यदि इस अद्वंतवादसे तुझे सन्तोष है, तब तु निश्चित रूप 
से मुक्त है, क्योंकि तीनों कालों में दैत के न होने पर इंतप्रतयोगिक अभावरूर अद्वैत की 
उपपत्ति सम्तोषःजनक हो जाती है ॥ ३॥ 


संशय --“मनो ब्रह्मृत्युपासीत” ( छां. १।१५।१ ) इत्यादि प्रतीकोपासनाकं में अहुं- 
ग्रह भावना करनी चाहिए ? अथवा नहीं ? 

पूर्वेपक्ष--जेसे शास्त्रोक्त शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ब्रह्म क॑ आत्मतान उपासना “हुं 
ब्रह्मास्मि” इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित है । वह क्यों ? वाइ इसलिए कि “अद्वितीयम्‌" 


(छां. ६२१ | इत्यादि श्रृतियो ने जीव ब्रह्म का तादात्म सिद्ध किया दै। जीवग' 
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प्रसिद्धत्वास्प्तोकानामपि ब्रह्मविकारत्वाद ब्रह्मत्वे सत्यात्मस्वो पपत्तरिति । 
पं प्राते ब्रस न प्रतोकेष्वात्मर्मात बष्तीयात्‌ । न दि स उपासकः प्रतीकानि 


भामती « ; 
विद्यादर्पणा ब्रह्मप्रतिविस्बकाः यथा, तया यत्न यत्र मनो '्रह्मादित्यो ब्रह्ोत्यादिषु बरहाष्टेसपदेशस्तन 
सवेत्राहू मन इस्यादि बरषटव्यम्‌ । ® ब्रह्मणों मुख्यमादमत्वम्‌ इति & । उपपन्तद्य सनःप्रभृतीनां बरह्मविका- 
,रत्वेन तादात्स्पप्त । घटशरावोदञ्धनादोनामिव मुद्विकाराणां मुदास्सक्रत्वम्‌ । तथा च तादुशानों प्रतोको- 
पदेशानां छित्‌ कस्यचिद्विका रस्य प्रविलयावगमाद्भेदप्रपञ्चप्रदिलयपरस्वमेवेति प्रपप्ते । र 
उच्पते -न तावदहं ब्रह्मत्यादिभियंघाहुङ्का रास्पवस्य ्रह्मात्सस्वमुरपादिशयते एवं मनो ब्रह्मेत्पादि- 
रहुडुरास्पदत्व॑ भनःप्रभूतीनां, किन्स्वेषां ब्रहवात्वेनोपास्यत्वनहङ्धारास्पदस्य ब्रह्मतया ब्रह्मस्वेनोपासनीयेषु 
सनःश्रभुतिष्वपि अहङ्कारास्पदस्वेनोपासतमिति चेत्‌, न, एवमादिण्ब्रहमित्यश्नबणात्‌ । ब्रह्मात्सतया 
स्वहुद्कारास्पदत्वक्षल्पते तत्रतिविम्बस्येव तहिकारान्तरस्याप्याकाञादेर्मनःग्रभृतिषुपासनप्रसङ्गः । 
यस्माद्यस्य यस्मात्रासमतयोपातन विहितं तस्य तम्मात्रात्प्रतयेच प्रतिपत्तव्यं यावद्वचनं वाचनिकमिति 
न्यायास्ताविकमब्याहुत्तंयमतिप्रसङ्गात्‌ । न च सवंस्य वाकपजातस्य प्रपञ्चस्य विलयः प्रयोजन तदर्थे 
हि मन इति प्रतांकयहणमनथक विश्वमिति वाच्यम्‌ , यथा सवं खल्बिव प्रह्मेति। न च 
सर्वोपलक्षणार्थ मनोग्रहणं युक्तम्‌ , मुण्यार्थंसम्भवे लक्षणाया अयोगात्‌ । आदित्यो ब्रह्मोत्या- 
दोनां चात्रथंबयापत्तेः । ® नह्यपासकः प्रतीकानि इति & । अनुभव.द्वा प्रतीकाना सतःश्रभुतोनामास्मस्वे- 
_ भामती-व्यार्या 
"आदित्यो ब्रह्म” -इस प्रकार ब्रह्मदृष्टि का उपदेश है, वहां-वहाँ सर्वत्र सहं सनः'-इत्यादि 
रूप में ब्रह्माभिन्न जीव का तादात्म्य विवक्षित है । मन आदि पदार्थ ब्रह्म के विकार होने के 
कारण वेसे हो ब्रह्म से तादात्म्यापन्न हैं, जैसे घट, शराब, उदश्वनादि मृन्मय पात्र मृत्तिका 
से तादात्म्यापन्न हाते हैं। . प्रतीकोपदेशो का परम प्रयोजन यह है कि मन आदि प्रतीकोः 
लक्षित समस्त प्रपञ्च का प्रविलापन परम प्रकृति में करके 'तत्त्वमसि' आदि मुख्य उपदेशों 
का मागं प्रशस्त करना । 
सिद्धान्त -जंसे “अह ब्रह्म” इत्यादि उपदेशोंङे द्वारा अहङ्कारास्पद ( जीव ) पदार्थं 
में ब्रह्मात्मत्व अभिहित है, वैसा “मनो ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों के द्वारा मन आदि भ्रतीकों में 
अहङ्कारास्परत्व स्पष्ट प्रतिपादित नहीं, अपितु मन आदि में ब्रह्मत्वेन उपास्यता अभिहित है। 
यद्यपि अहङ्कारास्पदी भुत जीव ब्रह्मरूप ही है, अतः मन आदि की ब्रह्मत्वेन उपासना का 
पर्यवसान मन आदि की जोवत्वेन उपासना में हो सकता है। तथापि मन आदि के लिए 
अहम्‌'--ऐसा कहीं श्रुत नहीं । ब्रह्मात्मत्व के माध्यम से अहङ्कारास्पदत्व की कल्पना करने 
पर घटादि विकारान्तरोंमें भी वैसे ही उपासना प्रसक्त होगी, अतः जिस पदार्थ की जिस रूप 
. में उपासना श्रुत है, उसी पदार्थं को उसो रूप में उपासना क्वरनी चाहिए, अधिक अध्याह्वार 
करना उचित नहीं, जसा कि शबरस्वामी ने कहा है--"याबद्दचनं वाचनिकं भवति” (शाबर. 
पृ. १०१४) । अर्थात्‌ विधि-वचन की सीमा का अतिक्रमण नहों करना चाहिए, अन्यथा अति- 
प्रसङ्ग हो जाता है । 
यह जो कहा था कि सभी वाकतो का प्रयोजन प्रपञ्च का प्रविलय है । वह कहना संगत 
नहीं, क्योंकि वेसा प्रयोजन मानने पर मन का प्रतीक के रूप में ग्रहण करना व्यथं हो जाता 
है, मन के स्थान पर 'विश्‍वम्‌'- ऐसा कहना चाहिए था, जैसे कि “सवे खबिवदं 
ब्रह्म । सर्वे-वाचक विश्वादि पर्दो के द्वारा जब मुख्यरूप से सर्वाथे की उपस्थिति 
मर कराई जा सकती है, तब “मन? पद को सवे का उपलक्षक मानता व्यथं है, तब 
मल पद की सर्वार्थ मेंकक्षणा"'कास्तें० परः '्ादिस्थोश्नहं[ इत्यादि वाक्य अनर्थक हो. 
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इयस्तान्यात्मत्वेनाकल्यत्‌ । यत्पुनः ब्रह्मचिकारस्वात्प्रतीकानां ब्रह्मत्वं ततश्चात्मत्व- 
मिति, तदसत्‌, प्रतोकामावप्रसङ्गात्‌ । विकारस्बरूपौपमर्देन हि नामादिजञातस्य 
ब्रह्मत्वमेवाश्रितं भवति । स्वरूपोपमद्‌ं च नामादीनां कुत प्रतीकत्वमात्मग्रहों चा ? 
नच ब्रह्मण आत्मत्वाद्‌ ऋह्मदष्ट यपदेशेष्वात्मदष्टि: करुया, कतृत्वाद्यनिराकरणात्‌ । 
कतृंत्वादिसचं संसारघर्मनिराकरणे द्वि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः। तदनिराकरणेन 
चोपासनविधानम्‌ । अतश्चो पासकस्य प्रतीकेः समत्वादात्मप्रहो नोपपद्यते । नहि रुचक 


स्वस्तिकयोरितरेतरास्मत्वमस्ति, खुवर्णात्मत्वनेव तु ब्रह्मत्मत्वे प्रतीकाभाचम्रसङ्गमवो- 
Me Me tee TTR 


भामती 
नाकलन थुतेर्वा, च त्वेतदु बय मस्तीत्यर्यः । ®तोकामावप्रसङ्खाद्‌ इति 8 । ननु थथावच्छिन्नस्याहुङ्का- 


रास्पदस्यानवच्छिर 'ब्रह्मात्मतया भवत्यभाव एवं प्रतोकानामपि भविष्यतोत्पत आह @ स्वर्पोषसदे च 
नामारीनाम्‌ इति & । इह हि प्रतोकान्यह्धारास्पदत्वेनोपास्यतया प्रधानत्वेन विधित्सिताति न तु 


तत्वपपतोत्यावावहुङ्कारारपवमु रास्यम रगस्यते सिस्तु सपंदवानुवादेन रज्जुतरवज्ञापन इवाहङ्कारा- 
स्पदस्याबञ्छिस्नस्य प्रविलयोऽधगभ्यते। किमतो यध्चेवम्‌ ? एतवतो सवति । प्रधानो- 
भूतानां न ध्रतोकानामुच्छेरो युक्तो न च तदुच्छेदे बिधेयस्याप्युपर्पत्तरित। अपि च &न च 
ब्रह्मण आत्मत्वाद्‌ ति ७ । नह्यपातनविघानानि जोवात्मनो त्रह्मुस्वभाबप्रतिपादनपरेस्त- 
सवमस्पादिसन्दर्भरेकवाक्यभावमापद्चन्ते येन तदेकवाक्यतया ब्रह्मदृष्य्‌ पदेशेष्वात्मरदृष्टः कल्पेत भिन्न- 
प्रकरणस्वात्तया च तत्र यया लोकप्रतोतिव्यवस्यितो जीबः कर्ता भोक्ता च संसारी न ब्रह्मेति कथं 
तस्य ब्रह्मात्मतया ब्रह्मदृश्यूपदेशेष्वात्मदृष्टिदपदिद्येतेत्यथं। । ® अतश्चोपासकस्य ध्रतीकेः समत्वादृ 
इति &। यद्यप्युपापरको जीवात्मा न ब्रह्मविकार:, प्रतीकानि तु मनःप्रभृतोनि ब्रह्मविकारस्त- 
भामती-व्याख्या 
जाते हैं। “त हि स उपासकः प्रतीकानि व्यस्तान”। इस भाष्य का आशय यहु है कि मन 
आदि प्रतीकों का आत्मत्वेन आकलन अनुभव के द्वारा किया जाता द्वे? अथवा श्रुति के 
द्वारा ? ये दोनों पक्ष सम्भव नहो । “प्रतीकाभावभ्रसङ्गात्‌”, जैसे अवच्छिन्न जीव का अनव- 
च्छिन्त ब्रह्मलूपता को अवस्था मे अभाव हो जाता है, वैसे हो मन आदि प्रतीकों का अभाव 


क्यों न मान लिया जाय ? इस शङ्का को दूर करने के के लिए कहा है --' स्वरूपोपमदे च 
नामादोनां कुतः प्रतीकत्वम्‌” । यहाँ मन आदि प्रतीको और अहुङ्कारास्पदीभूत जीव का यह 


महान्‌ अस्तर है कि प्रतीकोपासनाओं में प्रतीकों का प्राधान्य विवक्षित है, अतः यथानिदिष्ट 
प्रतीक के स्वरूप की रक्षा करनी होगी, किन्तु 'तत्त्वमसि!--इत्यादि वाबयों में अहुङ्कारस्पद 
( जीव) उपास्यत्वेन अवगमित नहीं, अपितु भ्रम-स्थळ पर जेसे सपंत्वादि धर्मो का 
अनुवाद करके रज्जुतत्त्व का विधान किया जाता है, बसे ही महावाक्यो के द्वारा अवच्छिन्न 
जोव का अनवच्छिन्न ब्रह्म में विलापन किया जाता है । इससे क्या हुआ ? हुआ यह कि प्रधा- 
नोभूत प्रतीको का उच्छेंद उचित नहीं, उनका उच्छेद होने से उपासना-विधान भी अनुपपस्त 
हो जाता है । “त च ब्रह्मण आत्मत्वात्‌” । अर्थात्‌ उपासना-विधायकों | के साथ अभेदार्थक 
“त्वमसि” इत्यादि वाक्यों के साथ एकवाक्यता भी नहीं कि जिसके आधार पर ब्रह्म का 
अभेद मान कर जीवख्पेण प्रतोकोपासना की कल्पना हो जाती । वस्तुस्थिति यह दवै कि 
उन दोनों के प्रकरण ही भिन्न हैं, अतः उपासता-काछ में छोकःप्रतीति के अनुसार जीव को 
कर्ता, भोक्ता, संसारी मानना होगा, ब्रह्मरूप नहीं, फलत! ब्रह्मरूपेण उपासत्ताओं के विधायक 
चाक्यों का तात्पर्य जीवरूपेण उपासवा में स्थिर नहीं किया जा सकता । “अतश्लोपासकस्य | 


प्रतीकैः समत्वात्‌” । यद्यपि उपासक जीवात्मा ब्रह्म का विकार नहीं भोर सन आदि प्रतीक 3 
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चाम । अतो न प्रतीकेच्वात्मदृष्टि; क्रियते ॥ ४॥ 


(४ ब्रहमदष्टवधिकरणम्‌ । छ० ५ ) 


रहमदष्टिरुत्कषांत्‌ ॥ ५ ॥ 

तेष्वेबोदाहरणेष्वन्यः संशयः=किमादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मण्य्‌्यस्रितव्याः, कि 
वा घह्मड्टिरादित्यादिव्विति । कुतः संशयः ? सामानाधिकरण्यं कारणानबघारणात्‌ । 
अन्न हि ब्रह्मशब्दस्यादित्यादिशब्देः सामानाधिकरण्यसुपलभ्यते, आदित्यो ब्रह्म प्राणो 
ब्रह्म बिद्यद्‌ ्हमत्यादिसमानविमक्तिनिद शात्‌ । न चाज्राञ्जसं सामानाधिकरण्यमचकर्पते, 
` अर्थान्तरवचतत्वाद्‌ बरह्मादित्यादिशम्दानाम्‌ । नदि भवति गौरश्व इति सामानाधिकर- 
ण्यम्‌ । तजु प्रकतिबिकारमावादू र्मादित्यादोनां खच्छराचादिवत्सामांनाधिकरण्यं 
स्यात्‌ , नेत्युच्यते, चिकारप्रविलयो ह्येवं प्रछतिसामानाधिकरण्यात्स्यात्‌। ततश्च 
प्रतीकाभावप्रसङ्गमवो चाम । परमात्मवाक्यं चेदं तदानों स्यात्‌, ततश्चोपासनाधिकारो 
बाभ्येत । परिमितविकारोपादानं च व्यर्थम्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणो 5ग्निवँदवानर इत्यादिचः 
चदन्यत्रान्यदृष्टथभ्यासे सति छ किदृष्टिरध्यस्यतामिति संशयः। तत्रानियमः, नियम- 
कारिणः शास्त्रस्याभावादित्येवं प्रातम्‌ । अथवाऽऽदित्यादिष्ट्य पव ब्रह्मणि कतंव्या 
इत्येच प्रामम्‌ । एवं ह्यदिश्यादिहष्टिभिब्रह्मोपासितं भवति, ब्रह्मोमासनं च फळचदिति 

शाखमर्यादा । तस्मान्न ब्रह्वादष्टिरावित्यादिब्विति । 
पव प्राप्ते ज्रमः -घ्रह्मदष्टिरेचादित्यादिषु स्यादिति । कस्मात्‌ ? उत्कर्षात्‌ । 

भामती 
याप्यवस्छिम्नतया जीवात्मनः प्रतीके; साम्यं द्र्टष्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


यद्यपि सामानाधिकरण्यमुभययापि घटते, तथापि ब्रह्मणः सर्वाध्यक्षतया फलप्रसवसामर्थ्यन 
फळबत्तवत्‌ प्राधास्पेन तदेनादित्यादिवृष्टिभिः संस्कषतत॑व्यमित्यादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मण्येन्न कषत्त॑व्या न तु 
्रहमवुष्टिरादित्याविषु । न चेवंविघेऽवघुते शास्त्रा निकृष्दृष्टिनोस्कृष्ट इति लोकिको न्यायोऽपवादाय 
प्रभवत्यागमवरोघेत तस्पेवापोदिस्वादिति पुबंपक्षसंक्षेपः । सत्यं सर्वाध्यक्षतया फळ्दातुत्वेन. ब्रह्मण 

2 भासती-व्याड्या 

पदार्थ ब्रह्म के विकार है, अतः दोनों की समता नहीं बनती । तथापि अवच्छिन्न होने के 
कारण जोवों का प्रतोकों के साथ साम्य सुलभ है ॥ ४ ॥ 

संशय-कथित उदाहरणों में सन्देह होता है कि क्या ब्रह्म में आदित्यादि-भावनाओं 
का अध्यास अभिमत है ! अथवा आदित्यादि प्रतीको में ब्रह्म-दृष्टि का अध्यास ? 

पूर्व पक्ष -यद्यपि 'आदित्यो ब्रह्म'-ऐसा सामानाधिकरण्य तो दोनों पक्षों में घट जाता 
हैं। तथापि ब्रह्म सर्वाध्यक्ष होने भर कारण सभी फलों के देने का सामथ्यं रखता है, अतः वही 
(ब्रह्म ही) आदित्यादि-इष्टियो के द्वारा संस्कार्यं है। इस प्रकार ब्रह्म में ही आदित्यादि- 
इषि ऋरनी चाहिए, आदित्यादि में ब्रह्म-दृष्टि नहों। बद्यपि आदित्यादि निकृष्ट ओर ब्रह्म 
उत्कृ हे, अतः ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करने पर 'निकृष्टृष्टिनॉल्कृष्टे कार्याः--इस 


लौकिक न्याय का उल्लङ्चन होता है । तथापि आगम के हारा उसका अपवाद अपने क्षेत्र में 


न छ हदो जाता दै ॥ सिलत र 
व ध मक ओर फंसब्दा्ता”हीन'के कारण सवंत्र वास्तविक 
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| 
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पचमुत्कषणादित्याद्यो दृष्टा भवन्ति, उत्कृष्ठरष्टेष्वध्यासात्‌। तथा च लौकिको न्याः 
योऽदुगतो भवति । उत्ङृष्टदष्टिहि निक्कष्टे ध्यसितब्येति छौकिको न्यायः । यथा राज- 
दृष्टि. क्षत्तरि। स चाचुसतंव्यः, विपये प्रत्यवायप्रसङ्गात्‌ । नहि क्षत्तृदष्टि परिशद्दीतो 
राजा निकषं नीयमानः श्रयसे स्यात्‌ । नचु शाखप्रामाण्यादना शङ्कनीयो ड्र प्रत्यवाय- 
प्रसङ्ग, न च लौकिकेन न्यायेन शाख्रीया इष्टिनियम्तुं युक्तेति । अत्रोच्यते निर्धारिते 
शास्त्राथे एतदेवं स्यात्‌, संदिग्धे तु रताश्मस्तश्िर्णय प्रति लौकिकोऽपि न्याय आथोय- 
माणो न विरुध्यते । तेन चोत्ङष्टयध्यासे शाख्राथ 5वधायमाणे निक्रष्दष्टिमध्यस्यन्‌- 
प्रत्यवेयादिति दिष्यते । प्राथम्याधयादिव्यादिशब्दानां सुख्याथंत्वमविरो घाद्‌ प्रहीत- 
व्यम्‌ । तः स्वार्थवृत्तिभिरवरुद्धायां बुद्ध, पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्द्स्य मुख्यया चुत्त्या 
भामती 
एव सवंत्र वास्तवं प्राधान्यं तथापि शब्दगत्यनुरोधेत छचित्‌ कर्मण एव प्राधान्यमवसोयते । यथा द्ञं- 
पुणंमासास्पां यजेत स्वगंकामः, चित्रया यजेत पशुकाम इत्यादो । अत्र हि सर्वत्र यागाद्याराधिता यद्यपि 
देवतेव फलं प्रयच्छतीति स्थापितं, तथापि शब्दतः कमंण: करणत्वावगमेन फलतबप्रतोतेः प्राधान्यम्‌ । 
कवचिदु.द्रव्प्रस्य यथा त्रोहीन्‌ प्रोक्षतोत्यावी । तदुक्तम्‌--“येस्तु द्रव्यं चिकोष्यंते गुणस्तत्र भ्रतोयेत' 
इति । तदिह यद्यपि सर्वाष्यक्षतया वस्तुतो ब्रह्मेव फलं प्रयच्छति, तथापि शास्त्र ब्रह्म बुद्धघादित्यादो 
प्रतीक उपास्यमाने ब्रह्म फलाय कल्पते इति अभिवदति फि त्वा दित्यादिबुद्धया ब्रह्मौब विषयीकृतं फला- 
येत्युभययापि ब्रह्मणः सर्वाष्यक्षस्य फलदानोपपत्तेः शाख्रायंसन्देहे लोकानुसा रतो निश्चोयत्ते | तदिव- 
मुक्तम्‌ ® निर्धारिते शास्त्रार्थं एतदेवं स्याद्‌ इति &। न केवलं लोकिको ग्यायी निश्चये हेतुरपि तु 
सादित्याविशब्दानां ; प्राथम्पेन मुख्याथंस्वमपीत्याह & प्राथम्मारच इति ७। इतिपरत्वमपि ब्रह्म 


हाब्दस्यामुमेव व्यायमवगमयति । तथाहि-स्वरसवृत्या आदिस्पादिशब्दा यथा स्वार्थं वततभ्ते तथा 


~ भामती -व्याख्या 

प्राधान्य ब्रह्म का हो है। तथापि शाब्दिक मर्यादा के अनुसार कहीं-कहीं कमे का प्राधाष्य 
माना जाता है, जेसे “दशंपूणंमासाभ्यां यजेत स्वगंकाम!” “चित्रया यजेत पशुकाम” 
इत्यादि स्थलों पर । यद्यपि यागादि के द्वारा आराधित इन्द्रादि देवता ही फल देते हैं, तथापि 
शब्दतः दर्शादि कर्मा में करणता-व्याप फछवत्ता अवगत होती है, अतः कर्मों का प्राघान्य 
पर्यवसित होता है । क्वचित्‌ ब्रीहि आदि द्रव्य का प्राधान्य होता है, जैसे "व्रीहीन्‌ प्रोक्षति”- 
इत्यादि में । महर्षि जैमिनि ने कहा दै-“येस्तु द्रव्यं चिकीध्यंते, गुणस्तत्र प्रनीयते” ( जै. 
सू २१८ ) [ अर्थात्‌ जिन कर्मा के द्वारा प्रधानभूत ब्रीहि आदि द्रव्यों का संस्कार किया 
किया जाता है. ऐसे प्रोक्षणादि कमे गुण कमं कहलाते हैं ]। 

प्रकृत में यद्यपि सर्चाध्यक्ष होते के कारण ब्रह्म ही फल-दाता है, तथापि ( सिद्धान्त ) 
शाख यह कहता है कि आदित्यादि प्रतीकों की ब्र ह्याबुद्धया उपासना करने पर व्रह्म फल देता 
है अथवा (पूर्वपक्ष के अनु पार ) आदित्यादि-मावना से भाव्यमान ब्रह्म फल देता है, 
उभयथा ब्रह्म सर्वाध्यक्ष है, अतः उसमें फलदातृत्व उपपन्न हो जाता द्दे । शाख में सन्देह हो 
जाने पर लौकिक न्याय के अनुसार निश्चय किया जाता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं-- 
“निर्धारिते शास्त्रार्थ एतदेवं स्यात्‌, सष्दिर्घे तु” । केवल लोकिक न्याय ही निश्चय का हेतु 
नहीं, अपितु आदित्यादि शब्दों का प्राथम्योपस्थान-प्रयुक्त मुख्याथंत्च भी निर्णायक है- 
“प्राथम्याच्चादित्या दिशब्दानामु” । निस शब्द के उत्तर 'इति’ शब्द का प्रयोग होता दै, वहु 
भी उसी न्याय का गमक होता है, क्योंकि स्वरसत। 'आदित्यादि' शब्द जसे स्वाथ-बोधच में 


प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही 'ब्रहा' शुब्द, भी स्वार्थाभिधान, में प्रवृत्त होगा, यदि ' उसका स्वार्थ 
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सामानाधिकरण्यासंभवाद्‌ ब्रहमदष्टिविधानाथंतंवावतिष्ठते । इतिपरत्वादपि ब्रहाशब्द्‌- 
स्येष एवाथो न्याव्यः। तथा हि - ब्रह्मन्यादेशः', 'ब्रह्मत्युपासीत', 'बह्मत्युपास्ते “इति 
च सबैत्रेतिपर ब्रह्मणब्दमुच्चारयति, शुद्धांस्त्वादित्यादिशब्दान्‌ | ततश्च यथा शुक्तिकां 
रजतमिति प्रत्येतीस्यत्र, शुक्तिवचन एव शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्ष “ 
णाथ! । प्रत्येत्येच हि केवल रजतमिति, नतु तत्र रजतर्मस्ति । पवमत्राप्यादित्यादीन्‌ 
ब्रहेति प्रतीयादिति गस्यते। वाक्यशेषोऽपि च ्वितीयानिदेशेनादित्यादोनेवो पास्ति- 
क्रियया व्याप्यमानान्‌ दर्शयति--स य पतमेवं विद्वानादित्यं ब्हमयपास्ते' (छाः 
३१९४), 'यो वाचं ब्रहमत्युपास्ते' ( छा० ७२।२); “यः संकरपं ब्रह्मत्युपास्ते' ( छा० 
७'४३) इति च । यत्तृक्तम्‌--ब्र्मोपाखनमेवात्राद्रणोयं फळत्वायेति,- तदयुक्तम्‌, 
उक्तेन भ्यायेनादित्यादीतामेवोपास्यत्वावगमात्‌। फलं त्वतिथ्याच॒पासन इच आदि- 
त्याद्यपासनेऽपि ब्रहोव दास्यति. सर्वाध्यक्ष'वात्‌ | वणितं चतत्‌ - फलमत उपपत्त” 
( ब्र० सू» २२३८ ) इत्यत्र । ईहशं चात्र ब्रह्मण उपास्यत्वं, यत्प्रतीकेषु तदूद छ्यध्या- 
रोपण - प्रतिमादिष्वच विष्ण्यादोनास्‌ | ५॥ 


(५ आदित्यादिमत्यधिक्ररणम्‌ । प० ६ ) 
आदित्यादिमतयश्र ङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 

“य एघासौ तपति तमुद्गीथमुपासीत” ( छा० १।३।१), 'लोकेषु पश्चविधं 
सामोपासीत' [ छा” २४२११ ), 'चाचि सप्तविधं सामोपसीत? ( छा? २९८१), 'इय- 
मेचगरिनः साम' ( छा० १।६।१) इत्येवमादिष्वक्ञावबद्धपूपासनेषु संशयः -किमादि- 
त्यादिषूदूगोथादिरष्टयो विधीयन्ते, कि वोद्गीथादिष्वेचादित्यादिरष्टय इति । 

भामती 
ब्रह्मशब्दो४पि स्वार्थ वत्स्यंति, यदि स्वार्थोऽस्य विवक्षितः स्यात्‌ । तथा वेतिपरस्वमनर्थंकं तस्मादितिना 
स्वार्थात्‌ प्रच्याध्य ब्रह्मपदं ज्ञानपरं स्वरूपपरं वा कर्तव्यम्‌ । न च ब्रह्मापदमादित्यादिपवा्थं इति प्रतोति- 
पर एवायमितिपरः शब्दों यथा गोरिति मे गवयोऽभवदिति । तथाच आदिव्यादयो . ब्रह्मोति प्रतिपत्तव्या 
ह्यर्थो भवतोत्याह & इति परश्वावपि ब्रह्यश्चन्दस्य इति छ । शेषमतिरो हितार्थम्‌ ॥। ५ ॥ 


भामती-व्याख्या 
विवक्षित है । तव 'इति’ शब्द का प्रयोग निरर्थक हो जाता है, अतः 'इति' शब्द 'ब्रह्म' पद 
को अपने स्वार्थाभिधान से च्युत ( निवृत्त) करके ज्ञानपरक या स्वरूपमात्रपरक सिद्ध 
करेगा । जेसे 'गोरिति मे गवयः'-यहाँ इतिपरक “गो” पद गवयार्थक है, वेसे इतिपरक 
ब्रह्म' पद आदित्यार्थक होगा-ऐसा नहीं कह सकते, कयोंजि तब तो 'आदित्यादयो ब्रह्म 


इति प्रतिपत्तव्याः' ऐसा अथे होगा--' इतिपरत्वादपि ब्रह्मशन्दस्येव एवाथो स्य़ाय्प£? । शेष 
भाष्य स्पर्शार्थक है।। ५॥ 


संशय--“य एवासो तपति तभुद्रगीथमुपासीत” 
उपासना-स्थलों पर क्या आदित्यादि में उद्गीथादि 
 उद्गीयादि में भादित्यादि की दृष्टि ? 
` पूर्वपक्ष -उद्गीथादि ओर आदित्यादि में किसी प्रकार 


कारण कोई नियम नही त पती ति ही कर का उत्कर्षापकषं न होने के 
कारण कोई नियम नहीं किया जौ सती) अती नियम ही भ्रा होता है। 


( छां. १३।१ ) इत्यादि अङ्गावबड 
को भावना करनी चाहिए? अथवा 
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तत्रानियमः, नियमकारणभावादिति प्राप्तम्‌ । नह्यत्र त्रह्मण इच कस्यचिदुत्कषं- 
चिशेषोऽचधायंते । ब्रहम हि खमस्तजगत्कारणत्चाद्पहतपाप्मत्चादिशुणयोगाच्चादि- 
त्यादिभ्य उत्कृष्टमिति शक्वमवधारयितुम्‌ , न त्वाद्त्योद्गीथादीनां विकारत्वावि- 
शेबात्किचिदुत्कषविशेषावघारणे कारणमस्ति । अथवा -- नियमेनोद्गीथादिमितय 
आदित्यादिष्वध्यस्येरच । कस्मात्‌ ? कर्मात्मकत्वाडुदगीथादीनां कर्मणश्च फलप्राति- 
प्रसिद्ध: । उरदूगोथादिमतिभिदपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः फलद्देतवो 
भविष्यन्ति । तथा च 'इयमेचर्गरिनिः साम्न’ (छा० १।६।१ ) इत्यत्र 'तदेतदेतस्थासृच्य- 
ष्यूढं खाम’ ( छा० १।६।१ ) इत्युकशब्देन पृथिवीं निर्दिशति खामशब्देनारिनिम्‌ , तच्च 
पृथिव्यःन्योचछंकसामड्िचिकीर्षायामवकलपते, न ऋक्सामयोः पृथिव्य्िदष्टिचिको- 
षोयाम्‌ । क्षत्तरि हि राजदृष्टिकरणा द्राजशब्द उपचर्यते, न राज़नि क्षत्तृशब्दः। अपि 
च 'छोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत? ( छा० २१५१ ) इत्यधिकरणनिद्‌शाइलोकेषु 
सामाध्यसितब्यमिति प्रतीयत्ते। 'पतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌' (छा० २१११) इति 


चेतदेवं दर्शयति । प्रथमनि्दिष्टेषु चादित्यादिषु चरमनिर्दि्ठ रह्माष्यस्तस्‌-'आदित्यो 
= तमाशा 


& अथवा लियमेनोद्‌गीयादिमतयश्रादिस्यास्प्िष्यस्थेरन इति &॥ सत्स्वपि आदित्यादिषु 
फलानुत्पादादुत्पत्तिमतः कमंण एव फलदर्शनात्‌ कर्मेव फलवत्तया चादित्यादिमतिभियं शुद्‌पी यादिकर्माणि 
विषयोक्तियेरन्‌ तत आदिस्यादिदृष्टिभिः कमंझ्पाण्यभिभूयेरन्‌ । एवञ्च कमंखूपेऽ्वसत्कल्पेषु कुतः फलमु- 
स्पद्लेत ? आदित्यादिषु पुनरुद्गीथादिदुष्टावुदृगोयबुद्धथोपास्यमाना आदित्यादयः फर्मात्मक्षाः सन्त? 
फलाय कहिपष्यन्त इति । अत एव च एथिव्यस्योत्रटकसामशव्वप्रयोग उपपन्नो यतः पृथिव्यासगवृष्टि- 
रध्यस्ताग्तो च सामदृष्टिः । साम्नि पुनरग्निदृष्टो ऋषि च एथिवीदुष्टी विपरीतं भवेत्‌ । तस्मादप्येतदेव 
युक्तमित्याह & तथा चेयमेव इति 8 । उपपत्यन्तरमाह & अपि च लोकेषु इति &॥ एवं खल्वघिकरण- 
निर्देशो विषयत्वप्रतिपादनपर उपपद्यते, यदि लोकेषु सामृष्टिरष्यस्येत नान्यथेति । पूर्वाधिकरणराद्धान्तो- 


पपत्तिमन्नवार्थे ब्रूते & ग्रयमनिदिष्टेु च इति & । िद्ान्तमन्न प्रक्रमते & मादित्यादिमतय एव इति ७ । 
0 स्प कल्क स्य 


भामती-व्याख्या 

“अथवा नियमेंबवोदगीथादिमतय शआदित्यादिष्वध्यस्थेरनु” आदित्यादि के रहने पर भी 
फल को उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्तिमानु कर्म से ही फल होता है, अत! कमं ही फछवानु है। 
यदि आदित्यादि-दृष्टि के द्वारा उद्गीथादि कर्मो को षिषय किया जाता है, तब आदित्यादि- 
दृष्टियो से कमं अभिभूत हो जाता है, कर्म के अभिभूत या असत्प्राय हो जाने के कारण फल 
किससे उत्पन्न होगा ? किन्तु आदित्यादि में उद्गीथादि-दष्टि करने पर आदित्यादि भी 
उद्गीथादि-भावना के द्वारा उपास्यमान्‌ होकर कर्मरूपेण फल की उत्पत्ति कर सकते हैं । 
अत एव पृथिवी ओर अग्नि में ऋक और साम शब्दों का प्रयोग उपपन्न हो जाता है, क्योंकि 
परथिवी में ऋक-दृष्टि और अग्नि में साम-दृष्टि अध्यस्त होती है । यदि साम में भस्ति-दृष्टि तथा 
कचा में प्रथिवी-दृष्टि की जाती है, तब विपरीत हो जायगा, इस छिए भी यही युक्ततर है-- 
“तथा चेयमेव ऋग, अग्निः साम” । अन्य उपपत्ति दिखाई जाती है--“अपि च लोकेषु 
पत्चविघ॑ साम । इस प्रकार छोकेषु--इत्यादि सप्तम्यन्त पदों के हारा लोकादि का अघिः 
करणरूप में निर्देश उपपन्न हो जाता है, क्योंकि अधिकरणता का पर्यवसान विषयता में हो 
जाता है। यदि लोकों में साम-दृष्टि का अध्यास किया जाता है, तभी यह उपपत्ति संगत होती 
हैं, अन्यथा नहीं । पूर्वाधिकरण के सिद्धान्त की उपपत्ति इसी अर्थ में बताई जाती है-- 
“प्रथमनिदिष्टेषु चादित्या दु? । 
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रहोस्यादेश? ( छा० ३१०१ ) इत्यादिषु। प्रथमनिर्विशक्ष an 
(इकारादयः थिवी {इकारः (छा० २।२।१) इत्याद्शुतिषु । सतोऽनङ्गष्वाद्त्याद्‌ 
त्ति। Rr 
र व्रमः-मादित्यादिमितय ण्वाज्ञेपूदूगीथादियु क्षिप्येरन्‌ । ध्य १: 
डपपत्तेः। उपपद्यते होवमपूर्वसम्निकर्षादादित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषूद्गीथा दषु 
कमेससुद्धिः । 'यदेच विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव वोर्यचत्तर॑ अरति क 
१११०) इति च विद्यायाः कमं ससेद्धिदेतुत्व दशेयति। ' सबहु कमेसखुद्धिफ ष्व्च, 
स्वतन्त्रफलेषु तु कथम य पतदेवं विद्लॉलोकेशु पश्चविधं सामोपास्ते' (छा० pn 
इत्यादिषु ? तेष्वप्यधिळताचिकारात्परुतापूवेसाभिकष गच फलकल्पना युक्ता, गोद - 
हनादिनियमवत्‌। फळात्मकत्वाच्चादित्यादीनासुदगीथादिभ्यः कर्मात्मकेभ्य उत्कर्षों- 
"ताला, | आती ` 
यद्यदृगीयादिमतय आवित्यादिषु क्षिप्येरन्‌ तत आवित्यादीनां स्वयमकाय्यंत्वादुद्गोथादिमतेस्तत्र चेयथ्यं 
प्रसज्येत । नह्यादित्यादिभिः किञ्चित्‌ क्रियते यद्दयया वोय्यंवत्तर भवेत्‌ , आदित्यादिमत्या विद्ययोदृगी- 
यादिकमंसु काययेषु यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवतोत्यावित्यमतीनासुपपद्यते उद्गीथादिषु 
संस्कारकध्वे्ोपयोगः । चोदयति &भवतु कमंसमुद्धिफलेष्वेषम्‌ इति& । यत्र हि करमण$ फलं तत्रेव भवतु 
यत्न तु गुणात्‌ फलं तत्र गुणस्य सिदस्वेनाकाय्यंत्वात्‌ फरोतोत्येव नास्तीत्यत्र विद्यायाः क उपयोग इत्यर्थः । 
परिहरति &तेष्वपि इतिछ । न ताववृगुणः सिद्धस्वभावः कार्याय फलाय पर्य्याप्तो मा भूत्‌ सवंदा फलो- 
श्पादो मा च भूत्‌ प्रक्ृतकर्मानिवेशिनो यतकिञ्चित्‌ फलोत्पावः । तस्मात्‌ प्रकृतापुवं सम्निषेशितः फलोत्पाद 
इति । तस्य क्रियमाणत्वेन विद्यया बोय्यंवत्तरत्वोफ्पत्तिरिति। ® फलात्मकत्वाच्चादित्थादीनाम्‌ इति & । 


।टुडटुटङटटुटुटि..---लमलमलम्स््ससससिणिलिलििििहिहहहहटहिहिहिहिहििहिहिहिहिहिीी 


भामती-व्याख्या 

सिद्वान्त--“आदित्यादिमतय एव” । यदि आदित्यादि में उद्गीथादि-दृष्टियो का 
अध्यास होगा, तब आदित्यादि स्वयं फर्मात्मक न होते के कारण उनमें उद्गीथादि-दृष्ठि 
निष्फल हो जाती है, क्योंकि आदित्यादि स्वयं फलोत्पादक नहीं कि उनकी विद्या (उपासना) 
से वीयंवत्तरता प्राप्त होतो । उद्गीथादि कर्म फल-प्रद हैं, अतः उनमें आदित्यादि-दृष्टिख्प 
विद्या ( भावना ) से वीर्येवत्तरता ( सामर्थ्यातिशयता ) आती दै, अतः आदित्यादि-भावचा 
का उद्गीथादिगत संस्कार को जनकता में उपयोग हो जाता है । 

शह्ला--''भवतु कमंसमृद्धिफलेष्वेवम्‌” । जहाँ कमं ( उद्गीथादि ) से फूल उत्पन्न 
होता है, वहाँ संस्कारक दुष्टियों का उपयोग हो सकता है, किन्तु जहाँ “लोकेषु पश्वविधं 
सामोपासीत” ( छां० २।२।१ ) इत्यादि श्रुतियों से विहित पञ्चविधत्वरूप गुण का फल बताया 
गया ह=“कल्पन्ते हास्मै लोकाः, य एतदेवं विद्वान्‌ लोकेषु पश्चविध सामोपासीत” ( छाँ० 
२।३।३ ) [अर्थात्‌ पश्चविध साम के उपासक पुरुष को सभी लोक गमनागमन से लेकर समस्त 
भोगों के प्रदात में समर्थं होते हैं ]। ऐसे फल-प्रद गुण क्रियात्मक ( कर्मरूप ) न होने से च 
तो पुरुष-कुति के द्वारा साध्य हैं और न संस्कार्य, अतः संस्कारक दृष्टियो का क्या उपयोग ? 

समाधान -तेष्वप्यधिकृताधिकारात्‌” । अर्थात्‌ गुणपदार्थं सिद्धस्वभाव के होकर फल 
के जनक नहीं माने जाते, क्योंकि सिद्ध पदार्थ यदि फल का जनक है, तब फल का उत्पादन 
सदेव होता रहेगा । प्रकृत कमं-प्रविष्ट गुण को फल-जनक मानने पर कर्मानिवेशी गुण को 
निष्फछ मानना होगा । फलतः प्रकृतापूर्व के जनकी भूत गुण को हो फल का उत्पादक मानना 
न्यायोचित दै, ऐसा गुण तो सिद्धरूप न होकर साध्य या क्रियमाण होने के कारण विद्या 
(उपासना ) में वीयवत्तरस्व*"का'उपपादक"होर जाता/है+*फछात्मत्वाच्चादित्यादीचाम्‌? । 


आदित्यादिमतम)].. by Arya 5० हिन्बीसाडिन सामतो संशित, १२१५ 


पपत्तिः। आदित्यादिग्राप्तिलक्षणं हि कमफलं शिष्यते श्रुतिषु। अपि “ओ मित्येत दक्षरः 
सुद्गीथसुपासोत' (छा० १११) 'पतस्येाक्षरस्योपव्याख्यानं मर्वात' (छा० १११०) 
इति चोद्गीोथमेषो पास्यत्वेनो पक्रम्यादित्यादिमतीर्विद्धाति । यक्तुक्तम--उद्गीथादि- 
मतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कमंभूयं भूत्वा फल करिष्यन्तोति । तदयुक्तम्‌ , 
स्वयमेवोपासनस्य कमेत्वात्फछघर्वोपपत्ते; आदित्यादिभावेनापि च इश्यमानाना- 
सुद्गीधादीनां कर्मात्मकत्वानपायात्‌ । 'तदेतदेतस्यास्रुच्यभ्यूढं साम ( छा? १।६।१ ) 
इति तु लाक्षणिक एवं पृथिव्यस्न्योऋषसामशब्द्प्रयोगः । लक्षणा च यथासम्मवं 
सञिल्कष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसस्चम्धेन प्रवतंत्ते । तत्र यद्यप्यकसामयोः पृथिव्य- 
ग्निदष्टिचिकीर्षा, तथापि प्रसिद्धयोक्रोक्सामयोमँदेनाजकीतनातपृथिव्यग्न्योश्च खन्निः 
घानात्तयोरेचेष कक्सामशब्दप्रयोग ऋक्सामसस्बन्धादिति निश्चीयते । क्षत्तशब्दो 5पि 


हि कुतश्चित्कारणाद्राजानसुपसपंन्न निवारयितु पायत्े। 'इयमेघक” (छा० १६१ ) 


भामती 
यद्यपि ब्रह्मदिकारस्वेनादित्पोदृगीययोरविशेषस्तथापि फलात्मकर्वेनादित्यादीनामस्त्युद्गीयादिम्यो विश्लेष 


, इत्यर्थः । ह्वितोयानिर्दे शादप्युद्गोयादीनां प्राधान्यमित्याह अपि चोम्‌ इति&। स्वयमेवोपासनस्य कमंत्वात्‌ 


फलवस्वोपपत्तेः । ननूक्तं सिद्धरूपेरादित्यादिभिरष्यस्ते साध्यभूतत्वसभिभूतं कसंणासित आह्‌ & यदि 
स्यादिभावेनायि दुझ्यसानानाम्‌ इति & । भवेदेतदेवं यद्धव्यासेन कर्सरूपमभिभूयेतापि तु माणवक 
इव/ग्निवृष्टिः केनचित्तोब्रस्बादिना गुणेन गोण्यनभिभूतमाणवकतवात्तयेहापि । नहीयं शुक्तिकायां रजतधी- 


रिव बह्मिधोर्येन नाणवकस्वमभिसवेत्‌ किन्तु गोणी । तथेपमप्पुदृगीथादावा वित्यवृश्चिंणी ति भाव: । 
& तदेतस्यामुच्यष्यूढं सामेति तु इति & । अन्यथापि लक्षणोपपत्तो न ऋक्सामेत्यध्यासकल्पना पृथिव्य- 
स्पोरित्पर्थ: । अक्षरन्यासालोचनया तु विपरीतमेवेत्याह ® इयमेव ऋक्‌ इति ® । लोकेषु पळ्चविध 


सासती-च्यालया 
अर्धात्‌ यद्यपि आदित्य और उद्गीथ--दोनों ही ब्रह्म के विकार होने से समान हैं। तथापि . 


फलात्मक होने के कारण आदित्यादि में उद्गीथादि से विशेषता आ जाती दै, क्योंकि 
उद्गीथादि कर्मो के द्वारा आदित्यादि लोकों की प्राप्ति श्रुत है। ढितीया विभक्ति के निर्देश 
से भी उद्गीथादि का प्राधान्य सिद्ध होता दै-- अपि च ओमित्येतदक्ष रमुदृगीयम्‌” । उपासना 
स्वयं कमे हैं, अतः उसमें फडवत्त्व उपपन्न हो जाता है। यह जो कहा गया कि सिद्धात्मक 
आदित्यादि पदार्थों का अध्यास होने पर उद्गीथादि का साध्यरूपत्व अभिभूत हो जाता दै, 
उप्तका निरास है-- 'आदित्यादिभावेनापि च हृश्यमानानाम्‌” । भाव यह है कि जैसे “अग्नि- 
र्माणवक: यहाँ पर माणवक के किसो चमकीले गुण को देख कर उसमें अर्निरूपता का जो 
अध्यांस होता है, उससे उसका माणवकत्व भभिभरूत नहीं होता । वेसे हो आदित्यादिरूपता 
के अध्योस से उद्गीथादि की कर्मरूपता अभिभूत नहीं होती, क्योंकि जैसे शुक्ति में रजत-बुद्धि 
होती है, वेसे यहाँ माणवक में अग्नि-बुद्धि नहीं होती कि माणवकत्व अभिभूत हो जाता। 
माणवक में अग्नि-ज्ञान केवल गौण है, वेसे ही उद्गीथादि मे आदित्यादि-दृष्टि गौणी हैं। 
“तदेतत्यामूचि अध्यूढं साम” । [ अर्थात्‌ यह जो हितीय पूवपक्ष में कहा गया था कि एथिती 
के लिए “घटक शब्द और अग्नि के लिए 'साम' शब्द का प्रयोग अन्यथानुपपन्न होकर यह 
सिद्ध करता है कि एथिवी में ऋक और अग्नि में साम का “ध्यास झरना चाहिए। वह 
उचित नहीं, कयोंकर अन्यथा ( अध्यास के विना ) ही लक्षणा के हारा ऋगादि शब्दों का 
प्रयोग.पृथिवी आदि के लिए उपपन्न हो जाता है। [ फलत; एथिवी पर अस्ति की स्थिति 
वैसी ही हो जाती है, जे ऋचा पर साम-गान किया जाता है--'ऋषि अध्यढ साम गीयते” | 
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च यथाक्षरन्याससृच पच पृथिवीत्वमवधारयति । पृथिव्या क्रक्त्वे5वघायमाण 
स बात । 'य पवंचिद्वाच्‌ साम गायति’ (छा० १।७।७) इति चाङ्ञा- 
जयमेव चिज्ञानप्ुपसंहरति, न एथिव्याद्याञ्चयम्‌। तथा लोकेषु पञ्चबिधं 4 
सीत! (छा० २।२।१) इति यद्यपि सत्तमोनिदिष्टा लोकाः, तथापि साञ्न्येच तेऽष्यस्ये- 
रन्द्धितीयानिदेशेन साम्न उपास्यत्वावगमात्‌। सामनि हि लोकेष्यध्यस्यमानेषु साम 
लोकात्मनोपासितं भवति । अन्यथा पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः। पतेन 
'एुतदूगायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌? (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातम्‌ । यत्रापि तुल्यो 
डितीयानिर्देशः - अथ खल्वसुमादित्यं स्तवधं सामोपासीत’ (छा० २।९।१) इति, 
तच्रापि संमस्तस्य खलु सारन उपासनं साधु’ छा० २।१।१) इति तु पञ्चविधस्य 

(छा० २।७।२) 'अथ सप्तविधस्य’ (छा० २।८।१) इति च सास्न पचोपास्यत्वोपक्रमात्त- 
Ge ` भामती 
सामोपासीतेति द्वितोयानिर्देश्चात्‌ सास्नामुपास्यत्वमवगम्यते । तत्र यदि सामधीरघ्यस्येत ततो न सामा- 
्ुपास्येरन्‌ अपि तु लोकाः पृथिव्यादयः । तथा च द्वितीयाथं' परित्पञ्य तृतीयां; परिकहष्येत साम्नेति। 
लोकेष्विति सप्तमी द्वितोयाथे कथक्वन्नीयते । अगारे गावो चास्यन्तां घ्रावारे फुसुमानीतिदत्‌ । तेनोक्तः 
स्यायानुरोधेन सपतम्याअ्जोभयथाप्यवक्ष्यं कल्पनीयाथंस्वाद्‌ बरं यथाथुतदितोयार्थानुरोधाय तुतोयाथे सक्तमो 
व्याख्यातव्या । लोकपृषिव्यादिबुद्धथा पञ्चविधं हिङ्कारध्रस्तावो द्गोयप्रतोहारनिधनप्रकारं सासोपासोतेति 
निर्णीयते । ननु यत्रोभयत्रापि द्वितीयानिदेशो यथा खल्वमुमेवादित्यं सप्तविधं हिद्धारपरस्तावोद्कारो" 
दगीयप्रतो हारोपद्रवनिघनधरकार सामोपासीतेति, तन्न को विनिगमनायां हेतुरित्यत आह & तन्नापि 
इति 9 । तत्रापि समस्तस्य सप्तविधस्य साम्न उपासनमिति पावन उपास्यत्वधुतेः । साध्विति पञ्चविधस्य 
भाषती-व्याख्या ; 
( छां० १।६।१ ) ]। 
झक्षर-न्यास [ श्रृति--पदों के क्रम ] को ध्यान में रखने पर भी विपरीत ही 
आाघाराघेयभाव सिद्ध होता है--“इयमेव ऋक्‌” । [ यही ( प्रथिवी ही ) ऋचा है ऐसा 
कहने से ऋचा में ही पृथिवीत्व का अध्यास ध्वनित होता है, पृथिवी में ऋवत्व का अध्यास 
विवक्षित होने पर “इयम्‌ ऋगेव”--ऐसा पद-क्रम होना चाहिए था ]। “लोकेषु पञ्चविधं 
सामोपासीत”--इस प्रकार द्वितीया विभक्ति के निर्देश से भी साम की उपास्यता अवगमित 
होती है। वहाँ यदि साम-इष्टि का अध्यास होता, तब साम की उपासना प्राप्त नहीं होती, 
अपितु एथिव्यादि लोकों में उपास्यता प्रसक्त होती, तब द्वितीयार्थं का परित्याग .करके 
तृतीयाथ की कल्पना की जाती-'साम्ना' । 'लोकेषु'--यह सप्तमी विभक्ति द्वितीयार्थं में बेसे 
ही कर्षचित्‌ प्रयुक्त हो सकती है, जैसे “अगारे गावो वास्यन्ताम्‌?, 'प्रावारे कुसुभावि' [ गृह 
को गोप्रवेश से संस्कृत ( पवित्रोकृत ) और प्रावार ( विस्तरे की चादर ) को फूलों से वासित 
(सुगन्धित ) करना अभीष्ट है, अतः गृह भौर प्रावाररूप कर्मकारक की उपस्थिति सप्तमी 
विभक्ति से की गई है]। फलतः 'सामोपासीत'--यहाँ द्वितीया विभक्ति का भङ्ग प्रसक्त न हो, 
इस लिए लोकपदोत्तर सप्तमी का पयंवसान तृतीयाथं में कर लेना चाहिए । पृथिव्यादि लोक- 
दृष्ट्या (१) हिद्धार, (२) प्रस्ताव, (३) उद्गीथ, (४) प्रतीहार और (५) निधनरूप पंचविध 
साम की उपासना निर्णीत होती है । जहाँ उद्देश्य और विधेय-दोनों का समानख्प से 


द्वितीया विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है, वहाँ भी विनिगमना का निर्देश किया जाता 
दि तत्रापि” । अर्थात्‌ वहाँ भी “समस्तस्य ( सप्तविधस्य ) खलु साम्न उपासत साधु" 
( छां० २।१।१ ), “पंचविस? «छड कार )०हश्यादिः्रत्ियरे में साम को ही उपास्यत्वेव 


आसीन उपासीत ] ,...... ,, हिन्दी सहित अहो संघको ०००,००० १२०७ 
स्मिन्नेचादित्याद्यभ्यासः, एतस्मादेच च सास्न उपास्यत्वाचगमात्‌ 'पृथिवी हिंकारः 
( छा० २२१) इत्यादिनिदेशविपर्यये पि हिकारादिष्वेच पृथिव्यादिदरष्टि'। तस्मादन- 
ज्ञाश्र्‍या आदित्यादिमितयोऽ्ञषूदूगीथादिषु क्षिप्येरश्चिति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 


( ६ आसीनाधिकरणम्‌ । छू० ७--१० ) 
आसीन? सम्भवात्‌ ॥ ७॥ 
५... फर्माज्ञसस्वझंष तावडुपासनेष कर्मेतन्त्रत्वा्चासनादिचिन्ता, नापि सम्यग्द 
शेने, चस्तुतन्धत्वाद्धिज्ञानस्य । इतरेष तुपासनेष किमनियमेन तिष्ठन्नासीनः शयानो 
चा प्रवततोत नियमेनासीन पबेति चिन्तयति । तत्र मानसत्वाडु पाखनस्यानियमः 


शरोरस्थितेरिति । एवं प्राप्ते त्रचीति - आसीन पचोपासीतेति । कुतः ? सम्भवात्‌। 


भामती 
साधुत्वं चास्य धमंत्वम्‌ । तया च श्रुति: 'साधुकारो साधुभंवति इति । हिङ्कारानुवादेन पृ षिवीदृष्टि- 
विधाने हिद्धारः पुथिवीति पराप्ते विपरीतनिर्देश: पृथिवी हिङ्कारः ॥ ६॥ 


कर्माद्गसम्बन्धिषु यन्न हि तिएतः कमं चोदितं तत्र तत्सम्बद्धोसनापि तिष्ठतेव फत्तंच्या । पत्र 
वासोनस्य तन्नोपासनाप्यासीनेनेवेति। नापि सम्यग्वने चस्तुत्त्रत्वात्‌ प्रभाणतरत्रत्थाच्च प्रमाणतस्त्र 
च भस्तुव्यवस्या प्रमाणं नापेक्षत इति तत्राप्यनियसः । यन्महता प्रयत्नेन विनोपासितुमशक्यस्‌ । यथा 
प्रतीकादि यथा वा सम्यग्दर्शनसपि तत्वसस्थादि तत्रेषा चिस्ता। तन्न चोदकश्ञास्त्राभावादनियमे प्राप्त 


यघा शक्यत इत्युपबन्घादासीतस्येच सिद्धम्‌ । ननु यस्यामवस्थायां घ्यायतिरुपचय्यंते किमसौ तदा तिष्ठतो 


भामती-ष्याख्या 
प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 'साधु” शब्द का अर्थ दध्म (सुकृत) । श्रुति ने इष्ट के साधनी- 
भूत धर्मतत्त्व को ही 'साधु' शब्द से अभिहित किया है--“साघुकारी साधुर्भवति” ( बृह० उ० 
४४४ ) । यदि हिङ्कार का अनुवाद करके पृथिवी-दृष्टि का विधान अभिमत होता, तब 
'हिङ्कारः पृथिवी'-ऐसे पाठ के स्थान पर 'पृथिवी हिङ्कारः'-एऐसा विपरीत पाठ होना 
चाहिए । ६॥ १३१ 


संशय--कर्माङ्ग-सम्बन्धी उपासनाओं में यह संशय नहीं होता कि यह उपासना 
खड़े-खड़े की जाय ? अथवा बैठ कर ? क्‍योंकि जो अङ्ग कमं खड़े होकर किए जाते हैं, उनकी 
उपासना भी खड़े होकर ओर जो भङ्गकमं बेठ कर किए जाते हैं, उनकी उपासना भी बँठ 
कर की जायगी । अतः स्वतन्त्र उपासनाओं में यह संशय होता द्वै कि उनका अतुधात करने 
के लिए कोई नियम नहीं ? अथवा बैठ कर ही करने का नियम है? 

पूर्वपक्ष -उपासना मानस कमं है, उसमें शरीर के खड़े होने ओर बैठने का कोई 
नियम अपेक्षित नहीं । तत्त्व-ज्ञान के लिए भी कोई नियम नहीं, क्योंकि “तत्त्व-ज्ञान प्रमाण 
आर वस्तु पर निर्भर है, शरीर के बेठने-उठने पर नहीं, आसन की अपेक्षा त तो प्रमाण को 
है और न वस्तु-स्थिति को । महान प्रयतत के विना जो उपासना नहीं हो सकती, जेसे= 
प्रतीकोपासना या “तत्त्वमसि--इत्यादि वाक्यों से जनित सम्यक्‌ ज्ञान। ऐसे स्थलों पर 
जिज्ञासा होती है कि अभ्यास में कोई नियम द्वै? अथवा नहीं? विशेष नियामक शास्त्र न 
होने के कारण अनियम है प्राप्त होता है । 


lect 


खिद्धान्व--ऐसी दीघुंकाल और, नैरन्तय:युक्त उपासनाए न खड़े-खड़े हो सकती हैं > प्र 


C-0.Panini Kanya Maha 


< 
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उपासन नाम समानप्रत्ययभ्रवाहकरणम्‌, न च तद्गच्छतो घाचतो चा सम्भवति, 
गत्यादीनां चित्तचिक्षेपकर्बात्‌ । तिष्ठतो ऽपि देहधारणे व्यापृतं मनो न सुक्मचस्तु- 
निरीक्षणक्षमं मवति । शयानस्याप्यकस्मादेच निद्वयाभिभूयेत । आसीनस्य त्वेचंजा- 
तोयको भूयान्दोषः खुपरिद्दर इति सम्भवति तस्योपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
च्यानाच्च ॥ ८ ॥ हनी 
अपि च व्यायत्यर्थ एषः, यत्समानप्रत्ययप्रचाहकरणम्‌ । ष्यायतिश्च प्रशिथिला- 
इचेषटष प्रतिष्ठितददरिष्वेकविषयास्ित्तचित्तपूपचयेमाणो इच्यते ष्यायति बको भ्यायति 
प्रोषितबन्धुरिति । आसीनश्चानायासो भवति । तस्मादष्यालीनकर्मोपासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
स्मरन्स्यपि च शिष्ठा उपासनाङ्ञर्वेनासनम्‌-शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास- 
नमात्मनः ( गी० ६।११) इत्यादिना । अत एव पझकादीनामासनचिशेषाणासुपदेशो 


योगशास्त्रे ॥ १०॥ 


( ७ एकाग्रताधिकरणम्‌ । ० ११ ) 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ द 
दिग्देशकालेषु संशयः-किमस्ति कश्चिन्नियमो नास्ति वेति । प्रायेण चेदिकेः 
प्वारस्मेषु दिगादिनियमदशंनात्स्याविद्दापि कञ्चिश्चियम इति यस्य मतिस्तं प्रत्या 
दिग्देशकालेष्वर्थलक्षण एव नियमः । यत्र॑चास्य दिशि देशे काले घा मनसः सोकयंणे- 
काग्रता भवति तत्रेचोपासीत, प्राचीदिकपूर्वाहृप्राचोनप्रवणादिचड्विशेषाश्चबणात्‌, 
पकाप्रताया इष्टायाः सर्वत्राविशेषात्‌ । नचु चिशेषमपि केचिदामनम्ति-'समे शुचौ 
भामती 
न भवति, न भवतीत्याह ® आसोनश्चाविद्यमानायासो भवतोति 9 । अतिरोहितार्थभितरत्‌ ॥७-१०॥ 


समे शुचो शकरावह्िवाठुकाविर्वाजितं इत्यादिवचनाज्नियमे सिद्ध दिग्देशादितियमसवाचनिकमपि 
प्राचीनप्रवणे वेश्वदेवेन यजेतिवद्वेदिकारम्मसामान्यात्‌ क्चितु कश्चिवाशङ्कते । तमनुगृहोतमाचाग्य, 
* मामती=च्याइया 
भोर न सोते-सोते, अपितु स्थिर-सुख आसन पर वेठ कर ही हो सकती हैं। भाष्यकार ते जिस 
बक-ध्यानादि में “घ्पायति' शब्द का औपचारिक प्रयोग माना है, वहाँ भी मुख्य प्रयोग होता 
है। वह ध्यान क्या खड़े-खड़े नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है, किन्तु बेठ कर अनायास 
ही हो जाता है । शेष भाष्य स्पष्ट है॥ ७-१०॥ 


संशय--उपासनाओं में पूर्वादि दिशा, गंगा-तटादि देश और दर्शादि काल का कुछ 
नियम है ? अथवा नहीं ? ; 
पूर्वपक्ष- यद्यपि “समे शुचो शकरावह्िवालुकादिविवजिते” ( एवेता० २१० ) 
इत्यादि वचनों के आधार पर 'समतल, पवित्र, कंकड़-पत्थर-अस्नि-बालुका आदि से रित 
देशादि का नियम सिद्ध है। ऐसे वाचनिक ( वचन-प्रतिपादित ) नियमों को छोड़ कर 
5 सामान्यतोदृष् के आधार पर थी नियम सिद्ध हो सकता हे--'उपासनं दिग्देशादितियमयुक्तम्‌ 
` वैदिकारम्धत्वातु, थथा “र्भ वि भिजे” से० सं० ११०७ ) इतिवाब्यार- 


WSS RS) ७४४८८ 


आप्रायणादश्यासः ] दिन्वीसदितभामतीसंवलितम्‌ 
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शकरा बाहिचालुकाचिवजिते शब्दजलाश्यादिभिः । मनोजकूले नतु चक्षुपोडने गुद्दानि- 
वाता्चयणे. प्रयोजयेत्‌ ( इवे० २।१० ) इति यथेति । उच्यते- सत्यमस्त्येवंजातीयको 
नियमः। सति स्वेतस्मिस्तद्गतेषु विशेषेष्वनियम इति सुद्ददभूत्वा5४चाये आचष्टे। 


'मनोजुकूले इति चषा श्रतियंत्रकाम्रता तंत्रवेत्येतदेव दशयति ॥ ११ ॥ 


० (८ आ प्रायणाधिकरणम्‌ । खू० १२) 

आ प्रायणात्तत्रापि हि इष्टम्‌ ॥ १२॥ 
आधृत्तिः सर्योपासनेष्वादतंव्येति स्थितमादेऽधिकरणे । तत्र यानि तावत्सम्य- 
रद्शेनाथोग्युपासनानि तान्यबघातादिवत्कार्यपयेवसानानीति जञातमेवैषामाडुत्तिपरिमाः 
णम्‌। नहि सम्यग्दशने काय निष्पन्ने यत्नान्तरं फिचिच्छासितु शक्यम्‌, अनियोज्य' 
ब्रह्मास्मत्वप्रतिपत्ते! शास्त्रस्याविषयर्चात्‌। यानि पुनरभ्युद्यफछानि तेष्वषा चिन्ता 
कि कियन्तंचिस्कालं प्रत्ययमावर्त्योपरमेदुत यावज्जोवमावर्तेयेदिति । कि ताच- 

मामती 
सुहृद्धावेनेव तदाह स्म &पत्रेकाप्रता वैनसस्तत्रेच भावनां प्रयोजयेत्‌ & । अविशेषात्‌ । नह्मत्रास्ति वेश्वदे- 
वादिवद्ृचनं विशेषकं तस्मादिति ॥ ११॥ 


अधिकरणविषयं विवेचयति & तत्र यानि तावद्‌ इति & । अविद्यमाननियोञ्या या ब्रह्मात्म- 
प्रतिपत्तिस्तस्था: शास्त्र हि नियोज्यस्य कार्य्पनिपोगसम्बत्धसवबोधयति तस्येद कर््येशवयंलक्षणम- 
घिकारं तच्चेतदुभयमतोन्त्ियत्वाळूवाति श्ञा्जलक्षणं प्रमाणान्तराप्राप्ये शास्रस्याथंवरवादू ब्रह्मात्मत्व- ` 
प्रतीतेस्तु जोवन्मुक्तेन दृष्टस्वान्तास्तीह तिरोहितमिव किञ्चनेति किमन्न शास्त्रं करिष्यति ? नन्धेवमप्य- 
भ्युदयफलान्युपासनानि तत्र नियोउयनियोगलइणस्य च कमंणि स्वामितालक्षणस्य च सम्बन्धस्यातीर्द्रि- 


भामती-व्याख्या 
व्यवैश्वदेवकर्म' [ चातुर्मास्प इष्टि का वैश्वदेव कमं ऐसी भूमि पर किया जाता है, जो पुवं 
दिशा की ओर ढालू हो ] 
सिद्धान्त--उपाँसनालो के लिए दिग्देशादि का नियम किसी वचन से प्राप्त नहीं, 
अतः जहाँ भी एकाग्रता सम्भव हो, वहाँ हो भावना का अभ्यास करना चाहिए ॥ ११॥ 


विषय --“तत्र यानि तावत्‌” । “आत्मा वा बरे द्रष्टव्य/” ( बृह्‌. उ. २।४।५ ) इत्यादि 
ब्रह्मत्मबोधामिधाश्री वाक्यो में कोई नियोज्य ( अधिकारी ) श्रुत नहीं, अत! ऐसी प्रतिपत्ति 
शास्त्र की विषय नहीं--“शाखस्याविषयत्वात्‌”। क्योंकि शास्त्र नियोज्य के कार्यापरपर्याय 
नियोग के साथ सम्बन्ध का बोधक होता दै--“यजेत स्वगंकामः” एवं उसी कमं में नियोज्य 
के स्वामित्वरूप अधिकार का भी बोध कराता हैं। थे दोनों पदाथे इन्द्रियो के हारा अनधि- 
गत होने के कारण शास्त्र के विषय हैं, क्योंकि 'प्रमाणान्तरानधिगताथबोधकत्वम्‌!--यही 
तो शास्त्र का लक्षण है। जब कि ब्रह्मात्मता जीवन्मुक्त पुरुष के द्वारा दृष्टचर दै, तब न तो 
वह अनघिगत है ओर न शास्त्र का विषय, शास्त्र वहाँ क्या करेगा ? हे 

पूर्वपक्ष-इस प्रकार अभ्युदयफछक उपासनाएँ हैं, जिनमें नियोज्य-नियोगरूप 
स्वामिता ( कमंफल-भोक्तृता ) अतीर्द्रिय है, दृष्ट नहीं, अतः उनकी झावृत्ति न करके केवल 
सकृत्‌ ( एक बार के ) धनुष्ठान से शास्त्र की आज्ञा चरितार्थं हो जाती है । यद्यपि 'उपासना' 
शब्द में आवृत्ति निहित दै, तथापि आवृत्ति का एकबार मात्र कर लेना पर्याप्त दै। 
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प्राप्तम्‌? कि कियन्तंचित्कलं प्रत्ययमभ्यस्योत्सजे दादत्तिविशिष्टस्योपासनाशन्दार्थस्य 


कृतत्वादिति। 


पर्व प्राप्ते ब्रूमः आ ग्रायणादेवाचते येत्प्रत्ययम्‌, अन्त्यप्रत्ययचशादरष्टफलप्राप्तेः। 
कमोण्यपि हि जन्मान्तरोपमोग्यं फलमारभमाणानि तद्रूपं भावनाविश्ञानं प्रायण- 
काल आक्षिपन्ति, 'सविश्वानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति', “यव्यत्तस्तेनेब प्राण- 
मायाति', प्राणस्तेजसा युक्तः सद्दात्मना यथासंकरिपतं लोकं नयति’ इति चेवमादि- 
श्रुतिभ्यः, दूणजळूकानिदशेनाश्च । प्रत्ययास्त्वते स्वरूपानुवुत्ति सुकत्वा किमन्यत्पाय- 
णकालभावि भावनाविज्ञानमपेक्षेरन्‌ । तस्माद्ये प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मकाः प्रत्यया' 
स्तेष्वाप्रायणादार्वुत्तिः । तथा च धुतिः--“स यावत्क्रतुरयमस्मास्लोकारत्मेति! इति 
प्रायणकालेऽपि प्रत्ययाउर्वात्ति द्शयति । सुखुतिरपि -'यं यं चाऽपि स्मरन्मावं त्यज 
स्यस्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कोस्तेय सदा तद्भावभावितः ( गो० ८६ ) इति, 
'्रयाणकाले मनसाऽचलेन! ( गी० ८१० ) इति च । 'सोऽन्तवेळायामेततत्रयं प्रतिः 
प्रध्चेत' इति च मरणवेलायामपि कतंव्यशेषं आवयति॥ १२॥ 


भामती 


परवात्तत्र सङृर्करणादेव ज्ञास्यार्थंसमासो प्राप्तायामुपासनपदवेदनीयावृत्तिमात्रमेव छुतवत उपरमः ` 


प्रापस्तावतेव कृुतश्षस्त्रार्थतवात्‌ । 

इति प्राप्तेऽभिघीयते--सविज्ञानीं भवतोत्यादिधुतेयंत्र श्वर्गादिफलानासपि कमर्णा प्रायणकाले 
स्वर्गादिविज्ञानापेक्षकस्वं तत्र केव कथाऽतीर्द्रियफलानामुपासनानाम्‌ ? तानि खलु भा प्रायणं तत्तदुपास्य- 
गोचरबुद्धिप्रवाहवाहितया वृष्टेनेव रूपेण प्रायणसमये तदृबुद्धि भावयिष्यन्ति । किमत्र फलवस्रायणसमये 
बुद्धघाक्षेपेण न हि इष्टे सम्भवत्यदृष्टकहपना युक्ता । तस्मादाप्रायणं प्रत्ययावृत्तिरिति । तविदसुक्तम्‌ 
& प्रध्ययास्त्वेते इति & । तथा च श्रुतिः 'सर्वातीरिद्र्यविषया स॒ यधा क्रतुरस्माल्लोकात्‌ प्रेत तावत्‌ 
कतुहाँमुं लोक. प्रेत्याभिसम्भवति' इति । क्रतुसद्भूरपविशेषः । स्मृतयश्नोदाहूता इति ॥ १२ ॥ 


a१ भामती-व्यार्या 

सिद्धान्त--“सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति” इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्ट 
कहती हैं कि उपासक को अपना विज्ञान ( उपासन कमं ) स्व-जनित स्वर्गादि फलों का अन्त 
में साक्षात्कार करा देता दै । उपासक अपनी भावी खूप-सम्पत्ति से सम्पन्न होकर ही प्रयाण 
करता है । अत: अतीन्द्रियफलक उपासनाओं के लिए कहना हो क्या? क्योंकि उनमें मरण- 
पर्यन्त उपास्याकारता बनी रहती है, इसके लिए प्रत्ययावृत्तिरूप दृष्ट उपाय ही अपनाया 
जाता दै । प्रयाणकाल में स्वर्गादि फलों के समान प्रत्ययावृत्ति को कल्पना किस लिए? इस 
प्रश्त का उत्तर यह दै कि जहाँ तक दृष्ट सम्भव हो, वहाँ तक अदृष्ट की कल्पना युक्त नहीं 
कही जाती, फलत! प्रायण-पर्यन्त ध्याताभ्यास थावश्यक है। भाष्यकार ने यही कहा दै 
“प्रत्ययास्त्वेते स्वख्पानुवृत्ति मुक्त्वा” । श्रुति भी संभी अतीन्द्रिय फलो के विषय में वैसा ही 
कहती हैं--स यथाक्रतुरस्माल्लोकात्‌ प्रेति तावत्कतुहामु लोक प्रेत्याभिसंभवति” ( शत. 
१०।९।३।१ ) अर्थात्‌ मनुष्य अपने क्रतु ( संकल्प ) के अनुरूप रूपवान्‌ होकर ही प्रयाण करता 
ह । अपने भावी संकल्पित रूप को इसी छोक में प्राप्त कर लेता है। “य॑ यं वापि स्मरत 
भाव” ( गी. ५६ ) इत्यादि स्मृतियाँ भी उसी प्रत्ययाव॒त्ति का समथंच करती हैं॥ १२॥ 
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१२११ 


( ९ तदधिगमाधिकरणम्‌ । छू० १३) 


तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरइ्लेषविनाशो 
२" तडथपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 
गतस्तृतीयशेषः । अथेदानों ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते । ब्राह्मघिणमे 
सति तहिपसीतफलं दुरितं क्षीयते, न क्षीयते वेति संशय; । कि तावत्प्रामम्‌ ? फला- 
थेत्वात्कमणः फलमदरवा न संभाव्यते क्षयः | फलदायिनी हास्य शक्तिः अत्या समधि 
शता । यदि तदन्तरेणेव फलोपभोगमपवुज्येत, अतिः कदर्थिता स्यात्‌ । स्मरन्ति च-- 
नहि कम क्षीयते! इति । नन्बेचं सति प्रायश्चित्तोपदेशो 5नथकः प्राप्नोति, नेष दोषः 


भामती 
गतस्तुृतीयशेष। साधनगोचरो विचारः । इदानीयेतवध्यायगतफलविषया चिन्ता प्रतन्यते । तत्र 
तावश्यथममिदं विचायंते किं ब्रह्माधिगमे ब्रह्मज्ञाने सति ब्रह्मज्ञानफलान्मोक्षाद्विपरीतफळं दुरितं बन्धन: 
फलं क्षीयते न क्षोयत इति संशयः। कि तावत्‌ प्रातं? शास्त्रेण हि फलाय यद्विहितं प्रतिषिद्ध 
खानर्थपरिहारायाइवमेघादि ब्रह्महत्यादि चापूर्वावान्तरव्यापारं किन्तवपुवंमुपरतेऽपि कमंण्यत्र सुखदुःखो- 
पभोगारप्राक्‌ न विरम्तुमहंति स हि तस्य विनाशदेतुस्तदभावे कथं विनइयेदिति । तस्पाकस्मिकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ , घ्ाखव्याकोपाच्चेति। अदत्तफलञ्वेत्‌ कर्मापवं विनश्यति कमण एव फलप्रसवसामर्थ्ये- 
बोधकशास्त्रमप्रमाणं भवेत्‌ । न च प्रायश्चि्तमिव ब्रह्मज्ञानमदत्तफलास्पपि कर्मापूर्वाणि क्षिणोतीति 
साम्प्रतम्‌ , प्रायश्चितानामपि तदप्रक्षयहेतुत्वात्तद्विघातस्य चेनस्विनराधिका रिप्राप्तिमान्रेणो पपत्तावुपात्त 
दुरितनिबहणफलाक्षेपकस्वायोगात्‌ । अत एव स्मरन्ति-“नाभुक्तं क्षोयते कमं” इति। यदि पुत 
सामती-व्याख्या 
संगति -तृतीय अध्याय का साधनविषयक शेष विचार समाप्त हो गया । धब मुक्तिः 
रूप फल के विषय को चिन्ता प्रतानित की जाती है । 
संशय - ब्रह्मभावःप्रापक तत्त्वज्ञान का उदय हो जाने पर ब्रह्मज्ञान से विपरीत फछ- 
वाले ( बस्धनफछक ) पाप का प्रक्षय होता है ? अथवा नहीं ? 
पूवपक्ष--शास्त्र के द्वारा जो कर्म किसी फल के उद्देश्य से विहित दै, जेसे अश्व- _ 
, मेधादि अथवा जो कैम अनथं-परिहाराथे प्रतिषिद्ध है, जेसे ब्रह्महत्यादि । जैसे कुठारादि का 
उद्यमन-निपातन अवान्तर व्यापार होता है, वैसे ही उन अश्वमेधादि यागो का अवान्तर व्या- 
पार है--अपूर्वे ( अग ) । अश्वमेधादि कर्मों के नष्ट हो जावें पर भी उन का अपूव तब तक 
नष्ट नहीं होता, जब तक वह अपना इष्ट या अनिष्टरूप फल उपभोग न करा ले। फलोपभोग 
ही अपूव का नाशक होता है, भोग सम्पन्न न होने पर वह (अपूर्व) नष्ट क्योंकर होगा ? अपूव 
के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न भोग आकस्मिक ( कारण के बिना ही) उत्पन्न माना जायगा । 
इतवा ही नहीं कमं ओर उसके फल का साध्य-साधनभाव प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र भी 
विरुद्ध पड़ जायगा, क्योंकि जिस कमं का अपूव बिना फल दिए ही नष्ट हो जाता दै, उस 
“कर्म में फलोत्पादन-सामथ्यं का बोधक शास्त्र प्रमाण क्योंकर हो सकेगा? 
जैसे प्रायश्चित्त कमं उस अपूव ( अदृष्ट ) का भी नाशक होता है, जो अपने फल का 
“जनन नहीं कर पाता । वेसे ही ब्रह्मज्ञान भी अदत्तफलक पाप को क्षीण क्यों न कर देगा ? 
-इस प्रश्‍त का उत्तर यह दै कि प्रायश्चित्त भी अकुताथे अपूव के प्रक्षय का हेतु नहीं होता, 
क्योंकि प्रायश्चित्त का विधान पापःक्षय के उद्देश्य से नहीं किया जांता, अपितु वह एक ऐसा | 
नै॑रि त्तिक कमं दै, जो एनस्वी नर ( पापी पुरुष ) को अपना अधिकारी मान कर उसके 
चिरि तमात्र से विहित दै, फाप-क्षय का आक्षेपक नहँ होता । अत एव शास्त्र का उद्घोष 
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[दिवत्‌। अपि च प्रायश्चित्तानां दोषसंयो- 
शेन विधानाद्कवेदपि दोषक्षपणार्थेता, नत्वेचं ब्रह्मचिद्यायां विधानमस्ति । नन्वनस्यु- 
पगस्यमाने ब्रह्मविदः कभक्ष्ये तत्फलस्यावद्यंभोक्तव्यत्वादनिमोक्षः स्यात्‌ । नेत्यु- 
च्यत्ते-देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवक्भयिष्यति । तस्मान्न ब्रह्माघिगमे डुरित- 
निवृत्तिरिति) . 
` “एवं प्राप्त ब्रमः-तदधिगमे ब्रह्मधिंगमे सत्युत्तरपूर्वेयोरघयोरइलेषविनाशी | 
'भवत, उत्तरस्याइलेषः पूर्वस्य चिनाशः। कस्मात्‌ ? तद्वथपदेशात्‌ । तथा द्वि | 
ब्रह्मविद्याप्रक्रियायां संभाव्यमानसंवन्धस्थागामिनो डुरितस्थानभिसंबन्ध॑ विदुषो 

i MRR 


प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकरवो पपत्तेशुहदादेष्टथ 


' दोषसंयोगेन ्वणात्तर्सि्नहंणफलः कल्पेत | तथापि ब्रह्मज्ञानश्य सोक्षवत्‌ तत्संयोगेना्वणान्न दुरित- 
निबहंणसामर्थ्े प्रमाणमस्ति । तस्यापि स्वर्गादिफलवद्‌ देशकाळनिमित्तापेक्षयोपपत्तेः । शास्त्रप्रामाण्यात्‌ 
'सम्भविष्यति असाववस्था यस्यामुपसोगेन समस्तकमंक्षये ब्रह्मज्ञानं सोत प्रसोष्यति । योगद्ेव 
बा दिवि भुव्यन्तरिक्षे बहूनि द्वारोरेन्द्रियाणि निर्माय फलास्युपभुज्यद्धेन योगसामर्थ्येन योगो कर्माण 
कपयित्वा मोक्षो सम्परस्यते । स्थिते चेतस्मिन्नर्थ न्यायबलाश्चया पुष्करपलाश इत्याविध्यपदेशों ब्रह्मविद्या- | 
` स्तुतिमात्रपरतया व्याख्येय: । - 

7 इति प्राप्ते उच्यते --व्याख्यायेतेवं व्यपदेशो यवि फर्मंविधिविरोध: स्यान्न त्वयसस्ति । शास्त्र 
"हि फलोत्पावनसामध्यंमात्र कर्मणासवंगसयति न ठु कुतश्चिदागन्तुकास्तिभित्ततः प्रायक्चित्तादेस्तदप्रति- 
'क्रपमपि तस्य तत्रोदासोस्यात्‌ । -यदि श्ञास्त्रवोधितफलग्रसवसामध्यंमप्रतिबद्धसागन्तुकेन केनचित्‌ 
ततस्तरफलं प्रसृत एवेति न शास्त्रव्याधातः । नाभुषतं झम क्षीपत इति च इमरणमप्रतिबद्धसाम- 


शि हा यामती-व्यास्या 
कि कोई भी कमं ( अपूर्व ) अपना फलोपभोग कराए बिना क्षीण नहीं 'होता--“नाभुक्तं 
क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि” ( ब्र. वे. उत्तर, ४५१५५ ) । यद्यपि इष्ट-साधनीभुत अर्थ 
की बोधिका प्रायश्चितःविधि केवल नियोज्य-विशेष ( अधिकारी ) का लाभ कर लेने से ही 
णांन्त नही होती, अपितु कैमर्थ्याकांक्षा में पाप-क्षय को प्रायश्चित्त का फल घ्वनित करती है। 
तथापि ब्रह्मज्ञान का जँसे मोक्षरूप फल के साथ सम्बन्ध श्रुत है, वैसे पाप-क्षय के साथ नहीं, 
अत ब्रह्मज्ञान की पाप-नाशकता में कोई प्रमाण नहीं । पाप-क्षय का अजनकीभूत ब्रह्मज्ञान 
भी स्वर्गादि फलो के समान ही मोक्षरूप फल को अपने देश-क्राल-निमित्त की अपेक्षा जन्म दे 
सकता है । ब्रह्मज्ञानी अपने योग-बल से द्यु, पृथिवी और अन्तरिक्ष में अपने बहुत से शरीर 
' भौर इन्द्रियों का निर्माण करके अनन्त फलों के उपभोष से अपने समस्त कर्मो को चरिताथं 
,कर मुक्त हो सकता है । जब ब्रह्मज्ञान का पाप के साथ कोई विरोध ही नहीं, तब 'विरोधे 
(सति र च्याय के आधार पर उसका बाध आवश्यक नहीं ओर “यथा पुष्करपलाशः” 
पी ) इत्यादि पा श्रुतियों का तातपयं ब्रह्मविद्या की स्तुति में प्यवसित 
, . . सिद्धास्त--यह पर्यवसान तब सम्पन्न हो सकता था, जबकि कर्म-वि रोध 
पहि गाल तो कर्मों में केवल फडोत्पादन-सामथ्ये की अवगति कराता हा ल. 
त त्ता निमित्त के द्वारा प्रतिबन्धित स होने का बोध नहीं कराता, क्योंकि इस. विषष 
7 2 नहीं, ) हैं। यदि शास्त्र-बोधित फल.जननःसामथ्ये किसी आगस्तुक कमे के 
2 होस प्रतवद्ध नहीं, तकळलसे,जरवल्य, ही'वफालोत्पाद०होत''हे । अतः शास्त्र व्याहृत मही 


~ 


| 
भामती 
'रपेक्षितोपायतास्मा प्रायश्चि्तविधिनें (लियोज्पविेषप्रतिलम्भमात्रेण  निवृंणोतोत्यपेक्षिताकांचायां 
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व्यपद्शिति--'यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त पघमेचंचिदिं पापं कमे न दिलष्यतेः 
( छा० ४१४३) इति। तथा विनाशमपि पर्घोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति 
यद्ययेषोकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतंचं हास्य सच पाप्मानः प्रदूयन्ते? ( छा० ५।२४।३ ) 
इति । अयमपरः कर्मक्षयव्यपदेशो भवति-'सिद्यते हृदयग्रस्थिदिछिद्यन्ते सर्चस शया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे' ( सु० २।२।८ ) इति । यदुक्तम्‌ - अलुपसुक्त- 
फलस्य कमणः क्षषकरपनायां शाख कदर्थितं स्यादिति, नेप दोषः, नहि वयं कमरणः 
फळदायिनों श॒क्तिमचजानीमहे, विद्यत एव सा, सा तु चिद्याद्ना कारणान्तरेण प्रति 
बघ्यत इति वदामः । शक्तिसद्भाचमात्रे च शानं व्याप्रियते, न प्रतिबन्धाप्रतिबन्चयोः 
रंपि। “नहि कर्म श्रीयते’ इत्येतर्दाप स्मरणमोत्सर्गिक न भोगाहते कमं क्षोयत्ते तदथे- 
त्वादिति । इष्यत एव तु प्रायश्चित्तादिना तस्य क्षयः-सखचं पाप्मानं तरति, ‘तरति 
ब्रह्महत्यां योऽइ्चमेघेन यजते' 'य उ चेनमेवं चेद’ इत्यादिश्रु तिस्सतिभ्यः । यक्तक्तम्‌-- 
नमिक्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्तीति, तदसत्‌ , दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां 
दोषनिर्घतफलसंभवे फलान्तरकलपनानुपपत्तः। यत्पुनरेतदुक्तम्‌-न प्रायख्चित्तबद्दोष 
क्षयीद शेन विद्याविधानमस्तोति, अत्र नूमः-“सयुणासु तावद्वा विद्यत एच 
विधानम्‌ , तालु च वाक्यशेष पेशवर्थप्राप्तिः पापनिद्वत्तिश्च विद्याचत उच्यते । तयोश््रा- 
विवक्षाकारणं नास्तीत्यतः पाप्मप्रहाणपूचकेइवयप्रापिस्तासां फलमिति निश्चीयते । 
निशुणायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति, तथाप्यकर्त्ात्मस्वबोघारकमंप्र 
दाइसिद्धिः। अश्लेष इति चागामिषु कमेसु कतृत्वमेच न प्रतिपद्यते ्रह्मचिदित्रि 


द्शयति.। अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्कतृ त्वं प्रतिपेद्‌ इव, तथापि विद्यासा- 


भामती 
श्यंकर्माथिप्रायम्‌ । दोषक्षयोवृदेशेन चापरविद्यानामस्ति प्रायश्चित्तवहिघानमेइवय्यंफलानामष्यु यसं पोगा- 
विशेषात्‌ । यत्रापि निएुंणायां परविद्यायां दोषोदृदेशो नास्ति, तत्रापि तत्स्वभावालोचनादेव तश्रक्षय- 
प्रसवसामर्थ्यमवसीयते । नहि तत्वमसिवांक्याथेपरिभावनाभुवा प्रसंख्यानेन निसुं्टनिखिलकतुं भोक्तुस्वादि- 
विश्नमो जीवः फलोपभोगेन युज्यते । नहि रज्ञ्वां भुलङ्ञतमारोपतिबन्धना अयकम्पादयः सति रञ्जु- 
तस्वसाक्षात्कारे प्रभवरिति, किन्तु संस्कारश्ञेधात्‌ किञ्चित्क्ालमनुवुत्यापि निवत्तर्त एव । अमुप्रेवाथंसनु- 
वदन्तो यथा पुष्करपलाश इत्यादयो व्यपदेशाः समबेतार्थाः सन्तो न स्तुतिमात्रतया कयञ्चिद्वयाख्यान” 
भामतो-चव्याख्या 

होता। “नाभुक्तं क्षोयते क्म”-यह स्मृति-वाय उस कर्म को विष» करता हैं, जिसका 
सामर्थ्यं अप्रतिबद्ध है। प्रायश्चित के समान ही अपरविद्याओं का दोष-क्षय के उद्देश्य से 
विधान होता है, संयोगपृथक्त्व-स्याय से अपरावद्या के हो दोनों | दोष-क्षय और ऐश्वयं ) 
फल माने जाते हैं। 

जहाँ पर निर्गृण ब्रह्मविषयक परा विद्या का विधान दोष-क्षय के उद्देश्य से नहीं 
किया जाता, वहाँ भी उस परा विद्या के स्वभाव की झालेचना से दोष के प्रक्षय का सामथ्ये 
परविद्या में पर्यवसित होता है, क्योंकि “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाव-थे को भावना. से 
प्रादुभँत प्रसंख्यान ( विवेक प्रज्ञा ) के द्वारा भिस जीव का उतृत्व-भो कुस्वादि समस्त भ्रम 
विनष्ट हो जाता दै, वह जीव कदापि फछोषभोग नहीं किया ०रता। *ज्जुतत्व का साक्षा- 


त्कार हो जाने पर सपं-अम-जनित भग-कम्पादि की अनिवृत्ति 'गदापि न शें होती । संस्कार 


शेष झे आधार पर कुछ समय के लिए अनुवृत्ति हो जाने पर श॑ शीघ्र हो भयादि निवृत्त हो 


ही जाते हैं। इसो अर्थ का भूनुवर्दन करनेवाले “यथा पुष्करपर्णशः” इत्यादि वाक्य मुख्या | 
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मथ्योन्मिथ्याज्ञाननिवृत्तेस्तान्यपि प्रविलीयन्त इत्याह- विनाश इति । पर्वेसिङकतेत्व- 
भोक्द॒त्वविपरीतं हि. जिष्वपि कालेष्वकतुत्वाभोषदत्वरूप त्रह्माहर्मास्म नेतः पर्वेमपि 
कती भोक्ता चाउदमासं नेदानीं नापि सदिष्यरकाल इति ब्रह्मविद्वगच्छति । एवमेव 
ब मोक्ष उपपद्यते । अन्यथा ह्यनादिकालप्रवृत्तानां कमणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्‌। 
नच देशकाळनिमित्तापेक्षो मोक्ष कर्मफलवद्धवितुमहति, अनित्यत्वप्रसङ्ञात्‌। परोक्ष 
रबाजुपपत्तेश्च शानफलस्य । तस्माद्‌ ्ह्माधिगमे दुरितक्षय इति स्थितम्‌! १२॥ 


Lo ———— 
महंन्ति । ननूक्तं सम्भविष्यति सावस्या दाला या वद्योयेणोपसोगाद्वा योगद्धेः प्रभावतो युग" 
दर्नेकपिधकायनिमाणिनापर््यायेणोपभोगाद्वा जन्तुः कर्माणि क्षपयिस्वा मोक्षी सम्पत्स्यत इत्यत आह 
एवमेव च मोक्ष उपपद्यत इति®। अनादिकालप्रवृत्ता हि कर्माशया झनियतकालविपाकाः कमवता ताव- 
दरोगेन क्षेतुमशक्या॥ । भुञ्जानः खहवयमपरानपि सञ्चिनोति फर्माशयानिति । नाव्यपर्यायमुवसोगेतासक्छ। 
कर्मान्त राण्यसञ्चिस्वानः क्षेप्स्यतीति साम्प्रतम्‌, कदपञतातिकमकालभोग्यानां सम्प्रति भोकतु्सामर्ध्यात्‌ । 
दोघंकालफलाति च कर्माणि कथमेकपदे क्षेष्यन्ति । तस्मान्नान्यथा मोक्षसम्मवः। ननु सत्स्वपि कर्मा" 
हायान्तरेषु सुखढुःखफलेषु मोक्षफलत्वात्‌ कर्मणः समुदाचरतो ब्रह्ममावमनुभूयाय लब्धविपाकातां फर्मान्त- 
राणां फलानि भोचयस्त इत्यत आह छ न च देशकालनिमित्तापेक् इति &॥ न हि फार्य: सन्‌ मोषो 
झोचो भवितुमहंति प्रह्ममावो हि स। न च ब्रह्म क्रियते नित्यत्वादिस्ययंः । परोक्षत्वानुपपत्तेश्न शान- 
फलस्य, ज्ञानफलं खलु मोक्षोऽभ्युषैयते । ज्ञानस्य चानन्तरभाविनि ज्ञेयाभिध्यक्तिः फलं सेवाविद्योच्छेव- 
मादधती ब्रह्मस्वभावस्वरूपावस्यानलक्षणाय मोक्षाय कह्पते। एवं हि वृष्टाथंता ज्ञानस्य स्यात्‌ । अपूर्वाः 


सासती=व्यार्या 

थंक ही हो जाते हैं, उनकी स्तुतिमात्रपरक व्याख्या उचित नहीं । यह जो शङ्का की गई थी 
कि जीवात्मा की ऐसी अवस्था संभव है कि जिसमें पहुंचकर जीव या तो क्रमशः झपने सभी 
भोगों का उपभोग करके अथवा योग-ऋष्धि के बल पर एक साथ अपने अनेक शरीरों का 
निर्माण करके उनके द्वारा युगपत्‌ सभी भोगों को भोग कर मुक्त हो सकता हैं। उस शङ्का 
का समाधान ्वे-“एवमेव च मोक्षः उपपद्यते” । अर्थात्‌ अनादि समित कर्माशयों के 
उपभोग के देश-काल-निमित्तादि अनियत हैं, अतः समस्त कर्म-फलों का क्रमशः उपभोग 
सम्भव नहीं । दूसरी बात यह भी दै कि सञ्चित कर्मों का उपभोग करता हुआ जीव अन्य 

' कर्माशयों को प उत्पस्त करता जाता है, जिनकी इयत्ता नहीं । योग-ऋष्धि के बल पर भी 
सभी कर्माशयों का उपभोग सम्भव नहीं, क्योंकि जिन कर्मों का फल सँकड़ों कल्पो भौर 
भविष्य में उत्पत्स्यमान देशों में मिरूतेवाला है, उनका अभी उपभोग क्योकर होगा ? फलता 
ब्रह्मज्ञान से कर्माशयों का विनाश माने बिना मोक्ष-सम्भव नहीं । यदि कहा धाय कि अपने 
उत्पादक कर्मों से उत्पन्न मोक्ष में जीव ब्रह्महपता अनुभव करता हुआ शेष कर्मों का भी 
समय पर उपभोग करता जायगा, कमों का ज्ञान से प्रक्षय मानने को आवश्यकता ही गया? 
हक का समाधान हवे-"न च देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः” । अर्थात्‌ मोक्ष कभी काये 
2 “जन्य ) नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मभाव का नाम मोक्ष है, ब्रह्म जन्य वही, अपितु 
ह आ लाउ क णी परोक्ष नहीं होता, मोक्ष ज्ञान का फल माना जाता है। ज्ञान 
a क्ति ( ब्रह्मसाक्षात्कार ) अविद्या का उच्छेद करती . हुई स्वरूपाव- 
जाग po सक्षम होतो है। इस प्रकार तो ज्ञान में दृष्टाथंता सुरक्षित होती दै । 
दि ज्ञान भी कर के समान? अूवजनचधूर्षेकःमोक्ष'का जतक हैं, तब ज्ञान में परोक्षफलकत्व 
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( १० इतरासंश्लेषाधिकरणम्‌ । सू १४ ) 
इतरस्याप्येवमसंश्लेष। पाते तु ॥ १४॥ 

० पूर्वस्मिन्नधिकरणे बन्घहेतोरप्रस्य स्वाभाविकस्याश्लेषचिनाशौ जश्ञाननिमित्तो 
शाखव्यपदेशान्निरूपितौ । घमेस्य पुनः शास्जोयत्वाच्छास्रीयेण ज्ञानेनाचिरोध 
इत्याशङ्कय तञ्जिराकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते-इतरस्यापि पुण्यस्य 

भामती 
धानपरस्परपा ज्ञानस्य मोक्षफले कक्प्ममाने ज्ञानस्य परोक्षफलत्वमदृष्टाथंत्वं भवेत्‌ । न च दुष्टे सम्भवः 
'्यवृष्टकत्पना युव्तेत्यथंः । तराद्‌ ब्रह्म/धिगमे न्रह्मज्ञाने यद्वत सिद्धो दुरितक्षय इति सिद्धम्‌ १३॥। 


——— 


अधमस्य स्वाभाविकत्वेन रागादिनिबन्धनत्वेन क्षास्त्रीयेण बह्माज्ञानेन प्रतिबन्धो युक्त; | घर्म- 
जञानयोऽस्तु शास्त्रोयत्वेन उ्योतिष्टोमदञपोणंमासवदविरोधान्नोच्छेद्योच्छेतुभावो युज्यते । पापानश्च 
विशेषतो ब्रह्मज्ञानोच्छेद्यत्वधुतेधंभंस्य न तदुच्छेद्यत्वम्‌ । विज्ञेषविधानस्व शेषप्रनिषेधनान्तरीयकश्वेन 
लोकत१ सिद्धेः । यया देवदत्तो दक्षिगेनाचणा पइयतीत्युक्ते न . वामेन पइ्यतीति गम्यते । उभे ह्येवेष 
एते तरतीति च यथासम्भव ब्रह्मज्ञानेन दुष्कुत भोगेन सुकृतमिति। क्षीयम्ते चास्य कर्माणि इति च 
सामान्यवचनं सवे पाप्मान इति विश्ञेषध्षवणात्‌ पापकर्माणोति विशेषे उपसंहरणोयम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्म 
ज्ञानाद्‌ दुष्कृतस्येव क्षयो न सुङ्ृतस्येति ध्राप्ते पुर्वाधिकरणराद्धान्तोऽतिदिश्यते । नो खलु ब्रह्मविद्या 
भामती-व्याख्या प 
और अदृष्ठाथंत्व प्रसक्त होता है। दृष्ठाथंकत्व के सम्भव होने पर श्रद्ृष्टाथंत्व नहीं माना 
जाता । फलतः ब्रह्माधिगमरूप ब्रह्मज्ञान के सम्पन्न हो जाने पर अद्वेत-सिद्धि ओर॒ दुरति- 
निवृत्ति निश्चितरूप से सिद्ध होतो है॥ १३ ॥ 


संशय-्रह्मज्ञान के द्वारा पाप के समान ही पुण्य का विनाश और भश्लेष होत! 
ह? अथवा नहीं ? 
पूर्वेपक्ष -अधमं स्वभावतः ज्ञान से विरुद्ध दै, रागादिरूप अज्ञान का कार्ये है, अतः 
शास्त्रीय ब्रह्मज्ञान के द्वारा अधमं का प्रतिवन्ध युक्ति-युक्त दै । घमं ओर ज्ञान--दोनों शास्त्रीय 
हैं, अत? जैसे ज्योतिष्टोम ओर दश्पूणंमास का कोई परस्पर विरोध नहीं, वैसे हो ब्रह्मज्ञाच 
ओर धर्मादि का कोई विरोध नहीं, अत! इनमें उच्छेद्य-ठच्छेरकभाव सम्भव नहीं । पाप के 
लिए तो विशेषतः यह श्रृत है कि वह ब्रह्मज्ञान के द्वारा उच्छेद्य है।इस प्रकार अधमं के 
उच्छेंद-विधान से धमं के उच्छेर का निषेध न्याय-प्राप्त है, क्योंकि 'विशेषविधाने शेषप्रतिः 
षेधनाम्तरीवकम्‌'-यह छोक-प्रसिद्ध न्याय है, जेसे किसी ने कहा कि 'देवदत्त दाहनो आँख 
से देखता दै इससे यह स्पष्ट अवगत हो जाता दै कि देवदत्त बायीं आँख से नहीं देखता । 
“उभे ह्यवैष एते तरति” ( बृहू० उ० ४॥४२२ ) इस वाक्य का यह अर्थ नहीं कि सुकृत ओर 
. दुष्कृत-इन दोनों का ब्रह्मज्ञाच से नाश होता है, अपितु जीव ब्रह्मज्ञाच से दुष्कृत और उपभोग 
के द्वारा सुकृत को समाप्त करता है । “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” ( मुँ० २२८ ) यह वचच 
यद्यपि सामान्यतः धमं और अधमं का ब्रह्मज्ञान से प्रक्षय प्रतिपादित करता है, तथापि “सर्व 
पाप्मानोऽतो निवतंन्ते” ( छां० ०४२ ) इस विशेष वचन के अनुरोध पर 'कमं' पद का 
तात्पयं पाप कम के बोधन में ही पयांवसित होता हैं। फलतः न्रहाज्ञाच से दुष्कृत (पाप ) 
का ही प्रक्षय होता है, सुकृत का नहीं । 8 
सिद्धान्त पूर्वाधिकरण के सिद्धाभ्त का ही यहाँ बतिदेश किया जाता दै--“इतरणस्या- 
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कर्मण पचमधवदसंशलेषो विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः। ऊतः ¦ तस्यापि स्वफल- 
देतुत्येन शानफप्रतिबन्धित्वप्रसङ्गात्‌ , 'उभे उ हैवेब एते तरति' ( बु० ४।४।२२ ) 
इत्यादिथतिषु च डुष्कतवत्सुकृतस्यापि प्रणाशव्य पदेशात्‌। अकचास्मत्वबो घनिमित्तस्य 
च कर्मक्षयस्थ सुछतदुष्क्ृतयोस्तुल्यत्वात्‌ , क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' ( सु० २२८) 
इति चाविशेषधरतेः । यत्रापि केवल पच पाप्मशब्दो इश्यते, तत्रापि तनेव पुण्यमप्या- 
कलितमिति द्रष्टव्यम्‌ , शानफलापेक्षया तिकृष्टफलत्वात्‌। अस्ति च॑ अतौ पुण्येऽपि 
पाप्मशब्दः, 'गेनं सेतुमहोरात्रे तरतः' ( छा० <।४।१ ) इत्यन्न सह दुष्कृतेन खुकतम- 
प्यजुक्कम्य सर्व पाप्मानोऽतो निवत्ते’ इत्यविशेषेणेच प्रकते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌। 
पाते त्विति तुशब्दोऽवघारणार्थः । एवं धर्माधर्म योर्वन्घहेत्वो चिद्याखामर्थ्यादश्लेषचि- 
नाशसिद्धरवश्यंभाविनी विदुषः शरीरपाते सुक्तिरित्यवघारयति ॥ १४॥ 


( १२ अनारब्धाधिकरणम्‌ । घ० १५ ) 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५॥ 
पूच॑योरधिकरणयोश्ञाननिमिक्तः सुरत डुष्ङृतयो धिनाशोऽवधारितः । ख किमचि- 


भामती 

केमचिबदुष्टेन द्वारेण दुष्कृतमपनयत्यपि तु दृष्ठेनेद भोकतृभोक्तव्यभोगादिभ्रविल्यद्वारेण तच्चेतत्तृत्यं 
सुहृतेऽपोति कथमेतदपि नोच्छिन्दयात्‌ । एवञ्च सति न शास्त्रीयतवसाम्यमान्रमविरोघहेतुनं हि प्रत्यत्तरव- 
तामात्यमात्रादबिरोधो जलानलादोनाम्‌ । न च सुहृतशास्त्रमनर्थकमप्रह्मचिदं प्रति तद्विधेरथंवत््वात्‌ । 
एवमवस्थिते च पाष्मधुत्या पुण्यमपि प्रहोतष्यम्‌ । ब्रहमज्ञानमपेक्ष्य पुण्यस्य निकुष्टफलरघात्तरफछं हि 
क्षयातिश्ञयबत्‌ । नह्येवं मोक्षो निर तिशयत्वाछित्यत्वाचच । दु्टप्रयोगश्चायं पाप्मशब्दों वेदे पुण्यपापयोः । 
तद्यया पुण्यपापे अनुक्रम्य सर्वे पाप्मानोऽतो निवत्तंन्त इत्यत्र तस्मादविश्ञेषेण पुप्यपापयोरध्लेषविनाशा- 
विति सि्धयु॥ १४॥ 


भामती -व्याख्या प 
प्येवम्‌”। आशय यह है कि ब्रह्मज्ञान किसी अदृष्ट के माध्यम से दुष्कृत का अपनयन नहीं 


करता, अपितु दृष्टरूप भोक्ता भोक्तव्य भोगों का अविल्य करके हो, भोगरूपता तो सुकृत 
ओर दुष्कृत--इन दोनों में समान है, अतः ब्रजज्ञान से सुकृत ( धमं ) का भी उच्छेद क्यों न 
होगा ? यह जो कहा गया था किब्रह्माज्ञान ओर धर्म--इन दोनों में एास्त्रीयत्व होने से 
परस्पर कोई विरोध नहीं । वह कहना संगत नहीं, क्योंकि जल और भरिन में प्रत्यक्षत्वादि 
धर्मों के समान होनेमात्र से परस्पर-विरोध छो निवृत्ति नहीं होती । याद ब्रह्मज्ञान से सुकृत 
का भी बाध होता है, तब उसका विधायक शस्त्र मिरथंक है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
अन्नहाज्ञानी के लिए सुकृत का विधान सार्थक मान! जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ 


केवळ पाप का निवत्यत्वेन श्रवण है, वहाँ पुण्य का भी लक्षणा के द्वारा ग्रहण कर लेना 


चाहिए । ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा सुकृत कर्मों कः स्व! [दिरूप फछ निकृष्ठ ही होता है, क्योंकि 
स्वर्गादि क्षयी और सातिशय है किन्तु ब्रह्मान अप्रक्षयी और निरतिशय है। वेद में भी 
पाप्मचु” शब्द का प्रयोग पुण्य और पाप- ]ेनों के लिए देखा जाता है-- "सर्वे पाष्माचोऽतो 
निवतंभ्ते” ( छां० ५४२) । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान के प्रभाव से सञ्चित पुण्य-पाप का नाश 


तया कियमाण का अश्तेष ( अलेप या नेरघेंका ) सिद्ध होता है॥ १४॥ 
<$ हद CC-0.Panini Kanya Mabaxvidyalaya Col क 


ection. 


F ~ 


5 >> 


सञ्चियोरेच क्ष्यः ] Digitized ० दिनी दितमासत्ीसंतरलित स eGangotri १२१७ 


शेषेणारच्धकार्ययोरनारण्धकायंयोश्च भवत्युत विशेषेणानारब्धकार्ययोरेवेति विचायते । 


Rs उ हैवष पते तरति' ( ३० ४।४।२२ ) इत्येवमादिभ्षतिष्वविशेषभवणाद्चि- 
व क्षय इति। | ः 


भामती 

यहद्वेतज्ञानुस्थभावालो चनयोत्तरपुवंतूकृतदुऽकृतयोरइलेषविनाश्ञो हन्त भारब्यानारग्यकायंयोध्ा- 
विशेषेणे विनाश: स्यात्‌ । कतृंकर्मादिप्रविळयस्योभयत्ताविज्षेषात्‌ । तन्निबस्थत्वाच्च विनादास्य । नच 
संस्कारश्ञेषात्‌ कुलालूचक्रस्रमणवदनुवृत्ति, वस्तुनः खह्वनुवृत्तिः । मायानिवृत्तो न पुण्यापुण्येन 
तत्संस्कारो वस्तुसन्तीति कस्याधुवृत्तिः ? न च रज्जौ सर्पाविवित्रमजनिता भयकम्पादयों निवृत्तेऽपि 
विश्वप्ते यथानुवत्तन्ते तथेहापीति युक्तम्‌ , तत्रापि सर्पासरवेऽपि तज्ज्ञानस्प सत्वे तज्जनितभयकम्पादीनां 
तत्संस्काराणाञ्च चस्तुसत्त्वेन निवृत्तेपि विञ्जमेऽनिवृत्तेः | अन्न तु न माया न तज्ज; संस्कारो न तद्गोचर 
इति ` तुच्छत्वात्‌ किमनुवर्तेत ? न संस्कारशेषो न कर्मेत्पविश्ञेषेणारब्धकार्याणामनारन्षकार्याणां च 
निवृत्तिः । न च तस्ण तावदेव चिरं यावन्न विमोचयेऽय सम्पत्स्य इति थुतेदेंहपातप्रतीक्षारब्धकार्या † 
युक्ता । नह्येषा शुतिरवधिभेदविधायिन्यपि तु क्षिप्रतापरा । यथा लोक एतावन्मे चिरं यत्‌ स्नातो 
भु्जानश्चेति । नहि तत्र स्नानभोजने अवधित्वेन विधीयेते किन्तु क्षेपीयस्ता प्रतिपाद्यते । उभयविधाने 
हि वाकयं भिद्येतावधिभेदः चिरता चेति गराप्तेऽभिधोयते--यदयष्यष्ठतब्रह्मतरवसाक्षार्कारोऽनाद्यविद्यो- 
स र स्य क 22 


भामती-व्याख्या “ 

संशय--ब्रह्मज्ञान के द्वारा सामान्यतः सभी आरब्धफलक और सञ्चित ) कमं-राणि 

का प्रक्षय होता दवे? अथवा केवल'संचित कर्मों का ? ; 
पवपक्ष -यदि अद्वेत-ज्ञान के स्वभाव की आलोचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
ब्रह्मज्ञान से संचित कमं का नाश ओर क्रियमाण का अश्लेष हो जाता है, तब प्रारब्धफलक 
भोर अप्रारब्धफ ठक उभय-विध कर्माशयो का विनाश हो जायगा, क्योंकि कर्ता और कमं 
झादि का विलय समानरूप से कथित उभय-विव कर्मों का नाशक है। जैसे कुछाल-व्यापार 
के उपरत हो जाने पर भी संस्कार-शेष के बल पर चाक कुछ समय के लिए घूमता रहता है, 
बसे ही ब्रह्मज्ञान के द्वारा सभो कर्मों का नाश हो जाने पर संस्कार-शेष के बल पर जगत्‌ 
की अनुवृत्ति क्यों न हो सकेगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि समस्त हत प्रपंच के मूलभूत 
मायातत्त्व को ही मायावादी पुण्य-पापादि संस्कारों का भी उपादान कारण मानते हैं। उस 
माया के निवृत हो जाने पर संस्कार भी बयोकर शेष रहेंगे ? रज्जु में आरोपित सपं को 
निवृत्ति हो जाने पर भो सपं का ज्ञान बना रहता है, अतः तत्प्रयुक्त भय-कम्पादि की भी 
अनुवृत्ति होती रहती है किन्तु माया जतित संस्कार भी माया के समान ही तुच्छ और 
निस्तत्त्व हैं, अतः माया के समाप्त हाने पर मायिक पदार्थों को अनुवृत्ति केसे होगी ? कर्मों 
का संस्कार-शेष भी कमं हो है, समस्त ऊमों का नाश होने पर संस्कार-शेष भी नहीं रह 
सकता । “तस्य तादवदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये” ( छां० ६।१४।२ ) इस श्रति 
के आधार पर प्रारब्ध कर्मों की देह-पात-प्रतीक्षा भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि उक्त श्रुति 
यद्यपि प्रारब्ध कर्म को परा अवधि बता रही है--शरीर-पात, किन्तु उसका तात्पये क्षिप्रता 
में बसे हो माना जाता है, जेसे लोक-व्यवहार है--'एतावन्मे चिर यत्स्नातो भुञ्जानश्च' 
अर्थात्‌ इतनी ही मुझे देरी है कि नहाया और खाया । इस प्रकार के व्यवहारों का पर्यवसान 
शीक्षतामात्र में होता दै, वसे ही उक्त श्रुति का। श्रुति के हारा झिप्रता और देहपातरूप 
अवधि--इन दोनों का विधान मानने पर वाक्य-मेद प्रस्त होता है, फलतः प्राइन्ध कमे का 
शेष रहुना सम्भव नहीं । 2 ०८०७ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४९४३8 


. देहपातावधित्वमत्रोच्यते, निति न 
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पचंप्राप्ते प्रत्याह- अनाब्धकायं एव ह्विति। । अप्रवृत्तफले पव पूर्वे जन्मा- 
स्तरसंचिते, अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्षानोत्पत्तेः संचिते, खुछतदुष्छते श्ञानाधिग- 
मास्क्षीयेते, नत्वारब्घकायं सामिशुक्तफले, याभ्यामेतद्‌ ब्रह्म्षानायतन जन्म निर्मितम्‌ । 
कुत पतत्‌ ? 'तस्य तावदेव चिर याचन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' ( छा” ६१४४२ ) इति 
शरीरपातावचिकरणास्क्षेमप्राप्ते। इतरथा हि ज्ञानादशेषकमंक्षये सति स्थितिहेत्व- 
भावाज्ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममदचुवीत । तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । नजु 
वस्तुबलेनेवायमकर्षतात्मावबोघः कर्माणि क्षपयन्कथं कानिविस्क्षपयेत्‌ कानिचिष्योपेक्षेत £ 
नदि समानेऽझिवीजसंपर्क केषांचिद्वीजशक्तिः क्षीयते, केषांचिन्न क्षोयत इति शक्यम: 
ज्ञोकतुंमिति । उच्यते-न तावदनाभित्यारब्धकाये कमाशयं जञानोत्पत्तिरुपपद्चते । आशिते 
भामती ३ 
प्रवशितप्रपन्चमाश्रविरोधितया ` तम्मष्यपतितसकलकमंविरोधी । तथाप्पनारव्धविपाक॑ फमंजातं 
द्रागिप्पेष. समुच्छिनलि न ्वारः्धविपाकं सम्पादितजास्यायुविततपुर्वापरीभूतसुखदुःखोपभोग 
प्रबाह कमंजातं, तद्धि समुवाचरदृवृत्तितयेतरेभ्यः प्रसुष्ठवृत्तिम्यो वलवदन्यथा देवषोंर्णा हिरण्पासंसन्‌- 
दवालप्रभुतोनां विषलितनिखिलक्लेश जालाबरणतया परितः प्रधोतमानबुद्धिसस्वाना न ज्योग्जीबिता 
भवेत्‌ । भूयते चेषां श्चुतस्मृतीतिहासपुराणेषु तत््वज्ञता च महाकल्पकत्पमन्वन्तरादिजीविता च। न 
चेते महाधियो न ब्रह्मविदोऽग्रह्मविदश्राइपपुण्यमेधक्षो मनुष्या इति थद्धेयम्‌ । तस्मादागमानुसारतोऽस्ति 
प्रारब्घचिपाक्ानां कर्मेण घरज्ञमाय तदीयसमस्तफलोपभोगप्रतोक्षा सत्यपि तशबसाक्षात्कारे । तावदेव 
चिरमिति न चिरता विधीयते अपि तु श्ुध्पन्तरसिद्धां चिरतामनूश् देहपाताबधिमात्रविधानं तदेतद- 
मिसम्धायौचित्यमात्रतयाह स्म भगवान्‌ भाष्यकार & न ताबदनाशित्यारब्घकायं फर्माशयस्‌ इति®। 


र्तर भायती-व्यास्या ~ 
., सिद्धान्त यद्यपि अद्वैत ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार अनादि अविद्या के द्वारा आरोपित 
प्रपंचमात्र का विरोधी होते के कारण प्रपंचान्तर्गत सकल कर्मों का प्रतिपक्षी है । तथापि वह 
संचित कर्मों का तो तुरन्त समुच्छेंद कर डालता है किन्तु जिस आरब्धफलक कर्म ने प्राणी 
की जाति ( जन्म ), आयु और देश-देशान्तर काल-कालान्तर तक फेले,सुख-दु:खोपयोग-प्रवाद्द 
को इयत्ता स्थिर की है, उक्ष कमं का सहसा उच्छेंद नहों हो सकता, क्योंकि वह॒ ( प्रारब्ध ) 
कमे अपने कार्योत्पादच में प्रवृत्त हो जाने के कारण प्रसुप्तवृत्तिक ( अनारम्धकार्येक ) कर्म की 
अपेक्षा प्रबल होता है, अतः शेष रहता है। अन्यथा हिरण्यगभं, मनु, उद्दालकादि देर्वाषयों 
का इतना लम्बा जीवन नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका सकलक्लेशावरण कब का विन 
हो चुका था, निघूंम अग्नि के समान उनका बुद्धिसत्त्व परितः प्रस्फुरित और जाज्वल्यमान 
था । ऐसे सहापुरुषों को प्रखर तत्त्वज्ञता और महाकल्प-कल्पान्तर-पयोन्त जीवनी से श्रुति, 
स्मृति, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। ऐसे महानुभावों के लिए अज्ञानी कहना कदापि 
श्रद्धेय नहीं । भतः आगमादि प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रारब्ध कमे को अपने : प्रक्षय 
के लिए समस्तफलोपभोग की प्रतीक्षा निश्चित है, भन्ने ही तत्त्व-साक्षात्कार हो चुका हो. 
“तावदेव चिरम्‌” ( छां० ६१४२ ) इस श्रुति के द्वारा चिरता का विधान नहीं किया, 
जाता, अपितु उद्दालकादि तत्त्वज्ञानियों के चिरजीवन की प्रतिपादिका श्रति से प्राप्त चिरता 
'का अनुवाद करके (देह-पातरूप अवधिमात्र का विधान किया जाता है, अतः कथित वाक्यः 
भेद प्रसक्त नहीं होता [ जेसा कि श्री मण्डनमिश्र ने भी कहा दै--''अथवा चिरत्वमनृदय 
वाव भिच्येत” (ब्र० सिऽ पृ० १३०)। 

व भें कुछ विलम्ब होता द्व, तब 


r 


७७ 
सञ्चितस्वेव श्षानास्कषय: ]., , हनी सहित सासवीसंघनितस, श्र 


च तस्मिन्कुलालचक्रवत्प्बुत्तवेगस्यान्तराले प्रतिवन्थासंभवाद्धवति वेगक्षयप्रति- 
पाठनम्‌ । अकर्षात्मबो घो5पि हि मिथ्याशानबाधनेन कर्माण्युच्छिनत्ति । बाघितमपि 
तु मिथ्याञ्चान डिचन्द्रश्ञानवत्संस्कारवशात्केचित्कालमबुवतंत एव । अपि च नेवात्र 
विवदितञ्यम्‌- ब्रह्मविदा कंचित्काळं शरीरं ञ्रियते न वा भ्रियत इति । कथं ह्येकस्य 
स्वहद्यप्रत्ययं ब्रह्मवदनं देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेष्तु शक्येत ? अतिस्सतिषु च 

थतपरश्नलक्षणनिद्‌शेनेतदेच निरूच्यते। तस्माद्नारब्धकायंयोरेच खुछ॒तदुष्कृतयो- 
विद्यासामथ्योत्क्यय इति निर्णयः ॥ १५॥ 


भामती 


च चेदं न जातु इष्टं यह्विरोधितमवाये विरोध्यन्तरमनुवत्तंत इस्याह ` ® अकर्त्रात्सबोधो$पि इति ७ 


यदा लोकेऽपि विरोधिनोः कञ्चित्‌ फाळं सहानुवृत्तिरपलब्धा तदेहागमबलादीघंकाल्मपि ।भवतोति न 
शक्या निवारयितुम्‌ । प्रमाणलिद्धस्य नियोगपर्यनुयोगानुपपत्तः । तदेवं मध्यस्थान्‌ प्रतिपाद्य ये भाष्यकार 
माप्तं मन्यन्ते तान्‌ प्रस्याह & अपि च नेवात्र विवदितव्यम्‌ इति & । स्थितप्रज्ञश्च न साधकस्तस्योत्त- 
रोत्तरध्यानोत्कषण पूव प्रस्ययानवस्थितस्वात्‌ । निरतिशयस्तु स्थितप्रज्ञः । .स च सिद्ध एव । न .च 
ज्ञानकार्या भयकम्पादयो ज्ञानमात्रादनुत्पादात्‌ । सर्पावच्छेदो हि तस्य भयकम्पादिहेतुः।. स चासन्नः 
निवंचनीय इति कुतो वस्तुसतः कार्योत्पादः । न च कार्यमपि भयकम्पादि वस्तु सतु , तस्यापि विचारा- 


सहत्वेनानिर्वाच्यरवात्‌ । अनिर्वाच्याच्चानिर्वाच्योटपत्तो नानुपपत्ति। । यादुशो हि यक्षस्तावृकश्षो बलिरिति 
सवंमवदातम्‌ । १५ ॥ ] १ 


। भामती-ब्याख्या 
उतना ही, जब तक शरीर-पात नहीं होता ]। इत युक्तियों को मन में रख कर भाष्यकार ने 
उन्हीं का ओचित्य ठहराने के लिए कहा है--“न तावदनाधित्यारब्वकायं कर्माशयम्‌”। दो 
विरोधी पदार्थो का सहावस्थान कभी नहीं देखा जाता-ऐसी बात नहों--“भकर्वात्म- 
बोधोऽपि” | अर्थात्‌ जब कि झोक में भी दो विरोधी पदार्थों की सहानुवुत्ति कुछ समय के 
लिए उपलब्ध होती है, तब सवं-श्रेष्ठ आगम प्रमाण के द्वारा जो दीर्वंकालीन सहानुवृत्ति सिद्ध 
होती है, उसका अपलाप कभी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जो पदार्थे प्रमाण से सिद्ध है, 
उसके विषय में 'ऐसा क्यों ? ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए'-इस प्रकार का पर्येनुयोग ओर 
नियोग नहीं किया जा सकता । इस प्रकार मध्यस्थ पुरुषों के लिए वस्तु-स्थिति का प्रतिपादन 
करके भपने श्रद्धालुओं को भाष्यकार समझाते हैं--“अपि च नेवात्र विवदितव्यम्‌? । अर्थात्‌ 
शास्त्रों में वणित स्थितप्रज्ञ पुरुष के द्वारा यह नितान्त स्पष्ट किया जा चुका दै कि तत्त्वज्ञानी 
का शरीर कुछ समय के लिए अवस्थित रहता है । [ आचार्य मण्डनमिश्न ने र कहा है-- 
“स्थितभ्ज्ञस्तावन्त विगलितनिखिछाविद्यः सिद्ध, किभ्तु साधक एवावस्थाविशेषं प्राप्त स्यात्‌” 
(ब्र० सि०पृ० १३०) । अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ पूर्णतया तत्ववेत्ता नहीं होता, अपितु साधक-कोटि का 
एक उत्कृष्ट व्यक्ति है । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि ] स्थितप्रज्ञ साधक चही, अपितु वह 
उत्तरोत्तर ध्यानोत्कषं के द्वारा पुर्वेप्रत्ययरूप साधना-क्षणो से उत्तीण हो चुका दै, ध्यान की 
निरतिशय कक्षा में स्थित हो गया हे, वह सिद्ध दै । भय-कम्पादि केवल ज्ञान के काये तहो, 
क्योंकि ज्ञानमात्र से उत्पस्त नहीं होते । ज्ञानगत सर्पविषयकत्वरूप अवच्छेंद हो भय-कम्पादि 
का हेतु दै, वद्द असत्‌ और अनिवंचनीय दै, अतः उससे सद्रूप काय को उत्पाद क्योंकर होगा ? 
भय-कम्पादि काये भी वस्तु-सुत्‌ नहीं, क्योंकि वह भी सत्‌ भौर असत्‌ रूप से विचारणीयः 
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( १२ अग्नददोत्राद्यधिकरणम्र । सू० १६-१७ ). 
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तददर्शनात्‌ ॥ १६॥ «० 
' पुण्यस्याप्यइलेषविनाशयो रघन्यायो 5ति दिष्टः, सोऽतिदेशः सर्वेपुण्यविषय 
इत्याशङ्कथ प्रतिचक्ति-त भिद्दोत्रादि त्विति । तुशब्द आशङ्कामपञ्चुदति, तन्नित्यं कमे 


hy € 
. घेदिकमभिहोत्रादि, तत्तत्कायोयव भवति, ज्ञानस्य यत्कार्यं तदेवास्यापि कार्येमित्यथः ? 


कुतः? 'तमेतं पेदाजुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन’ ( बु० ४।४।२२ ) 
इत्यादिदर्शनात्‌ । ननु श्ञानकर्मणोरविलक्षणकायेत्वात्कार्येकन्वाजुपपत्तिः, नेष दोषः, 
ज्वर्मरणकार्ययोरपि दघिविषयोगुंडमन्त्रसंयुक्तयो स्तसिपुष्टिकार्यदर्शनात्‌ , तद्धत्कमे- 
णोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तः। नन्वनारभ्यो मोक्ष, कथमस्य कर्मेकायंस्व- 


,मुच्यते ? नेष दोषः, आरादुपकारकत्वात्कमंणः | ज्ञानस्येच हि प्रापकं सत्कर्म प्रणाड्या 


८ १ भामती 
यदि पुण्यस्याप्यश्लेषविनाञ्ञौ हस्त तित्यमप्यग्तिहोत्रावि न कत्तंव्यं योगमादरक्ुणा । तस्थापो* 


तरपुण्यवद्विद्यया विनाशात्‌ । प्रक्षालनाद्धि पदस्य हुरावस्पशन॑ वरमिति न्यायात्‌ । न च विनिदिषन्ति 
पत्ञेन' दानेनेति मोक्षलक्षणेककायंतया विद्याकमंणोरविरोध: । सहासम्भवेनेफकायंत्वासम्भवात्‌ । नह्योक- 
सात्मानं विदुषो विगलिताखिलकत्‌ भोषतृत्वादिप्रपज्चविश्लमस्य पुर्वोत्तरे नित्ये क्रियाजन्ये पुण्ये सम्भवतः । 
तत्माहिविविषन्ति यज्ञेनेति वत्तमानापदेशो ब्रह्मज्ञानस्य यज्ञादीनां वा स्तुतिमान्ने त तु सोक्षसाणस्य 
मुक्तिताधनयज्ञाविधिधिरिति प्राप्ते 

उच्यते--सत्यै न विद्ययेकफायंत्वं कमंणां परस्परविरोधेन सहासम्भवात्‌ । विद्योपादकतया तु 


निवचनं मामती-व्याख्या 
ही, अतः अनिवंचनीय द्वै। अनिवंचनीय कारण से अनिवंचनीय कार्य की उत्पत्ति होने में 


| कोई अनुपपत्ति नहीं, क्योंकि 'जैसा यक्ष वैसी उसकी बलि? ॥ १५॥ 


« संशय--अग्विहोत्र आदि नित्य कमों का ज्ञान से नाश होता है? अथवा नहीं ? 

,_ पूवपक्ष यदि पाप के साथ-साथ पुण्य कमं का भी अश्लेष और विनाश होता है, 
तब अरिवि-होत्रादि नित्य कर्मों का अनुष्ठान योग-शिखरारोहुण की अभिल्लाषा से वहीं करना 
चाहिए, क्योंकि दूसरे पुण्य कमे के समान ही वह भी ज्ञान से नष्ट हो जाता है। कीचड़ 
लगाकर धोने से कीचड़ न लगाना ही अच्छा है । “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन”-इस श्रुति 
के द्वारा जो शान ओर क्म भें मोक्षरूप एक ही कार्य की साधनता प्रतीत होने के कारण 
अविरोध है- ऐसा का कह सकते, क्योंकि जिन दो पदार्थों का सहावस्थान नहीं, उनका 
एक काय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एकात्मता या अभेदतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने 
के कारण जिस विद्वानु का निखिल कतृंत्वःभोक्तृत्व मादि का अभिमान विगलित हो जा चुका 
हैं, उसके द्वारा पूर्वानुष्ठित अरिनहोत्रादि कमों से जनित पुण्य तो विद्योत्पत्ति के समय ही वट 
हो जाता दै ओर ज्ञानोत्पत्ति कें उत्तर काल में अनुष्ठित भग्निहोत्र से पुण्य उत्पन्न होता ही 
चढी, अतः कोच पुण्य ज्ञात के साथ रह कर मोक्षरूप कायं को जन्म देगा ? फलतः “विविदि- 
षन्तिः यश्ेन' ““यह वाक्य ज्ञान के साथ कर्म के साहित्य का विधायक नहीं, अपितु “शूर्पेण 
es BO वर्तमान-ब्यपदेश से युक्त होने के कारण ब्रह्मज्ञान या 


८ 29 ५ ज्ञ ५ सिद्धान्त--यह्‌ सत्य है कि विद्या ओर कम 2 नों में क अ गं 
| व वधा इन दोनों में एककायं-कारित्व चर्ह 
जन सहता, क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण, सहभाव सम्भव वही । कमे 


_ 


क 


| 
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मोक्षकारणमित्युपचयंते। अत एव चातिक्रान्तचिषयमेतत्कार्येकत्वामिघानम्‌। नहि 
ब्रहाविद्‌ आगास्यम्निहोत्रादि संभवति, अनियोज्यत्रहमसमत्वप्रतिपत्ञः शा्स्याविषय- 
स सगुणासु तु विद्यासु कतृंत्वानतिवृत्तः संभवत्यागाम्यप्यझिहदोत्रादि । तस्यापि 
सिसंघिनः कार्यान्तराआवाडिद्यासंगत्युपपत्तिः॥ १६॥ | 

किविषयं सुनरिदमश्लेषचिनाशवचनं, फकिविषयं चाऽदो विनियोगवचनमेकेषां 


शाखिनाम्‌ -'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति खुहृदः साञ्चुङत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ इति ? 
अत उत्तर पठति-- 


अतोऽन्यापि हि एकेषामुमयोः ॥ १७॥ 
अतो ऽझिहोतरादे निस्यात्कमंणो ऽभ्यस्यापि ह्यस्ति साधुङृत्या, या फलमभिसंघाय , 


भामती “+5 
कमंगामारादुपकारकाणामस्तु सोक्षोपयोगः। न च कमंणां विद्यया विरध्यमानानां न विद्याकारणत्वं - 
स्वकारणविरोधिनां कार्याणां बहुलमुपलञ्चेः । तथा च विद्यालक्षणकार्योपायतया कायंविनाश्यानासपि 
कमंणामुपादानमर्थवत्‌ । तदभावे तरक्ायंस्यानुत्पादेन मोक्षस्यासम्भवात्‌ । एवञ्च विविदिषन्ति यशेनेति - 
यज्ञसाधनरवं विद्याया अपुवंमथं' प्रापयतः पञ्चसलकारस्प नास्यन्तपरोक्षवुत्तितया ज्ञानत्तुत्यर्थंतया 
कथञ्चिद्ठयास्यानं भविष्यति । तदनेनाभिसम्धिनोक्तं ® ज्ञानस्येब हि प्रापकं सत्कमं प्रणादा मोक्षकारण- 
सित्युपचयंते & । यत एव न विद्योदयसमये फर्मास्ति नापि परस्तात्‌ । अपि तु प्रागेव विद्याया। । अत. ; 
` एव चातिक्रान्तविषयमेतस्कार्येफत्वाभिधानम्‌ । एतदेव रफोरयति - 8 नहि ब्रह्मविदः इति ७.॥ १६॥ 
ुन्नान्तरमवतारयितुं पुर्छति ® किविषयं ` पुनरिदम्‌ इति ® । ` अस्योत्तरं ुत्रम्‌--अतोऽस्यापि 
८ भामती-व्याख्या १ 
अन्तःकरण-शुद्धि के द्वारा विद्या के उत्पादक होकर मोक्ष के उपयोगी वेसे हो होते हैं; जैसे: 
दशंपूर्णमास कर्म के प्रयाजादि आरादुपकारक अङ्ग । परम्परया उपकारक अङ्गो को आरादुप- 
कारक कहते हैं । क्म जब विद्या के विरोधी हैं, तब विद्या के जनक क्योंकर होंगे ? इस प्रश्न . 
का उत्तर यह है कि कार्ये के विरोधी कारणों से कार्य की उत्पत्ति के बहुत-से उदाहरण मिलते 
हैं, जैसे दावाग्नि बाँसों की रगड़ से उत्पन्न होकर बाँस-वन को भस्मसात्‌ कर डालती दै। 
फलत! अपने विद्यारूप कार्य के द्वारा नष्ट हो जानेवाले कर्मों का अनुष्ठान सार्थक दै, क्योंकि 
उनका अनुष्ठान न होने पर उनके कार्यभूत तत्त्वज्ञान का उत्पाद न होने के कारण मोक्ष का 
लाभ न हो सकेगा । इस प्रकार “विविदिषन्ति यज्ञेन”--इस वाक्य के द्वारा यज्ञादि में विद्या 
की साधनता का विधान किया जाता है। “विविदिषल्ति”--इस पद में लट्‌” लकार वहीं, 
"लेट! है, अतः विधित्वं अनुपपन्न नहीं, विधि-पक्ष में अपूर्वाथे की प्राप्ति होती दै ओर ज्ञान 
की स्तुति मानने पर स्तुति में परोक्षवृत्ति ( लक्षण) की कल्पना होती है, जो कि निषिद्ध ' 
है-- त विधो परः शब्दार्थः” (शाबर. पृ. १४१) । इस आशय को मन में रख कर भाष्यकार 
ने कहा है--श्ञावस्यैव प्रापक सत्‌ कमं प्रणाड्या मोक्षकारणमित्युपचयंते” । कमं न तो विद्या क 
को उत्पत्ति के समय रहता है ओर न विद्योत्पत्ति के पश्चात्‌ किन्तु विद्योत्पत्ति के पहले ही 
रहता हैं, अत! जो ज्ञान भौर कमं को एककार्यता का अभिधान है, वह पूर्वेकालिक कमं के | 
विषय में ही कहा गया है। इसी भाव का स्फोरण किया जा रहा है-“त. हि ब्रह्मविद 
झागाम्यग्निहोत्रादि संभवति”॥ १६॥  . sa 


अग्रिम सुत्र.के अवतरणाथ प्रश्‍न किया जाता है--"किविषये पुनरिदम्‌” । कर्थ र हर 
0 पूर्वोक्त झश्लेष ओर विनाश किस क्रम के. विषय में, कहा गया देह इस प्रशत का उत्तर-सुत्र दु 2 क 


कह र Ss 
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क्रियते, तस्या एष विनियोग उक्त 'पकेषां शाखिनाम्‌- खुदददः साधुकृत्यासुपयन्ति' इत्ति। 
तस्या एव चेद्मघवदश्लेषविनाशनिरुपणमितरस्याप्येवमश्लेष इति । तथाजातोयकस्य 
काम्यस्य कर्मणो विद्यां प्रत्यतुपकारकत्व संप्रतिपत्तिरमयोरपि जैमिनिबादरायणयोरा- 
चायेयोः ॥ १७॥ ——— 

( १३ विद्याज्ञानसाधनाधिकरणम्‌ सू १८) , 


यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 


समघिगतमेतदनन्तराधिकरणे --नित्यमशिद्दोन्नादिक कमे सुसुक्चुणा मोक्षप्रयोजः . 


नोदेशेन ऊरतसुपात्तदुरितक्षयहेतुद्वारेण सर्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्षः 
प्रयोजनब्रह्माथिगमनिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सह्वैककार्य भवतीति । तत्राग्निहोत्रादि 
कर्माङ्ग्यपाथयविद्यासंयुक्त केवल चास्ति । 'य एवं. विद्वाम्यजति’, 'य पर्व विद्वा" 
इजुद्दोति'’, 'य पर्व विद्वाञ्छंसति', 'य पवं विद्वान्गायति', 'तस्मादेवंविदमेच 
ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवं चिदं’ ( छा० ४१७१०), 'तेनोमो कुरुतो यश्चेतदेवं वेद्‌ 
यक्ष न वेद! ( छा० १।१।१० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति, फेवलमण्यस्ति । 
तत्रेदं घिचायते-कि विद्यासंयुक्तमेवाझिहोत्रादिक कमे सुसक्षोबिद्याहेतुत्वेन तया 
सहैककायत्व॑ प्रतिपद्यते, न केवलमुत विद्यासंयुक्त केवलं चाविशेषेणेति | कुता 
संशयः ? 'तमेतमात्मानं यश्चन विविदिषन्तिः इति यज्ञादोनामविशेषणात्मवेदनाइत्वेन 
थ्रवणात । विद्यासंयुक्तस्य चाग्निहोत्रादेरविशिष्टत्वावगमात्‌ । कि ताचस्प्राप्तम्‌? विद्या- 
संयुक्तमेच कर्माग्निहोत्राद्यात्मविद्याशेषत्वं प्रतिपद्यते, न विद्याहीनम्‌, विद्योपेतस्य 
विशिष्टत्वावगमाद्विद्याविहदीनात, 'यदहरेव जुहोति तदहः पुनस्नेत्युमपजयत्येवंचिद्वान्‌, 
इत्यादिशतिभ्यः । 'बुद्धथा युक्तो यया पार्थं कमंबन्यं अ्रद्दास्यसि' (शी० २३९ ), 


“दुरेण हावर कमे खुद्धियोगाद्धनंजय ( गी० २।४९ ) इत्यादिस्सतिन्यब्धेति । 


भामती 
होकेषामुभयो। । काम्पकमंविषयमर्लेषबिनाश्ञवचनं ज्ञा्ान्तरीयदचनं च तस्य पुत्रा वायमुपयग्तीति॥ १७॥ 


अस्ति विद्यासंयुक्तं यज्ञादि य एवं विद्वान्‌ यजेतेस्यादिकम्‌ । अस्ति च केवलम्‌ । तत्र यया 
ब्राह्मणाय हिरण्यं इद्यात्युक्ते विदुषे ब्राह्मणाय दद्यान्न ब्राह्मणन्नवाय सूर्खायेति विशेषप्रतिलब्भ्॥ । तत्‌ 


कस्य हेतोस्तस्यातिशयबच्वात्‌ । एवं विद्यारहिताद्‌ यज्ञादेविद्यासहितमतिश्यवदिति तस्येचच परविद्या 


> ० 


ख 


भामती-ध्याख्या 
ह-"अतोऽ्यापि ह्यकेषामुभयोः” । अर्थात्‌ नित्यकमे से भिन्न जो काम्य क्रिया है, उसके 
विषय में झश्लेष-विनाश का अभिधाच जैमिनि और बादरायण--इन दोनों को सम्मत है । 
झत्य ( काण्व ) शाखावालो का कहना है--“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृद! साधुकृत्यां 
द्विषस्तः पापकृत्याम्‌” ( को. १॥४ ) । अर्थात्‌ मरनेवाले विद्वानु की चलाचल सम्पत्ति पुत्र पावे 
हैं; पुण्प-राशि मित्रों और पाप-राशि शत्रुओं को मिलती है॥ १७॥ 


_ संशय--अज़ोपासवा-सहित वित्य कमे ही विद्या का साधन दै? , 
रहित कर्म भी विद्योपयोगी है ? द्‌ दै? मथवा उपासवा 


“पूर्वपक्ष--“य एवंविद्वानु यजेत” इत्यादि वाक्यों से विहित उपासना-विशिष्ट कमं भी 


हैं शोर शुद्ध मे धी । उतमे जसे “ब्राह्मणाय हिरण्यं दद्यातु” इस वाक्य में 'ब्राह्मण” पद से 
जाता? दे।कयो्रि०सुके'्नाहाण की अपेक्षा विद्वान ब्राह्मण 
डू जी नई ° ते क 


| 
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ला प्राप्त ्तिपाद्यते- यदेच विद्ययेति द्वि। सत्यमेतत्‌, विद्यासंयुक्त कर्माग्नि- 
होचादिक विद्याविद्दीनात्कर्मेणो ५ग्निहोत्राद्विशिष्म, विद्वानिव ब्राह्मणो विद्याविद्दीनाद्‌ 
ब्राह्मणात, तथापि नात्यम्तमनपेक्षं विद्याविहोनं कर्मा ग्निडोत्रादिकम्‌ । कस्मात्‌? 
तमेतमास्मानं यशेन विविदिषन्ति' इत्यविशेषेणाग्निहोभादेविययाहेतुत्वेन अतत्वात्‌। 
नचु विद्यासंयुक्तस्याग्निहोच्रादे विद्याविह्ीनाद्विशिष्टत्वावगमाडिद्याचिद्दीनमम्निहोचाद्या- 
स्मचिद्याददेतुरबंनानपेक्षमेवेति युक्तम्‌ , नेतदेवम्‌ , विद्यासहायस्याग्निहोत्रादेचिद्यानि- 
मित्तेन सामर्थ्यातिशयेन योगादात्मश्चानं प्रति कश्चित्कारणत्वातिशयो भविष्यति, न 
तथा विद्याविहोनस्येति युक्त कल्पयितुम, नतु ‘यज्ञेन विचिदिषन्ति' इत्यत्नाविशेषेणात्म- 
शानाज्ञत्वेन थतस्यारिनद्वोत्रादेरनङ्गत्वं शक्यमभ्युपगन्तुम्‌ । तथा हि शतिः यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव चीयंचचर भवति' ( छा० १।१।१० ) इति. विद्या: 
संयुक्तस्य कर्मणो 5र्निहोत्रादे दौयेवत्तरत्वाभिधानेन स्वकार्ये प्रति कंचिदतिशयं जरवाणा ` 
विद्याविद्दीनस्य तस्येघ तत्प्रयोजनं प्रति चीयंचरचं दशयति । कमेणब्ध वोयेवत्त्व तत्‌, 
यत्स्वप्रयोजनखाघनप्रसहत्वम्‌ । तस्माद्विद्यासंयुक्तं नित्यमग्निद्दोत्रादि विद्याविद्दीनं 
चोभयमप[सुसुश्चुणा मोक्षप्रयोजनो हेशेनेह जन्मनि जन्मान्तरे च ग्रारश्ञानोत्पत्तः कतं यत्‌, 
तद्यथासामर्थ्यं बरह्माधिगमप्रतिबन्धकारणोपात्तदुरितक्षयहेतुर्बद्वारेण ब्रह्माधगमका- 
रणत्वं प्रतिपद्यमानं थवणमननधद्धातात्पर्याद्य न्तरजुकारणापेक्षं ब्रह्मविद्यया ख हैककाथं 
भवतीति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 


मामती 
साघनस्वमुपात्तदुरितक्षयद्वारा नेतरस्य । तस्साहिविविषन्ति यन्ञेनेस्यविश्ञेषश्चुतमपि विद्यासहिते यज्ञादा- 
. घुपसंहृत्तंव्यमिति प्राप्ते । 
अभिधीयते-यदेव विद्यया करोति तदेवास्य वीयवत्तरर्मिति तरबर्ंश्च॒तेविद्यारहितस्य 
चीरयवत्तामात्रमवगम्यते । न च सवंथाऽकिञ्चिस्करस्य तदुपपद्यते । तस्मादस्स्यस्यापि कयापि मात्रया 
परविद्योस्पादोपयोग इति विद्यारहितमपि प्रज्ञादि परविद्याथिना$नुष्ठेयसिति सिद्धम्‌ ॥ १८॥ 


किन ण 


मामती'-व्याख्या 
श्रेष्ठ है। वैसे ही उपासना-रहित कमं की अपेक्षा उपासचाःसहित कमे श्रेष्ठ दै, अतः वही 
परविद्या-साधनतवेन ग्राह्य है, केवल कमं नहीं। अतः यद्यपि “विविदिषन्ति यज्ञन”-यहाँ 
पर सामाष्य कमं संकीतित है, तथापि उसका उपसंहार ( पर्यवसान ) उपासना-विशिष्ट कमे 
में कर लेना चाहिए । 
सिद्धास्त-_“यंदेव विद्यया करोति तदेवास्यः वीयेवत्तरं भवति’ ( छां० १।१।१० ) 
यहाँ तरप्‌' प्रत्यय के द्वारा उपासना-सहित कमं में वीयंवत्तरता मात्र का अभिधान किया 
गया है, इससे विद्या-रहित कमं में वीयंवत्ता की तो प्रतीति हो ही जाती है, विद्या-सहित कमे 
वीर्यवत्तर दै यह दुसरी बात है। विद्याःरहित कमें की वीर्यवत्ता भी तभी सार्थक होगी, 
जब परविद्या में उसका भी किसी-न-किसी प्रकार उपयोग माना जाय । फछत। ज्ञानार्थी के 
लिए उक्त उभय-बिध कर्मों का अनुष्ठान विसँगं-सिद है ॥ १८ [Len ce 
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( १४ इतरक्षपणाधिकरणम्‌ । छू० १९ ) 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ १९ ॥ 
अनारब्धकार्ययोः पुण्यपापयोविद्यासामर्थ्यातक्षय उक्त, इतरे त्वारब्धकाय 
पापे उपभोगेन कपयित्वा ब्रह्म संपते, “तस्य ताचदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये’ ( छान्दो० ६।१४।२) इति 'ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति’ इति चेवमादिश्रृतिभ्यः। 
नजु सत्यपि सम्यम्दशेने यथा प्राग्देहपातादू भेददशेनं डिचन्द्रदशेनन्यायेनाचुदुत्तमेवं 
. पञ्चादप्यबुवर्तत,- न, निमित्ताभावात्‌ । उपभोगशेषक्षपणं हि तत्रा्ुवृत्तिनिमित्तम्‌ , 
नच ताइशमत्र किंचिदस्ति । नन्वपरः कर्माशयो ऽभिनवस्ुपभोगमारण्स्यते, न, सस्य 
द्ग्घबोजत्वात्‌। मिथ्याश्षानावष्टम्भं हि कर्मान्तरं देहपात उपभोगान्तरमारभते, 
तथ्य मिथ्याज्ञानं सम्यगज्ञानेन दग्धमित्यंतः साध्वेतदारब्धकायक्षये विदुषः केवल्यम-. 
वश्यं भवतीति ॥ १९. ॥ १ छ 
इति थीगोविन्द्भगवत्पृज्यपादशिष्यशीमच्छंकरभगवत्पादकतो 
शारोरकमोमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 


भामती 
अनारब्घकायं इत्यस्य नभ! फलं भोगेन निवृत्ति दश॑यत्यनेन सुन्नेणास्य तुदं पुरस्तादपक्ुष्य 
क कृतमिति तेह क्रिपते पुनरक्तिभयात्‌॥ १९ ॥ 8 
इति श्रीवाचस्पतिसिभविरचिते शारोरकभगवत्पादभाष्यविभामे भामर्थां ` 
चतुर्थ स्पाष्यायत्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


भामती-च्यार्या 
सन्देद-तत्वसाक्षातकार कर लेने पर तत्त्ववेत्ता की मुक्ति होतो है? अथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष -तत्वसाक्षात्कार से केवल संचित कर्मों का नाश होता है, भारब्धकार्यक 
कमा का नहीं, अतः बन्धन शेष रहने के कारण मुक्ति क्यौंकर होगी ? 


सिद्धान्त--जेसे संचित कर्मो का तत्साक्षात्कार से नाश होता है, वसे प्रारब्ध कमं 

. का भोग से, अतः किसी प्रकार का बन्धन पेष न रहेने से विद्वान 2 हो जाता है। 

४... “अनारब्धकायें एव तु पूरवे तदवधेः” ( ब्र. सू. 2११५ | इस सूत्र में नज के द्वारा प्रारब्ध 

कर्मों का जो तत्वसाक्षातकोर से अनाश प्रतिदादित करिया, वह भोग के द्वारा प्रारब्ध में 

नाश्यता का पर्यवसान करने के लिए। इसका उपपादन उस सुत्र की व्याख्या में ही कर 
दिया गया है, 'अतः यहाँ उसकी पुतरुक्ति निर्थक हे ॥ १९॥ र 


[१ समाप्त! । 
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चतुथाध्याये दवितीयः पाद! । 


[ अच पादे उत्क्रान्तिगतिनिरूपणम्‌ ] 

( १ वागधिकरणस्‌। ० १-२ ) 

वाङ्मनसि दशेनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥ 
अथापरांखु विद्याखु ' फलप्राप्तये देवयानं पन्‍्थानमधतारयिष्यग्पथमं तावथथा- 
शास्त्रमुत्कान्तिक्रममन्वाचष्ट । समाना हि विद्वदचिदुषोरुत्कान्तिरिति वक्ष्यति । 
अस्ति प्रायणविषया ्चतिः 'अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङसनसि संपद्यते 


मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌? (छा० ६८६ ) इति । किमिह वाच 
पव बुत्तिमत्या मनसि संपत्तिरुच्यते उत वाश्‍्बुत्तेरिति' घिशयः । तत्र वाशेच तावन्म- 


नसि संपद्यत इति प्राप्तम्‌। तथा हि--धतिरचुर्हीता भवति। इतरथा लक्षणा 
A > 


भामती 
अर्थास्मिन्‌ फलविचारलक्षणे वाङ्मनसि सम्पद्यत इत्यादिविचारोऽसङ्गत इत्यत आह & अया- 
परासु विद्यासु फलप्राप्तये इति & । अपरविद्याफलप्राप्त्यथं देवयानमार्या्यत्वादुरक्रान्तेस्तदगतो विचारा 
पारम्पर्येण भवति फलबिचार इति नासङ्गत इत्यरथः । नभ्वयमुत्क्रान्तिक्रमो विदुषो नोपपद्यते न तस्य 
प्राणा उस्कामस्त्यत्रेव समवनोयस्त इति श्रवणात्‌ ततु कथमस्य विद्याधिकार इत्यत आह & समाना हि 
विद्वरविद्रषो; इति @ । विषयमाह & अस्ति इति & । विमुक्ति & किमिह इति & । विश्ञयः संदाय। । 


भामती-व्याख्या 


संगति--इस फलाध्याय में "वाङ्मनसि सम्पद्यते--ऐसा लयाभिधान असंगत क्यों 

नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है--“अथापरासु विद्यासु फलप्राप्तये”। अर्थात्‌ परा विद्या का फल 
( मोक्ष ) पूर्वपाद में कहा गया, अपरा विद्या का ब्रह्मलोकादिःप्राप्तिूप फल इस पाद में 
कहना है। यह फल देवयान के द्वारा प्राप्य है। अचिरादि मार्गों का अवलम्बन जीव तभी करेगा, 
जब कि शरीर से उसकी उत्क्रान्ति हो, अतः उत्करान्ति-क्रम का विचार परम्परया उपयोगी 
होने से असंगत नहीं । तत्त्ववेत्ता पुरुष के समान उपासक का भी यह उत्क्रात्ति-क्रम संभव 
नहीं, क्योंकि श्रुति ने विद्वानु की उत्क्रान्ति का निषेध किया है-“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, 
अत्रेव समवनीयन्ते” ( बृह उ० ४।४।६ ) अर्थात्‌ विद्वान्‌ के प्राण शरीर से उत्क्रमण नहीं 
करते, अपितु यहाँ ही महावायु में विलीन हो जाते हैं । इस प्रकार इस प्राणोतक्रमणःक्रम का 
विद्या या विद्वान्‌ से क्या सम्बन्ध ? इस शङ्का का समाधान दै--“समाना हि विद्वदविदुषोः 
रुत्क्कान्तिः” । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ( उपासक ) और अनुपासक--इन दोनों की उत्क्राम्ति समानरूप 
से होती हैं। कर 
विषय -“अस्य सोम्य | पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते” ( छां ६८६ ) 
उद्दालक अपने पुत्र शवेतकेतु को कहते हैं--हे सोम्य ! इस प्रयत ( ञ्रियमाण ) पुरुष की. 
वाक्‌ मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में ओर तेज पर देवता में विलीन हो जाता द। 
. खंशय--इस श्रुति के द्वारा वागादि इत्द्रियो का लय प्रतिपादित दै! अथवा वागादि 

की वृत्तियों का? “विशय” शब्द का अथे 'संशय' हैं। . | > हेली 
. _ पुर्वेपक्ष “तत्र वागेव” । श्रुतिगत ०० ख्य |" प 
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स्यात्‌। थतिलक्षणाविशये, च शुतिन्याय्या न लक्षणा । तस्माडाच एवाये मनसि 
ति । 
पे है प्राप्ते ब्रूमः -वाग्दत्तिमेतसि संपद्यत इति । कथं वाग्दुत्तिरिति व्याख्यायते ? 
याचता वाङमनसोत्येवाचायं' पठति। सत्यमेतत्‌, पठिष्यति तु परस्तात्‌ 'अचिभत्गो 
वचनात! ( त्रे० स्‌» ४२१६ ) इति । तस्मादत्र चृत्ष्युपशममात्र चिवक्षितमिति गस्यते । 
तत्वप्रलयचिवक्षायां तु सर्वत्रैचाविभागसाम्यात्कि परत्रव चिशिष्यादचिभाश इति । 
तस्मादत्र वृच्युपसंद्ारचिवक्षा । वाग्वूत्तिः पूर्वभुपसंहियते मनोतृत्तावचस्थिताया- 
मित्यधैः । कस्मात्‌ ! दशनात्‌ । उश्यते हि चाएबृत्तः पूर्वोपसंहारों मनोवृत्तौ विद्यमा- 
नायाम्‌, नतु चार्च एव चृत्तिमत्या मनस्थुपसंहारः केनचिदपि द्रष्टुं शाक्यते । 
नच _नजु भतिसामर्थ्योद्वाच एवाय मनर पचायं मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌ , नेत्याह, अतत्प्रकृतित्वातच्‌ । 


॥ मामठी 
पूर्वपक्षमाह ` तत्र वागेव इति ® थुतिलक्षणा । विषये संशये । सिद्धान्तसूत्रं पूरयिष्वा पठति 
& बाग्वृत्तिमंनसि सम्पद्यते इति ® । बुस्यध्याहारप्रयोजने प्रइनपुवंकमाह & कथम्‌ इति ७ । उत्तराधि- 
करणपर्यालोचनेनेवं पूरितमिध्य्थेः। तत्वस्य घभिणो वाच: प्रलयचिवक्षायाँ त्विह स्ंत्रेव परत्रेह 
चाविसागसाम्मात्‌ कि परग्रेव विशियणदविभाग इति न त्वत्रापि । तस्माविह्याविभागेनार्विशिषतोऽन्न 
वृत्पुपसंहारमान्रविवक्षा ुत्रकारस्येति गम्यते । सिद्धन्तहेतुं प्रइनपूर्वकमाह & कस्माद्‌ इति ® । सत्या- 
नेव मनोवृत्तौ धाग्वुत्तेदपसंहारवर्शनात्‌ । बाचस्तूपसंहारमदुष्टं नागमोऽपि गसयितुमहेति । आगमप्रभव- 
युक्तिविरोधाच्च आगमो हि दुष्टानुसारतः प्रकृतो विकाराणां लयमाहू। न च वाच: प्रकृतिमंनों येना- 


भायती-व्या क्या 
ही कहते हैं। वृत्ति का लाभ करते के लिए वागादि पदों की लक्षणा करनी पड़ेगी । श्रृति 


(अभिधा.) का ग्रहण किया जाय? अथवा लक्षणा का ? ऐसा जहाँ विशय ( संशय ) हो, 
वहाँ अभिधावृत्ति का ग्रहण ही उचित माना जाता है । 
सिद्धान्त “वागवृत्तिमंनसि सम्पद्यते” । यहाँ वृत्ति' पद के अच्याहार (अश्चुताक्षेप) 
का प्रयोजन प्रश्नपृवंक दिखाते हैं-“कथं वाग्वृत्तिरिति व्याख्यायते !” अर्थात्‌ उत्तरभावी 
“विभागो वचनात्‌” ( ब्र. सू-४।२।१६ ) इस अधिकरण के अनुरोध फर यहाँ वाग्वृत्ति का 
ग्रहण किया गया दै। “तत्वप्रयविवक्षायाम्‌”-इस भाष्य में 'तत्त्व' शब्द का मर्थ है-- 
वागिन्द्रियरूप धर्मी । अर्थात्‌ यदि वाग्‌ इन्द्रिय का लय विवक्षित होता, तो वह इस सूत्र तथा 
परत्र ( उत्तरभावी सोलहवे सूत्र में ) समान होता, किन्तु यहाँ किसी विशेष पद से लय का 
' झभिधान नहीं किया गया, जब कि सोलहर्वे सूत्र में 'अविभाग' पद के हारा प्रलय प्रस्तूत 
क्रिया गया दै । इस प्रकार विशेष पद ( अविभाग ) का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि 
विकारभूत वागादि इन्द्रियों का प्रलय उनकी ब्रह्मरूप प्रकृति में समुचित विछय सोलहवे सूत्र 
में ही कहा जायगा, यहाँ वागू इन्द्रिय की वृत्ति (व्यापार ) का ही उपशम मानस वृत्ति में 
विवक्षित है। यह भनुभव-सिद्ध दै कि मरते हुएँ पुरुष का बोलना बन्द हो जाता है क्त्तु 
संकल्मःविकल्पात्मक मानस व्यापार बना रहता है, यही वाग्वृत्ति का मनोवृत्ति में. उपसंहार 
या उपशम है । यही सूत्रस्य 'दशशंनातु' पद. का अवतरण है--“कस्मात्‌ !” “'दश्शनातु” i 
अर्थात्‌ वासृत्ति का ही लय देखा गया है, वागिन्द्रिय का नहीं। जो पदार्थ झनुव-सिद्ध नहीं, 
उसको आगम ( शाख) भी सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वेसा करता केवल अनुभव" 
विरुद्ध ही नहीं, आगममूछक युक्तियों से भी विरुद्ध है। भागम दृष्टानुसार मृदादि प्रकृति में 


ह त विरका लपे? कहता  दै““बखयस्त्यभिसँधिशस्ति ( तै० उ० ३।१।१ )। इसके . 


अही ST क 
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यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रजयो न्याय्यो 'सुदीव शरावस्य। नच मनसो वायुः ` 
| त्पद्यत इति किचन प्रमाणमस्ति । बुरयुद्भचाभिमवो त्वप्रकतिसमाश्र्‍यावपि दृश्येते। 
| पार्थिवेभ्यो दीर्घनेभ्यस्तेजसस्यास्नेज्त्तिरुद्धवत्यप्ख चोपशास्यति । कथं त होस्मिन्पक्षे 
| शब्दो चाङमनसि सम्पद्यत इति ? अत आह -शब्दाच्चेति । शब्दोऽप्यस्यिन्प्षेऽवकः 
| स्पते, बृत्तिवुत्तिमतोरमेदोपचारादित्यरथः। १॥ - 
की अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 

'तस्मादुपशान्ततेजञाः । पुन्भेर्वामन्द्रियमनसि संपद्यमान? ( ग्रहन० ३॥९ ) 
| इत्यत्राचिशेषेण सचघामेवेरिद्रयाणां मनसि सस्पत्तिः शूयते । तत्राप्यत एव चाच इव 

चक्षुरादीनामपि सवृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिललोपद्शनात्तरवप्रळ्यासंभवाच्छष्दोपप- 
तश्च वृत्तिद्वारेणेव सर्वाणीन्द्रियाणि मनो «चुवतन्ते । सवेषां करणानां मनस्युपसंद्दा- 
राचिशेषे सति वाचः पृथग्‌ ग्रहणं वाङ्मनसि सम्पद्यत इत्युदाहरणाचुरोधेन ॥ २॥ 


( २ मनोधिकरणम्‌, सू० ३ ) 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
समधिगतमेतद--'चाड्यनसि सम्पद्यते? ( छा० ६।८।६ ) इस्यत्र वृत्तिसंपत्तिचि- 


सामती ; 
| स्मिन्तियं लीयेत तस्माद्‌ वृत्तिमतोरभेदविविक्ञया वाक्पदं तदूवृत्तो व्याख्येयम्‌ । सम्भवति च वाग्वृत्तर्वाग- 
| ्रहृतावपि मतसि लयः । तथा तत्र तत्र दर्शनावित्याह छ वृत्त्युद्वूवाभिभवो इति ® ॥ १॥ 
। यत एव प्रकृतिविकारभावाभावान्मतसि न स्वरूपलयो वाचोऽपि तु वृत्तिलयः । अत एव सर्वेषां 
| चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां सत्येव सवृ त्तिके सनसि वृत्तेरनुगतिलंयो न स्वरूपलयः । वाचस्तु पृथक्‌ ग्रहणं 
| पुब॑सुत्ने उदाहरणापेक्ष न तु तदेवेह विवक्षितमित्यथं। ॥ २ ॥ 
| 
| 


ली 


यवि स्वप्रकृती विकारस्य लयस्ततो सनः प्राणे सम्पद्यते इत्यन्न मनःस्वरूपस्येव प्राणे सम्पत्या 
७ भामती-व्यार्या 

अनुसार वाक्‌ इन्द्रिय का मन में लय नहीं हो सकता, क्योंकि मन वागिन्द्रिय की प्रकृति 
( उपादानकारण ) नहीं । वागिन्द्रिय का 'वदन' व्यापार ( वृत्ति) वागिछिय से अभित्त 
होने के कारण “वाग्वृत्तिमंनसि” के स्थान पर “वाङ्मनसि”-ऐसा कह दिया गया हवै। 
जेसे अग्नि की दाहादि वृत्ति अपनी अप्रकृतिभुत जल में उपशान्त हो जाती है, वसे ही 
वामवृत्ति मन में, भले ही मन उसकी प्रकृति नहीं-ऐसा ही देखा जाता दै--' वृत्त्युद्धवाभि- , 
भवौ त्वप्रकृतिसमाश्रयावपि दृश्येते” ॥ १॥ 

जैसे प्रकृति-विकारभाव का मन में अभाव होने के कारण वागिन्द्रिय का मन में 
स्वरूपतः छय न होकर कायत: लय व्यवहृत होता है, वैसे हो सभी चक्षुरादि इन्द्रियों की 
वृत्ति का ही मन में लय माना जाता है । मन में सभी इन्द्रियों का विवक्षित वृत्ति-विछ्य 
केवल इस द्वितीय सूत्र से जब प्रतिपादित हो जाता दै, तब प्रथम सूत्र में वागिष्द्रिय का पृथक्‌ ` 
ग्रहण क्यो ? इस प्रश्‍न का उत्तर द्वै-“बाचः पृथक्‌ ग्रहणम्‌” । अर्थात्‌ “वाङ्मनसि” - इस 
श्रुति के अनुरोध पर सूत्रकार ने उदाहरण प्रस्तृत करने के लिए वाक्‌ का पृथक्‌ ग्रहण किया 
है, वाक्‌ का लय इस सुत्र मे प्रतिपिपार्दायेषित नहीं ॥ २॥ * च 


यदि विकारतत्व का शी पक्त ते. जम होता «न भन का प्राण सें स्वरूपत; | टु 
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` चक्षेति । अथ य दुत्तरवाक्यम्‌- मनः प्राणे' ( छा» ६।८।६) इति, किमत्रापि वुत्तिसं- 


पत्तिरेव विवष्त्यंत उत दृत्तिमस्सस्पत्तिरिति विचिकित्सायां चृत्तिमत्संपत्तिरेवाच्रेति . 


प्रातम्‌, थत्यचुणंदात्तत्मकृतिकत्वोपपत्तेश्च । तथा हि-अन्नमयं हि सोस्य मन 
आपोमयः प्राण" ( छा० ६५४ ) इत्यज्ञयोनि मन आमनन्त्यब्योनि च प्राणसू । आप- 
खाजमसुजन्त' इति थुतिः । अतश्च यन्मनः प्राणे ्रल्ोयतेऽन्नमेच तदण्ड प्रलीयते5न्न 
हि मन आपश्च प्राण! प्रछतिविकाराभेदादिति। एवं प्राप्त ब्रूम+--तदष्याग्रहीत- 
बाह्येन्द्ियवृत्ति मनो वृत्तिद्वारेणेव प्राणे प्रलीयते इत्युत्तराद्वाक्यादचगन्तव्यम्‌ । तथा 
हि ` सुपुष्सोमु मुषोध्य प्राणवृत्तौ परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनो वृत्तीनासुपशमो 
हृदयते । नच मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संभवति, अतत्प्रकृतित्वात्‌। नज दर्शितं 
मनसः प्राणप्रङतित्वम्‌ , नेतत्सारम्‌ , न होदशेन प्राणाडिकेन तत्प्रकतित्वेन मनः 

प्राणे संपत्तमईति। पवमपि ह्यन्ने मनः संपद्यताप्छु चान्नमप्स्वेच च प्राणः। न 

छोतस्मित्रपि पक्षे प्राणभावपरिणताभ्योऽद्गथो मनो जायत इति किचन प्रमाणमस्ति 

तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः। वृत्यप्ययेऽपि तु शब्दो ऽवकर्पते, वृत्तिवृत्तिमतो- 
रभेदोपचारादिति दशितम्‌ ॥ ३ |॥। 
भामती 

.भबितष्यम्‌ । तथाहि मन इति नोपचारतो ठ्याल्यानं भविष्यति । सम्भवति हि प्रकृतिविकारभावः 
प्राणमनसोरक्षमय हि सोम्य मन इधयत्रान्नात्मतामाह मनसः श्चुतिरापोमयः प्राण इति च प्राणस्यावात्म- 
ताम्‌ । प्रह्ृतिविकारयोस्तादात्म्यात्तया च घ्राणो मनस; प्रकृतिरिति मनसो वृत्तिमतः प्राणे लय इति 
प्राप्तेऽभिधीयते सध्यमापोऽन्नमसूजन्त इति थुतेरबन्नयो; घ्रकृतिविकारभावोऽवगम्यते । न तु तद्विका- 
रयोः ध्राणमनसोः स्वयोनिप्रणाडिकया तु मिथो विकारयोः प्रक्ृतिविकारमावाभ्युपगमे सद्ध राव्तिप्रसद्धः 
स्यात । तस्माद्‌ यो पस्य साक्षाद्विकारस्तस्य तत्र लय इस्यश्नस्याप्सु लयो न त्वब्‌विकारे प्राणेइन्नविक्ारस्य 
मनपस्तथा चान्नापि मनोवृत्तवृ' त्तिमति प्राणे. लयो न तु वृत्तिमतो मनस इति सिद्धम्‌ ॥ ३॥ 

भामती-व्याख्या ० 

लय प्रतिपादित होना चाहिए, 'मनः' पद का मनोवृत्तिरूप औपचारिक अर्थ नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि मन कोर प्राण का प्रकृति-विकारभाव सम्भव दवे-“अन्वमयं हि सोम्य 
मन आपोमयः प्राण” ( छां. ६५।४ ) यह श्रुति मन को अन्नमय ( पृथिवीरूप ) तथा प्राण 
को आपोमय ( जलात्मक ) प्रतिपादित करतो है, पृथिवी ओर जल का प्रकृति-विकारभाव 
प्रसिद्ध है, छ मन और प्राण का भी प्रकृति-विकारभाव पयंवसित होता है, अत. वृत्तमान्‌ 
मन का प्राण में लय बन जाता है । 

..__ सिद्ान्त--यह सत्य है कि “ता! ( आपः ) अन्नमसृजन्त” ( छां, ६।२।४ ) इस श्रुति 
से जल और परथिवी का ही प्रकृति-विकारभाव अवगत होता है, उनके विकारभूत प्राण और 
मन का नहीं। प्रकृति के माध्यम से विकारों का लय मानने पर घट का शराव में लय प्रसक्त 
` होता है। धतः जो पदाथं जिस वस्तु का साक्षात्‌ विकार होता है, उस पदाथ का ही उस 
वस्तु में लय होता है। इस प्रकार अन्न ( पृथिवी ) का जल में लप होता है, जल के विकार- 

धूत प्राण में धन्न के विकारभूत मन का लय कभी नहीं हो सक नं 

हो प्राण में लय व् तात कत 22200 का 

528 होता है, न कि मन का-यह सिद्ध हो गया॥ ३॥ 
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( ३ अध्यक्षाधिकरणम्‌ । छू० ४--६ ) 
सोऽभ्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 

स्थितमेतत्‌ -यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिम्वृत्तिप्रलयो न स्वरूपप्रलय 
इति । इदमिदानों प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते - कि यथाश्चति प्राणस्य तेजस्येच 
'वृत्त्युपसंहारः,, कि वा देहेन्द्रियपञ्जराष्यक्षे ` जीव इति । तत्र अतेरनतिशङ्कथर्वात्‌ 
भाणस्य तेजस्येव संपत्तिः स्यात्‌ , अश्चतकल्पनाया अन्याय्यत्वाद्ति। एबं प्राप्त 
अतिपाद्यते-सोऽऽभ्यक्ष इति। स प्रकृतः प्राणो<ध्यक्षेडविद्याकमंपूर्व प्रशे पाधिके 
विश्ञानात्मन्यचतिष्ठते । तत्प्रधाना प्राणवृत्तिभवतीत्यथः । कुतः ? तदुपगमादिभ्यः । 
'एवमेवेसमास्मानमन्तकाले सबं प्राणा अभिसमायन्ति यन्नेत दु्भ्वोच्छासी भवति’ 
इति हि भृत्यन्तरमध्यक्षो पणामिन खवा्प्राणार्नावशेषेण दशयति । चिशेषेण च 'तमुत्का 
मन्तं प्राणोऽन्र्क्रामति’ ( बृ० ४४२) इति पश्चवृत्तः प्राणस्याध्यक्षाबुगामिर्ता 
द्शयति, तदचुवृत्तिता चेतरेषाम्‌ प्राणमनूत्कामन्त सचे प्राणा अ नूर्कामस्ति' ( बु० 
४।४।२ ) इति । 'सविज्ञानो भवति’ इति चाध्यक्षस्यान्त ्विश्चानवरवप्रदशनेन तस्मिन्नपी- 


तकरणग्रामस्य प्राणस्याचस्थानं गमयति । ननु 'प्राणस्तेजसि’ः इति अयते, कथं प्राणो- 
ह क्त 


भामती 
प्राणस्तेजसीति तेजःशब्दस्य भूतविक्षेषवचनत्वाद्विज्ञानात्मनि चाप्रसिद्धे: प्राणस्य जीवात्मध्युपगमानुग- 
सनावस्थानश्चुतीनां च तेजोद्वारेणाप्युपपत्तस्तेजसि समापत्तवृत्तिः खलु प्राणस्तेजस्तु जीवात्मन्यवतिष्ठते । 


तदृद्वारा जोवात्मसमापन्नवृत्ति! प्राण इत्युपपद्यते । तस्मात्ते जस्येव प्राणवृत्तिप्रविलय इति प्राप्तेऽभिधीयते- 
स प्रकृतः प्राणोऽष्यक्षे विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते तत्तन्त्रवुत्तिभंवति । कुतः ? उपगमानुयमना व॒स्यानेभ्यो हेतुभ्यः ` 


स्तन्नोपगमश्चुतिमाह । &एवमेवेममात्मानमिति& । अनुगमनश्चतिमाह #तमुस्क्रामन्तम्‌ इति । अवस्थान- 
श्चुतिमाह & सविज्ञानो भवतीति च इति & । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं पञ्चवृत्तिप्राणसहित इन्द्रिय 
ग्रामस्तेन सहावतिष्ठत इति सचिज्ञान॥ । चोदयति ® ननु प्राणस्तेजसीति घ्यते इति & । अधिकाब्ापोऽ- 


न भामती- व्याख्या र 
संशय--प्राण का लय तेज में होता ह्वै? अथवा जीव में ? 


पूचं पक्ष -“भ्राणस्तेजसि” ( छां. ६।८।६ ) इस श्रृति में तेजः’ शब्द एक भूत-विशेष 
का हो वाचक है, जीव का वाचक नहीं, अत; प्राण का लय तेज में होना चाहिए । यह जो 
श्रुति ने जीव में प्राण के उपगमन ( प्राप्ति), अनुगमन और अवस्थान का अभिधान किया 
है--एवमेवेममात्मान॑ सर्वे प्राणाः” (बृ. उ. ४४।२) उसका तेज के हरा परम्परया जीव में 


लय मान कर सामञ्जस्थ हो जाता है अर्थात्‌ प्राण की वृत्ति तेज में ओर तेज को वृत्ति 
जीवात्मा में समाप्त होती है । 


सिद्धान्व--“सो5घ्यक्षे तदुपगमादिश्यः” । “स४ पद से प्रकृत प्राण का एवं 'मध्यक्ष' 
पद से विज्ञानात्मा (जीव) का ग्रहण किया गया द्वै। प्राण की वृत्ति जीव में समाप्त होती है, 
क्योंकि प्राण का उपगम, अनुगमन और अवस्थान जीव में ही होता दै! उपगम-श्रुति का _ 
प्रदर्शन करते हैं-“एवमेवेममात्मानमभ्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति'' (बृह्‌. उ. ४।३।३५) 
[ कहीं यात्रा के लिए उद्यत राजा के पास जेसे सभी परिजन अपचे-आप पहुँच जाते हैं, वैसे 
ही मुमूर्ष्‌ जीवात्मा को सभी प्राण चिपट जाते हैं ]। अनुगमन-श्रुति प्रस्तुत करते हैं 
“तमुत्कान्त प्राणोश्नृत्कामति” ( बृह. उ. ४४२) । [ इस शरीर से जीव के उत्क्रमण 
करने पर प्राण भी अनुगमन करता दै ]। भवस्थान-श्रुति उद्धृत करते है सविज्ञानो 


भवति” ( बृह्‌. उ; ४४२ यह, ताति वत दसत के अनुसार विज्ञान पद 


ब्रह्मल्जशाङ्करभाष्यम्‌ं . [ से. ४वा. २ स्‌. ५ 
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ऽष्यक्ष इत्यधिकावापः क्रियते ? नेष दोषः, अध्यक्षप्रधानत्वादुत्क्रमणादिव्यबद्दारस्य, . 


श्रत्यम्तरगतस्यापि च विशेषस्यापेक्षणीयंस्चात्‌ ॥ ४ ॥ 
” कथं तहि प्राणस्तेजसि’ इति श्रुतिरित्यत आह-- 
॒ भूतेषु तच्छू ते. ॥ ५ ॥ 
स प्राणसंपृक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहबोजभूतेछु सुक्ष्मेष्वचतिष्ठत 
इत्यवगन्तव्यम्‌ , प्राणस्तेजसि’ इति श्वत्तेः । नचु चेयं श्रतिः प्राणस्य तेजसि स्थिति 
दशेयति, न प्राणसंपृक्तस्याष्यक्षस्य । नेष दोषः, सोऽष्यक्ष इत्यध्यक्षस्याप्यन्तराल 
उपसंख्यातत्वात । योऽपि हि स्ष्नान्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाउलिपुन्रं जति, 
सोऽपि सुष्नात्पाटलिपुत्र यातीति शक्यते वदितुम्‌ । तस्मात्‌ 'प्राणस्तेजसी'ति प्राण' 

संपृक्तस्याध्यक्षस्यंचेतत्तज.सहचरितेषु भूतेष्ववस्थानम्‌ ॥ ५ ॥ 


भामती 
हानबार्थब्यास्यानम्‌ । परिहरति & नेष बोष इति ७। यद्यपि प्राणस्तेजसोत्यतस्तेजसि प्राणवत्तिलयः 


प्रतोयते, तथापि सबंशाखाप्रत्ययस्बेन विद्यानां धरुत्यस्तरालोचनया विज्ञानात्मनि ल्यो$वाम्यते। न च 
तेजसस्तन्र लय इति साम्प्रतम्‌ । तस्यानिलाकाशक्रमेण परमात्मनि तत्त्वलयावासात्‌ ।. तस्मात्तेजोप्रहणे. 
नोपलूचयते तेलःसहृचरितबेहबीजभूतपञ्चभूतसूक्ष्मपरिवाराध्यक्षो जीवात्मा तस्मिन्‌ प्राणवुत्तिरप्ये- 
तीति ॥ ४.॥ 
चोइयति & ननु चेयं श्रुति: इति ® । तेज:सहृचरितानि भूतान्युपलचयन्ता तेज:शदेनाध्यक्षे तु 
किमायातं तस्य तदसाहचर्यादिस्ययंः । परिहरति &सो5व्यक्ष इत्यघ्यक्षस्यापि इति& । यवा ह्ययं प्राणोऽ- 
म्तरालेइष्पक्षं प्राप्याष्यक्षसम्पकंवशादेव तेज:प्रभूतीनि भूतसूक्ष्माणि प्राप्नोति तदोपपश्चते प्राणस्तेजसीति । 
न्रे दृष्टान्तमाह & योऽपि त्रष्नात्‌ इति ॥ ५ ॥ 
ु भामतो-व्याख्या 
से पश्चप्राण-सहित इन्द्रिय-समुह विवक्षित है, उसके साथ अवस्थित जीव सविज्ञान है ]। 
हि 0 य प्राणस्तेजसी ति जच । अर्थात्‌ श्रुति में प्राण का तेज में लय श्रत 
» तंब “प्राणोश्ध्यक्षे”--इस प्रकार का अधिकावाप [ ऐसा ठ्यार “पदों व्‌ 
अभिधा से परे या अधिक हो ] क्‍यों किया जाता है? 2 ७ र of 
2 ` समाघान-- नेष दोषः”। यद्यपि 'प्राणस्तेजसि’-इस वाक्य के द्वारा प्राण की 
वृत्ति का लय तेज में प्रतोत होता है, तथापि उपासनाओं के स्वरूप की अवगति में सभी 


€ 


oS 


शाखाओं का समानरूप से आदर किया जाता है, मतः उत्क्रमणादि-श्रृतियों में वणित जीवात्मा : 


में ही प्राण-वृत्ति का लय माना जाता द्वै। तेजस्तत्त्व का भी लय जीव सें दीं 
र नहीं हो ) 
क्योंकि तेज का वायु में, वायु का आकाश एवं आकाश का ब्रह्म में इस पकार की. तास्विक 
ति है, 242 Lo पर 'तेजः' पद की जीव में लक्षणा की 
:सदृच जरूप पःव सूक्ष्मभत र का वह 
उसी में प्राण-वृत्ति का लय होता दै॥ ४॥ कतारका कह कट 
. शङ्का -“ननु चेयं श्रुति;” । अर्थात्‌ 'छत्रिणो यान्ति? केस 
पंचक मे पा थु मान तेज/सहचरित भूत- 
मकर होगा "पव की लक्षणा हो सकती है किन्तु उसके अध्यक्ष ( जीव ) का ग्रहण 
समाधान -“सोऽध्यक्ष इत्यष्यक्षस्यापि अभ्तराले उपसंख्यातत्वात” । छ 
य ने जीन तत्वात्‌? । 
त पत्य अस्तराल ( मध्य ) में जीव को प्राप्त होकर उसके सभ्पक से ही तेन ro 


 भूतोंको परप करता दै, दहाति तिना. त्यत्रदान-पंगत नहीं, जेसे कि “योऽपि 


| नकस्मिन्‌ जीवस्थितिः ] by द्िन्वोस दितमामतीसंचलितम > ०००० न १२३१ 


कथं तेजः:सहचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते ? यावतेकमेव तेजः भ्यते 'प्राणस्तेज 
सो'ति | अत आइ-- 4 
नेकस्मिन्दशयतो हि॥ ६॥ 
नेकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रप्सांवेलायां जोचोऽचतिष्ठते, कायस्य शरीरः 
स्यानेकातमकरवद्शंनात्‌। दशंयतश्चैतमर्थ प्रश्‍नग्रतिवचने ‘आपः पुरुषचचसः' ( छा० 
५।३।३) इति" तद्वयाख्यातम्‌ 'ड्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ ( ब्र° सूः ३१२) 
इत्यत्र । श्रतिस्सृती च॑तमथ दशयतः । श्रतिः 'पृथ्वोम्रय आपोमयो घायुमय आकाश 
मयस्तेजोमयः इत्याद्या । स्सृतिरपि -'अण्व्यो मात्राचिनाशिन्यो दशार्घानां तु या 
स्सृताः । ताभिः साधमिदं सवं संभवत्यजुपूर्वंशः? इत्याद्या । ननु चो पसांहृतेषु वागादिषु 
करणेषु शरीरान्तरप्रप्सावेळायां 'काय तदा पुरुषो भर्वात? ( बु० ३।२।१३ ) इत्युपक्रम्य, 
dee ST TN ु 
सुन्नारतरमवतारयित पृच्छति ® फथं तेजःसहचरितेषु इति & | 
अन्न भाष्यकारोऽनुमानदशंनमाह ® कायस्य शरीरस्य इति ७ । स्थूलशरोरानुरूपसनुभेय सुक्ष्म 


अपि शरीरं पन्चात्मकमित्यर्थः। दशंयत इति सुत्रावयवं व्याचष्टे & दरशयतइचेतमर्थम्‌ इति @। 


प्रध्तप्रतिवचनाभिप्राग्रे द्विवचन श्रुतिस्मुत्यभिप्रायं वा । अण्थ्यो सात्राः सुचमा बशार्घानां पञ्चानां भूताता- 
मिति । धरुप्यस्तरविरोधं चोदयति । ® ननु चोपसंहृतेषु वागादिषु इति ७ | कर्माधयतेति प्रतोयते न 
भूताभयतेस्यथं। । परिहरति & अत्रोच्यते इति & प्रहा इन्द्रियाणि झधिग्रहास्तद्विषया; । कमंणां 


प्रयोजकरवेना्यस्वं भूतानां तुपवानत्वेनेत्यविरोधः । प्रशंसाशब्दोऽपि कमणां प्रयोजकतया परकष्टमाधयरवं 


भामती-च्याख्या 
सृध्तात्‌” अर्थात्‌ जो व्यक्ति खृध्त ( आगरा ) से मथुरा के अन्तराल ( मागं ) से पाटलिपुत्र 


जाता है, उसके लिए त्घ्नात्‌ पाटलिपुत्रं यातिः--ऐसा व्यवद्दार किया जा सकता है ॥ ५॥ 
छठे सुत्र का भवतरण प्रस्तुत करने के लिए प्रश्‍न उठाते 'हिं-"कथं तेजःसहुचरितेषु 
भूतेष्वित्युच्यते ?” अर्थात्‌ श्रुति में जब 'तेजसि इस प्रकार एकवचन प्रयुक्त है, तब सूत्रकार 
ने 'भूतेषु ऐसा बहुवचन प्रयोग कंसे किया? इसके उत्तर में भाष्यकार अनेक भूतो का 
अनुमान दिखाते हैँ^-'कार्यस्य शरी रस्यानेकात्मकत्वदर्शनात्‌” । अर्थात्‌ स्थुल शरीर के 
अनुरूप द्वी सुक्ष्म शरीर भी पञ्चभूतात्मक है, अतः 'भूतेषु' ऐसा सोत्र प्रयोग संगत हो जाता 
दवै । सूत्र के 'दशंयतः' इस पद की व्याख्या करते हैं-"दशंयतश्चैतम्थंम्‌”' । अर्थात्‌ सुक्ष्म 
शरीर की पञ्चभूतात्मकता को प्रश्न ओर प्रवचन अथवा श्रुति और स्मृति दोनों से दिखाते 
हैं । उक्त मनु-वाक्य में 'अण्थ्यो मात्रा” का भयं है-'सूकष्माः' ओर 'दशार्धानाम्‌' का अर्थ 


हैं- पञ्चानां भूतानाम्‌'। 


शङ्का--“नत्‌ चोपसं हृतेषु वागादिषु करणेषु” । अर्थात्‌ जब जीव अपनी वागादि 
इन्द्रियों को समेट कर दूसरे शरीर में प्रवेश की इच्छा से पहले शरीर को छोड़ देता दै, तब 
किसके आश्रित रहता है, ऐसा प्रश्न उठाया गया -“क्वायं तदा पुरुषो भवति” ( बूह० उ० 


३।२।१३)। उस प्रशन के उत्तर में दुसरी कर्माश्रयता कही है, भूताधयता नही- “तो 
यदूचतुः, कर्म दैव तदूचतु#” ( बृहद. उ. ३।२।१३ ) अर्थात्‌ याज्ञवल्कय और आर्तभाग ने कमं 


को जीव का आश्रय कहा है । 

समाधान--“अत्रोच्यते” । 'ग्रह' पद से इन्द्रियों और 'अतिग्रह' पद से उचके विषयों 
का ग्रहण किया गया है । आशथ यह है'कि सूक्ष्म शरीर के प्रयोजक ( प्रवतंक ) होते के 
क्षारण कर्मों ( अदृष्टो ) को क्षाश्रय तथा उपादान कारण होते से पाँच भूतो को आश्रय कहा 
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श्रत्यन्तरं कर्माश्रयतां निरूपर्यात-'तो ह यदूचतुः कमे हैव तदूचतुरथ द यत्प्रशशंसतुः 
कमे हैव तत्मशशंसतुः.( ब्रश ३२१३ ) इति, अत्रोच्यते-तत्र कमेप्रयुक्तस्य प्रहाति- 
ग्रहसंशकस्येन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्रयतोक्ता, इह पुनम 
तोपादानाद्‌ देहान्तरोत्पत्तिरिति भूताध्रयत्वसुक्तम्‌ । ्रशंसाशब्दाद्‌पि तत्र प्राधान्यभात्रं 
कमणः प्रदशितम्‌, नत्वाश्चयान्तर निवारितम्‌ , तस्मादचिरोधः | ६॥ 


( ४ आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ । सू ७ ) 
समाना चासृत्युपक्रम'दसृतत्वं चानुपोष्य ॥ ७॥ 
सेयसुत्क्रान्तिः कि विद्वदविदुषोः समाना, किंवा विशेषवतीति विशयानानां 
“विशेषवतीति तावस्प्रांमम्‌ । भूताश्रयविशिष्टा छोषा। पुनभंवाय च भूतान्याभीयन्ते । 
नच विदुषः पुनभेवः सम्भवति । 'असृतत्वं हि विद्वानश्वुते' इति स्थित्ति:। तस्मादचिदुष 
एवेषोत्क्रान्तिः । नज विद्याप्रकरणे समाम्नानाद्विदुष एवंबा भवेत्‌--न, स्वापाविवद्य- 
थाप्राप्ताइकीतेनात्‌ । यथा हि -'यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम, 'भशिशिषति नाम', 
'पिपासति नाम? ( छा० ६।५।१,३,५ ) इति च सर्वप्राणिसाधारणा पव स्वापादयोउचु 
कोत्येन्ते विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपाद्यिषितवस्तुम्रतिपादना्च॒शुण्येन, नतु विदुषो 


भामती 
ब्रूते, सति निकृष्ट आधयान्तरे तदुपपत्त रित्याहु & प्रशंसाशब्दादपि तत्र इति 8 ॥ ६॥ 


+ 


अन्नामृतत्वप्राप्तिशुतेः परविद्यावन्तं प्रत्येतदिति मन्वानस्य पुर्व; परै, विशयानाना सन्दिहा« 
नानां पुंसां । चोदयति ® ननु विद्याप्रकरणे इति &। परिहरति। छन स्वापादिवत्‌ इति & । पर्‌ 
बिद्ययेवासतस्वप्राप्त्यवस्थामाख्यातु तत्सधर्माश्च तहिषर्माश्रान्या अप्यवस्थास्तवनुगुणतया व्यास्यायन्ते । 


भासती-च्याख्या 
गया है, अतः किसी प्रकार का विरोध प्रसक्त नहीं होता । “कमं दैव प्रशशंसतुः” ( बृहु० उ० 
३।२।१३) इस प्रकार याज्ञवल्क्य और आतंभाग ने कमं की प्रशंसा भी इसीलिए की वह 
प्रयोजक होने के कारण प्रकृष्ट आश्रय है । परकृष्टता की उपपत्ति तभी हो सकती है, जब कि 


कोई निकृष्ट आश्रय हो, भाष्यकार यही दिखाते हैं-“प्रशंसाशन्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं 
कमणः प्रर्दाशतम्‌” ॥ ६॥ 


सांशय-विद्वानु ओर अविद्वानु-दोनों की उत्क्रान्ति समान होती ह्वै? अथवा कुछ 
अन्तर ह्वै? ८ 


पूवेपक्ष -“अमृतत्व॑ हि विद्वान्नुते” यह श्रुति परविद्यावाले विद्वानु को विषय 


करती है--ऐसा माननेवाले व्यक्ति का यह पुव॑पक्ष दै । 'विशयानानाम्‌' का अथं है-सन्दिहा- 


पदार्थों का सम्बन्ध प्रकरणी पदाथ से ही होता है, अपितु अन्य-संबंधी पदार्थो का भी 
| में पठित “यज्नेतत्पुरुषः स्वपिति’ ( छं 
 ६।५।१ ) इस प्रकार स्वापादि सनपुरषसाधारण चित हैं ]। आशय यह द्वै कि परविद्या के 
सय ही प्रापणीय अमृतत्वू ( म), शव, अघ, अिादक अभी है। उसके लिए कुछ 


समानोत्क्रान्तिः ] ०२०००५ दिख्रीसदितस्सतीसंघलितम्‌० i, १२३३ 


' चिशेषवन्तो चिधित्स्यन्ते । प॒वमियमप्युरकान्तिमद्दाजनगतैवाबुकोस्यते, यस्यां परस्यां 


देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तज सम्पद्यते स आत्मा तस्वमसीत्येतःम्तिपादयितुम्‌ । 
प्रतिषिद्धा चेषा विदुष'-'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४।४।६ ) इति । तस्माद 
विदुंष पघेषेति। ` ` 

एवं प्राप्त बूमः-समाना चषोत्रान्तिवाड्यनसीत्याद्या विद्वदृविदुषोरा- 
सुच्युपक्रमाद्भचितुमहति, अधिशेषश्रवणात्‌ । अविद्वान्देहबीजमूतानि भूतसक्ष्माः 
ण्याथित्य कमेप्रयुक्तो देहग्रहणमचुभवितुं संसरति, विद्वांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्षना- 
डोद्वारमाअयत । तदेतत्‌ - आख॒त्युपक्रमादित्युक्तम्‌ । नन्वस्ृतरवं हि घिदुषा प्राप्तव्यम्‌, 
नच तइ शान्तरायत्तम्‌ , तत्र कुतो भूता्षयत्वं सत्यु पक्रमो वेति? अत्रोच्यते 
अचुपोष्य चेदम्‌ , अदरवाऽत्यन्तमधिद्यादीन्कलेशानपरविद्यासाम'यादापेक्षिकमसुतरचं 
प्रप्सत सम्भवति तत्र सत्युपक्रमो भूताश्चयत्वं च । नहि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरु- 
पपद्यते । तस्माददोषः ॥ ७॥ 


साधम्यंवेधर््याभ्यां हि स्फुटतरः प्रतिविषादधिषिते ज पुनि प्रत्ययो भवतीति । न तु विदुषः सकाशादि- 
शेषवन्तोऽविद्वांसो विधोयन्ते येन विद्याभकरणव्याधातो भवेदपि तु विद्यां प्रतिपादयितुं लोकसिद्धानां 
तदनुगुणतया तेषामनुवाद इति । , 

एव प्राप्तेऽभिधीयते & समाना चेषोत्कान्तिर्वाङ्‌मनसोत्याद्या विद्ृदविबुषोः® । कुतः ? & आसुस्यु- 
पक्रमात्‌ ७ । सुतिः सरणं देवयानेन पया फायंग्रह्मलोकप्रासिरासुतेराकायंत्रह्मलोकप्राप्ते!, अयं बिद्यो- 
पक्रस आरम्भः प्रयत्न इति यावत्‌ । तस्मादेतदुक्तं भवति--नेयं परा विद्या यतो न मोक्षनाडीद्वारमाध- 
यते । अपि त्वपरविद्येयम्‌ । न चास्यामात्यस्तिकः क्लेशप्रदाहो यतो न तत्रोत्कान्तिभंवेत्‌। तस्मादपर- 
विद्यासामर्व्यादापेक्षिकमाभूतसंप्लवस्थानममुतत्वं प्रेप्सते पुरधार्थाय सम्भवत्येष उक्कान्तिमेदवान्‌ 
सुस्युपक्रमोपदे शः । उपपूर्वादुष दाह इत्यस्मादुपोष्येति प्रयोगः ॥ ७ ॥ 

° भामती-व्यार्या द 
सुषुप्तचादि सजातीय एवं जाग्रदादि विजातीय अवस्थाओं का प्रकृतानुगुण व्याख्यान प्रस्तुत 
किया गया है। साधम्य भोर वैधम्य के द्वारा जेसा स्फुटीकरण प्रतिपिपादयिषित वस्तु का 
होता है, वसा ऋजु व्याख्या से नहीं होता । विद्वान्‌ की अपेक्षा अविद्वानु की उत्क्रान्तिरूप 
विशेषता का प्रदर्शन यहाँ अभिमत नहीं कि विद्या के प्रकरण का व्याघात ( विरोध ) होता । 
प्रकृत में विद्या का सुचारु प्रतिपादन करने के लिए छोक-सिद्ध पदार्थो का उसके अनुगुण 
अतुवादमात्र किया गया है। 

सिद्धाम्त-“समाना चंषोत्करान्तिर्वाङ्मनसीत्याद्या विद्ृदविदुषोः” । अर्थात्‌ वाङ्म- 
नसि’_इत्यादिरूपेण प्रतिपादित उत्क्रान्ति विद्वान्‌ ( उपासक ) ओर अविद्वान्‌ ( अनुपासक ) 
की समान दै “भासृत्युपक्रमात अर्थात्‌ देवयानादि सृति ( मागे) पर आरूढ होने तक। 
सारांश यह दै कि यह परा विद्या नहीं है, क्योंकि इसका विद्वान्‌ नाडी-हार का अवलम्बन 
करता है, अतः यह अपर विद्या हे । इसमें अविद्यादि वलेशों का आत्यन्तिक ओषण ( दाह ) 
नहीं होता कि उत्क्रास्ति नहीं होती, अतः अपर विद्या के सामथ्य से आपेक्षिक अमृतत्व 
( भूत-प्रछय-पयेध्त स्थायित्व ) चाहनेवाले पुरुष के लिए यह मूर्घन्यनाडिःनिष्क्र्मणरूप 
उत्क्रमण का उपदेश दवै। उपपुर्वंक 'उष दाहे' घातु का ल्यबत्त रूप है-'उपोष्य' ॥७॥ ' 
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( ५ संसारव्यपदेशाधिकरणस्‌ । स० ८-११ ) 
तदःऽऽपीते? सं ।रव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

'तेजः परस्यां देवतायाम्‌' ( छा० ६८६) इत्यत्र प्रकरणसामरथ्यात्तद्यथाप्रृतं 
तेज साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां 
सम्पद्यत इत्येतदुक्तं भवति । कोडशो पुनरियं सम्पत्तिः स्यादिति चिम्स्यते । तत्रात्य- 
न्तिक पच तावत्स्वरूपप्रविल्यय इति प्रातम्‌, तत्प्रकृतित्वोपपत्तः । सर्वेस्य हि जनिमतो 
चस्तुजातस्य प्रकृतिः परा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्मादात्यन्तिकीयमविभागापत्ति- 
रिति । एव प्राप्त बूमः -तत्तेजआदि भूतसूद्षमं ओोत्रादिकरणाथयभूतमा55पीतरा 
संसारमोक्षत्लम्यग्धाननिमित्तादवतिष्ठते । 'योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरोरत्वाय देदिन; । 
स्थाणुमन्तेऽचुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रतम" (कर ५७) इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌ । 
अन्यथा हि सरवेः प्रायणसमय पचोपाधिप्रत्यस्तमयाद्व्यन्तं प्रहा सम्पच्येत। तच 


भामती 
सिद्धां कृत्वा बीजमावावदोषां परमात्मसम्पात्त विदुषोऽपि उत्क्रान्तिः समथिता । सेव सम्प्रति 


विम्त्यते । किमात्मनि तेजःप्रभृतीनां भूतसुचमाणां तत्त्वप्रविलय एव सम्पत्तिराहोस्विष्ठोजभावावह्ेषेति । 
यदि पूर्व; पक्षः, नोस्रान्तिः । अथोत्तरः, ततः सेति । तत्राध्रकृतो न विकारतरवप्रविलयो यथा मनसि ` 
न वागादीनाम्‌ । स्वस्थ च जनिमतः प्रकृति: परा देवतेति तरवप्रलय एवात्यस्तिकः स्पात्तेज: प्रभृतीना- 


मिति प्राप्तेऽभिधीयते , 
री योनिमन्ये प्रपद्यस्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्याणुमन्ये$नुसंयन्ति ययाकभं यथाथुतम्‌ ॥ ९ 

इत्पविद्यावतः संसारमुपदिदाति श्रुति: सेयमात्यम्तिके तरवलये नोपपद्यते । न च घ्रायणस्येवेष 
महिमा विद्वांसमविद्वांस वा प्रतोति साम्प्रतमित्याह & अन्यथा हि सव: प्रायणसमय एव इति &॥ 
भामती “व्याख्या 

संगति--विद्वानु की उत्क्रान्ति का समर्थन यह सिद्ध-जेसा मानकर किया गया कि 
विद्वान्‌ की ब्रह्मरूपता की सम्पत्ति सावशेष होती है किन्तु वेसी सम्पत्ति अभी तक सिद्ध 
नहीं की गई, अतः उस पर विचार किया जाता है । 

संशय -क्या तेज आदि सुक्ष्म भूतों का आत्मा में लय स्वरूपत होता है? अथवा 
बीजभाव शेष रहते हुऐ तेज आदि का लय होता है! यदि पूर्वपक्ष माना जाता है, तब 
उत्क्रान्ति न हो सकेगी और यदि सिद्धान्त माना जाता है, तब उत्क्रान्ति हो सकेगी । 

. पूर्वपक्ष-विकारों का तात्त्विक लय अपनी प्रकृति ( उपादान कारण ) में ही होता 
है, आत्मा (जीव) तेज आदि की प्रकृति नहीं, अतः उसमें तात्विक ल्य वैसे ही नहीं हो 
सकता, जंसे वागादि का मन में । समस्त कायं-वगं की प्रकृति पर देवता (ब्रह्म) है, भतः 
तेज आदि तत्त्वों का लय ब्रह्म में प्राप्त होता है, अतः उत्क्रान्ति सिद्ध नहीं होती । 

. सिद्धान्त योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमच्येऽनुसंयन्ति यथाकमं 
यथाश्रुतम” ( कठो० ५।७ ) [ अज्ञानी पुरुष शरीर-ग्रहण करने के लिए विविध योनियों को 
प्राप्त होते हैं। उनमें अत्यन्त निकृष्ठ प्राणी अपदे कर्मो के अनुरूप स्थावरादि शरीरों को 
ग्रहण किया करते हैं ] । इस प्रकार श्रुति अविद्यावान्‌ पुरुष के लिए ही संसार का उपदेश 
करती हैं, यह उपदेश आत्यन्तिक तत्त्व-विल्य मानने पर उपपन्न नहीं होता । यदि केवल 
प्रायण ( मृत्यु ) का ही यह प्रभाव मान लिया जाता है कि विद्वानु और अविद्वान्‌ सभी 
प्राणियों के प्राणादि का तास्विक छैव” हो'*णात/हे?्तबे'“म॑रेवमात्र से सभी प्राणियों की 
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सूकम शरीरमहश्यस्‌)}।०० ० A५4स्न्छीसादिसआामस्ीर्ू्याखलओ 


विधिशाखमनर्थकं स्याद्विधाशास्रं च । मिथ्याक्ञाननिमित्तश्च चन्धो न सम्यग्श्ञानाइते 


विस्न॑सितुमहेति । तस्मात्तत्मकृतित्वेडपि सुघु्त्रलयवद्‌ बीजमावाचशेषेचेषा सत्संप- 
पत्तिरिति॥ ८॥ 


सक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 
तच्चेतरश्रतसहितं तेजो जीवस्यास्माच्छरीरारप्रचसत आश्रयभूतं स्वरूपतः 


प्रमाणतश्च सूक्ष्म अवितुमहेति । तथा हि- नाडीनिष्कमणश्रवणादिभ्यो ऽस्य सौक्स्य 
Pn orlistat ik LI sh 


भामती 
विधिशास्त्रं ज्योतिष्टोमादिविषयमनर्थकं प्रायणादेवात्यन्तिकप्रखये पुनभंवाभावात्‌ ।. मोक्षशास्त्रं चा- 
प्रयत्नलभ्यात्‌ प्रामणादेव जन्तुमात्रस्य सोक्षप्राप्तेः। न केवलं शास्त्रानर्थक्यमयुक्तश्च प्रायणमात्रान्सोक्ष 
इत्याह & मिथ्याज्ञाने इति & । नासति निवानप्रशमे प्रदामस्तद्वतो युज्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
अथेतरभूतसहितं तेजो जीवस्याथयभूतमुत्कामद्देहाद्देहान्तर वा सञ्चरत्‌ कस्मादस्माभिनं निरी. 


चयते । तद्धि महत्वाद्ानेकद्रव्यस्वाहा रूपबदुपलब्घव्यम्‌ । कस्मान्न मूर्तान्तरेः प्रतिबघ्यत इति दाद्धाम- 
पाक्तुमिदं सुत्रम्‌ । 


चक्कारो भिन्नक्रमः । न केवलमापोतेस्तदवतिइते । तच्च सुचमं स्वरूपतः परिमाणतश्च स्वरूप- 
मेव हि तस्य तादुशमदुद्यस्‌ । यथा चाक्षुषस्य तेजसो सहृतोऽपि । अदृष्वश्ञादनुदृभूतरूपस्पशं' हि तत्‌ । 
परिमाणतः सौक्ष्यं यतो नोपलभ्यते यथा त्रसरेणवो जालसुय्यं मरो चिभ्योऽन्यत्र प्रमाणतस्तथोपलब्येरिति 
व्याचष्टे & तथाहि नाडोनिप्क्रमणे इति & । आदिग्रहणेन चक्षुष्टो वा मू्ष्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरः 

भामती-व्याख्या 

मुक्ति हो जायेगी--“अन्यथा हि सवं: घ्रायणसमय एव ब्रह्म सम्पद्येत”। ऐसा ही मान लेने 
पर “जयोतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि विधि-शास्त्र ओर “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" 
इत्यादि विद्या-शास्त्र सभी निरथंक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी शास्त्रों का परम्परया 
या साक्षात्‌ मुक्ति-मार्गे के उपदेश मे तात्पयं माना जाता है किन्तु मुक्ति-छाभ में उपायातुष्ठान 
की भपेक्षा ही नहीं, घ्रायणमात्र से उपाधि का आत्यन्तिक लय हो जाने से पुनः संसार होता 
ही नहीं । केवल शाख का आनर्थकय प्रसक्त नहीं होता, अपितु मरणमात्र से मोक्ष-प्राप्ति 


-अयुक्त भी है--'मिथ्पाज्ञाननिमित्तश्न बन्ध? । मिथ्याज्ञानादिरूप कारण की निवृत्ति के 


बिना बन्धादि कार्यो को निवृत्ति कभी युक्ति-ग्रक्त नहीं मानी जा सकती ॥ ८॥ 

सूक्ष्मशरीर के घटकोभूत अन्य भूतों स युक्त तेजस्तत्त्व जो कि जीव का आश्रय माता 
जाता हैं,अपने एक स्थूल शरीर से निष्क्रमण कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता हुआ मनुष्यों के 
द्वारा देखा क्यों नहीं जाता ? वह महत्त्व परिमाण, अनेक द्रव्यत्व तथा उद्भूत रूप से मण्डित 
है, अतः उसके न दिख सकने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसके साथ-साथ यह भी एक शङ्का 
होती हवै कि उस तेजस्तत्त्व के मागे में अत्य मूत्त द्रव्यो के द्वारा अवरोध क्यों नहीं खड़ा किया 
जाता ? इन सभी शङ्काओं का छणाळरण करने के लिए इस सुत्र की रचना की गई-- 
“सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः” । सुत्रस्थ चकार को अपने क्रम से तोड़कर इस प्रकार जोड़ 
लेना चाहिए--'न केवछमापीते: तदवतिष्ठते, तत्‌ च सुक्ष्म स्वरूपत। प्रमाणतश्च [ अर्थात्‌ वह 
केवल मुक्ति-पर्यन्त अवस्थित रहता है-इतना ही नहीं, अपितु वह स्वरूप एवं प्रमाण की 


दृष्टि से सुक्ष्म ( अणु ) होने के कारण न वह दिखता है और न बन्य मूतं द्रव्यों के द्वारा रोका 


जा सकता है ] जैसे चक्षु का प्रकाश महत्त्व गुणवाला होने पर भी अद्ृ्टवश अनुद्भूत रूप 


भोर धनुद॒भूत स्पशंवाछा होने से न दिखता है ओर न स्पशे से जाना जाता है। बैसे ही लिङ्ग 


शरीर परिमाणतः सुक्ष्म ( अणु परिमाण ) दै, क्योंकि दिखता नहीं। जैसे त्रसरेणु वातायना- 


alaya Collection. 
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गत सोर किरणों में हो देखे जाते हैं, अन्यत्र नहीं, क्योंकि उनका परिमाण सूक्ष्म होता है, | 
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सुपलभ्यते । तत्र तचुत्वात्संचारोपर्पात्तः । स्वच्छत्वाच्चाप्रतोघातोपपत्तिः। अत एव 
च देद्दाखिगेच्छन्पाइवंस्थैनोपलम्यते ॥ ९ ॥ 
नोपमर्दनात।॥ १० ॥ कद 
अत पच सक्ष्मत्वान्नास्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमित्तेनेतरत्सूद्ष्म 
शरोरमुपसद्यते । १० ॥ 3४ 
का ` अस्यैन चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ ी 
अस्येच च सूकरस्य शारोरस्येच ऊष्मा, यमेतस्मिष्शरीरे संस्पशेनोष्माणं 
विज्ञानन्ति। तथा हि-सृतावस्थायामवस्थितेडपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु 
देइशुणेषु नोष्मोपलभ्यते, जीवदवस्थायामेच तूपलम्यत इत्यत उपपद्यते प्रसिद्धशरोर- 
व्यतिरिकव्यपाश्रय पवेष ऊष्मेति। तथा च थुतिः “उष्ण एच जीविष्यञ्शोतो 
मरिष्यन्‌' इति ॥ ११ ॥ 


भामती 
बेहोभ्य इति संगृहीतम्‌ । अप्रतिघाते हेतुमाह & स्वच्छत्वाच्च इति ® । एतबपि हि सुचमत्वेनेव संगुही- 
तम्‌ । यथा हि काचाभ्नपडलं स्वच्छस्वभावस्य न तेजसः प्रतिघातकम्‌ । एवं सवंभेब ` वस्तुजात- 
मस्येति ॥ ९ ॥ 
अत एव च स्वच्छतालक्षणास्सोचम्यादसक्तत्वापरनाम्नः ॥ १० ॥ 
उपपत्तिः प्राप्तिः । एतदुक्तं भवति दुष्ट्चुताभ्यामुष्मणोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामस्ति स्थूला हवेहा- 
इतिरिषतं किञ्चिच्चागमात्‌ सुक्ष्मं शरीरमिति ।। ११॥ क 


ह 


भामती व्याख्या 
वैसे ही लिङ्ग शरीर--“तथा हि नाडी निष्क्रमणश्रवणादिभ्योऽस्य सौक्ष्म्यमुपलभ्यते” । यहाँ 
'भादि' शब्द के द्वारा चक्षु, मूर्धा और शरीर के अन्य भागों से भी सूक्ष्मशरीर का विष्क्रमण 
संगृहीत होता है [ इस भामती-निर्देश् के अनुसार यहाँ भाष्य का पाठ ऐसा होना चाहिए-- 
“नाडीसञ्चारात्‌ निष्क्रमणाच्च श्रवणादिभ्यो$स्य सोक्ष्म्यमुपल भ्यते” । यहाँ श्रवण का अथ 
श्रोत्र है, श्रुति-प्रतिपादन' नहीं ] मूतंद्रव्यो से सूक्ष्म शरीर के अप्रतिघात का हेतु दिखाते हैं-- 
* स्वच्छत्वाच्च” । उद्भूतस्पश का न होना ही स्वच्छता दै । सूत्रस्थ 'सुक्ष्म' पद के द्वारा ही 
स्वच्छता का भी लाभ हो जाता है। जैसे काँच ( शीशा ), अञ्र-पटछ ( मेघ ) स्वच्छ है, 
शत! वह चाक्षुष तेज का प्रतीघातक ( अवरोधक ) नहीं होता । वैसे ही इस सूक्ष्म शरीर का 
कोई भी वस्तु प्रतीघात नहीं करती ॥ ९॥ 

अतएव ( इसी स्वच्छतारूप सूक्ष्मता के कारण ) असक्तत्वरूप अनुपमदे भी लिङ्ग 
शरोर में सिद्ध होता है, अत एव स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सुक्ष्मशरीर नष्ट 
नहीं होता ॥ १० ॥ 

सूत्रस्थ 'उपपत्ति' शब्द का अर्थ है-प्राप्ति । [ '्राप्ति' शब्द का अर्थं श्री ञमलावस्द 
ने किया है--छाभ । 'लाभ' शब्द का श्री अप्पय दीक्षित ने अर्थ किया है-सद्भावावगम । 
इससे यह अत्यन्त स्फुट है कि हमारे प्रख्यात व्याख्याताओं की परम्परा कितनी निष्ठा और 
जागरुकता से अपने कतंव्य का पालन कर रही है ]। आशय यह है कि स्थूल शरीर में 


. ऊप्या का त्वाच प्रत्यक्ष झोर बत्द कानों के द्वारा उत्पादित आन्तरनाद का श्रावण प्रत्यक्ष-- 


र; णार स्युल शर्सरसे भिन्न ऐसे "लिङ्ग शरीरं के“ सं व का अवगम करा रहे हैं, 


अह्मविदो नोत्क्रान्तिः, 


izes ०४५ रका दितभाम्रत दि 
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( ६ प्रतिषेघाधिकरणम्‌ । छू० १२-१४ ) 
प्रतिपेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 

० 'असृतत्वं चाचुपोष्यः इत्यतो चिशेषणादास्यस्तिकेऽसृतत्वे गत्युत्कान्त्योरभावो 
अभ्युपगतः । तत्रापि केनचित्कारणेनोत्क्रान्तिमाशङ्कथ प्रतिषेधति अथाकामयमानो 
योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति त्रह्वोव 
सन्त्रह्माप्येति' ( डु०४।४।६) इत्यतः परचिद्याचिषयात्प्रतिषेधान्न परत्नह्मविदो देददा- 
त्पाणानासुर्क्रान्तिरस्तोति चेत्‌ , नेत्युच्यते, यतः शारीरादारमन पष उक्रान्तिप्रतिवेध; 
आणाना, न शरीरात्‌ । कथमवगम्यते ? 'न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति शाख्रान्तरे 
पञ्चमीप्रयोगात्‌। खंबन्धसामान्यविषया हि षष्ठो शाखान्तरगतया पञ्चम्या संबन्ध- 


विशेषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राधान्यादभ्युदयनिःश्वेयसाधिक्कतो देही संबध्यते, 


भामती 
अधिकरणतातपर्थमाह & अमृतत्वज्ञानुपोष्येत्यतो विशेषणात्‌ इति % । विषयमाह ७ अथाक्षा- 
सपमान इति & । सिद्वाम्तिमतमाशञङ्कय तघिराकरणेन पुवं पक्षो स्वमतमवस्थापयति ® अत॥ परविद्या- 
विषयारप्रतिषेधाद्‌ इति & । यदि हि प्राणोपलक्षितस्य सूक्ष्मशरीरस्य जीवात्मन॥ स्थूलशरो राबुस्क्राश्ति 
प्रतिषेधेत्‌ श्रुति: तत एतदुपपद्चते न त्वेतदस्ति। न तस्मारप्राणा उत्क्रामस्तीति हि तदा सर्वनाम्ता 


प्रधातवार्माशनाभ्युदयनिःभ्ेयसाधिकृतो देही प्रधान परामुषयते । तथाच तस्मावृदेहिनो न प्राणा; सुचमं 
CA Dents 2020: 


सासती-म्याख्या 


जो कि अन्वय-व्यतिरेक द्वारा ऊथ्मादि का जनक है और आगमों में जो सुक्ष्मशरीर के 
चाम से प्रसिद्ध है॥ ११॥ 


(RG पा 5 5: 


संगति--“अमृतत्व॑ चानुपोष्य” ( ब्र. सु ४।२।७ ) इस सुत्र में 'अनुपोष्य' विशेषण 
के द्वारा आपेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति में उत्क्रान्ति का प्रतिपादन करके झात्यन्तिक झमृतत्व 
की प्राप्ति में “न तस्य प्राणो उत्क्रामन्ति'-ऐसे उत्क्रास्ति-निषेध पर विचार किया नाता है । 

घिषय-- अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति, न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति’ (बृहद. उ. ४४६ ) । अर्थात्‌ विद्वान्‌ अकामयमान है। वह अकाम इस- 
लिए कहा जाता है कि उसकी सभी कामनाएँ उसके अन्तःकरण से निकल चुकी हैं। वह 
झाप्काम हो जाने के कारण निष्काम है । आत्मा से भिन्न कोई आप्तव्य ( प्रापणीय ) पदार्थ 
नहीं, आत्मा सदेव प्राप्त है, अतः आश्षकाम ब्रह्मवेत्ता का जन्मान्तर नहीं होता, उस के प्राण 
इस शरीर से उत्क्रान्ति ही नहीं करते ] । इस श्रुति में प्रतिपादित उत्क्रान्ति-निषेध 
विचारणीय है । न 

संशय- विद्वान्‌ के प्राणों की उत्क्रान्ति जीव से नहीं होती ? अथवा शरीर खे 
नहीं होती ? 


पूवपक्ष- अतः परविद्याविषयात्‌ प्रतिवेधात्‌” । यदि प्राणोपलक्षित सृक्ष्मशरीर की 


शरीर से उत्क्रान्ति का निषेव होता, तब 'न तस्य प्राणाः' यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संगत | 


था छिश्तु ऐसा नही, अपितु शाखान्तर में “न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामस्ति'-ऐसा 
पञ्चमी का प्रयोग किया गया है, अत! सामात्प्राथंक षष्ठी का पर्यवसान पञ्चस्यथ में ही 


भानना होगा । 'तस्मात्‌'-यहा सवंनाम 'तत्‌’ पद से प्रधानभूत मोक्षाधिकारों जीवका ` 


परामश स्याय-प्राप्त है, फलत? जीव से प्राणाख्य सूक्ष्मशरीर उत्क्रपण चढी करता, अपितु 


उसके साथ जीवात्मा ही उत्कमण करता है--ऐसा ही सिद्ध होता। यह जीव ब्रहाचाड _ 
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न देहः । न तस्मादुचिक्रमिषोजोंबात्प्राणा अपक्रामन्ति, स हैव तेन भवन्तीत्यर्थः ।१२॥ 
सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्युत््ान्तिदेदादित्येचं प्राप्त प्रत्युच्यते 
स्पष्टो द्य केषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
नैतदस्ति, यदुक्तम्‌ - परन्रह्मविदोऽपि देहादस्त्युत्कान्ति रृत्कान्तिप्रतिषेधंस्य 
देहापादानत्वादिति । यतो देदापादान एचोत्कान्तिप्रतिषेध पकेषां समास्नातुर्णा स्पष्ट 
डपळभ्यते । तथा हि-आतंभागप्रश्ने “यत्रायं पुरुषो प्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो 
नेति’ ( बु० ३।२।११ ) इत्यत्र 'नेति होवाच याझवल्क्यः ( बु० ३।२।११ ) इत्यजुत्का- 
न्तिपक्षं परिगृह्य न तह्मयमदुत्क्रान्तेषु प्राणेषु ञ्रियत इत्यस्यामाशङ्कायाम्‌¬ अञ्च 
समवनोयन्त’ इति प्रचिलय प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये 'स उच्छुयत्याध्मायत्या- 
ध्मातो सुतः शेते' ( बृ० ३।२।११ ) इति सशब्दपरास्तुष्टस्य प्र्ृतस्योत्क्रान्त्यचधेरुचछुः 
यनादीनि समामनन्ति। देहस्य चेतानि स्युने देहिनः। तत्सामान्यात्‌ „ 'न तस्मात्प्राणा 
Mr. सासतो 
शरीरमुत्क्रामन्स्यपि तु तत्सहित। क्षेत्रज्ञ एवोत्क्रामतीति गम्यते । स पुनरतिक्रभ्य त्रह्मनाड्या संसारमंडलं 
हिरण्यगभंपयंन्तं सिङ्गो जीवः परस्मिन्‌ ब्रह्मणि लीयते । तस्माव्परासपि देवतां विदुष उत्क्रान्तिरत 
एव सार्गश्चतयः, स्मृतिश्च मुमुक्षोः शुकस्यादित्यमण्डलप्रस्थानं दर्शयतोति प्रासम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं प्राप्ते प्रत्युच्यते 
` स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ तायं देह्यपादानस्य प्रतिषेधः । अपि तु देहापादानस्य । तथाह्यासंभागप्रइनोत्तरे 
ह्येकस्मिन्‌ पक्षे संसारिण एव जीवात्मनोऽनुस्क्राम्ति परिगृह्य न तहोंष मुतः प्राणानामनुस्कान्तेरिति 
स्वयमाशंक्ष्य प्राणानां प्रविल्यं धतिज्ञाय तर्तसद्धथथमुतक्रान्त्यवधेदच्छुवयनाध्माने बरुचन्यस्थोच्छ्चयनाध्माने 
तस्य तबवधित्वमाह । शरीरस्य च ते इति शरीरप्रेव तदपादानं ग्यते । नन्देवमष्यत्स्वचिदुषः संसारिणो 
विदुषस्तु किमायातमित्यत आह ® तत्सामान्याद्‌ इति & । ननु तदा सर्वनान्ना प्रधानतया देही परा- 
भामती-व्याख्या 
( सुषुम्ना ) के द्वारा संसार-मण्डल का अतिक्रमण कर हिरण्यगभं-प्येन्त लिङ्ग शरीर के 
सहित जाता है, वहाँ परब्रह्म मे लीन हो जाता है। इस प्रकार परदेवता-पर्येन्त विद्वानु की 


उक्कान्ति होती है, अत एव माग-प्रतिपादक श्रुतियों और स्मृतियों ने मुमुक्षु शुकदेव का 
आदित्यमण्डरूप्रस्थान दिक्षाया है-- 


“नारदेनाश्यवुज्ञातः शुको द्वैपायनात्मजः। 
अभिवाद्य पुनर्योगमास्थायाकाशमाविशतु ॥” ( भारत. ११।३३२।९) ॥१२॥ 
सिद्धाग्त-- स्पष्टो हयेकेषाम्‌”। जीवापादानक उत्क्रान्ति का यह निषेध नहीं, अपितु 
शरीरापादनक उत्क्रान्ति का ही निषेध किया गया है, क्योंकि आर्तभाग के प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा--“नेति होवाच याज्ञवल्क्य!” ( बृह उ. ३३२११) अर्थात्‌ विद्वानु 
के प्राण शरीर से उत्क्रमण नहीं करते । इस पर यह सन्देह किया गया कि यदि इस शरीर 
से प्राण नहीं निकलते, तब इस शरीर को मरना नहीं चाहिए । इसके उत्तर में कहा गया 
` कि यह शरीर निःसन्देह मर जाता है, क्योंकि प्राणों के निकल जाने से इस शरीर में बाह्य 
वायु भर जाती दै, यह फूलकर नगाड़े'जैसा बजने लगता है। इस प्रकार जिससे प्राण घिक- 
छते हैं, उसी में उच्छ्त्रयन ( फूलना ) ओर आध्मान ( शब्दायमाच होना ) होता है। वह 
शरीर ही है, अत! शरोर ही प्राणोक्कमण का अपादान है। अविद्वानु के प्राणों का ऐसा 
उत्कमण प्रतिपादित होने पर विद्वान्‌ के प्राणों का क्या हुआ ? इसका उत्तर दिया नाता 
दै" तत्सामान्यात्‌ । अर्घातु-पूर्व युति के षछचन्त”स्थि”ब्देतके द्वारा जैसे देही का ग्रहण 


बैह्वाविदो नोत्कान्ति ]  ., , , दिन्वीखहितभामतीसंवुत्रितमं..... १९३९ 


उत्क्कामन्त्यवव समवनोयन्ते' इत्यत्राप्यभेदोपचारेण देहापादानस्येचोत्कमणस्य 
प्रतिषेधः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्याख्येयं येषां पञ्चमी पाठः । येषां तु षष्ठो- 
पाढस्तेषां विद्वत्संबन्धिन्युत्कानितः प्रतिषिध्यत इति प्राप्तोत्कान्तिप्रतिषेधा्थेत्वादस्य 
वाक्यस्य देहापादानेव सा प्रतिषिद्धा भवति, देहादुत्कान्तिः प्राप्ता न देहिनः । अपि 
च 'चश्लुष्टो वा मूध्नों वाऽन्येभ्यो चा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रमन्तं प्राणो ऽनूरक्रामति प्राण- 
सनूत्क्रामम्तं सघ प्राणा अनूत्क्रामन्ति (३० ४।४।२) इत्येवमविद्वद्विषये सप्रप चमुत्रमणं 
संसारगमनं च द्शेयित्वा “इति जु कामयमानः (बृ० ४।४।६) इत्युपसंहृत्याविद्वत्कथाम्‌ , 
“अथाकामयमानः ( बु० ४४६ ) इति व्यपदिश्य विद्वांसं यदि तद्विषयेऽप्युस्ान्तिमेच 
प्रापयेद्समञ्जस एवं व्यपदेशः स्यात्‌। तस्मादविद्वद्विषये प्रात्योगंत्युत्क्रान्त्योबि- 
बद्धिषये प्रतिषेध इत्येचमेच व्याख्येयम्‌, व्यपदेशार्थवरवाय । नच ब्रह्मविदः सर्वगत- 
ब्रह्मात्मभूतस्य प्रक्षोणकामकमंण उत्क्रान्तिगेतिर्चोपपद्यते, निमित्ताभावात्‌ । 'अन्न बरह्म 
समऽनुते' इति चेवंजातीयकाः श्रुतयो गत्युत्कान्त्योरभावं सूचयन्ति ॥ १३॥ 
स्मयते च ॥ १४ ॥ 
स्मर्यतेऽपि च महाभारते गत्युत्राम्त्योरमावः-- सर्वभूतात्मभूतस्य सस्यम्मू- 


तानि पश्यतः। देवा अपि माग सुह्यन्त्यपद्स्य पदेषिणः इति । नचु गतिरपि ब्रह्मविदः 


मामती 
मृष्टः तत्कथमत्र वेहावगतिरित्यत आह & अभेदोपचारेण देहदेहिनोदेहिपरामाशिना सर्वनाम्ना वेह एब 


` परामृष्ट इति & । पञ्चमी पाठेद याख्येयम्‌ । षष्ठोपाठे तु नोपचार इस्याह ® येषां तु षष्ठी इति ® । 


अपि च ध्रापिपुवं प्रतिपेघो भवति नाप्राप्ते । अविदुषो हि देहादुत्कमणं दृष्टमिति विदुषोऽपि तत्सा- . 
सान्यावृदेहादुर्रमणे प्राप्ते प्रतिषेध उपपद्यत न तु प्राणानां जोवावधिक क्वचिु्क्रमणं दृष्टं येन 
तम्निषिष्यते । अपि चाद्वेतपरिभावनाभुवा प्रसंख्यानेन निमु धनिखिलभ्रपञ्चावभासजातस्य गन्तव्याभावा- 


देव नास्ति गतिरित्याह & न च ब्रह्मविद! इति ® । अपदस्य हि ब्रह्मविदो मागं पदेषिणो$पि देवा इति 


भामती-व्याख्या द 
किया जाता है, वेसे ही श्रुति में पञ्चम्यन्त 'तस्मात्‌' पद के द्वारा देह का ग्रहण किया जाता 
है, देह ओर देही काव्अभेदोपचार प्रसिद्ध है, उसी के आधार पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, 
भाष्यकार यही कह रहे हैं--“अमेदोपचारेण” । अर्थात्‌ तदादि सवंनाम पद प्रधान पदार्थ 
के ही परामशंक होते हैं, इस प्रकरणें देही ( जोवात्मा ) प्रधान है, अतः 'तस्मात्‌' पद जीव 
का परामशंक होकर भी देह को ही विषय करता है, क्योंकि देह ओर देही का अभेद है। 
षष्ठयन्त 'तस्य' पाठ में भभेदोपचार की आवश्यकता नहीं--“येंषां तु षष्टीपाठ।” । 
दूसरी बात यह भी है कि जिस पदार्थ की जहां प्राप्ति होती है, उसी पदार्थ का वहाँ 
निषेध होता दै । अविद्वान्‌ के प्राणों का उत्क्रमण शरीर से देखा गया हैं, अता 
उसी के समान विद्वात्‌ के प्राणों का शरीर से उत्क्रमण प्राप्त दै, अतः उसका प्रतिषेध उपपन्न 
हो जाता दै ॥ जीव से प्राणों का उत्क्रमण कहीं देखा ही नहीं गया कि उसका प्रतिषेध 
हो जाता । वस्तु-स्थिति ती यह है कि जिस विद्वात्‌ को अद्रैत-भावना-मावित तत्त्वसाक्षात्कार 
के द्वारा सवं-व्यापक ब्रह्मरूपता प्राप्त हो गई, अन्य प्राप्तव्य शेष ही नहीं रहा, उसकी कहीं 
गति ही नहीं हो सकती--“व च ब्रह्मविद! सवंगतन्रह्मात्मभूतस्य”॥ १३॥ 
“महाभारत में विद्वान्‌ की गति ओर उत्क्रान्ति का अभाव प्रतिपादित है-- 
सबंभूतात्मभूतस्य ` सम्यम्भूतात्ति पश्यतः। 
देवा अपि मार्गे मुहान्त्यपदस्य पदेषिणः ॥ (भारत. १२।२७०।२२) 


CEE Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
° 


< 
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सवेगतत्रह्मात्मभूतस्य स्मयेत ‘शुकः किल वेयासकिसुसुक्षरावित्यमण्डलमभिप्रतस्थे 
पित्रा चाजुगस्याहूतो भो इति प्रतिथुथाव' इति! न, सशरीरस्येवायं योगबलेन 
विशिष्टदेशप्राप्तिपूवकः शरोरोत्सग इति द्रष्टव्यम्‌ , सवभूतइश्यत्वा्युपन्यासात्‌। 
न हाशरोर॑ गच्छन्तं सवंभूतानि द्रष्टं शक्तुयुः। तथा च तत्रेवोपसंदृतम्‌ -शुकस्तु 
मारुताच्छीघां गति कत्वाऽन्तरिक्षगःः। दशेयित्वा प्रभावं स्वं सवंभूतगतोऽमवत्‌! 
इति । तस्मादभावः.परश्रह्मविदो गत्युत्कान्त्योः । गतिश्चतीनां तु चिषयसुपरिष्टाद्वथा- 
ख्यास्यामः।। १४॥ 

( ७ वागादिलयाधिकरणमस्‌ स १५ ) 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीम्ब्रियाणि भूतानि च ` परत्रह्मविदस्तस्मिन्नेव 
परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते, कस्मात्‌? तथा ह्या भृतिः -'एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडश कळाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ (प्रश्‍न० ६।५) इति । नु “गताः 
कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा” ( मु० ३।२।७) इति विद्वद्विषयेचापरा श्रतिः परस्मादात्म- 
नोउन्यत्रापि कलानां प्रल्यमाह स्म, न; सा खलु व्यचहारापेक्षा, पार्थिवाद्याः कलाः 

भामती 

योजना । चोदयति & ननु पतिरपि इति &॥ परिहरति ® सशरीरस्येवायं योगबलेन & । अपर” 
विद्याबलेनेति ॥ १३-१४॥ 


प्रतिष्ठा-विळ्यनश्चस्यो बिप्रतिपत्तेविमञ्स्तमपनेतुमयमारम्भः । तानि पुनः प्राणदाब्दोदितानीर्बरि- 
याण्येकादश सूचमाणि च भूतानि पञ्च ® ब्रह्मविवस्तस्मिन्तेव परस्मिस्नात्मेनि इति ७। आरम्भवोजं 
विमशंसाह । ® ननु गता; कला; इति 8 । घ्राणमनसोरेकप्रकृतित्वं चिवक्षित्वा पञ्चदशत्बमुक्तम्‌ । अत्र 
श्र॒त्पोविषयव्यवस्थया विप्रतिपरयभावमाह ® सा खलु इति & | व्यवहारो लोकिकः सांव्यवहारिक- 

भामती-व्याज्या 

[जो विद्वानु सवंभूतात्मक ब्रह्म का रूप हो गया, सवंभूतों को अपना ही स्वरूप समझने 
लगा, ऐसे अपद ( गन्तव्य-रहित ) विद्वान्‌ के मार्ग की इच्छा रखनेवाले देवगण भी विमुग्ध 
( मागं ज्ञान से वञ्चित ) रह जाते हैं, क्योंकि मार्ग का सवंधा अभाव हो जाता है ]। 
महाभारत ( १२।३३३।१९ ) में जो शुकदेव की देशान्तर-गति वणित है, वह उनके अपर 
विद्या-जनित योग-बल का चमत्कार है, अपने शरीर के साथ ही उन्होंने अन्तरिक्ष को 
लम्बी उड़ान भरी थी, शरीर से उनकी वह उत्क्रान्ति नहीं थी ॥ १४॥ 


संशय--विद्वान्‌ की इन्द्रियों का लय "याता; कला; पंचदश प्रतिष्ठाः” ( मुं. ३२७ ) 
यह प्रतिप्वा-शुति अपनी-अपनी प्रकृति में बताती है, किन्तु “षोडशकलाः पुरुषा- 


यणाः पुरुष प्राप्यस्तं गच्छन्ति” ( प्रश्‍न. ६।५ ) यह लयन-श्रुति इ्द्रियों का ब्रह्म में विलयन ` 


. कह रही है, अतः यह विमशं (संशय) होता है कि विद्वान की र्द्रियों 

अ भूतो में होता है ? अथवा ब्रह्म में ? Ee ता आ 

१ सद्धान्त--भ्राणशब्दोदित ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पाँच सुक्ष्मभूत ( भौतिक तन्मात्राएँ) 

00. पेव कर ब्रहावेसा की थे सोलह कलाएँ ब्रह्म में ही विलीन होतो हँ । घ्ञाण और मव-- 
क इच दोनों की एक पृथिवी शति, हैं, कत), होतो, ते अकर सानकर पंचदश ( पन्द्रह ) 


शिलारस ३... 


चिहुषो सूध्ने उत्लान्तिब। by A743 नदी साहस शासर १२४१ 


प्थिव्यादोरेब स्वप्रकृतोर॒पियन्तीति, इतरा तु विद्वत्प्रतिपत्यपेक्षा, छृत्स्नं कलाजातं 
परजञह्मचिदो ब्रह्मेव संपद्यत इति । तस्माददोबः ॥ १५॥ 


( < अविभागाधिकरणस्‌ । सू० १६ ) 
ग ' अविभागो वचनात्‌ ॥ १६॥ , 
स पुनविदुषः फ लाप्रलयः . किमितरेषामिव सावशेषो भवत्याहो स्विन्निरघशेष 
इति ? तत्र प्रलयसामान्याच्छुक्त्यवशेषताप्रसक्तो ब्रवीति-अविभागापत्तिरेवेति। 
कुतः ? वचनात्‌ । तथा हि-कलाप्रलयसुकत्वा चक्ति मिद्यत तासां नामरूपे पुरुष 
इत्येवं प्रोच्यते स एधो ऽकलो ऽसतो भचति’ ( प्र० ६५) इति । भविद्यानिम्नित्तानां च 
कलानां न चिद्यानिमित्ते प्रलये साचशेषत्घोपपत्तिः। तस्मादचिभाग पवेति ॥ १६॥ 


° 


( ९ तदोकोऽधिकरणम्‌ । स्‌० १७) | 
तदोकोऽग्रज्यलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्याचच्छेषगत्यचुस्मृतियोगाच्च 


हादाचुग्रहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥ 
समाप्ता प्रासज्ञिको परविद्यागता चिन्ता । सम्प्रति त्वपरविद्याविषयामेच 
भामती 
प्रमाणापेक्षेयं श्रुतिः । न ताच्विकप्रमाणापेक्षा इतरा तु एवमेवास्य परिद्रष्टुरित्यादिका विदृरप्रतिपत्पपेक्षा 
तार्विफप्रमाणापैक्षा त्माद्विषयभेदादविप्रतिपत्तिः शुस्योरिति ॥ १५ ॥ 


* निमित्तापाये नेमित्तिकस्यात्यम्तिकोपाय। । अविद्यानिमित्तश्न विभागो नाविद्यायां विद्या समूल- 
घातमपहतायां सावश्ञेषो भवितुमहंति । तथापि प्रविलपसासान्यात्‌ सावश्ेषताशञङ्कामतिमन्दासपनेतुभिवं 
सुत्रम्‌ ॥ १६॥ 


७ भामती-व्याख्या 
कलाएं कही गई हैं । इन पंद्रहों कलाओं के अपनी प्रकृति में लयन की शंका करते हैं-- 
“ननु गताः कला?” । विषय-व्यवस्था के द्वारा श्रृतियो के विरोध का परिहार किया जाता 
है-र“सा खलु व्यवहारापेक्षा” । यहाँ व्यवहार” पद से लौकिक व्यवहार विवक्षित है। 
अर्थात्‌ यह श्रुति सांव्यवहारिक प्रामाण्य की अपेक्षा प्रवृत्त मानी जाती है ओर “पुरुषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति”--यह श्रुति तात्विक प्रामाण्य की अपेक्षा । इस प्रकार दोनों श्रृतियाँ 
अपने-अपने क्षेत्र में व्यवस्थित हैं, उनका परस्पर कोई विरोध नहीं ॥ १५॥ 


संशय--ब्रह्म में विद्वान को कलाओं का लय सावशेष होता है? अथवा निरवशेष ? 

सिद्धान्त--निमित्तापाये नेमित्तिकस्यात्यन्तिको$पाय!'--इस असिद्ध न्याय के 
अनुसार अविद्यारूप निमित्त का अभाव हो जाने वर नैमित्तिक (अविद्या-प्रयुक्त) कला-विभाग 
समूल समाप्त हो जाता दै, अतः विद्या-प्रयुक्त लय के सावशेष होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता ? 
तथापि अविद्वान्‌ की कलाओं कै सावशेष लय के समान ही विद्वानु की कलाओं के सावशेष 
लय की नितान्त मन्द शङ्का का निराकरण करने के लिए इस सुत्र की रचना की 
गई है॥ १६॥ 


क न 
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चिन्तामचुवर्तयति । समाना चाख्त्युपक्रमाद्विदद्विदुषोरुत्कान्तिरित्युक्त, तमिदानीं 
सृत्युपक्रसं दर्शंयति, तस्योपसंहृतचागादिकलापस्योच्चिक्रमिषतो विद्चानात्मनः, ओक 
आयतनं हृदयम्‌ । 'स॒पतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्चवक्रामति’ इति 
अतेः । तदप्रमञ्वलनपूर्विका चक्षुराद्स्थानापादाना चोत्क्रास्तिः थूयत--'तंस्य 
हतस्य हृदयस्याग्रं प्रधोतते तेन प्र्ोतेनेष आत्मा निष्कामतिः चक्षुष्टो चा भूध्नों 
वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः ( बु० ४४।२) इति। सा किमनियमेनेच विद्धद्विद्धुषो- 
भचति, अथास्ति कश्चिद्विदुषो विशेषनियम इति विचिकित्खायां श्र॒त्यचिशेषादनि- 
यमप्राताचाचष्टे-समानेऽपि हि विद्वदचिदुषोृदयाग्रप्रद्योतने. तत्प्रकाशितद्वारन्वे 
च सूर्धस्थानादेच विद्वान्निष्क्रामति स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे। कुतः ? विद्यासामश्यात्‌। 
यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्चद्ेदेशादुत्क्रामेन्नेचोत्कृष्टं लोकं लभेत । तत्रानथिकेच 
विद्या स्यात्‌। तच्छेषगत्यचुस्सृतियोगाच्च । विद्याशेषभूता च सूघेन्यनाडो संबद्धा 
गतिरदुशीलयितव्या विद्याविशेषेबु विहिता, तामभ्यस्यंस्तयंच प्रतिष्ठत इति युक्तम्‌ । 
भामती 

अपरविद्याविदोऽविदुषश्चोस्क्गास्तिरक्ता । तत्र कि चिद्वानविद्वांश्राविशेषेण मूर्धादिभ्य उत्क्राम 
स्ाहो विद्वान्मुधंस्थानादेव, अपरे तु स्थानाम्तरेभ्य इति । अन्न विद्यासाम्थ्य॑नपइयतः पूवं पक्षः। तस्यो- 
पसंहृतवागादिकलापस्योच्चिक्रमिषितो विज्ञानात्मन ओक आयतनं हृदय तस्याग्नं तस्य उलन यत्‌ 
तत्रकाशितद्वारो विनिष्क्रमद्वारो विद्वन्मूघस्यानादे निष्क्रामति नान्येभ्यश्षक्षुरादिस्थानेभ्यः । कुतः ? 
बिद्यासामर्थ्यात्‌ । हाद विद्यासामर्थ्यादुसकृष्टस्थानश्रतिलम्भाय हि हादंविद्योपदेशः मूर्घस्थानादनिष्क्रमणि 
च नोत्कृष्टदेशप्राप्तिरय स्यानान्तरेभ्योऽपयुसक्रामन्‌ कस्माइलोकमुस्कुषटं न ध्राप्नोतीत्यत आह ® तच्छेषपत्य- 
बुस्मृतियोगाच्च® । हादंविद्याञ्ञेषभुता हि मुधंन्या नाडी गत्ये उपदिष्टा ॥ तदनुशीलनेन खहब्यं जीवो 
हार्वेन सुपासितेन ब्रह्मथानुगुहीतस्तस्यानुस्मरस्तःद्धावमापन्नो मुर्धन्ययेव क्षताधिकया नाड्या निष्क्रामति । 


सामती-च्याख्या 
संशय--अपर विद्या के विद्वान्‌ ( उपासक) और अविद्वान की शरीर से जो 
उत्क्रान्ति कही गई है, वह क्या समानख्पेण मुर्धादि स्थानों से प्राणों की उत्क्रान्ति होती है ? 


अथवा दि र्‌ र 
CnC मूर्धा स्थान से ही होता है और अविद्वान्‌ का शरीर के 


पूर्व पक्ष-विद्या.सामथ्ये को ओर ध्यान न देते हुए पुवंपक्षी कहता है कि श्रुतियों में 


किसी प्रकार की विशे गं 
जा वशेषता प्रतिपादित न होने के कारण कोई नियम स्थिर नहीं किया 


सिद्धान्त-“तदोकोऽप्रज्वलनम्‌” । 'तस्योकः तदोकः? यहाँ पर 'तत्‌’ पद से ऐसे 
विद्वान्‌ ( उपासक ) का ग्रहण किया गया दै, जो अपनी वागादि इन्द्रियों को समेट कर 
उत्क्रमण करना हो चाहता है । ऐसे जीव का जो ओक ( आयतन ) हृदय है, उसका अग्न भाग 
प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकाश में वह मूध स्थान से ही निकलता है, अन्य स्थानों से 
नही, क्योंकि विद्या ( उपासना ) का सामध्ये हो ऐसा है। उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति के लिए 
ही हाद तत्त्व को उपासना विहित है, मूध््थान से उत्क्रमण न करने पर उत्कृष्ट लोक की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । शरीर के अभ्य भागों से उत्कमण करने पर अभीष्ट उत्कृष्टलोक की 
शशि क्यों नहीं होती ? इस प्रश्‍न का उत्तर दै--तच्छेंषगत्यनुस्मृतियोगाच्च” । हादं-विद्या 
की अजत मुघन्य नाड़ी इसीलिए उपदिष्ट है कि उपासक उसी के द्वारा गति 
( उत्क्रान्ति ) करे । उसकी अनृशीहने करने पर थद जीवात्मी सम्यक्‌ उपासित हाद ब्रह्म से 


रात्रावपि रश्मिसंपव४/]०० by हिन्दीस्ितभाभंतीसंधलितेभ ९7००" १२४३ 


तस्मादू हृदयालयेन ब्रह्मणा सूपासितनाजुग्रहीतस्तद्धाचं समापन्नो चिद्वान्मू्धन्ययैच 

शताधिकया शतादतिरिक्तयेकशततस्या नाड्या निष्क्रामतीतराभिरितरे। तथा हि-- 

हाद्विदयां प्रकृत्य समामनन्ति -'शतं चेका च हृदयस्य नाडथस्तासां सूर्घानमभिनिः- 

लि तयोध्वमायन्ञम्चुतत्वमेति चिष्वङङन्या उत्क्रमणे भवन्ति' ( छा० <।६।६ ) 
७॥ ५ 


( १० रशम्यधिकरणम्‌। स्‌० १८-१९ ) 
रक्म्यनुमारी ॥ १८ ॥ 

. अस्ति हादेचिद्या - अथ यदिदमस्मिस््रह्मपुरे दद्दरं पुण्डरीकं वेश्म' ( छा० 
2११ ) इत्युपक्रम्य विहिता । तत्प्रक्रियायाम्‌ 'अथ या एता हृदयस्य नाडथः' ( छा» 
4६१ ) इत्युपक्रम्य सप्रपञ्चं नाडीरश्मिसंबन्धमुक्त्वोक्तम्‌--अथ यत्र॑तद्स्माच्छ 
रोरादुत्कामत्यथतरेघ रश्मिभिरूध्चमाक्रमत' ( छा० ८।६।५) इति । पुनञ्चोक्तम्‌-- 
तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति' (छा० ८।६।६) इति । तस्माच्छताधिकया नाड्या निष्क्रामन्‌ 
रशस्यचुसारो निष्क्रामतीति गस्यत । तत्किमविशेषेणेवाहनि रात्रौ चा श्रियमाणस्य 
रहम्यचुसारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये सत्यविशेषश्रवणादविशेषेणेव ताचद्रइस्य- 
उसारोति प्रतिश्चायते ॥ १८ ॥ ; 

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाददशेयाति च ॥ १९ ॥ 
अस्त्यहनि नाडीरश्मिसस्वन्ध इत्यदनि सुतस्य स्याद्रश्म्यचुसारित्वम्‌ , रात्रौ 
भामती 
हृदयादुवृगता हि ब्रह्मनाडी भास्वरा तालुमूलं भिरवा मुर्धानमेत्य रदिमभिरेकीभूता आदित्यमण्डलमनु- 
प्रविष्टा, तामनुशील्यतस्तये वान्तकाले निर्गमनं भवतीति ॥ १७॥ 


रात्रावहनि चाविशेषेण रइम्यनुसारी सन्नादित्यमण्डल प्राप्नोतीति सिद्धान्तपक्षप्रतिज्ञा ॥ १८ ॥ 

पुव पक्षमाशङ्कते सुत्रावयवेन 'निश्चि नेति चेत्‌’ । 

ुत्रावयवाम्तरेण निराकरोति--न सम्बन्धस्य यावेहृहभावित्वाद्‌ दष्षांयति च । याववूदेहभावी 

भामती-व्यार्या * 

अनुग्रह ( उसका सतत अनुस्मरण करने ) से तद्रूपापन्नःसा होकर मूर्घस्य नाडी के द्वारा ही 
निष्क्रमण करता है । हृदय देश से निकली ब्रह्मनाडी नितान्त भास्वर है। तालु-मूल का 
भेद कर मुघंदेश' में पहुंचतो है और वहाँ से सौर रश्मियों से तादात्म्य स्थापित कर आदित्य- 
मण्डल में प्रविष्ट हो जातो हैं। उस नाडी का ध्यान करते-करते अन्त-काल में उसी नाडी से 
निर्गमन होता है ॥ १७॥ र 


संशय --दहराकाश विद्या का उपासक पुरुष क्या दिन में ही मरकर रश्मियों का 
अवलम्बन कर ब्रह्मलोक जाता दै? अथवा रात्रि में भी ? 
सिद्धान्त-दिन हो या रात उपासक सदैव ही रश्मियों का आलम्बन कर आदित्यः 
लोक को प्राप्त करता है ॥ १८॥ 
पूव॑पक्ष की आशङ्का उठाते हैं सुत्रावयव के ठ्वारा--“निशि नेति चेत” । अर्थात्‌ मूर्धश्य 
नाड़ी का रशिमयों के सःथ रात में सम्बन्ध नहीं रहता, अतः दिन मे मृत उपासक ही 
रश्मियों का अवलम्बन कर सक्षता है, रात में नहीं । सूत्र के ही अभ्य अवयव के द्वारा उक्त 
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तु भ्रेतस्य न स्यात्‌, नाडीरध्मिसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्न, नाडीरद्मिसस्बन्धस्य 
यावद्देहभावित्वात्‌। यावद्देहभावी हि शिराकिरणसंपकः । दशेयति चेतमर्थं श्रुतिः-- 
'असुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आखु नाडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः जै प्रताय्ते 
तेडमुष्मिन्नादित्ये सत्ता ( छा० ८।६।२ ) इति । निदाघसमये च निशास्वपि किरंणा- 
तुघुत्तिरुपलभ्यते, ्रतापादिकायं दशनात्‌ । स्तोकाबुदृत्तेस्तु दुळंक्यत्वस्बन्तररजनीछु, 
इोशिरेष्विच दुर्दिनेषु । 'अहरेवंतद्रात्रो दघाति इति च तदेव दृ्शंयति। यदि च राघो 
प्रतो चिनेच रदम्यचुसारेणोध्वेमाक्रमेत रश्म्यचुसारानथक्यं भवेत , न ह्यतद्धिशिष्या- 
चीयते यो दिवा प्रैत स रशमीनपेक्ष्योष्वंमाक्रमते, यस्तु रात्री सोऽनपेक्यवेति । अथ 
तु विद्वानपि रािप्रायणापराधमात्रेण नोध्वेमाक्रमेत पाक्षिकफला चिद्यत्यप्रचृत्तिरेव 
तस्यां स्यात्‌ , स॒त्युकालानियमात्‌। अथापि रात्राबुपरतो5हरागमसुदीक्षेत । अहराग- 
0320 मध 32-2० 
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हि शिराकिरणसम्पर्क: प्रमाणान्तरात्प्रतीयते । दशयति चेतमथं श्रुतिरष्यविशेषेण -अमुष्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते रहमयस्त आसु नाडीषु सुस्ता भवन्ति य आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते विस्ताय्य॑न्ते ते रह्मयोऽमु- 
हिमन्तादिश्ये सुप्ताः प्रतापादिकाय्यंदर्शनादिति । आदिग्रहणेन चन्द्रातपः संगृह्यते । चन्द्रमसा खत्वम्मयेन 
सम्बध्यमानानां सोरोणां भासां चन्त्रिकात्वम्‌ । तस्मादभ्यस्ति निशि सौयंरश्सिप्रचार इति । ये त्वाहुः 
स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं पञ्छेदिति निरपेक्षश्रवणाद्रात्रौ प्रयतो नास्ति रइस्यपेक्षेति । तान्‌ प्रत्याह 
& यदि च रात्रो प्रेते इति & । नह्येतद्विश्िष्याघोयतेऽध्येतारः । ये तु मन्यन्ते विद्वानपि रात्निप्रायणा- 
पराघेन नोष्वंमाक्रमत इति, तान्‌ प्रत्याह & अथ तु विद्वानपि इति & । निस्यवस्फलसम्बन्धेत विहिता 
बिद्या न पाक्षिकफला युक्तेति । ये तु रात्री प्रेतस्य विवुषोऽहरपेक्षां सुयंमण्डलप्रापतिमावचते तन्मतमाश- 
खुयाह ७ अथापि रात्रो वा इति & । यावत्तावदुपबन्धेनानपेक्षा गतिः श्रुता न चापेज्ञा वाषयावगमा, 
भामती-व्याख्या 

शङ्का का निराकरण करते हैं-“न, संबन्धस्य यावद्देहभावित्वाद दर्शयति च” । रात्रि में भी 
ब्रह्म-ताड़ी का रश्मियों के साथ सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता, क्योंकि वह यावदहे ६भावी है-- 
ऐसा अन्य प्रमाणों से प्रतीत होता है। इसी अर्थं को श्रुति दिखा रही है-''अमुष्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सुपा आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते तेऽमुष्मिच्ञादित्ये सृक्ताः” ( छां. 
८६२) अर्थात्‌ जो रश्मियाँ भादित्य-मण्डल से निकलती हैं, वे इन नाडियों में प्रविष्ठ होती 
हैं ओर जो रश्मियाँ इन नाडियो से प्रसृत होती हैं, वे आदित्य-मण्डल में प्रवेश कर जाती 
हैं। रात्रि में भी सोर रश्मियों का अभाव नहीं होता, क्योंकि उनके ताप ( ऊष्मादि ) कायं 
उपलब्ध होते है-“भ्रतापादिकार्यंदशंनात्‌”। यहाँ 'आदि' पद के द्वारा चन्द्रमा के माध्यम 
से प्राप्त आतप का संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि चन्द्रमा के शीतल कलेवर का आलिङ्गन 
करता हुआ जो सूर्य का रश्मि-मण्डल इस अचला-तल पर पहुँचता है, उसे 0 हम चन्द्रिका 
कहा करते हैं, फलतः सौय रश्मियों का रात्रि में भी स्वार अवरुद्ध नहीं होता । जो लोग 
कहते हैं कि “स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति” ( छां. ०६५ ) इस श्रुति के 
अनुसार मन को गति से यह जोव सीधा आदित्य-मण्डल में पहुँच जाता है, रश्मियों की 
अपेक्षा ही नहीं उ । उन लोगों के लिए कहा गया है--“यदि च रात्री प्रते” , अर्थात्‌ ऐसी. 
विशेष व्यवस्था कहीं भी श्रु : नहीं कि 'दिन में मरने पर रश्मियों की अपेक्षा होती है, रात्रि 
में नहीं'। जो छोग मानते हैं कि विद्वान्‌ भी रात्रि में मरने पर ऊध्वं-गमन नहीं करता ! 
उनके भ्रति यह भाष्य है-“अथ ठु विद्वानपि” । यह निश्चित है कि हार्द-विद्या का अपने फल 
के साथ संबंध नित्य हैँ, पाक्षिक तक) नोऽ एकरे हुर्णकाब्त्रि में मृत विद्वानु दिनि चिक- 


दक्षिणायनेऽपि मोखः A by हिल्येलड्रिततासतोसंत्राक्तितम, eGangoftri १२४५ 


मे यह कदाचिदरदिमसम्वन्धाह शरीर स्यात्‌, पावकादिसस्पर्कांत्‌ । 'स यावः 
त्कषप्येन्मनस्तावदा दित्यं गर्च्छात' ( छा० ८।६।५ ) इति च भ्रतिरचुदीक्षां दशयति । 
तस्मात्तदविशेषेणेवेदं राभिदिचं रश्म्यचुसारित्वम्‌॥ १९॥ ; 


, (११ दक्षिणायनाधिकरणम्‌। छू० २०-२१ ) 
० अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 
अत पव चोदीक्षाचुपपत्तः, अपाक्षिकफलत्वाच्च विद्यायाः, अनियतकालत्वाष्च 
सृतो दक्षिणायनेऽपि ख्रियमाणो चिद्वान्प्रप्नोत्येच विद्याफलम्‌। उत्तरायणमरणप्राश- 
स्त्यप्रसिद्धर्भोष्मस्य च प्रतीक्षादशेनात्‌ , आपूर्यंमाणपक्षाद्याग्षडुद्ङङति मासां स्तान्‌ 
( छा० ४।१५।५ ) इति च श्चतेः, अपेक्षितव्यसुत्तरायणमितीमामाशङ्कामनेन सुन्रेणा- 
पचुदति । प्राशस्त्यप्रासद्धिरविद्वद्वियया । भोष्मस्य प्रतिपल्नमाचारप्रतिपालनाथ 


भामती 
उपवस्घविरोधार्विति ॥ १९॥ 


अतएवेत्युक्तहेतुपरामशं इत्पाह अत एव चोदोक्षानुपपत्तः इति& । पुर्वपक्षबीजमाह &उत्तरायण- 
- मरणप्राशस्त्ये इति & । अपनोबमाह ® प्राशस्त्यप्रसद्धिरिति ® । अतःपदपरामुष्टहेतुबलादविदुषो मरणं 
प्रशस्तमुत्तरायणे विवुषस्तुमयन्राप्यबिजश्ञेषो विद्यासामर्थ्यादिति । विदुषोर्शफ च भीष्सस्योत्तरायणग्रतीक्षण- 


मामती-व्याख्या 
छने तक प्रतीक्षा करके सुयं-मण्डल की प्राप्ति करता है । उनकी ओर से शङ्का उठाकर कहते . 
हुँ-"अथापि रात्रो” । अर्थात्‌ रात्रि में मृत विद्वानु दिन की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि “स 
यावत्‌ क्षिप्येल्मन:, तावदादित्यं गच्छति”--इस श्रुति में 'यावतु-तावत्‌” के प्रयोग से जो 
क्षिप्रगति की प्रतीति होती है, दिन की प्रतीक्षा करने पर उसका बाध प्रसक्त होता दै, अतः 
प्रतीक्षा सम्भव नहीं, फलत; रात्रि में भी वितत सोय र॒श्मियों के द्वारा अभीष्ट गति का 
लाभ ह्वोता है ॥ १९ ॥ 


संशाय--दक्षिणायन में मरने पर उपासक को विद्या ( उपासना ) का फल प्राप्त होता 
है? अथवा नहीं ? 

सिद्धान्त -- “अत एव” इस वाक्य के हारा परामृष्ट हेतु है-“उदीक्षानुपपत्ते” । 
.झर्थांत्‌ विद्या का फल प्राप्त करवे के लिए जसे दिन की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं, वेसे हो 
उत्तरायण काल की अपेक्षा भी नहीं, दक्षिणायन में मरने पर भी उपासक को ब्रह्मलोक को 
प्राप्ति हो जातो दै। उत्तरायण की प्रतीक्षा आवश्यक है--ऐसे पूर्वपक्ष के उठने में हेतु का 
निर्देश द्वै-“उत्तरायणमरणप्राशस्त्यप्रसिद्धेः” [ मर्थात्‌ “क्रमात्ते सम्भवत्यावरहः शुक्ल 
तथोत्तरम्‌ । अयनं देवलोकं च सवितारं स वे द्यूतम्‌” ( याज्ञ. पृ. ३९७ ) इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा प्रतिपादित उत्तरायण का प्राशस्त्य उत्तरायण को प्रतीक्षा में हेतु प्रतीत होता दै । [वर्ष 
में सूयं छः मास उत्तरी ओर छः मास दक्षिणी गोलाध॑ में रहता है। इन्हीं दोनों षाण्मासिक 
कालों को उत्तरायण ओर दक्षिणायन कहते हैं। २१ जुन से लेकर २२ दिसम्बर तकः 
दक्षिणायन और शेष छः मास उत्तरायण के होते हैं । देवलोकों की स्थिति उत्तरी आकाश. 
के विशाल प्राङ्गण में दूरदूर तक फैली मानी जाती हैं। उत्तरायण भे सूयं के प्रखर आलोक 
से सभी देवलोक आलोकित रहते हैं, अतः प्रकाश के दिलों में यात्रा-मार्ग प्रशस्त रहता है ]। | 
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पिदप्रसादलब्चस्वच्छनदसृत्युताख्यापनार्थं च । ञ्तेस्त्वथ वष्ष्यति-- आतिवाडिका- 
स्तज्ङ्ञात' ( त्र० सू० ७४७) इति॥२०॥. = 
नजु च-'यत्र काले त्वनाइत्तिमार्वात्त चेच योशिनः। प्रयाता याभ्ति तं काळं 
चक्ष्यामि भरतर्षम' (गी० ८२३) इति कालप्राधान्येनोपक्रम्याहराद्काळचिशेषः 
स्सृतावनावुत्तये नियमितः, कथं रात्री दक्षिणायने वा प्रयातोऽनाच्चप्ति यायातू- 
इत्यत्रोच्यते- ’ FP ° 
योगिन! प्रति च स्यते स्मात चेते ॥ २१ ॥ 

योगिनः प्रति चायमद्दरादिकालविनियोगो उनाबृत्तये स्मयते । स्मात चेते 
योगसांख्ये, न औते । अतो विषयमेदातप्रमाणविशेषाद्च नास्य स्मातस्य कालचिनि- 
योगस्य भोतेषु विश्ञानेष्वचतारः। नडु 'अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌? । 
“बूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌' ( गो? ८।२४-२५ ) इति च औताबेतो 
देवयानपित्याणो प्रत्यभिश्चायेते स्मृताचपोति। उच्यत्ते-“तं कालं वक्ष्यामि’ ( शी० 
८।२३) इति स्मृतौ कालप्रतिज्ञानाद्वरोधमाशइुथ परिहार उक्तः। यदा पुनः स्मृता" 


भामती 

मविदुष आचार गाहयति “यद्यदाचरति भेष्ठस्तत्तवेवेतरो जन: इति न्यायात्‌ । आपु्यंमाणपक्षाविस्याद्य 
च श्रुतिनं कालविशेषप्रतिपत्यर्या, अपि त्वातिवाहिकीदेवता; धतिपावयतीति वचयति । तस्माद- 
बिरोध; ॥ २० ॥ 

सुत्राम्तरावतरणाय चोवयति ® ननु च यत्न काले तु इति ७ फाल एवात्र ध्राधान्येनोच्यते न 
रवातिवाहिकी देवतेत्यथंः । 

स्मार्तीमुपासनां प्रत्ययं स्मात्तः कालमेदविनियोगः प्रत्यासत्तेः, न तु श्रौतीं प्रतीत्यर्थ: । अन्न यदि 
स्मृतो कालमेदविधिः श्रुती चारिनिञयोतिरादिविधिस्तन्नार्न्यादीनामातियाहिकतया विषयध्यवस्थया 
विरोषाभाव उक्त । अथ तु प्रत्यासिज्ञानं तथापि यत्र काल इत्यत्रापि फालाभिघातद्वारेणातिवाहिकय 


भामती-व्याख्या 

इस प्रकार अविद्वान्‌ का उत्तरायण में मरण प्रशस्त माना जाता है, विद्वान्‌ के लिए तो दोनों 
अयन समान ही है, क्योंकि विद्या का सामथ्यं किसी काल या देश से प्रभावित नहीं होता । 
विद्वान्‌ भीष्मपितामह ने जो उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, वह एक शिष्टाचार का आदश 
स्थापित करना था, जिसका अनुकरण आनेवाली जनता करती रहे । “आपूर्यमाणपक्षाद्‌ 
यानु षड्दङ्डेति मासान्‌” ( छां. ४१५५) [ अर्थात्‌ वे ( उपासक ) आपूर्येमाण (शुक्ल) . 
पक्ष से उन छः मासों को प्राप्त होते हैं, जिन मासों में सूयं उत्तर दिशा में अभिक्रमण करता 
रहता है | यह श्रुति काल-विशेष का प्रतिपादन न करके उसके अभिमानी आतिवाहिक 
देवता को ग्राहिका दै । अतः किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ २०॥ 

सूत्रास्तर क। अवतारण करने के लिए शङ्का करते है--“ननु च यत्र काले तु” । 
अर्थात्‌ यहाँ काल विशेष ही मुख्यतः प्रतिपादित है, आतिवाहिक देवता नहीं । “योगिनः 
प्रति चायमहरादिकालविनियोग:” । यह काल-विशेष का विनियोग स्मातं उपासना में किया 
गया है, श्रोत उपासना में नहीं । यदि स्मृति में काल-विशेष ( उत्तरायणादि ) का विधात 
माता जाता है, तव श्रुति में 'अग्ति! ( अघि ) पद से श्वचरादि देवता और “ज्योति? पद से 
आदित्य देवता का विधान मान कर विषय-व्यवस्था करके विरोध दुर किया जा सकता दै । 


2 युति बोर स्मृति-इन दोनों की विषय वस्तुओं में एकता, प्रत्यभिज्ञात होती है, तब भी 
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वप्यस्न्याद्या देवता एवातिवाहिकयो गृह्यन्ते, तदा न कश्चिद्विरोच इति ॥ २१॥ 


इति शीमर्परमहंसपरिबाजकाचायंोमच्छुंकरमगचतः कृतौ शारीरकः 
मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


fe RRR SE ती 
भामती 


एव देवता उक्ता इश्पविरोध एवेति ॥ २१ ॥ 
इति श्रोवाचस्पतिमिधविरचिते शारोरफभाष्यविभागे भामस्यां चतुर्यस्याघ्यायस्य 
द्वितीय! पावः ॥ 


ne] 


; मासती-च्याख्या 4 
“यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌” ( गी. ८२३ ) इस स्मृति-वाक्य में भी काल-विशेष के अभिधाने- 
द्वारा आतिवाहिक देवता में तात्पर्यं माना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
स्वामियोगीष्द्रानन्दविरचितायां भामतीव्याख्यायां 
चतुर्थाच्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त) ॥ 


न. >>. 


७ 
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न ; एवकार के द्वारा अध्य मार्ग की व्यावृत्ति तभी की जा सकती है 
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चतुर्थेऽध्याये तृतीयः पादः । 
[ अन्न पादे सगुणविद्याचतों मृतस्योत्तरमार्गामिघानम्‌ ] 


- ( १ अचिराद्यधिकरणम्‌ । ए० १ ) 
अचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥ i 

आस्त्युपन्रमात्समानोत्क्रान्तिरिस्युक्तम्‌ , खृतिस्तु शचत्यन्तरेष्वनेकघा भूयते । 
नाडीरषिमिसस्बन्धेनेका 'अथेतेरेच रश्मिभिरूष्ये आछ्रमते' ( छा० ८६५ ) इति । 
अर्चिरादिका 'तेऽविषममिसस्भवन्त्य्चिषोऽहः' ( बृ" ६।२१५) इति । 'स एत 
देवयानं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति' ( को० १॥३ ) इत्यन्या । यदा चे पुरुषो- 
ऽस्माल्लोकात्मेति ख बायुमागच्छति’ ( बृ० ५।१०।१ ) इत्यपरा। 'सूर्यद्वारेण ते विरजाः 
प्रयान्ति' ( मुण्ड० १।२।११ ) इति चापरा । तत्र संशयः-कि परस्परं भिन्ना पताः 
सतयः, फि घकचानेकचिशेषणेति ? तत्र प्राप्त ताबत्‌- भिन्ना पताः सृतय इति, 
भिन्नप्रकरणत्वात्‌ , मिम्नोपासनाशेषत्वाच्च। अपि च 'अ्थेतरेच रश्मिभि’ ( छा 
८६५ ) इत्यवचारणमचिराद्यपेक्षायामुपरुध्येत । त्वरावचनं च पीडश्येत 'स याव- 


भामती 
सिन्तश्रकरणस्यत्वाददर्ञोपासनयोगतः । 
अनपेक्षा मिथो मार्गास्त्वरातोऽवधृतेरपि ॥ 
गन्तव्यमेकं तपरं प्रति वक्रेणाध्वना गतिमपेक्ष्य ऋजुनाऽध्वना पतिस्त्वराबती कल्प्यते । एक- 
सागस्वे तु किमपरमपेकष्य त्वरा स्यात्‌ । अथ तेरेव रदिमभिरित्यवघारणं नोपपद्यते पथ्यन्तरस्य निवत्त 


४ भामती-व्याल्या 
2 संशय-ह्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए मागे अनेक हैं? अथवा एकमात्र अविरादि 
मार्ग 
पूव पक्ष 
भिन्तप्रकरणस्थत्वाद्‌ भिन्तोपासनयोगतः । 
के झनपेक्षा मिथो मार्गाः त्वरातोऽवधृतेरपि ॥ 
[ अचिरादि नाना मार्ग परस्पर-निरपेक्ष हैं, क्योंकि (१) वे भिन्न-भिन्न प्रकरणों में 
9 F गो में र्वाणत्त 
हैं, अत! प्रकरण-भेद से मार्गों का भिन्न होना अनिवार्यं है। (२) उपासनानों में मार्गों का 
अद्भत्वेन योग ( विनियोग ) है, अतः उपासना के भेद से भी मार्गों का भेद सिद्ध होता है। 
(३) त्वरा ( शीघ्रता ) का जो प्रतिपादन किया गया हे--'स यावत्‌ क्षिष्येष्मनः” ( छां. 


5९५ ) वह भो मार्गों का भेदक है, क्योंकि ] एक ही नगरादि गत्तव्य-स्थल तक जाने के. 


लिए वक्र ( टेढे-मेढे ) मार्ग से जाने की अपेक्षा सीधे मार्ग 
म मार्ग से जाचे पर शीघ्र पहुँचता है । 
का वटी णा ही, बह ता की अपेक्षा किस को सीधा और शी्च गिल गान 
ता शा हे रश्मिभि/” ( छां. ५६५ ) इस श्रुति में जो कहा गया दवै कि 
न्‌ दी उद्गमन करे-गहाँ अवधारणार्थक ( झन्ययोग-व्यवच्छेदक ) 
उ जबकि मागं अनेक हों। 
ए दी ब्रह्मलोक तक जाने के लिए धनेक भागों का बैस्ने.हो। विकल्पतः विधाच किया 


eh 
= 
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तिक्षष्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति’ ₹( छा० ८।६।५ ) इति | तस्मादन्योन्यमिन्न पवेते 
पन्थान इति । | 
एवं पराप्तेऽसिदष्महे - अचिरादिनेति। सर्वो ब्रह्मप्रेप्सुरचिरादिनेवाध्चना 
रंहतीति प्रतिजानीमहे । कुतः ? तत्प्रथितेः | प्रथितो छाष मार्गः सर्वेषां विदुषाम्‌ 
तथा हि - पञ्चाग्निविद्याप्रकरणे “ये चामी अरण्ये अद्धां सत्यमुपासते’ (ब्र ६।२।१५) 
इत्ति विद्यान्तरशीलिनामप्यचिरादिका स्तिः श्राव्यते। स्यादेतत्‌ - यासु विद्याखु न 
काचिद्गतिरुच्यते तास्तरियमचिरादिकोपतिष्ठताम्‌ , याखु त्वन्या आव्यते तारु 
किमित्यचिराद्याश्रयणमिति ? अत्रोच्यते -भवेदेतदेचं यद्यत्यन्तमिन्ना पेताः 
सतय: स्युः। पकेच त्वेषा खुतिरनेकविशेषणा ब्रह्मलोकप्रपदनो कचित्केनचिदिशोषणे- 
नोपलक्षितेति वदामः, सचेत्रेकदेशप्रत्य मिन्ञानादिततरेतरविशेषणचिशेष्यमावोपपत्तः । 
प्रकरणभेदे पि हि विद्येकरवे भवती तरेतरविशेषणोप संद्ारचद्गतिविशेषणानामष्युप- 
संहारः । विद्याभेदे ऽपि तु गत्येकदेशप्रत्यमिष्ठानाद्‌ गन्तव्याभेदाष्य गत्यमेद पव । तथा 
द्वि-ति तेषु ब्रदालोकेषु पराः पराचतो वसन्ति’ ( वृ० ६२१०), 'तस्मिन्वखन्ति 
शाश्वती? समा? ( वृ० ५१०१), “सा या ब्रह्मणो जितिया ब्युष्टिस्तां जिति जयति 
भामती 
नोयस्याभावात्‌ तस्मात्परस्पर।नपेक्षा एवेते पन्थान एकब्रह्मलोकध्राष्त्युपाया घ्रीहियवाविव विकल्पेरक्षिति 
प्रप्ते प्रध्युच्यते-- 
एकत्वेशप पथोऽनेकपर्वसंगपरसस्भ वात्‌ । 
गोरवान्नेव नानारवं प्रध्यसिज्चानलिङ्गतः ॥ 
सपर्वा हि पन्था नगरादिकमेकं गन्तव्यं प्रापयति नाभागः । तत्र किमेते रदम्यहर्वायसुय्यादयो- 
ऽष्वानः पर्वाणः सम्तोऽऽ्वनेकेन युड्यन्ते, आहो ययायथमध्वानमपि भिस्बन््विति सन्देहेऽभेदेऽप्यष्वो 
सागमेदोपपत्तेनं भागिभेदकर्पनोथिता, गोरवप्रसङ्गात्‌ । एकदेशप्रत्यभिज्ञानाचच विज्ञेषणविश्ेष्यभावो- 
पफ्ततेननेकाष्वकल्पना । अथेतेरेव रदिपिमिरित्येवावधारणं न ताबदर्थान्तरनिवृ्ययं तत्प्रापकरेव 
चाक्यान्तरविरोघात्‌ , तस्मादन्यानपेक्षामस्यावधारयतीति वक्तव्यम्‌ । न चेक वाक्यमप्राप्तमष्वान प्राप- 
® भामती-व्याख्या 
जाता है, जेसे याग की हवि का निर्माण करने के लिए यवादि का विकल्पतः विधान होता दै । 
सिद्धान्त 
एकत्वेपि पथोऽनेकपर्वंसंगमसंभवात्‌ । 
गीरवान्नँव नानात्वं प्रत्यसिज्ञानरिङ्गतः ॥ 
ब्रह्मलोक का मागे एक ही है किन्तु उममें पर्वों ( प्रखण्डो या पड़ावों) का अनेक होना 
सम्भव है -किसो नगर के एक लम्बे पथ को पथिक कई पड़ाव डालकर पार किया करता 
है । इस ब्रह्मलोकगामी मागं के रश्मि, अहर्‌, वायु ओर सूर्यादि पर्व क्या एक ही मार्गरूपी 
वाँस को पोरियाँ हुँ? अथवा उनसे होकर जाने वाले मागं ही भिन्न हैं? ऐसा सन्देह होते 
पर अनेक पर्वो से घटित मागे को एकता ही उचित प्रतीत होती दै, अनेकता नहीं। अभ्यथा 
गौरव प्रसक्त होता है । विभिन्न प्रकरणों में वणित मागं के इन आदित्यादि भागों (विशेषणो) _ 
की एकता प्रत्यभिज्ञात होती है, भतः भनेक विशेषणों के साथ जब एक ही विशेष्य पदाथ का 
अन्वय उपपन्न हो जाता है, तब अनेकत्व-कल्पना की क्प्रा आवश्यकता ? एक महावाक्य अपने 
खण्ड वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित भागों के भेद से न तो अनेक मार्गों की प्रापि करा सकता 
है और न भागों के परस्परःअनपेक्षा की अवगति करा सकता है। इसका अभ्य वाक्यों से | 
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तां वयुषि व्यशचुते' ( कोधी० १४), 'तद्य पवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्चयंणाचुविन्दति’ ( छा० 
८४३) इति च तत्र तत्र तदेवैकं फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिलक्षणं प्रदद्येते । यस्वेतरेवेत्यव- 
घारणएरचिरादाश्रयणे न स्यादिति-नेष दोषः, रध्मिप्रासिपरत्वादस्य। न ह्याक पच 
शब्दो रधमीँश्च प्रापयितुमइत्यचिरादींश्च व्यावतंयितुम्‌ । तस्मा द्रश्मिसंबन्ध एवायमच- 
चार्यत इति द्रष्टव्यम्‌ , त्वरावचनं त्वचिराद्यपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया शेघ्रथा- 
सेत्वानज्नोपरुष्यते- यथा निमिषमात्रेणात्रागंम्यत इति । अपि च 'अथतयोः पशोन 
कतरेणचन' ( छा० ५।१०।८) इति मारगेडयश्रष्टानां कष्टं तृतीयं स्थानमाचक्षाणा 
पिद॒याणव्यतिरिक्तमेकमेच देवयानमर्चिरादिपर्वाणं पन्थानं प्रथयति । भूयांस्यचिरा- 
दिसतो मार्गपचाण्यर्पीयांसि त्वन्यत्र। भूयसां चाचुयुण्येनारपीयसां नयनं न्याय्य- 
मिति, अतोऽप्यचिरादिना तत्प्रथितेः इत्युक्तम्‌॥ १॥ 


( २ वाय्वधिकरणम्‌ । छू० २ ) 


वायुमब्दादविशेषविशेषाम्याम्‌ ॥ २ ॥ 
केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितरेतरविशेषणविशेष्यभाब इति ? 
भामती 
पति । तस्य चानपक्षतां प्रतिपादयतीत्यथंद्वयाय पर्य्याप्तं, तस्माद्विषिसामथ्यंप्राप्तपयोगव्यवच्छेदमेवकारो- 
ऽनुवदतीति युक्तम्‌ । #र्वरावचनं च इति® । न लल्वेकस्मिन्नेव गन्तव्ये पथि भेदमपेचय त्वराऽवकहष्यते 
किन्तु गन्तथ्यमेदावपि तदुपपत्तिः । यथा कामोरेभ्यो मथुरां क्षिप्रं याति चेत्र इति तथेहाष्यन्यत। कुत- 
ख्िदृगन्तव्यादनेनोपायेन ब्रह्मलोकं क्षिप्रं प्रयातोति। & भूयांस्याविरादिश्वुती मार्गपर्वाणि इति ®। 
झयमथंः--एकर्वात्ापतष्यस्य ब्रह्मलोकस्याह्पपवंणा भार्गेण तत्प्राप्तो सम्भवस्त्यां बहुपर्वेमार्गोपदेशो व्ययः 
प्रसल्पते । तत्र चेतनस्याप्रवृत्तः । तस्माद्‌ भूयसां पवंणामविरोधेनाल्पानां तदनुप्रवेश एव युक्त इति ॥१॥ 


0 


भामती-व्याख्या 

विरोध न हो इसलिए “एतरेव रश्मिभि? यहाँ पर एवकार को अन्यूयोग-व्यवच्छेंदक ही 
माना जाता है। “त्वरावचनं तु” इस भाष्य का आशय यह है कि एक हो गन्तव्य स्थल में 
मार्ग-मेद को अपेक्षा से शोधता का अभिधान नहीं होता, अपितु गन्तव्य भेद को लेकर भी 
त्वराभिधान उपपन्न हो जाता है, जेसे काश्‍मीर की अपेक्षा मथुरा शीघ्र पहुँचा जा सकता है, 
वेसे ही दूरस्य अन्य लोक को अपेक्षा ब्रह्मलोक शीघ्र पहुँचा जा सकता है । "भूयांस्यचिरा- 
दिश्रुतो मागपर्वाणि”--इसका अथे यह है कि जिस ब्रह्मलोक को अल्पपव॑वाले मागं से प्राप्त 
किया जा सकता है, उसके अधिक पर्वेवाले मार्ग का उपदेश व्यथे है, क्योंकि उस मागं में 
किसी जीव को प्रवृत्ति ही नहीं होगी, अतः “भूयो$तुग्रहन्याय' को अपना कर सुत्रकार ने कहा 
है-- अधिरादिना” । [ भूयस्त्वानुग्रह की व्याख्या श्री कुमारिल भट्ट ने प्रस्तुत की है-- 

“गुणाना यत्र भूयस्त्वमितिकतंव्यतात्मकम्‌ । 
वी तत्र तेनेव ली ड तस्य कर्तग्यतेष्यते ॥ (तं. वा पृ. ८१५) 
[र्यात्‌ जिस प्रधान द्रव्य का कमे में गुणों ( अङ्गों ) का भः 
EE ( अङ्गों ) का भूयस्त्व ( आधिक्य ) होता है, उसे 
. संशय-अचिरादि मागं में वायुलोक का सञ्चिवेश होता है? अथवा नहीं ? यदि 
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देवलोकवायुनिवेशः चक by दिस्दील हिताम्रामत्रीससत्रलितम; ०२,०० १२५१ 


_तदेतत्डुहृद्ूत्वाऽऽचायों अथयति । 'स पतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निळोकमाग- 
. च्छति स वायुलोक ख वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌? 
( को० १३) इति कोषीतकिनां देवयानः पन्थाः पठ्यते । तज्रार्थिरग्निलोकशब्दो 
ताचदेकार्थो ज्वलनचचनत्वादिति नात्र संनिवेशक्रमः कचिदन्वेष्यः । वायुस्त्वचिरादौ 
वत्मनि न अतः कतमस्मिन्‌ स्थाने निवेशयितव्य इति ? उच्यते - तेऽचिषमेचाभिसं- 
मवृन्त्यिषोऽईरह्न आपूर्यमाणपक्षमा पूर्येमाणपक्षाद्यान्षडुदङङति मासांस्तान्‌ म'सेभ्यः 
संवत्सर॑. संचत्सरादादित्यस्‌' (छा० ५।१०।१,२) इत्यत्र संवत्सरात्पराञ्चमा- 
भामती 

श्रुष्याद्यभावे पाठस्य क्रमं प्रति नियन्तृता । 

ऊर्ध्वाक्रमणमात्रे च श्चुता वायोनिमित्तता ॥ 

स वायुमागच्छति तस्से स तन्न विजिहीते य॑था रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्बंभाक्रमत इति हि 
वायुनिसित्तसुर्ष्वाक्रपण श्ुतं न तु वायुनिमित्तमादित्यागमनम्‌ । स सआदित्यमागञ्छतोत्यादिस्पागमनसानत्न- 
प्रतीते, । न च तेनेत्यनन्तरश्चुतो्ध्वाक्रमणक्रियासम्बन्धे निराकाङक्षमादित्यगमनक्रिययापि सम्बँघुमहेति । 
न चावित्यागमनस्य तेनेति विना काघिदनुपपत्तिर्येनान्पसम्बद्धमप्पनुषज्यते । तत्राग्निलोकमागर्छात स 
वायुलोकमित्यादिसभ्वभंगतस्य पाठस्य फ़चित्रियासकत्वेन फ्लृप्तसामर्ष्यात्‌। अगिनिवायुवरुणक्रमनियामकः 
थुत्याद्यभावादिति प्राप्ते प्रत्युचपते-- 


र भावती-अ्याख्या 
पूचपक्ष- 
श्रुत्याद्यभावे पाठस्य क्रमं प्रति नियत्तृत्ता । 
ऊर्ध्वाक्रमणमात्रे च श्रुता वायोनिमित्तता ॥ 

[ अचिरादि मागं में आदित्यतक छः पवे हैं-(१) अनिः, (२) अहर्‌, (३) पक्ष, (४) उत्तरा- 
यण, (५) संवत्सर और (६) आदित्य । इनमें वायु का निवेश कहाँ किया जाय ? यह 
निचारणीय है ]। “अर्िनिलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌” ( को. १।३ ) इस वाक्य में निर्दिष्ट 
पाठ-क्रम के अनुसार अचिरात्मक अग्नि के पश्चात्‌ दवितीय स्थान में वायु का निवेश नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वायु में अचिरादि मार्ग की अङ्गता ही किसी श्रुति, लिङ्गादि 
विनियोजक प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, तब पाठ प्रमाण में क्रम-नियामकता क्योंकर होगी ? 
“स वायु गच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्व॑माक्रमते” ( बृह. उ. 
५।१०।१ ) यहु श्रुति भी तो केवल इतना ही कहती है कि उपासक जब वायुलोक में जाता 
है, तब वायु में रथ-चक्र-नाभि-छिद्र के समान एक छिद्र बन जाता है मोर उपासक उस छिद्र 
से उत्क्रमण करता है। भले ही वह उससे निकलकर आदित्यलोक में जाता हो किष्तु 
भचिरादि मागं की घटकता वायु में सिद्ध नहीं होती । 'तेन ( वायुच्छिद्रेण ) स ऊघ्वंमा- 
क्गमते'—एऐसा अग्वय हो जाने से ही 'तेव” पद की आकांक्षा शान्त हो जाती दै, तेन स 
आदित्यमागच्छत'-ऐसा अपेक्षित नहीं रह जाता । यदि 'तेन*--इस पद के साथ भन्वय च 
होने पर आदित्यलोक में उपासक के भागमन की अनुपपत्ति होती, तब भी 'तेन स आदित्य- 
मागच्छति’=-ऐसा अन्वय किया जा सकता था, किन्तु वेसी कोई अनृपपत्ति नहीं, अतः 
आक्रमण क्रिया से सम्बन्धित 'तेन' का अनुषङ्ग ( सम्बन्ध ) आदित्य के साथ कधी तहो हो 
सकता । “अरितिलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌”-इत्यादि संदर्भ का पाठक्रम उत्तरभावी 
वरुणलोक के साथ क्रम-नियमन का निश्चित सामथ्यं रखता दै, अतः 'अग्नि-वायु-वरुण' क्रम _ 
के नियामक श्रुत्यादि प्रमाणों का अभाव दवै। ; 
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दित्याद्वाच्चं वायुमभिसंभवन्ति। कस्मात्‌ ? अविशेषविशेषाभ्याम्‌। तथा दवि 
“स घायुलोकम्‌" ( को० १३ ) इत्यतराचिशेषोपदिष्टस्य वायोः थत्यन्तरे विशेषोपदे शो 
च्यते 'यदा चे पुरुषोस्माल्लोकात्मेति स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वंमाक्रमते स आदित्यमागच्छति’ ( बृ० ५।१०।१ ) इति । 
पतस्मादादित्याद्वायोः पूर्वत्वदशेनाद्विशेषादव्दादित्ययोरन्तराले चायुर्निवेशयितव्यः | 
कस्मात्पुनरण्नेः परत्वदशंनाद्िशेषादचिषो ऽनन्तरं चायुनं निवेश्यते ? नेषो ऽस्ति विशेष 
इति वदामः । ननूदाहता भ्रतिः--स पतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निछोकमागच्छति 
स वायुलोकं स वरुणलोकम्‌' (कौषी» १।३) इति, उच्यते-केचळो त्र पाठः पौर्वापये" 
णावस्थितो नात्र क्रवचनः कख्चिच्छब्दो 5स्ति। पदार्थापद्शनमात्र ह्या करियते 
पतमेतं चागच्छतीति । इतरत्र पुनर्वायुप्रचेन रथचक्रमात्रेण च्छिद्रेणोऽ्वमाक्रम्या- 
दित्यमागच्छतीत्यचगम्यते क्रमः । तस्मात्सूक्तम्‌ अविशेषविशेषाभ्यामिति । वाजः 

De ` भामती 

ऊष्वंशब्दो न लोकस्य कस्यचिस्प्रतिपादकः । 
तऱ्हेवापेक्षपा युक्तमादित्येम विशेषणम्‌ ॥ 

भवेदेतदेवं यद्यध्वंशब्दात्कश्चिहलोकमेवः प्रतीयेत, स तुपरिदेशमात्रवाची लोकभेवाह्विनाऽपय्यंवस्यं- 
हलोकभेदवाचिमादिर्पपदेनादित्ये व्यवस्थाप्यते । तथा चादित्यलोकागमन्मेव चायुनिमि्तमिति भोतेक्रस- 
नियमे पाठः पदार्थंमात्रप्रदशनार्थो न तु क्रमाय प्रभवति श्रुतिविरोधादिति सिद्धम्‌ । चाजसनेयिनां 
संवत्सरलोको न पठधते छाम्बोग्यानां देवलोको न पठयते तन्रोभयानुरोधादुभयपाठे भाससम्बन्धास्संवस्सरः 
पुर्वा पश्चिमो देवलोकः । नहि भासो देवलोक्षेन सम्बध्यते, किन्तु संवत्सरेण । तस्मात्तयोः परस्परसम्ब- 
म्घास्मासारभ्य्वार्च संवत्सरस्य मासानन्तय्ये स्थिते देवलोकः संवत्सरस्य परस्ताःद्रूवति । तत्रादिस्या- 
तत्तर्य्याय वायो/ संवत्सरावित्यस्य स्थाने देवलोकाद्वायुभिति पठितव्यम्‌ । वायुमब्दादिति तु सुत्रसत्रापि 


भामती-व्याख्या 


अध्वैशन्दो न लोकस्य कस्यचित्प्रतिपादकः । 

तङ्भेदापेक्षया युक्तमादित्येस विशेषणम्‌ ॥ 
अचिरादि मागं में वायु का अप्रवेश तब सिद्ध हो सकता था, जब कि “तेन स ऊध्वं- 
माक्रमते”-यहाँ पर ‘ऊध्वं’ शब्द किसी विशेष लोक का बोधक होता, किम्तु वेसा नहीं, 
अपितु ऊध्वं’ शब्द सामान्यतः ऊपर देश का वाचक है, सामात्य का पर्यवसान किसी विशेष 
अथे में ही हुआ करता दै, अत! सन्निहित 'आदित्य' पद आदित्यरूप विशेष देश की उपस्थिति 
कराकर 'ऊघ्व' पद को उसी अथे में उपसंहृत करता है । फलतः 'तेन' इस क्रमार्थक क्षति 
प्रमाण के द्वारा वायु भौर आदित्य का वैसे ही पीर्वापय स्थिर होता है, जेसे “वेद कृतर 
वेदि करोति”--यहाँ वेद-करण ओर वेदि-करण का । पाठ प्रमाण तो केवल झग्नि-वायु आदि 
ला का उपस्थापक होता है, उनके क्रम का बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि वायु ओए 
RENN की बोधिका इस श्रुति से उसका बाध हो जाता दै । वाजसनेथि-शाखा में 
Me टस पाठ नहीं और छान्दोग्य में देवलोक भुत नहीं, अत: उन दोनों के अनुरोध 
पर दोन का निवेश करने के लिए संवत्सर का पहले और देवलोक का पश्चात्‌ निवेश 
क 24 मास का संवत्सर से सम्बन्ध है, देवलोक के साथ नहीं 

ल नन्तर माः द्वारा आरब्ध संवत्सर का एवं संवत्सर के 

` निवेश होता दै । आदित्यत्ते अ्मव हित क धुक" निवेश करने के लि कै 


, अतः मास के 


तंडिदस्ते चरुणलोकः Rhbiizea by ५ दिन्दीलदितमामतोंचलितम,. a १२५३ 


सनेयिनस्तु 'मासेभ्यो देवलोक देलोकादादित्यम्‌? (बू० ६२१०) इति समामनन्ति। 
तत्रादित्यानन्तर्याय देवलो काडायुमभिसम्भवेधुः। 'चायुमब्दात्‌? इति तु - 
पेक्षयोक्तम्‌ । छ।न्दोग्यचाजसनेयकयोस्त्वेकत्र देवळोको न विद्यते, परत्र संचत्सर! । 
तर श्रुतिद्ययप्रत्ययादुभावप्युभयत्र ग्रथयितव्यो । तत्रापि माससम्बस्धात्संचत्सरः पूर्वेः 
पश्चिमो देवलोकं इति विवेक्तव्यम्‌॥ २॥ 
( ३ तडिदधिकरणम्‌ । सू ३ ) 
तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 

'आदित्याद्चन्द्रमसं चन्द्रम क्तो विद्युतम्‌! ( छा० ४१५५ ) इत्यस्या विद्यत 
उपरिष्टात्स चरणलोकमित्ययं वरुणः सम्बध्यते । अस्ति हि सम्बन्धो चिचद्वरुणयोः । 
'यदा हि विशाळा चिद्य॒तस्तीत्रस्तनितनिर्घोषा जीमूतोदरेबु ्रश्रत्यन्स्यथापः भ्रपतन्ति । 
विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वाः (छा० ७।११।१) इति च ब्राह्मणम्‌ | अपां चाधिपतिः 
वरुण इति श्चतिस्सृतिप्रखिद्धि । चरुणादघीस्द्रप्रजापतो, स्यानान्तराभावारपादः 
सामर्थ्याच्च । आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त पच निवेशो चेशेत्रिकस्थानाभावाद्धिः 
द्च्चास्त्याऽचिरादौ वत्मेनि ॥ ३॥ 


शा टण 


भामती 
वाचकमेव । तथापि संवरसरास्पराञ्चमादिस्पादर्वाज्चं वायुमभिसम्भवस्तीति छाम्दोग्यपाध्मांन्रापैक्षपोक्त, . 
तदिदमाह & वायुसब्दादिति तु इति & ॥ २॥ 


तडिदन्तेऽविराद्ेऽध्वन्यप्पतिस्तडितः परा । 
तत्सस्वन्षात्‌ तथेग्द्रादिरष्पते: पर इष्यते ॥ 
आगन्तुना निवेश्ोऽस्ते स्थानाभावात्‌ प्रसाधितः । 
तया चेस्ट्रादिरागन्तुः पठ्यते चाध्पते॥ पर ॥ ३॥ 


सामती-व्याख्या 
त्यम' -इसके स्यान पर “संवत्सराद्‌ देवलोकम्‌, देवलोकाद्‌ वायुम्‌~एऐसा पाठ कर लेना 
चाहिए ॥ 'वायुमब्दातु--इस सुत्रांश में 'वायु' शब्द इस देवलोक का भी उपलक्षक है। 
भाष्यकार ने जो संवत्सर के पश्चात्‌ और आदित्य से पहले वायु का पाठ स्थिर किया है, 
बहु केवल छान्दोग्य-पाठ के अनुरोध पर, वही कह रहे हु 'वायुमब्दादिति तु” ॥ २॥ 


संशय--अचिरादि मागं में वरुण का सन्तिवेश होता दै ? अथवा नहीं ? 
सिद्धान्त 
तडिदन्तेवराद्येऽध्वन्यप्पतिस्तडितः पर! । 
तत्सम्बन्धातु तथेस्द्रादिरप्पतेः पर इष्यते ॥ 
आगत्तुनां विवेशो$्ते स्थानाभावात प्रसाधितः । 
तथा चेन्द्रादिरागाम्तुः पठ्यते चाष्पते। पर: ॥ 
[ अविराद्य ( अर्चिरादि ) मागं में “आदित्याच्चस्द्रमसं चन्द्रमसो Me (छो. ४।१९ा५ ) 
यहाँ पठित विद्युत के मनत ति ब.) का स्थान ह, क्योंकि विधूत का जलाधिपति 


|) 
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(४ आतिवाहिकाधिकरणम्‌ । सू ४-६ ) 

आतिवाहिकास्तल्लिज्ञात्‌ ॥ ४ ॥ 
तेष्वेवार्थिराविधु संशयः किमेतानि मार्ग चिह्वान्युत भोगभूमयोथचा नेतारो 
गन्तणामिति ? तत्र मार्गलक्षणभूता अचिराद्य इति तावप्प्राप्तम्‌ , तत्स्चरूपत्वाङुप- 
देशस्य । यथा दि लोके फश्चिदूप्रामं नगरं वा प्रतिष्ठासमानोऽलुर्शिष्यते- गच्छतः 
स्त्वमसुं गिरि ततो भ्यग्रोधं ततो नदीं ततो ग्रामं ततो नगरं घा प्राप्स्यसीत्येचमिद्दा- 
प्य्चिषोऽहरह्न आपर्यमाणपक्षमित्याद्याह | .अथघा - भोगभूमय इति प्राप्तम्‌ । तथा 
द्वि- लोकशब्देनाग्स्यादीनजुबध्नाति 'अग्निलोकमागच्छति' ( कौषी० १।३ ) इत्यादि । 
लोकशब्दश्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते 'मञुष्यलोकः पितुलोको देवलोकः" 
( बु० १।५।१६ ) इति च । तथा च ब्राह्मणम्‌ -'अहोराज्नेषु ते लोकेषु खज्जन्ते! 
इत्यादि। तस्मान्नातिवाहिका अचिरादयः । अचेतनत्वादण्येतेषामातिचाहिकत्वाञ- 

भामती 

मागे चिह्वतरूपस्वाच्चिह्वान्येवाचिरादयः । 

भत्त मोगभुवो वा स्युर्लोकत्वान्ञातिवाहिका। ॥ 
झचिराविशब्दा हि ज्वलतादिष्वचेतनेषु निरूढवृत्तयो लोके न चेषां स्वाबधिकानासिव नियमवतो 
संवहनस्वरूपा स्वतन्त्रक्रियाबुद्धिपूर्वा सम्भवश्यचेतनानाम्‌ । तस्माल्लोकशन्दवाच्यत्वा-द्भतु जीवात्मनो भोग- 


एवेति मन्यामहे । 
द सपि चाचिष इस्यस्मादपावानं प्रतीयते । 


न हेतुर्नागुणे हेतो पञ्चमी दुएयते छित्‌ ॥ 
लाडथाहृदध इस्यादिषु गुणवचनेषु जाड्याविषु हेतुपञ्चमी दृष्टा। न चाविरादिज्ञब्दा गुणवाचिनो 
भामती-व्याख्या 
(वरुण) के साथ आसाधारण सम्बन्ध है । वरुण के पश्चात्‌ इन्द्रादि का निवेश माचा जाता है, 
क्योंकि सभा-भवनादि में आगे का स्थान पहले आनेवाले व्यक्तियों से भर जाता है, अतः 
पश्चात्‌ आगन्तुकों को पिछला स्थान ही मिलता द्वै। इन्द्रादि आगन्तुक शी हैं और वरुण के 
पश्चात्‌ ही पठित भी हैं |॥ ३॥ 
संशय-बचि।, अहर्‌, पक्षादि क्या उक्त मागं के चिह्न हैं? या भोगभुमिया ? अथ 
नीव को आगे-आगे ले जानेवाले देवगण ? र Ml 
पूर्वपक्ष- . 
मार्गे चिह्तसरूपत्वाच्चिह्तान्येवाचिरादयः । 
, अतृभोगभुवो वा स्युलॉकत्वाचातिवा हिका; ॥ 
लोक में अचिरादि क आदि मे रूढ़ हें । जैसे किसी लम्बे पथ के पथिक को आवधिक 
( अपने देश की सीमा में उठाकर ले जाने वाले ) आगे-से-आगे पहुँचाते रहते हैं, वैसी संव ददन 
क्रिया किसी चेतन पुरुष की ही होती है, अचिरादि के साय 'लोक' शब्द भी जुड़ता है, अता! 
झचिछोकादि स्थान जीव की भोगशुमियाँ हैं--ऐसा मानना ही अधिक संगत है। 
अपि चाचिष इत्यस्मादपादान प्रतीयते । 
| य य हेतो पञचमी हश्यते क्वचित्‌ ॥ 
Ee मा | क न, त यहाँ पर जच शब्द से पच्चमी “हेतो” 
A «सु, (5 २ २ 4 ॥ 2 \ aya Collection. 
_ (पा. दु. ३२३) इस अधिकरि “वि सा (पा. तु. शशर५ ) इस तुत 
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पपत्तिः। चेतना हि त्रोके राजनियुक्ताः पुरुषा दुर्गेषु मार्गेष्वतिवाह्यानतिवाहयन्तीति । 
एवं प्राप्त बूमः--आतिवाहिका पवते भचितुमहेन्ति । कुतः? तज्निज्ञत्‌। तथा 
हि 'चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो $मानचः स पतान्त्रह्म गमयति? ( छा० ४१५५) इति 
सिद्धवद्गमयितृत्व दशया । तद्वचनं तद्विषयमेवोपक्षीणमिति चेत्‌ - न, प्राप्मानव- 
त्वनिवृत्तिपरत्वाद्विशेषणस्य । यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्तास्ते च मानवा- 
स्ततो युक्त तञ्चिवुर्यथं पुरुषविशेषणममानच इति ॥ ४॥ 
नचु तल्लिङ्गमात्रमगमकम्‌ , न्यायाभाचात्‌। नष दोषः-- 
उभयव्यामोहत्तस्सिद्वेः ॥ ५ ॥ 
र ये तावदर्चिरादिमार्गास्ते देइचियोगात्संपिण्डितकरणग्रामा इस्यस्चतन्त्रा 
अचिरादोनामप्यचेतनत्वादस्चातन्त्र्यमित्यतोऽचिराद्यसिमानिनश्चेतना देचताविशेषा 


येन पञ्चम्या तेषां वहन प्रति देतुत्वमुच्येत । दन्न चाचेतनेष्बप्यस्तोति नातिबाहिकाः । न चापा- 
नवस्य पुरुषस्य विद्युदादिषु वोढूस्वदर्शनावचिरादीनासपि दोदुस्वमुस्नेयम्‌ । यावहचन हि वाचनिकं न 
तदवाच्पे सञ्चारयितुमुचितम्‌ । अपि चाविरादीनां . वोद्त्वे विद्यदादोनासपि वोद्स्वान्नामानवः पुरुषो 
बोढा भूयेत। यतस्तु भूयते ततोऽवगच्छामो विद्युदादिवज्ञाचिरादीनां वोढुत्वमिति । तस्माऱ्भो गभूमय 
एवाचिरादयो नातिवाहिका इति प्राप्ते प्रत्युच्यते-- 

संपिण्डकरणानां हि सूचमदेहवतां गतो । 

न स्वातन्त्र्यं न चार्याद्या नेतारोऽचेतनास्तु ते ॥ 

ईदृशो हि नियमवती गतिः स्वयं वा प्रेक्षावतो$प्रेक्षावतो वा प्रेक्षावरप्रयुक्तस्य वा । न तावद्विगलि- 

तस्यूलक्षलेवरा। सुचमदेहवतः सम्पिण्डितकरणग्रामा उत्क्रान्तिसरतो जीवात्मानो सत्तमुल्छितवत्स्वयं 


भामती-च्याख्या १ 
के हारा जो पश्चमी का विधान किया है, वह गुणवाचक शब्द से, जैसे--“जाड्याद्‌ बद्ध, 
जाड्येन वा” [ द्रव्य के आश्रित रहनेवाला पदार्थ गुण कहलाता दै, जड़ता ऐसा ही पदाथ दै 
किन्तु ] अचिरादि शब्द गुण-वाचक नहीं, अतः उनसे च हेतु-पः्चमी हो सकती है ओर 
न अचिरादि पदार्थों मे जीव के वहन की हेतुता सम्भव दै । अपादान-पञ्चमी मानने पर कोई 
आपत्ति नहीं, क्योंकि अपादानता तो जड़ पदार्थों में भो बन जानी है, फलत! झचिरादि जड़ 
पदार्थों को आतिवाहक ( जोव को ले जानेवाले ) नहीं कहा जा सकता और न विद्युदादि में 
अमानव पुरुषगत वाहकत्व देखकर अचिरदि में उसकी कल्पना हवी की जा सकती हैं। यदि 
अचि रादि में वाहकत्व को कल्पना की जाती है, तब विद्युदादि में भी वाहकत्व की उपपत्ति 
हो जाने से अमानव पुरुष की कल्पना व्यथं हो जाती है किन्तु वह श्रुतिप्रतिपादित दै, भत! 
यह स्पष्ट अवगत हो जाता है कि विद्युदादि के समान हो अचिरादि में वोढत्व नहीं होता। 
परिशेषतः अचिराडि स्थान जीव की भोग-भुमियाँ ही हैं, भातिवाहक वहीं । 
सिद्धान्त 2 
सपिण्डकरणाचाँ हि सुक्ष्मदेहवता गतौ। 
न स्वातम्त्र्य न चाग्स्याद्या नेतारोऽचेतनास्तु ते ॥ 
वातिः क्रिया का यह नियम है किया तो यह किसी बुद्धिमान्‌ चेतत के दारा सम्पादित 
होती दै अथवा चेतन-प्रेरित किसी श्थादि अचेतन में भी होती है । उपासक जीव ब्रह्मलोक 
_क्वी ओर गति करना चाहते हैं किस्तु वे स्थुल शरीर से रहित होते हैं, उनका इत्द्रिय-वगे 
संकुचित एवं क्रिया-दीच होळ्ळाता.दै, हैमतत,ओर सुतेव संज्ञाःहीन से होकर स्वयं 
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अतियात्रायां नियुक्ता इति गस्यते । लोकेपि हि मत्तमूच्छिंतादयः सपिण्डितकरणाः 


परप्रयुक्तवत्मानो भवन्ति । अनवस्थितत्वाद्याचंरादीनां न मागेलक्षणत्यो पपत्तिः । 
नहि रात्रौ प्रतस्याहस्वरूपासिसम्भव उपपद्चते। न च प्रतिपालनमस्तोत्युक्त पुर- 
स्तात्‌। भ्रवतवात्त॒ देवतात्मना नायं दोषो भवति । अचिरादिशब्रता चेषामचिसंद्यः 
सिमानाडुपपद्यते । '्चेषो 58 ( छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इत्यादिनिद्शस्त्वातिवा- 
दिकरवेऽपि न विरष्यते-अचिंषा देतुनाऽदरमिसम्मवति । अहा हेतुना आपूर्यमाणः 
पक्षमिति। तथा च लोके प्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिक्रेष्येचंजातोयक उपदेशो याची 
गच्छु त्वमितो बलवर्माणं ततो जर्यासहं ततः कृष्णयुप्तमिति । अपि चोपक्रमे 'तऽचि- 
रभिसम्मवन्ति! ( बृ० ६२१५ ) इति सम्बन्धमातमुक्तम्‌ , न सस्वन्धविशेषः कञ्चित्‌ । 
उपसंहारे तु 'स पता्त्रह्म गमयति' ( छा० ४१५६ ) इति सस्बन्धविशेषो४तिवा- 
प Fo 

प्रेक्षावन्तो यदेवं स्वातन्त्र्येण पच्डस्तदधोचरा पी थि मार्गचिह्वानि चा शमीकारस्करादिवद्‌ भोग- 
भूमयो वा सुमेदश्ेलेलावृत्तादिवदुभयथाप्यचेतनतया न नयनं प्रत्येषामस्ति स्वातन्त्रयम्‌ । न चेतेभ्योऽन्यस्य 
चेतनस्य नेतुः कल्पना सति श्रुतानां चेतन्पसम्भवे । न च परमेश्वर एवास्तु नेतेति युक्तम्‌, तस्यास्यन्त- 
साधारणतया लोकपालग्रहादीनामकिञ्चितकरर्बातू । तस्माद्‌ व्यवस्थित एव परभेशवरस्य सर्वाध्यक्षत्वे 
ययायथास्वं लोकपालादीनां स्वातन्त्र्यम्‌ । एवमिहार्याचरादीनामातिवाहिकत्वमेव दर्शनानुसाराच्छ- 
न्दाथं इति युक्तम्‌ । इममेवारथंममानवंपुरुषातिवाहुनलक्षणं लिङ्गमुपो दलयतीत्युक्रम्‌ । & अनवस्थित- 
तवार्दावरावीनाम्‌ इति 8 । अवस्थितं हि मागचिह्व' भवत्यव्यभिचारान्नानवस्यितं व्यभिचारादिति । 
अविष इति च हेतो पञ्चमी नापादाने । पुणत्वञ्चािततया। न च वेशेषिकपरिभाषया नियम आस्थेयो 


मासती-ण्याख्या 
गति करने में अक्षम हो जाते हैं, अब यदि अचिरादि भी वाहक न होकर वैसे ही मागं के 
चिल्वमात्र हैं, जैसे- शमी, कारस्करादि वृक्ष। अथवा सुमेरु पर्वत, इलावृत्तादि देशों के समान 
अचिरादि भोग-भुमियाँ हैं, जड़ हैं। तब ये (अचिरादि ) भो जीवात्मा को ले जाने में 
स्वतन्त्र सक्षम नहीं । यदि अचिरादि में चैतन्य सम्भव है, तब इनसे भिन्न नेता ( वाहक ) 
की कपल्ना नहीं की जा सकती । परमेश्‍वर को ही नेता ( वाहक ) मीन लेचा चाहिए 
ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि वह सबं-साधारण है, ब्रह्मलोक ले जायगा तो सबको ले 
जायगा, कुछ हो जीवों को क्यों ले जायगा ? यदि ईश्वर को ही सभी कार्यों का कर्ता मान 
छ्या जाता है, तब लोकपालादि देवगण किस लिए हैं? वे सब अर्किञ्चित्कर ( निकम्मे ) 
हो जाए गे, अत! परमेश्वर की व्यवस्थापिक; सर्वाध्यक्षता में ही लोकपालादि देवगणों का 
अपने-अपने कायं में ज॑से स्वातन्त्र्य है, वसते ही अचिरादि के अभिमानी देवगणों को आति- 
बाहुक मानवा हृष्टानुसारी भोर युक्ततर है। इसी आशय की पुष्टि अमानव पुरुष के भतिवहुन 
~ (ताम ) के द्वारा की छी है। “अनवस्थितत्वादचिदादीनां न मार्गलक्ष- 
म हे भाष्य का आशय यह है कि अवस्थित (अचल) वृक्षादि पदार्थं ही मागं 
चिह्न होते हैं, बयोंकि वे अपने स्थान से व्यपिचरित ( वे ) नही होते, कु बि 
ह ( इधर-उधर द्वो जाने वाले ) पदाय हे । 'अचिष"--यह्‌ हेतु-पञ्चमी 'धुमादग्वि- 
सा १0 ळा के हारा हो सकती है, अपादान-पः्वमी वहीं मावी जाती । 
न त्व भी उपपन्न हो जाता है, क्योंकि मोणड्पेण ( अत्याश्वितत्वेन ) रहने३ाछे 
मजरे पा ला है; अचिरादि भी किसी के आश्रित होने से गुण ह। वंशाषक 
ए ताता केण उतंकी' सवने वदी माचा जा सकता, अन्यथा 


~ 


— yy 


~~" । 
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ह्यातिवाहकत्वलक्षण उक्त । तेन स एवोपक्रमेऽपीति निर्धायंते। सम्पिण्डित- 
करणत्वादेव च शम्तृणां न तत्रोपमोगसम्मवः। लोकशब्दस्त्वचुपसुज्ञानेष्वाप गन्तषु 
गमयित शक्यते, अन्येषां ततलोकचासिनां भोगभूमित्वात्‌ । अतोऽस्निस्वामिकं लोक 
प्राधीडग्निना 5तिवाह्ाते, वायुस्वामिक प्राप्तो घायुनेति योजयितव्यम्‌ ।॥। ५ ॥ 

कथं पुनरातिवाहिकत्वपक्षे चरुणादिषु तत्संभवः ? विद्यतो ह्यध चरुणादय . 
उपृक्षिप्ता,, विद्यतस्त्वनन्तरमात्रह्मप्राप्तेरमानवस्येच पुरुषस्य गमयितृत्बं थतमिति । 
अत उत्तरं पठति क > 
| वद्यतेनेव ततस्तच्छूते! ॥ ६ ॥ 

ततो विद्युदभिसम्मबनादृध्व विद्यदनन्तरवतिनिवामानघेन पुरुषेण चरुणलोका- 
दिष्वतिवाह्यमाना ब्रह्मलोकं गच्छुन्तोत्यवगन्तव्यम्‌ । 'तान्वेद्यतात्युर्षो$मानवः स 
पत्य ब्रह्मलोकं गमयति’ इति तस्यैच गमयिवृत्वथतेः । चरुणादयस्तु तस्येवाप्रति- 
बन्धकरणेन साहाय्याजुष्ठानेत चा फेनचिदचुग़ाहका इर्यचगन्तव्यम्‌। तस्मात्साधूक्तम्‌- 
सआातिचाहिका देचतात्मानो ऽचिरादय इति ॥ ६॥ 


लोकविरोघात्‌ । अपि च तेर्शचरभिप्तम्भवन्तोति pe । 
सासात्यववने दाब्दे विशेषाफांक्षिणि स्फुटम्‌ । 
यष्ठिशेषपदै तेन तत्सासान्यं नियम्पते ॥ 
यथा ब्राह्मणमानय भोजयितव्य इति तहिक्षेषापेक्षायां यदा तत्सस्तिधावुपतिपतति पदं कठावि, 
तदा तेनेतक्तियम्यते । छ एवमिहापि इति & ॥ ४-५ ॥ 
विद्युह्लोक्मागतोऽसानवः पुरषो चेद्युतस्तेनेव न तु वरुणादिना स्वयमुह्यते। तस्दुतेस्तस्पेव 
स्वयं बोदुस्व्ततेः । वयणादयस्तु तस्साहायके वत्त॑माता वोढारो भवन्तीति . च वेषस्प न बोहुस्व इति 
सवंभवदाततम्‌ ॥ ६॥ 


७ मायती”-व्याख्या : 
लोक-व्यवहार का विरोध होता है। दूसरी बात यह भी है कि “तेऽचिंर्भिसंभवस्ति 
यहाँ पर सम्बर्धमात्र का अभिधान किया गया है, उसका उसी विशेष अर्थे में पयंवतात होता 
है, जो प्रक्रास्त और सञ्निहित हो-- 

सामाभ्यवचने शब्दे विशेषाकांक्षिणि स्फुटम्‌ । 
हु यद्विशेषपदं तेन तत्सामान्यं नियम्यते॥ 
जैसे 'ब्राह्मणमानय मोजयितथ्यः' [ ब्राह्मण को बुलाओ योजन कराना है ] यहाँ सामस्यतः 
उच्चरित ब्राह्मण पद समीपस्थ कठादि विशेष ब्राह्मण का बोधक होता है, वंसे ही अचिरादि 
का सामास्य सम्बन्ध “स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” ( छां. ४।१५।६ ) इसके अनुरोध पर वाह्यः 
वाहकरूप विशेष सम्बन्ध में परयंवसित होता है ॥ ४-१॥। 
यद्यापि जेसे अचिरादि में अतिवाहकत्व प्रतीत होता दै, वेसा वरुणादि में सम्भव नहीं, 
क्योंकि विद्युल्लोक से ऊपर अमानव पुरुष उपासक जीवों का ब्रह्मलोक तक वहत करता दै, 
वरुणादि नहीं । तथापि वरणादि उस अमानव पुरुष के सहायक माने जाते हैं, अत! अमानव 
पुरुष प्रधान अतिवाहूक और वरुणादि उपातिवाह हैं, इस प्रकार वरुणादि में अतिवाहकत्व 
का अभाव नहीं माना जाता कि अर्चिरादि से वरुणादि का वेषम्य हो जाता ॥ ६॥ 
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भामती र 
पाठकरमाइर्थक्रसो बलवानिति ययार्थक्रम पठ्यन्ते सुत्राणि-परं जेभिनिमु ख्यत्वात्‌। स 
एतान्‌ ब्रह्म गमयतीति विचिकित्स्यते । कि पर ब्रह्म गमयस्याहोस्विदपरं काय्यं ब्रह्मेति 
सुस्पत्वादमुतश्राप्तेः परप्रकरणादपि । प 
गन्तव्य जेमिनिमेंने परमेवाविरादिना ॥। 
ब्रह्म गमयतीप्यत्र हि नपुंसकब्रह्मपदं परस्मिन्नेव ब्रह्माण निरूदत्वात्‌ जनपेक्षतया ८ सुख्ये 
. सति सम्भवे न काये ब्रह्मणि गुणकल्पनया व्याख्यातुमुचितम्‌ । अपि चामृतत्वफलावासिनं कारपग्रहा 
प्राप्ती युज्यते । तस्य कार्यत्वेन मरणघसंवत्त्वात्‌ । किञ्च तत्र तत्र परमेव ब्रह्म प्रकृत्य प्रजापतिसदाप्रति- 
परयादय उच्यमाना नापरक्रह्मविषया भवितुमहुन्ति प्रकरणविरोधात्‌ । न च परस्मिन्‌ सरबंगते गतिनोंपि- 
पद्यते प्राप्तवादिति युक्तम्‌ । प्राप्तेति हि प्राप्तिका गतिदु इयते । यथेकस्मिन्‌ न्यम्रोधपादपे मुखावप्रस- 
याच मूलं गचछत: क्षाज्षामुगस्येकेनेव न्यग्रोधपादपेन निरन्तरं संयोगविभागा भवन्ति ! न चेते तदवय- 
बविषया न तु न्यओ्रोधविषया इति साम्प्रत तथा सति न ज्ञाख्ामुगो न्यग्रोधेन युज्यते । न्यग्रोधावयवस्थ 
तबवबयबयोगात्‌ । एवं दृहयमानानामपि तदवयवानां न योगः, तववयवथोगात्तदनेन क्रमेण तदवयवेषु 
भामती-व्याख्या 
संशय--“स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” ( छां. ४१५।५ ) इस श्रुति में इतना ही कहा 
गया है कि वह ( अमानव पुरुष ) इन उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। यहाँ 
सन्देह होता है कि उपासकों को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती दै ? अथवा अपर ब्रह्म ( हिरण्य- 
गर्भरूप कायं ब्रह्म ) की ? 
पूर्वपक्ष--“परं जैमिनिमुख्यत्वात्‌” । यद्यपि पाठ-क्रम के अनुसार "कार्य बादरि/”- 
इत्यादि सिद्धान्त सूत्र पहले पढ़े हैं ओर “परं जैमिनि:”--इत्यादि पूर्व-पक्ष-सुत्र पश्चात्‌, 
किन्तु “अर्थाच्च” ` ( जे. सू. ५॥१]२ ) यह अथे क्रम पाठ क्रम से प्रबल होता है, अत! “परं 
जैमिनि।” इत्यादि सूत्रों का उपन्यास पहले किया जाता है-- 
मुख्यत्वादमृतप्राप्ते: परप्रकरणादपि । 
गन्तव्यं जैमिनिर्मेते परमेवाचिरादिना ॥ 
“ब्रह्म गमयति”--यहाँ पर नपुंसक 'ब्रह्म/ पद परब्रह्म में रढ़ है, अतः 'प्रह्मा' शब्द का मुख्य 
अथे परब्रह्म तथा गोण अथे कायंत्रह्म है। मुख्यार्थं के सम्भव होने पर गोणार्थं का ग्रहण 
नहीं किया पा । दुसरी बात यह भी है कि “तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति” (छां. ८।६।६ ) 
इस श्रुति में प्रतिपादित अमृतत्वरूप फल की प्राप्ति कायं ब्रह्म की प्राप्ति से नहीं हो सकती, 
क्योँकि कार्य ब्र हा मरणधर्मा है, ्मृत नहीं । प्रकरण के आधार पर भी परब्रह्म का ही 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ रारी का प्रकरण उठाकर “प्रजापतेः सभां वेश्य 
रद्य ” ( छां. १४१ ) इत्यादि वाक्यो में जो प्रजापति के सभा-भवन एवं महल की प्राप्ति 
का संकल्प वर्णित है, वह अपर ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता, बोकि प्रकरण का विरोध 
द कहना उचित नहीं कि पर ब्रह्म स्वतः सब कहीँ प्राप्त है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए 
ला हद क क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति के लिए भी गति देखी जाती दै, जेसे कि त्यग्नोध 
ह ही घोर तर न तक एक ही है, एक बानर मूल से शाखा ओर शाखा 
ही है तिर गतिशील रहता है, उसकी यह गति प्राप्त वक्ष की प्राप्ति के लिए 
| है। वानर के गतिसंज्ञक संयोग-विभाग नो झा 
करने के भाग '्यग्रोधीय अवयवों के अप्राप्त अवयबो को प्राप्त 
. करने के लिए हैं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि न 
` कर सकेगा । इतना ही नहीं, २ तब तो वाचर प्यग्रोध को भी प्राप्त नही 
00 “ ॥ शात, भरव्नपक्नादप्वों की-लोज/ वें "ए्यग्रोधी य परमाणुझो तक 


~ 


~ 


NE 


अर्चिषापरब्रह्मािः र 0५ हिन्दी सड्तिभामतो संबन्धितस, ८८,००० १२५९ 


( ५ कार्याबिकरणम्‌ । छू० ७-१४ ) 
कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 

“स पनान्त्रहा गमयति' ( छा” ४।१५।५ ) इत्यत्र चिचिकित्स्यते-कि कार्यमपरं 
ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्परमेचाचिकृतं मुख्य त्रह्मति । कुतः संशयः ? ब्रह्मशब्दप्रयोगाद्‌ 
गतिश्चतेश्च । .तत्र कार्यमेच सगुणमपरं ब्रह्मैनान्गमयत्यमानवः पुरुष इति बादरिरा- 
चर्या मन्यते । ऊतः ? अस्य गत्युपपत्तेः । अस्य हि कायंग्रह्मणो गन्तव्यत्वसुपपद्यते, 

भामती 

परमाणुषु ग्यवतिष्ठते । ते चातोखिया इति कस्मिन्नु नामायमनुभवपद्धतिमध्यास्तां संयोगतपस्दी । 
तस्मादक्षामेनाप्यनुभवानुरोघेन प्राप्त एव प्रातिफलत्वावगतिरेषितव्या । तद्‌ ब्रह्म प्राप्तमपि प्रातिफछाया 
गतेर्गोचरो भविष्यति । ब्रह्मलोकेष्विति च बहुवचतमेकस्मिन्नपि प्रयोगसाघुतामात्रेण गमयितव्यम्‌ । 
लोकशन्दश्चालोकने प्रकाशे वत्तंयितञ्यो न तु सन्निवेशवति देशविशेषे । तस्मात्‌ परब्रहमप्राप्त्यथं गत्यु- 
पदेशसामर्थ्यादयमर्थो भवति । यथा बिद्याकमंवश्ावचिरादिना गतस्य सत्यलोकमतिक्रम्य परं जगत्कारणं 
ब्रह्म लोकमालोक स्वयं प्रकाराकमिति यावत्‌ । प्राप्तस्य तत्रेव लिङ्गं प्रलीयते न तु गतिमेतम्भूतां विला 
लिङ्गप्रविलय इति । अत एव थुतिः- पुरुषायणाः पुरषं प्राप्यास्तं ग़च्छन्ति तदनेनाभिसन्धिना परं 
ब्रह्म गमयस्वमानव इति भेने जेमिनिराचाय्यंः ॥ 

तरवदर्शी बादरिदंद्-- 

कार्य्यंसप्रापपुवंस्वादप्राप्तप्रापणी गति: । 
प्रापयेद्‌ ब्रह्म न परं प्राप्तत्वाज्जगदात्मकम्‌ ॥ 


भामती =व्याख्या 
पहुंचना होगा, परमाणु अ्षतीन्द्रिय हैं, अतः उनके साथ वानर के संयोग-विभाग प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकते, अत! उस के हश्यमान संयोग-विभागों का आघार कोन माना जायगा? फलत! 
ध्यग्रोध को ही उनका आधार मानता होगा, उससे प्राप्त की प्राप्ति के लिए गति सिद्ध हो 
जाती है । पर ब्रह्म सवगत है, फिर भी उसकी प्राप्ति के लिए अर्चिरादि मागं के द्वारा प्राप्ति 
की जा सकती है वानर की उछल-कूद नर न कर सके-यह दूसरी बात द्वै। 

“ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा वरावतो वसन्ति” ( बृह्‌. उ. ५।२।१५ ) इत्यादि श्षुतियों में 
लोकपदोत्तर बहुवचन वेसे ही अविवक्षित है, जसे “ग्रह सम्मा्टि”-यद्ं एकवचन । केवल 
प्रकृति का प्रयोग साधु नहीं माना जाता, अतः लोकेषु कह दिया गया दै। 'लोक' शब्द 
प्रकाशार्थक है, देशविशेष का बोधक नहीं माना जा सकता, क्योंकि' उसका कोई प्रकरण 
चहीं । परन्रह्म-प्रापतचर्थक गति के उपदेश-सामथ्यं से यही अर्थ निश्चित होता है कि विद्या 
कौर कमं के बल पर सत्यलोक का अतिक्रमण कर ब्रह्मरूपी लोक ( स्वयंप्रकाशतत्त्व ) को 
उपासक प्राप्त होता है ब्रहमप्राप्त उपासक का लिङ्गशरीर वहीं प्रविछीन हो जाता दै, अत 
एव श्रुति कहती है“ पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति” (प्रश्‍न, ६।५) [ प्राणादिःचटित 
छिङ्गशरीर की परमगति ब्रह्म है, ब्रह्म को प्राप्त कर वे उसी में विलोन हो जाते हैं ]। 
इससे यही निष्कर्ष निकला कि अमानवपुरुष उपासकों को परब्रह्म की ही प्राप्ति कराता है-- 
ऐसा जेमिनि आचायं मःनते हैं । र कक ह 

सिद्धान्त “कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः” । तत्त्वदर्शी दाशंचिकवर बादरि का 


दर्शन हैं-- 


कार्यमप्राप्तपुवत्वादप्राप्प्रापणी गति, । 


च परं प्राप्तत्वाज्जगदात्मकम्‌ ॥ 
१५८ प्रापयेद ब्रह्म Kanya Maha Vidyalaya गा 
~ दु » 


~ 


१२६० Digitized by Arya अच्यछाजशाडइगञआा/ सास, and eGangotri [ अराः डे खः > 
प्रदेशवस्वात्‌ । नतु -परसिसस्त्रह्मणि गग्तत्वं गन्तव्यरवं गतिर्वाउवकदपते । सवगत- 


त्वात्प्रत्यगात्मत्वाष्च गन्तुणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
या 7 मामती र 
तरबमसिवाबयायंसाक्षाष्कारात्‌ प्राषिकल जीवात्मार्ञवद्याकसंदासनादयुपाष्यवच्छेदादवस्तुतोऽनव- 
(्छन्तोऽप्यवञ्छिन्नमिवाभिन्ञोऽपि खोकेभ्यो सिन्नमिवात्मानसभिसन्यसानः स्वरूपादन्यानप्राप्तानथिरादीतु 
लोकान्‌ गस्याप्नोतोति युध्यते । बद्वेततरह्तस्वसाक्षात्कारवतस्तु विगलितनिलिलम्रपञ्चादभासविञ्चमस्य न 
गन्तव्यं न गतिनं गमयितार इति कि केन सङ्गतम्‌ । तस्मादनिदशनं स्यग्नोधसंयोगविभागा न्यग्रोघवा- 
नरतदृगतितत्संयोगविभ्ागानां मिथो भेदात्‌ । न च तन्नापि प्राप्तशरासतः, कर्मजेन हि विभागेन निरुद्धायां 
पुव॑प्राप्तावप्राप्तस्थेचोत्तरप्राप्तेरत्पत्ते) । एतदपि च वस्तुतो विचारासहृतया सबंमनिवंचनीयं विजुस्भितसनि- 
द्याया: समुत्पन्नाहेततत्त्वसाक्षात्कारो न विष्ठानभिमन्यते । विदुषोऽपि देहपातात्‌ पुव स्थितप्रज्ञस्य तथा- 
आसमात्रेण सांसारिकधर्मानुवुत्तिरभ्युपेयते एवमारिङ्गशरीरपातात्‌ दिदुषस्तद्र्मानुवृत्तिः । तथा थाप्राप्त- 
प्राप्तेगंत्युपपत्तिस्तव्देशप्राप्तो च लिज़ुदेहनिवृत्तेमुक्तिः श्चुतिप्रामाण्यादिति चेत्‌ , न; परविद्यावत उत्का. 
न्तिप्रतिषेधाद्‌ 'ब्रह्मोव सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रेव समदनीयस्त? इति । यथा 
विद्याब्रह्मप्राप्त्यो: समानकालता श्रयते--'ब्रह्म घेव ब्रह्मेव भर्वात' 'आनन्दं ब्रह्मणो विहान्न बिभेति’ 
'तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्सर्वमभवत्‌' 'तत्र को योहुः फः शोक एकत्वमनुपदयंत' इति पौर्वाप- 
भामती-व्यार्या 
“तत्वमसि”-इत्यादि महावावयाथं के साक्षात्कार से पहले जीवात्मा अविद्या, कमं और 
वासचादि उपाधि के अधीच होने के कारण वस्तुतः अनवच्छिन्न ओर समस्त छोकों से 
असिन्व होने पर भी अपने को अवच्छिन्न और लोकों से भिन्न मानता है, भतः अप्राप्त 
अचिरादि लोकों को अपची गमत क्रिया के द्वारा प्राप्त करता दै--ऐसा मानना असंगत नहीं । 
जिस पुरुष पे अद्वेत ब्रह्म का साक्षात्कार कर छिया है जिसका सकल प्रपश्दावभास विगलित 
हो चुका दै उसके लिए न कुछ गन्तव्य है, न गति है और न कोई गभयिता है, कौन किसे 
वसे प्राप्त करेगा ? ऐसे ब्रह्मोभूत पुरुष के लिए न्यग्रोध पर इधर से उधर उछलते-कूदते वानर 
का दृष्टान्त संगत नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का अत्यन्त वेषम्य है । घ्यग्नोध-स्थल पर 
प्राप्त की प्राप्ति है- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वानर की क्रिया से, जनित विभाग के 
द्वारा पुरव-संयोगरूप प्राप्ति नष्ट हो जाती है, अतः अप्राप्त (असंयुक्त) देश की ही प्राप्ति होती है। 
यह प्रापक, प्राप्य और प्राप्तचादि प्रपञ्च विचार की कसोटी पर खरा नहीं उतरता, परि- 
शेषतः अविद्या का काय एवं झनिवंचनीयमात्र है, अत एव विद्या के द्वारा जिसकी अविद्या 
नष्ट हो जाती है, ऐसे विद्वान्‌ को वेसा अभिमान नहीं होता । विद्वान्‌ को भी देहपात से 
पुवतक स्थितप्रज्ञता की अवस्था में सांसारिक धर्मों को आभासमात्रत! | त्ति तीज ती 
हैं। लिङ्गशरीर रहने तक विद्वानु को जब समस्त पंच का यथा नस होता है, व 
ध्प्राप्त-प्राप्तिछडप गति भी उपपन्न हो जायेगी ब्रह्म की प्राप्ति न छ मा होता वै त 
श : कि थति प्रमाण के आघार पर सिद्ध होती या वी कह वी कीड 
परावद्या वाले विद्वात्‌ के प्राण इस शरीर से उत्क्रान्ति न मै 
च तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अत्रैव धरम ह ह [र कक उ 
04 ब्रह्म की प्राप्ति श्रत है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ । “आचन्दं आ क उदय-काल 
बिर्भात” । “तदात्मातमेव वेदाहं ब्रह्मस्मि” | “तत्सवेमभवत्‌ 32 ) ९६ र ब्रह्मणो विद्वाप्व 
एकत्वमनुपश्यता”--इन श्रुतियों में कहीं पर भी ब्रह्मज्ञ Ri ब्रह्म को मोह! का शोक 
न और ब्रह्म-प्राप्ति का पोर्वापयं 


~ 


` प्रतिपादित चहीं। परविद्या बाले विद्ानु को, उपाययातड की. अपेक्षा नहीं रहतो-ऐसा ही. 


अचषापरत्रह्मा्ति bis itized by “दिन्दीसंहितसंमतोसंबलितम ०२१५०० १२६१ 


विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥ 
'ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो चसन्ति’ ( ब्० ६।२।१५ ) 


इति च शुत्यन्तरे चिशेषितत्वार्कायं चिशेषितत्वारकार्यं्रझविषयेच गतिरिति गस्यते । नहि बहुवचनेन 


भामती 
यर्या्वणात्‌ परतिद्यावतो भुन प्रति नोपायान्तरापेक्षेति लक्ष्यते अभिसभ्धिः श्रुतेः, उपपस्न चेतत्‌ । न खलु 


बह्मोंबेद॑ विश्वमहं ब्रह्मास्मीति परिभावनाभुवा जीवात्मनो ब्रह्मभावसाक्षात्कारेणोस्मूलितायामनवयवेना- 
विद्यायामस्ति गन्तष्यगन्तुविभागो विदुषस्तदभावे कथमयमचि रादिमागें प्रवतत । न च छायामात्रेणापि 
सांसारिकघर्मानुवृत्तिस्तत्र प्रवुरयङ्गंम । याइच्छिकभ्रवुत्तेः अद्धाविहोनस्य दृष्टार्थानि कमाण फलन्ति न 
फलन्ति च । अदुष्टार्थानां तु फलने का कथेत्युक्त प्रथमसूत्रे । न चाचिरादिमाग्रे भावनाप्राः परत्रह्मम्राप्त्यथं- 
सविदुषः प्रस्युपदेशस्तथा च कर्मान्तरेष्विव सित्यादिषु तत्रापि स्यात्तस्य प्रवृत्तिरिति साम्प्रतम्‌ , विकल्पा- 
सहुत्वात्‌ । किमियं परविद्यानपेक्षा परब्रह्म्रप्तिसाघनं तदपेक्षा वा ? न तावदनपेक्षा, तभेद विदिरबाति- 
मृत्युम्रेति नाग्यः पन्या विद्यते अयनायेति परब्रह्मदिज्ञानादन्यस्याध्दनः साक्षातप्रतिषेधात्‌ । परविद्यापेक्षत्वे 
तु पागे भावनाया: किमियं विद्याकाथ्ये मार्गभावना साहायकमाचरस्यथ विद्योत्पादे। न तावहिद्याकार्य्ये, 
तया सह तस्याह्वेतगोचरतथा मियो विरोधेन सहासम्भवात्‌ । नापि यज्ञादिवहिद्योत्पादे साक्षाद्‌ ब्रह्म- 
प्राप्युपायत्वश्ववणादेतान्‌ ब्रह्म गमयतीति । यज्ञादेस्तु विविदिषासंयोगेन भवणाहिद्योत्पादाजुत्वस्‌ । 
मामती-व्याख्या 

श्रुति का तात्पयं प्रतीत होता है। व्याय-संगत भी ऐसा ही है, क्योंकि जिस पुरुष के “यहद 
विश्व ब्रह्मरूप दै और मैं ब्रह्म हु' -इस प्रकार की परिभावना से समुत्पादित जीव की 
ब्रह्मरूपता के साक्षात्कार ने अनन्त भेदःभिन्न प्रपंच-संचारिणी अविद्या का समूल उत्मूल्च 
कर दिया है, ऐसे तत्ववेत्ता पुरुष के लिए गन्तथ्य-गन्तु-गमचादि का विभाग समाप्त हो जाता 
है, अतः ऐसा विद्वान्‌ पुरुष अचिरादि-मागं में कैसे प्रवृत्त होगा ? विद्वान्‌ पुरुष में दिखनेवाली 
केवल प्रवृत्ति की छाया उक्त मागं प्रवृत्ति का अङ्ग नहीं हो सकती । स्थितप्रज्ञ अनासक्त 
उदासीन श्रद्धा-विरहित पुरुष की दृष्टाथंक याहच्छिक प्रवृत्तियों का फल होता भी दै भोर 
नहीं भी, तब अदृष्ठाथंक कर्मों के फल देने की बात ही क्या? यह सब कुछ प्रथम सूत्र में 
कहा जा चुका है ।' 

शङ्का-अविद्वात्‌ पुरुष को ब्रह्म-प्राप्थथं अचिरादि-मार्ग-भावना का .उपदेश किया 
गा है, वः उसकी जैसे नित्य कर्मों में प्रवृत्ति होती है, वंसे ही इस मागं में भी प्रवृत्ति 

जायगी । 
क समाधान--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि अविद्वान पुरुष की यह अविरादि-माग में 
प्रवृत्ति क्या पर-विद्या से निरपेक्ष होकर ही ब्रह्म-प्राप्ति का साधव है? अथवा पर विद्या- 
सापेक्ष ? प्रथम पक्ष उचित नहीं, बयोकि “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति, नान्यः पत्था विद्यते- 
उयचाय” ( श्वेता. ६।१५।३ ) इत्यादि श्रृतियों चे ब्रह्मज्ञान से भिन्न ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग का 
प्रतिषेध कर रखा है । दवितीय पक्ष में जिज्ञासा होती दै कि यह अभरचिरादि-मार्गभावता क्या 
पर-विद्या के मोक्षरूप कायं में सहायक होती दवै? अथवा पर-विद्या को उत्पत्ति में प्रथम 
कल्प नितान्त असंगत है, क्योकि माग-भावचा ढेतविषयिणी ओर पर-विद्या झद्देतविरषयिणी 
है, मत। इन दोनों का परस्पर-विरोध होंने के कारश साहित्य सम्भव ही वहीं। यज्ञादि के 
समान्त पर-विद्या की उत्पत्ति में भी उक्त भागे-भावना सहायक वही हो सकती, बयोंकि 
“ब्रिविदिषन्ति यज्ञेन”-६ः” त श्षुत्तियों ने यज्ञादि का विद्या की उत्पत्ति मे विति- 
5. ० | 7 46 ११, ] ४ 

योग किया है क्त्तु त्याव णा याय न गमयति ¬ इत्यादि श्रुतियाँ 


~~ ळे ० क. 
जू 
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विशेषण परस्मिन्त्रहमण्यवकल्पते । कायं त्ववस्थामेदोपपत्तः संभवति बडुवचनस्‌ । 
लोकश्रतिरपि विकारगोचरायामेब संनिवेशविशिष्टायां ` भोगभूमावा्जसी, गौणो 
स्वन्यत्न 'ब्रह्मेव लोक पष सम्राट? इत्यादिषु | अधिकरणाचिकतेव्यनिदशो पि परः 
स्मिन्त्रह्मण्यनाञ्जसः स्यात्‌ । तस्मारकार्यविषयमेवेद्‌ं नयनम्‌ | ८ ॥ र 

नजु कार्यचिषयेऽप ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते, समन्वये हि समस्तस्य जगतो जन्मा- 
दिकारणं ब्रह्मति स्थापतमिति, अत्रोच्यते - 

सामीप्यात्तु तदूव्यपदेश! ॥ ९ ॥ 
तुशब्द आशङ्काव्याचुस्यथः । परप्रह्मसामोप्याद्परस्य ब्रह्मणस्तस्मि्नाप ब्रह्मशब्द" 
भामती 

तस्मादुपन्यस्तबरहुश्चत्यनुरोधादुपपत्तेश्च ब्रह्माशब्दोऽसम्मवन्पुख्यवुत्तिब्रह्मसामोष्यादपरब्रहणि लछणया 
नेतव्यः । तथा च लोकेष्विति बहुवचनोपपत्तिः कार्य॑त्रह्मलोकस्प । परस्य स्वनवयवतया तदृद्वारेणाप्यनु- 
पपत्तेः । लोकत्व॑ चेलावुत्तादिवत्‌ सन्निवेशविशेषवति भोगभूमिभागे निरूढ न कथद्चिद्योगेन प्रकाशो 
व्याख्यातं भबति । तस्मात साधुदर्शी स भगवान्‌ बावरिरसाधुदर्शी जेमिनिरिति सिद्धम्‌ । 

अध्रामाणकानां बहुप्रलापाः सवंगतस्य दृष्यस्य गुणाः सवंगता एव चेतच्यानन्दादयश्च गुणिनः 
परमात्मनो भेदाभेदवन्तो गुणा इत्यादयो दूषणायानुभाष्यमाणा अपि अग्रामाणिकत्वमावहरस्यस्माक- 
मित्युपेक्षिता: । प्रन्यपोजना तु-प्रत्ययार्मत्वाच्च गन्तणाम्‌। प्रति प्रति अञ्जति गच्छतीति प्रत्यक 
अतिभाववृत्ति ब्रह्म तदात्मत्वाद्‌ गन्तृणा जीवात्मनाभिति । ® गोणी स्वभ्यन्न इति $ । यौगिक्यपि हि 


में भायती-ण्याज्या 

सीधे ब्रह्म की प्राप्ति में विसियोग करती हैं। अत! उदाहूत अनेक श्रुतियों के अनुरोध और 
युक्तियों को उपपत्ति को देखते हुए यह माचना आवश्यक हो जाता है कि “ब्रह्म गमयति”-- 
इस वाकय में ब्रह्म' शब्द मुख्यार्थक च हो सकने के कारण अपर-ब्रह्म का लक्षक ह्वै। 
'लोकेषु'--इस बहुवचन का सामञ्जस्य भी कायंन्रह्म में हो जाता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ के 
अवयव, अवस्थाएं और व्यापार बहुत हैं। परब्रह्म अवयव-रहित है, अतः अवयवों के द्वारा 
भी उसमे बहुत्व की ह नहीं हो सकती। 'लाक' शब्द भी सम्निवेश-विशेषवाले इला- 
वृत्तादि भोगभूमिरूप देशों में रूढ़ है, अतः उसकी प्रकाशपरक व्याख्या समुचित प्रतीत नहीं 
होतो । फलतः भगवान्‌ बादरि का दशन साधु ओर जेमिनि-दशंन असाधु सिद्ध होता हैं। 

अप्रामाणिकाचाये भास्कर ने कहा है--“यदि निर्गुणायाँ गतिरनुपपन्ना, सगुणास्वपि 
समानानुपपत्तिः, तत्रापि ब्रह्मेवोपास्यते । सवंगतस्य ये गुणाः, ते गुणाः सवंगता एव, यथा- 
काशस्य शब्दः परममहुत्त्वम्‌ । न निर्गुणं वस्तु विद्यते, न द्रव्यप्रत्याख्याने गुणो नामास्ति 
उभयात्मक तद्वस्तु ` (भास्कर. १० २३८ ) [ अर्थात्‌ निर्गण-विद्या में अचिरादि गति नहीं 
बनती, तब सगुण-विद्या में भी वह उपपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 


द्रव्य भोर गुण उभयात्मक ( भेदाभेदात्मक ) पदार्थ 
करने के रे प्रलापो का कोई मूल्य नहीं, इसलिए वे उपेक्षणीय हैं । 

अन्य-योजना इस प्रकार दै--गमन करनेवाले व्यक्तियों को प्रत्यग 
रा है कि प्रति प्रति अंचति गच्छति'--इस व्युत्पत्ति के अनुसार ह कता 
व भान ब्रह्म प्रत्यगात्मा है और गमन करनेवाले जीव स [त्मक हैं। 'लोक' 
` शैमियो को मुख्यत; कहता देप्जोर-प्रकॉशतत्व को" परत, कस आप 


r 


। यद्यपि लोक शब्द ब्रह्म मे. 


Me SP य क 
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प्रयोगो न चिरुध्यते । परमेच हि ब्रहम विशुद्धोपाधिसंबन्धं कचित्केश्मिद्विकारघमेमेनो- 
` मयत्ादिसिरुपालनायोपदि्इ्यमानम परमिति स्थितिः ॥ ९॥ 
. _ ० नज्ञ का्येप्राप्तावनावृत्तिश्रचणं न घटते । नहि परस्माद्‌ ब्रह्मणो ऽन्यत्र किन्नित्यतां 
“संभीचयन्ति । दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामनावृत्तिम्‌ पतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानवमावर्ते नावतंन्ते? (छा० ४।१५।६ ) इति, तेषामिदद न पुनरावृत्तिरस्ति 'तयो- 
*्वसायन्नसतत्वमेति' ( छा० ८।६।६, कठ० ६।१६ ) इति चेत्‌ , अत्र ब्रूमः 
कायौत्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ ॥ १०॥ 
छायंब्रह्लोकप्रलयप्रत्युपस्थाने सति तत्रेचोत्पन्नसम्यग्द्शंचाः सन्तस्तदध्यक्षेण 
हिरण्यगर्भेण सहातः पर परिशुद्धं विष्णोः परमं पद्‌ प्रतिपद्यन्त इति । इत्थं क्रममक्ति- 
रनाचृस्यादिश्चत्यभिघानेभ्योऽभ्युपगम्तव्या। न ह्ा्जलंच गतिपूर्विका परप्राप्ति 
संभवतीत्युपपादितम्‌॥ १०॥। 
स्मृतेश्च ॥ ११॥ 
स्सृतिरप्येतमर्थमचुजानाति-ब्रह्मणा सद्द ते सचे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पद्म! इति । तस्मात्कायंत्र्मचिषया गतिः भूयत इति 
सिद्धान्त ॥ ११॥ 

कं पुनः पूर्वेपक्षमाशङ्कयायं सिद्धान्त: प्रतिष्ठापितः “कार्य बादरिः? ( ब्र० सू० 

४।३।७ ) इत्यादिनेति । ख इदानों सूजेरेचो पद्यते 
परं जेमिनिमुख्यस्वात्‌ ॥ १२॥ 

जेमिनिस्त्वाचायंः 'स पनान्त्रह्म गमयति’ ( छा०४।१५।६ ) इत्यत्र परमेच ब्रह्म 
प्रापयतीति मन्यते। कुतः? घुख्यत्वात्‌। परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य सुख्यमालम्बनं, 
गोणमपरम्‌ । सुख्यगोणयोश्च मुख्ये संप्रत्ययो भवति ॥ १२ ॥ 

दशनाच्च ॥ १३ ॥ 

'तयोष्वंमायन्नसुतत्वमेति' ( छा० ८६६, क० १।१६ ) इति च गतिपूर्वकम- 
खुतत्व दशयति । झस्टतत्वं च परस्मिम्तरह्मण्युपपद्यते न काय, विनाशित्वात्कायेस्य । 
'अथ यत्रान्यत्पश्यति तद्र्पं तन्मत्यंम्‌' ( छा” ७२४१) इति प्रवचनात्‌ परविषयं 
चेषा गतिः फठवल्लीषु पठ्यते । नहि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमो ऽस्ति, ‘अन्यत्र घर्मा दन्यत्ञा- 
धर्मात' ( क० २१४ ) इति परस्येच ब्रह्मणः प्रक्रान्त स्वात्‌ ॥ १३॥ 

न च कार्य प्रतिपत्यमिसंधिः ॥ १४ ॥ 
अपि च 'प्रजापतेः समां वेश्म प्रपद्ये’ ( छा० ८।१४।१) इति नायं कायंचिषयः 


भामती 
योगगुणापेक्षया गोण्येव । ® विशुद्धोपाधिसम्बन्धस्‌ इति ® । सनोसयत्वादय! कल्पना! कार्य्याः काय्यं- 


त्वात्‌ । अविशुद्धा अपि श्रेयो हेतुर्वा विशुद्धाः । ब्रतिसञ्चरो महाप्रलपः, प्रतिपत्यभिसन्धि: प्रतिपत्तिरंति। 
7 सामती-व्याख्या 

यौगिक है, तथापि प्रकाशरूप गुण की अपेक्षा प्रवर्तमान होने के कारण गोण कहा गया है। 
“विशुद्धो पाधिसम्बन्धम्‌” इस भाष्य का आशय यह दवै कि सनोमयत्वादि उपाधियाँ कायं- 
-रूप होने से अविशुद्ध होने पर भी श्रेयः-साधन होने के कारण विशुद्ध कही जाती हैं। 
“प्रतिसंचरः शब्द का अर्थ महाप्रलय है। यह जो चोदहवे सुत्र में कहा गया था कि 
7प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये” ( छां० ८॥१४।१ ) यह वाक्य कायंत्रह्मविषयक चद्वीं हो सकता, . 
-अयोकि “यशोज्हु भवामि' ०९ छा ८५,४६१) इसन अक्रम जी शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण दे, 
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प्रतिपस्यभिसंघि/, 'नामरूपयोर्निवेद्दिता ते यदम्तरा तद्‌ ब्रह्म! ( छा० 4१४१ ) इति 
कार्यविलक्षणस्य परस्येव ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌, 'यशो ऽहं भवामि ब्राह्वाणानाम्‌' ( छा० 
८१७१) इति च सर्वात्मत्वेनोपक्रमणात्‌ , “न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः 
( इवेता० ४४१९ ) इति च परस्येव ब्रह्मणो यशोनामत्वप्रसिद्धः । सा चेयं वेश्मरप्रत्तिप- 
त्तिर्गतिपुर्षका हादंविद्यायासुदिता-'तदपराजिता पूर्नह्मणः प्रशुविमितं हिरण्मयस! 
(छाए ८५३) इत्यत्र । पदेरपि च गत्यर्थंत्वान्मार्यापेक्षताऽवसीयत । तस्मात्पर॒न्नह्म- 
विषया गतिथुतय इति पक्षान्तरम्‌ । तावेतो द्वौ पश्चावाचायण सूत्रितो गत्युपपत्त्या- 
दिसिरेको मुख्यत्वादिमिरपरः। तत्र गत्युपपत्त्यादयः प्रभवस्ति सुख्यत्वादीनाभार्खायतु, 
नतु मुख्यत्वाद्यों गत्युपपत्त्यादीनित्याद एव सिद्धान्तो व्याख्यातो (द्वितीयस्तु पूर्च- 
पक्षः । न छासत्यपि संभव सुख्यस्यंवार्थश्य ग्रहणमिति कश्चिदाज्ञापयिता विद्यते । 
परविद्याप्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यथं विद्यान्तराध्रयगत्यचुव्होतंनसुपपद्त --'"विष्वडःडन्या 
उत्क्रमणे भवन्ति’ ( छा? ८६६ ) इतिवत्‌ । प्रजापतेः सभां वशम प्रपद्य' ( छां 
८१७१) इति तु पूर्वेवाक्यविच्छेदेन कायऽपि प्रतिपस्यभिसंधिनं - विरुष्यत । 
सशुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वोत्मत्वसंकोतेन॑ सर्वेकर्मा सर्वकाम इत्यादिवद्त्वकर्पते । 
तस्मादपरविषया एव गतिश्ुत यः ॥ 
. केचित्पुनः-पू्वोणि पूवपक्षसूत्राण भबस्त्युक्तराणि सिद्धान्त सून्राणीत्येतां 
व्यवस्थामञुरुष्यमानाः परविषया पव गतिश्चृतीः आंवष्ठापयांन्त, तद्ङुपपऱ्नं, गन्तव्य" 


त्वाउपपत्तत्रहाणः-“यत्सवंगत सर्वान्तरं सवोत्मक च पर ब्रह्म, 'आकाशाचत्सवंगतश्च . 


नित्यः, 'यत्साक्षादपरोक्षाद्त्रह्म ( बु० ३।४।१ ), य आत्मा सचोन्तरः ( बु० ३।४।१ ), 
'आत्मेवेद्‌ं सवंम्‌' (छा० ७२५।२), '्रह्म॑चद्‌ं विश्वमिद्‌ वरिष्ठम्‌? ( सु० २।२।११ ) इत्या- 
द्श्रुतिनिर्धारितविशेषं, तस्य गन्तब्यता न कदा।चदप्युपपद्यत । नांह गतमेव गस्यते। 
अन्यो ह्यन्यद्गच्छती।त प्रसिद्ध लोकै । नचु लोके गतस्यांप गन्तव्यता देशान्तर- 
विशष्टा दृष्टा । यथा पृथिवीस्थ पव पृथिवों देशान्तरद्वारेण गच्छतीतत । तथा उनच्य- 
सित सामती 
पदेगत्पथर्वादू अभिसन्धिस्तारपर्यम्‌ । यस्य ब्रह्मणो नामाभिधानं यञ्च इति ¦ अपुर्व वाक्यविच्छेदेन इति& । 
शचतिवाक्ये बलोयक्षो प्रकरणात्‌ । &सगुणे च ब्रह्माण इति® । अशंसार्थंमित्यथंः । चोदति & ननु लोके 
पतस्यापि पारमाथिको गम्तब्यता वेशास्तरचिशिहृत्य इति % । न्यग्नोषबानरदष्टान्त उपपादितः । परि- 


८ भामतो-य्याख्य 
जिसका नामकरण किया गया दै--“महुद्यशः? ( श्वेता, ४१९) । उस चोंदहुर्वे सूत्र के 
बक्तव्य का समाधान है--'पुवंवाक्यविच्छेदन कार्यजप”। अर्थात्‌ श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, 
- 20 Ef तक समा्या नाम के छः विनयोजक श्रमाणो में पृवे-पुवं अमाण उत्तरोत्तर 
हा य क वाक्य-ये दोनों प्रमाण प्रकरण प्रमाण से प्रबल हैं, 
वन्य i र करण विच्छद करके उक्त वाक्य की योजना कायं ब्रह्म में की 
सगुण पि ब्रह्म णि” अर्थात्‌ “यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌ ' (छां० ०१४१) 


* इत्यादि वाक्यों के रे 
करने के लिए है द्वारा जो सगुण में सवामत्व का प्रतिपादन है, वह सगुण ब्रह्म की प्रशंसा 


शङ्का ननु लोके गतस्यापि पारमापिकी गस्तव्यता” 


प्राप्यता का उपपादत न्यग्रोध ( वटवृक्ष ) और वानर के इषठानत । प्राप्त ( सबंगत ) ब्रह्म की 


से किया जा चुका है, अतः 
SI 


00. Ne BIE 


ज्‌ $ मतीसंघलितम्‌ 
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रचेऽपि बालस्य कालान्तरचिशिष्टं वाधक स्वात्मभूतमेच गन्तव्यं दष्टं तद्वद्त्रह्मणोऽपि 
सवेशकत्युपेतत्वात्कथंखिद्‌ गन्तव्यता स्यादिति, न, प्रतिषिद्धखवेचिशेषत्याद्त्रह्मणः । 
“निष्कळं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌? ( श्वता० ६।१९ ) 'अस्थूलमनण्बह्ृस्वम- 
दोधेग! ( बृ० ३८८ ), ‘सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज? ( सु० २१२ ), 'स वा पष महानज 
आत्मा $जरो४मरो मरतो $भयो ब्रह्मा ( बृ० ४४२० ), “स पष नेति नेत्यात्मा? ( बृ० 
३।९।२६ ) इत्यादिश्रुतिस्टुतिन्यायेभ्यो न देशकालादिविशेषयोगः परमात्मनि कहप- 
यितुं'शकयते । येन भूप्रदेशवयो वस्थान्यायेनास्य गन्तव्यता स्यात्‌ । भूवयसोस्तु 
प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता । जगदुत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयहेतुत्वधतेर्नेक्शक्तित्व ब्रह्मण इति चेत्‌-न, विशेषनिराकरणधुतीनामनन्याथः 
त्वात्‌ । उत्पस्यादिशुतीनामपि समानमनन्यार्थत्वमिति चेत्‌-न, तासामेकत्वप्रति पादन 
परत्वात्‌ । सुदादिदष्टान्तहि खतो त्रह्मण पकस्य सत्यत्वं विकारस्य चानुतत्वं प्रति- ` 
पादयच्छासननं नोत्परयादिपरं भवितुमहंति ॥ 
कस्मारपुनरुत्पत्यादिश्ूतोनां यिशेषलिराकरणश्च॒तिशेषत्वम्‌ , न पुनरितरशेषत्व- 
मितराखामिति ? उच्यते - विशेणनिराकरणश्चृतीनां निराकाङ्काथेरवात्‌ । न ह्यात्मन 
पकत्वनित्यस्वशुद्स्वाद्ययगतौ सत्यां भूयः काचिदाकाङ्कोपजायते, पुरुषा्ेंसमाप्ति- 


हरति & न प्रतिषिद्धस्वं विज्ञेषत्वाद्‌ ब्रह्माणः अयमभिसन्धिः -यथा तथा न्यप्रोधावयबी परि- 
णामवानुपजनापायधर्मभिः कर्मजेः संयोघविभागेः संयुण्यतामर्यं पुनः परमात्मा निरस्तनिखिलभेदप्रपञ्च । 
कूठस्थनित्यो न स्थग्रोधवत्संयोगवि्यागनाग्‌ भवितुमहंति । काहपनिकसंयोपविभागस्तु काल्पनिकस्येव 
कायंघालोकस्योपपद्चते न परस्य । शङ्कते & जगदुरपत्तिस्थितिप्रलयहेतुरवश्चुतेः इति & । नह्यस्पत्यादि- 
हेतुसावोऽपरिणामिनः सम्भदति, तस्मात्‌ परिजासीति । तया च भाविकमस्योपपद्यते गर्तव्यस्वसित्यथें। । 
निराकरोति & न, विश्लेषनिराकरणश्वुतीयाम्‌ इति ®। विक्लेषनिराकरणं ससस्तशोकादिदुःखशमनतया 
पुषार्थफलवत्‌ । अफलं तुस्पश्यादिविघानम्‌ । तस्मात्‌ फलवतः सल्निधावास्तायमान तवर्थभेबोच्यत 


भामती-व्याख्या 

समाधान - न, प्रतिषिद्धसवंविशेषत्वात्‌ ब्रह्मणः” । तात्पर्यं यह है कि दृष्टान्तभूत 
त्यग्रोध अवयवी है, परिणामवान्‌ है, अतः कमंज ( वानर की क्रिया से जनित ) एवं उत्पत्ति 
विनाशवाले संयोग-विभागों से युक्त हो सकता दै, किन्तु शुद्ध ब्रह्म समस्त भेद-प्रपंच से रहित 
है, कुटस्थनित्य है, अतः न्यग्रोध के समान संप्रोग-रिभाग का आश्रय नहीं बन सकता। 
काल्पनिक संयोग-विभाग तो काल्पनिक काये ब्रह्म में हो सकते हैं, पर ब्रह्म में नहीं। 

शङ्का -'जगदुत्पत्तिस्थितिप्रल्यहेतुत्वश्रुतेः” । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय 
का कारणस्वरूप उपादानत्व अपरिणामी ब्रह्म में नहीं बन सकता, अतः परिणामी मानना 
आवश्यक है, परिणामी पदार्थे में वास्तविक गन्तव्यत्व ( गमन क्रिया का कमंत्व या कतुं 
संयोगित्व ) उपपन्त क्यों न होगा ? 

समाघान--'“न, विशेषनिराक रणश्रुतोनामनस्याथंत्वात्‌” । सारांश यह है कि ब्रह्म 
में विशेष धर्मों के विधायक और प्रतिषेधक-दोनों प्रकार के श्रुति-वाक्य उपलब्ध होते हैं। 
उनमें विशेष-निराकरण-परक वाक्य अनन्यार्थक हैं, क्योंकि विशेष घमाँ का निराकरण 
समस्त शोक-मोहादि का उपशामक होने के कारण पुरुषार्थफलक है भौर उत्पत्ति का विधाच 
निष्फल दै । फलवाले पदार्थ की सन्निधि में पठित फल-रहित पदार्थ सफल पदार्थं का अङ्ग 
या समर्थक माना जाता है, फलतः उत्पत्ति-वाक्यों का तात्पये भी षह्ेत ब्रह्म की धवति 
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० ज्छै 

पपत, 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमचुपच्यतः ( ईशा० ७ ), अ च ड 
प्राप्तो डस' ( बृ ४।२।४), 'विद्वान्न विभेति कुतञ्चन । पतं ह वाव त्‌ तपति, किम 
साघु नाकरवं, किमहं पापमकरवम्‌? ( तत्ति० २९१), इत्यादि न, तथेव च 
चिदुबा तुश्यनुमचादिदर्शनात्‌ । विकारानुतासिसंघध्यपवादाष्ध “सुत ख सृत्युमा- 
प्नोति य इह नानेव पश्यति? इति। अतो न विशेषनिराकरणथु तीनामन्यशेषत्यमचः 
गन्तं शक्यम्‌ । नेवमुत्पत्यादिथुतीनां निराकाङ्का्थग्रति पादनसामथ्यंसस्ति । प्रत्यक्षं तु 
तासामभ्यार्थर्वं समदुगस्यते। तथा हि -“तत्ेतच्छुङ्गमुत्पतित खोस्य विजानीहि 
नेदममूलं भविष्यति’ ( छा० ६०३) इत्युपन्यस्योदक सत प॒वकस्य जगन्सूलस्य 
विक्षेयत्वं दशयति । 'यतो चा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यमि संविशन्ति । तद्विजिश्चासस्व । तद्त्रह्मेतिः ( ते० ३।१।१ ) इति च । एवसु- 
पता दिशरुतीनामेकारम्यावगमपरत्वान्नानेकशक्तियोगो ब्रह्मणः । अतश्च गन्तव्यत्वाज्ुप- 
पत्तिः। “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येति' ( बृ० ४४३ ) इति च पर- 
स्मिख्रह्वाणि गति निवारयति । तद्व्याज्यावमू-- स्पष्टो छोकेयाम्‌' (घ्र० सू० ४।२।१३ ) 
इत्यत्र | गतिकहपनायां च गन्ता जीवो गन्तव्यस्य ब्रह्मणो5चयचो घिकारो चाउन्यो चा 
ततः स्यात्‌ । अत्यन्ततादात्स्ये गमनाचुपपत्तः यद्यचं ततः कि स्यात्‌ ? अत उच्यत्ते - 
यद्येकदेशस्तेनेकदे शिनो नित्यप्राप्तत्वान्न पुनत्रेहागमनमुएपद्यवे, एकदेशैकदे शित्वकरपना 
च बह्मण्यचुपपक्षा निरवयवत्वप्रसिद्धेः विकारपक्षेऽप्येत तुल्यम्‌, चिकारेणापि विकछारिणो 


भासती 
इत्युपपत्तिः । तद्विजिज्ञासस्वेति च श्रुतिः। तस्माच्छुत्युपपत्तिभ्यां निरस्तसमस्तविशोष्नह्यप्रतिपादन- 


परोऽयमाम्तायो न तृत्पस्यादिप्रतिपादनपरः। तस्मान्न गतिस्तास्बिकी । अवि चेयं गतिन विचार 
सहत इत्याह & पतिकल्पनायां च इति & । अस्यानन्यस्वाथयावयवबिकारपक्षो । ' अन्यो वात्यन्तम्‌ । 
अप फस्मादात्यन्तिकमनन्यत्व॑ न कल्पत इत्यत आह & अत्यन्ततादातण्ये इति & । मुदात्मतया हि 
स्वभावेन घटादयो भावास्तह्विकारा व्याप्ताः । तदभावे न भवस्ति शिशपेव वृक्षत्वाभाव इति । विकारा- 
चयवपच्षयोश्च तद्वत: सह विकारावयवेः स्थिरत्वादचलर्वादृत्रह्मणः` संसारलच्तणं गमन विकारावयवयो- 
भामती-व्यार्या ७ 

में हो पर्यवसित होता है क्योंकि “तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म” ( तै» उ० ३॥१॥१ ) यह श्रुति 
स्पष्ठ कह रही है कि इस जगत्‌ की जिससे उत्पत्ति होतो है, उसी की जिज्ञासा करो बही 
ब्रह्म है। इस श्रुति और युक्ति से यह सिद्ध होता है कि यह वेदान्त-सन्दर्भ निधिशेष ब्रह्म 
का ही प्रतिपादक है, उत्पत्ति आदि का नहीं। इसलिए प्रक्रान्त गति तात्त्विक नहीं हो 
सकती । इतना ही नहीं, यह गति की कल्पना विचार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती-- 
“गतिकल्पनायां च” | गति की कल्पना में जिज्ञासा होती दै कि गन्ता जीव अपने ब्रह्मरूप 
गन्तव्य पदाथ का क्या अवयव है ? या विकार ? अथवा उससे अन्य ? अवयव और अवयवी 
एवं र ह विकारी का न माना जाता है, अतः एक ही भेदाभेद में दोनों पक्ष 
आ जात ह, तीसरा पक्ष अत्यन्त भेद का है। इस प्रकार जीव अं भे 

अथवा अत्यन्त भेद ? ये दो ही विकल्प हुए। अत्यन्त झभेद ह ल ह 
उठाया गया । इस प्रश्न का उत्तर है--“कतयन्ततादातम्ये गमनानुपपत्तें/” । विकाररूप 
घटादि पदार्थ सदेव अपनी प्रकृतिभुत मृत्तिका से प्राप्त ( मृत्तिकात्मक ) हैं, मृदात्मता का 
अभाव होने पर घटादिरूपता का वेसे हो अभाव है, जैसे 2 - 
` पालव का। विकार या अनपवरुप, जीत म.अ कन न फा अभाव होने पर शिश 

ह रच्या शत भी /पकितत हैं, अतः स्थिरख्पेण गन्तव्य धौर 


[a SE 


ऋते खाना त्ल मुक्ति । by ॥हिए्दोसदितआमती संत्रळ्ित स०० २२६७ 


नित्यप्राप्तत्वात्‌ । नहि घरो सुदात्मतां परित्यञ्यावतिष्ठते, परित्यागे चाऽभाचप्राप्तेः । 
चिकाराचयचपक्षयोश्च तद्वतः स्थिरत्वादू त्रह्मणः खंसारगमनमप्यनचकळ्तम्‌। अथान्य 
पच जीचो ब्रह्मणः। सोऽणुब्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमहेति । व्यापित्वे गमना- 
डुपपैत्तिः, मध्यमपरिमाणत्वे चानित्यत्वप्रसज्ञ अशुत्वे कृत्स्नशरी रवेद्नाचुपर्पात्तः । 
प्रतिषिद्धे चाणुत्वमध्यमपरिमाणंत्वे विस्तरेण पुरस्तात्‌। परस्माध्यान्यत्वे जीवस्य 
'तस्रमसि' (छा० ६।८।७) इत्यादिशास्रबाधप्रसङ्गः । चिकारावयवपक्षयोरपि खमानोऽयं 
दोषः । विकारावयचयोस्तद्वतोऽनन्यत्वाददोष इति चेत्‌-न, म॒ख्येकत्वाुपपत्तेः। 
सवेष्वेतेयु पक्षेष्वनिर्मोक्षष्रसङ्ग: । संसायात्मत्वानिवृत्तेः । निवृती वा स्वरूपनाशप्रसज्ञः 
ब्रह्मात्मत्वास्युपगमाश्य ॥ 

यत्तु कंखिजादप्यते--नित्यानि नेमित्तिकानि च कमा ण्यचुष्ठीयन्ते प्रत्यवायाचुर्प" 

भामती 

रनुपपन्तम्‌ । नहि स्थिरास्सक्रमरिथरं भवति । अन्यानभ्यरवेऽपि चेकस्य विरोधावसम्भवतीति भावः । 
अथान्य एव जीवो ब्रह्मणः । तथा च ब्रहाण्यसंसरत्यपि जीवस्य संसारः फदपत इति । एतष्ठिकल्प्य 
दूषयति ® सोऽणुरिति छ । ® मध्यमपरिमाणत्वे इति &। मध्यमपरिमाणानां घटादोनापतित्यत्व- 
दर्शनात्‌ । ® न मुख्येकत्वे इति & । भेदाभेदयोविरोधिनोरेकत्रासम्भवाव्‌ बुद्धिण्यपदेदमेदादथभेदो5पुत- 
सिद्धतयोपचारेणाभिस्नमुच्यत इत्यमुख्यमस्ये कत्वमित्यथंः । अपि च जीवानां ब्रह्मावयवत्वपरिणामात्यः 
न्तभेदपक्षेषु तात्त्विकी संसारितेति मुक्तो स्वभावहानाज्जीवाना विनाशप्रसङ्भः । ब्रह्वाविवत्तस्वे तु ब्रह्वोदेषां 
स्वभाव: प्रतिविम्बानासिव बिम्ब तच्चाविनाशोति न जीवविनाश इत्याह & सर्वेष्वेतेषु इति &। ` ` 

मताम्तरनुन्यस्यति दूषयितुम्‌ ® यत्त॒ केख्चिज्जहप्यते विनेव ब्रह्मज्ञानं नित्यनेमित्तिकानि इति & । 

सामती-व्याख्या 

जीव गतिशील ( अस्थिर ) हो--ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। जीव ब्रह्म से अन्य भो हो 
ओर अनन्य भी- ऐसा भी सम्भव नहीं । यदि जीव को ब्रह्म से अन्य माना जाता दै, तब 
ब्रह्म में असंसरण ( स्थिरता ) रहने पर भी जीव में संसरण (गति ) बन जाता है-इस 
कल्प को दिखाकर निराकृत किया जाता है-सोऽणुरव्यापी” । अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्न होकर 
जीव या तो अणु परिमाण का होगा, या व्यापक अथवा मध्यम परिमाण का । अणुत्व- 
पक्ष में सुखादि की शरीर-व्यापिनी अनुभूति न हो सकेगी, व्यापकत्व-पक्ष में गमन सम्भव 
नहीं और मध्यम परिमाण-पक्ष में अन्तिध्यता प्रसक्त होती हैं, क्योंकि भध्यमपरिमाणवाले 
घटादि पदार्थों में अनित्यत्व ही देखा जाता है। “न, मुख्यकत्वानुपपत्तेः” भेद ओर अभेद 
दोनों परस्पर-विरुद्ध होने के कारण एकत्र नहीं रह सक्ते । ज्ञान झोर शब्द-व्यवहार के 
मेद से पदार्थों का भेद सिद्ध होता है। अवयव और अवयवी अयुत-सिद्ध हैं, अत! औपचारिक 
एकत्व हो सकता है, मुख्य एकत्व नहीं । दुसरी बात यह भी है कि यदि जीव ब्रह्म का 
अवयव है, या परिणाम ( विकार ) है अथवा ब्रह्म से अत्यन्त भिन्त हवै, तब घटादि के समाच 
उत्पत्ति-विनाशख्प संसार तात्त्विक होगा, मोक्षावस्था में स्वख्पत। जीव का विचाश हो 
जायगा । जीव को जब ब्रह्म का विवतं माना जाता दै, तब उसे वैसे ही ब्रह्मरूप मानता 
होगा, जैसे प्रतिबिम्ब को बिम्बरूप माना जाता है। ब्रह्म अविनाशो है, अतः जीव का चाश 
नहीं होता । भाष्यकार यही कहते हैं--सर्वेष्वेतेषु पक्षेष्वतिर्मोक्षप्रसङ्ग:” । अ 

निराकरण करने के लिए मतान्तर का उपत्यास किया जाता है--यत्तु कँश्चिज्जः 


लप्यते ।” अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञाव के बिना ही इस प्रकार मोक्ष की सिद्धि हो जाती है किजेसे | के 


८0५0.२8॥॥ Ka त Vidyalaya Collection. 


कफनिमित्तक ज्वर कों शान्त करने के छि वतत कफ का शोषण भौर कफान्तर की. 
> १५९ ५ ड ; 
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त्तये, काश्यानि प्रतिषिद्धानि च परिहियन्ते स्वगेनरकानवाघये, तज्जय 
च कर्माण्युपमोगेनेव क्षिप्यन्त इत्यतो घतेमानदेहपातादूष्वं शाम तिल ना 
णामावात्स्वरुपावस्थानलक्षणं केघल्यं विनापि ब्रहम त्मतये चंदुत्तस्य सेत्स्यती ण 
तदसत्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । न ह्येतच्छास्त्रेण केनचित्मतिपादितं मोक्षार्थीत्थं समाचरे- 
दिति। स्वमनीषया त्वेतत्तकित यस्मात्कमनिमित्तः` संसारस्तस्मान्चिमित्ताआवान्न 
भविष्यतीति । न चेतत्तकेयितुमपि शक्यते, निमित्ताभावस्य डुच्चोनस्वात्‌ । बहुनि हि 
कर्माणि जात्यन्तरसंचितानीष्टानिष्ठविपाकान्येकेकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां 
विरुद्धफलानां युगपडुपमोगासंभवात्कानिचिट्लव्धावसराणोदं जन्म निर्मिमते, 
कानिचित्त देशकालनिमित्तप्रतीक्षाण्यासत इत्यतस्तेषामचशिशानां सांप्रतेनोषभोगेन 
क्षपणासंभवान्न यथावर्णितचरितस्यापि घतंमानदेहपाते देहान्तरनिमित्ताभावः शाक्यते 
निश्चेतुम्‌ । कमंशेषसङ्भावसिद्धिश्च तद्य इह रमणीयचरणाः?, ततः शेषेण' इत्यादि- 
श्रुतिस्मृतिभ्यः । स्यादेतत्‌-नित्यनेमित्तिकानि तेषां क्षेपक्ताणि भविष्यन्तोति, तन्न, 
विरोधाभावात्‌ | सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपक्भावों भवति | नच जन्मान्तरसंचितानां 


मामती 
यथा हि कफनिमित्तो ज्वर उपात्तस्य कफस्थ विशोषणादिभिः प्रक्षये कफान्त रोत्पत्तिनिमित्तदध्यादिवजंने 


` परञ्ान्तोऽपि न पुतभंवति । एवं कर्ममिमित्तो बन्ध उपात्तातां फमंणामुपभोगात्‌ ध्क्षये प्रशाम्यति । कर्मा. 
न्तराणाऊच बन्घहेतुनामननुष्ठानात्कारणाभावे कार्य्यानुपपत्तेबंन्थाभावाद्‌ स्वमावसिद्धो मोक्ष आरोग्यमिव, 
उपात्तदुरितनिबहूंगाय च नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानात्‌ दुरितनिमिततः प्रत्यवायो न भवति । प्रत्यवायानुत्पत्तो 
च स्वस्यस्यान्तो न निषिद्धान्याचरेदिति । तदेतद्‌ दूषयति & तदसत्‌ प्रमाणाभावाद्‌ इति & । शास्त्र 
बल्वस्मिन्‌ प्रमाणं तच्च सोक्षमाणस्पात्मज्ञानसेंवोपदिशति न तुक्तमाचारम्‌ । न चात्रोपपत्तिः प्रभवति, 
संसारस्यानादितया कर्माशयस्याप्यसंर्येयस्थानियतविपाककाछस्य सोचेनोच्छेतुमशक्पत्वादित्याह & न 
चेतत्तर्यितुमपि इति ® । चोदयति & स्पादित्येतन्नित्य इति & । परिहरति तन्न विरोधाभावाद्‌ 
इति & । यदि हि नित्यनेसिततिकानि कर्माणि सुकृतमपि दुष्कृतसिव निहुरेयुस्ततः काव्यकर्मोपदेशा दत्त- 
द सायती-ऽ्या ख्या 
अनुत्पत्ति की जाती दै, वेसे ही कार्यनिमित्तक बन्धन को निवृत्त करने फे लिए बन्धन-जनक 
कर्मों का उपभोग के द्वारा प्रक्षय एवं बन्धनान्तर' की अनुत्पत्ति के लिए कर्मानुष्ठान च करना 
आवश्यक है। बन्धन की निवृत्तिमात्र से मोक्ष वैसे ही स्वतः सिद्ध होता है, जैसे रोग की 
निवृत्तिमात्र से आरोग्य । उपाजित दुरित की निवृत्ति के लिए नित्य ओर नैमित्तिक कर्मों 
के अनुष्ठान से दुरितनिमित्तक प्रत्यवाय नहीं होता। प्रत्यवाय की निवत्त हो 
SR न को निवृत्ति हो जाने पर 
स्वस्थचित्त व्यक्ति निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करता । 
कथित मत का निराकरण किया जाता है--“तदसत्‌, प्रमाणाभावात्‌” । शास्त्र ही 
आत्मज्ञान का ही उपदेश करता हैं, 
न कि कर्मानुध्नानखूप आचार का । उपभोग के द्वारा समस्त कमो के क्षय होने में कोई 2 


थी नहीं, क्योंकि संसार अनादि है, अतः अनादि काल से सः । 
हैं और उनके फलोपभोगों से सञ्चित हो रहे कर्माशय असंख्येय 
लाक का काल ओर देश भी अनियत और भिन्न-भिन्त है, भतः भोग 


वि १ । गय करना सम्भव नहीं, यही भाष्यकार कह रहे हँ “न चै 
तकयितुमपि शक्यते” । अर्थात्‌ संसार की तिमित्तभुत कमं-राशि एवं 2002 पवन बु 


दै। “स्यावेत्‌-इत्यादि से यह शङ्का को गई कि 
पा ना नित्य और नैमित्तिक कर्मों को कथित 
त क्यों न मातर्नत्रया-जाया२इस'वशंखु १३ क्षरहार किया गया=“तन्न, 


न 
fn ~ 
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१२६९ 
खुछतानां नित्यनेमित्तिकेरस्ति विरोधः, शुद्धिरूपत्वाविशेषात्‌। दुरितानि त्वशुद्धिरू 
पत्वात्सति चिरोधे भवतु क्षपणं, नतु तावता देहान्तरनिमित्ता भावर्सिद्धिः, छुकृतनिमि 
ततत्वोपपत्तेः, दुस्चरितस्याप्यशेषक्षपणानचगमात्‌। नच नित्यनमित्तिकालुष्ठानात्प्रत्य- 
वार्याजुत्पत्तिम्रातं, न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्याप्यज्ुनिः 
प्पादिनः संमचात्‌ । स्मरति ह्यापस्तम्बः-'तद्यथाञ्रे फळाथ निमिते छायागन्धाच- 
नूत्पद्येते एवं धमं चर्यमाणमर्था अनूपद्यन्तेः इति । न चासति सम्यग्दशेने सर्वात्मना 
कास्यप्रतिषिद्धवर्जेनं जन्मप्रायणान्तराले केनचित्प्रतिज्ञातुं शक्यम्‌ , खुनिपुणानामपि 
सूक्ष्मापराघदषानात्त । संशयितव्यं तु भचति, तथापि निमित्ताभावस्य दुश्लोनत्वमेव । न 
यानस्युपगम्यमाने ज्ञानगस्थे ब्रह्मात्मत्वे कत त्वभोक्त्त्वस्वभावस्यात्मनः केवल्यमा- 
काङ्कितु शक्यम्‌। अग्न्यौष्ण्यचत्स्वमाचस्या परिद्दारायत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ कतृर्वमो- 

भामती 
जलाञ्चलयः प्रसज्येरन्‌ । नह्यस्ति कश्चिच्चातुवंप्ये चातुराशम्ये वा यो न नित्यनेमित्तिकाति कर्माणि 
करोति । तस्मान्नेषां सुकुतबिरोधितेति । अभ्युण्रयमात्रमाह & न च निस्यनेमित्तिकानुष्ठानाद्‌ इति ® | 
® न चासति सम्यग्दशंने इति ७ । सम्यरदर्शी हि विरक्त; काम्यनिषिद्धे वर्जयन्तपि प्रमादाबुपनिपतिते 
तेनेव सम्यग्दशनेत क्षपर्यात ! ज्ञानपरिपारे च न करोश्येवाञ्ञस्तु निपुणोऽपि प्रमादात्‌ करोति | कृते च 
न क्षपयितुं क्षमत इति विज्ञेषः । ® न चानभ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्य ब्रह्मात्मस्वे इति ®। कतुंभोकतुतवे 
समातिप्तक्रियाभोगे ते चेदास्मनः स्वभावावधारिते न त्वारोपिते ततो न दावयावपनेतुम्‌ । नहि स्वभाबा- _ 
-्वाबोऽत्ररोपयितुं शक्यो भावस्य विनाशप्रसङ्गात्‌ । न च भोगोर्शप सत्स्वभावः शक्योऽसत्कतुं', नो खलु 
नोळमनीलं शक्यं शक्रेणापि कर्तुम्‌, तदिवमुक्तं ® स्वमावस्यापरिहाय्यस्वाब्‌ इति ® । ममारोपितस्य 
सासती-व्याख्या 
विरोधाभावात्‌” । यदि नित्य और नेमित्तिक कमं दुष्कृत के समान सुकृत का भी नाश 
कुर दें, तब काम्य कमो का उपदेश निरथेक हो जाता है, क्योंकि उनसे जवित सुक्त का 
नित्य-नैमित्तिक कर्मो से नाश हो जाता है। चारों वणों और चारों आश्नमों में ऐसा कोई 
व्यक्ति सुलभ नहीं, जो नित्य-न॑मित्तिक कमं न करता हो, अतः नित्य-नंमित्तिक कर्मों में 
सुकृत की विरोधिता सम्भव नहीं । प्रदर्शित युक्ति को द्रढिमा प्रदान करने के लिए एक 
युक्ति और दिखाते हैँ-"न च नित्यन॑मित्तिकानुष्ठानात्‌ प्रत्यवायानुत्पत्तिमात्रमु” । अर्थात्‌ 
नित्य-नैमित्तिक कमों के अनुष्ठान से फलान्तर की उत्पत्ति भी हो सकती द्वै। फछान्तरखूप- 
सुकृत का नाश किससे होगा, यदि ब्रह्मज्ञान नहों--“न चासति सम्परदशंने''। सम्यग्‌ 
दर्शी विरक्त पुरुष काम्य और निविद्ध कर्मो का त्याग करके भी यदि प्रमादबश कुछ कमं 
कर बैठता दै, तो उसका नाश सम्यग्दशंच से कर डालता है और ज्ञान को परिपक्व 
अवस्था में पहुँच कर तो कमं नहीं ही करता । किन्तु अज्ञानी पुरुष कितना भी निपुण क्यों 
च हो, प्रमाद से कुछ-न-कुछ कर ही डाछता है, उस हे कर्म से जनित फल का चाश चहीं 
कर पाता--यह दै विशेषता ज्ञानी ओर अज्ञानी में। “न चानभ्युपगम्यमाने ज्ञाचगम्ये 
ब्रह्मात्मत्वे” । जिस कतृंत्ब-शक्ति से क्रिया और जिस भोक्तृत्व-शक्ति से भोग का लाक्षेप 
होता है, ऐसी दोनों शक्तियाँ यदि आत्मा ख स्वाभाविक हैं, आरोपित वहीं, तब उनका 
अपनयन ( वाश ) नहीं किया जा सकता, क्योकि किसी भाव पदाथ को अपने स्वथाव से. 
चसे ही च्युत नहीं किया जा सकता, जसे नील पदार्थ को अनील नहीं किया जा सकता। 
यही कहा जा रहा दै 'स्वभावस्यापरिद्वयंत्वातु”। आारोपित अनिवंचचीय स्वभाव का 
तततवज्ञाच के द्वारा अवरोप (जाए) वैसे हो, किया जा सकता दै, जैसे आरोपित सप 
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तं न तच्छक्तिस्तेन शकत्यवस्थानेऽपि कायप 
नल न शा निवारत्वात्‌ । अथापि स्यान्न केवला शक्तिः 


€ 
तच्च न, शक्तिसद्धावे कायंग्रसवस्य डु 
कार्वमारमते ऽनपेक्यान्यानि निमित्तानि, अत पकाकिनी सा स्थितापि नापराष्यतीति, 


९ 
तञ्च न, निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन नित्यसंवडत्वात्‌ । तस्मात्कतृत्वभो- 
क्तुत्वर्वभावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां अ्रह्मात्मताया न कथचन मोक्षं प्रत्या- 
शास्ति। तिश्च नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( इबेता० ३८) ईति ज्ञानादुन्यं 
मोक्षमागं चारयति ॥ परस्मादनन्यत्वेऽपि जोवस्य सर्वव्यवहदारलोपप्रसन्गः । प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणाप्रवृत्तरित चेत्‌-न, प्राकप्रबो घात्स्वप्नव्यवहारवत्तदुपपत्तः । शास्त्र च 
श्यत्न हि द्वेतमिच भवति तदितर इतरं पश्यति’ ( बु० २।४।१४,४।५।१५ ) इत्यादिना- 
प्रबुद्धविषये प्रत्यक्षा दिव्यवहारसुकत्वा पुनः प्रबुदविषये “यज्ञ स्वस्य सवमात्मेवाभूत्त- 
त्केन क॑ पइ्येत्‌' ( घु० २।४।१४,४।५।१५ ) इत्यादिना तदभावं दशयति । तदेवं परब्रह्म- 
विदो गन्तव्यापियिश्षानस्य वाधितत्वान्न कयंचन गतिरुपपाद्यितुं शक्या । किंविषयाः 
पुनगंतिश्चतय इति ? उच्यते -सगुणविद्याविषया भविष्यन्ति। तथा हि- कचित्प- 
श्वाम्रिविद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते, कचत्पर्यङ्कचिद्यां, क्िदैश्वानरविद्याम्‌। यत्रापि ब्रह्म 
प्रकृत्य गतिरुच्यते - 'यथा प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह? ( छा०४।१०।५ ) इति, अथ 
यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म’ ( छा» ८।१।१) इति च तत्नापि चामनी- 
त्वादिसिः सत्यकामादिमिश्च शुणेः सशुणस्येचोपास्यत्वात्संभवति गतिः न कचित्‌ 
परब्रह्मविषया गतिः धाव्यते, यथा गतिप्रतियचः श्रावितः--'न तस्य प्राणा 


भामती 
त्वतिवंचतोयस्य तत्स्व मावस्य शक्यस्तत्ज्ञानेनावरोपः कर्तु' सपंस्पेव रज्जुतरवज्ञानेनेति भावः । भाव- 
मिममविद्वान्‌ परिचोदयति & स्यादेतत्‌ कतुंत्वभोषतुस्वकाय्यंस्‌ इति ® । अप्रकाश्ञितभावो यथोक्तमेव 
समाधत्ते छ तच्च न इति &। कतुं भोक्तुर्बयोनिमित्तसम्बन्धस्य च शक्तिद्वारेण नित्यत्वाज़ूबिष्यति 
कदाचिदेषां समुदाचारो यतः सुखदुःचे भोज्येते इति सम्भावनातः कुतः केदह्यनिश्चय इत्यध। । भूयो 
निरस्तमपि मतिद्रढिम्ने पुनदपस्यस्य दूषयति & परस्मादनभ्यर्वेऽपि इति & । शोषसतिरोहिता- 
यम्‌ ॥ ७-१४॥ 


 _ 


भामती-व्याख्या 

रज्जुतत्त्व के ज्ञान से विनाश किया जाता है। इस भाव से अनभिज्ञ व्यक्ति शङ्का करता 
~ स्यादेततु” । कतुंत्वभोकतुत्वकारयंम्‌”। अर्थात्‌ कटुंत्वादि की शक्ति का कायं हो 
अनर्थरूप होता है, शक्ति अनर्थरूप नहीं होती । जेसी शङ्का, वसा उसका समाधान किया 
जाता दै-"तच्च न” अर्थात्‌ कतृंत्व, भोकतृत्व, निमित्त और इनका शक्तिरूप सम्बन्ध 
नित्य है, अतः समय पाकर इनका कभी समुदाचार ( प्रवृत्ति ) हो सकता हे, जिससे सुख- 
दुख का उपभोग कराया जा सकता है- ऐसी सम्भावना से केवल्य-निञ्चय क्योंकर होगा ? 
पूर्वे के कई अधिकरणों में निरस्त पक्ष का उपन्यास एवं उसका निराकरण इसलिए किया 
. जाता है कि उसकी निःसारता का हढ़ निश्चय हो जाय--/परस्मादवमण्यत्वेषपि” । अर्थात्‌ 

ब्रह्म से जीव को अभिस्त मानने षर समस्त लोकव्यवहार का विलोप हो जायगा-ऐसा 
र Fe बाक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि तत्त्व-साक्षात्कार होने से पहले सभी व्यवहार स्वाप्त व्यवह्वार 
` समान उपपस्त हो जाता है। शेष भाष्य सुबोध है ॥ ७-१४॥ 
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उत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४।४।६ ) इति। 'ब्रह्म विदाप्नोति परम्‌? ( ते० २।१।१ ) इत्यादिषु तु 
सत्यप्याप्नोतेगंत्यथत्वे वर्णितेन ग्यायेन देशान्तरप्राप्त्यसंभवात्स्वरूपप्रतिपत्तिरेचय 
सविद्याध्यारोपितनामरूपप्रचिल्यापेक्षयाऽभिघोयते--'त्रह्मेच सम्परह्माप्येति' ( चु० 
४।४।६ ) इत्यादिवदिति द्रष्टव्यम्‌ । अपि च परविषया गतिव्याख्यायमाना प्ररोचनाय 
चा स्यादचुचिन्तनाय वा ? तत्र प्ररोचनं तावद्‌ ब्रह्मविदो न गत्युक्त्या क्रियते, स्वसंचे- 
थेनेवाव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धेः । नच नित्यसिद्ध निभःथेयसनिवद- 
नस्यासाध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यनुचिस्तने काचिदपेक्षोपपद्यत । तस्मादपरत्रह्मविषया 
गतिः । तत्र परापरत्रह्मविवेकानवघारणेनापरस्मिन्त्रह्मणि चतंमाना गतिश्रतयः परः 
स्मिननध्यारोप्यन्ते । कि छब्रह्मणी ? परमपरं चेति ? बाढं दे -'पतद्व सत्यकाम परं 
चापरं च ब्रह्म यदोंकारः’ (प्र ५२) इत्यादिदशेनात्‌। कि पुनः पर ब्रह्म, किमपरः 
मिति ? उच्यते-यत्राविद्याक्ृतनाम रूपादिविशेषप्रतिषेघाद्स्थूला दिशब्दत् ह्योपद्द्यते, 
तत्परम्‌। तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनर्चिद्विशिष्टसुपासनायो पदिश्यत्ते--'मनो- 
सयः प्राणशरीरो आरूपः' ( छा» ३।१४।२ ) इत्यादिशिब्दे स्तद्परम्‌ । नन्वेवमद्धितीय- 
थृतिरुपरुष्येत,- न, अविद्याक्तनामरूपोपाधिकतया परिहृतस्चात्‌। तस्य चापरत्र- 
ह्योपासनस्य संनिधौ भूयमाणम्‌ 'स यदि पितृलोककामो भवति' ( छा० ८२१) 
इत्यादि जगदेइवयळक्षणं संसारगोचरमेव फळं भवति, अनिवर्तितत्वादिद्यायाः। 
तस्य च देशचिशेषावबद्धत्वात्तप्त्प्रात्यथंग मनमविरुद्रम्‌। सचंगतत्वऽपि चात्मन 
आकाशस्येच घटादिगमने, घुद्धयाद्यपाधिगमने गमनप्रसिद्धिरित्यवाद्ष्म-!तदूगुण- 
सारत्वात' (ब्र० स्रू० २।३।२९ ) इत्यत्र। तस्मात्‌ कार्य बादरिः (ब्र० स्‌० ४।३।७) 
इत्येष पच स्थितः पक्षः। “परं जैमिनि’ (ब्र० खू० ४२।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रति 
सानमात्रप्रद्शंनं प्रश्चाचकासनायेति द्रष्टऱ्यम्‌ ॥ १४॥ 


( ६ अप्रतीकालम्बनाधिकरणम्‌ । छू० १५-१६ ) 
अग्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च ॥ १५॥ 
स्थितमेतत्कायंचिषया गतिने परचिषयेति । इदमिदानों संदिह्यते-कि सर्चा- 

स्विकारालस्बनानविशेषेणेवामानचः - पुरुषः प्रापयति त्रह्मलोकसुत कांश्चिदेवेति । कि 
क (| 
अब्रह्मक्रतचो यान्ति यथा पञ्चारिनविद्यया । 
ब्रह्मलोक भ्रयास्यस्ति प्रतोकोपासकास्तया ॥ 
सर्ति हि मनो ब्रह्मेत्युपातोतेत्याद्या; प्रतोकविषया विद्यास्तद्वम्तोऽप्याचिरादिमागेण काय्यंब्रह्मो- 
पासका इव गन्तुमहंन्त्यनियमः सर्वाामित्यविशेषेण बिद्यान्सरेष्वपि गतेरवधारणातू । न चेषां पर्नह्य- 
एॅक्पप्प्क्णण 7" "पण" आसती-व्याख्या E 
संशय--क्या सभी प्रकार के उपासकों को अमानव पुरुष ब्रह्मलोक ले जाता हवै? 
अथवा कतिपय उपासकों को ही? व Br 
पूर्वपक्ष-- 


अन्नह्मक्रतवो याध्ति यथा पश्चाग्विविद्यया। 

ब्रह्मलोकं प्रयास्यम्ति प्रतीकोपासका तथा ॥ Maes 

“मनो ब्रह्मेत्युपासीत” ( छां० ३।१८।१ ) इत्यादि वाक्यों के हारा विहित प्रतीको- 

वासवा करनेवाले पुरुष भी5-अश्विशद्धि,अ्रग्ने.-से/,्रह्मप्रेक्न--मेंसे दी जा सकते हैं, जसे 
~ ४ जल Res 
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तावस्पाप्तम ! सचंतामेवंषां विदुषामन्यत्र परस्माद्‌ ब्रह्मणो गतिः स्यात्‌ । तथा हि-- 
"अनियमः सवोसाम्‌- (त्रः खू० ३३३१) इत्यत्राविशेषेणवेधा विद्यान्तरेष्वच- 
तारितेति | Ce 
एवं पराप्ते प्रत्याइ--अप्रतीकालम्बनानिति । प्रतोकालम्बनान्वजयिस्वा सर्वीन- 
स्यास्विकारालम्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति बाद्रायण आचायो मन्यते । न ह्यवसुभयया- 
भावाभ्युपगमे कश्चिद्दोषो 5स्ति, अनियमन्यायस्य प्रतोकव्यतिरेक्तप्वप्युपासनेपूपपत्तः | 
तत्क्रतुश्रार्योमयथामाचस्य समर्थको हेतुद्रष्टव्यः । यो हि ब्रह्मकतुः स ब्राह्ममश्वयमा- 
सोदे दिति दिलष्यते, 'त यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रतिः, नतु प्रतोकेणु 
्रह्मक्रतुत्वमस्ति, प्रतोकप्रघानत्वादुपासनस्य । नन्तत्रह्मक्रतुरपि ब्रह्म गच्छतीति शरूयते 
` यथा पञ्चाञ्निविद्यायाम्‌ - स एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( छा” ४।१५।५) इति, भवतु यच्रव- 
मामती 
बिदाभिव गत्यसम्भव इति । न च ब्रह्माक्रतव एव ब्रह्मलोकभाजो नातत्कतव इत्यप्येकान्तः, अततक्र- 
तूनामपि पञ्चारिनिबिदां तत्म़ाप्तेः । न चेते न ब्रह्मक्रतवो मनो ब्रहमोत्युपासीतेत्यादो सववत्र ्रह्मानुगमेन 
तत्कतुश्वस्पापि सम्भवात्‌ । फञविशेषस्य ब्रह्मलोकमाप्तार्वाप उपपत्तेः, तस्य सावयवतयोत्कषंनिकषंसस्भ- 
चादिति प्राप्ते प्रस्युच्यते - 
उत्तरोत्तरभूयस्त्वादब्रह्क्रतु भावतः । 
प्रतीकोपासकान्‌ ब्रह्मलोकं नामानवो नयेत्‌ ॥ 

- भवतु पञ्चारितविद्यायामब्रह्यक्रतूनामपि ब्रह्मलोकनयनं दचनात्‌ । किमिब हि वचने न कुर्य्यात्‌ 
नास्ति चचनस्यातिभार इह तु तदभावात्‌ । तं यथायथोपासते तदेव भवतोति श्रुतेः | ओत्सगिश्या 
नातति विश्ेषवबतेऽपत्रादो युज्यते । न च प्रतोक्ोपासको ब्रह्य।पास्ते सत्यपि ब्रह्मेत्यनुगमे किन्तु नामा- 

मामतो-व्याख्या 
पत्चाग्तिविद्यावाले जाते हैं, क्योंकि 'अनित्रम। सर्वासामविरोधा” (ब्र० सु० ३।३।३१ ) 
इत्यादि सूत्रो के अनुसार सभी विद्याओ में समान गति निश्चित को गई है। परब्नह्मवेत्ताओं 
के समान प्रतीकोपासकों की गति चहीं होती--ऐसा नहीं, किन्तु इनकी भी गति होती: है । 
ब्रह्म के उपासक ही ब्रह्मलोक जाते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मक्रतु 
( ब्रह्म के उपासक ) नहीं, वे भो ब्रह्मलोक जते हैं, जवे पंचाग्नि-विद्यावाले ब्रह्मलोक जाते 
हैं। प्रतीकोपांसनावाले ब्रह्मोपासक नहीं-ऐसा भी नहीं, क्योंकि “मनो ब्रह्म त्युपासीत”-.. 
इत्यादि प्रतीकापासना-विधायक वाक्यो में सवंत्र ब्रह्मानुगमन करने से ब्रह्म-चिन्तकत्व भी 
सम्भव दै । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति”--ऐसा जो ध्रतीकोपासना का फल तत्तदा- 
कारतापत्ति प्रतिपादित है, वह॒ ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाचे पर भी हो सकता है । ब्रह्मलोक 
सावयव है, अतः उसमें “वागू वाव नाम्नो भूयसो यावद्वाचो गतम्‌”--इत्यादि वाक्यों से 
प्रतिपादित उत्कर्षापकषूपता का सामंजस्य ह्वा जाता है । 


उतरोत्तरभुयस्त्वादब्रहमक्रतुभावतः । 
प्रतोकोपासका्‌ ब्रह्मलोकं नामानवो नयेत्‌ ॥ 
त यद्यपि ह षा के विद्वानु ब्रह्म-चिस्तक नहो, तथापि “ 
गति -इस वचत के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्ति कर लेते हैं, वचच क्या नहीं कर सक 
> पा हों, वि र त १ 
आह न के लिए यह्‌ Fr चहा, किन्तु प्रतीकोपासना के प्रकरण में कोई ऐसा वचन 
वदी प्रतीकोपासकों की? अहालोक-आघि-का” अतिपादित करता _ह्वी। “तं यथा यथो< 


~ 


स एतान्‌ ब्रह्म गमः 


| प्रतो कोपास्त्या न त्रह्लोक'] ^ दिल्ली सदितसमतोलंत्रखितम ५०० १२९9३ 


| | माहत्यवाद उपलभ्यते, तदभावे त्वौट न्य - 
2 मत बा र म वौत्सर्गिकेण तत्क्रतुन्यायेन न्रह्यक्रतूनामेव तत्प्राति 
बिश्ेषं च दशयति ॥ १६॥ 

* नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्प्वेस्मात्फलविशेषमुत्तरस्मिन्नत्तरस्मित्- 
पासने वशेयति -यावन्नास्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारः ( छा० ७१५ ) 'बाग्वाच 
नाउनो भूयसी? ( छा» ७२१) 'यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' ( छा० 
७२॥२ ), “मनो वाव वाचो भूयः' ( छा० ७३१ ) इत्यादिना । स चायं फलविशेषः 
प्रतीकतन्त्रत्वादुपासनानासुपपद्यते, ब्रह्मतन्तत्वे तु ब्रह्मणो ऽचिशिष्टत्वात्कथं फलविशेषः 
स्यात्‌ ? तस्मान्न प्रतीकालर्वनानामितरेस्तुल्यफतलत्वमिति ॥ १६॥ 

इति श्रीगोचिन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्ियश्रीशंकरभगवत्पादकती थीमच्छा- 
रोरकमीमांसाभाष्ये चतुथाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥ 


(> विक 


| भामती 
विविक्षेषब्रह्मारूपतया तथा खल्बयं नामादितन्त्रो न ब्रह्मतन्त्र आशयान्तरप्रत्ययस्याथयान्तरे प्रक्षेपः प्रतीक 
इति हि वृद्धाः । ब्रह्माअपश्च प्रत्यो नामादिषु प्रक्षिप्त इति नामतस्त्रः । तस्मान्त तदु पासको ब्रह्मकतु: 
किन्तु नामाविक्रतुः, न च ब्रह्मक्रतुर्वे नामाद्युपासकानामविश्ेषादुत्तरोत्त रोत्कर्षः सम्भवी । न च 
व्रह्मकतुस्तदवयवक्रतुः, येन तद रयवापेक्षयोत्कर्षा वर्ण्येत । तर्मारप्रतोकालम्बनान्विदुषो बर्जयित्वा सर्वाः 
मन्यान्विकारालम्बनास्रयस्यमानत्रो ब्रह्मलोक न ह्येवमुभयया भाव उभययायंत्वे कांश्रित्मतोकालूम्बनाल्त 
नयति विकारालम्बनान्विदुषस्तु नयतोत्यभ्युगमे कञ्चिद्ोषोऽस्ति अनियमः सर्वातामित्यस्य न्यायस्येति 


सवंमवदातम्‌ ॥ १५-१६॥ . 
इति थोवाचस्पतिमिधविरचिते भगवत्पादभाष्य- 


विभागे भामत्यां चतुथंस्याध्यायस्य 

तृतीयः पाद! ॥ 

| ० भामती-अ्यास्या 2 
पासते तदेव भवति”--] यह श्रुति ब्रह्म से भिन्न उवास्य देवताओं की ओर संकेत करती हुई 
रती है कि जिस देव की जो उपासना करता है, उपी का रूप हो जाता दै ] इस ओत्सगिक 
श्रुति का बिना विशेष वचन के बाध नहीं हो सकता । प्रतीकोपासक को ब्रह्मोपासक नहीं 
माना जाता, भले ही उसकी उपासना में ब्रह्म का अनुगम हो, क्योंकि वे ब्रह्मरूपेण नामादि 
विशेष पदार्थों के उपासक माने जाते हैं, अतः उनको उपासना ब्रह्मप्रधानक न होकर 
नामादिःप्रधातक मानी जाती है, क्योंकि अव्यविषयक प्रत्यय का अन्य विषय में प्रक्षेप प्रतीक 
कहलाता है, ब्रह्माश्चयक प्रत्यय नामादि में प्रक्षिप्त होने के कारण नामादिप्रधानक दै, अत 
एव नामादि का चिन्तक नामक्रतुक कहलाता है, ब्रह्मक्रतुक नहीं। यदि प्रतीकोपासक को 
एक ब्रह्म का चिन्तक ( ब्रह्मक्रतु ) माना जाता दै, तब नामादि के उपासक में उत्तरोत्तर 
उत्कर्ष सम्भव न हो सकेगा । ब्रह्मोपासक ब्रह्म के अवयवों का उपासक नहीं कि अवयव की 
अपेक्षा उत्कर्षापकषे बन जाता, फलतः श्रतीकोपासकों को छोड़कर शेष सभी काये ब्रह्म 
उपासकों को अमांनव पुरुष ब्रह्मलोक ने जाता है । “उभयथा अदोषात्‌” इस सूत्र 
झ्थे यह दै कि अमानव पुरुष कतिपय उपासकों को ही ब्रह्मलोक ले जाता दै? 
उपासकों को नहीं-इस प्रकार उभयाथं:सामञ्जस्य-पक्ष में कोई दोष प्रसक्त 

~~ 


| 
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SS हैक भामती-व्याब्या 0000 दः 
अर्थात्‌ “अनियमः सर्वासाम्‌”--इस सामान्य नियम का विरोध उपस्थित नहीं होता, क्योंकि 
वह सभी ब्रह्मोपासकों के नयन से चरिताथं हो जाता है ॥ १५, १६॥ 


द | न ` स्वामियोगीन्द्रानन्दक्रतायाँ भामतीव्याख्यायां 
| ठ क चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः a 
- समाप्तः 


डी पण > 


मोक्षस्थाजु॒त्पाद्यत्वम्‌)॥2०० ०५ !दिन्दोसहितभांसती संघलिधम ०००7 १२9५ 
चतुर्थाध्याये चतुर्थः पाद! । | 
[ अन्न पादै ब्रह्मप्राप्ति-अह्मलोकस्थिति-निरूपणम्‌ ] 
( १ संपद्यावि्भावाधिकरणस्‌ । छू० १--३ ) 
०  संपदयाविरमीवः स्वेन ब्दात्‌ ॥ १ ॥ | 
० पवमेवष संप्रसादो<स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यत इति श्रूयते । तत्र संशयः- कि देवलोकाद्यपमोगस्थानेष्विवागन्तुकेन 
केनचिद्धिशेषेणाभिनिष्पद्यत्ते, भाहोस्विदात्ममात्रेणेति । कि तावत्प्राप्म्‌? स्थानान्तरे- 
ध्विवागन्तुकेन फेनचितरुपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌ , मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धः, अमि- 
निष्पद्यत इति चोत्पत्तिपर्यायत्वात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः पूर्वास्वप्यचस्थास 
स्वरूपानपायाद्विभाव्येत । तस्माद्विशेषेण केनचिद्भिनिष्षद्यत इति । 2 
2 भामती 
प्रागभूतस्य निष्पत्ती कत्तृ'त्वे न सतो यतः । 
फलत्वेन प्रसिद्धेश्च मुकते रूपान्तरोद्धवः ॥ 
अभूतस्य घटादेभंवनं निष्पत्तिनं पुनरत्यन्तसतोऽशतो वा--न जातु गगनतत्कुसुमे निष्पद्यते ॥ 
स्वरूपावस्थानं चेदाह्रनो मुक्तिनं सा निष्पद्येत । तस्य गगनवदत्यन्तसत: प्रागपतत्त्वाभावान्न चास्य 
बस्धाभावो निष्पद्यते, तस्य तुच्छस्वभावस्य कायंत्वेनातुच्छत्वप्रसङ्गात्‌ । फलस्वप्रसिदधेश्च मोक्षस्याकाय्यंस्य - 
ु भामती-थ्याख्या | : उऊ 
विषय--“एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेच 
रूपेणाभिनिष्पद्यते “( छां. ८।१२।३)। यह सन्प्रसाद [आत्मसाक्षात्कार-सम्पस्न अत एव 
प्रसस्त हो जानेवाला जीव ] इस शरीर की परिधि से निकल कर परब्रह्मरूप ज्योतिको 
उपसम्पादन करते हो अपने वास्तविक स्वरूप में आविर्भूत हो जाता है । 
खंश॒य--यह जीव आत्मसाक्षात्कार के अनन्तर क्या देवलोकादि के समान किसी 
आगन्तुक स्वरूप की अभिनिष्पत्ति करता है? अथवा अपने वास्तविक रूप में आविभूंत 
होता दै? ८ 
पूर्वेपक्ष-- 


प्रागभूतस्य निष्पत्तौ कतृंत्व न सतो यत! । कक 
४ फलत्वेन प्रसिद्धेश्च मुक्ते रूपान्तरोद्धवः ॥ पय 

अभूत घटादि पदार्थों का भवन (उत्पाद ) निष्पत्ति कहलाता दै । ऐसी निष्पत्ति 
न तो अत्यन्त सत्‌ की होती दै और न अत्यन्त असत्‌ की, क्योंकि गगनादि के समान अत्यन्त 
सत्‌ और गगनकुसुमादि के समान अत्यन्त असत्‌ पदार्थों की तिष्पत्ति किसी ने नहीं देली। 
यदि आत्मा के स्वस्वरूप में अवस्थान को मुक्ति माना जाता है, तब उसकी प्राप्ति को तिष्पत्ति ५ 
(उत्पत्ति) नहीं कह सकते, क्योंकि वह गगन के समाच अत्यन्त सतु स्वरूप की प्रा 
प्राग्‌ असत्‌ का भवन नहीं। बन्धाभावात्मक मुक्ति की भी उत्पत्ति नहीं क 
क्योंकि बन्धाभाव तुच्छ पदार्थं है, यदि उसकी उत्पत्ति मानी जाती हवै, तब वहु ख 
पदार्थों के समान कायं (जन्य) होने के कारण अतुच्छ ( सत्‌ ) हो जायगा । मोक्ष! 
का फल माना जाता है, स्वस्वरूप नित्य दै, उसे फल नहीं कह सकते, अतः जीवरूपे 
अवस्थित पदाथ की जो ब्रह्मरूपेण अवस्थिति उत्पन्न होती दै, उसका ही स्वरूप” श 
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छू oe) $ ? 
एचं प्राप्त ब्रमः--केवलेनेवात्मना 55घिभेचति, न धर्मान्तरेणेति । कुतः ? पी 
रूपेणाभिनिष्पद्यत इति स्वशब्दात । अन्यथा हि. स्वशब्देनेति सिसि मकी 
स्यात्‌ । नन्वात्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो अविष्यति न, तस्यावचनीयत्वात्‌ । नेव 
हि केनचिद्‌ रूपेणाभिनिप्पद्यते तस्यैचात्मोयत्वोपपत्तेः स्वेनेति विशेषणमनथक स्यत्‌ । 
आत्मबचनतायां ्वर्थवत्केव लेने वात्मरूपेणाभि निऽपद्यते, नागन्तुकैनापरर्पेणा- 
त॥ १॥ ड 6 
श कः पुनर्विशेषः पूवा स्ववस्थास्विह च इचरूपानपायसास्ये खतीत्यत आह 
युक्तः प्रतिज्ञानात्‌॥ २ ॥ र 
योऽत्रामिनिष्पद्यत इत्युक्तः, स सर्वेबन्धचिनिमुक्तः शुद्धेनेचात्मना ऽवतिष्ठते । 
पूर्वत्र त्वन्धो भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो अवतीति चावस्थात्रयकलुषितेना- 


डन विन तिला डन 
भामती 


फलत्वानवकल्पनादागन्तुभा रुपेण केनचिबुपपत्तौ स्वेनेति प्रापतमनूद्यत इति प्राप्तेऽभिधीयते — 
सम्भवत्यथंवस्वे हि नानर्थंद्यमुपेयते । 
बन्घस्य सबसरवाभ्यां रूपप्रेकं विशिष्यते ॥ 
अनधिगतावबोधन हि प्रमाणे ज्ञाब्दसगत्या कर्थञ्चदनुवादतया वण्यंते । सङलसांसारिकधर्मापेतं 
तु प्रसन्तमात्मरपमप्रसन्नात्तस्मादेव रूपाद्‌ व्यावृत्त्नधिगतमववोधयन्नानुवादो युज्यते । न चास्य निष्पत्य 
- सम्भव! सत इव घटादेः सांव्यवहारिकेण प्रमाणेन बन्धदिगमस्यापि निष्पत्तेर्लोकषसिद्धर्वात्‌ । विचारा- 
सहतया स्वसिद्धितभयत्रापि तुल्या न ह्यसदुत्पत्तमहंतीति अध्षक्कुदावेदितम्‌ । झन्धो भवतीति स्वप्नावस्था 
~ स्स क्र येड 


भामती-व्याख्या 


अनुवाद किया जाता है। 
सिद्धान्त 


सम्भवत्यथंवत्वे हि नानथंक्यमुपेयते । 

बन्धस्य सदसत्त्वाभ्यां रूपमेंकं विशिष्यते ॥ 
[ स्व? शब्द को अनुवादक मानना एक प्रकार से अनर्थक मानना है। जहाँ तक सार्थकता 
सम्भव हो अनथंकता नहीं आने देनी चाहिए, अतः बन्धन-युक्त रूप को पररूप और बन्धन- 
रहित रूप को 'स्वरूप' शब्द से अभिहित करना चाहिए । बन्धन-रहित रूप यद्यपि नित्य 
है, तयापि उस के विशेषणीभूत बन्धन-राहित्य या बन्ध-ध्वसं पदार्थ की निष्पत्ति (उत्पत्ति) 
सम्भव है ]। अनधिगताथं के बोधक शब्द को ही प्रमाण माना जाता है, जैसा कि वार्तिककार 
ने कहा दै-“सवंस्थानुपलब्बेऽथ प्रामाण्यम्‌” ( इलो, वा. पृ. २११ )। ऐसा प्रामाण्य जब 
- सम्भब नहीं होता, तब शब्द को अगत्या अनुवादक माना जाता है। जीव का कर्तृत्वादि 


सकल सांसारिक धर्मों से अपेत ( रहित ) अत एव प्रसन्न रूप अनधिगत है, क्योंकि वह 


कतुंत्वादिःयुक्त आत्मा के अधिगत रूप से भिन्न द्वे। वैसे अनधिगत रूप का 'स्व' शब्द से 
अवबोधन अनुवाद नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनधिगत और सत्‌ रूप की निष्पत्ति भी 
असम्भव चहीं, क्योंकि घटादिरूप सत्‌ पदार्थों की निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) प्रत्यक्षादि सांव्य- 
__ वहारिक प्रमाणों से जेसे लोक-सिद्ध है, वैसे हो ब्ध-विगम ( बस्ध-ध्वंस ) की भी उत्पत्ति 
सम्भव हो जाती है। विकल्प की शेळि पर विचार करने से तो च घटादि सत्‌ पदार्थों की 
है त्ति सिद्ध होती दै भोर न बन्ध-विगम की । असत्‌ पदार्थ की तो उत्पत्ति कभी नहीं हो 


~ ति 


बार कहा. जा/लुका/हे१4अशवत/कै अकान्तर अवस्थाओं को दिखाते हुए 
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त्मनेत्ययं विशेषः। कथं पुनरवगम्यते सुक्तोऽयमिदानों भवतीति ? प्रतिज्ञानादित्याह 
तथा हि -'पतं त्वेच ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामिः ( छा० ८।९।३,८।१०।४,८।१२।३ ) 
इत्यचस्थात्रयदोषविहीनमात्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय, अशरीरं घाव सन्तं न 
प्रिग्नाभिये स्पृशतः' ( छा० ८।१२।१) इति चोपन्यस्य, "स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ख 
उत्तमः पुरुषः ( छार ८।१२।३) इति चोपसंहरति। तथाऽऽसख्यायिको पक्रमेऽपि 'य 
आत्माऽपहतवाप्मा? ( छा० ८।७।१ ) इत्यादि सुक्तात्मविषयमेच प्रतिज्ञानम्‌ । फलत्व- 
प्रखिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिृत्तिमात्रापेक्षा ना पूर्वा पजननापेक्षा । यदप्यभिनिष्पद्यत 
इत्युर्पत्तिपयायत्यं, तदपि पूर्वावस्थापेक्षम्‌ - यथा रोगनिब्त्ताचरोगोऽभिनिष्पद्यत 
इति तद्वत्‌ । तस्माददोषः॥ २ ॥ 
आत्मा प्रकरणात ॥ ३ ॥ 0 

कथं पुनसुक्त इत्युच्यते ? याचता 'परं जयोतिरुपसंपद्यते' ( छा० ५।१२।३) 
इति कायंगोचरमेचेनं आघयति, ज्योतिःशब्दस्य भोतिके ज्योतिषि रूढत्वात्‌ । न 
चानतिवृत्तो विकारविषयात्कश्चिन्सुक्ो सवितुमद्देति, विकारस्यातत्वप्रखिद्धेरिति । 

भामती 


दशिता । बाह्यर्द्रियत्यापाराभावाद्रोदितीव जाग्रदवस्था दु:खक्योकाद्यात्मकत्वाद्विनाशमेवापीत इति 
सुषुक्तिः । एवकारश्वेवार्थे नावधारणे ॥ १-२ । 


ननु ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन ख्पेणाभिनिष्पद्यत इति पोर्वापय्यं्वणात्‌ स्वरूपनिष्पत्तेरन्या अयोति- 
रपमम्पत्तिस्तया च भोतिकत्वेऽपि न मोक्षव्याघातः । भवेदेतदेवं यदि ज्योतिरुपसम्पद्य ततु परित्यजे-, व 
दिति शूयेत । तदध्याहारेऽपि तरप्रतिपादनवेयथ्यं' तदपरित्यागे च ज्योतिषेव स्वेन रूपेणेति गम्यते । 
वात ज सामतीऽ्याच्या 
भाष्यकारने कहा है-“अन्धो भवति” । इस से स्वप्नावस्था दिखाई है, क्योंकि वहाँ 
चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों का व्यापार नहीं होता । “रोदितीव”-इस से जाग्रदवस्था सूचित 
की गई है, क्योंकि दुःख-शोकबहुल अवस्था में ही रोना-पीटना होता है। विनाशमेवापीति”- 
इस से सुषुप्ति अवस्था दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ विशेष ज्ञान और क्रियाएं समाप्त-सी 
हो जाती हें । ' विनाशमेव”--यहाँ एवकार अन्ययोगादि का व्यवच्छेदक नहीं, क्योंकि 
विनाश से भिन्न सत्ता का व्यवच्छेद (निषेध) इस लिए सम्भव नहीं कि चैतन्य वस्तु (साक्षी 
की वहाँ नित्य सत्ता सिद्ध है। फलत; एवकार अवधारणार्थक न हो कर 'इव' के अथं में 
प्रयुक्त हुआ है ॥ १,२॥ 

शंका--”ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पच्चते” (छां ५।१२।३) इस श्रृति में 
ज्योतिरुपसंपत्ति के अनन्तर स्वरूप-निष्पत्ति के अनन्तर स्वरूप-निष्पत्ति का अभिधान 
किया गया है, अतः इन दोनों पदार्थों का भेद सिद्ध होता है। इस प्रकार ज्योति!" 
शब्द से यदि भौतिक ज्योति का ग्रहण किया जाता है, तब भी उस के अनन्तर प्राप्त 
होनेवाली स्वरूप-निष्पत्तिरूप मुक्ति में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, अतः “आत्मा 
प्रकरणात्‌'--इस सूत्र की क्या आवश्यकता ? 

समाधान--यह शङ्का तक उठ सकती थी, जब कि “ज्योतिरुपसम्पद्य तत्‌ परित्यज्य 
च स्वेत रूपेण निष्पद्यते”-एऐसी श्रुति होती अर्थात्‌ इस जीव चे पहले भोतिक ज्योति को 
प्राप्त किया, फिर उस को प्यागकर स्वरूप-निष्पत्तिरूप मुक्ति का लाभ किया । यदि “त॒त्‌ 
परित्यज्य'--ऐसे अश्रुत पद का अध्याहार किया जाता है, तब “ज्योतिरुपसंपद्य” ऐसा 
ज्योति की उपसम्पत्ति का ॥6दादऽ व्यर्थं हो जाता है, बयोंकि जिस पदार्थं का त्यार 
है, उस का ग्रहण कराना निरथंक है। यदि भौतिक ज्योति की उपसम्पत्ति का त्या 


३ 
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जेष दोषः, यत आत्मेचात्र ज्योतिःशब्देनावेद्यते, प्रकरणात्‌, य असा उछल पासा 
चिजरो बिसुत्युः' .( छा० ८७१) इति हि प्रते परस्मिन्नात्मनि नाकस्माद्धोतिकं 
जयोतिः शक्यं अहीतुम्‌ , प्रकृतहवानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्ञात। ज्योतिःशब्दस्त्वान्मन्यपि 
दश्यते “तद्देवा जयोतिषां ज्योति" ( बृ० ४।४।१६ ) इति । प्रपञ्चितं चतत्‌ उयोति- 


` दशनात्‌! ( ब्रश खू० १।३।४० ) इत्यत्र ॥ ३ ॥ 


( २ अविभागेन इष्टत्वाधिकरणम्‌ । सू० ४ ) 


अविभागेन इष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते यः स कि परस्मादारंमनः पृथगेच 
हृ भामती 
तस्य च भूतत्वे विकारत्वारमरणधमंकर्वप्रसिद्धे रमुक्तितवमिति प्राप्ते प्रत्युच्यते -- 
मम ज्योतिष्पदस्य मुख्यरवं भौतिके यद्यपि स्थितम्‌ । 

तथापि प्रक्रमाद्‌ वाषप्रादात्मन्येवात्र युज्यते ॥ 
: परं ज्योतिरिति हि परपदसमभिव्याहारात्‌ परत्वस्य चानपेक्षस्य ब्रह्मण्येव प्रवुत्तेज्योतिषि 
चापरे किब्निदपेक्य परत्वात्परं ज्योतिरिति वाक्यादात्सेवान्न गम्यते प्रकरणज्ञोक्तन्‌ । यत्‌ सम्पद्य निष्पद्यत 
ति तन्मुखं व्यावाय स्वपितीतिवत्‌ । तस्माञज्योतिदपसम्पन्नो मुक्त इसि सुक्तम्‌ ॥ हे ॥ 


} 


, यद्यपि नोवात्मा ब्रह्मणो न भिन्न इति तत्र तत्रोपपादित तथापि स तन्न पय्यतोत्याधार।धेय- 


5 भामती -=च्याउया 

किया जाता, तब भौतिक ज्योति के विकाररूप एवं अनित्य होने के कारण उसको तादात्म्या- 
जप मुक्ति भी अनित्य हो जाती है, शास्त्रीय मुक्ति की परिभाषा से वहिभूंत हो 
"जाती है। ) 


5 LA 


२ 


ज्योतिष्पदस्य मुख्यत्वं भौतिके यद्यपि स्थितम्‌ । 

तथापि प्रक्रमाद वाक्यादात्मत्वेनात्र युज्यते ॥ 

र पद्यप अकेला “ज्योति: पद भौतिक ज्योति में मुख्यतः प्रवृत्त होता है, तथापि यहाँ 
“परंज्योतिरुपसम्पद्य ऐसा पाठ है। 'पर' पद स्वभावतः ऐसे व्यापक पदार्थ को कहता 
है जिसकी अपेक्षा और कोई पर न हो, ऐसा अनपेक्ष परत्व ब्रह्म में ही पर्यवसित होता 
है-- पुरुषान्न परं किच्चित, सा काष्ठा, सा परा गतिः” ( कठो. १२११ ) । भौतिक ज्योति 
में जलादि की अपेक्षा ही परत्व है, सर्वापेक्षया नहीं, अत! 'पर ज्योतिः' पद से ब्रह्म अभिहित 
द /प्रकरण भी ब्रह्म का है, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है--“य आत्माध्पहतपाप्मा” 
'( छां. ०७११ ) । 'कत्वा' प्रत्यय पूर्वापरीभूत क्रियाओं को हों नहीं कहता अपितु समानकाल 
की क्रियाओं को भी कहता है, जैसे-'भुखं व्यादाय स्वपिति’ [कोई अपना मुख खोल कर 
दैं-यहाँ मुख फैलाना और सोना एक समय में देखा जाता है] । इसी प्रकार परज्योति 

की उपसम्पत्ति और स्वरूप-निष्पत्ति-इन दोनों पदों के द्वारा मुक्ति का प्रतिपादन किया 
या है, अतः सुश्रकार ने उस पुरुष को 'मुक्त' कहा है ॥ ३॥ 


उ 


पुर ब्रह्म से भिन्न रहता हैँ? अथवा ब्रह्मरूप हो जाता है ? 


जीवात्मा ब्रह्मः से" भित्/-वहोप्ठेसा फ्राई बार सिद्ध और गणि 
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खत्यवादो जैमिनिः ] Digitized by , दिण्दीसहितमामतीसंबितम्‌ ; १२७९ 
अवत्युताविभारेनेवावतिष्ठत इति वीक्षायाम्‌ 'ख तञ प्ेति’ (छा. ८१९३) इत्यधिकः 
रणाधिकतंब्यनिद्‌ शात्‌ 'ज्योतिरुपसंपद्य' ( छा० ८।१२।३ ) इति च कतृकमनिद्शाड़े- 
देनेवाचस्थानमिति यस्य मतिस्तं व्युर्पादयत्यचिभक्त एव परेणात्मना घुक्तोऽचतिष्ठते । 
कुतः? इष्टत्वात्‌ । तथा हि 'तस्वमसि' ( छा० ६।८।७), “अहं ब्रह्मास्मि’ (चः १।- 
४१० ), “यत्र नाल्यत्पइ्यति'(( छा० ७।२४।२ ), 'न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यत्पध्येत्‌' ( बृढ 8४२३ ) इत्येवमादीनि चाक्यान्यविभागेनेव परमात्मानं दशयन्ति। 
यथादशंनमेच च फलं युक्तम्‌ , तत्क्रतुन्यायात्‌। 'यथोदकं शुद्ध शुडमासिक्त तादगच 
भवति । एवं सुनेविज्ञानत आत्मा भवति गौतम’ (क० ४१० ) इति चेवमादीनि 


. सुक्तस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यान्यविभागमेच दशेयन्ति । नदीसमुद्वादिनिदशंः 


नानि च । भेदनिदृशस्त्वभेवे ऽप्युपचयंते । ख सगवः कस्मिम्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ 
(छा० ७।२४।१) इति ` आत्मरतिरात्मक्रोड? (छाः ७।२५।२) इति चंवमादि 
दशनात्‌ ॥ ४॥ | 
( ३ ब्राह्माधिररणम्‌ । खू० ५--७ ) 
ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिम्यः ॥ ५॥ 
स्थितमेतत्‌ --स्वेन रूपेण' ( छा ८।३।४) इत्यत्रात्ममात्ररुपेणामिनिष्पश्चते, 
नागन्तुकेनापररूपेणेति। अधुना तु तह्विशेषबुसुत्सायामभिघीयते- स्वमस्य रूपं 


ब्राह्ममपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकर्पत्वाचखानं तथा सर्वेक्षत्व॑ सचश्चरत्वे च, तेन ` 


स्वरूपेणाभिनिष्पद्यत इति जेमिनिराचार्यो मन्यते । कुतः? उपन्यासादिभ्यस्तथास्वा- 
बगमात्‌। तथा हि-'य आत्माउपंहतपाप्मा' ( छा० ८।७।१) इत्यादिना "सत्यकामः 
सत्यसंकदप ( छा० ८७१) इत्येबमन्तेनोपन्यासेनेवमारमकतामात्मनो चोधयति । 


तथा 'स तत्र पर्येति जक्षन्क्री डन्रममाण? ( छा० ८१२३) इंत्यंइबयरूपमावेद्यति । 


भामती 
भावष्यपदेशस्य सम्पत्तुसुम्पत्तध्यभावव्यपदेशस्य च समाधानाथंसाह ॥ ४ ॥ 


उपन्यास उद्‌देशो ज्ञातस्य यथा य आत्मा5पहतपाप्मेत्यादिः । तथाःज्ञातज्ञायनं विधि: । यथा 


भागती-व्याख्या 
किया जा चुका है, तथापि “स तत्र पर्येति” ( छां. ८१२३ ) [ वह उस में समा जाता है ] 
इस प्रकार जीव थोर ब्रह्म के आधाराधेयभाव एवं “ज्योतिरुपसम्पद्य” ( छां. ८१२३ ) 
इस प्रकार की उपसम्पत्ति क्रिया के कतृंकमंभाव के निर्देश से समुत्पन्न भेद-शद्धा को दुर 
करने के लिए कहा गया हैँ-“अविभागेन दृष्टत्वात्‌”। जीव मुक्त होकर ब्रह्मा भिन्तरूपेण 
अवस्थित होता है, श्रोत दर्शन का यही सार दवै-“यत्र नान्यतु पश्यति” (छो, ७२४१) ॥४॥ 


संशय--मुक्तपुरुष के लिए जो कहा गया दै कि वह मोक्षावस्था में स्वख्पेण ञवस्थित 
होता है । वहाँ स्वरूप” शब्द से कया सर्वंज्ञत्वादि सत्य धर्मों से युक्त चंतन्य विवक्षित हे? 


या सर्वज्ञत्वादि धर्मों से रहित चैतन्य ? अथवा कल्पित सवंज्ञत्वादि से उपलक्षित चेतन्य 

पूर्वपक्ष-आचाय॑ जैमनि का कहना है कि पारमार्थिक सर्वेज्ञत्वादि घर्भो 
चैतन्य तत्त्व ही विवक्षित स्वरूप पदार्थ है, क्योंकि (१) उपध्यास, (२) विधि 
व्यपदेश--इच तीवों रूपों में उसी का विदेश है। [ उद्देश्यरूपेण, विधेयरूपेण 


दे 
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“तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो di उ ।२ ) इति च । सवशः सवेश्वर/ 
घवसुपपक्षा भविष्यन्तीति ॥ 
ह चो सेदेनेब घमो निर्दिश्यन्ते, तथाप शब्दचिकल्पजा 
भामती १ 
स तत्र पर्येति जक्षद्‌ रममाण इति तस्य सर्वेपु छोकेषु कामचारो भवतीत्येतदज्ञातज्ञापनं विधिः । सवंज्ञः 
सर्वेदवर इति व्यपदेशः । नायमुद्देशों विधेयान्तराभावात्‌ । नापि विधिरप्रतिपाह्मस्वातु । सिद्धवदव्यप- 
देज्ञा्तन्तिवं चनसामर्थ्यादयमर्थः प्रतीयते -त एते उपन्यासादयः । एतेभ्यो देतुभ्यः । 
भाबाभावारमके रूपेर्भाविकेः परमेश्वर: * 
मुक्तः सम्पद्यते स्बेरिस्याह स्म किल जेमिनिः ॥ 

न च चिस्स्वभावस्यास्मनोऽभावात्मानोऽपहतपाप्मतबादयो भावात्मानश्च सर्वेज्ञत्वाबयो घर्मा अद्वेतं 
घ्नस्ति। नो खलु धमिणो घर्मा भिद्यम्ते। मा भूद्‌ गवाइवत्रद्वमिधमंभावाभाव इति जेभिनिराचाय्यं 
उवाच॥५॥ 

अनेकाकारतेकस्थ नेकत्वान्नेकता भवेत्‌ । 
परस्परविरोधेन न सेदाभेदसम्भवः ॥ 
भामती-व्याख्या 
सामान्यरूपेण संज्ञ तत्त्व का निदेश यह सिद्ध करता है कि मुक्त जीव का वही स्वरूप है] । 
. उपन्याख-किसी अन्वेष्टव्यत्वादि पदाथ का विधान करने के लिए किसी ज्ञात पदार्थे 


- का अनुवाद करता उद्देश या उपन्यास कहलाता हे, जैसे--“य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 


विमृत्युविशोकोऽविजिधित्सोऽपिपास। सत्यकामः सत्यसंकल्पः” ( छां. ८७१ ) [ जो आत्मा 
पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा ओर पिपासा से रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प पुरुष है, 
उसका अन्वेषण करना चाहिए ] 

२, चिधि-अज्ञात पदार्थं का ज्ञापन ( बोधन ) विधि पदाथं है, जैसे--''स तत्र 
पर्येति जक्षद्र रममाणः” ( छा. ८।१२।३) इस प्रकार ऐश्दर्यूप अज्ञाताथे का यहाँ ज्ञापन 
किया है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” ( छां. ७।२५।२) इत्यादि वाकय भी विधि 
के उदाहरण हैं। ¢ 

३. व्यपदेश--उद्देश और विधि से भिण्न सामान्यतः निर्देश को व्यपदेश कहा जाता 
है, जैसे--“एष सर्वेश्वर एष संज्ञः” (सुंबालो, ५।१५) । इस वाक्य को उद्देश नहीं कह 
सकते! क्योंकि यहाँ कोई उपासनान्तरादि का विधान नहीं क्रिया गया । इसे विधि कहना 
भी सम्भव नहीं, बयोंकि यहाँ किसी अज्ञात पदाथ का विधान नहीं, अपितु सिद्ध-जेसा मानकर 
सर्वश्‍वरत्वादि का व्यवहार किया गया है। मुक्त जीव सर्वेश्वरत्वादिरूपेण अवस्थित होता 
है“ ऐसा इस वाकय के निवंचन ( तात्प ) से पर्यवसित होता है 

भावाभावात्मक रूपेर्भाविकः परमेश्वर; । 
एव नये स्वेरित्याह स्म किल जंमिनि: ॥ 
23) प आत्मा अपने अपहतपाप्मत्वादि अभावात्मक एवं सर्वज्ञत्वादि भावात्मक 
अ) ये धमं धर्मी से भिन्त न होने कै कारण धर्मी के भेदक नहीं होते, अन्यथा 
व क समान इनका धर्मंधरमिभाव उपपन्न न हो सकेगा ॥ ५ ॥ 
(2) पृवपक्ष- 
अनेकाकारतेकस्य नैकत्वान्तैकता भवेत्‌ । 
परस्परविरोधेन फी शैढ्यजेव्रतमध्रव: ॥ 


आ य 


ही क 


सत्यत्वादावोडुलो मि),००० ४, ^ दिउदीसादि काम तीस्संचल्ितम्‌०१००॥ १२८१ 


पेते । पत्प्मादिनिवृत्तिमात्रं हि तत्र गस्यते। चेतन्यमेच स्वस्यात्मनः स्वरूपमिति 

तन्मात्रेण स्वरूपेणाभिनिष्पत्तियुक्ता । तथा च थृतिः-'पवं वा अरेऽयमास्मान्तरोऽ- 

वाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' ( वृ ४।५।।३) इत्येवंजातीयकाचुग्रहोता अविष्यति । 
सत्यंकामत्वादयस्तु यद्यपि चस्तुस्वरूपेणय चर्मा उच्यन्ते- सत्याः कामा अस्थेति 
तथाप्युपाथिसंब्रन्धाधीनव्वात्तषां त चेतन्यचत्स्वरूपत्वसंभचः, अनेकाकारर्वप्रतिषेधा- 

त्‌ ।, प्रतिषिद्ध हि ब्रह्मणो ऽनेकाकारत्चम्‌--'न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गम्‌? ( ब्र० सू० 

३।२।११ ) इत्यत्र । अतपच च जक्षणाद्सिंकीर्ततमपि दुःखाभाचमात्राभिप्रायं स्तुत्यथे- 
मात्मरतिरित्यादिवत्‌ । नहि सुख्यान्येच रतिक्रीडामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयित, 
द्वितीयचिषयत्वात्तषाम्‌ । तस्माचिरस्ताशेषप्रपऽ्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन दोघात्मना- 

भामती 
न ह्योकस्यात्मतः पारसाथिकानेषधमंसस्भवः । ते चेदात्मनो मियन्ते द्ृतापत्तेरद्व तश्चुतयो ध्याव- 

तरन्‌ । अथ न भिद्यन्ते तत एकस्मादात्मनोऽसेदान्मियोऽपि व भिद्यरन्‌ , आत्मरूपवत्‌ । आत्मरूपं वा 

भिद्येत, भिन्नेभ्योऽनन्यस्वान्नोलपीतरूपवत्‌ । न च धिण आत्मनो न भिद्यन्ते भियस्तु भिद्यन्त इति 

साम्प्रतम्‌ , धम्यंभेदेन तदनन्पत्वेन तेषामष्यभेदप्रसङ्गात्‌ । भेदे वा घमिणोऽपि भेदप्रसद्धावित्युक्तम्‌ । 

भेवाभेवी च परस्परविरोधादेक्त्राभावान्व सम्भवत इत्युपपादितं प्रथमे सूत्रे । अभावरूपाणामद्दो ताविह- 

न्तुत्वेऽपि तस्य पाष्मःदेः काल्पनिकर्तया तदधीदनिलूपणतया तेषामपि काइपनिकत्वमिति न तारिवकी 

तद्धमंता ईिलिष्यते । एतेस सत्यकामसबंज्ञसर्वेशवरर्वादयोऽप्योपाधिका व्याख्याता: । तस्मान्निरस्ताश्ेष- कै 
प्रपञ्चेनाव्यपवेश्येन चेतन्यसात्रात्मनाभिनिष्पद्यमानस्य मुक्तावात्मनोवयंशुन्यरेवापहतपाप्ससत्पकामाविदा- 

ववेध्यपदेश इत्यौदुलो मिर्मेते । तदिदमुक्तं & शब्दविकल्पजा एवेते & अपहतपाप्मत्वादयों न तु सांष्य- 

भायती-श्या रूपा 

एक आत्मतत्त्व में सवंज्ञत्वादि अनेक पारमाथिक धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि वे धमं यदि 

आत्मा से भिन्न माने जाते हैं, तव द्वेतापत्ति होती है भौर अद्व॑त-प्रतिपादक श्र॒तियाँ अद्वैतप्र- 

तिपादन से विरत हो जाए'गी। यदि वे धर्मे आत्मा से भिन्न नहीं, तब वे भी परस्पर-भिन्न न 

रह सकेंगे, अपितु एक आत्मा से अभिन्न होने के कारण वेसे ही परस्पर-अभिन्न हो जाएंगे. 

जसे आत्मा का स्वरूप अथवा आत्मा का स्वरूप भी वेसे ही भिन्न हो जायगा, जेसे घट-पटादि 

भिन्न पदार्थों से अभिन्न नील-पोतादि रूप भिन्न होते हें। 'सवंज्ञत्वादि धमं आत्मरूव धर्मी से 

भिन्न नहीं किन्तु परस्पर भिन्न हैं'--ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि धर्मी एक है, अभिनत 

है, अतः उससे अभिन्न होने के कारण उन धर्मा में अभेद प्रसक्त होता है । धर्मों का धर्मी से 

भेद भी हो और अभेद भी-ऐसा मानना परस्पर-विरुद्ध होने के कारण सम्भव नहीं--ऐसा 

प्रथम सूत्र में कहा जा चुका है । अगहतपाप्मत्वादि अभावात्मक धम यद्यप्रि अद्वेतरूपता के 

विघातक नहीं होते, तथापि वे (अपहुतपाप्मत्वादि) धमं काल्पनिक हैं, अतः उनसे निरूपित 
भेदादि पदार्थं भो काल्पनिक सिद्ध होते हें, काल्पनिक धर्मों को लेकर धर्मी को तद्धमंवान्‌ 

नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार सत्यकामत्व, सवंज्ञत्वादि धमं भी ओपाधिक होने के _ 
कारण धर्मी के परिच्छेदक नहीं हो सकते । फलतः समस्त प्रपः््वातीत अत एव अव्यपदेशय 
चैतन्य मात्ररूपेण मुक्त जीव अभिनिप्पन्न होता हे । मुक्त जीव के लिए जो 'अपहतपाप्मा र 
सत्यकामः' -आदि शब्दों का व्यवहार होता है, वह विकल्प मात्र है, जैसा कि पातञ्जल | 
सूत्र में बित द्वै-“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” (यो. सू. १९) । 
वाच्यार्थ-रहित शब्द का प्रयोगमात्र है, सांव्यावहारिक भी नहीं-ऐसा आचाये ओइलोमि 
कहते दै भाष्यकार यही कहु रहे हु शब्द ति ते” । 'एवैते' शब्द के द्वारा 
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| अभिनिष्पद्यत इत्यौडुलोमिराचार्यो मभ्यते ॥ दे ॥ 
एवमप्युपन्यासात्पू्वं मावादबिरोध बादरायणः ॥ ७ ॥ 
एचमपि पारमार्थिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेपि व्यंवहारापेक्षया पूर्वेस्या- 
व्युपन्यासादिभ्यो$वगतस्य ब्रहयस्येइवयेरूपस्याप्रत्याख्यानादविरोघं बादरायण 


आचार्यो मन्यते |! ७॥ 


( ४ संकल्पाधिकरणम्‌ । स्‌० ८-९ ) 
संकर्षादेव तु तच्छूते! ॥ ८ ॥ 
हार्दविद्यायां थयते--'स यदि पिठलोककामों भवति संकदपादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति' ( छा. ८११ ) इत्यादि । तत्र संशय;--कि संकरप एवं केचलः पित्रादि- 
समुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरखदित इति । तत्र सत्यपि संकरपादेवेति श्रवणे लोक- 
भामती 
घहारिका अपीति ॥ ६॥ 
तदरेतदतिशोण्डीयंमौइलोमेने मुष्पते । 
बादरायण आचार्य्यो मुष्यन्मपि हि तन्मतम्‌ ॥ 
एवमपीस्योडलोमिमतमनुजानाति । शोण्डीयं' तु न सहत इत्याह & ष्यवहारापेक्षया इति & | 


- एतदुक्तं भवति सत्यं तारिबकामन्दचेतभ्यमात्र एवास्मापहतपाप्मसत्यकामरवादयस्त्वोपाधिकतयाऽता- 
विक्का अपि ब्यावहारिकप्रमाणोपनीततया लोकसिद्धा नात्यन्तासस्तो येन तच्छम्दा राहोः शिर इतिवद- 


घास्तवा इत्यरथः ॥ ७ ॥ 


यत्नानपेक्षः सद्धुल्पो लोके वस्तुप्रसाधनः । 
न दृष्ट: सोऽत्र यत्नस्य छाघवादवधारितः ॥ 
कः? भामती-व्याख्या 
पाप्मस्रादि घमो का ग्रहण किया गया है ॥ ६॥ 
सिद्धान्त : 
भ तदेतदतिशोण्डीयंमोडुलोमेनं मृष्यते । 
बादरायण आचार्यो मृष्यस्तपि हि तन्मतम्‌ ॥ 
सुत्रस्थ “एवमपि”--इस पद के द्वारा ओडुलोमि के उक्त मत से आंशिक सहमति ध्वनित की 
गई है अर्थात्‌ आचार्य बादरायण ने ओडुछोमि के कथित मत को आंशिकरूप में मानते हुए 
` भी ओडूलोमि का भतिशोण्डीर्य ( अतिप्रागल्श्य ) मानने से स्पष्ट नकार कर दिया है। 
सारांश यह दै कि तात्त्विक आनन्द चेतन्यरूप यह आत्मा है और अपहतपाप्मत्वादि धमं 
._ भी व्यावहारिक प्रमाणों के दवारा प्रसाधित होने के कारण अत्यन्त असत्‌ नहीं, अत! उक्त 
ह घमो का आत्मा में व्यवहार “राहोः शिर! के समान अवास्तविक नहीं ॥ ७॥ 


ज़, संशय-ब्रह्मलोक में गये. उपासक हम से उसके पि जाते 
अथवा उसके छिये कारणान्तर की भी अपेक्षा होती है ? सके ७ छ 

'पूर्वपक्ष- : 

यत्नानपेक्ष। 20 संकल्पो लोके वस्तुप्रसाधन। । 


ह) -सोऽत+ऋस्य साघवादबधारितः ॥ 
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चन्निमि्तान्तरापेक्षता युक्ता । यथा लोके ऽस्मदादीनां संकदपाद्‌ गमनादिभ्यश्च देतुस्य 
पित्रादिसंपत्तिर्भवत्येचं सुक्तस्यापि स्यात्‌। एवं इष्ठचिपरीतं न कहिपतं भविष्यति । 
खंक्र्पादेचेति तु राश्च इव संकरिपतार्थसिद्धिकरीं साघनानन्तरसामग्रों सुलभामपेक्ष्यो- 
च्यते । नच संकल्पमात्रससुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविज स्मित वञ्चलत्वात्युष्कळं 
सोगं समपेयित्॒ पर्याधाः स्युरिति । पर्व पराप्ते ्रमः-संकरपादेच तु केवळास्पित्रादिः 
toot Mi 
भा 
लोके हि कखिदयं' चिकोषुः प्रयतते प समोहते समीहानस्तमथं प्राध्नोतीति क्रपो दुष्टः । 
न ट्विच्छानन्तरषेवास्येष्यमागमुपतिइते । तेत श्रुत्यापि छोकवृत्तमनुरुष्यमानया विदुषस्ताइश एव फ्रमोऽ- 
नुमन्तव्पः । अवधारणं तु सद्धुल्पादेवेति लौकिकं यत्नगोरथमपेचय विद्याप्रमावतो चिबुषो यत्नलाघवात्‌ । 
यहलघु तदसत्कल्पमिति । स्यादेतदू-- यथा मनोरथमात्रोपस्थापिता स्त्री स्त्रेणानां चरमधातुविसग हेतुः, 
एवं पित्रादयोऽप्यस्य सङ्कुह्पोपस्थापिताः कतिपष्यन्ते स्वकाय्ययित्यत आह ७ न च सङ्कूहपमात्रसमुत्याना 
इति & । सन्ति हि खलु कानिचिद्वस्तुरूपसाध्यानि क्ार्प्पाण यथा स्त्रीवस्तुसाष्यानि वम्तक्षतमणिमाला- 
दोनि | कानिचितु ज्ञानसाध्यानि यथोक्तवरसघातुविसगंरोमहर्षावीनि । तत्र मनोरथमात्रोपनीते पित्रादौ 
भयन्तु तज्जञानमात्रसाष्याति कार्णाणि न तु तत्साध्यानि भवितुमहुंन्ति। न हि स्न्रेणस्य रोमहर्षादिवद्धु- 
वन्ति खोचस्तुसाष्या सणिमालादयस्तदिदमुस्तं पुष्कलमोगमिति प्राप्तेऽभिधीयते 
2 भामती-व्याख्या 
[ लोक में ऐसा देखा गया है कि अकेला संकल्प किसी वस्तु का प्रसाधक नहीं होता, अपितु 
अनुकुल प्रयत्न-सहित संकल्प वस्तु का साधक होता है, क्योंकि ] पहले-पहले घटादि कार्यों के 
करते की इच्छा होती है, उसके अनन्तर प्रयत्न, प्रयत्न के अनन्तर समीहा ( क्रिया, चेष्टा या 
बाह्य व्यापार ) और समीहा के अनन्तर ही घटादि की उत्पत्ति या प्राप्ति होती है, केवल 
संकल्प ( इच्छामात्र ) से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती । श्रुति भी इस क्रम की उपेक्षा नहीं कर 
सकती, अतः ब्रह्मलोकस्थ उपासक के लिये भी वही क्रम अपनाना होगा। श्रुति में 
'संकल्पादेव'-वहाँ एवकार के द्वारा यत्नादि अन्य पदार्थों का जो व्यवच्छेद किया गया है, 
वह लौकिक गुरुतर प्रयत्न का व्यावतंक दै । ब्रह्मलोक में स्वल्प प्रयत्नमात्र से पितर समुप- 
स्थित हो जाते हैं। स्वल्प प्रयत्न नहीं के बराबर है । 
शङ्का- जैसे स्त्रे ( कामी ) पुरुष के संकल्पमात्र से उपनीत स्वाप्न खी बीयंस्खलन- 
रूप भोग की साधिका होती है, वेसे ही ब्रह्मलोकस्थ उपासक के संकल्पमात्र से उपस्थित 
पितृगण उपाक के भोग-साधक क्यों न होंगे ? र 
समाधान -"न च संकल्पमात्रसमुत्यानाः”। अर्थात्‌ कतिपय भोग पदार्थं वस्तु के 

द्वारा जनित होते हैं”, जॅसे-दन्तक्षतमणमाला [ चायक के शरीर पर नायिका के द्वारा 
किए गए दाँत काटने के चिह्न, कण्ठदेशःस्थित उन्हीं चिल्लो को मणिमाला कहते हैं ] 
आदि और कपिय भोग केवल वस्तु केज्ञान से जन्य होते हु जेसे उक्त स्वाप्न स्री के 
ज्ञान (स्मरण) से जनित वीर्य-स्खलन, रोम-हषं आदि । इन में संकल्पमात्र से उपनीत 
पितृगणादि के द्वारा ज्ञानमात्र साध्य कार्य तो .उत्पन्न होते हैं, किन्तु वस्तु-साध्य कायं नहीं 
हो सकते, क्योंकि स्त्रैण ( कामुक ) पुरुष को मनोराज्यमयी स्त्री से वीयंस्ललच, रोमहर्षादि 
के समान नखक्षत, दभ्तक्षत, मणिमालादि कार्य उत्पन्न होते नहीं देखे जाते, भाष्यकार यही 
कह रहे हैं-- पुष्कलं समपंयितुं पर्याप्ताः स्युः” । अर्थात्‌ केवळ संकल्प-रचित्त पदार्थं स 
भोग-प्रदान नहीं कर सकते, अतः ब्रह्मलोक में .उपासक के प्रयत्नविशेष-सहकृत संकल्प 
द्वारा भोग-प्रद पदार्थों की रचना होती दै, अतः प्रक्रत श्रुति का वाधक यह अनुसान 
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समुत्थानमिति । कृतः ! तच्छुतेः। “संकरपादेचास्य अ क 
| इत्यादिका हि भ्रुतिनिमित्तान्तरापैक्षायां पोड्येत | र नी, ळा 

व्पाजुविधाय्येव स्याद्भवतु न त प्रयत्नान्तरखंपाद्य नामत्तान्त प - 

'पक्षतवेन्ध्यसकर । नच श्रत्यचगम्येऽथं लोकवदिति सामान्यतो दष्टं क्रमते । 

यों स्थेयोपर्पाल! । संकहर्पाचलक्षणत्वान्सुकत- 

लंकहपबलादेच चषां यावत्प्रयोजनं स्थर्योपर्पात्तः। प्राकृतसकद मु 
` अत दुर चानन्पाधिपतिः ॥ ९ ॥ न . 

अंत एव बावन्ध्यसंकव्पत्वादनन्याधिपतिविद्वान्मवति-नास्थान्यो ऽधिर्पात- 

भवतोत्यथेः । नहि प्राकृतो पि संकट्पयक्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः सत्यां गतो संकत्प- 
यति । श्रतिश्यैतद्शयति- अथ य इहात्मानमचुविद्य घजन्त्येतांच्ध सत्यान्कामांस्तेषां 
सघंघु लोकेषु कामचारो भवति? ( छा०.८।१।६) इति ॥ ९ ॥ 


भामती 

पित्रादीनां समुत्थानं सद्भुल्यादेव तच्छुतेः । 

न चानुमानबाघोऽत् श्रुत्या तस्येव बाधनात्‌ ॥ 

प्रमाणान्तरानपेत्षा हि श्चुता स्वाथ गोचरयन्तो न प्रमाणान्तरेण शाक्ष्या बाधितुम्‌ । अनुमानमेव 

तु स्वोत्पादाय पक्षधमंत्वादिवन्मानान्तराबाधितविषयवं स्वसागग्रोमघ्यपातेनापेच्यमाणं सामग्रोखण्डनेन 
-तद्विसद्धया श्चुस्या बाध्यते। अत एव नरश्िरःकपालादिशोचानुमानमागमबाधितबिषयतया नोपपद्यते। 
तस्माहिद्याप्रभावाद्विदुषां सङ्कुरपमात्रादेव पित्नाद्यपस्थानमिति साम्प्रतम्‌ । तथाहुरागमिनः-- को हि योग- 
प्रभाबाइतेआस्त्य इव समुद्रं पिवति प्त इव दण्डकारण्यं सृजति ।” तस्मात्सवंमचदातम्‌ ॥ ८-९ ॥। 


मामती-व्याख्या 
होता दै-“विमतः प्रयत्नसापेक्षसंकल्पजन्यः, भोगत्वाद, घटपटादिभोगवत्‌' 4. 
सिद्धान्त 
पित्रादीनां समुत्थानं संकल्पादेव तच्छ तेः । 
न चानुमानबाधोऽत्र श्रुत्या तस्यंव बाधनात्‌ ॥ 
[ ब्रह्मलोक में उपासक के केवल संकल्प से पित्रादि पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि 
भ्रति वसा ही कहती दवै-“संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ ( छां. ८।२।१) । पुवंपक्ष 
को ओर से सप्रयत्न संकल्प-साध्यता का अनुमान किया गया था--'बिमतः प्रयत्न सा पेक्षसक- 
ल्पजन्यः, भोगत्वाद, घटपटादिवत्‌' । वह ] 'अनुमान प्रकृत श्रुत का बाधक नहीं हो 
सकता, क्योंकि श्रुति प्रमाणान्तर से निरपेक्ष हो कर स्वार्थ का अवबोधन कराती है [करतु 
अनुमान प्रमाण अपनी उत्पत्ति के लिए जिस सामाग्री की अपेक्षा करता है, उस में पक्षधमं- 
| तादिके समान बबाघित्व, झसत्रतिपक्षितत्व भी प्रविष्ट है, । प्रबल श्रुति से जब 
। अवाधितविषयकत्व का लण्डन हो जाता है, तब उक्त अनुमान शति के द्वारा वैसे हो बाधित 
प हो जाता है, जँसे 'नरशिर!कपालं शुचि, प्राण्यङ्गखात्‌ श्लादिवतु'--यह अनुमान “चार 
. स्पृद्ठास्यि सस्नेह सचेलं जलमाविशेत्‌" (मनु, ५८७) इस आगम प्रमाण के द्वारा बाधित है । 
. फलत उपासक को उपासता का यह प्रभाव है कि उसके संकल्पमात्र से पित्रादि का 
या हो जाता है। उपासना ( ध्यान या योग ) का यह प्रभाव है कि अगस्त्य जैसे 
है परे समुद्र न्य एक, चुल्ल में भर कर पी लिया.था और दण्डकारण्य को जचाचास- 


= 
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( ५ अभावाधिकरणम्‌ । ० १०-१४ ) 
अभाव बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १०॥ 
"संकल्पादेवास्य पितरः सम॒त्तिष्ठन्ति’ ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि्रृतेमंनस्ताच- 
त्संकहपसाघनं सिद्धम्‌। शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्तेशवर्यस्थ चिदुषः सस्ति, न वा 
सन्तीति समीक्ष्यते । तत्र बादरिस्तावदाचायंः शरीरस्येन्द्रियाणां चाभावं 
मीयमानस्य घिदुषो मन्यते । कस्मात्‌? एवं ह्याद्दाम्नायः 'मनसंतान्कामान्पश्यन्यमत्तेः 
( छा० ५।१२।५ ) 'य पते ब्रह्मलोके ( छा» ८।१३।१ ) इति । यदि मनसा शरीरेन्दियेच्य 
विदरेन्मनसेति थिशेषणं न स्यात्‌ । तस्मादभाचः शरीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥ १०॥ 
भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ . 
जेमिनिस्त्वाचार्यो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्त प्रति मन्यते । 
यतः 'स पकधा सवति त्रिधा भवति’ ( छा० ७२६२) इत्यादिनाऽनेकधाभाव- 
भामती . 
अन्ययोगव्यवच्छित्या मनसेति विशेषणात्‌ । 
देहेर्द्रियवियोगः स्याद्विदुषो बावरेमंतम्‌ ॥ 
अनेकघाभावश्चद्धप्रभमावभुवो मनोभेदाहा स्तुतिमात्रं वा कथञ्चिद्‌ भूमविद्यायां निगुणायां तदसम्भ- 
वाद्‌ अतापि हि गुणेन स्तुतिभं बत्येबेति ॥ १० ॥ 
; शरोरेन्द्रियमेदे हि नानाभाव। समंजसः । 
न चार्थंसम्भवे युक्त स्तुतिमात्रमनथंकम्‌ ॥ 
न हि मनोमात्नमेवे स्फुटतरोऽनेकधामावो यथा शरीरेर्ट्रियमेदे । अत एव सौभरेरभिविनिर्भित- 


: भागती-व्याख्या 
उपयोगी बना दिया था ॥ ८,९॥ 


संशय --ब्रह्मलोकगत उपासक के शरीर भौर इन्द्रियाँ होती हैं? अथवा नही ? 
पूर्वेपक्ष--० | 
अन्ययोगव्यवच्छित्त्या मनसेति विशेषणात्‌ । 
देहेन्द्रयवियोग: स्याद्विदुषो वादरेमेतम्‌ ॥ 
[ “मनसा एतानु कामान्‌ पश्यति” ( छां 5१२५ ) यहाँ मनसा? विशेषण पद है, विशेषण 
झन्य-योग का व्यावतेक होता है, अतः मन से भिन्न शरीरादि का व्यवच्छेद सिद्ध होता है) । 
आचार्य जेमिनि ने जो कहा है कि “स एकघा भवति, त्रिधा भवति” ( छाँ, ७२६२ ) इस 
प्रकार का विकल्प शरीरके बिना असम्भव है-वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वह केवल 
योग-बल का प्रदर्शन है । ३ 
योग-ऋड्धि के द्वारा अनेक अन्त:करणों का निर्माण अथवा स्तुतिमात्र माना जा सकता 
है, क्योंकि 'भुमा' तत्त्व निगु'ण है, उसकी उपासना में शरीर-सम्पत्ति सम्भव नहीं, तथापि 
स्तुति के लिए शरीरादि का सद्भाव अपेक्षित नहीं ॥ १० ॥ 
२, पूर्वपक्ष 
शरीरेर्द्रियभेदे हि नानाभाव। समञ्जसः। 
न चाथंसम्भवे युक्तं स्तुतिमात्रमतर्थकम्‌॥ 7 क 
केवल मन के भेद ( अनेकत्व ) से वैसा स्फुटतर अनेकधाःभवत सम्पष्न नहीं होता | 
~ जैस क शरीर और इरिद्रकों केतक से>सडी ादि।-कि ओद को लेकर पुराणों का यह क 
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पभामनन्ति । न हानेकविघता विना शरीरभेदेनान्जसी स्यात । यद्यपि 


चिकर्‌ पे 
मयमनेकधाभावचिकरपः पठ्यते, तथाप विद्यमानमेबेद्‌ 


निशुणायां भूमविद्याया ॥ र 
सगुणावस्थायामैश्वये भमविद्यास्तुतये संकीत्येत इत्यत! सशुणघिद्याफलसावेनो' 


पतिष्ठत इति ॥ ११॥ 

भामती 
विविघदेहस्यापर्य्यायेण सार्ध्ातुकम्याभिः पञ्चाशता बिहार; ) 
मात्रमनर्थकमवकस्पते । सम्भवति चास्यायंवत्त्वभ्‌ । यद्यपि निगुंगायामिदं भौमविद्यायां पठ्यते तर्थीषि 


तस्याः पुरस्तादनेत सगुणाबस्थागतेनेरवर्येण निगुणेव विद्या स्तुयते। न चान्ययोगव्यवच्छेदेनेच विशे- 
षणमु , अयोगव्यवच्छेदेनापि विश्ेषणात्‌ । यथा - चेत्रो धनुर्धर: । तस्मान्मनाशरीरेन्द्रिययोग ऐश्लर्य- 
शालिनां नियमेनेति मेने जेमिनि: ॥ ११॥ 

मनसेति केवलसनोधिषयां च स एकघा भवति त्रिथा भवतीति शरीरेग्द्रियमेदविषयां च श्रुति- 
मुपलभ्यानियमवादी खलू बाद रायणो नियमवादो पुवंयोनं सहृते, . द्विविधशुत्यनुरोधातू । न चायोग- 
व्यदच्छेवेने व विधेषु दिशेषणसवकल्पते, कामेषु हि रमणं समनस्केन्द्रियेण झरीरेण पुरुषाणां सिद्धमेवेति 
नास्ति शङ्का मनोयोपरस्येति तद्वथवच्छेदो व्यथं: सिद्धस्य तु मनोयोगस्य तदन्यपरिसंएपानेनार्थंचरदसच- 
कहपते । तस्माद्वामेताचणा पश्यतोतिवदन्नान्ययोगव्यवच्छेद इति साम्प्रतम्‌ । & हादशाहवद्‌ इति ® । 


पौराणिफी: स्मर्यते । न चार्थसम्भवे स्तुति- 


भामती-व्याख्या 
उपपन्त होता है कि महर्षि सौभरि अनेक शरीरःधारण कर महाराज मान्धाता की पचास 


'कस्याओं के.साथ एक ही समय रमण करते थे। समय पाकर डेढ़ सो पुत्र उत्पन्न हुए थे— 
“कालिन गच्छता तस्य तासु राजकन्यासु पुत्रशतं साद्ध॑मभवतु'' ( विष्णुपु, ४१।११२) । 
शरीरादिःभेद को लेकर जब अनेकधा-भवन उपपन्न हो सकता है, तब उक्त वाक्य 
को स्तुतिपरक मान कर निरथंक मानना अनुचित है। यद्यपि निर्गुण थूमा की उपासना भें 
यह अनेकधा भवन पठित है, तथापि उस की सगुणावस्थारूप पूरवं्ण््या का यह फल है, 
जो तिर्गुण-विद्या की स्तुति के लिए उसकी फलश्रुति है। यह जो कहा था कि 'मनसा' यह 
विशेषण अन्य-योग का व्यवच्छेद करता है, बह कहना उचित नहीं, क्योंकि स्वायोग- व्यव- 
च्छदक पदार्थ को भी विशेषण कहा जाता हे, जसे “चैत्रो धनुर्धर एव”-- यहाँ पर धनुघेरता 
के A का व्यवच्छेदक 'घनुधेरः? विशेषण है, अन्य के अयोग का व्यवच्छेश्‍क नहीं अतः 
र पता ला मन, शरीर ओर इन्द्रियों से युक्त रहता.है-ऐसी सहुषि 
सिद्धान्त “मनसैतान्‌ कामाच?! ( छां. ६१२४ ) इस श्रुति का शरीर औए इन्द्रियों 
` को अनेकता में सामञ्जस्य देख कर अनियभवादी भगवानु बादरायण न तो एकधा-वाद को 
उचित समझते हैं ओर न अनेकधा-वाद को, अपि तु उभयविध श्रुतियों के अनुरोध पर उभय- 
विधता को मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोकस्थ जीव योग ऋद्धि से सम्पन्न होने के कारण अपची 
इच्छा के अनुसार शरीरी और अशरीरी होता रहता है। ऐसे स्थलों पर 'मनसा'--यह 
विशेषण स्वायोग ( मन के अयोग) का व्यवच्छेदक नही हो सकता, क्योंकि 'रमते' पद 
८ द्वारा प्रतिपादित रमण ( विषयोपभोग ) मन और इच्द्रियों से युक्त शरीर के द्वारा ही, 
होता दै. अत: मन का अयोग प्रसक्त या सम्भावित ही नहीं, जिसका व्यवच्छेद सनसा' विशे- 


_ एण के द्वारा किया जाता। परिशेषतः मन से धन्य शरीरादि का व्यवच्छेंद करके ही 


bo है] को वैसे ही साथंक किया जा सकता है जेसे 'वामेनादणा पश्यति' [ वाएँ नेत्र से 


ला 
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दै ] इस विशेषण केपडास'अन्मयोगनदक्षिण 'लेतरर€्व अन्य पदाथ के सम्बन्ध ] 
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उच्यते -- 

।दञ्षाहवदुभयविघं बाद्रायणोऽतः ॥ १२ ॥ 

वाद्रायणः पुनराचार्यो5त पचोभयलिङ्गशृतिद्शंनाडुसयचिधत्चं साधु मान्यते, 
यदा सशरीरतां संकरपयति तदा सशरीरो भचति, यदा त्वशरीरतां तदाऽशरीर 
इति; सत्यसंकटपत्वात्‌ । खंकदपर्चंचित्र्या्च । द्वादशाहचत्‌। यथा दादशाहः सत्रम- 
होनश्च सवति । उभयलिङ्गभ्षुतिदशंनादेचमिदमपोत्ति ॥ १२ ॥ 

तन्त्रभाषे संध्यवदुपपत्ते! ॥ १३ ॥ 

यदा तनोः सेन्द्रियस्थ शरोरस्याभावस्तदा यथा खंष्ये स्थाने शरीरेन्द्रियविष- 
येष्वविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एव पित्रादिकामा अबन्त्येचं मोक्षेऽपि स्युरेवं 
ह्यतदुपपद्यते ॥ १३॥ 


भामती 
द्वादशाहस्य सन्नस्वमासनोपायिचोदने । 


अहीनत्वं च यञअतिचोदने सति गम्यते ॥ 
द्वावशाहमृद्धिकामा उपेयुरित्युपायिचोदनेन य एवं विद्वांसः सन्नमुपयन्तोति च द्वादशाहस्य सत्नर्चं 
बहुङतुंकस्य गव्यते । एवं तस्येव द्वाइाहेन प्रजाकामं याजयेदिति यज्तिचोदनेन तियत्तकतृंपरिमाणत्वेन 
हिरात्रेण यजेतेत्यादिवदहोनस्वाप गम्यत इति सम्प्रति शरोरेन्द्रिवाभावेन मनोमात्रेण विदुषः स्वप्नवत 
सूचमो ओगो भति । कुतः ? उपपत्तेः । अनसेतानिति श्रुतेः । यदि पुनः सुषृवदभोगो भवेत्‌ । नेषा 
श्चुतिरपपद्येत। न च सशरोरबदुपभोग:, शरोराद्यपादानवेयर्थ्यात्‌ । सञ्चरीरस्य तु पुष्कलो भोग इहाप्यु- 


भामती =०्याख्या 


की व्यावृत्ति की जाती है। 
“द्वादशाहवत्‌” 

द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोपाथिचोदने । 

अहीचत्वं च बजतिचोदने सति गम्यते ॥ 
' ट्रादशाहमृद्धिकांमा उपेयुः” एवं “य एवं विद्वांसः सत्रमुपयस्ति’ इस प्रकार “उपायि' 
( उपपुवंक इण्‌ गतौ“धातु ) तथा 'आसत? ( आस्‌ उपवेशने धातु ) के हारा विहित होने 
के कारण द्वादशाह! कमे को सत्र संज्ञा है [ सत्र कमं में सतरह से लेकर चौबीस तक अनियत 
ऋत्विक्‌ होते हैं। सभी ऋत्विक्‌ कमं-कर्ता { यजमान ) साने जाते हैँ ]। इसी प्रकार 
“द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌” इत्यादि वाबयों की घटकोभूत 'यजति' धातु के द्वारा भी 
उसी कमं का विधान होता है जिस में कर्ता ( यजमान) एक ही होता है [ इस विषय का 
विचार जैमिनि-सूत्र ( १०।६।५९, ६० ) में किया गया है ]। अहुगण-साध्य होने के कारण 
द्वादशाह अहीन कमे है । जैसे 'द्वादशाह” कमं उभयात्मक र वैसे ही ब्रह्मलोकस्थ उपासक 
शरीरन्युक्त भी होता है ओर शरीर-वियुक्त भी। दोनों रूपों का काल-मेंद से समन्वय हो 
जाता है, अतः किसी प्रकार का बिरोध प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि जिस समय शरीर ओर 
इन्द्रियों का अभाब है, उस समय उपासक को स्त्रप्न के समान सुक्ष्म भोग प्राप्त होता है, 
“मनसँतान”--इस श्रुति की उपपत्ति हो जाती है। यदि सुषुप्त पुरुष के समान उपासक के 
भोगों का अभाव माना जाता है, तब “मवसंतान्‌”-यह श्रुति अनुपपरत हो जाती है। 
मनोमात्र से वेसा पुष्कल भोग नहीं माना जा सकता जैसा कि सशरीर पुरुष को प्राप्त होता 
है, अन्यथा शरीर का ग्रहण करना हवी व्यथं हो जाता है । फलतः अशरीरी उपासक को | च 
सूकम भौर अपुष्कल भोग प्राप्त होता है। इस प्रतिज्ञा में भी “उपपत्ते इस हेतु का अपुषङ् | 
mn CCP.Panini Kanya Maha Vidyalaya Solemn: कै ॥ वि 
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| भावे जाग्रद्वत्‌ ॥ १४ ॥ | 
सावे पुनस्तनोयेथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भचन्त्येचं घुक्तस्या- | 


प्युपपद्यते ॥ १४॥ 


( ६ प्रदीपाधिकरणम्‌। ० १५-१६) , 
्रदीपबदावेश्चस्तथा हि दर्शयति ॥ १५ ॥ 
'माचं जैमिनिर्विकदपामननात' ( ब्र० खु० ४४।११) इत्यत्ञ सशरीरत्वं 
घुक्तस्योक्तम्‌ । तत्र त्रिधाभावादिष्वनेकशरीरसग कि निरात्मकानि शरीराणि दारुय- | 
न्ञ्राणोव खज्यन्ते, कि चा सात्मकान्यस्मदादिशरोरवदिति भवति घोक्षा। तच चात्म- | 
“मनसोसँदाउपपत्तरेकेन शरीरेण योगादितर्राण शरीराणि निरात्मकानोति। एवं | 
र भामती 
पपत्तेरित्यनुषंजनोयम्‌ । तदिवमुक्तं सुत्राभ्यामू-तस्वभावे सनूयवदुपपत्ते: । भावे जाग्रद्ददिति ॥१२-१४॥ 


रवाणा पपप 


वस्तुतः परमात्मनोऽभिम्नोऽप्ययं विज्ञानात्मा5नाद्यविद्या कल्पित प्रादेशिकान्त:करणावच्छेदेनानादि- 
लोवभावमापन्नः प्रादेशिक: सन्त देहान्तराणि स्वभाव नि्मिततान्यपि नानाप्रदेशवर्तीलि सान्तःकरणो | 
युगपदावेष्टुमहुंति । न चात्मान्तरं स्रष्टुमपि सुज्यमानस्य ख्रष्ट्रतिरेकेणानात्मत्वादात्मत्चे वा कतुंकमं भावा- | 
भावाड्भेवाधषस्ादस्य । नाप्पन्तःकरणान्तरं तत्र सुजन्ति, खज्यमानस्य तदुपाधित्वाभाचात्‌ । अनादिना 
सल्वस्त:करणेनोट्पत्तिकेनायमवरद्धो नेवानीम्तनेनान्तःकरणेनोपाधितया सम्बद्धमहुंति। तस्माद्‌ यथा 
दारयन्त्रं तपपरयोकत्रा चेतनेनाबिष्ठितं सक्ुदिच्छामनुदंष्यते । एवं निर्माणशरीराण्यपि सेस्ट्रियाणोति प्राप्ते 
मामती-व्याख्या 

कर लेवा चाहिए, यही विषय इन दो सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित ह-“तन्वभावे (शरी राभावे) 
सन्ध्यवतु ( स्वप्नवत्‌ सुक्ष्मो भोगः ), उपपत्तेः”। ( शरीस्य ) भावे जाग्रद्वत्‌ स्थुलो भोगः, 
उपपत्तेः” ॥ १२-१४॥ 


0» 


संशय-जेमिनि महि ने जो मुक्त पुरुष को जिन शरीरों का लाभ बताया है, वे 

शरीर निरात्मक होते हैं या सात्मक ? 
पूर्वपक्ष -वस्तुतः परमात्मा से जीव अभिन्न है, किन्तु अनादि अविद्या कल्पित 
प्रादेशिक अन्तःकरण से अवच्छिन्न परमात्मा जीवभाब को प्राप्त होना है, अतः वह प्रादेशिक 
( परिच्छिन्न ) होने के कारण सभी शरीरों को युगपत्‌ व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्व- 
भावतः निर्मित न पर भी विभिन्‍न और विप्रकृष्ट देशों में अवस्थित हैं। विभिन्न शरोरों 
में अन्यान्य आत्माऔं की उत्पत्ति भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्पद्यमान आत्माओं को 
मा से भिन्न मानने पर उन में अनात्मत्व प्रसक्त होता है। उन्हें आत्मा मानने 
व र सम्भव नहों, सर ओर कमेत्व भिन्न-भिन्न पदार्थों में रहनेवाले 
र 2 / आ में क्योंकर रहेंगे ? आत्मा की अपने दुसरे शरीरों में अन्य अन्त:करणों 
a आ ही दै, क्योंकि सुज्यमान अन्तकरण इस जीव की उपाधि नहीं बन 
ट ) त्माका आविर्भाव नहीं हो सकता ओर न वे अपने धर्मों का प्रत्यारोपण 
दो शा लि का कारण यह है कि अनादि अन्त: करण का आत्मा के साथ 

६, अतः अनादि ह करणरूप उपाधि के द्वारा आत्मा अव | 

आत्मा की उपाधि नहीं बन सकते, | 


Fs 
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गरात प्रतिपद्यते प्रदीपवदावेश इति । यथा प्रदीप पकोऽनेकप्रदीपभाचर्मापद्यते; 
विकारशक्तियोगात्‌ , पवमेकोऽपि सन्विद्वानेश्‍व्ययोगादनेकभावमापद्य सर्वाणि 
शरीराण्याविशति। कुतः? तथा हि दशयति शा्रमेकस्यानेकमावम्‌-'ख प॒कघा 
भवति, त्रिधा भवति पञ्चघा सप्तथा नवधा” ( छा» ७२६२ ) इत्यादि । नंतद्दारुयन्जो- 
पमाभ्युपगमेऽचकहपते, नापि जीवान्तरावेशे । नच निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्तिः 
संभवति ५ यरवाएममनसोभें दानुपपत्तरनेकशरोरयोगासंभच इति,-नेष दोषः, एकमनो-- 
बुवर्तोनि समनस्कान्येवापराणि शरीराणि सत्यसंकरपत्वास्स्रक्यति । सृष्टेषु च तेपू- 


पाधिमेदादात्मनोऽपि भेदेनाधिष्ठातृत्वं योगशास्त्रेषु योगिनामनेकशरीरम्रयोगः 
प्रक्रिया ॥ १५ || 


- भामती ` ० 
प्रस्यभिघीयते-- 
शरोरत्वं न जातु स्याद्धोगाधिष्ठानता विना । 
स त्रिधेति शरीरश्वमुक्तं युक्तं च तद्विभो ॥ 

स न्रिधा भबति पञ्चधा संघा नवधेत्यादिका श्रुतिविदुषो नानाभावमाचच्ाणा भिन्नक्वरोरे- 
रिव्रयोपाधिसम्बन्घेऽवकह्पते । नादेहहेतुभेदे, न हि यन्त्राणि भिन्नानि निर्माय वाहयन्यस्त्रवाहो नानात्वे- 
नापदिश्यते । भोगाधिष्ठानत्वञ्च शरीरत्वं नाभोगाधिष्ठानेषु यस्त्रेष्विव युज्यते । तस्माद्‌ वेहान्तराणि 
सूजति । न चाचेतनाधिष्ठितानि देहपक्षे वर्तंन्ते । न च सवंगतस्य वस्तुतो विगलितप्रायाविद्यस्य विदुष 
एथग्बनस्येवोरपत्तिकान्तःकरणवएप्रता येन तदोस्पत्तिकमन्तःकरणमागन्तुकाम्तःकरणान्तरसम्बन्धमस्य वार- 
येत्‌ । तस्माद्विद्वान्‌ सवस्य वशी सर्वेइवरः सत्यसङ्कुलःः सेर्द्रियमनांसि ज्ञरोराणि निर्माय तानि चेकपदे 
प्रविद्य तत्तदिर्ब्रियमभ्तःकरणेस्तेषु रौरेषु मुक्तो विह्रतीति साम्म्रतम्‌ । प्रदीपवदिति तु निदनं 
प्रदोषेक्षयं प्रदोपष्यक्तिषूपचय्यंते ` भिम्नवत्तितिनोनां भिन्‍नव्यक्तीनां भेदात्‌ । एवं विद्वान्‌ जीवात्मा- 


'मामती-व्याख्या 
फचतः जेसे कठ पुतलिपाँ सूत्रधार के द्वारा नियन्त्रित और संचालित होती हैं वैसे हो 
निर्माणशरीर और इष्ट्रियाँ चेतन अधिष्ठाता के द्वारा सच्चालित हैं। 

सिद्धान्त ° र छु 

; शरीरत्वं न जातु स्याद्‌ भोगाधिष्ठानतां विना । 

स त्रिधेति शरीरत्वमुक्तं युक्तं च तद्विभो॥ 
[ किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित पदार्थों को शरीर मानना अनिवाय हें, अन्यथा ] “स 
एकधा भवति त्रिधा भवति, पञ्चधा” ( छां. ७२६९ ) इत्यादि श्रतियों के द्वारा विभु झात्मा 
का भेद किस के भेद से सम्पन्न होगा? देहरूप भूतों के भेद से ही आत्मा का ओपाधिक 
भेद उपपन्न हो सकता हू, अदेहरूप भूतों के भेद से नहीं, क्योंकि अनेक दारु-यन्त्रों का निर्माण 
करके सञ्चालन करनेवाला एक यान्त्रिक अनेक नहीं होता । फलतः आत्मा विविध देहो ओर 
इ्ट्रियों का निर्माण करता है । जो पदाथे भोग के साधन नहो कर चेतन के द्वारा केवल 
अधिष्ठित होते हैं, उन्हे भी देह नहीं कहा जाता । सबंगत ( विमु ), निश्विलोपाधि-विनिर्मुक्त 
विद्वान्‌ वद्ध जीवों के समान मअन्तःकरणरूप उपाधि के वश में नहीं आता कि उपाधि के भेद 
से वस्तुतः उस का भेंद हो जाता । फलतः विद्वानु पुरुष सवंवशी सवश्वर, सत्यसंकल्प होकर 
इन्द्रियों और अन्तःकरणो के सहित शरीरों का निर्माण करता हे भौर एक ही समय उन ; 
में प्रविष्ठ हो कर मुक्तरूपेण विहरण करता है। 'प्रदीपवत्‌--यह उदाहरण झनेक प्रदीप. 
व्यक्तियों में साइश्य-तिबन्धत एकत्व का ओपचारिक व्यवहार देख कर प्रस्तुत किया गया हे, | 
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रावेशादिलक्षणर्मशवयंमभ्युपयस्यते ? याचता 'तत्केन 
कं विजानीयात्‌ (त्रः ७५१५), “न तु तदृद्धितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌! 
( वृ> ०३३० ), 'खलिल एको द्रष्टाऽदवेतो सबति' (ब्र० ४।३।३२ ) इति चेवंजातोयका 
अतिविशेषविज्ञानं चारयतीत्यत उत्तर पात 
ह स्वाप्ययसंपत््योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत हि ॥ १६॥. 

स्वाप्ययः सुषुप्तम्‌, “स्वमपीतो भचति तस्मादेनं स्चापतीत्याचक्षते? (छा० 
१।८।१) इति अतेः। संपत्तिः कंचल्यम्‌ 'ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येति' (त्र ४४६) इति थत्ते । 
तयोरन्यतरामचस्थाममपेक्ष्येत द्विशेषसंज्ञाभाववचनम्‌। कचित्खुपुत्तावस्थामपेक्ष्योच्यते, 
क्कचित्कवस्यावस्थाम्‌ । कथमवगरुगते ? यतस्तत्रेचेतदाधिकारघशादाचिष्कृतम्‌- एते" 
भ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येचाछु विनइयति न प्रत्य संज्ञाऽस्तीति’ ( बृ० २।४।१४ ), 
“यन्न त्वस्य सर्वमात्मेवा्षूत्‌? ( बर» २.४।२४ ), 'यत्र सुघो न कंचन कामं कामयते न 
कंचन स्वप्नं पश्यतति’ ( बः ४।३।१९, माण्डू ० ५ ) इत्यादिश्चतिश्यः। सशुर्णाचद्याचिपा- 
कस्थातं त्वेतत्स्वर्गादिवद्वस्थान्तरम्‌ यत्रतदेश्वर्यंसुपवण्यते, तस्माददोषः १६॥ 


कथं पुनमुक्तस्यानेकशरो 


मामती 
. बेहभेदेष्प्पेक इति परापर्शाथः । एकमनोवर्त्तीनीत्येकामिप्र।यवर्च्ीनीत्यर्थें: ॥ १५ ॥ 
सम्पन्नः फेवलो सुक्त इत्युच्यते । न चेतस्येत्यम्भावसम्भवः श्रुतिविरोधादित्युक्तमर्थजातमाक्षिपति 
“ @ कथं पुनर्मुक्तस्य इति % । & सलिल इति छ । सलिमिव सलिल: सलिलप्रातिपदिकात्सवंप्रातियदि- 
केभ्य इस्युपमामादाचारे क्विपि कृते पचाद्यचि च कृते रूपम्‌ ।'एतदुबतं अबति- यथा सलिलमस्भोनिघौ 
प्रक्षिप्त तदेकोभावमु पयाति, एवं द्रष्टापि ब्रह्मणेति । अत्रोधर सुत्रम्‌ स्वाप्ययसम्पत्योरभ्यतरापेक्षमा- 
विष्छुत हि आसु काञ्चिच्छु तयः सुषु्तिमपेचय काश्चित्तु सम्पत्ति, तदषिकारात्‌ । ऐश्वयंश्वुतयस्तु सगुण- 
भामती-व्याख्या 
क्योकि विभिन्‍न बत्तियों में जलनेवाळी दोप-शिखाए' वस्तुतः भिन्न-भिन्न होती हैं, एक 
नहीं । प्रदोपगत औपचारिक अभिस्नता के समान विद्वान्‌ जीवात्मा की सभी शरीरों में 
अभिरनता ही है। “एकमनोवर्तीनि”--इस वाक्य का अर्थ एकाभिप्रायवर्तिनि है [ अर्थात्‌ 
अत्यात्य शरीरों में जीवात्मा वस्तुतः एक है किम्तु मन अनेक रचे जाते हैं। वे सभी मन 
आदि मत के समानाभिप्राय के होते हैं, अतः उनका संकल्प-भेद नहीं होने पाता ] ॥ १५॥ 

ड 'सम्पस्व' शब्द का अर्थं हे-मुक्त या केवल ( बन्धन-रहित ) । वह तो ब्रह्मरूप हे, 
उसमें ऐसा ( अनेकशरीरावेशरूप ) ऐश्वर्य सम्भव नहीं, क्योंकि श्रुतियो का ऐश्वयंवत्ता में 
विरोध हे, ऐसा आक्षेप किया जाता है--'कथं पुनरुक्तस्य”। “सलिल एको द्रष्टा” (बृह. उ. 
४२३२) इस श्रुति में जो पृंल्लिक “सलिल! शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति है—“सलिलमिव 
सलिलः” अर्थात्‌ जल के समान व्यापक आत्मा । 'सलिल' प्रातिपदिक से “सर्वप्रातिपदिकेश्य:” 
इस ्वाःक के द्वारा 'निवप्‌' प्रत्यय और “नन्दिग्रहिपचादिभ्यः” इस सूत्र के द्वारा 'भत्रू 
प्रत्यय करने पर वह सम्पन्न हुआ है। आशय यह है कि जसे सलिल (जल) समुह में डाल देने 
परएकीभूत हो जाता है, वैसे ही द्रष्टा (जीव) ब्रह्म के साथ मिलकर तद्रप हो जाता है। व्यापक 
ब्रह्म बक मे कि या शरीरावच्छिन्न क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है-- सवा प्य- 
यसंपत्त्योरभ्यतरापेक्षमाविष्क्ृतं, हि” यों में | 

ह oe हि । भाष्योदाहत श्रुतियों में कतिपय श्रृतियाँ सुषुप्ति को 
या क्ष) को लक्ष्य करके प्र त हुई हैं, बयोंकि वे उसी अधिकार में 


= पित हैं। ऐशवये्रतिपादकर्मुतियां सभुग की“ विकी को अधिलक्ष्य करती हैं 
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( ७ जगद्व्यापाराधिकरणम्‌ । 9० १७--२२ ) 

जगइथापारवजं प्रकरणादसंनिहितत्वाच ॥ १७ ॥ 
श ये सशुणकब्रह्मोपासनात्सहैव मनसेवरसायुज्यं व्रजन्ति, कि तेषां निरवप्रह- 
मश्चय भवत्याहोस्वित्सावग्रहमिति संशयः । कि तावप्प्राप्तम्‌ ? निरङ्कुशमेवेषामेश्वर्य 
भचितुमहदेति;«'आप्नोत्ति स्वाराज्यम्‌' ( ते० १।६।२ ), 'सचं«स्मै देवा बलिमावहन्ति! 
( ल० १५३ ), 'तेषां सवंषु लोकेषु कामचारो भवति' ( छा» ७।२५।२,८।१।६ ) 

भामती 

विद्याविपाकषावस्थापेचा;, मुक्त्यभिसम्घानन्तु तववस्थासत्तेयंथा$रणवक्षने सन्ध्याया दिवसाभिघानम्‌ ॥१६॥ 


स्वाराउ्यकामचाराविश्चुतिभ्यः स्यान्तिरङ्फुदाः । 
स्वकारयं ईइवराधीनसिद्धिरप्यन्न साधक: ॥ 
आप्नोति स्वाराज्यं सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति। सर्वेषु लोढेषु कामचारो भवतीत्यादिश्चु 
तिभ्यो विदुषः परब्रह्वाण इवाच्यानघीनस्वसेश्वर्य्यमवगम्यते । नन्वस्य ब्रह्मोपासनारूब्धमेशवय्यं' कथं 
ब्रह्मानधोन न तु स्वभावः ? न हि फारणाधीनजम्मानो भावाः स्वकार्ये स्वकारणमपेक्षरते । कि त्वत्र ते 
स्वतन्त्रा एव, यथाहुः 
सुस्पिण्डदण्ड चक्रादि घटो जन्मच्यपेक्षते । 
उदकाहरणे त्वस्य तवपेक्षा न विद्यते ॥ 
न च विदुषां परमेश्वराधोनेश्वयंसिद्धित्वादुनमेश्वय्यं' येन लोकिका इव राजानो महाराजा- 


सामती-व्याख्या 
और वह मोक्षावस्था का अभिधान वैसे ही सन्निधि-प्रयुक्त है, जैसे प्रात! सतच्या में भरणोदय 
को देख कर दिवस-व्यवहार हो जाता हैं ॥ १६ ॥ 


संशय- सगुण ब्रह्म की उपासना से जो साधक मन के साथ ही सायुज्य को प्राप्त 
होते हैं, उनका हुएवर्य ( उपासना-सामधथ्ये ) सीमित होता है? अथवा असीम ? 
पे स्वाराज्यकामचारादिशुतिभ्य; स्यान्निरद्कश। । 
स्वकायं ईश्वराधीनसिद्धिरप्पत्र साधकः ॥ 
“आप्तोति स्वाराज्यम्‌” ( तै. उ. १३।२ ), सर्वेऽस्मे देवा वलिमावहन्ति” ( तै. उ. 
१।५।३ ), सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ( छां ७२४२) इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि 
उपासक स्वर्ग का राज्य पा जाता है, सभी देवता उस की भेट-पुजा.करते हैं। वह सभी 
लोकों में यथेच्छ विहरण करता है । इस से यह स्पष्ट है कि विद्वान्‌ का ऐश्‍वये परब्रह्मके समान 
ही अन्यातधीन निरंकुश होता दै । ब्रह्म की उपासना से प्राप्त ऐशवयं ब्रह्म के अधीन क्यों 
नहीं ? इस प्रशन का उत्तर यह हवै कि वस्तु की उत्पत्ति ही कारण कलाप के अधीन होती दै, 
वस्तु की कार्य-सम्पादता ( कायं-सम्पादन-शक्ति) कारण के अधीन नहीं होती, अपितु वह 
स्वतन्त्र होती है, जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट का वचन शाष्तरक्षित ते उद्धृत किया हे 
मृत्पिण्डदण्डचक्रा दि घटो जन्मभ्यपेक्षते। 
उदकाहरणे खस्य तदपेक्षा न दिद्यते॥ ( त. सं. २८१० ) 
[ घटादि कायंवगे को अपने जम्म (उत्पादन ) में ही मृत्तिका, दण्ड और चक्क आदि कारणः 
कलाप को अपेक्षा होती दै, जलाहरण आदि अपने काये के सम्पादन सें नहीं ] । 
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इत्यादिश्रतिभ्य इति । एवं प्रा पठति जगद्दथापारवर्ज मिति । जगडुत्प््यादिब्या" 
पारं बजयित्वाउस्यदणिमाद्यात्मकमेश्वयं मुक्तानां भवितुमहति, जगङ्यापारस्तु 
निस्यसिडस्वेवेश्वरस्य । कुतः ? तस्य तत्र प्रकृतत्वादसन्निहितत्वाच्चेतरेषाम्‌। पर 
पच होश्वरो जगद्गश्पारे ऽधिकतः; तमेव प्रकत्योत्पत्त्या द्यपदेच्यात्‌, नित्यशब्द्निबन्धन- 
भामती - 
घीनाः स्वव्यापारे विद्वांसः परमेशवराधीना भवेयुनं लु यदधीनोत्पादं यस्य रूपं तत्तद्रूपादून भवतीति 
कश्चिन्तियमः । तत्सम्रानां तवधिकानाञ्च दशंनात्तया हान्तेवासी गुरवंधीनविदयः तत्समस्तदघिको वा 
दुस्यते । दुषटसामन्ताश्च पार्थिवाधीनेइ्वर्य्याः पार्थिवान्‌ स्पधंमानास्तान्विजयभाना वा दृश्यन्ते । तबिह } 
निरतिश्यशवम्यंश्वात्‌ परम्ेशवरस्य भा नाम भूवन्‌ विद्वांस्ततोऽधिकास्तत्समास्तु भविष्यन्ति । तथा 
च न तवधोना: । न हि समप्रधानभावानामस्ति मिथोऽपेक्षा । तदेते स्वतन्त्राः सन्तस्तद्वथापारे जगत्सजं- 
तेऽपि प्रवत्तं रन्तिति प्राप्ते प्रत्यभिधीयते-- 
नित्यत्बादनपेक्षस्वात्‌ श्रुतेस्तत्पक्रमादपि । 
ऐकमत्याच्च विदुषां परमेश्‍वरतन्त्रता ॥ 
जगत्सगंलक्षणं हि कायं' कारणेकस्वभावस्येव हि भवतु आहो छार्यकारणस्वभावस्य । तत्रो- 
भामती-व्याख्या 
शंका--जेसे चक्रवर्ती महाराज के द्वारा अधीनस्थ (माण्डलिक) राजाओं को जो 
अधिकार प्रदान किया जाता है, उन अधिकारों के कार्यान्वयन में महाराजा की अपेक्षा रहती 
दै, क्योंकि माण्डलिक का अधिकार महाराजा के अधिकार से न्यून ही रहता है । वेसे ही 
ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जीवगत ऐश्वयं ईश्वर के अधीन क्यों न रहेगा? 
समाधान- महाराजा के द्वारा प्रदत्त अधिकार न्यून ही होता है--ऐसा कोई नियम 
नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं वह समान और कहीं-कहीं अधिक देखा जाता है, यद्यपि अन्तेवासी 
(शिप्य) अपने गुरु से विद्या प्राप्त करता है, तथापि किसी-किसी अन्तेवासी की विद्या गुरु को 
विद्या के समान थोर कहीं अधिक भी देखी जाती है। महाराजा से हीःअधिकार प्राप्त कर 
के उसके सामन्त ( मण्डलिक या सूबेदार ) अपने को महाराजा से भी अधिक भान कर उस 
पर चढ़ाई कर के विजय प्राप्त कर लेते हैं किन्तु यहाँ परमेश्वर निरतिशय रेश्वयंवान्‌ है, अतः 
जीव का ऐश्वये उस से अधिक नहीं तो समान ही सही । फिर भी वह अन्यानधीन है, क्योंकि 
समप्रधान पदार्थो में परस्पर एक-दुसरे की अपेक्षा नहीं देखी जाती, फलतः ईश्वर ओर 
बिद्रान्‌ जीव का जब ऐश्वर्य समान दै, तब ऐसे जीवगण जगत्‌ की सृष्टि करने में भी प्रवृत्त 
भोर सफल हो सकते हैं। 
सिद्धान्त 


नित्यत्वादनपेक्षतवात श्रुतेस्तत्प्रक्रमादपि । 

चकमत्याच्च विदुषां परमेश्व रतस्त्रता ॥ 
[ जगत्सज॑न तो परमेश्वर का हो काये है, क्योंकि उस का ऐश्वयं नित्य एवं निरपेक्ष है, 
मायिनं तु महेश्वरम्‌” [ इत्यादि श्रुतियाँ ईश्वर को हो जगत्‌ का स्रष्टा मानती हैं एवं ईश्वर 
के प्रकरण में हो सृष्टि वर्णित है। सृष्टिसंहार आदि का अधिकार यदि जीवों को प्राप्त होता 


ईश्वर--दोनों को जगत्‌ या मानने पर उच्तमें मूलकारण की जिज्ञासा होतो है, तब तो 
८०५ उचित हे | जगुतुळचुना का सामथ्य परमेश्वर 


~ 
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बामंश्वय योजयितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
रस योजायतव्यम 55 


सैयुजाँ सगनाचिकार ००, ५०० दिन्वीसदित्तभामतोसंवलिसे १२९६ 


_स्वाष्च | तदन्वेबषणविजिज्ञासनपूचक त्वितरेषामणिमायेश्वय भूयते । तनासनिहितास्ते 
जगद्वथापारे । समनस्कत्वादेच तेषामनेकमत्ये कस्यचित्स्थित्यसिप्रायः कस्य- 
चित्संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदाचिर्स्यात्‌। अथ कस्यचित्संकटपमन्व- 
न्यस्य संकल्प इत्यविरोधः समथ्यंत, ततः परमेश्वराकूततन्त्रत्बमेवेतरेषामिति व्यचः 
तिष्ठतेः १७ ॥ 

प्रत्यक्षोपदेश्षादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तः ॥ १८॥ 

“अथ यदुक्तम्‌-आप्नोति स्वाराज्यम्‌? ( तं० १।६।२ ) इत्यादिप्रत्यक्षोपदेशाज्नि- 
रवग्रहमश्वय विदुषां न्याय्यमिति तत्परिहतव्यम्‌ । अत्रोच्यते-नायं दोषः, आधिकारि- 
कमण्डलस्थोक्तः। आधिकारिको यः सवितमण्डलादिषु चिशेषायतनेष्वचस्थितः पर 
ईइचरस्तदायत्तेवेयं स्वाराज्यप्रास्िदच्यते । यत्कारणमनन्तरम्‌ आप्नोति मनसस्पतिम्‌? 
(त° १।६।२ ) इत्याह । ; यो हि सर्चमनसां पतिः पूर्वेसिद्ध ईश्वरस्तं प्राप्नोतीत्येतदुक्त 
भवति । तदडुसारेणेच चानन्तरम्‌ 'वाकपतिश्चक्षुष्पतिः। शोतरपतिविश्चानपतिश्च 
भवति' ( त० १।६।२ ) इत्याह । पवमन्यञापि यथासंभवं नित्यसिद्ध इवरायत्तमेवेतरे- 


भामती 
भयस्वभावस्य स्थोत्पत्तो मूलकारणापेक्षस्य पुर्वसिद्धः परमेश्‍वर एव कारणमभ्युपेतव्य इति स एवेकोऽस्तु 


जगत्कारणम्‌ तस्येव नित्पस्वेन स्वकारणानपिक्षस्य क्लप्तसामर्थ्यात्‌ । कह्प्यसामर्थ्यास्तुः जगत्सजंनं प्रति 
विद्वांसः । न च जगत्लष्दृत्वमेबा भूयते, शूयते त्वत्रसवतः परभेशवरस्यंच । तमेव प्रक्नुस्य सर्वासां तच्छु- 
तीनां धरवृत्तेः । अपि च समप्रधानानां हि न नियमवदेक्मत्यं दृष्टमिति यदेकः सिसुक्षति तदेवेतरः 
सञ्जिहीषंतीत्यपर्य्यायेण सुष्टिसंहारी स्याताम्‌ । न चोभयोरपोशवरत्वव्याघातादेकस्य तु तदाधिपत्ये 
तदभिप्रायानुरोधिनां सवेवामेकमत्योपत्तेरवोषः । तत्रागन्तुकानां कारणाधीनजन्सषवर्य्याणाँ गुह्यमाणा- 
विशेषतया समत्वान्तित्येश्वय्यंशालिनो गृह्यते तेभ्यो विशेष इति स एव तेषामधीश इति तत्तस्त्रा 
विद्वांस इति परमेश्‍दरव्यापारस्य सगंसंहारस्य नेशते ॥ १७॥। 

पुं पक्षिणोऽनुश्ञयवीजम्राशङ्कघ निराकरोति-प्रत्यक्षोपदेजादिति चेग्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः । 

पट र ७ कान्न * 


भास॒ती-व्यार्या 

में क्लुप्त है किन्तु विद्वान्‌ जीवों में कल्पनीय है । इतना ही नहीं, जीवों में जगद-स्चयितृत्व का 
प्रतिपादन किसी श्रुति ने नहीं किया, जब कि परमेश्वर के प्रकरण में सभी सुष्टि-श्रुतियाँ 
पठित हैं। समान सामर्थ्यं रसनेवाले जीवों के कार्य-करण में कोई ऐकमत्य नियत नही, अतः 
जब एक जीव की सिसृक्षा (सृष्टि करने की इच्छा) होती है, तब दूसरे जीव की संजिहीर्षा 
( संहार करने की इच्छा ) हो सकती है, फलतः एक ही समय सृष्टि और संहार प्रसक्त होते 
हैं, क्योंकि दोनों का सामथ्यं अव्याहत है । जब एक परमेश्वर को ही अधिपति माचा जाता 
है, तब उस का शासन अनुल्लङ्‌घनीय होने के कारण सभी का ऐकमत्य सुलभ हो जाता है । 
दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर का ऐश्वयं अनादि एवं विद्वान्‌ जीवों का भागत्तुक दै, 
अत! दोनों (जीव और ईश्वर ) समग्रधान नहीं, अपितु अनादि अनतिशय ऐश्वयं को लेकर 
ईश्वर में वैशिष्टय विहित है, वही जगत्‌ का मूलकारण एवं सभी जीव उसी के अधीन सिद्ध 
होते हैं, जतः सृष्टि, संहारादि का कतृंत्व केवल ईश्वर में पर्यवसित होता दै, अतः जगत्क- 
तृंत्व को छोडकर अन्यविध ऐश्वयं जीवों में हो सकते हैं ॥ १७॥ | 

पूवेपक्षी का आशय था कि जब “आप्नोति स्वाराज्यम्‌'' (ते. उ. १६२) इस 
श्रुति में विद्वात्‌ पुरुष का 'स्वाराज्य' पद के द्वारा निरद्धूश स्वातन्त्य प्रदात किया गया हव, 
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बिकारावति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 

सिकाराच्त्यपि च नित्यसुक्तं पारमेश्वरं रूपं, न केवळं । चिकारमाश्रगोचर 
सबित्मण्डलायधिष्ठानम्‌ । तथा ह्यस्य डिरूपाँ स्थितिमाहाम्नायः- 'ताचानस्य महिमा, 
ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि! (छा० ३।१२।६) 
इत्येचमादिः । नच तन्निविकारं रूपमितराळस्बनाः प्राप्ठुवन्तीति शक्यं चक्तुमू; अत- 
त्रतुत्वात्तषाम्‌ । अतश्च यथेव द्विरूपे परमेश्वरे निरयुण रूपमनवाष्य सगुण पचाचति- 
छन्ते, एवं सगुणेऽपि निरवग्रमं्वयंमनचाप्य सावग्रह पचाचतिष्ठन्त इति 


द्ृष्टव्यम्‌ ॥ १९॥ + 
दशेयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 


दर्शयतञ्च विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः श्ृतिस्सृती । “न तत्र सूर्या भाति न | 


चन्द्रतारकं नेमा चिद्यतो भान्ति कुतोऽयमझिः? ( कठ० ५१५; शवेता० ६।१४; सुण्ड० 
२।२।१० ) इति । 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः (गी० १५।६ ) इति च । 
तदेवं विकाराचर्तित्वं परस्य ज्योतिषः प्रसिद्वमित्यभिप्रायः ॥ २०॥ 

भामती 
यतः परमेशवराघोनमेइवय्यं' तस्मात्ततो न्यूनमणिमादिमात्रं स्वाराज्यं न तु जगरत्रष्टुत्वभ्‌ । उक्ता- 
न्स्यायात्‌ ॥ १८ ॥ 5 

एतावानस्य महिमेति विकारवत्ति रूपमुक्तम्‌ । ततो ज्यायांत्चेति निर्विकारं पम्‌ । तथा 
'वादोऽस्य चिएवा भूतानोति विकारात रूपं त्रिपादस्थामृतं दिवीति निविफारमाह रूपम्‌ ॥ १९॥ 

' ` बर्शयतश्रापरे शृतिस्मृती निविकारमेव रूपं भगवतस्ते च पठिते । एतदुक्तं भवति--यदि नषे 
सगुणे ब्रहमण्युपात्यमाने यथा तदृगुणस्य निरवग्रहत्वमपि वस्तुतोऽस्तीति निरवग्रहस्वच्च विदुषा ध्राप्तव्य- 

भामती-्याख्या 

तब वह जगतूसजंन भी क्‍यों न कर सकेगा? इस शंका का अनुवाद कर के निरास किया 
जाता दै-प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते”” अर्थात्‌ प्रकृत सूर्यमण्डलस्थ पुरुष 
(परमेश्वर ) के अधीन ही यह स्वाराज्यरूप ऐश्वयं विद्वानु को प्राप्त कराया गया है, भतः 
ईश्वर के निरङ्कुश ऐशवयं से यह न्यून ऐश्वर्य है, इसके आधार पर जपत््तष्टृत्व विद्वान्‌ भें 
नही आ सकता, क्योंकि यत्प्रयुक्तं यत्‌ , तस्मातु तन्न्यूनम्‌?--इस भ्याय के अनुसार वह 
ऐश्वयं ईश्वरीय ऐश्वय के न समान हो सकता है ओर न अधिक ॥ १४ ॥ 

“एतावानस्प महिमा” ( छां. ३।१२।६ ) यह ईश्वर का सुयंमण्डलादि विकारों में 
अवस्थित रूप प्रदशित किया और “ततो ज्यायांश्च पुरुषः” ( छां. ३।१२।६ ) यह निविकार 
रूप दै । उसी प्रकार “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” ( छां. ३।१२। ६) यह विकारवतिरूप और 
“त्रिपादस्यामूत दिवि” ( छां. ३११६ ) यह निर्विकार रूप कहा गया है । जैसे सगण रूप 
में अवस्थित उपासक निर्गृण (विकारवर्ति) रूप रो नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही सगुण में 
अवस्थित निरड्कुश ता प्राप्त कर सकता ॥। १९ ॥ न 

, दिशप्रतश्च” अर्थात्‌ अन्य श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण ईश्वर 
प्रदशित करते हैं। वे प्रमाण भाष्य में पठित हैं। सारांश य eo य क 
ह है कि पृव॑पक्षी का जो कहना 
है कि विद्वानु सगुण ब्रह्म की उपासना करता है, तब निरवग्रह ऐश्वयरूप गुण भी ब्रह्म में 
यता स्थित है ।पूवंपक्षी के इस वक्तव्य का व्यभिचार प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे 
पकार ब्रह्म का उपासक वस्तुतः ब्रह्म में अवस्थित तिविकार रूप को नहीं प्राप्त करता, 


€ 


क उपासक उस रूप की उपासना ( ध्यान | मुदी ल, बे हो सगुण की उपासवा ते. 


हा ` दय 
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भोगमात्रसास्यलिङ्गाचच ॥ २१॥ 
इतश्च न निरङ्कुश चिकारालस्चनानामेश्चयं यस्माद्धोगमाचमेचेबामनादिसिद्धेने 
इवरेण समानमिति थयते-“तमाद्दापो चे खलु मीयन्ते लोकोऽसौ? इति 'स यथेतां 
देवता सर्वाणि भूतान्यचन्त्येचं हैवंचिदं सर्वाणि भूतान्यचन्ति तेनो पतस्ये देवताये 
सायुज्यं सलोकतां जयति’ ( वृ० १।५।२३ ) इत्या दिभेदव्य पदेशिङ्ञेभ्यः ॥ २१॥ 
, नन्वेघं संति सातिशयत्वादम्तवस्वमेइवयंस्य स्यात्‌; ततश्वेषामावृत्ति प्रसज्ये- 
तेत्यत उत्तर भगवान्बादरायण आचार्यः पठति— 
भामती 


भिति तवनेन व्यभिचारयते । यथा सर्विकारे ब्रहमण्युपास्यभाने वस्तुतः स्थितमपि निविकाररूप न प्राप्यते 


तत्कस्य हेतोरतत्करतुत्वादुपाप्रकस्य । तथा तदृगुणोपासनया वस्तुतः स्थितमपि निरवग्रहत्वं नाप्यते, 
तरवोपासनासु हि पुरुषक्रतुस्वात्‌ । उपासकस्य तदक्रतुस्वञ्च निरवग्रहत्वस्योपासनविष्पगोचरत्वाद्िध्यघीन- 
स्वारचोपासनासु पुरषस्वातन्त्रपाभावात्‌ स्वातन्त्र्ये वा भ्रातिभश्वप्रसङ्गादिति ॥ २० ॥ 

न केवल स्वाराज्यस्येइबराघीनतया जगत्सर्जनम्‌ साक्षा:द्रोगसात्रेण तेन परमेशवरेण साम्याभि- 
घानादपि व्यपदेशलिङ्गादिति । भूतान्यवस्ति घ्रोणयन्तोति भोजयन्तीति यावत्‌ ॥ २१ ॥ 

ूत्राम्तरावतारणाय शङ्कूते & नन्वेचं सति सातिशयत्वाद्‌ इति ®। सह परभेइवरस्यातिश्ययेन 
वत्तंत इति विदुष ऐरवग्ये सातिशयम्‌ । यञ्च सातिशयं, तच्च काय्यं' यथा लोफिकमश्वय्यम्‌ । तदनेन 
कायंस्वमुक्तम्‌ । तया च कार्यर्वादन्तबत्प्रापमिति तच्च न युक्तमानस्त्येन तह्वदुषां तन्न प्रवृत्तेरिति । अत 

मामती-व्याख्या , 

वस्तुतः उपास्य में अवस्थित भी निरंकुश ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष 
उपासना में स्वतन्त्र नहीं, अपितु उपासना-विधि के अधीन है, उपासना-विधि “निरद्धण- 
सत्यकामत्वादिगुणकमीश्व रमुपासीत”-ऐसी नहीं, अपितु “सत्यकामत्वादिगुणकमुपासीत”- 
इतवीं ही दै । फलतः विधि के अविषयीभूत धर्म की प्राप्ति क्योंकर होगी ? विधि की उपेक्षा 
करके यदि पुरुष स्वतन्त्र रूपेण उस का उपास्य कक्षा में प्रवेश करता है, तब वह स्वकपोल- 
कल्पित और अवैध हो जाता है ॥ २० ॥ / 

उक्त ऐश्वयं केवल ईश्वर के अधीन होने से ही सांकुश ( जगद्दयापार-वजित ) है-- 
ऐसी वात नहीं, अपितु भोग-विषय में ही सीमिताभिधान होने के कारण भी निरंकुश नहीं । 
[ नर्थात्‌ ब्रह्मलोक में गए विद्वान्‌ के लिए श्रुति कहती है--“तमाहापो वे खलु भीयन्ते 
छोकोऽसौ”। "स यर्थतां देवतां सर्वाणि भुतानि अवस्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि भुतान्यवन्ति । 
तेन उ एतस्यै देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति’ ( बृह. उ. १।५।२३ ) [ ब्रह्मलोकःप्राप्त 
उपासक को हिरण्यगभं कहता है कि अमृतरूप जल का उपभोग मैं करता है, आप भी इसी 
अमृतमय ( जलमय ) लोक का उपभोग करें ] । इस प्रकार भोग-साम्य को लेकर ही ईश्वर- 
साम्य प्रतिपादित दै, ऐश्वर्य-साम्य को लेकर नहीं । “भुतानि अवन्ति” अर्थात्‌ सभी भुत 
भोग-प्रदान के द्वारा उपासक की रक्षा करते हें और उपासकगण अपने उपासन कमे के द्वारा 
हिरण्यगभे के लोक की ही प्राप्ति नहीं करते, अपितु सायुज्य ( समान शरीर ) प्राप्त कर 
लेते द्वै ॥ २१॥ 

बाइसवें सूत्र का अवतरण प्रस्तुत किया जाता है--“तत्वेवं सति सातिशयत्वात्‌?। 
'सातिशय' शब्द की व्युत्पत्ति है--सह परमेश्वरस्यातिशयेच वतंते' । ऐश्वर्य सातिशथ होने 
से कार्यरूप ( जष्य ) है, क्योंकि 'यत्‌ सातिशयं ततु कार्यं यथा छोकिकभेश्वयंम्‌-ऐसी ; 
व्याप्ति दै और कार्य होने के,कारण अन्तवान्‌ दै, भतः ऐश्वर्य को समाप्ति होने पर विद्याकी ४ 
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अनावृत्तिः शब्दादनाधृत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२॥ | 
नाडोरशिमिसमन्वितेतार्चिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोकं शास्त्रोक्तविशे- 
चर गच्छस्ति यस्मिन्नरश्च ह चे ण्यश्चाणेवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिचि यस्मिन्नरं- 
मदीयं सरो यस्मिन्नइवत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता पूत्रह्मणो यस्मिश्च मसुचिमितं 
हिरण्मयं वेम यश्चानेकधा मन्‍्त्रा्थवादाविश्रदेशेषु प्रपच्यते ते तं पाप्य न चन्द्रछोका- 
दिव झुक्तमोगा आवतेन्ते । कुतः ? तयोध्वंमायन्नसुतत्वमेति? ( छा० ८।६।६्‌, कड 
६१६ ), तेषां न पुनरावृत्ति” ( वृ" ६।२।१५ ), “पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाचत 
नावतेन्ते' ( छा० ४।१५।६ ), '्रहलोकमसिसंपद्यते? ( छा? ०१५१), 'न च पुनराच- 
तंते’ ( छा० ८।१५।१ ) इत्यादिशब्देभ्यः । अन्तवत्वेऽपि त्वेश्वर्यस्य यथाऽनाचुत्तिस्तथा 
वर्णितम्‌ ‘कार्यात्यये तदष्यक्षेण सहातः परम्‌ (त्र० खू० ४।३।(०) इत्यत्र । सस्यग्द्शन- 
विध्वस्ततमसां तु नित्यसिद्धनिर्वाणपरायणानां खिद्धेवानाचृत्तिः तदाअ्रयणेनेच हि. 
मामतो 
उत्तरं पठति अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ । * 
किमचिरादिमार्गेण ब्रह्म लो कप्राप्तावामैशवयंस्यान्तवस्व त्वया साध्यते, आहोस्विच्चगद्रलोक्कादिचद्‌ 
ब्रह्वालोकादेतकलोकप्रातिमुक्तेरन्तवश्वम्‌ ? तत्र पृबंस्मिन्‌ कल्पे सिद्धसाधनम्‌ । उत्तरत्र तु थुतिस्मृति- 
बिरोघः, तहिधानां च कममुक्तिप्रतिपादनादिति । तत्वमसिवाक्यार्थकोपासनापरान्‌ प्रत्याह 8 सम्यग्द- 
शनबिष्वस्ततमसाम्‌ इति ® । द्विधाबिद्यातमः निरुपाधिब्रह्मताक्षात्कारस्तत्ववशंनम्‌ । न चेतस्निर्वाणं 
` स्वरूपावस्थानलक्षणं काय येनानित्यं स्यादित्याह ७ नित्यसिद्ध इति & ॥ २२॥ 
भङ्षत्वा घाहासुरेर्दरवुन्दमखिलादिद्याप्रधानातिगं 
येनाम्नायपयोनिधेनंयसथा ब्रह्मामृतं प्राप्यते । 
सोऽयं शाङ्करमाष्यजातबिषयो वाचस्पते; सादरं 
सन्दर्भ: परिभाव्यतां सुमतयः स्वार्थेषु को मत्सरः ॥ १ ॥ ' 
भामती-व्याख्या 
इस मनुष्य-लोक में आवृत्ति क्यों न होगी ? इस शङ्का का समाधान है-“'अनावृत्तिः शब्दा - 
दनावृत्तिः शब्दात्‌ ”। शङ्खावादी से पूछा जा सकता है कि क्या आप 'अधिरादि-मार्ग के 
द्वारा ब्रह्मलोक गए हुए विद्वानों के ऐश्वयं.में अन्तवत्त्व सिद्ध करना चाहते हैं? अथवा चन्द्र- 
लोक के समान ब्रह्मलोक से इस लोक में आने के कारण मुक्ति में अन्तवत्त्व सिद्ध कर रहे 
हैं ! पूर्व कल्प मे सिद्ध-साधनता और द्वितीय कल्प में श्रुतियों ओर स्मृतियों का विरोध 
असक्त होता है, क्योंकि ऐसे विद्वानों के लिए क्रम-मुक्ति का प्रतिपादन किया गया ह्य 
“कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम्‌" (ब्र. सु. ४३।१० ) । “तत्त्वर्मास” इत्यादि महावाक्यो 
के लक्ष्याथंभुत निर्गुण ब्रह्म के उपासकों को अभिलक्ष्य करके कहा गया है--“सम्यग्दशंन 
विध्वस्ततमसाम्‌”। 'तमः' शब्द से मूला भोर तुला द्विविध अविद्या का ग्रहण किया गया है। 
निरुपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार तत्त्वदशंन है । यह स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कार्यरूप नहीं 
कि अनित्य हो, अत एव कहा गया है-“नित्यसिद्ध” । [ सारांश यह है कि मुभुक्षावान्‌ 
पुताधिकारियो में जो (३) केवल सन्यासाश्रम-धर्मपरायण हैं, वे ब्रह्मचयं के द्वारा ब्रह्मलोक 
प्राप्त कर लेते हैं, वे विद्या-सम्पन्न नहीं होते, अतः उनका बन्ध-विष्वंस न होने के कारण 
उनकी ब्रह्मलोक से आवृत्ति होती है। ( २) जो सगुण ब्रह्म के उपासक अपनी उपासना के 


बळ पर ब्रह्मलोक जाते हूँ, उनका उप!सन-फल ब्रह्मलोक यद्यपि क्षयी है, तथापि क्रममुक्ति . 
को व्या मे रखकर बत न उ. (9.9. लिण हानो को गर । 
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सयुणशरणानामप्यनावुच्तिसिद्धिरिति । अनावृत्तिः शब्दादनावुत्तिः शब्दादिति सूघा- 
भ्यासः श्यासत्रपरिसमाति द्योतयति ॥ २२॥ 
इति श्रीमच्छारो रकमीमांसाभाष्ये भ्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य- 
° श्रीमद्शोचिन्द्भगचत्पूज्यपाद्शिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूञ्यपादकृतौ 
चतुर्थाष्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
समाप्तमिदं ब्रहमसत्रशाङ्करभाष्यस्‌ ॥ 


>> 


भामती - 
अज्ञानसागरं तोर्त्वा ब्रह्मतत्वमभप्सीताम्‌ । 
नीतिनोकर्णघारेण मयाउपुरि मनोरथ; ॥ २॥ 
यन््थायकणिकातत््वसमीक्षातर्वविन्दुभिः । 
यन्न्यायसांस्ययोयानां वेदान्तानां निबन्धनेः ॥ ३॥ 
समचेषं महत्‌ पुण्यं तत्फलं पुष्कलं मया । 
समपितमथेतेन प्रीयतां. परमेश्वर: ॥ ४ ॥ 


जै भामती-ब्याख्या 
वृत्ति का क्या कहना ? वहु तो स्वतः सिद्ध दै ]॥ २२॥ 

[ मन्दराचल के द्वारा समुद्र-मत्यन कर अमृत निकाला गया । देवगणों ने अपने - 
अदम्य पौरुष से असुरों का व्यूह भंग कर अमृत का पान किया और अमर बन 
गए । यही कथानक यहाँ रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है--[ सुमतयः | 
थेनाम्नायपयोनिधेः नयमथा ( सत्दर्भण ) वाद्यसुरेष्द्रवृन्दं भङ्क्त्वा अखिलाविद्यापिधानातिगं 
ब्रह्मामृतं प्राप्यते। सोऽयं शाङ्करभाष्यविषयः वाचस्पतेः सन्दभः सादरं परिभाव्यताम्‌। 
स्वार्थषु मत्सरः कः ? ] सद्बुद्धि के धनी विद्वानो ! जिस ( भामतीसन्दभं ) ने अपनी तीखी 
युक्तियों के द्वारा दानवेन्द्र ( बृहस्पति ) के समान वादिगणों के व्यह को भङ्ग करके अपने 
मीमांसित न्यायरुपी मूस्था (मथनी) से वेदरूपी समुद्र का मन्थन कर कारण और कार्यात्मक 
उभयविध भविद्यावरण-रहित ( अनावृत ) ब्रह्मरूपी अमृत सर्वसुलभ कराया । यह वही 
ब्रह्मसुत्र-शाङ्कर भाप्य का व्याख्यानात्मक वाचस्पति-रचित भामती ग्रन्थ है। इसका सादर 
अनुशीलन करें । स्वार्थं की सिद्धि जिस साधन से होती हो, उस से द्वेष करना किस काम | 
का? [ यहाँ (१) आम्नायपयोनिधेनंयमथा', (२) 'अविद्यापिधानातिगम्‌', (३) 'येन प्राप्यते? 
तथा (४) ब्रह्मामृतम्‌'-इन चारों वाकयों के द्वारा ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों के क्रमशः 
(१) समन्वय (`) अविरोध, (३) सुधन ओर (४) फलरूप विषयों का संकलन सूचित किया 
गया है ]॥ १॥ 

॥ जो लोग अज्ञानरूपी महासागर को पार करके ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करना चाहते हैं, 
उनका मनोरथ मैं (वाचस्पतिमिश्र) ने नीतिरूपी नोका का कणंधार (मल्लाह) बव कर पुरा 
कर दिया है॥ २॥ 

(१) त्यायकणिका (श्रीमण्डनमिश्च के विधिविबेक की व्याख्या), (२) तत्त्वसमीक्षा 
(ब्रह्म सिद्धि की व्याख्या), (३) तत्त्वबिस्दु (भाट्टपक्षीय शाब्दबाध-प्रन्थ), (४) व्याय-निबच्ध 
(स्यायवातिकतात्पयंटीका), (५) सांख्य-सन्दर्भ ( सांख्यकारिका की व्याख्या सांख्यतत्त्वः 
कौमुदी ), (६) योग ग्रन्थ ( योग-भाष्य की व्याख्या तत्त्ववैशारदी) तथा वेदास्त-निबत्ध 


(यही भामती) इन ग्रन्थरतवों के प्रणयन और दान के द्वारा समुपाजित पुष्य-राशि परमेश्‍वर . 
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सामती 
नुपान्तराणां मनसाप्यगम्यां भक्षेपमात्रेण चकार क्लोत्तिम्‌ । 
काततस्वरासारसुपूरितार्थंताथंः' स्वयं शाखविवक्षणश्च ॥ ५ ॥ 
नरेइवरा यर्बरित!नुकारमिच्छन्ति कर्तु न च पारयन्ति । र ५ 
तस्मिन्‌ महीपे महनोयकोत्तों ्ोपम्नुगेऽशारि मया निबन्धः ॥ ६॥ 
इति धोवाचस्पतिमिधाविरचितते शाद्भुरभगवत्पादभाष्यविभागे ° 
समस्यां चतुर्यस्याध्यायस्य चतुर्थ: पाद: । 
समाप्तश्चायं ग्रन्यः ॥ 


भावती-ध्या र्या 
के चरणों में समपित की जातो दै कि वह हम सब पर प्रसन्न हो ॥ ३-४ ॥ 
जिस महान्‌ कोति के उपार्जन की बात अन्य नृपतिगण मन से भी नहीं सोच पाए थे, 
ऐसी कीति महाराज नृग ने अपने केवल आक्षेप (एक इशारे) से प्राप्त कर छी कि याचकों 
पर सुवर्ण-मुद्राओं को अपार वर्षा करके उनकी साध पूरी कर दी । वह नुपति केवल 
विद्वानों का आश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी महानु विचक्षण दै। नरेशगण जिसके समुदार | 
चरित्रों का अनुकरण करना चाहते हैं किन्तु कर नहीं पाठे, ऐसे नुपति महान्‌ नुग के शासन- 
काल में यह भामती निबन्ध रचा गया हवै॥ ६॥ 
या थुत्यनुगता शक्तिः, यच्छासनमबाधितम्‌। | 
करुणा साधनं तस्याः, दर्शनं परमं फलम्‌ ॥१॥ | 
प्रसन्नं ब्रह्मवद्‌ भाष्यं, माया मत्तेव भामती । | 
वेदान्तविश्वमेतावद्‌, अन्यास्त्वस्येव दीप्तयः॥ २॥ | 
श्चीरामशर्मापरनामधेयः, _ | 
गुरयंशस्वान्‌ ऋषिरामपादः । 
सीलोंजनुर्बोधविधानदक्ष।, 
आदास्यदीक्षां व्यदधान्मदीयाम्‌ ॥ ३॥ 
स्वामिस्वंप्रकाशादेः, हुरनारायणाद्‌ गुरोः । ` 
अध्यगीषि शब्दब्रह्म व्याकरणं सनेषधम्‌॥ ४॥ 
अधीतवान्नवन्यायं वामाचरणशमंणः । 
मीमांसां {पूर्वेकाण्डस्य श्री चिन्नस्वामिशास्त्रिणः॥ ५ ॥ 
शेषमशेषमध्यैषि हश्हिरकुपालुत: । 
श्रीविश्वनाथकारुण्यात्‌ सप्ताब्द॑ निरभ्तरम्‌॥ ६॥ 
वाचस्पतेवंचांसीव, कणंधारस्य %स्यचित्‌। 
परिभाव्यैव सन्तीण:, गम्भीरोध्यं मह्दाणंव: ॥ ७॥ 
अद्यापि सन्ति भाष्येऽस्मिन्‌ सुप्रसन्नेऽपि चक्रिकाः। 
यासु केचित्तिमज्जन्ति भास्करस्येव रइमयः॥ ८॥ 
परमहुसपरिद्राजकाचायोंदासीनवयंश्री मद्ऋषिरामस्वामिशिष्य- 
स्वामियोगीष्ट्रानन्दविरचिता 
भामतीव्याख्या 
सम्पूर्णा 
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अविनयमपनय विष्णो ! दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 

भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः॥ १ ॥. 

दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । 

श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ।। २॥ 

सत्यपि भेदापगमे नाथ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरङ्ग; कचन समुद्रो न तारङ्गः॥ ३॥ 

` उद्धुतवग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिद्दष्टे । 

दष्टे भवति प्रभवति न भवंति कि भवतिरस्कार ॥ ४॥ | 
कर मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवता$वता सदा वसुधाम्‌। | 
कह परसेश्वर ! परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌॥ ५॥ 

दामोदर ! गुणमन्दिर ! सुन्दरवदनारविष्द गोविभ्द ! 

भवजलधिमथनमम्दर ! परमं दरमपनय त्वं मे॥६॥ 

नारायण ! करुणामय ! शरणं करवाणि तावको चरणो । 

इति षट्पदी मदीये वदतसरोजे सदा वसतु॥ ७॥। 
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स्वाप्ययात्‌ 
स्वामिनः फलश्र तेरित्यात्रेय। 


ह 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नवम्‌ 
हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्‌ 
हृ्यपेक्षया तु मनुष्पाधिकार 
हेयत्वावचनाच्च 
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भामत्या। इलोका! ] ००४००० (द्िल्दीसद्धितमामतोसंबेक्तितम्‌/० ००२७०० १३११: 


(३) 
८ भामत्याः श्लोकावलिः / 
- पृष्ठम्‌ श्लो० 
१, अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो 


विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजोऽष्ववनयः । 
यतश्नाभुद्विश्वं चरमचरुच्चावचमिदम्‌ , 
नमामस्तद्ब्रह्मापरिमितसुखज्ञानममृतम्‌ ॥ १ ॥ 
२. निःश्वसितमस्प वेदा वीक्षितमस्य पञ्चभूतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलया॥ २॥ 
षड्भिशङ्गेरुपेताय विविघेरव्ययैरपि। 
शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च॥३॥ 
शा मातण्डतिलकस्वामिमहागणपतीन्‌ वयम्‌ । 
विश्ववन्द्यात्‌ नमस्यामः सर्वंसिद्धिविधायिनः ॥ ४॥ 
३ ब्रह्मसूत्रकृते तस्मे वेदव्यासाय वेधसे। 
ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः ॥५॥ 


म वत्वा विशुद्धविज्ञानं शङ्करं करुणाकरम्‌। 
भाष्य प्रसत्तगम्भोरं तत्प्रणीतं विभज्यते॥ ६॥ 
0. झाचापंकुतिनिवेशनमप्पवधुतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गद्धाप्रवाहपात! पवित्रयत्ति ॥ ७॥ 
१२६. अज्ञातसङ्गतित्वेन शास्त्रत्वेचार्थेवत्तया । 
मननादिप्रतीत्या च कार्यार्थाद्‌ ब्रह्मनिश्चयः॥ ८॥ 
१४७, विगशितपराग्वृत्त्यथंत्वं पदस्य तदस्तदा, 


त्वन्षिति हि पदेनेकाथेत्वे त्वमित्यपि यत्पदम्‌ । 
तदपि च तदा गत्वेकार्थ्यं विशुद्धचिदात्मता, 
त्यति सकछान्‌ कतृंत्वादीन्‌ पदार्थमलान्निजान्‌।। ९॥ 
१५७. कार्यबोधे यथा चेष्टा छिङ्गं हुर्षादयस्तथा। 
सिद्धबोधेऽथंवत्तंवं शास्त्रत्वं हितशासनात्‌ ॥ १०॥ 
१८४. कार्यान्वय विना सिद्धरूपे ब्रह्मणि मानता। 
पुरुषार्थ स्वयं तावद्‌ वेदाभ्तानां प्रसाधिता ॥ ११ ॥ 
१८६. ज्ञाचक्रियाशबत्यभावाद्‌ ब्रह्मणोऽपरिणामिचः। 
न सवंशक्तिविश्चाने प्रधाने त्वस्ति सम्भवः॥ १२॥ 
१८७. यत्प्रायें श्रूयते यच्च तत्ताहगवगम्यते । 
भाक्तप्राये श्रुतमिदमतो भाक्तं प्रतीयते-॥। १३ ॥ 
१९०, पौर्वापर्यपरामर्शाद्‌ यदाम्तायो5ञज्जता वदेत्‌ । 
जगद्बीज तदेवेष्टं चेतने च स॒ भाञ्जसः। १४॥ टक 
२०८. गोणप्रवाहपातेपि युज्यते मुख्यमीक्षणम्‌ । बट : 
मुख्यत्वे तुसग्रोस्तुल्यै प्रायदृष्टिविशेषिका ॥ १५॥ 
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षकोशास्तर्त्वेन न सर्वान्तरतोचिता। 
प्रियादिभागी शारीरो जीवो न ब्रह्म युज्यते॥ १६॥ 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति ब्रह्मशब्दात्‌ प्रतीयते । 

विशुद्धं ब्रह्म विकृतं त्वानन्दमयशब्दतः ।। १७॥ 
प्रायपाठपरित्यागो मुख्यत्रितयलङ्कचम्‌ 
पुर्वस्मिन्तुत्तरे पक्षे प्रायपाठस्य बाधनम्‌ ॥ १८॥ 
मर्यादाधारख्पाण संसारिणि परे न तु। 
तस्मादुपास्यः संसारी कर्मानधिद्ठती रविः॥ १९॥ 
सार्वात्म्यसवंदृरितविरहाभ्याम्‌ इहोच्यते । 
ब्रहमवाव्यभिचाररिभ्यां स्वहेतुविकारवत्‌ ॥२०॥ 
प्रथमत्वात्‌ प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव नः। 
तदानुगुण्येनान्यानि भ्याख्येयानीति निश्चयः॥ २१॥ 
सामानाधिकरण्येन प्रश्‍नततप्रतिवाक्ययोः । 
पोर्वापर्यपरामर्शात्‌ प्रधानत्वेऽपि गौणता ॥ २२॥ 
अर्थे श्रुत्यैकगम्यें हि श्रुतिमेवाद्रियामहे। 
मातान्तरावगम्ये तु तद्वशाद्‌ तद्ृयवस्थितिः॥ २३ ॥ 
पुंवाक्यस्य बलीयस्त्वं मानान्तरसमागमात्‌ । 


` अपोरुषेये वाक्ये तत्सङ्गतिः कि करिष्यति॥ २४॥ 


आओत्सगिकत्वाद्‌ वाक्यस्थतेजोलिङ्गोपलम्भनात्‌। 
वाक्यास्तरेणानियमातु तदर्थाश्रतिसन्धित ॥२५॥ 
सर्वेनामप्रसिद्धार्थ प्रसाध्याथंविघातकृत्‌ । 
प्रसिद्धघपेक्षि सत्‌ पूर्ववाक्यस्थमपकर्षति ॥ २६॥ 
तद्गलातु „तेन नेथानि तेजोलिङ्गान्यपि ध्रुवम्‌ । 


ब्रह्मण्येव प्रधानं हि ब्रह्मच्छब्दो न तत्र तु ॥ २७॥ : 


अनेकलिङ्गसन्दोहे बलवत्कस्य कि भवेत्‌। 
लिङ्गिनो लिङ्गमित्यत्र चिन्त्यते प्रागचिन्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्मादनच्यथासिद्ब्रह्म-किङ्गानुसारतः। 

एकवाक्यबलात्‌ प्राग-जीव-लिङ्गोपपादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
समासः सर्वनामार्थ; सम्निकृष्ठमपेक्षते । 
तद्धितार्थोऽपि सामान्यं नापेक्षाया निवर्तकः ॥ ३०॥ 
तस्मादपेक्षितं ब्रह्म. प्राह्ममन्यपरादपि । 

तथा च . सत्यसंकल्पप्रभृतीनां यथाथंता ॥ ३१ ॥ 
समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवानु भवेत्‌ । 
विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं त रूपवत्‌ ॥ ३२॥ 
नियताधारता बुद्धिजीवसम्भविनो न हि! 
क्लेशात्‌ कल्पयितृ युक्ता सवंगे परमात्मनि ॥ ३३॥ 
ऋतपानेन जीवात्मा निश्‍्चितोऽस्य द्वितीयता । 


ब्रह्मणैव हसो चः, युबा" विरूपा, ३४॥ 


~ 


~ 


[ परिशिष्ठम्‌' 


भामस्थाः इलोकाः ] ७,०५०, हिग्दीसहितसासतीखंत्रकिततत, १३१३ 


२८३. प्रथमं सद्वितीयत्वे ब्रह्मणोऽवगते सति। 
गुहाश्रयत्वं चरमं व्याख्येयमविरोधतः॥ ३५॥ 

२५७. एष हश्यते इत्येतत्‌ प्रतय्षे्थे प्रयुज्यते। 
° परोक्षं ब्रह्म न तथा प्रतिबिम्बे तु युज्यते॥ ३६॥ 

शग उपक्रमवशातु पूर्वमितरेषां हि वर्णनम्‌। 
, केतं न्यायेन येनेव स॒ खल्वत्रानुषज्यते॥ ३७॥ 

२५९. अनिष्पन्नाभिधाने द्वे सर्वेनामपदे सती। 
प्राप्य सन्निहितस्यार्थं भवेतामभिघातृणी ॥ ३८॥ 

२६७. स्वकर्मोपाजितं देहं तेनान्धच्च नियच्छति। 
४ तक्षादिरशरीरस्तु नात्मान्तर्यामिता भजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

» देहेन्द्रियादिनियते नास्य देहेन्द्रियान्त रम्‌ । 
तत्कर्मोपाजितं तच्चेत्तदविद्याजितं जगत्‌ ॥ ४०॥ 

३०३, परिणामो विवर्तो वा सरूपस्योपलभ्यते। 
चिदात्मना तु साछप्यं जडानां नोपपद्यते॥ ४१॥ 

» जडं प्रधानमेवातो जगद्योनिः प्रतीयताम्‌। 
योनिशब्दो निमित्तं चेत्‌ कुतो जीवनिराक्रिया॥ ४२॥ 

३०५. अक्षरस्य जगद्योनिभावमुक्त्वा ह्यनन्तरम्‌। 
या सवंज्ञ इति श्रुत्या सवंज्ञस्य स॒ उच्यते॥ ४३॥ 


३०६. तेन निर्देशसामान्यातप्रत्यमिज्ञानतः स्फुटम्‌। 
अक्षरं सवविद्विशवयोनि्चितनं भवेत्‌ ॥ ४४॥ 

शा अक्षरात्परत इति भ्रृतिस्त्वव्याकृते मता । 
अश्नुते यत्स्वकार्याणि ततोऽव्या क्ृतमक्षरम्‌ ॥ ४५॥ 

३०७. बिवतस्तु प्रपः्च्रोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः । 
अनादिहासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥ ४६॥ 

` ३२३. पारवत्त्वेन सेतुत्वाद्भेदे षष्ठयाः प्रयोगतःः। 
चुभ्वाद्यायतनं युक्तं नामृतं ब्रह्म किचित्‌ ॥ ४७॥ 

३२५. धारणाद्वाध्मृतत्वस्य साधनाद्वाऽस्य सेतुता । & छ) 
पूर्वेपक्षेडपि मुख्यार्थः सेतुशब्दो हि नेष्यते ॥ ४८ ॥ 

३३४. एतस्मिन्‌ ग्रन्थसन्दर्भे यदुक्ताद्‌ भ्रूयसो5न्यत: । 
उच्यमानं तु तद्‌ भूय उच्यते प्रश्तपूर्वेकम्‌ ॥ ४९॥ 


३४६. कार्यत्रह्म जनप्राप्तिफलत्वादथभेदत: । 
दशंनध्यानयोध्येयमपरं ब्रह्म गम्यते ॥ ५०॥ 
३४७ ईक्षणध्यानयो रेक कार्यकारणभूतयोः । र 
अथं ओत्सगिक तत्त्वविषयत्वं तथेक्षतेः॥ ५१ ॥ च 
३४०. आघेयत्वाद्‌ विशेषाद्वा पुरं जीवस्य युज्यते । ख 


देहो न ब्रह्मणो युक्तो हेतुक्रयवियोगतः ॥ ५२॥ 
३५३. तेन तस्योपभेयत्वं रामरावणयुद्धवत्‌ । 
अगत्या मेदमारोप्य गतौ सत्यां न युज्यते॥५३॥ . 


७. 
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३५४. उपलब्ध्ेेरधिष्ठानं ब्रह्मणो देह इष्यते। 

तेनासाधारणत्वेन देहो ब्रह्मपुरं भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
३७५. अभानं तेजसो दृष्टं सति तेजोऽन्तरे यत।। 

तेजो धात्वन्तरं . तस्मादनुकाराच्च गम्थते॥ ५५॥ 
३७६. ब्रह्मण्येव हि तल्छिङ्गं न तु तेजस्यलोकिके। ` 

तस्मास्न तदुपास्यत्वं ब्रह्म ज्ञेयं तु गम्यते ॥ ५६॥ 
३७९. नाञ्जसा मानभेदोऽस्ति परस्मिन्‌ मानवजिते । 

भूतभव्येशिता जीवे नाञ्जसी तेन संशय: ॥ ५७॥ 
३८२, प्रश्‍नोत्तरत्वाद्‌ ईशानश्रवणस्याविशेषतः । 

जीवस्य ब्रह्मरूपत्वःप्रत्यायनपरं वचः॥ ५८॥ 
४१०. आगमाश्च भूयांसो भाष्यकारेण दशिताः। 

श्रृतिध्मृतिपुराणाख्यास्तद्वथाकोपोऽभ्यंथा भवेत्‌ ॥ ५९॥ 


४४९. आदिमध्यावसनेषु संसारिप्रतिपादनात्‌ । 
तत्परे ग्रस्थसन्दर्भे सर्वं तत्रैव योज्यते। ६०॥ 
४९२. वाक्यानां कारणे कार्य परस्परविरोधतः। 
समन्वयो जगद्योनो न सिध्यति परमात्मनि॥ ६१॥ 
४९३. सगंक्रमविवादेऽपि न स स्रष्टरि विद्यते । 
सतस्त्वसद्वचौ भक्त्या निराकारतया क्वचित्‌ ॥ ६२॥ 


५०१. मृषावादिनमापोद्य वालाकि ब्रह्मवादिनम्‌ । 
राजा कथमसम्बद्धं मिथ्या वा वक्तुमर्हति. ६३॥ 
५२४. ईक्षापूर्वेककतृंत्वं प्रभुत्वमसरूपता । 
निमित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु कहिचित्‌ ॥ ६४॥ 
५२५. न मुख्ये सम्भवत्यर्थे जघध्या वृत्तिरिष्यते । 
स॒चानुमातिकं गुक्तमागमेनापबाधितम्‌ ॥ ६५॥ 
सर्गे हि तावद्वेदान्ताः पोर्वापर्येण वीक्षिताः । 
फेकान्तिकमहंतपरा ` द्वैतमात्रनिषेधतः॥ ६६॥ 
प्रतिज्ञालक्षणं लक्ष्यमाणे पदसमन्वयः। 
वैदिक: स च तत्रेव नाध्यत्रेत्यत्र साधितम्‌ ॥ ६७॥ 
५४५, मानान्तरस्याविषयः सिद्धवस्त्ववगाहिनः । 
धर्मोऽस्तु कार्येरूपत्वाद्‌ ब्रह्म सिद्धं तु गोचरः॥ ६८॥ 
ब . ५४६. प्रत्या सह सारूप्यं विकाराणामवस्थितम्‌। Es 
जगद्‌ ब्रह्मतरूपं च नेति नो तस्य विक्रिया ॥ ६९॥ 
५४७. विशुद्धं चेतने ब्रह्म जगज्जडमशुद्धिभाक्‌ । 
तेन प्रधानसारूप्यात्‌ प्रधानस्यैत विक्रिया ॥ ७० ॥ 
ह ९८५७. कंचिदिशेषमाशंक्य पुर्वेतन्त्रप्रसाधितम्‌ । i ल 
वक्यमाणार्थसिध्यर्थेभथंभाह स्म सूत्रकृत्‌ ॥ ७१॥ 
| ब सम्भृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान । ; RE 
“३७०८ सस, तु जशे, तेतराहति- ब्रह्मगा स्पभितुं कः | ७२॥ . 
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हिङ्गज्ञानं पुरोधाय न श्रुतेविनियोबतृता। 
शरुतिश्चानं पुरोधाय लिङ्गं तु विनियोजकम्‌ ॥ ७३॥ 
न हि लिङ्गविरोधेन क्रमघाधोऽमिधीयते । 
किन्तु लिङ्गपरिच्छिन्ने न क्रमः कल्पनाक्षमः ॥ ७४॥ 
विद्याकमंस्वनुष्ठानतोषितेश्वरचोदितम्‌ । 
अधिकारं समाप्येते प्रविशन्ति परं पदम्‌॥ ७५॥ 
रूपतो न विशेषोऽस्ति ह्याय॑म्लेच्छप्रयोगयोः। 
वैदिकाद्‌ वाक्यशेषात्‌ तु विशेषस्तत्र दाशतः ॥ ७६॥ 
अशक्तेः कल्पनीयत्वात्‌ शास्त्रान्तरविरोधतः। 
प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति चिन्तनसंस्तवः ॥ ७७॥ 
सिद्धे हि स्याद्विरोधोऽयं न तु साध्ये कथंचन । ० 
विध्यधीनात्मलाभे$स्मित्‌ यथाविधि मता स्थितिः ॥ ७८ ॥ 
नाभ्यर्थ्या इह सन्तः स्वयं प्रवृत्ता न चेतरे शक्याः । 
मत्सरपित्तनिबन्धनमचिकित्स्यमरोचकं येषाम्‌ ॥ ७९॥ 
शङ्के सम्प्रति निवशङ्कमधुना स्वाराज्यसौख्यं वह- 
स्नेन्‍्द्र: सान्द्रतप:स्थितेषु कथ मप्युद्वेगमभ्येष्यति । 
यह्वाचस्पतिमिश्रनिमितमि तव्याख्यानमात्रस्फुट- 
हेदाश्ताथंविवेकवश्चितभवाः स्वार्थेव्ष्यमी निःस्पृहाः ॥ ८० ॥ 


` थौनिमत्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रूतम्‌ ॥८१॥ 
भिन्नप्रकरणस्थत्वाद्‌ भिन्नोपासनयोगतः। 
अनपेक्षा मिथो सार्गास्त्वरातोश्वधूतेरपि ॥ ८२॥ 
एकत्वेऽपि पथोऽनेकपवंसंगमसंभवात्‌ । 
गौरुवाब्तैव नानात्वं प्रत्यभिज्ञानरिङ्गतः॥ ८३॥ 
श्रत्याद्यभावे पाठस्य क्रमं प्रति नियन्तृता। 
ऊर्ध्वाक्रमणमात्रे च श्रता वायोनिमित्तता ॥ ८४॥ 
छध्वेशब्दो न लोकस्य कस्यचित्प्रतिपादकः। 
तद्भेदापेक्षया युक्तमादित्येन विशेषणम्‌ ॥ ८५॥ 
तडिदन्तेऽचिराष्येऽध्वन्यप्पतिस्तडितः परः। 
तत्सम्बन्धात्‌ -तथेन्द्रादिरप्पतेः पर इष्यते ॥ ८६॥ 
आगन्तूनां निवेशोऽत्ते स्थानाभावात्प्रसाधित! । 
तथा चेन्द्राद्रिरागन्तुः पठ्यते चाप्पतेः परः॥ ८७॥ ` ` ` 
मागें चिह्वसरूपत्वाच्चिह्वान्येवाचिरादय। । 
भतुंभोगभुवो वा स्युलोकत्वान्नातिवाहिकाः॥ ८८ ॥ . 
झपि चाचिष इत्यस्मादपादानं प्रतीयते । 

च हेतुर्नागुणे हेतो पञ्चमी इश्यते क्वचित्‌ ॥ ८९॥ 
सपिण्डकरणाचां हि सुक्ष्मदेहवता गतो। 

न स्वातस्व्यं न, चाण्याद्या नेतारोऽ्चेतनास्तु ते॥ ९०॥ | 
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सामाभ्यवचने शब्दे विशेषाकांक्षिण स्फुटम्‌। 
यद्विशिषपदं तेन तत्सामान्यं नियम्यते ॥ ९१ ॥ 
मुर्यत्वादमृतप्राप्तेः परप्रकरणादपि । | 
गस्तठपं जैमितिर्मेते परमेवाचिरादिना ॥ ९२॥ 
कार्यमप्राप्तपू्व॑त्वादप्राप्तप्रापणी गतिः । 

प्रापयेद्‌ ब्रह्म न परं प्राप्तत्वाज्जगदात्मकम्‌ ॥ ९२॥ 
अब्रह्मक्रतवो यान्ति यथा पत्चारितविद्यया। 
ब्रह्मलोकं प्रयास्यन्ति प्रतीकोपासकास्तथा ॥ ९४॥ 
उत्तशेत्तरभुयस्त्वादब्रह्मक्रतुभावतः। 

प्रतीकोपासकान्‌ ब्रह्मलोकं नामानवो नयेत्‌ ॥ ९५॥ 
प्रागभूतस्य निष्पत्तौ कतृंत्वं न सतो यतः । 
फलत्वेन प्रसिद्धेश्च मुक्ते ख्पान्तरोद्धव: ॥ ९६॥ 
सम्भवत्यर्थंवत््वे हि नानर्थक्यमुपेयते। 
बन्धस्य सदसत्त्वाभ्यां रूपमेकं विशिष्यते ।। ९७॥ 
ज्योतिष्पदस्य मुख्यत्वं भौतिके यद्यपि स्थितम्‌ । 
तथापि प्रक्रमाद्‌ वाक्यादात्मन्येव युज्यते ॥ ९८॥ 
भावाभावात्मके ख्पर्भाविकः परमेश्वरः । 
सम्पद्यते स्वेरित्याह स्म किल जैमिनिः ९९॥ 
झनेकाकारतैक्रस्य  नँकत्वान्नेकता भवेत्‌। 
परस्परविरोधेन न भेदाभेदसम्भवः ॥ १००॥ 
तदेतदतिशोण्डीर्यंमोडुलोमेने मृष्यते । 
बादरायण आचार्यो मृष्यन्तपि हि तन्मतम्‌ ॥ १०१॥ 
यत्वानपेक्ष। संकल्पो लोके वस्तुप्रसाधनः । 

न इः सोऽत्र यत्नस्य लाघवादवधारितः॥ १०२॥ 
पित्रादीनां समुत्थानं संकल्पादेव तच्छू तेः। 

न चानुमानबाधोऽत्र श्रृत्या तस्येव बाधनात्‌ ।। १०३॥ 
झ्ययोगव्परवच्छित्या मनसेति विशेषणात्‌ । 
देहेन्हियवियोगः स्याद्‌ विदुषो बादरेमंतम्‌ ॥ १०४॥ 
शरीरेन्द्रियभेदे हि नानाभावः समञ्जसः। 

न चार्थसम्भवे युक्तं स्तुतिमात्रमतर्थंकम्‌ । १०५॥ 
द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोपायिचोदने । 
अहीनत्वं च यजतिचोदत्ते सति गम्यते ॥ १०६॥ 
शरीरत्वं न जातु स्याद्‌ भोगाधिष्ठानतां विना । 

स त्रिघेति. शरीरत्वभुक्तं युक्तं च तद्विभौ ॥ १०७ ॥ 


` स्वाराज्यकामचारादिश्रुतिभ्य। स्यान्तिरंकुशः। 


स्वकार्ये ईश्वराधीनसिद्धिरप्पत्र साधक।।। १०८॥ 
नित्यत्वादनभेक्षत्वात्‌ श्रुतेः तप्रक्रमादपि । 


ऐकमत्याच्यू „दुष, सरइता-॥-३०९॥ 
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१२९६. भङ्क्त्वा वाद्यसुरेनद्रवृन्दमखिलाविद्याप्रधानातिगं 
येनाम्नायपयोनिधेनं यमथा ब्रह्मामृतं प्राप्यते । 
योऽयं शाङ्करभाष्यजातविषयो वाचस्पतेः साद रम्‌ , 
2 सन्दर्भ: परिभाव्यतां सुमतयः स्वार्थेषु को मत्सरः ॥ ११० ॥ 
१२९७. अज्ञानसागरं तीर्त्वा न्रह्मतत्वममीप्सताम्‌ । 
नोतिनौकणेधारेण मयाऽपूरि मनोरथः॥ १११॥ 
„ गयस््यायक्णिकातत्त्वसमीक्षातत्त्वबिन्दुभिः । 
यन्त्यायसांख्ययोगानां वेदान्तानां च निबन्धनऽ ॥ ११२॥ 
„ समचेषं महत्पुण्यं तत्फलं पुष्कलं मया। 
समपितमर्थतेन प्रीयतां परमेश्वरः ।। ११३॥ 
१२९८, नृपास्तराणां मनक्षाप्यगम्यां भ्रूक्षेपमात्रेण चकार कीतिम्‌। 
कातंस्वरासारशुपुररिताथंसार्थः स्वयं शास्त्रवचक्षणश्च ॥ ११४॥ 
न नरेश्बरा यच्चरितानुक।इमिच्छन्ति कत्तु" न च पारयन्ति । 
तस्मिनु महीपे मदुनीयकीतौ श्रीमन्तृगेऽक्रारि मया निबन्ध: ॥ ११५॥ 
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अजो ह्येको जुषमाणः 
अज्ञातसंगतित्वेन 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌ 
अज्ञो,जन्तुरनी शोऽग्रम्‌ 
अणीयान्‌ व्रीहेर्वा यवाद्वा 
अण्व्यो मात्रा दिनाशिन्य: 
अत; उध्वं विमोक्षाय ब्रूहि 
अत एव प्राणः 

अत एवातीन्द्रिय! सत्तादीनामिव 
अतश्च संक्षेपमिमं श्युणुष्वम्‌ 
अतश्च सम्प्रदाने च 

अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च 
अतिरात्रे षोडशिनं गुल्वाति 
अतोऽन्यदातंम्‌ 


अतो वे खलु दुनिष्प्रपतरम्‌ 


अत्यन्तमात्मानमाचार्येकुलेऽवसादयच्‌ 


अत्र पिता अपिता भवति 

अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति 

अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभंवति 
अत्रेव मा ्गवानु अमूमुहत्‌ 
अत्रैष देव; स्वप्नान्त पश्यति 
अथ कोऽहम्‌ 

अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः 

अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा 
अथ खल्वभुमादित्यं सप्तविधं 


* अथ खल्वाहुर्जागरितदेश एव 


अथ खल्वेतस्येवाक्ष रस्य 

अथ तत ऊर्वं उदेत्य नैवोदेता 
अथ तत्त्वदशशंनोपयोगो योगः 
अथ तस्य भयं भवति ; 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
अथ परिद्राङ्‌ विवणवासा मुण्डो 
अथ पुनरेव ब्रती वाऽव्रती वा 
अथ मर्त्योऽमृतो भवति 

अथ य मात्मा स सेतु! 

अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्त 

अथ य इहात्माचमनुविद्य 

अथ य एतो पच्थानौ च विदुः 
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अथ य एषोऽन्तरक्षिणि 
अथ य एषोऽन्तरादित्ये 
अथ यत्रास्यत्‌ पश्यति तदल्पं 
अथ यन्रैतदाकाशमनुविषण्णम्‌ 
अथ यत्रेतस्माच्छरी रादुत्क्रामति 
अथ यथास्ये प्रज्ञाय 
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः 
अथ यदस्मिनु ब्रह्मपुरे दहरं 
अथ यदु चेवास्मिङछल्यं 
अथ यदु यज्ञ इत्याचक्षते 
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अथ सत्यवतः कायात्‌ 
- अथ सप्तविधस्य 
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_अथात आदेशो नेति नेति 
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अधातो रेतसः सृष्टि 
अथातो ब्रतमींमांसा 
अथाध्यात्मम्‌ 
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अथेतेरेव रश्मिभिः 

अथैव ज्योतिः 

अथेनमेते प्राणा अभि. 
अथो, खल्वाहुर्जागरितदेशः 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेण 
अथो य एवं विद्वान्‌ प्राणे 
अहृष्टं द्रष्टु 
अहष्ठत्वाद्यविधानत्वात्‌ 
अहे द्रष्टा 

अदोऽम्भः परेण दिवम्‌ 
अद्रेश्यम्‌ 

अधस्तात्‌ समिधं धारयति 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ 
अधीहि भगव इति होपससाद 
अध्यात्मयोगाधिगमेन 
अध्वयंवे सजनीयं शस्यम्‌ 
अनन्तमपारम्‌ 
अनन्तरं च रजते 
अनन्तरोऽबाह्यः 


अनन्तं वे मनोऽनन्ता विश्वेदेवाः 


अनभ्यच्छन्दादिभ्या द्रव्यम्‌ 
अनस्यत्वेऽपि लोके 
अनभ्यापोहशब्दादौ 

अन्वागतं पुण्येन 

, अनन्वागतस्तेन भवति 
अनशनन्नन्योऽभिचाकशतीति 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः - 
अनादिवासनासङ्गविधेयी कृत. 


अनादिवासनोद्भूतविकल्प, 
अनाद्यनन्तं महतः परं 
अनाश्रमी च तिष्ठेत. . 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य 
अनास्तवा मागंसत्यं 

अनित्यं चतुविधमपि 
अनित्यमिति च विशेषतः 
अनुपलब्धिः स्वभावः कार्यं 


> 
> 5 ~ 
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झनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य (शाबर. ए. ३६) ३१ 
अनेकजत्मसं सिद्धस्ततः (गी, ६४५) १०६९ 

- अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य (छा. ६३२) ३९, ७९७, ९१८, ९३५ 
अनैकात्तात्मक वस्तु ` (न्यायाव. १९) २७४७ 
अन्नमयं हि सोम्य मनः (छा, ६५४४) ७९२, ७९३, ८४३, १२२८ 
अस्तमशितं त्रेधा विधीयते (छा. ६५१) ८६९ 
अन्नादो वसुदानो विन्दते (वृह्‌. ४।४।२४) २४९ 

झम्नेन सोम्य शुद्धेन (छा. धा८।४) ४९५ 
अन्यत्परमस्ति (वृह. २।३।६) ९५२ 
अन्यत्र धर्मादभ्यत्राधर्मात्‌ (कठ. १।२।१४) ९११, १०७९, १२६२ 
अन्यत्र भूताच्च भव्प्राच्च (कठ, १।२।१४) ३८२ 
अन्यत्रमना अभूवं नादशंम्‌ (वृह. १।५।३) ८१३ 
अच्यत्रायतनमलब्ध्वा (छा. ६८-२) ` ९२१ 
अत्यथाकरणे चास्य (श्लो. वा. पृ. ९०) ११३ 
अन्यदेव तद्विदितादथो (केन. १।३) ९३७ 
अध्यन्तवतरं कल्याणतरं (बृह्‌. ४४४) ८७४ 

अन्ये वरं नचिकेतो वृणीष्व ` (कठ. १।२१) ४७२ 
अन्यारादितर्ते (पा. षू. २।३।२९) ७८५ 
अन्या वाचो विमुळ्चथ (मुण्ड. २२५) ३२५ 

हत्ये तु पुरुषसंस्कारतया (ब्र. सि. पृ. २८) por 

तु मन्यन्ते$नवाप्तकामा (ब्र. सि. पृ. २७) ६३ 

अन्ये तु संयोगपृथबत्वेन (न्न. सि. पृ. २७) ६४ 
झन्योडन्तर आत्मा (ते. २२) २१३ 
झष्योऽन्तर आत्मानन्दमय! (तै. २५) २१३ 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः- (तं. २।३) २१७ 
अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञाममय। (ते. २।४) २१७ 
झन्योऽ्याभिभव. (सां. का. ९२) ६२६ 
झग्योऽसावस्योऽहमस्मि (बृह्‌. २४।१०) ५१९ 
अपनयो चा विद्यमानत्वात्‌ = (जे. सु. ६।५।२) ९९४ 
अपाकजरूपादय) कारणगुणपूवकाः (न्या. कन्द. पृ. २३६) ६४७ 
अपागादरतेर गितत्वं (छा. ६४१) ५६९ 
अपाणिपादो जवनोग्रहीता (श्‍वेता. ३।१९) १९९ 
क्षपादाने पश्चमी (पा. सू. २।३।२८) - छद! 

f अपाम सोममृता अभूम (क. ६४.११) . | वद 
वड अपि तु वाक्यशेषत्वात्‌ ( जे. सु. २०।८।१५) . १०५५ 
अप्रतकयंमविज्ेयं प्रसुप्तमिव (मनु. श५) ३०१ 
` हम्रतिसमाघेपव्याधीनाम्‌ ( ) ह 
 झप्रत्यक्षोपलम्भस्य (तत्त्वसं २०७४) ७२८ 
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अप्राप्ययो! प्राप्ति! 
अप्राप्य योगसंसिद्धि 
अप्रामाण्यं ्रिधाभिन्नम्‌ 
झभवं वे जनक प्राप्तोऽसि 
अभिज्ञाभिवदनोपादान-- 
अभिधातृथुतिः काचिद्‌ 
अभिसमावृत्य कुटुम्बे 
अभ्यासे भुयांसम्थं' मन्यन्ते 
अभ्यासे हि भूयस्त्वम्‌ 
अभ्युदये कालापराधादि, 
अमावास्यायामपराह्हे 
अमुष्मादादित्यात्‌ ब्रतायन्ते 
अमृतत्वस्य तु नाशास्ति 
अमृतत्वं हि विद्वानशनुते 
अमृतस्येष सेतुः 
अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
अयमग्तिवेश्वान रो यः 
अयमनियमः, नियमकारिणः 
झयमात्मा ब्रह्म 
अयं लोको नास्ति 
झयं वाव लोक एषोऽर्निश्चितः 
अयं वे नः श्रेष्ठ 
अयं शारीर आत्मा 
अयुतसिद्धानामाधार्याधार. 
अरण्यमियात्‌ ७ 

`° मअक चेन्मधु विन्देत 

| अचिषोऽहः 
अज॑नरक्षणक्षय भोग, 
झ्थेक्रियासमर्थ यत्‌ 
भथंप्राप्तवदिति चेन्न 

| अ्थंश्चेकोऽष्यासतः 

| अर्थस्य विप्रकर्षो$्थंविप्रकषं. 

अर्थाच्च 

| अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌ 

| अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वातु 
अयम्णे चरु निवंपेत्‌ 
अर्वाखिलएचमस। 

4 अहंत्सिद्धसाधुषु 

ओ-  अवकीणिपशुश्न 
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झवस्थादेशकालानाम्‌ः 

झवागमनाः 

अविच्छिन्ते कथंभावे 
अविज्ञातं विज्ञातृ 
अविद्याच _ 
अविद्या मोहो विपर्यासा 
अविशिष्टस्तु वाकयाथः 


झवीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठमु 
झव्यक्त पुरुषे ब्रह्मान 
अव्यक्तोऽयमचिम्त्योऽयं 
अशक्यसमयो ह्यात्मा 
झशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं 
अशरीरं वाव ससन्तं 
श्रद्धा हुतं दत्त 
अश्‍व इव रोमाणि विधूय 
अश्‍वघासादयः षष्ठीसमासाः 
'अश्वघासादेकेषाम्‌ 
अष्टो ग्रह्वाः, अष्टावतिग्रहा! . 
` अष्टो ग्रासा मुनेभंक्ष्या! 
. असंस्येयभागादिषु 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः 
असच्छास्त्राधिगमनं 
असदेवेदमग्र आसीत्‌ 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 
असन्तेव स भवति 
असाधकं तु तादर्थ्यात्‌ 
कसुप्त) सुप्तानभिचाकशीति 
असो वा आदित्यो देवमधु 
असो वाव लोको गोतमाग्निः 
असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 
अस्ति भगवो नाम्नो भूयः 
अस्ति भगवो वाचो भूयः 
अस्ति यद्धि स्वभावेन 
अस्तीत्येंवोषलब्धव्यः 
अस्त्यप्रधाते वतंते 


अस्मिन्‌ कामाः सम हिताः 


अविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां 
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अस्य महतो भूतस्य 

अस्य लोकस्य का गतिः 

भस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतः 
अस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः ` 
अहं ब्रह्मास्मि (बह्‌. १४१०) 


ˆ अहभैन्नमहमन्तादः 


झहमादिहि देवानां 
अहमुक्यमस्मीति 
अहमेवाधस्तात्‌ 

हृरङ्गं वांशुवच्चोदत्ताभावात्‌ 
अहरेवेतद्‌ रात्रो दधाति 


अह हारे त्वा शुद्र तवेव सह गोभिः 


अहो बत ! महानेष प्रमादः 


अहोरात्रेषु ते लोकेषु सज्जन्ते : 


(भा) 
आकाश आत्मा 
आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति 
झाकाशं शब्दमात्रं तु ` 
आकाशवत्सवंगतश्न नित्य! 
आकाशशरीरं ब्रह्म 
आकाशश्च प्रतिष्ठित: 
आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो 
आकाशाद्‌ वायुः 
आकाशो वै नाम नीमरूपयोः 
झाकाशो ह्येवेभ्यो ज्यायान्‌ 
आख्या प्रवचनात्‌ 
आग्तेय्पाग्नी घमुप तिष्ठते 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा: 
आाचायंकुलाद्‌ वेदमधीत्य 
आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद 
आचार्यस्तु ते गति वक्ता 


७ झाचार्याय प्रियं धनमाहृत्य 


आचायणाभ्यनुज्ञातश्चतुर्णाम्‌ 


आण्डजं जीवमुद्धिज्जम्‌ 


लात्मधर्मापचार। 
झास्मन आकाशः सम्भूतः 
आत्मन एवेदं सवंम्‌ 
झात्मन! प्राणः 


~ 
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इदं तेजः. इमा आपः, इदमन्तम्‌ 
इदमस्मात्परमिदमस्मात्परम्‌ 
इदं महद्भूतमनन्तमपारं 

इदं वस्तुबलायातं 

इदं वाव तद्यदिदमस्मिर्ततः 
इदं स॒वं यदयमात्मा | 

इदं सवंमसृजत्‌ 
इंदमित्द्रियाथेसत्निकर्षादुत्पन्तं 
इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादश, 
इन्द्रियं वे त्रिष्टुप्‌ 

इन्द्रियाणां ग्रहत्वम्‌ 
इन्द्रियाणामुपरमे मनोनुपरतं 
इद्धियार्थास्त एवेष्टाः 
इन्द्रियाणि हृयानाहुविषयांस्तेषु 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः 

इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवव्राज 
इमं शरीरं परिगृह्य 

* इमावेव गोतमभरद्वाजा वयमेव 
इमाः सर्वाः प्रजा भहरहगंच्छन्त्यः 
इमा; सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य 
इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य 
इमास्तिस्रो देवता स्त्रिृत्‌ त्रिवृत्‌ 
इयमेव जुहुरादित्यः कूमंः स्वर्गो 
इथमेवगंग्निः साम 
इयं विसृष्टियेत आबभूव 
इषे त्वा जे त्वा 
इृष्टापूर्ते दत्तम्‌ 
(ई) 

ईशानो भूतभव्यस्य ` 
ईश्वरः स्वंभुतानां हृददेशे$जूंन 


(उ) 
उक्तवाक्ये तु नपतो सुलभा 
उक्यमुक्थमिति वे प्रजाः 
उत तमादेशमप्राकष्यो येवाधरुतं 
उतेव जीधि। सह मोदमानः 


र उत्तरार्दातु स्विष्टकुते5$वद्यति 


 उत्पत्तिकालविशये काल! स्यात्‌ 


द्रत्पत्तिर्वा विनाशो द्रग्बल्य (श्वा Kanya Maha Vidyala 
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उत्पादात्ान्तविघ्नोऽश्यः 

उत्पादाद्वा तथागतानाम्‌ 

उदगं जह मच्छानां 

उदधेः परिणामोऽसौ 

.उदवासं समादत्ते 

उदविन्दो च सिन्धों च 

उदिते जुहोति 

उद्गीथमुपासीत 

उदद््टस्य तत्वव्यवद्चेदकः 

उद्बद्धं कृमिदष्टं च 

उद्धिदा यजेत 

उपयोगः खलु द्विविधः 

उपलभ्याप्सु चेतुगन्धं 

उपांशुयाजमन्तरा यजति 

उपाधिना क्रियत भेदरूपः 

उपायः सोवताराय नास्ति भेद! 

उभे ह वैष एते तरति 

उर एव वेदिर्लोमानि बहिः | 

उष्ण एत्र जीविष्यन्‌ शीतो मरिष्यन्‌ 
(चह) 

ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 

ऋणाति त्रीणि झपाकुत्य 

चूतं पिबन्तौ सकृतस्य लोके 


ऋतवो वं प्रयाजाः समानत्र होतव्याः 


, ऋतो भार्यामुपेयात्‌ ° 

ऋषि प्रसृतं कपिलं यस्तमग्ने 
ऋषीणां नामधेयानि 

(ए) 
एक एव प्राणः 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते _ 
एकधा बहुधा चेव हश्यते 
एकं बीजं बहुधा यः करोति 
एकमेव व्रतम्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ 
एकया यात्यनावृत्तिमभ्यया 
एकविशो वा इतावसावादित्यः 
एकशतं ह वे वर्षाणि मघवान्‌ 


एकश्चरति भूतेषु स्व॑शचारी _ ` 
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एते अनन्ते अमृते आहुती 

एतेन दीघेत्वहस्वत्वे व्याख्याते 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम्‌ 
एतेन, वे चित्ररथं कापेयाः 
एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 

एवं च रागादिनिंबन्धन. 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति 
एवमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
एवमेवेममात्मानमन्तक्राले 

एवं वा अरेऽप्रमात्माऽनन्त रः 
एवंविच्छान्तो दान्त उपरतः 
एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं 

एवं सर्वाण भूतानि 
एवमाध्यात्मिकोऽपि 
एवमेषोऽष्टदोषोऽपि 

एवं हास्य सर्वे पाप्मानः 

एष मात्माऽपहेतपाप्मा 

एष उ एव भामनीरेष , हि 

एष उ एवासाधु कमं कारयति 
एष ड वा उद्गीयः 

एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः 

एष त आत्मा सर्वान्तरः 

एष तु वाऽतिवदति ० 

एष नेति नेत्यात्म.ऽ ह्यः 

एष ब्रह्मैष इन्द्र. 

एष म आत्माउ्त्तहुदये 

एष लोकाधिपतिरेष लोकेश: 
एष सम्भ्रसादोऽस्माच्छरी रातु 
एष सवंभूतान्त रात्मा 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा 
एष सर्षेश्वर एष भूताधिपतिः 
एष सोमो राजा 
एव हि ब्रष्टा श्रोता मन्ता 
एषह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येण 
एष ह्यव कामागानस्येष्टे 

एष ह्येव साघु कमे कारयति 
एष ह्यं वानभ्दयाति 
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कमक्लेशक्षयान्मोक्ष; 

क्मेक्लेशविपाकाशयैरपरामृष्ट; 

कमंजं लोकवैचित््य 

कर्मणां विशुद्धिहेतुत्वात्‌ 

कमणो वासन ग्राहहयवासनया 

कमस्यः फलसम्बन्धः 

कल्पन्ते हास्मै लोकाः 

कषायपरक्तिः कर्माणि 

कषाये कर्मेमिः पक्वे 

कस्मात्‌ पुनरयं शुक्तो 

कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतः 

- कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 

कस्मिन्‌ स्वहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तः 

काकेभ्यो रक्षप्रताम्‌ 

कानच्यान्‌ वस्वादीन्‌ 

'कॉमः संकल्पो विचिकित्सा 

कामसंयोगात्‌ 

कामानां त्वा कामभाजं करोमि 

कामो भ उदपानम्‌ 

कायवाङमनस्कमं 

कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्य 

, कारणबहुत्वात्कारणमहत्त्वात्‌ 

कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ 

कारणस्यानन्तरो निरोधः 

कारीर्या यजेत वृष्टिकामः 

कार्यत्वात्सकर्ल कार्य 

कायंत्वेन नियोज्यं च 

काल! स्वभावः 

कि तदत्र विद्यते 

कि पुनस्तत्त्वम्‌ 

कि प्रजया करिष्याम; 

कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां 

किमव्यभिचारितँव प्रामाण्यम्‌ 
ऽसीत्यश्मानमादत्ते 

कु्जरारोहणादीनि 

कुत एतदागात्‌ 

कुतस्तु खलु सोम्येवं 

कुर्यात्‌ क्रियेत्‌ कत्त॑व्यम्‌ 

कु्भनेवेह कर्माण 


< 


(मध्यमक, १८।५) 
(यो. सू. १।२४) 
(अभि. को. ४।१) 
(बृह. भा. पृः ६९) 
(विज्ञप्ति. त्रि. ९) 
(श्लो. वा. पृ. २१७) 


(छां. २।२।३) 
( ) 
( ) 


(ता. टी. १।२।१) 
(बृह. ३।८।७) 
(मुण्ड. १।१।३) 


प्रश्न. ६३) 


(तं. वा. पृ. ७१३) 
( ) 
(बृह्‌. १।५।३) 

(जै. सु. १०।५।८१) 
(कठ. १।२४) 
(छां. ११०४) 
(तत्त्वा. वा. ५०५) 
(सां. का. १४) 
(वे, तू. ७।१।९) 
(सां. का. १६) 
(मध्यमक. प्र २६) 
( ) 
(प्र. वा. पृ. ३९७) 
(प्र, पं. प्‌. ४४१) 
एउवेता. १।२) 
(छा. ८।१।२) 


` (च्या. भा. पृ. २) 


(बृह. ४।४।२२) 
(शाधर. पृ. २७८) 
(स्या. वा. पृ. १६२) 
( 
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(बृह. २११६) 
(छां. ६।२।२) 
( उद्धुत. शाबर. पू. १२४७) 
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कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणे 


कुसुमे बीजपूरादेः 


कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात 


कृभ्वस्तियोगे . 
कृष्णसारस्तु चरति 
कृतार्थ प्रति नष्टमन्टम्‌ 
कुमिकीटवयोहृत्या 


क्ेनचित्पाशुपतेन सवँजरत्याः 


केयगोलकदीपादावपि 
के शास्त्रस्था; ? शिष्टाः 


को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ 


को न आत्मा कि ब्रह्म 

को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 

कोकृत्यं स्त्यानमिद्धं 

करत्वर्थायामिति चेन्न 

क्रमात्‌ ते सम्भवत्यचिरहः 

क्रियादिभिन्नं यत्कार्यं 
-क्लेशक्मविपाकानुभव. 


कलेशक मं हेतुकं जन्म 


ब्वचिदर्थेशप धातुमिक्‌ श्तिबन्त॑ प्रयुञ्जते . 


बवायं तदा परुषो भवति 


बवेष एतद्‌ बालाके पुरुषोऽशयिष्ट 


क्षणिक विज्ञानमिति 

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 

क्ष रनीरवदविवेचितानि 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 
(ख) 

खं पुराणम्‌ 

खं वायुज्योंतिराप: 

खराइवोष्ट्र मृग. 

खादिरं वीयंकामस्य 

खादिरे बध्नाति 

खादिरो यूपो भवति 

खे वायुः प्रलयं याति 

व्य (ग) 

' गताः कला: पश्धदशप्रतिष्ठा! 


(मेदिनी) 
(प्रज्ञाकर. पृ. ३५८) 
( ) 

(पा. सू. ५४।१०) 
(मनु २२२) 


` (यो. सू. २२२) 


(मनु. ११७०) 
(त्या. सु. प १३५) 
प्र वा. पृ. ४५३) 
(शाबर. १।३।९) 
नऋ, १।३०।६) 


` (छां. ५।११।१) 


(ते. २७) 

(अभि, को. ५।४७) 
(जे. सू. ११।४।७) 
(याज्ञ पृ. १९७) 
(प्र, पं. पृ. ४४१) 
(यो. भा. २।१३) 
(अमि. को. भा. पृ. १३०) 
(तं. वा. प्र. ३७९) 
(ब्रह. ३।२।१३) 
(कौषी. ४१९) 
प्रज्ञाकर, पृ. ३१८) 
(उपदेश. पृ. ९९) 
(मुण्ड, २।२।८) 
(ता. परि. पू" ४९९) 
(गी. १३।२) 


(बृह्‌. ५१) 

(मुण्ड, २।१।३) 

(मनु. १०।६८) 

( ) 

( ) 

( ) 
(भारत. १२।३३९।३०) 


(मुण्ड, ३।२।७) 
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गम्भी रोत्तानभेदेन 
गायत्री वा इदं सवं 
गाहंस्थ्यमाचार्यकुल 
गुडनिह्वका मधुरोक्तिः 
गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ 
गुण मुख्यव्य तिक्रमे 
गुणवचनब्राह्मणा दिभ्यः 
गुणवादस्तु 

गुणश्चापूर्वसं यो गे 
गुणस्तु विशिनष्टि साधनं 
गुणानां यत्र भूयस्त्वं 
गुणे त्वन्यायकल्पना 
गुणे शुक्लादयः पूंसि 
ुवेङ्गनां नोपगच्छेत्‌ 
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ 
गूढधर्माश्रितो विद्वान्‌ 

गृहस्थः सदृशीं भार्याम्‌ 

गुही भुत्वा वनी भवेत्‌ 
गोत्वानुषङ्गो वाहीके 
गोदोहनेन पशुकामस्य 

गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ 
गोणमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे 
गौणमुख्य यो मुंख्ये 

ग्रह वा गृहीत्वा चमसं . 
ग्रहणस्मरणे चेमे ० 
ग्रहे$नेकस्य चेकेन 

(घ) 
घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधाथंः 
(च) 

चक्षुरा दिग्रहणनिमित्तत्त्रातु 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं च 

चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा 
चत्वार: प्रत्यया उक्ताः 
चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चा. 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषः 
चमसेनापः प्रणयति 
चरिया पमादबहुला 
चर्‌ँवेति चरेवेति 
चानेन ह्यसि योद्धा 


क 
क य ती ‘2 


RE) 


(बोधिचि.) 
(छा. ३।१२।१) 
( ) 


(कल्पतरु ३।१।८) 
(तत्त्वा. स्‌ ५।३७) 
(जे. सु. ३।३।९) 
(पा. सू. ५।१।१२४) 
(जे. सू. १।२।१०) 
(जै. सू. २।२।२३) 
(शाबर. पृ. ६९५) 
(तं वा. पृ. ८१५) 
(नै. सू, ९।३।१७) 
(अमरकोषः) 

( ) 
(कठ. १।२।१२) 

( ) 
(गौतमस्मृ. ४) 
(जाबा. ४) 
(वाक्यप. २२५५) 
(आप. श्रो. १।१६।३) 
(च. ९।४६।४) 
(सुभ्द रपाण्डच) 
(परिभाषेन्दु. पृ. ६८) 
(तँ. सं. ३।१।२।४) 
(प्र, पं. प. ४९) 


मट ) 


(बृह. भा. २४१२) | 


(तत्त्वा. वा. पृ, ५०५) 
(प्रश्‍न, ४८) . 

(बृह. ४४२) 

(अभि. कोः २।६१) 
(मध्यमक. १।४) 
(छां. ४।१५।५) 
(आप. श्रौ. १।१५।३) 
(पच्चा, १३९) 

(ऐ. ब्रा. ३।३।२) 
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चित्रया यजेत पशुकामः 
चैत्यर्मामवन्देत स्वगेकामः 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमं 
चोदना हि भूतं भवन्तं 
चोदनेति क्रियाया, प्रवतंकं 
चोदनेत्पन्रवीच्चा त्र 
(छ) 
छन्दांसि द्वादनात्‌ 
छागस्य वपाया मेदसा 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
(न) 
जगत्रतिष्ठा देवषं 
जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन 


जनिकत्तु: प्रकृतिः 
जयतीमान्‌ लोकान्‌ 


जरामये वा एतत्‌ सत्रम्‌ 
जतिलयवाग्वा वा जुहुयात्‌ 
-- जहु हृवदि घम्मदब्बं 
जातपुत्रः क्ृष्णकेशः 
जातिगोचरविज्ञानसामाष्यात्‌ 
जातिव्यक्तो गृहीत्वेह वयं 
जातुक्र्णोऽभवत्‌ 
जानश्रुतिहि पौत्रायणः 
जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य 
जायतिऽस्ति वर्षते 
जायमानो ह वं ब्राह्मणः 
जायस्व स्रियस्व 
जीवाजीवौ भावो 
जीवाः पुरालकायाः 
जीवापेतं वाव किलेदं 
जीवितात्ययमापन्नो यः 
जुष्टं यदा पश्यत्य व्यमीशं 
जञात्वा देवं सवंपाशापहानिः 
ज्ञानं विरागमेशवयं - 
- ज्ञानदर्घंस्तथा क्लेशैः 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः 
ज्ञानमात्मनि महति 
ज्ञानशक्तिबलेश्वर्यंवीयं 
ज्ञानारिनः सर्वकर्माणि 


(ते. सं. २।४६।१) 
( ) 
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उद्श्वृुतवाक्यचिवरणमू 


ज्यायान्‌ दिवः 
ज्यायान्‌ पृथिव्याः 
ज्यायानाकाशात्‌ 
ज्येष्ठएच श्रेष्ठश्च स्वानां भवति 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानाः 
ज्योतिर्दीप्यते ० 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते 

(त) 
तँ न कश्चन पाप्मा स्पृशति 
तं प्रेतं ष्ठमितोऽग्नय एव 
तं यथा यथोपासते, तदेव भवति 
तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
तं हृ बको दाल्भ्यो विदांचकार 
त इह्‌ व्याघ्रो वा सिहो वा 


त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयः 


त इह एतस्येंव सर्वे रूपमभवन्‌ 
त एते सव एव समाः 
तच्च वतंते ख्रोतसौघवत्‌ 
तच्च सर्व॑सांक्लेशिकधमं . 
तच्चौदकेषु मन्त्राख्या 
तज्जलानिति शान्त उपासीत 
ततः प्रत्यक्चेननाधिगमः 
ततः स्वभावो भूतात्मा 
ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ततस्तुतोष भगवान्‌ हुरिः 

* ततोऽपि यावदुक्तं स्यात्‌ 
तत्केन कं पश्येत्‌ 
तत्केन कं विजानीयात्‌ 
तत्तेज ऐक्षत 
तत्तेजोऽसृजत्‌ 
तत्त्वश्रतिपत्तिरेष्वपि 
तत्त्वमस (छा. ६।८।७) 
तत्प्रकृतवचने मयट्‌ 
तत्प्रयत्त्यभिसंविशत्ति च 
तत्र को मोह! कः शोकः 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते 
तत्र दु।ःखमनुभूय 
तत्र निरतिशयं सावंञ्यबीजं 
तत्र यः परमात्मा हिं सः 
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तथा तं पुरुषं विश्वम्‌ (भारत १२।३५०।२६) ५३८ 
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तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म 
तदेवाथमात्रनिर्मासं 
तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
तदैक्षत ब्रहु स्यां प्रजायेय 
तदगुणास्तु विधीयेरन्‌ 
तहेवा ज्योतिषी ज्योति; 
तद देवा उद्गी थमाजग्मुः 
तद्धास्य विजज्ञौ 

तद्धेदं तह्य॑व्या कृतं 

तद्धक आहुरसदेवेदमग्ने 
तद्धेतत्पश्यनु ऋषिर्वामदेवः 


` तद्‌ ब्रह्म 


तद्‌ ब्रह्म तदमृतं स आत्मा 
तःद्धाविता प्रपद्यन्ते 
तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय! 
तद्य इत्थं विदुः 

तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं 
तद्य इह रमणीयचरणाः 
तद्य एवंत ब्रह्मलोकं 
तद्यत्किचेमाचि भूतानि 
तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यः 
तद्त्रैततसुप्तः समस्तः 

तद्यथा तुणजलायुका 

तद्यथा महारजनं वासः 


तद्यथाम्रे फलार्थे हिमित्ते 
तद्यथा रथस्यारेषु 


तद्यथा शंकुना सर्वाणि 
तद्यथा श्रेष्ठी स्वै भुङ्क्त 
तद्यथाहिनिल्व॑यनी बल्मीके 
तद्यथेषीकातूलमग्नो प्रोतं 
तथथेह कमंचितो लोक! 

मा र 
आ 
तद्रद्यप्यस्मिनु सापर्वोदक बा 
तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत 
तद्योऽडं सोऽसो योऽसौ 
तहृचनादास्तायस्य प्रामाण्यम्‌ 
तद्वा अस्य तदाप्तकामम्‌ 
तद्वा एतदक्षरं गाग्यदृष्टम्‌ 
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१३४०: 
तहिज्ञानार्थ स गुरुमेव 
तहिद्वांस; श्रोत्रियाः 
हद्विपरीतमणु 
तद्विपरीतमव्यक्तम्‌ 
तन कश्चन पाप्मा स्पृशति 
तम्तुपटयोरनित्ययोः ` 
तप एव द्वितीय! 
तपश्रद्धे ये ह्मपवसस्त्यरण्ये 
तपसा चीयते ब्रह्म 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व 
ते प्रेतं दिष्ठमितोऽग्नयः 
तप्ते पयसि दध्यानयति 
तमजातशन्रुमृंषा वे खलु 
तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं 
तमाहापो वै खलु मीयन्ते 
तपुत्क्ात्तं प्राणोऽतुत्क्रामति 
तमुद्गीथमुपासांचक्विरे 


तमेतमात्माचं यज्ञेन विविदिषम्तिः 


तमेतं वेदानुवचनेन 

तमेव धीरो विज्ञाय 

तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तमेंव मध्य आत्मानं विद्वान्‌ 
तमेव विदित्वातिमृत्युमत्येति 
तमेवे जानथ आत्मानम्‌ 

ते यथा यथोपासते 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति 
तयोध्वेपायस्नमृतत्त्वमेति 
तरति ब्रह्महत्यां यो$पवमेघेन 
तरति शोकमात्मवित्‌ 
तर्कोऽप्रतिष्ठः 
तं विद्याकर्मणी समन्वा रभेते 
त विद्याच्छुक्रममृतम्‌ 
तस्माच्चेत्ररथिर्नामिक 

तस्म्राच्छाभ्तो दान्तः 
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तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागः 
तस्मादरिनि; समिधो यस्य 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षं 
तमादव्यरक्तमुस्पन्नं त्रिगुणं 
तस्मादुपशान्ततेजाः 

तस्मादु हैवंधिदुद्गाता 
तस्मादेकमेव ब्रतं चरेत्‌ 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा; 
तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्त्रे बिद्यात्‌ 
तस्मादेवंति च्छास्तो दान्तः 
तस्मादेवंविदमेव ब्राह्मणं 
तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेत्‌ 
तस्माद्‌ दुवे्णोऽस्य भ्रातृव्यः 
'घस्माद्धर्माथिभिः 


` तस्माद्‌ ब्राह्मणऽ पाण्डित्यं 


तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ 
तस्मादू यत्र कचन वर्षति 
'तस्माद्‌ ययोः समो दोषः 
तस्माद्‌ वा एतदशिष्यन्तः 
तस्माद्‌ वा एतस्मादन्नरसमयात्‌ 


“तस्माद वा एतस्मादात्मन आकाशः 


तस्माद्‌ वा एतस्म।त्‌ प्राणमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्मादन्तरसमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्भाद्विज्ञानमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्माष्मनोमयात्‌ 
तस्मान्वार्थषु 
तस्मान्नियोज्यसम्बन्धः 
तस्माल्लोकात्पुन रेति 
तस्माल्लोकानुसारेण 

'तस्मिनु तस्मिंस्तु तन्मात्रं 
तर्मिन्वेतस्मिभ्तम्वो देवाः 
तस्मिन्‌ यदन्तः 

तस्मिनु यावत्सम्षातम्‌ 

तस्मिन्‌ वसम्ति शाश्‍वती; समाः 
तस्मिन्‌ लोका! शरिताः सर्वे 


- तस्मे बलिद्वरणम्‌ 


तस्मै मृदितकषायाय 
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तस्य तस्याचलां द्धां 
तस्य तावदेव चिरम्‌ 
तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति 
तस्य प्रियमेव शिर! 
तस्प्र सासा सर्वेमिद॑,विभाति 
तस्य भूरिति शिरः 
तस्य मे तत्र लोम च न 
तस्य य आत्मानमाविस्तरां 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकं ` 
तस्यक्चं साम च गेष्णी 
तस्य तावदेव चिरं 
तस्य प्रसङ्गतया पारतच्त्र्थेण 
तस्य प्रियमेव शिरः, मोदः 
तस्य श्रद्धैव शियः 
तस्य स्वेषु लोकेषु कामचारः 
तस्य हु वा एतस्यात्मनो' वेश्वानरस्य 
तस्य द्वैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते 
'चुस्याग्तिरेवाग्निभवति 
तस्यापत्यम्‌ 
तस्याथिध्याचात्‌ तृतीयं 
तस्यतस्य तदेव रूपं यदमुष्य ` 
तस्येवंविदुषो यश्चस्यात्मा 
तस्यंष एव शारीर आत्मा 
एस्येवा दृष्टि 
तस्यंषा श्रु.त! 
तस्योदिति नाम 
तस्योपनिषदहमिति 
तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृहेनमुञ्जाद्‌ 
ते हृ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
तं हृ बको दाल्भ्यो विदांचकार 
तं होपनिच्ये 
ता अस्तमसुजन्त 
ता आप ऐक्षम्त 
ताँ चेढिदवानुद्गास्यति 
_तादर्थ्यसमासे प्रकृति 
` तादर्थ्यात्‌ कटाथंषु 
तानि मृत्युः श्रमो सुत्वा 
ध्येव ते प्रपद्यन्ते 
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तात्‌ वंदयुतात्पुरुषोऽमानव 
तान्‌ हानुपनीयैव 

तान हैतानेबंचिदे 

तापकस्य रजसः सत्त्वमेव 
ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति , 
ताभिः साधंमिदं* सर्व 
ताश्वामग्नीषोमीयमेकादश, 
ताभ्यो गामानयत 

तां योगमिति मन्यन्ते 

ता घा एता दशैव भूतमात्राः 
ता वा एता! सर्वा देवता 


तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च . 


तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञो 

तासां त्रिवृतं न्िवृतमेकैकां 
तासु यदा भवति. तदा सुप्तः 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्र. 
तिस्र एव साल्नुस्योपसदः 
तीर्थे स्वाति 

तुविग्रीवो वपोदर' सुबाहुः 
तृप्त.एवेनमिन्द्र) प्रजया 

ते चन्द्र प्राप्य 

तेज. एव तत्पीतं नयवे 
तेजः परस्यां देवतायां 
तेजसा हि तदा सम्पन्नः 


, पेजोऽतो मातरिश्वनो जायते - 


ते तृप्ताः तपं यष्त्येनं 


. ते तेषु ब्रह्मलोकेषु 


ते ध्यानयोगानुगता 
ते न ज्ञाता अभिभवात्‌ 
तेन बद्धस्य वे बन्धो - 
तेन भुतिषु कतृंत्वम्‌ 
तेत यत्प्रार्थ्यते जातेः 
तेन यदश्नाति यत्पिबति 
तेच रक्तं रागात्‌ 

तेन ह्यन्तं क्रियते 
तेनेयं त्रयी विद्या वतंते 
तेनैति ब्रह्मवित्पुण्य छत्‌ 
तेनो एतस्ये देवतायै 
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ते मनसैवाधीयन्त 
ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म 
तेर्जवरभिसंभवन्ति 
तेर्जचषमभिसंवन्ति 
ते$विषमेवाभिसंभवत्ति 
ते वा एते आहुती हुते 
ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः 
ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चाष्ये 
तेषां खल्वेषां भूतानां 
तेषां न पुनरावृत्तिः 
देषामेकक एव तावान्‌ 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां 
तेषां यदा तत्पयंवेति 
तेषां ये यानि कर्माणि 
तेषां सर्वषु छोकेषु 
ते ह देवा ऊचुहन्‍्त 
ते ह॒ प्राणा! प्रजापति 
, ते हू वाचमूचु 
“ते हेमे प्राणा; 
ते देते विद्याचितः 
ते होचुह॑न्त 
तो यदूचतुः कमं दैव 
तौ वा एतो द्रो संवगो 
तो ह॒ पुरुष सुप्त 
त्यजेदेकं कुलस्याथ 
त्यागेनेकेञ्मृतत्वमानणुः 
"त्रय एते पुण्यलोकभाजः 
त्रयश्च त्री च शता च 
त्रयं सुविदितं काब ' 
त्रयो धर्मस्क्रत्धाः 
'त्रिपादस्यामृतं दिवि 
.त्रिरुत्ततं स्थाप्य समं 
'त्रिविघं हि योगाचरणं 
त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम्‌ 
त्रिष्टुभ भवत! 
्रीतु वृणीते इति त्रित्वं 


र धा म्स विभजेत 
त्व जातो भवसि 
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त्वर्वे ग्रह! 

त्वमहमस्मि. अहं च त्वमसि 
वं स्त्री स्वं पुमान्‌ 

त्वभेवभ्मे बृणीष्व 

तवं बा अहमस्मि भगवो देव 
त्वं हि नः पिता 


द्‌ 
दण्डी प्रेषान्‌ अन्वाह 
दध्ना जुहोति 
दष्नेस्द्रियकामस्य 
दविहोमं कुर्यात्‌ 
दबिहोमो यज्ञाभिधानं 
दशपूणंमासाभ्यां स्वगंकामः 
दर्शयित्वा प्रभावं स्वं 
दर्शाल्लक्षिते काले सोम, 
दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्ति 
दशेमे.पुरुषे प्राणाः 
दहरं पुण्डरीकं वेशम 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः 
दिक्षु अतीकाशान्‌ 
दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ 
दिवं च पृथिवीं च 
दिव्यो ह्ममूतंः पुरुषः 
दिशः श्रोत्रे विद्धि 


दीक्षादि सद्यः सर्वं क्रियते 


दुःखजस्मप्रवृत्तिदोष, 
दृष्टेषु हि ज्ञातं मिथ्या 
दूरेण ह्यवरं कमं 
हृग्दशंनशक्त्योरेकात्मता 
दृश्यते त्वग्रया बुद्धया 
दृष्ट च श्रुतं च 

दृष्टा चाभिन्नेऽपयर्थे 

दृष्टो हि तस्याथ कर्माव. 
देवछ्दांसि पूर्वाणि 
देवता वा प्रयोजयेत्‌ 
देवतासम्बम्धिनः शब्दस्यैव 


देवतोद्देशेन स्वत्वत्यागमात्रं 


देवदत्तादिशब्देन 
देव सवितः प्रसुव यज्ञं 
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देवस्य त्वा सवितुः 

देबा अपि मार्गे मुह्यन्ति ` 
देवानां मोदनात्मध्विव 
देवा ह वै सत्रं निषेदुः 

देवो भूत्वा देवानप्येति 
देशना लोकनाथानां 

देशना हि यदन्यस्य 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा 
यां मूर्धानं यस्य 
द्यलोकादीनां चानरनीनाँ 


रव्यं देवदामुहिश्य 
दरव्पक्गियागुणा दीनां 
द्रग्यविकारं तु पूवंवद्‌ 
द्रव्यंसंस्कारक मं सु 
द्रव्याणि द्रव्यास्तरमारभन्ते 
्रव्याश्रयी अगुणवान्‌ 
द्रव्याश्रितत्वं चाष्यत्र 

` ह्वपरे द्वापरे 
वा सुपर्णा सयुजा सखाया 


द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
हिचा हि क्रिया 
ढिबहुभिर्महद्धिश्चारन्धे 
द्विविधो हि विषय! 
द्रिष्ठसम्बन्धसंवित्ति 

हे वाव ब्रह्मणो रूपे 

वे श्रोत्रे 6 चक्षुषी 

हे सत्ये समुपाश्नित्य 

वे दि तत्र लिङ्गे 
इचहप्रमुतयो द्वादशाहपर्यंन्ताः 
ृ्येकयोद्विवचनेकवचने 


धर्मग्रहणं चोपलक्षणारथंम्‌ 
धमंशन्दश्र वेदाथं मात्र 
धातोः कमंण। समानकतुक 
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(न) 

च ऋषीणामार्षेयाश्तराभावातु 
न कतरेणचन 

न कतृंत्वं न कर्माणि 

न कमंणा न प्रजया 

न कमंणा वधंते नो 

न फैमंफलसं योगं 

न कमं लिप्यते नरे 

न कांचन परिहरेत्‌ 

न काचन मद्बहिर्धा 

न किब्बिदेकमेकस्मात्‌ 

न कुर्वीत वृथा चेष्टाम्‌ 

न चक्षुषा गृह्यते नापि 

न च पुनरावतंते 

न च प्रधानं प्रतिगुणं 

न च शी्नहतेऽ्थेऽस्ति 

न चासौ संयोग! सम्बन्धिनां 
न चिरमिव जीविष्यति 

न चेदन्येन शिष्ठा स्युः 
-च चेक प्रति शिष्यते 

न जायते स्रियते 

न जीवो म्रियते 

न तत्र दक्षिणा यन्ति 

न तत्र स्था न रथयोगाः 

न तत्र सुर्यो भाति भ चन्द्रतारकं 
च तदेकं न चानेकं | 

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्कः 
न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि 


न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति 


च तस्य कार्य करणं च 

न तस्य किश्चद्‌ भवति 

न तस्य प्रतिमा अस्ति 

च तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
नतस्य रोगोन जरा न मूत्युः 
न तु तद्द्वितीयमस्ति 

न त्वेनयोस्त्वमुत्क्रास्ति 

च हष्ठेद्रष्टारं पश्येः 

न देवानां देवतान्तराभावात्‌ 
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नमो रुद्राय हरयें ब्रह्मणे ` 
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चानुष्याद्‌ बहुन्‌ शब्दानु 
नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ 
नानुपलब्धे न निर्णीते 
नानुयाजेषु गे यजामहुं करोति 
नान्तरिक्षे न दिवि 
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नापुत्रस्य लोकोऽस्ति 
नाभुक्तं क्षीयते कमं 
नाम ब्रह्मोत्युपास्स्व 
नाम ब्रह्मेत्युपासते 
नामरूपध्मेविशेष, _ 
नाम रूप च भूतानां. 


नामरूपयोनिवं हिता 
नामख्पे व्याक्ररवाणि 
नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि 
तारदेनाभ्यनुञ्चात. 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं 
नाह खल्वयमेवं 
निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ 
नित्यं तमाहुविद्वांसः 
नित्यं न भवनं यस्य 
नित्यः सवंगतः स्थाणुः 
निन्दितेभ्यो धनादीतं 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां 
निथमार्था वा पुनः श्रुतिः 
निरुपद्रव भूतार्थस्वभावस्य 
निविशेषं पर ब्रह्म 
निष्फलं विष्क्रियं शा्तं 
नीलादिर्पस्तस्यासौ 
नेति नेति च ह्येतस्यामिति 
नेति होवाच याज्ञवल्क्यः 
चेह वाचास्ति किचन 
नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहुति 
नेतदचीणंब्रतोऽघीते 
नेन॑ जम तरतः 
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पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌ 
पाठानुष्ठानसा देशथ भेदेन 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
पादोऽस्य सवां भूतानि 
पानव्यापच्च तद्वत्‌ 
पारदौबेल्य भर्थेदिभ्रकर्षात्‌ 
पारिएछवमाचक्षीत 
पिण्डपितृज्ञः स्वकालत्वात्‌ 
पिपासति नाम 
पुण्प्पापक्गिया न स्यात्‌ 
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पुनः पुनर्वशमापद्यते नः 
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° पुरुषायणाः पुरुषं 

पुरुषार्थं एव हेतुः 

पुरुषो वा यज्ञः, तस्य यानि 
पुरुषो वाव गौतमाग्निः - 
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(छा. ३।१२।५) 
(छा. ३१२६) 
(जै. सू. ३।४।१५) 
(जे. सू. ३।३।१३) 
(शत. वा. १३।४।३) 
(जै. सू. ४४१९) 
(छा. ६०५) 
( झाप्तमी. ३।४०) 
(मुण्ड ३।१।३) 
(बृह, १॥५॥२) 
(बृह. ३।२।१३) 
(तत्त्वा. वा. पृ. ४५९) 
(कठ'२।६) 
(बृह ४।३।१६) 
(प्रश्न, ३।९) 
(बृह, २।५।१८) 
(बृह्‌. २५१८) 
(बृहद. २११९) 
(मुण्ड. २।१।१०) : 
(ऐत. भा. ३।२।४।१६) 
(बृह. १।४।१) 
( ) 
(कठ १।३।११) 
(प्रश्‍न. ६।५) 
(सां. का. ३१) 
(छा. ३।१६।१) 
(छा. ५७८) 
(ब्र. पुः) 
(छां. ४१४३) ` 
(अभि. को. ३।२१) 
(तं. वा. प्रः ८५९) 


. (तं. वा. पृ. ८५९) 


(निरु. १।१) 
(श्लो. वा. प्‌. ६२) 
(जाबा.) 

( ) 
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पृथिवी हिंकार? 
पृथिव्या ओषघयः 
पृथिव्यादिभ्य इमनिज्वा 
पृथिय्प्रामेव तं विद्यात्‌ 
पृथिव्येव यस्यायतनम्‌ 
, प्रथवीमय आपोमयः 
पृथ्व्यप्तेजो5निलखे 
पोषं तद्याति 
पोर्वापये पुबंदोबॅल्यं 
प्रकृतिभ्या परं यच्च 
प्रकृतो वाऽद्विर्क्ततवात्‌ 
प्रकृत्यर्थाति रेकेण 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य 
प्रजापतिर्वा इदमग्रे 
प्रजापत्तेः सभां वेशम 
प्रज्ञया शरीरं 
प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भुतेभ्या 
प्रज्ञो संविच्चितिश्चेव 
प्रतद॑नो ह वे देवोदासिः 
प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनय. 
प्रतितिष्ठन्ति हृ वै एता रात्रीः 
प्रतिसंस्यानिरोधः कतमः 
प्रतिसंख्यानिरोधोऽभ्य। 
प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्तः _ 
प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च 
प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानम्‌ 
प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं 
प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणामप्रत्थक्षत्वात्‌ 
प्रत्यक्षात्मवृत्तीनि 
प्रत्यासस्ततयोत्पश्न, 
प्रथमस्य तथाभावे प्रद्दे षः! 


प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ 


प्रधानमपीश्वरः 
प्रधानानां प्रधानं तत्‌ 


प्रमाणत्बाप्रमाणत्वे पुण्यपापादि 


प्रमाणवस्त्यदृष्ठानि कल्प्यानि 


प्रमाणानि च शास्त्राणि 


~ 


` प्रमाणविपर्येयवि कह्पनिद्रास्मृतयः 


(छा. २।२।१) 

(तं. २।१।१) 

(पा. सू. ५।१।१२२) 
(eS) 
(बृह. २९१०), 

( ) 
(श्वेता. २।१४) 
(अभि. दो. पृ. ६२३) 
(जै, सु. ३।५।५४) 


( 

(जै सू. ३।६।२) 

(बृह्‌. वा. पृं. १६७८) , 
( ) 


( ) 
(छा. ८।१४।१) 
(कोषो. ३।६) 
(बृह्‌. ४५१३) 

( ) 
(कोषी. ३।१) 
(न्या. सु. १।१।३२) 
(तां. ब्रा. २३।२०।४) 
(ज्ञाचप्र. पृ. ३०) 
(अभि, को. १।६) 
(माध्यमक, पृ. २) 
(मनु. १२१०५) 


(स्यायावतार. पृ. ७३) 


(ब्र. सि. पृ. ४०) 
(वे. सुः ४।२।२) 
(स्या. था. पृ. १६१) 


'(प्रशाकर. पृ. ९५) 


(श्लो, वा. पू. ६६) 
(तत्त्वा. सु. ५।१६) 


(प्र. वा. पृ. ३९७) 


(प्र, वः, पृ. ३९७) 
(श्लों. वा. २१७) 
(तै. वा. पृ ३९६) 
(यो. सु. १।१।६) 
(बृह्‌. वा. पृ. ५१५) 
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CC-0.Panini Kanya Maha vida R)ection. 


(८0 


` | परिशिष्टम्‌ 


१२०४, 


११९, 


१२०७ 


क 2 क की 


उद्धृतवाक्यविवरणम्‌, ] .... by ^हि सीख डितामतीसंचराखिकम्‌००१०० 


प्रयाजशेषेण हवींषि 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
्रवतंते त्रिगुणतः समुदयात्‌ 
प्रवतंनालक्षणा दोषाः 
वृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा 
प्रशसायां रूपप्‌ ९ 
प्रस्ताबोद्गीथप्रतिहार, 
प्रस्तोतर्या देवता 
प्राचोनशाल ओपमन्यवः 
्राज्ञमेचं निर्मातारमामनन्ति 
प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न 
भ्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं 


प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः 


प्राणं तदा वाचि जुहोति 
प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः 
प्राणमनुत्क्वान्त सवे प्राणाः 
प्राण धुद्गीथभुपासांचर क्रिरे 
भ्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
प्राणस्तेजसि 
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्रक्षुः 
श्राणा गुहाशया निहिताः सप्त 
प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे 
प्राणाद्वा एष उदेति 
प्राणान्‌ गृहीत्वा च , 
"प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌ 
प्राणोऽपानो व्यान उदानः 
प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म 
घ्राणो वा अमृतम्‌ 
घ्राणो वा भाशाया भृयान्‌ 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्र श्रे श्च 
प्राणो वाव संवर्ग: 
प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा 
प्राणो ह पिता प्राणो माता 
प्रादेशमात्रमिव ह॒ वै देवाः 
प्राप्नुयाद्‌ विषयान्‌ कैश्चित्‌ 
प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि 
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( ) 


` (गी. ८।२३) 


(सां. का. १६) 
(न्या. सू. १।१।१८) 
(इलो वा. पृ ४०६) 
(पा. सू. ५।३।६६) 
(छा. भा. पृ. ७१) 
(छां १।११।४) 
(छां. ५।११।१) 
(mS ) 
(बृह. ४।३।२१) 
{कोषी. ३।३) 
(छा, ३।१८।४) 
(कोषी. २।५) 
(छा. ६।८।२) 
(बु, ४ डार) 
(छां. १।२।२) 
(प्रश्न, ३१०) 
(छा. ६।८।६) 
(बृह्‌ ४।४। १८) 
(मुण्ड २।१।८) 
(प्रश्‍न. ४।२।३७) 
(बृह्‌. १।५।२३) 
(बृह्‌. २११८) 
(बृह्‌ः ४।३।१२) 
(बृह. १५३) 
(छा. ४१०५) 
(कोषी. ३।२) 
(छा. ७॥१५॥१) 
(छा. ५।१।१) 
(छा. ४।३।३) 
(कोषी. ३।२) 
(छा. ७१५१) 


( ) 
( ) 


ˆ (बृह० ४४६) 


( ) 
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बहवः पुरुषा ब्रह्म्नुताहो (भारत. १२।३५०।१) 
बहवः पुरुषा राजन्‌ सांख्य. (भारत. १२।३५०।२) 
बहिष्कुलायादमृतश्वरित्वा ` (बृह. ४।३।१२) 

बहु स्यां प्रजायेय ति.२६ , 
बहुनां पुरुषाणां हि यथेका (भारत, १२।३५०।३) 
बहोर्लोपो भू च बहोः (पा. सू. ६।४।१५८) 
` बोजानि अस्त्युपदर्धानि ( ) 

बुद्धि तु सारथि विद्धि (कठ. १।३।३) 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः (गो, १०४) 
बुद्धेरात्मा महान्‌ परः (कठ. १।३।१०) 
ुदधेगुणानात्मगुणन चेव (श्वेता. ६।८) 

बुद्धचा युक्तो यया पाथं (गी. २।३९) 

ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्‌ (जाबा. ४) 
ब्रह्मचर्यादित प्रब्रजेत्‌ (जाबा. ४) 
ब्रह्मचायंवकीर्णी ( ) 
ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि (राणायनीय.) 
,ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते (कूमंपु. १।१२।२५९) 
ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति (म. नारा. ८०) 

ब्रह्म तं परादाद योऽन्यत्रात्मनः (बृह्‌. ४।१।७) 

ब्रह्म ते ब्रवाणि बह. २३१) 
ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मेवेमे (पैप्पलाद. ८।९।१०) 
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्म (प्रश्न. १॥१) 

ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा (तै. २५) 
ब्रह्वालोकमभिसपद्यते (छा. ८।१५।१) 
ब्रह्मलोकान्‌ गमयति (बृह्‌. ६।२।१५) 
ब्रह्म वा अरिनष्टोमो ब्रह्म॑व ( ) 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति (श्वेता. १।१) 
ब्रह्मबिदाप्नोति परं (तँ. २।१) 

ब्रह्म वेद ब्रह्म॑व भवति (मुण्ड, ३।२।९} 
ब्रह्मसंस्थो्मृत त्वमेति (छां. २२३१) 

__ अहोत्यादेशा (छा. ३।१९।१) 
ब्रहोत्युपासीत ` (छा. ३.१०१) 
ब्रह्मृत्युपास्ते (छा. ३१९४) 
बरह्म॑व तेज एव (बृह. ४४७). 

. ब्रह्मंव लोक एव सम्राट ( ) 
_ होव सत ब्रह्माप्येति (बृह. ४४९ 
हा (मुण्ड, २।२।११) 
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बरहमवेदे सर्ब 
ब्राह्मणो नं हुन्तव्य। 

(भ) 
भयादस्यारिनिस्तपति 
'धवस्ति भावा मृतानाम्‌ | 
भागो जीवः स विज्ञेयः 
'भात्ति च तपति च कीर्त्या 
भारूपः सत्यसंकल्पः 
भिक्षुर्वानप्रस्थवत्‌ सोमवल्लिवर्जी 
भिद्यते हृदयग्रल्थिः 
भिद्येते तासां नामरूपे 
भी षाऽस्माद र्निश्चेनद्रश्च 
सू! प्रपद्येऽमुना 
भूमा त्वेत्र विजिज्ञासितव्यः 


` भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु 


गुरवे वारुणिर्वरुणं पितरम्‌ 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च. 
्रामयन्‌ सर्वभूतानि 

(म) 
मघवन्‌ मर्त्यं चा इदं शरीरं ¦ : 
मज्जमानस्य संसारे यावद्‌ 
मटचीहतेषु कुरुषु 
मद्यं नित्यं ब्राह्मणः 


` मनः प्राणे 


मनसस्तु परा बुद्धि 

मनसा होव पश्यति 

अनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ 
मनसँवेदमाप्तव्परं तेह नानास्ति 
मनुवॅवस्वतो राजा 

मनुष्पलोक: पितृलोको देवलोकः 


. मनोजयोतिर्जुषताम्‌ 


मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 
मनो बुद्धिरहद्धारश्नित्तं चेति 
भनो ब्रह्मेत्युपासीत 
मनोमय: प्राणशरीरः 
सनोमयोध्य पुरुषी भाः 
मनो महानु मतित्नेह्म 
मनो वाचं प्राणं 
भनो वाव वाचो भूय! 
न 


छः व ~ 


(मुण्ड. २२११) 
( ) 


(कठ. २६३) 


(गो. १०५) 
(श्वेता, ६८) 
(छा. ३।१८।३) 
(छा. ३।१४।२) 
( ) 
(मुण्ड, २।२।८) 
(प्रश्त, ६५) 
(ते, २८) 
(छा, ३ १५३) 
(छा. ७।२३।१) 
(छा. ६।५।४) 
(तै. २१) 
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(छा, ११२१) 


॥। ) 
- (छा. ११०१) 


( ) 
(छा. ६।८।६) 
(कठ. १३१०) 
(वृह. ११५।३) 
(छा. ५।१२।५) 
(कठ. ४९१) 

( ) : 
(बृह. १।५।१६) 


(ते. ब्रा. १६२३)... 


(श्वेता, २।१०) 
(वराहो. १।४) 
(छा. ३।१८।१) 
(छा, ३।१४।२) 
(बृह. ५६१) 

) 


( 
(बृह. १।५।३) 
(छा, ७२३१) 
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य.एवं विद्वान जुट्दोति 
य एवं विद्वान्‌ पोणंमासीं यजते 
य एवं विद्वान्‌ शंसति 
य एन्नं विद्वान्‌ साम गायति ` 
य एवासौ तपति तमुदुगी थं 
ए एव एतस्मिन्‌ मण्डले. ' 
य एष विज्ञानमयः पुरुष) 
य एष सुप्तेषु जागति 
य एषो क्षीण पुरुषो हश्यते 
य एषोऽनस्तोऽव्यक्त आत्मा 
य एषोऽन्तरादित्ये 
य एषोऽन्तरक्षिण 
य एषोऽन्तहू'दये आकाश: 
यक्ष्यमाणो , वें भगवन्तोऽहमस्मि 
यच्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति 
यच्छेद्‌ वाङ मनसि प्राज्ञ! 
यजतिचोदना. 
वजमानः प्ररतरः 
यजेत स्वर्गकामः 
यज्ञेन वाचः पदवी भमाद्यनु 
यज्ञेन विविदिषन्ति 
यत एव पिण्डस्योदयः 
यतश्चोदेति सुर्य: 
यतात्मानोऽप्रमत्तस्य 
यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ 
यतो वा इमानि भूतानि 
यतो वाचो निवतंन्ते 
यत्कृष्णं तदन्तस्प 
यत्तत्सुक्ष्ममविज्ञेयम्‌ 
यत्तदद्रेश्यसग्राद्यम्‌ 
यत्ततः प्रतिषेध्या न! 
यस्नेनानुमितोऽपपर्थः 
यत्परो दिवः 
यत्पाञचजभ्यया दिशा 
यरप्रयन्त्यभिसं विशन्ति 
यरप्रातर्मध्यम्दिनं सायं च 
यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते 
यत्फलवत्तवं तत्सस्निघो 
यतन काले त्वनावृत्तिमार्वृत्ति... 
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) 
) 


(छा. १।७।९) 
(छा. १।३।१) 
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(ते. सं. २।६।५।३) 


(आप. श्रौ. १०२८) 


(नह. १०।७१।३) 
( ) 
(प्र. पं. पृ. ६२) 


(बृह. १॥५॥२३) 


(मनु. ११।२१५) 
(मनु. ५।१३७) 
(ते. ३१) 

(ते. २४१२१) 
(छां. ६४१) 

( ) 
(मुण्ड. ११६) 


(इलो. बा पृ. ८०२) 


(वाक्य प. १।३४) 
(छां. ३।१३।७) 
(क्र. ८।५३।७) 
(ते. ३।१।१) 

(म. नारा. ८०) 


„ (ते. सं. २११५) 


(जै. ४।४।३४) 
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यत्र कचन वषति 
यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाभूत्‌ 
यत्र नास्यत्‌ पश्यति 
यत्र परा संख्या कोत्येते 
यत्र लोकिकपरोक्षकाणां 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ 
यत्र वा अस्य सवेमात्मेवाभूत्‌ 
यन्न सुप्तो न कंचन कामं 
यत्र हि द्रेतमिव भवति 
यत्रावे पुरुषो म्रियते 
यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यारिनि 
यत्रंतत्पुरुषस्य स्वापति नाम 
यत्साक्षादपरोक्षाद ब्रह्म 
यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः 
यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि _ 
यथा आदित्यस्यामधुनो मधुत्वं 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति 


यथा क्रतुरस्मि छोके पुरुषो भवति . 


यथागो। क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा; ` 
मथारनेज्वेलतः क्षुद्रा विस्फुलिंगाः 
यंथाग्नेज्वंछतः सर्वा दिशो 

यंथा च मरणं प्राप्य 

यथा जयपराजयो भृत्यगतावपि 
यथा पुष्करपलाश आपो न 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः 

यथा पादोदरस्त्वचः विनिमूच्यते 
यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति 
यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य 
यथा.यथा विनेयानां 

यथा रज:संपर्ककलुषितं 

यथा वा धरा नाभो 

यथा वे श्येनो निपत्यादत्ते 

यथा व्रीहिर्वा यवो वा 

यथा शी्रप्रवृत्तित्वात्‌ 

यथा श्रुतिरिति चेत्‌ 


यथा सतः पुरुषात्‌ 


यथा सुदीप्तात्यावकात्‌ 
ग सोम्येकेन मृत्पिण्डेन 


[ परिशिष्‌ 


(छां. ६।२।४) ७८७ 
(बृह. ४५१५) _ ८९०, ११४१, १२७६ 
(छा. ७२४१) ३३३, ११८३, १२७९ 
(जे. सू. शाधर, १४३५) २३८, ए 
(स्था. सू. ११२५) ५७१ 
(बृह्‌. ४ ३।३१) f २८७ 
(बृह. २।४।१४) ११४१ 
(माण्डू, ५) १२९० 
(बृह. ४॥।५।१५) ८२०, १२७० 
(बृह्‌. ३।२।११) १२३७ 
(बृह. ३।२।१३) ८८२ 
(छा. ६।८।१) १२३२ 
(बृह. ३।४।१) १०७५, १०८०, १०८२ 
(न्या. सू. ।।१।३०) २६५ 
(वायुपु. ९५०) ४११ 
(छा. ३१) ४८० 
(बृह्‌. ४४५) ८८८, ८९५ 
(छा, ३१४१) २०७ 
(बृहद. २१२०) ५१६, ५९५, ५९६, ८३९, ९२० 
बृह्‌. २।१।२०) ८३९ 
(कोषो. ३।३) २०५ 
(कठ. २।५।६) 
(सां. त. कौ. ६२) ६४१ 
(छा. ४।१४।३) १२१३ 
(मुण्ड, ३।२ ८) ८ ५१४ 
(प्रश्‍न. ५५) ३४९ ` 
(मुण्ड १।१।७) ५२६ 
(महाभाष्य, १।१।३) ४४१ 
(प्रज्ञाकर पृ. ३१) ६७७ 
(ब्र. सि. पृ. १२) ६९ 
_ (छा, ७१५१) ३३७ 
(षड्विशं. ३।८) ४८ 
(शत. ब्रा. १०६।३।२) - २६८ 
(ते. वा. पृ. ८२८) १०३३ 
(ज. सु. ६।४।२२) ३३५ 
(मुण्ड, १।१।७) ३०६ 
(मुण्ड, २।१।१) ५९६ 
(छां. ६।१।४) १९४, ५२४ 


ब स्वयमहुत्वा ग्निह्मेत्रं, Panini Kanya Mahk Vidyalaya Collect 3 | १ ०९० ३ द 


को 


उदेश्तवाक्यचिवरणमू ]... by हिन्दी सहितूमामवीलंब्कितस, ००" 


यथाः ह्यं ज्योतिशत्मा 
यथेतमाकाशमाकाशात्‌ 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं 
यरथैघांसि समिद्धोऽरिन 
यथेषोऽरिनहोत्री य 

यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्तं ' 
यथोशेनाभि सुजते गृह्हुते च्‌ 
यदरने रोहितं रूपम्‌ 

यदतः परो दिवो ज्योतिः 
यदविज्ञातमिवाभत्‌ . 
यदहुरेव जुहोति तदहः 
यदुहरेव विरजेत्‌ 

यदा कमंसु काम्येषु 
यदाग्नेयोऽष्टाकपाल 
यदाङक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य 
यदा तु द्वाभ्यामपि 
यदादित्यगतं तेजो जगत्‌ 
यदा वै पुइषोऽस्माललीकात्‌ 
यदा वे पुरुषः स्वपिति 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 

यदा सुप्त: स्वप्नं न कंचन 
यदाहवनीये जुह्वति 
यदाहवनीये जुहोति 

यदा हि विशाला विद्युतः 
यदा ह्येवैष एतस्मिछनुदरम्‌ 
या ह्येष. एत स्मिभ्नहश्ये 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
यदिदं किच जगत्‌ सर्वं 
यदिदं किच तत्सृष्ट्वा 
यदिदं किचाएवभ्य 

यदि वर्षेत्‌ तावत्येव होतव्यम्‌ 
यदि वाचाभिव्याहृतं 
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शूद्रश्चतुर्थो वर्ण; 

शूद्रो यज्ञेऽ्तवबलु षः 
शूद्रो विद्यायामनवबलुप्तः 
शूप साधनता श्रोती नाश्रोतें। 
शुर्पेण जुद्दोति 

शेषः परार्थत्वात्‌ 
शेषणक्षणमात्रोक्तावर्थात्‌ 
शेषस्य हि परार्थतत्वातु 
शेषे ब्राह्मणशब्दः 
शोनकादयो मधुच्छर्दः 
शोत!शेपमास्यापयति 
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इयावो वाऽस्याहुतिमभ्यवहृरति 


श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत 
श्रद्धां जुळत 

श्रद्धा वा आप! 
श्रवणायापि बहुभिः 
श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ 


श्च॒तं ह्येव मे भगव दृइश्येम्यः 


श्रुतिरेव ह्येकं प्रमाणं 
श्रतिलिङ्गवाक्यभ्रकरण 


श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ 


श्रेपानु स्वधर्मो विगुण 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` 
श्रोत्रे व॑ ग्रहः, स शब्दातिग्रहेण 


श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्रर्द्रमाश्च 
श्लेषः प्रसादः 
शवानौ हो श्यावशवलो 
वेतकेतो यन्नु सोम्येदं 
इवेताश्वो हरितनीलो स 
Wee 
षट्केन युगपद्‌ योगाद्‌ 
षट्त्रिशत्सहल्नाण्यर्काः 
षड्‌ भावविकारा भवन्ति 
षोडशकश्च विकारो 
(स) 


स मागच्छति विरजां नदीं - 


स आत्मनो वपामुदक्खिदत्‌ 
स आत्मा तत्त्वमसि 

स आत्मानमुपासीत 

स॒ इमान्‌ लोकानसृजत 

स ईक्षत लोकान्नु सूज 

सं ईक्षांचक्रे प्राणमसृजत 
स ईयतेऽमृतो यत्र कामं 

स उच्छ्वयत्याऽमायति 

स उत्तमः पुरुषः 

स एकधा भवति त्रिधा 

स एतं देवयानं पन्थानम्‌ 
स एतमन्नये कुत्तिकाभ्य 

स एतमेव पुरषं ब्रह्म 
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स त्वमस्निं स्वग्येमध्येषि 
सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्ठं 
सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं 
सदकरणवस्तित्यं 
सदसद्वेचे 
सदा तडद्भावभावितः 
स दाधार पृथिबीं 
सदेव सोम्येदं 
सद्वादित्वाच्च पाणिचैः 
सधी! स्वप्नो भूत्वेमं 
स न साधुना कर्मणा 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि 
सन्ध्य तृतीयं स्वष्नस्थानं 
सन्ध्यां मनसा ध्यायेत्‌ 
सम्तिध्यात्मक! क्रमः 
सम्मूला सोम्येमाः प्रजाः 
स पर्यगाच्छुक्रमकायं 
संपश्यस्तात्मयाजी 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ 
सप्तद्वीपा वसुमती 
सप्तदशार त्तिर्वाजपेयस्प 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति 
सप्त वे शीषंण्याः प्राणाः 
स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्छद्वाँ 
स बाह्याश्पत्तरो ह्यजः 
स ब्रह्मविद्यां सवंविद्या. 


सं ब्रूयाद्‌ यावान्‌ वा अयमाकाशः 


स॒ भगवः कस्मित्‌ प्रतिष्ठितः 
स भुरिति व्याहरत्‌ 
` स मनसा वाचं मिथुन. 
समा प्लुषिणा समो 
समयाध्युषिते सूर्य 
समयोऽस्तमयः ते प्राप्त 
मथ! पदविधि। ` 
समं स्वेषु भूतेषु 
' समस्तस्य खलु साम्न उपासनं 
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_स्वेशरीरे 


(ह). 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि 
हुन्तास्यैव सर्वे रूपमसाम 
हस्ति पाप्मानं जहाति च 
हस्तो वै ग्रहः, स कमंणा 
हिरण्मये परे कोशे 
प्रिरण्यगभंः समवतं नाग्रे 
हिरण्पगर्मो योगस्य वक्ता 
हिरण्यश्मश्च 
हिस्राहिस्े 
हृदयं गाहूंपत्य! 


-हृदयस्याग्रेऽवद्यति 


हदि ह्येष आत्मा 
हेतुनिबंचनं निन्दाः 


4 


क e 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidy, Vidyalaya Collection. . 
॥ । शी डि 


(गी, २५४) १७९ 
(प्रशःकर, पु. ५१२) ६६५ 
` (प्र. बा. प्र. ४५३) ७०३ 
(छा. ७२६२) १०७३ 
(आप्त. १०१०४) ७४६ 
(श्लो. वा. पृ. ५९), . ७३३ 
(पा. सु. १४५४) ४३, १९१, ८१५ 
(प्रज्ञाकर. पृ. ३५९) ७३२ 
(भाग्न. २३२) ६१८ 
(कठ. २।४।४) ४७६ 
(छां, १०१) १८१, ९६८, १२९० 
(धर्मोत्तर, पृ. ७०) ७२५ 
(बृह, ४३९) ` ९१७ 
(श्लो. वा. पू. ४७६) _ २३ 
(परिशुद्धि. पृ. ५८७) ६५८ 
(आप, श्रो. १०।२।१) १२१ 
(शत. ब्रा. ११।५।७।२) . ५४, १२४, १५५, ९२७ 
(यो. सू. २४४) ४२६ 
(स्यायकणि, पृ. ४१४) ३७० 
(ते. सं. ९१) ११३ 
-(छः. ११२३). -१२७७, १२७९ 
. (छा. ७२४१) २९९ 
` (बृह्‌. २।१।१८) ८१४ 
(कठ. २।५।६) ॥ २७७ 
(बृह. १॥४॥२१) | ५३२ 
(बृह. १५३) १०८५ 
(बृह्‌. ३।२।८) ४१८, ८४, ८४९ 
(मुण्ड, २।२।९) Mp a 7.) 
(क्र. १०१२११) ३११ 
(भारत. १२।३४९।६५) ` ५४१ | 
(छा. १६६) | 
(विष्णुपु: १५६१) 
(छा. ५।१८।२) 
(आप, शरो. सू. २४२) 
(प्रश्न. ३६) 
(लाबर. पृ. ४३६) 
(छा० १५१) 


र 


बिपि रं d eGangotri [ परिशिष्ठ 


१३७६ 55 Digitized by Arya 50 छा खप्न छ LR 


(५) 
संकेतविषरणम्‌ 
_ झथर्वेशिख, ` अथरवंत्रिलापनिषत्‌ [सवं हितैषी, काशी] 
अथव शिर. अथर्वोशिरउत्पनिषत्‌ [ ,, »] 
अभि. को. अभिधमंकोशः [बोद्ध भारती, वाराणसी] 
अमर. अमरकोशः [निर्णयसागर, बम्बई] 
हिव. अहिबुंहस्यसं हिता [जडचार, मद्रास 
क सू. ` आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ [रिसर्च संस्थान, नई देहली] 
झाप. श्री. सु. . आपस्तम्ब श्रौतपुत्र [गायकवाड़ , बड़ौदा] 
` झाप. आप्तमीमांसा [सनातनजँन, काशी] 
ईशा. १ ईशावास्योपनिषत्‌ [ञआमन्दाश्रम, पूना] 2 
ऋ, ` | ऋग्वेदसंहिता [तिलकस्मारक, पूना] 
ऐत. ऐतरेयोपनिषत्‌ [आन्दाश्रम, पुना] 
ऐ. मा. ऐतरेयारण्यकम्‌ [पूनः] 
कठ कठोपनिषत्‌ [मानग्दाश्चस, पुना] 
कल्पतरु. भामतोव्याख्यानं कल्पतरुः [निर्णपसागर, वम्बई] 
' कात्या. वा. ` कात्यायनवातिकम्‌ [वाराणसी] 
कात्या. धो.  कात्य्रायनश्रौतुसुत्रम्‌ [वाराणसी] 
` कूमेपुः - कूर्मपुराणम्‌ [कलकत्ता] 
केन.  . केनोपनिषत्‌ [आनन्दाश्रम, पुना] 
कोषो. कोषोतङिब्राह्मणोवनिषत्‌ [सर्घेहितँ षी, काशी] 
गी. ` भगवद्गीता [गोरखपुर] टर 
गोड. का. - ` माण्डूक्योपनिषदो गोडपादीयकारिका [कलकत्ता] 
झागमशा, 3 
गो. ध. सू. गोतमधमंसूत्रम्‌ [ se: 
छा. . छान्दोग्योपनिषत्‌ [अ/नन्‍दाश्रम, पुना] 
जाबा. जाबालोपनिषत्‌ [सवं हितंषी, काशी] 
` ज्ञानश्री, ज्ञानश्रीनिवस्थावली [जायसवाल, पटना] 
तत्त्वसंग्र, ' . तत्त्बसंग्रह: [गायकवाड, बडोदा] 
तत्त्वा. वा. ` तत्त्वाथेवातिकम्‌ [ज्ञानपीठ, वाराणसी] 
` तत्त्वा. सू. तत्वार्थाधिगमसूत्रमु [भारतजेन, वर्धा] 
> तेवा, शाबरभाष्यव्यास्या तरत्रवातिकम्‌ [आनन्दाश्रम पूना] 
०७ ता टी, न्यायवातिक तात्पयंटीका [चौ. वाराणसी] डी 
` ता. पर. - तात्पयंपरिशुद्धि [मिथिला. वैशाली] क 
__. तांन्ब्रा. ताण्डयमहान्राह्मणं [बम्बई]... डा 
8 ` तैत्तिरीयोपनिषत्‌ [आतत्दाश्रम, पुना] 
Eo पडा तैत्तिरीयन्नाह्मण [पुना]  . 


>. 


-चा. तौत्तिरीयभाष्यस्थ सुरेश्वरवातिकम्‌ [नई देही] टा | - 


७ ६ 
0 


संके 
तविवरणम्‌ ] हिन्दी सहितभामतीखंबलितम्‌ 
Digitized by A amaj Foundation nal andeGangotri 


` त्रिशिका [सँ० वि०, वाराणसी[ 


त्रिशि० 
धर्मोत्तर० 
निरु० 

प्या१ चा० 
स्या० बि 
त्या०चि० ® 


` न्याया० 


पं० पा० चि० 
पञ्चा० 

पार सू ० 
पैङ्गिर० ब्रा» 
प्र" प्‌ं० ` 
प्रज्ञाकर० 
प्रण चा० 
प्रशस्त० 

प्रश्‍त्त० 


` बहुबूच० 
- बाल्मीकि० 


बह 


Ei 


बृह॒ती प° 

बो० चण पृँ० 
बोधिवि० 
बोधा० ध० सूर 


` न्रू० वि० ° 


ब्र. वै. पु. 
न्न सि. ` 
थारत. 
भास्कर. 
मध्यमक. 
मनु, 
महाना. 
महाभाष्य. 
माध्यन्दिन. 
सुण्ड. न 
मुद्गलो. 
मे. उ. 
याज्ञ. स्मृ. 
युक्तिदी, 


पे यत्र त्या Kanye Maha Vidyalaya Collection. 
दे र 


१३७७ ` 


प्यायविन्छुव्पाख्या धर्मोत्तरप्रदीपः [जायसवाछ० पटना ]. 
यास्क्रपुनिनिमितं निएक्तशास्त्रम्‌ [असृतसर] 
स्यायमाष्यस्योद्योतकरीयं वातिकम्‌ [चो० वाराणसी] 
धमंकीते ग्यायविन्दु [जायसवाल,'पटना] ` 

स्थाय विनिश्चयः [ज्ञानपीठ, कलकत्ता] 

त्यायावतार [बम्बई] म 
पञ्चपादिकाःविवरणम्‌ [गवनंमेण्ट, मद्रास] 
पञ्चास्तिकायसारः [मेसोर विश्वविद्यालय] 
पाणिनीयसूत्रम्‌ [निणंयसागर, बम्बई] 


` पैङ्गिरहस्यब्राह्मणम्‌ 


प्रंकरणपञ्जिका [हिन्दू विश्वविद्यालय] 
प्ज्ञाकरीयं प्रमाणवातिकभाष्यम्‌ [पटना] 


. प्रमाणवातिकम्‌ [जायसवाल, पटना] 
- वैशेषिकसूत्राणां भाष्यम्‌ [वाराणसेयविश्व०] 


प्रश्नोपनिषत्‌ [अनन्‍दाश्रम, पूना] 
वहुवृचब्राह्मण 
बाल्मीकिरामायणम्‌ [निणंयसागर, बम्बई] 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ [भानस्दाश्रम, पूना] 
शाबरभाष्यस्य व्याख्या बृहती [मद्रास] 

बृहती पञ्जिका [मद्रास] | 
बोधिचर्यावठारपञ्जिका [मिथिला, दरभंगां] 
बोधिचित्तविवरणम्‌ [ 


_ ब्रोधायतधमंसूत्रम्‌ [ नई दिल्ली ] 


्रह्मविन्दूपनिषत्‌ [ सवं हितं षी, काशी] 
्रह्मबैवतंपुराणम्‌ [जीवामन्द बिद्यासागर, कलकत्ता] 
ब्रह्मसिद्धिः [मद्रास] 

महाभारत [गीताप्रेस, गोरखपुर] 

ब्रह्मसूत्र भास्करभाष्प्र [वाराणसी] 

मघ्यमकशास्त्र [नागाजूँनकारिका, दरभंगा] 


. मतुस्मृति [वो वाराणसी] 


महानारावणोपनिषत्‌ [सर्वे हितेषी, काशी] 
पाणिनीयसूत्रपातञ्जलमाष्य [वाराणसी] 


- माध्यन्दिनसंहिंता [निणेयसागर, बम्बई] 


मुण्डकोपनिषत्‌ [आनरदःश्रम, पूना] 
मुद्गलोपनिषत्‌ [सर्गहितेषी, काशी] 
'मेत्रायप्युपनिषत्‌ | _ «७ - » ] 
याज्ञवल्क्यस्मृति [बम्बई] ता क ना 
सांख्यकारिका-व्याख्या युक्तिदीपिका [कलकत्ता] 


७ ७ 
पछ न 


[ परिशिष्टम्‌ १ 


१३७८ 
5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

योग. सू.  पातझलयोगमूत्र [चो. वाराशसी] 
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